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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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देखे जाते हैं । संसार में सुख हो सबों के लिए इष्ट और दुःख ही सबों के लिए अनिष्ट 
है । अतः सभी सुख चाहते हैं। दुःख कोई नहों चाहता । दुःख-परिहार के लिए हो सभी 
लोग जीतोड़ परिश्रम करते हैं। ये दुःख तोन भागों में विभक्त किये गये हँ १) 
आध्यात्मिक ( शारीरिक तथा मानसिक ), (२) आधिदैविक ( देवता एवं ग्रहादिप्रयुक्त ), 
तथा ( ३ ) आधिभौतिक ( मनुष्य, पशु, पक्षी एवं सर्पादिप्रयुक्त ) । ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं होगा जिसे इन दुःखों का अनुभव नहों करना पड़ता हो और जो इनसे छुटकारा 
पाना नहीं चाहता हो । 

दुःखनिवृत्ति के भी अनेक उपाय दै । इन्हें भो हम तीन भागों में विभक्त कर संकते 
हँ-( १ ) दृष्ट, (२ ) अदृष्ट तथा (३ ) शास्त्रीय । दृष्ट से तात्पर्यं है लौकिक उपायों से । 
ये निम्नलिखित हैं। विविध शारोरिक दुःखों की निवृत्ति के उपाय अर्वाचीन तथा प्राचीन 
वद्यक शास्त्रा में अत्यन्त विस्तृतरूप से बताये गये हैं। प्रयत्न द्वारा इष्ट वस्तुओं की 
प्राप्ति से मानसिक दुःखों की निवृत्ति देखी जाती है । शास्र में वर्णित देवताओं को 
आराधना तथा ग्रहों की शान्ति से आधिदेविक दुःखों की निवृत्ति देखो जाती है । निरापद 
स्थान में निवास करने और नीतिशास्त्र के अध्ययन तथा तदनुसार आचरण से 
आधिभोतिक दुःखों की भी निवृत्ति देखी जाती है। इस प्रकार इन उपायों के द्वारा 
मनुष्य पहले अपने दुःखों को मिटाने का प्रयास करता है । 

मनुष्य का यह स्वभाव है कि पहले वह दुःखनिबृत्ति के सरल उपायों की 
ओर प्रवृत्त होता हे । परन्तु दुःखों का अन्त नहीं है । एक रोग की निवृत्ति के लिए 
चिकित्सा की जाती है तो दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं । उसकी जब चिकित्सा होती है 
तो कुछ और ही रोग खड़े हो जाता है। इतना ही नहीं कालान्तर में फिर वे ही पुराने 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि ये उपाय स्थायी नहीं अर्थात्‌ 
कालान्तर में फिर न होने वाले दुखो को निवृत्ति में सफल नहीं है । दूसरे शब्दों में 
ये आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के कारण नहीं हैं । इतना ही नहीं, इन उपायों से दुःखों को 
निवृत्ति होगी ही यह नियम सिद्ध नहीं होता । देखा जाता है कि कितने रोग ऐसे हैं 
जिन पर ओषधों का कोई प्रभाव ही नहों पड़ता । शास्रो में भी इन्हें अचिकित्स्य रोग 
कहा गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इन उपायों में ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक 
दुःखों की निवृत्ति में हेतुता असिद्ध है । | 

दृष्ट उपायों से विमुख होने पर अदृष्ट उपायों को ओर प्रवृत्त स्वाभाविक ही है । 
अहृष्ट उपायों से तात्पय वेदिक उपायों से है । वेद में तत्ततु फलों के लिए ततत्‌ कमा 
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का विधान किया गया है । उदाहरण के लिए 'दशपुणमास' नाम का यज्ञ होता. है । 
इसका फल स्वर्ग बतलाया गया है । स्वग का स्वरूप इस प्रकार दिखलाया गया हैः-- 
“सुख विशेष का नाम स्वर्ग है। वह सुख अपनी अभिलाषा से प्राप्त होता है। दुःखों से 
बह मिश्रित नहीं होता ओर न कालान्तर में उसमें दुःखों के मिश्रण का सम्भव ही 
रहता है? ।? 'हम लोगों ने सोमरस का पान किया इसलिए हम लोग अमर हुए'' 
तथा “चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले अक्षय होते हैं? इत्यादि वाक्य उक्त अथको ही 
सिद्ध करते हैं। अतः कुछ लोगों का कहना है कि अदृष्ट उपाय ही ऐकान्तिक तथा 


आत्यन्तिक दुःखों की निवृत्ति में हेतु है । 
परन्तु इष्ट उपायों की तरह अदृष्ट उपाय भी ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःख- 


निवृत्ति के हेतु नहीं हो सकते । साङ्ग कर्मों के अनुष्ठान से एक परमापूव की उत्पत्ति 
होती है। कमं तो क्षणिक होते हैं। उनका फल स्वग जन्मान्तर में प्राप्त होता है । 
अतः यागादि में साक्षातु स्वगंसाधनता नहीं होती, किन्तु उससे उत्पन्न अदृष्ट ( पुण्य ) में 
होती है । यह अदृष्ट कर्मानुष्ठाता के वतंमान शरीर के विनाश होने पर भी उसको आत्मा 
में विराजमान रहता है । आत्मा नित्य है, अतः नित्य आत्मा में स्थित अदृष्ट ही लोकान्तर 
में साक्षात्‌ स्वगं का साधन होता है। परन्तु यह स्वर्गादि फल भी अर्थ एवं काम की तरह 
अनित्य हैं । अर्थं तथा काम में अनित्यत्व प्रत्यक्ष एवं श्रुति से सिद्ध है। धम (स्वर्गादि) 
में प्रत्यक्ष कृतकत्व का ज्ञान करा कर अनित्यत्व का ज्ञान कराता है साक्षात्‌ नहीं । अर्थ 
तथा काम में तो वह साक्षात्‌ ही अनित्यत्व का बोध कराता है। 'जिस प्रकार खेती 
आदि के द्वारा सञ्चित अन्न जन्य होने से विनाशी होता है उसी प्रकार पुण्य से संचित 
स्वर्गादि फल भी विनाशी होता है? इत्यादि अथंबोधक श्रुति” के द्वारा भी स्वर्गादि में 
विनाशित्व सिद्ध है । और भी, स्वर्गादि फलों में तारतम्य है। कर्मा के अनुसार उनके 
फलों में भी उत्कृष्टत्व एवं अपकृष्टत्व आते है । इतना ही नहीं, याग में पशु हिसा होती 
है । इससे पाप उत्पन्न होता है । यद्यपि यह पाप मुख्य फल की अपेक्षा अत्यल्प है 
फिर भी प्रमाद से यदि इसके लिए विहित प्रायदिचित्त नहीं किया जाता तो इसका फल 


भोगना ही पड़ता है” । अमृतत्व प्रतिपादक श्रुति का भी आकल्पान्त स्थायित्व में तात्पर्य 





१. 'यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
_ अभिलाषोपनीतं च तत्‌ सुखं स्वः पदास्पदम्‌ ॥' ( तन्त्रवातिक ) 
२. “अपाम सोमममृता अभूम' ( सांख्यतत्त्वकोमुदी, कारिका १) 
३. ‘अक्षय्यं ह व चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति ।' 
` ४, 'तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते, एवमेवामुत्र पृष्यचितो लोकः क्षीयते ।' 
( छान्दोग्योप०, अध्याय ८, ६, प्र खण्ड ) 


' ४. मृष्यन्ते हि पुष्यसम्भारोपनीतस्वगंसुधामहाह्वदवगाहिन कुशलाः पापमात्रोप- . 


पादितां दुःखबल्लिकणिकाम्‌ ।' ( सांख्यतत्त्वकौमुदी, कारिका २) 
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है, नित्यत्व में नहीं । इस प्रकार अदृष्ट उपाय भी क्षयित्व, सातिशयत्व एवं पाप से युक्त 
होने के कारण ऐकान्तिक तथा आत्यन्तिक दुःखों की निवृत्ति में हेतु सिद्ध नहीं होते? । 

दृष्ट ओर अदृष्ट उपायों के निरस्त होने पर तीसरा शास्रीय उपाय दोष रहता है । 
सांसारिक अनन्त दुःखसागर में डुबे हुए प्राणियों को उद्धार करने की दृष्टि से प्राचीन 
ऋषियों एवं महषियो ने इन दुःखों के कारणों तथा इनकी निवृत्ति के उपायों की 
कठोर तप के द्वारा पुरी छान-बीन की । इसी के परिणामस्वरूप दशनशार्जन का उदय 
हुआ । उन्होंने इसका भी मूल वेद में ही पाया | वेद का तात्पय यहाँ उपनिषत्‌ से है 
उपनिषत्‌ वेद का अन्तिम भाग है । वेद के मुख्य दो भाग हैं--( १ ) कर्मकाण्ड तथा 
( २) ज्ञानकाण्ड । उपनिषत्‌ वेद का दूसरा भाग अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड कहलाती है। 
इसमें जिन विषयों का सुक्ष्म तथा अत्यन्त गहन विचार है उन्हीं को भारत के प्राचीन 
सवज्ञकल्प परमदयाछ ऋषियों तथा महषियों ने सूत्ररूप में आबद्ध किया है । फिर 
पदचाद्भधावी आचायोँ ने उन पर अपनी मामिक व्याख्या की है जो भाष्य के नाम से प्रसिद्ध 
हुई । इसी प्रकार भाष्यों पर वातिक तथा अनेकानेक टीकाओ की रचना हुई । जिससे 
दशंनशास्र पुष्पित, फलित एवं पूर्ण विकसित हुआ । अत एव शास्त्रीय उपायों से तात्पय 
दशनशास्त्रों में प्रतिपादित ऐकान्तिकात्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के उपायों से है । 


मानव जीवन अनन्त जटिल समस्याओं से भरा है । पग-पग पर इसे इन समस्याओं 
के साथ संघष करना पड़ता है । अतः उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए 
इत्यादि कत्तंव्याकत्तंब्य का निश्चय करना आवश्यक होता है। धमंशास्त्र ही इस 
विषय में उसका मार्ग दशक बनता है। परन्तु यहीं जिज्ञासा समाप्त नहीं होती । 
संसार क्या है, आत्मा क्या है, दुःख क्या है, इनके निरोध के उपाय क्या हैं इत्यादि 
रहस्य पूण बातों की जिज्ञासा .उठती है जिसका उत्तर हमें दशंनशास्र में मिलता है । 
इन विषयों के विचार दशनशास्र में बड़े सूक्ष्म, स्पष्ट तथा तक पूर्ण ढंग से किये गये 
है । 'हश्यते अनेन इति दशनम्‌’ इस व्युत्पत्ति से दशंनशब्द का अथं होता है--ज्ञान- 
साधन अर्थात्‌ जिसके द्वारा वस्तुओं के यथाथरूप का ज्ञान हो उसे दशन कहते हैं । 
शास्र शब्द की निष्पत्ति दो धातुओं से होती है--( १ ) 'शासुअनुशिष्टौ' आज्ञा देना 
या शासन करना तथा ( २ ) 'शंसु स्तुती' वर्णन करना या प्रगट करना । शासन अर्थ सें 
शासतरशन्द का अर्थ होता है प्रवतक तथा निवतंक शास्त्र जिसमें समस्त विधि-निषेधात्मक 
वेद भाग एवं तदनुसारी स्मृत्यादि ` सम्मिलित हैं । शासन अथे में शास्र शब्द का अर्थ 
होता है- ज्ञापक अर्थात्‌ बोधक शास्त्र । इसमें पदार्थों का सच्चा स्वरूप बतलाया जाता 
है । इसी लिए इस को पदाथ ( वस्तु ) तन्त्र कहा जाता है । समस्त दंशंन शास्त्रों का 


इसी में अन्तर्भाव है। दोनों में अन्तर यही होता है कि शासक शास्त्र पुरुषतन्त्र अर्थात्‌ 


१. 'दष्टवदानुधषविकः स ह्यविशुद्धिक्षया तिशययुक्तः ।' ( सांख्यकारिका, २) 
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पुरुषेच्छाधीन होता है और ज्ञापक शास्त्र वस्तुतन्त्र तर्थात्‌ वस्तुओं के स्वरूप के अधीन 
ही निरूपणीय होता है । इस प्रकार दशंनशासत्र मनुष्य जीवन की गहनतम समस्याओं 
का समाधान करता है जिससे जीवन में सुख तथा शान्ति मिलती है और अन्त में यह 
मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य परमानन्दस्वरूप मोक्ष है उसके स्वरूप तथा उसकी 
प्राप्ति के साधनों को भी बतलाता है । यही दशनशास्त्र का लक्ष्य है । 

संसार विविध वेचित्र्यों से भरा है। इसका स्वरूप ही विचित्र है। अतः इसमें 
रहने वाले मनुष्यों की रुचि में भेद होना भी नेसगिक है। जो चीज एक व्यक्ति के 
लिये अच्छी होती है, वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती । रुचिवेचित्र्य 
को छोड़कर इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है । प्रत्येक व्यक्ति का सोचने विचारने 
का अपना अलग-अलग ढंग होता है। इसी लिए दशनशास्त्र मे भी भेद होना स्वाभाविक 
है । यद्यपि सभी दश्नों का लक्ष्य मोक्ष का प्रतिपादन ही है । इसमें किसी का मतभेद 
नहीं है। तथापि उसके स्वरूप तथा उसके साधन आदि के विचार में भेद होने से 
दशन में भेद होता है। भारतीय दशनाचार्यों ने दशनशास्त्र को दो भागों में बाँटा है जो 
आस्तिक” तथा नास्तिक नामों से प्रसिद्ध है । 

विचार में सुविधा को दृष्टि से पहले यहाँ नास्तिक दशन का संक्षिप्त विचार प्रस्तुत 
करना आवश्यक है। आस्तिक दशनों में पूव पक्ष के रूप इस दर्शन के विभिन्न आचार्यों 


के मतों का प्रतिपादन करके खण्डन किया जाता है। इसलिए इसका महत्व आस्तिक 


१. 'अस्ति-नास्ति-दिष्टं मतिः' ( पा० सु० ४४६०) इस सुत्र से प्रथमान्त 
निपात अस्ति तथा नास्ति शब्दों से क्रमशः ‘अस्ति इति मतिः अस्य अस्ति’ और 
“नास्ति इति मतिः अस्य अस्ति’ अथो में ठक्‌ प्रत्यय का विधान है । सिद्धान्तकौमुदीकार 
ने इसका उदाहरण दिया है--'अस्ति परलोक इति मतिय॑स्य स आस्तिकः तथा 
“नास्ति परलोक इति मतियंस्य स॒नास्तिकः' । इसके अनुसार आस्तिक शब्द का अथं 
होता है- परलोक ( स्वर्गादि ) में विदवास. करने वाला और नास्तिक शब्द का अर्थ 
होता है-परछोक में विश्‍वास नहीं करने वाला । अभिधानशक्ति का ऐसा स्वभाव है 
जिससे परलोकरूप अथं लब्ध होता है । इसी लिए उक्तविग्रह वाक्य में परलोक शब्द का 
उपादान है । परन्तु व्युत्पत्ति के अनुसार नास्तिक शब्द से सब नास्तिक संगृहीत 
नहीं होंगे । जेन एवं बौद्ध भी स्वग और नरक आदि मानते ही हैं। यदि वेदप्रामाण्या- 
नश्युपगन्तृत्वरूप नास्तिकत्ब मानें अर्थात्‌ जो वेद को प्रमाण नहीं मानता हो वह 
नास्तिक है, ऐसा कहें, तो इसी प्रकार वे भी 'बोद्धागमप्रा माण्यानभ्युपगन्तृत्वा दिरूप 
नास्तिकत्व' कह सकते हैं जिससे नास्तिक का अनुगत लक्षण ही सिद्ध नहीं होगा । 
इसका समाधान यह होगा कि भले ही उक्त लक्षण सवेतन्त्र सिद्ध न हो, तथापि अपने- 

अपने शार में व्यवहार के लिए संब लक्षणभेद मानते. ही हैं। | 
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दशनों से किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता । यह दर्शन मुख्यतया तीन भागों में 
विभक्त है--( १) चार्वाक दर्शन, (२ ) जेन दशंन तथा ( ३ ) बौद्ध दर्शन । यद्यपि 
भगवान्‌ बुद्ध ने सभी शिष्यों को समान ही उपदेश दिया तथापि उनके भेद से तथा 
उनकी समझने की शक्ति के भेद से बौद्धदशन भी चार भागों में विभक्त हो गया-- 
( १ ) वेभाषिक, (२ ) सौत्रान्तिक, ( ३) योगाचार तथा (४ ) माध्यमिक । इस 
प्रकार नास्तिक दर्शनों की संख्या ६ होती हैं । 
चार्वाक दन 

बृहस्पति इस दशान के प्रवतक हैं। इसलिये इसका नाम वाहस्पत्य दशन पड़ा । 
आगे लोकायति ने इसको पल्लवित किया, अतः लोकायत मत से भी यह प्रसिद्ध हुआ । 
"न प्रेत्य संज्ञास्ति' यही उपनिषद्वाक्य इसका मूल है । इस मत में केवळ प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही मान्य है । प्रथिवी, जल, तेज. तथा वायु ये चार तत्त्व है । इन्हीं के सम्मिश्रण से 
चेतन्य की उत्पत्ति होती है । चैतन्यविशिष्ठ शरीर आत्मा है। काम ही पुरुषाथ है । 
मरण ही अपवग है । 'वाहस्पत्य-सुत्र' 'तत्वोपप्लवसिह “आदि इसके मूळ ग्रन्थ हैं। 
सभी भौतिक दशनों का अन्तर्भाव इसी दशान में हैं। | 


जन दशन 

जेन धमं में राग-द्वेषादि पर विजय पानेबाला, सर्वलोक पूजित, यथास्थितार्थवादी, 
-सवंशक्तिसम्पन्न, सर्वज्ञ पुरुष 'अहत्‌' कहलाते हें । इनसे प्रचारित धमं 'आहंत' कहलाता 
है । धम-प्रचारक सिद्ध पुरुष तीर्थङ्कर कहलाते हैं। इसमें बहुत तीर्थङ्कर हुए जिन में 
ऋषभ देव प्रथम तथा वर्षमान महावीर अन्तिम तीथंङ्कर माने जाते हैं। राग-द्रेषादि 
दोषों पर विजय पाने के कारण ही वर्धमान 'जिन' उपाधि से भुषित हैं। अत एवं 
इनसे प्रचारित धम जेनधम कहलाता है । यह बौद्धधम से प्राचीन है । 

जेन-दशन में तीन प्रमाण माने गये हैं--( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) अनुमान तथा (३) 
आगम । प्रत्यक्ष ज्ञान के तीन भेद हे--( १ ) अवधि, ( २ ) मनःपर्याय तथा (३) 
केवल । परोक्षज्ञान के दो भेद हे--( १ ) मति तथा (२) श्रुत । मतिज्ञान के भी 
दो भेद है--( १ ) इन्द्रियजन्य तथा ( २ ) अनिन्द्रियजन्य । इस दर्शन में सात पदाथ 
माने गये हँ--( १ ) जीव, ( २) अजीव, ( ३ ) आश्रव, ( ४ ) संवर, ( ५ ) निजरा, 
( ६ ) बन्ध तथा ( ७ ) मोक्ष । मोक्ष के तीन उपाय माने गये हैं--( १ ) सम्यक्‌ दशन, 
( २) सम्यक्‌ ज्ञान तथा ( ३ ) सम्यक्‌ चरित्र । 

चेतन द्रव्य जीव कहलाता है । इसका परिमाण शरीराकार माना गया है । यह 
स्वभावतः अनन्तज्ञान, अनन्त दशन तथा अनन्त सामर्थ्यादि गुणों युक्त होता है। परन्तु 
शुभाशुभ कर्मा के कारण इसका अपना स्वरुप तिरोहित रहता है । कर्ता एव भोक्ता 
भी यही है । वह सम्पक्‌ चारित्र्यादि के द्वारा कमंबन्ध से रहित होकर मुक्त कहलाता है । 
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इस अवस्था में इसका सतत ऊध्वं गमन होता है। इसका गमनस्थान अलोकाकाश 
(सिद्ध शिळा ) है । यहाँ पर यह परम शान्ति का अनुभव करता है। यही इसको 
मुक्तावस्था कहलाती है । 

इस दशन का मुख्य वेशिष्ट्य अनेकान्तवाद है । इसो का दूसरा नाम स्याद्वाद भी 
है । प्रत्येक पदार्थ में सप्तभंगीन्याय लगता है। अतः किसी भी पदाथंका एक 
निझ्चितरूप नहीं होता । जेन दशन समृद्ध है। इसकी विचार-पद्धति भी सुक्ष्म तथा 
वैज्ञानिक है । 

| बोद्ध-द्शन 

भगवान्‌ बुद्ध ( ४४८ ई० पूवं ) ने यद्यपि सभी शिष्यों को एक ही प्रकार का 

उपदेश दिया तथापि उनके आशयों को उन लोगों ने अपने-अपने ढंग सोचा और समझा 


जिससे बौद्ध दर्शन निम्नलिखित चार सम्प्रदायो में विभक्त हो गया-( १.) वेभाषिक, 
(२ ) सोत्रान्तिक, ( ३ ) योगाचार तथा ( ४ ) माध्यमिक । 
वेभाषिक 

बौद्ध-दशन में दो ही प्रमाण माने गये हैं--( १ ) प्रत्यक्ष ओर ( २ ) अनुमान ।? 
इनके आधार पर प्रमेयों का संग्रह निम्न लिखित है । 

सभी पदार्थ दो भागों में विभक्त है--( १) बाह्य तथा ( २ ) आन्तर । शब्दरूप- 
रस तथा गन्ध ये पांच बाह्य विषयक अवभास और सुख-दुखदि आन्तरविषयक अवभास 
कहलाते हैं । ये दोनों अवभास चार प्रकार के कारणों ( प्रत्ययों ) से उत्पन्न होते हैं । 
प्रत्यय चार हैं--( १ ) आलम्बन, ( २ ) समनन्तर, (सहकारी) तथा ( ४ ) अधिपति । 
नीलादि आलम्बन प्रत्यथ से नीलादिज्ञान में जो नीलादिरूपता आती है यह आलम्बन 
प्रत्यय का कार्य है। यह विषयरूप होता है। समनन्तरप्रत्यय ( अव्यवहित पुवं- 
विज्ञान ) से नीलादिज्ञान में जो ज्ञानरूपता आती है वह समनन्तरप्रत्यय का कार्य है । 
सहकारिप्रत्यय ( आलोकादि ) से और अधिपतिप्रत्यय ( चक्षुरादि इन्द्रिय ) से विषयों 
( शब्दादि ) के ग्रहण का नियम होता है । इस प्रकार चक्षुरादि इन्द्रिय अधिपतिप्रत्यय 
कहलाती हैं । 

प्रकारान्तर से पदार्थों को चार भागोंमें बांटा गया है--( १ ) भूत, ( २ ) भौतिक, 
(३) चित्त तथा (४ ) चेत्त । पृथिव्यादि भूत कहलाते हैं। रूपादि विषय और 
चक्षुरादि इन्द्रियां भौतिक कहलाती हैं। चित्त तथा चेत्त स्कन्ध कहलाते हैं। स्कन्ध के 


पांच भेद है (१) रूप, (२) विज्ञान, (३) वेदना, (४ ) संज्ञा और (५) 


१. 'मानं द्विविधं विषयद्वविध्यात्‌ , शाक्त्यशक्तित? 
( प्रमाणवातिक, द्वितीय परिच्छेद १० ९२, बौद्धभारती ) 
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( ११ ) 


संस्कार । रूपादि विषय ओर चक्षुरादि इन्द्रियाँ रूपस्कन्ध कहुलाती हैं। आलपविज्ञान 
और प्रवृत्तिविज्ञानप्रवाह विज्ञानस्कन्द कहलाते हं । रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध के 
सम्बन्ध से जो सुख तथा दुखादि प्रवाह उत्पन्न होते हैं वे वेदनास्कन्ध कहलाते हैं। 
“घटः? 'पटः? इत्यादि शब्दों से जिस विज्ञान प्रवाह का उल्लेख होता है उसे संज्ञास्कन्ध 
कहते हैं । वेदनास्कन्ध के कारण जो रागादि क्लेश, मद तथा मान आदि एवं धम 
और अधम उपकलेश हैं वे संस्कारस्कन्ध कहलाते हैं । 

उपयुक्त सभी पदार्थे क्षणक, दुःखरूप, स्वलक्षण एवं शुन्यरूप हें । भगवान्‌ बुद्ध 
के द्वारा दिये गये इन चार प्रकार के उपदेशों की भावना से दुःख तथा दुःखसाधन 
संसार से निवृत्ति का उपाय तत्त्वज्ञान है। तत्त्वज्ञान से विमलविज्ञानप्रवाह उत्पन्न 
होता है । यही मुक्ति है । 

इस मत में सभी पदाथ यथायोग्य ग्राह्य ( प्रत्यक्ष ) तथा अध्यवसेय ( अनुमेय ) 
माने गये हैं। निविकल्पज्ञान कल्पनापोढ [ कल्पनारहित ] होने के कारण प्रमारूप है 
और सविकल्पज्ञान कल्पनारूप होने के कारण अप्रमारूप है । सर्वास्तित्ववादी वेभाषिक 
मत का यही सारांश है । 


सोचान्तिक 
सौत्रान्तिक मत में भी बाह्य और आन्तर दोनों पदार्थों की सत्ता मानी गई है। 
वेभाविक की तरह ये भी सर्वास्तित्ववादी हैं। पदार्थों की सत्ता मानने में दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । अन्तर इतना ही है कि वेभाषिक बाह्यार्थ को यथायोग्य प्रत्यक्ष ओर 
अनुमेय दोनों प्रकार के मानते हैं, परन्तु सौत्रान्तिक बाह्य विषयों को ग्राह्य = प्रत्यक्ष 
योग्य नहीं मानते, केवल अनुमेय ही मानते हैं। इस मत में ज्ञान और ज्ञेय में भेद है, 
अभेद नहीं। नीलादि ज्ञान में जो नीलाद्याकारता आती हैं उसका समपक बाह्य अर्थ 
ही है। विषयों की प्रतीति बाह्मयत्वरूप से और ज्ञान की प्रतीति आन्तरत्वरूप से 
होती है। जिस विषय की प्रतीति होती है उसी विषय में प्रवृत्ति का नियम है । घटादि 
वाह्य विषयों के ज्ञान से बाह्य में ही प्रवृत्ति होती है, अन्तर ज्ञान की ओर नहीं। इस 
से यही सिद्ध होता है कि ज्ञान और विषयों में भेद हे । इन्द्रियसन्निकृष्ट विषय ज्ञान में 
जब अपने आकार का समपंण करता है तब उसी आकार से विषय की अनुमिति होती 
है । अतः बाह्य विषय अनुमेय ही हैं, ग्राह्य नहीं । इस मत की शेष प्रक्रिया बैभाषिक 

के समान ही है । 
योगाचार 


इस मत में विज्ञानमात्र ही सत्य माना जाता है। .बाह्याथ मिथ्या है। अतः इस 
मत को मानने वाले विज्ञानमात्रास्तित्ववादी कहलाते हैं। इतकी प्रक्रिया निस्तलिखित 
है। ज्ञान स्वयंप्रकाश है। यदि इसे स्वसंवेद्य नहीं माना जाय तो किसी भी वस्तु का 
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ओ।  सहोत्वम्भानियमादभेदो नीलतद्वियोः । भेदश्च नेहंब्येतेर 
ETT TR ।: । भेदश्च ञ्रान्तिविज्ञानेरइयेतेन्दाविवद्वये ॥? 


( १२) 


प्रकाश नहीं होगा । अतः विज्ञान में ही ग्राह्मग्राहकभाव होता है । इसके अतिरिक्त 
बाह्यवस्तु ग्राह्य नहीं है । यदि इसे ग्राह्य मानें तो इसमें दो विकल्प होंगे--क्या वर्तमान 
अर्थं ( ग्राह्य ) का ग्रहण होगा या अतीत अथं का ? इनमें प्रथम पक्ष नहीं मान सकते । 
चतंमान अर्थ के साथ चक्षुरिन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं है । जिस अर्थ के साथ उसका सम्बन्ध 
था वह तो द्वितीय क्षण में हो नष्ट हो गया क्योंकि सभी पदाथ क्षणिक हैं और जो प्रत्यक्ष- 
रूप से गृहीत होता है वह तो इन्द्रियसंयुक्त ही नहीं है । चश्षुरिन्द्रिय का संयोग किसी के 
साथ हो ओर प्रत्यक्ष किसी दूसरे का हो यह तो विरुद्ध है । यदि द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ अतीत 
अर्थ का ग्रहण होता है, मानें, तो यह भी असंगत है, क्योंकि वतंमानता ही अवभास का 
विषय होती है । 


ओर भी, ग्राह्यत्वेन अभिमत अथ अवयवीरूप होगा या परमाणुरूप ? यदि 
अवयवीरूप मान तो यह अवयवी प्रत्येक अवयव में साकल्यरूप से रहेगा या एकांशत्वरूप 
से । यदि साकल्यपक्ष मानें तो अवयवी का एक ही अवयव के साथ सम्बन्ध होगा 
अन्य अवयवों के साथ सम्बन्ध नहीं होगा । यदि एकांशत्व पक्ष माने तो यह एकांश 
आश्रयीभूत अवयव से भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न पक्ष मानें, तो व्याघात 
होगा, क्योंकि कपाल में कपालान्तर से घट की उपलब्धि नहीं होती । अभेदपक्ष में 
आत्माश्रय होगा । अतः अर्थ को अवयवीरूप नहीं मान सकते । यदि इसे परमाणुरूप 
द्वितीय पक्ष माने तो यह भी असंगत है, क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय हैं । ये प्रत्यक्ष के 
विषय नहीं हो सकते । इस प्रकार विज्ञान के अतिरिक्त ग्राह्य (अर्थ) के सिद्ध नहों 
होने के कारण ग्राह्याकार विज्ञान ही दीपक के समान अपने आप का प्रकाशक सिद्ध 
होता है । 

ओर भी, नील-पीतादि विषयों की उपलब्धि ज्ञान के साथ ही होती । ज्ञान के 
बिना इनकी उपलब्धि ही असिद्ध है । यही सहोपलम्भ नियम कहलाता है । इसोसे 
नीलादि विषय ( ज्ञेय ) और इनके ज्ञान में अभेद सिद्ध होता है । यदि ज्ञान ( ग्राहक ) 
और ज्ञेय ( ग्राह्य ) नीलादि में अभेद मानें तो इनका लोकसिद्ध प॒थक्‌-पृथक्‌ अवभास 
सिद्ध नहीं होगा, यह नहीं कह सकते । जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा में दोषवश द्वित्व का 
अवभास होता है वेसे ही ग्राह्य और ग्राहक में भेद का अवभास भ्रमरूप है, सत्य 
नहीं । अतः विज्ञान ही सत्य है और बाह्य अथ मिथ्या हैं । 





१. संवेदनस्य तादात्म्ये न विवादोइस्ति कस्यचित्‌ । 
तस्याथंखूपताःसिद्धा सापि सिद्धयति संस्मृतेः ॥' 
| ( प्रमाणवातिक, प्रत्यक्षपरि० पृ० २२३, प्रकाशित, बौद्धभारती ) 
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( १३ ) 


विज्ञान के दो भेद हैं--( १) आलयविज्ञान तथा ( २ ) प्रवृत्तिविज्ञान | मैं? 
( अहम्‌ ) यह प्रतीति आल्यविज्ञान कहलाती है और नील-पीतादि की प्रतीति प्रवृत्ति- 
विज्ञान कहलाती है । एक सस्तानवृत्ती आवल्यविज्ञानो में प्रवृत्तिविज्ञानजननशक्ति से 
युक्त वासनाएँ रहती हैं । इन वासनाओं का अपने-अपने कारण के प्रति अभिमुख होना 
इनका परिपाक कहलाता है । यही कारण शब्द से प्रतिपाद्य होता है। इस प्रतिपादन में 
स्वाधयसन्तानवृत्तिपूवक्षण कारण होता है। इस प्रकार अनादिवासनावश बुद्धि ही 
अनेकाकार से अवभासित होती है। 'सब क्षणिक हैं' इत्यादि उक्त चार प्रकार के 
भावनासन्तानों से जब सब वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है तब वही बुद्धि विविध- 
विषयाकारों से शुन्य होकर शुद्ध विज्ञान सन्तानरूप में स्थित हो जाती है। यही मोक्ष 
कहलाता है! 


माध्यमिक 


“सब शुण्य हैं, सव शुन्य हैं” इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा दिये गये उपदेश के 
आधार पर सवशुन्यवाद स्थापित है । “मैंने जो देखा वह रजत नहीं है” यह प्रतीति 
सवंमान्य है । इस प्रतीति से रजत में असत्त्व सिद्ध होने से उसके ज्ञान, उसके ज्ञाता, 
उसके धम इदन्ता, उसके अधिष्ठान रजततत्त्व ओर उसके सम्बन्ध समवायदि सभी में 
असत्त्व सिद्ध होता है, क्योंकि सभी निषेधज्ञान के विषय होने के कारण निषेध्य हैं ॥ 
यदि इसमें किसी को निषेध्य और किसी को अनिषेध्य माना जाय तो अधंजरतीन्याय? 
की प्रसक्ति होगी । अतः अध्यस्ताधिष्ठानादि में से किसी एक में असत्त्व सिद्ध होने से 
अवशिष्ट सबों में नहीं मानने पर भी असत्त्व ही सिद्ध होगा । 

ओर भी, यदि घटादि पदार्थों का सत्स्वभावं माना जाय तो उसकी उत्पत्ति के लिए 
कारकव्यापार व्यर्थ होगा । यदि उसका असत्स्वभाव माना जाय तो हजारों कारकव्यापार 
होने पर भी उसका सत्स्वभाव नहीं हो सकता। यदि उसका दोनों में से कोई भी स्वभाव 
नहीं माना जाय तो भी विरोध ही होगा*। व्यवहार की उपपत्ति स्वप्नव्यवहार की 
तरह ही होती है । जिस प्रकार सुषुप्ति समय में किसी वस्तु की प्रतीति नहीं होती, 
शुन्य ही रहता है, उसी प्रकार शून्य रूप ही आत्मा सिद्ध होता है। मविद्यावश उसी 
शून्य आत्मा में यह समस्त संसार प्रतिमासित होता है । सवशुन्यतवादि उक्त चार 





१. किसी मुर्गी को दो भागों में विभक्त करके एक भाग पाक के लिए, और दुसरा 
भाग अंडे देने के लिए नहीं माना जाता । यही अधजरतीन्याग का स्वरूप है । 
२. “बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो नावधायते | 777 
तस्मादनभिळप्यास्ते निःस्वभावाञच देशिता: ।।' 
( लङ्कावतार परिवत २, इलोक १७३ ) 
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( १४ ) 


प्रकार के भावनाओं से सभी वासनाओं की निवृत्ति होने पर परम निर्वाणरूप शुन्यस्वरूप 
अधिगत होता है । यही सवशुन्यत्ववादी माध्यमिक मत का सारांश है । 
आस्तिक ( वेदिक ) दशन 

वेदिक दर्शनों में कौन दंन प्राचीन है और कोन दर्शन अर्वाचीन है यह निर्णय 
करना कठिन है, क्योंकि इन सभी का मुल वेद है । अतः जिस प्रकार वेद अनादि माना 
जाता है उसी प्रकार ये दरशन भी अनादि हं । फिर भी प्रवतंक आचार्यो की प्राचीनता 
तथा अर्वाचीनता के आधार सांख्य दशन ही प्राचीन एवं वेद के निकटतम माना जाता 
है, अतः पहले सांख्य-दशन के ही प्रमाण तथा प्रयेयों का संक्षिप्त विचार करना 
संगत है । 

सांख्य-द्शन 

इस दहन के आदि प्रवतंक महषि कपिल हैं। ये हौ हिरण्यगम भी कहलाते हैं । 
इस दशन में तीन प्रमाण माने गये हैं-(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान तथा (३) आगम । 
तत्त्व २५ हैं--प्रकृति, महत्‌, अहङ्कार, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रिय, वागादि पांच कर्मेन्द्रिय, 
मन, तन्मात्रपद से शब्द-स्पर्श-रूप-रस तथा गन्ध और पचीसवाँ पुरुष? 

गुण तीन हुं-सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण । इन तीनों गुणों की साम्यावस्था 
प्रकृति कहलाती है । सत्वगुण का कायं सुख, रजोगुण का कार्य दुःख और तमोगुण का 
कार्य मोह है ! संसार सुख, दुख तथा मोहात्मक है । इसलिये इसका कारण भी वैसा ही 
प्रधान प्रकृति” माना जाता है । इसकी स्वतः प्रवृत्ति तथा स्वतः निवृत्ति होती है । 
जिस प्रकार बछडे आदि के पोषणादि के कारण दूध, आदि का स्वतः निस्सरण होता है . 
उसी प्रकार ईश्वर से अनधिष्ठित अचेतन प्रधान महदादि रूप से स्वतः परिणमित होता 
है । और जिस प्रकार निष्क्रिय अयस्कान्त मणि के सक्तिधानमात्र से लोहे में व्यापार 
देखा जाता है उसी प्रकार व्यापाररहित पुरुष के सत्तिधानमात्र से प्रधान भी व्यापृत 
होता है । जिस प्रकार परस्पर प्रयोजन से छंगड़े और अन्धे का संयोग होता है इसी 
प्रकार प्रकृति तथा पुरुष का संयोग माना जाता है । प्रकृति भोग्य है और पुरुष भोक्ता 
हे । इसलिए प्रकृति भोक्ता पुरुष की अपेक्षा करती है । पुरुष भी बुद्धि के साथ अपने में 


) भेद नहीं समझने के कारण बुद्धि की छाया पड़ने से बुद्धिस्थ दुखादि को अपने में माने 


लेता है। जब इसे बुद्धि के साथ विवेकज्ञान होता है तब बुद्धि का लय होता है। 


/ इसलिये वह ( पुरुष ) बुद्धिस्थ दुखादि का अनुभव नहीं करता, किन्तु कैवल्य रूप मोक्ष 
आप्त करता है। 





१. 'प्रकृतेमंहांस्तोःहंकारस्तस्मादगणदच षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकातु पञ्चम्यः पञ्चभूतानि ॥ ( सांख्यकारिका, २२१ ) 


Re | का 'पुरुषोईस्ति भोक्तृभावात्‌ धन (००२ ( सांख्यका रिका, १७१ ) 
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( १५) 
_ योग-द्शन 

योग शब्द का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध) । इसके आदि वक्तां हिरण्यगभं हँ" । 
कपिल. मुनि की ही दूसरी संज्ञा हिरण्यगभ भी है? । इस प्रकार कपिल मुनि ही सांख्य 
तथा योग के प्रवतक सिद्ध होते हैं। कालक्रम से योग बिद्या अनेक संवादों से युक्त होने 
के कारण दुर्बोध हो गया । अतएव मर्हाष पतळ्जलि ने योगविद्या के प्रतिपाद्य विषयों 
को सूत्ररूप में निबद्ध कर सुगम बनाया | इस पर महाभारत के रचयिता प्रसिद्ध व्यास 
से भिन्न व्यास ने व्यासभाष्य लिखा । इस भाष्य के ऊपर भी तत्त्ववशारदी आदि अनेक 
मामिक टीकाओं की रचना हुई । इस प्रकार योग-दशन पुरा विकसित हुआ । इसकी 
मान्यता न केवळ आस्तिक दशानों में प्रत्युत नास्तिक दशनों में भी पर्याप्त है । 


सांख्यदशंन के प्रतिपाद्य २५ तत्त्व इसमें भी माने गये हैं। प्रमाण भी उतने ही 
माने गये हैं। उन्हीं के आधार पर उक्त तत्त्वो को पर्याप्त विवेचना भी की गई है।_ 
अन्तर इतना ही है कि इसमें ईश्वर के सम्बन्ध में पुरा विचार किया गया हे । सांख्य 
ईश्वर के सम्बन्ध में मौन है । प्रकृति की प्रवृत्ति में ईश्वर कारण नहीं है, यही कहा 
गया है । इससे ईश्वर के अस्तित्व का निराकरण नहीं होता । परन्तु योग में. ईश्वर के 
अस्तित्व का प्रा विचार किया गया है । इसी आधार पर सांख्य दो भागों में विभक्त 
माना जाता है--१. निरीश्वर सांख्य तथा २. सेश्वर सांख्य । अतः योगदशंन सेइवर 
सांख्य शब्द से भी व्यवहुत होता है.। इसके मुख्य प्रतिपाद्य विषय यम-नियमादि है । 
समाधि के दो भेद माने गये है--१. संप्रज्ञात तथा २. असंप्रज्ञात। योग के अभ्यास से 


परुष ( जीव ) अणिमादि आठ प्रकार के ऐदवयं को प्राप्त करता है । ये जीव सांर्यदशंन 


में अनेक माने गये हैं । योगदशंन भी यही मानता है । अविद्यादि पाँच प्रकार के क्लेश 


. कम, विपाक ( कमफल ) तथा आशय ( विकल्पानुरूप संस्कार के सम्पक्‌ ) से निवृत्त 


ss = = => 


का ईश्वर को समर्पण करना ईइवरप्रणिधान कहलाता.है । इससे भगवान्‌ प्रसन्न होकर 
_ बलेशों को नाश कर देते हैं जिससे समाधि की सिद्धि होती है । असंप्रज्ञात समाधि में 


चित्त का विषयों के साथ सम्बन्ध नहीं रहता । इस अवस्था में जीव वस्तुओं से पृथक्‌ 
होकर अपने आप में स्थित होता है, इसी का नाम केवल्य है । 


« “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' ( योगसूत्र ) 
२. "हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः' ( याज्ञवल्कस्मृति ) 
- 'विद्यासहायवन्तमादित्यस्थं समाहितम्‌ । 
कपिलं प्राहुराचार्याः सांख्यनिद्चितनिर्चिताः ॥ 
हिरण्यगर्भो भगवानेषच्छन्दसि सुस्तुतः ।' 
. ४. 'क्लेशकमबिपाकाशयेरपरामृष्ठः पुरुषविशेष ईश्वरः? ( योगसूत्र ) 





es 


A 
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न्याय-दशेन 
शारीरिक, मानसिक तथा वाचिक व्यापार प्रवृत्ति कहलाता है। किसी भी वस्तु में 
किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति उस वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान से होती है। वस्तुओं का 


निर्धारण प्रमाणों के हारा और प्रमाणों का निर्धारण लक्षण के द्वारा होता है ।. 


न्यायःदशंन प्रमाणों तथा प्रमेयों ( वस्तुओं ) का विचार एवं विवेचन करता है। इस 
लिए यह आन्वीक्षिकी, हेतुविद्या, वादविद्या एवं प्रमाणशासत्र आदि नामों से प्रसिद्ध है । 


यह दशंन भी श्रतिमूलक ही है । पदार्थमीमांसा और प्रमाणमीमांसा की दृष्टि से यह. 


दशन दो भागों में विभक्त है । प्रथम धारा गौतम ऋषि से और द्वितीय धारा गंगेशो- 


पाध्याय से प्रवतित है । प्रथम धारा का मुख्य लक्ष्य पदार्थ-विवेचन है और द्वितीय 


धारा का मुख्य लक्ष्य प्रमाण-विवेचन है । प्रथम धारा '्राचीन-न्याय' नाम से और 
द्वितीय धारा 'नव्य-त्याय' नाम से प्रसिद्ध है । 


महषि गौतम ( वि० पु० चतुथं शतक ) ने न्यायसुत्रों की रचना की जो पाँच 
अध्यायो में विभक्त है । प्रत्येक अध्याय दो आह्विको में विभक्त है । वात्स्यायनमुनि 
( वि० पु० प्रथम शतक ) ने इस पर अत्यन्त प्रौढ एवं प्रामाणिक भाष्य लिखा जो 
वात्स्यायनभाष्य नाम से प्रसिद्ध है। दिइनाग ने इस का खण्डन किया । अतः 
उद्द्योत कर ( षष्ठ शतक ) ने इसके ऊपर वातिक लिखा जिसमें इन्होंने दिङ्नाग के 
समस्त कुतकों का खण्डन करके न्यायशास्र को निर्मल बनाया । फिर धर्मकीति 
( ७म शताब्दी का उत्तरार्ध) ने इस पर आक्रमण किया जिसका उत्तर वाचस्पति 
मिश्च ( ९म शतक ) ने अपनी प्रसिद्ध न्यायवातिकतात्पय॑ टीका में दिया । फिर आगे 
जो इस पर आक्षेप किया गया उसका मार्मिक खण्डन उदयनाचायं (.दशम शतक का 
अन्तिम भाग) ने अपनी प्रसिद्ध तात्परयंपरिशुद्धि टीका में. किया। इस प्रकार अनेक 
शताब्दियों तक बोद्धनेयायिको के साथ यह खण्डन-मण्डन--प्रणाली चलती रही जिससे 
दोनों न्यायदशंनों का अत्यधिक विकास हुआ । 


` न्यायदशन के इतिहास में नये युग के प्रवतंक मिथिला के अमूल्य रत्न गङ्गेशोपाध्याय 
( १३ शतक का आरम्भ भाग ) ने संसार प्रसिद्ध, 'तच्वचिन्तामणि'' नाम का ग्रन्थ 


लिखा । यह ग्रन्थ चार खण्डों ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द ) में विभक्त है । 


इसके ऊपर सवंतत्त्रस्वतन्त्र मिथिलावासी पक्षधर मिश्र ( १३ शतक का अन्त भाग ) 
ने आलोक नाम की टीका लिखी । इसके बाद रघुनाथ शिरोमणि ने ( १३ वीं शताब्दी ) 
चिन्तामणि के ऊपर दीघिति नाम की टीका लिखी और ( दीधिति ) के ऊपर मधुरानाथ 
( १६ शतक ), जगदीश भट्टाचाय॑ ( १७ शतक ) तथा गदाधर भट्टाचायं ( १७ शतक ) 
ने अपनी-अपनी लोकोत्तर प्रतिमा एवं पाण्डत्यपूणे टीकाओ से नव्यन्याय को पूर्ण 


पल्लवित एवं विकसित किया । 
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प्रत्येक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषयों को जानने में इस ( न्यायदशंन ) का ज्ञान एक 
प्रकाशमान्‌ दीपक के समान सहायक होता है । लौकिक तथा पारलौकिक सभी कार्यो के 
सम्पादन में यह सहायक होता है । यह सव धमों का आश्रय ( धर्म के निर्णय में मुख्य 
साधन ) है।' तीन प्रकारों से इसकी प्रवृत्ति मानी जाती है--( १) उद्देश, (३) 
लक्षण और ( ३ ) परीक्षा ।' । वस्तुओं के नाम का निदेश करना उद्देश, उद्दिष्ट वस्तु का 
स्वरूप बतलाना लक्षण, और लक्षित वस्तुओं का प्रमाणों के द्वारा जाँच करना परीक्षा 


` ` कहलाती है। 


इसमें निम्नलिखित सीलह पदाथ माने गये हैं--१. प्रमाण, २. प्रमेय, ३. संशय, 
४. प्रयोजन, ५. दृष्टान्त, ६. सिद्धान्त, ७. अवयव, ८. तक, ९. निर्णय, १०. वाद, 
११. जल्प, १२वितण्डा, १३. हेत्वाभास, १४. छल, १५. जाति तथा १६. निप्रहस्थान? 
प्रमाण चार माने गये हैँ- १. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान तथा ४. शब्द" | 
१. आत्मा, २. शरीर, ३. इन्द्रिय, ४. अर्थ, ५. बुद्धि, ६. मन, ७. प्रवृत्ति, ८ दोष, 
९. प्रेत्यभाव, १०. फल, ११. दुख तथा १२ अपवर्ग-ये वारह प्रमेय माने गये हैं !' 

आत्मा के दो भेद हुँ-जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा शरीर के भेद से 
अनेक नित्य तथा व्यापक है । परमात्मा एक, संज्ञ, सर्वेश्वर तथा जगत्कर्ता है। 
भोग ( सुख तथा दुःखों का अनुभव ) का आश्रय शरीर कहलाता है । जीवात्मा शरीर 
में ही सुख तथा दुःख का अनुभव करता है । मिथ्याज्ञान ( भ्रम) वश जीवको 
अनात्मा में आत्मबुद्धि, दुःख में सुखबुद्धि, अनित्य में नित्यबुद्धि, अत्राण में त्राणबद्धि 
सभय में निभयवुद्धि, जुगुप्सित में अभिमतबुद्धि तथा हातव्य में अप्रतिहाव्यबुद्धि होती 


है । परन्तु इनमें से समस्त वलेशों का मूलकारण देह-इन्द्रिय-मन तथा प्राणों (अनात्माओं) 


१. 'प्रदीपः सवविद्यानामुपायः सवकमणास्‌ । 
आश्रयः सवधर्माणां विद्योद्देशे प्रकीतिता ॥' 
( चात्स्यायनभाष्य सु० १, आ० १, अ० १) 
त्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्ति:--उहेशः, लक्षणम्‌, परीक्षा चेति । तत्र नामः 
मात्रेण पदाथमात्रस्पाभिधानमुद्देशः। तत्रोद्दिष्टस्प तत्त्वव्यवच्छेदको धर्मों लक्षणम्‌ । 
लक्षितस्प 'यथालक्षणमुपपद्धते नवा' इति प्रमाणरवधारणं परीक्षा ।' 
_ (.वा० भा० प्रमाण प्रस [ ३-८ | ) 
३, 'प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजनहष्टान्त सिद्धान्तावयवतर्केनिणयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभा- 
च्छल्जातिनिग्रहस्थानानां 'तत्त्वज्ञानान्निःश्रयसाधिगमः' (न्याय सु० १, आ० १, अ० १) 
४. 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ ( न्या० सु“ ३, आ० १, अ° १) 
५ 'आत्मशरीरोन्द्रियाथबुद्धिमनः प्रवृत्ति दोषप्रेत्यभावफुलषुःखापचर्गास्तु प्रमेयम्‌’ ! 
( न्या सु० ९, आ० १, अ० १) 
२ ख० भू० 
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में आत्मबुद्धि ही है । इसी लिए उसे देहादि के अनुकूल विषयों में राग, उनके प्रतिकूल 


विषयों में द्वेष होता है। इन्हीं राग तथा द्वेषों के कारण उसमें असूया, ईर्ष्या, माया, 
लोभ एवं मोहादि दोष उत्पन्न होते हैं। इन्हीं दोषों के कारण वह शरीर से हिसा, स्तेय 
« (चोरी) में प्रवृत्त होता है । वचन से वह मिथ्या भाषण करता है, कठोर वचन बोलता 
है, दूसरों की निन्दा करता है एवं असंबद्ध बात बोलता है । मनसे वह दूसरों से द्रोह, 
दूसरों के धन पर लोभ तथा नास्तिकत्व की भावना करता है। इसकी ये प्रवृत्तियांँ 
पापात्मिका हैं जिससे अधमं की उत्पत्ति होती है। शरीर से दान, परित्राण, परिचर्या 
आदि, वचन से सत्य, हित तथा प्रिय बोलना और स्वाध्यायादि कायं करना तथा मनसे 
दया करना, स्पृहा नहीं करना, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखना आदि प्रवृत्ति शुभात्मिका 
है । इससे धमं का उदय होता है। यहां प्रवृत्ति शब्द का अर्थ प्रवृत्ति साधन धर्म तथा 
अधमं है । ये ही धमं तथा अधमं शुभ एवं अशुभ जन्म के कारण हैं। जन्म शब्द का 
अथ है शरीरेन्द्रियादि के समुदाय विशिष्ट की उत्पत्ति । 
जन्म से दुःख उत्पन्न होता है । वही दुःख प्रतिकूल होने कारण बाधना, पीडा तथा 
ताप शब्दों से कहा जाता है। ये ही मिथ्याज्ञान-दोष-प्रवृत्ति-जन्म तथा दुःखरूप धर्म 
निरन्तर प्रवतंमान होकर संसार कहलाते हैँ। जब उक्त सोलह पदार्थो का तत्त्वज्ञान 
होता है तो उससे मिथ्याज्ञान नष्ट होता है, मिथ्याज्ञान के नष्ट होने से राग तथा देष 
मुलक दोषों की निवृत्ति होती है, उनकी निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, उसके 
नष्ट होने पर जन्म की निवृत्ति होती है, उसकी निवृत्ति से दुःखों की निवृत्ति होती है। 
यही दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति अपवर्ग कहलाती है? । यह पर मुक्ति का स्वरूप है । 
यह क्रमिक होती है जिसका स्वरूप ऊपर दिखलाया गया है । अपर मुक्ति जीवन्मुक्ति 
रूप है । यह तत्त्वज्ञान के अनन्तर होती है । इस अवस्था में मुक्त पुरुप अवधारित 
तत्त्वज्ञान के निरन्तर अभ्यास से मिथ्याज्ञान से रहित होकर अपने प्रारब्ध कर्म मात्र का 
भोग करता है । 


वेशेषिक दक्षन 


इस दशन के आद्य प्रवतंक कणाद मुनि हैं । इन्हीं का दूसरा नाम उलूक भी था । 
इस दशन में “विशेषः नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। अतः यह दशन काणाद, 
औलूक्य एवं वशेषिक नामों से प्रसिद्ध है । 

कणाद मुनि ( विक्रम पूवं ३ य शतक) ने वैशेषिक सूत्रों की रचना की । ये सुत्र १० 
अध्यायो में विभक्त हैं ओर प्रत्येक अध्याय दो-दो माह्विकों में। इसके ऊपर सबसे 
_डराना रावण भाष्य था, परन्तु इस समय वह छुप्तप्राय है। इस पर प्रास्तपाद भाष्य. 

१. २. 'ुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानामृत्तरोत्रापान पन का तदनन्तरापायादपवगः ।? 

| ( न्याय सु० २, आ० १, अ० १ ) 
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अत्यन्त मौलिक ग्रन्थ है । इस भाष्य के ऊपर व्योमशिवाचाय की व्योमवती टीका सबसे 
प्राचीन है। मिथिला के अनुपम रत्न उदयनाचाय ने इसके ऊपर 'किरणावली' व्याख्या 
लिखी । यह भाष्य श्रीधराचाय ( ९९१ ई० ) की 'न्यायकन्दली', श्रीवत्स की 'न्यायली- 
लावती', वल्लभाचायं की न्यायलीलावती, पद्मनाम मिश्र की सितु' शङ्कुर मिश्र की 
'कणाद रहस्य”, आदि अनेक पाण्डित्यपूर्ण एवं मौलिक व्याख्याओं से अलंकृत है । 

इस दशन में दो ही प्रमाण-प्रत्यक्ष तथा अनुमान माने गये हैं । पदार्थों के दो भेद हैं-- 
भाव और अभाव । भाव पदाथ के छः भेद हैँ- द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य और विशेष । 
द्रव्य के नव भेद हैं--पृथिवी, जळ, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा और मन । 
गुण के चौबीस भेद हँ---रूप, रस, गन्ध, स्पश, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयत्न, धम, अधमं और संस्कार । कमं के पाँच भेद है--उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुळ्चन, 
प्रसारण और गमन । सामान्य ( जाति ) के दो भेद हैं--परत्व तथा अपरत्व । -विशेष 
( पृथिवी, जल, तेज तथा वायु के परमाणु और आकाशादि पाँच नित्य द्रव्यो में रहने 
वाला ) के अनन्त भेद हैं। नित्य सम्बन्ध समवाय कहलाता है, वह एक ही प्रकार का 
है । अभाव के चार भेद हैं--प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाव 
है । न्यायदद्यंन के सोलह पदार्थों का अन्तर्भाव इन्हीं सातौं पदार्थों में है। न्यायदशंन से 
इस दशन में कुछ ही अंशों में पाथंक्य है। परमाणुवाद की कल्पना इस दरशन का मुख्य 
वैशिष्ट्य है द्रघणुकादिक्रम से परमाणु ही सृष्टि का मुल कारण है । 

इस दशन में भी जीवों का परम पुरुषार्थ मोक्ष ही माना गया है । मोक्ष तत्त्वज्ञान 
से होता है और यह तत्त्वज्ञान द्रव्यादि छः पदार्थों के साधम्यं तथा वैधम्य ज्ञान से होता 
है । 'यतोऽभ्युदयनिःभ्ेयससिद्धिः स धर्म” इस सूत्र के द्वारा जिससे स्वर्गं और मोक्ष की 
सिद्धि हो उसे धमं कहा गया है । यहाँ धमं साक्षात्‌ 'निःभ्रेय' का साधन नहीं है, किन्तु 
तत्त्वज्ञान के द्वारा । बुद्धि के दो भेद हैँ- विद्या तथा अविद्या । यथाथंज्ञान विद्या और 
मिथ्याज्ञान अविद्या कहलाते है । अविद्या के भी चार भेद हँ संशय, अनध्यवसाय, 
स्वप्न और विपर्यय । संशय के दो भेद हैँ-आन्तर तथा वाह्य । वाह्य संशय के भी दो 
भेद हँ प्रत्यक्षविषयक तथा अप्रत्यक्षविषयक । अनध्यवसाय के दो भेद हैं- प्रत्यक्ष 
विषयक तथा अनुमानविषयक । हृढ्संस्कार, धातुदोष तथा अदृष्टरूप कारण के भेद से 
स्वप्न के तीन भेद हैं । अन्तिम अविद्या विपयंय है । प्रत्यक्ष तथा अनुमानरूप विषय के भेद 
से यह भी दो प्रकार का है। देह, इन्द्रिय तथा मनोरूप अनात्म वस्तुओं में आत्मबुद्धि 
विषयरूप अविद्या है । उक्त तत्त्वज्ञान से इसकी निवृत्ति होती है। तब आत्मा का 
शरीरादि से सम्बन्ध छूट जाता है और उसके जन्म-मरण की परम्परा भी साथ 
ही साथ समाप्त हो जाती है जिससे उसके समस्त दुःखों का अन्त हो जाता है । 


यही मुक्ति है ' 
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` मीमांसा दशान 

किसी वस्तु के सच्चे स्वरूप का निणय मीमांसा है। वेद दो भागों में विभक्त है-- 
कमकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । प्रथम भाग पूवंमीमांसा और द्वितीय भाग उत्तरमीमांसा 
नाम से प्रसिद्ध हैं । पुवंमीमांसा के मुख्य विषय दो हैं--( १ ) यागविधियों में प्राप्त 
परस्पर विरोधों का परिहार तथा ( २ ) कर्मकाण्ड के मूलभूत सिंद्धान्तों को युक्ति एवं 
तक के आधार पर व्यवस्थित और प्रतिष्ठित करना । इनमें द्वितीय विषय ही दाशनिक 
विचार कोटि में आता है । 

महषि जैमिनि ( ३०० वि० पृ० ) ने मीमांसा दर्शन के सूत्रों की रचना की। ये 
सूत्र १६ अध्यायों में विभक्त हैं । प्रारम्भ से १२ अध्याय 'द्वादश लक्षणी' और शेष 


चार अध्याय देवता काण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं । शबर स्वामी (२०० ई० ) ने वारहों 


अध्यायों की विस्तृत तथा प्रामाणिक व्याख्या लिखी जो शाबरभाष्य के नाम से प्रसिद्ध 
है। मीमांसा में तीन प्रधान मत प्राप्त होते है--भट्टमत, गुरुमत और मुरारिमत । 
क्रमशः इनके उद्धावक कुमारिलभइ, प्रभाकर तथा मुरारिमिश्च हैं। कुमारिलभट्ट ने 
ह्यावर भाष्य पर वृत्तिग्रन्थ लिखे--( १ ) 'इलोकवातिक'प्रथम अध्याय के प्रथम (तकं) 
पाद की व्याख्या, ( २ ) 'तन्त्रवातिक' प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से तृतीय अध्याय 
तक की व्याख्या और ( ३ ) 'टुप्टीका? शेष नौ अध्यायों की संक्षिप्त टिप्पणी । ये ही 
ग्रन्थ मीमांसा दशन के आधार स्तम्भ हैं। मिथिला के पार्थंसारथि मिश्र ( १२ शतक ) 
माधवाचायं ( १४ शतक ) तथा खण्डदेव मिश्र ( १७ शतक ) आदि मुधन्य मीमांसकों 
ने अपनी कृतियों के द्वारा इस मत को और अधिक पल्लवित किया । 
गुरुमत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र हैं। ये कुमारिलभट्ट के शिष्य थे । अलौकिक 

प्रतिभा सम्पन्न होने के कारण उन्होंने इनको 'गुरु की उपाधि दी । झाबरभाष्य के 
ऊपर इनकी दो टीकायें हैं--बृहती या निबन्धन तथा लघ्वी या विवरण । . इस मत के 
पोषक मिथिला के शालिकनाथ, भवनाथ, नन्दीदवर तथा नवम शतक के आस-पास 
रामानुजाचाय आदि हुँ । 

4 मिश्रमत के प्रवतंक मुरारिमिश्र हैं। तत्त्वचिन्तामाणं में इनके मत का उल्लेख है। 
वधमान उपाध्याय ने भी अपने ग्रन्थ में इस मत का उल्लेख किया है । 


इस दशन के अनुसार अनधिगत एवं अबाधित विषयक ज्ञान प्रमा कहलाता है। 


प्रमा का करण प्रमाण होता है । इसके छः भेद हैँ- प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 
' अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि । प्रभाकर अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानते । ज्ञान में प्रामाण्य 
स्वतः उत्पन्न होता है एवं स्वतः ज्ञात होता है, परन्तु अप्रामाण्य परत: उत्पन्न एवं 


परतः ज्ञात होता है । नेयायिकों का. मत इससे भिन्न है। इनके मत में ज्ञान में अप्रामाण्य 


है | स्वतः उत्पन्न एवं ज्ञात होता है परन्तु प्रामाण्य परतः उत्पन्न तथा ज्ञात होता है ।, .: 
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प्रभाकर के मत में सभी ज्ञान यथार्थ ही हैं। कोई भी ज्ञान भ्रमात्मक नहीं है। 
ज्ञान में अपने विषय से व्यभिचार मानने पर कोई भी ज्ञान विश्‍वसनीय नहीं होगा । 
फलस्वरूप सभी प्रवृत्तियाँ रुक जायंगी। “इदं रजतम्‌? यह चाँदी. है, यहाँ चाँदी” 
और 'यह' ये दो ज्ञान क्रमश: स्मृति और अनुभवरूप हैं । 'यह' इस ज्ञान से केवल ' 
पुरःस्थित द्रव्यमात्र गृहीतः होता हे और दोषवश शुक्तिस्वूप विशेष अंश गृहीत नहीं 
होता । गृहीत सामान्य अंश साहंद्य से उदुबुद्ध संस्कार के द्वारा रजतविपयक स्मरण ' 
करा देता है । यद्यपि स्मरण का स्वभाव यह है कि वह गृहीत का ही ग्रहण करता है. 
तथापि दोषवश गृहीतत्व अंश का प्रमोष होता है ओर ग्रहण मात्र शेष रहता है। अनन्तरं 
रजतस्मरण एवं पुरःस्थित द्रव्यमात्र के ग्रहणरूप दोनों जातों में स्वरूपतः तथा विषयतः 


. भेदग्रह नहीं रहता । इसी लिये भिन्न होते हुए भी ये ग्रहणरूप तथा स्मरणरूप-ज्ञान 


सन्निकृष्ट विषयक ज्ञान की तरह इद रजतम्‌' इस प्रकार व्यवहार और सामानाधिकरण्य 
प्रयोग कराते हं । 'पीतः शङ्क’ इत्यादि स्थल में ग्रहणात्मक ज्ञानों में भेद के अग्रह से 
उक्त व्यवहार और सामानाधिरण्य प्रयोग होते हैं। भेद के अग्रह से प्रसक्त अभेदव्यवहार 
के वाध से "नेदं रजतम्‌' इस बाधकज्ञान में यथाथंज्ञानबाधकत्व ओर पूवंज्ञान ( इदं 
रजतम्‌ ) में लोकसिद्ध भ्रमत्व भी सिद्ध होता है । इस प्रकार इनके मत में सभी ज्ञान 
यथार्थ ही हैं। यही अख्यातिवाद का स्वरूप है। कुमारिल का मत इससे विपरीत है । 
वे नेयायिकों की तरह अन्यथाख्याति या विवरीतख्याति मानते है । 


प्रभाकर के मत में पदार्थ आठ हैं--द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति; 
साहृद्य और संख्या । परन्तु कुमारिल के अनुसार पदार्थो के दो भेद है--भाव और अभाव 
भाव पदार्थों के चार भेद हैं--द्रव्य, गुण, कमं और सामान्य । इस प्रकार इस मत में 
पदार्थो की संख्या पाँच होती है । मुरारिमिश्र इस सम्बन्ध में दोनों से भिन्न है । इनके 
मत में एक ब्रह्म ही परमार्थ है। व्यवहार की सिद्धि के लिए और भी चार पदार्थ माने 
गये है धर्मी, धमं, आधार तथा प्रदेश । 


'कर्मो से ही समस्त अभिलाषाओं की पुति होती है । इसलिए कमं ही सब कुछ है.। 
इस प्रकार कमं की ओर अत्यधिक झुकाव होने के कारण प्राचीन मीमांसकों ने ईइवर का 
उपादेयत्व ही नहीं माना । परन्तु कम अचेतन, है वह स्वयं कर्मफल नहीं दे सकता, इस . 
सिद्धान्त के अनुसार नवीन मीमांसकों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया । 

आत्मा नित्य, व्यापक, कर्ता, भोक्ता एवं अनेक है। सुख तथा दुःख आदि इसमें 
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। आत्मा संसार के तीन प्रकार के बन्धनों से आबद्ध है 
भोगायतन शरीर, भोग साधन इन्द्रिय और भोग-विषय वस्तु । काम्य एवं निषिद्ध कर्मो 
के परित्याग और नित्य नैमित्तिक कमों के अनुष्ठान से आत्मा.का संसार से सम्बन्ध छूट 
जाता है । यही प्रपळ्चसम्बन्धविलय कहलाता है और यही मोक्ष है । : _ . ` 
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वेदान्त देशने | 
पूवं में अद्वैत मत के विरोधी मतों के अनुसार संक्षिप्त प्रमाण तथा प्रमेयों का विचार 
प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि सभी दशंनों का मुख्य लक्ष्य परम पुरुषाथरूप मोक्ष का 
प्रतिपादन ही है, तथापि अधिकारियों के भेद से मोक्ष के साधन एवं स्वरूपों में भेद 
होने के कारण उन ( दशंनों ) में भेद तथा विरोध माने गये हैं। वस्तुतः सोपानं- 
परम्परान्याय से उन सबों का वेदान्तप्रतिपाद्य मोक्षं में ही तात्पय है।' इसलिए 
वेदान्त दशन सब दशनों का शिरमौलि है वेद का अन्त (सिद्धान्त) वेदान्त कहलाता है। 
वेद का अन्तिम भाग 'ज्ञातक्ीण्ड' शब्द से कहा जाता है । यही 'उपनिषत्‌ः भी कहलाता 
है । उप-निपृवक विशरण-गति-अवसादनाथंक सद' धातु से 'सत्सु-द्विष-हुह” इत्यादि 
पाणिनि सुत्र से क्विपू प्रत्यय करके उपनिषत्‌ शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार उपनिषत्‌ 
शब्द का अर्थ विद्या होता है। विद्या से ब्रह्मविद्या एवं अग्निविद्यां दोनों लिए जाते 
हैं। अभिविद्या स्वगं का साधन है । यह स्वग के लिए :प्रवृत्त व्यक्तियों के गर्भवास, जन्म 
एवं जरा आदि उपद्रवो के समुदाय का अवसादन ( शिथिल ) कर देती है । ब्रह्मविद्या 
मुमुक्षओ के कतृत्व-भोक्तृत्वादिरूप संसार के बीज अविद्यादि का विशरण ( नाश) 
करती है । साथ ही बह मुमुक्षु व्यक्तियों को ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। गतिका 
अथं प्राप्ति है। इस प्रकार 'सद्‌' धातु के उक्त तीनों अर्थ इसमें समन्वित होते हैं । 
उपनिषत्‌ शब्द का प्रयोग विद्या तथा ग्रंथ दोनों अर्था में होता है। अभिधा (मुख्य ) 
बृत्ति से उपनिषत्‌ शब्द विद्यारूप अर्थ का और लक्षणावृत्ति से ग्रन्थरूप अथं का 
प्रतिपादन करता है । 


FT] 


उपनिषद्राक्यों में जब विरोध भासित होने लगा एवं संशय उत्पन्न होने लगे तब 
उनकी निवृत्ति के लिए भगवान्‌ व्यास ने उपनिषत्‌ के प्रतिपाद्य समस्त अर्थ को सूत्ररूप 
में आबद्ध किया । ये सुत्र ब्रह्मसूत्र कहे जाते हैं। इसका रचनाकार विक्रम पुन ६ष्ठ 


SS mn sD क नह. 


अथ में तात्पय रहता है उस वाक्य का वही अर्थ माना जाता है। किस वाक्य का किस 
अथ में तात्पय है, इसका निश्चय छः प्रकार के हेतुओं से होता है-- ( १ ) उपक्रम तथा 
उपसंहार, ( २ ) अभ्यास, ( ३ ) अपूर्वता, ( ४ ) फल, ( ५ ) अर्थवाद तथा (६). 


६ छ 
भर 
१ 
1 ( 2 तिर ररर Soon 
»*. 





नृणामेको गम्यस्त्वसि पेयेसामंणेव इव ॥' ( पुष्पदन्ताचायंकृत महिम्नः स्तोत्र )ः 
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उपपत्ति' । इन्हीं हेतुओं के द्वारा इस अध्याय में समस्त उपनिषद्वाक्यों का एक अद्वितीय 
ब्रह्म में समन्वय दिखलाया गया है । विरोधपरिहाराध्याय में सांख्यादि स्मृतियों का 
प्रमाणादि के द्वारा खण्डन किया गया है । बाद में सांख्य, वेशेषिक, जेन, बौद्ध, पाशुपत 
एवं पाल्चरात्र मतों का सुक्ष्म, व्यापक एवं प्रबल तर्को ( युक्तियों ).के ही द्वारा खण्डन 
करके वेदान्त मत में अविरोध दिखलाया गया है । इसके बाद महाभूतो की सृष्टि, जीव 
तथा इन्द्रियविषयक श्रतियो में विरोध का परिहार किया गया है। साधनाध्याय में 
वेदांन्तानुसारी मोक्ष के साधनों का विधान किया गया है । जीवों का परलोक गमना- 
गमन, महावाक्याथ-परिशोधन, सगुण ब्रह्म विद्यानिर्षण और निगुण ब्रह्मविद्या के 
बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग साधनों का निरूपण किया गया है । फलाध्याय में सगुणनिगुण 
ब्रह्मविधाओं के फलों की विस्तृत विवेचना की गयी है । 

ब्रह्मसूत्र के रचयिता व्यास से भी पूवं कुछ आचायों ने उपनिषदूतत््त की विवेचना 
की थी । जिन आचार्यों का उल्लेख सूत्रों में किया गया है वे निम्नलिखित हैं-आत्रेय, 
आश्मरथ्य, औडुलोमि, का्र्णाजिनि, काशङृत्स्त, जैमिनि, वादरि आदि । इसी प्रकार 
भगवान्‌ शंकराचार्य के पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों ने वेदान्त विषय पर ग्रन्थों की रचना की 
है. । इनसे भतृ-प्रपळ्च ने कठोपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यक उपनिषद पर भाष्य की रचना 
की है । इनका मत द्वेताद्वेत है ये ज्ञान कमंसमुच्चयवादी है । भितृमित्र' और भतू - 
हरि? का 'सिद्धित्रय” में उल्लेख है । भतृहरि का सिद्धान्त शब्दाहेत है । 'उपवर्ष” का नाम 
ब्रह्मसूत्र ( ३।३।५३ ) के शांकर भाष्य में आया है । हो सकता ब्रह्मसुत्र के ऊपर इनका 
ुत्तिग्रन्थ रहा हो । 'द्रविडाचायं' का उल्लेख भगवान्‌ शंकराचाय ने 'आगमवित्‌' शब्द से 
किया है । “सुन्दर पाण्डय' के वातिक से कुछ इलोकों का उद्धरण बृहदारण्यक-भाष्य में 
मिलता है । ये शैव वेदान्ती थे । ब्रह्मदत्त भी भगवान्‌ शंकराचाय से पूव वर्ती एक प्रसिद्ध 
वेदान्ती थे । 

भगवान्‌ शंकराचाय ( ७८८ से ८२० ई० ) ने थोड़े ही समय में अपने अलौकिक 
पाण्डित्य और तकंनिपुणता आदि गुणों के द्वारा समस्त वैदिक धमं के विरोधियों के 
मतों का खण्डन करके सनातन ( वेदिक) धमं की प्रतिष्ठा की जिससे संपूर्ण भारत में 
धामिक एकता स्थापित हुई । इसी अलौकिक काय से लोग इनको भगवान्‌ शंकर का 
अवतार मानते हैं। उपनिषद्‌, गीता तथा ब्रह्मासूत्रों पर इन्होने जो भाष्य लिखा वहु 
प्रस्थानत्रयी भाष्य नाम से प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त भी इनके लिखे अनेक ग्रन्थ हैं 
जिनमें कुछ भाष्य रूप में ओर कुछ स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध हैं। स्तोत्र साहित्य भी 


१. 'उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंता फलम्‌ । 
अथवादोषपत्ती च लिङ्ग तात्पयनिणये ॥? 
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इनका! अनुपम है.। इनकी.रचता शेली अत्यन्त रोचक है । पूरी रचना प्रसादणुण से. परि- 
पूर्ण है जिसे पढ़ने. से मन कभी अघाता. नहीं । .परन्तु जितना ही, इस पर, विचार किया 
जाता है उतना ही गम्भीर भाव ,मिलता है. ।, इसीलिए. आचायं वाचस्पति मिश्र ने कहा 
है कि भाष्य प्रसञ्चगम्भीरस्‌', इत्यादि ।: इनके : गुरु, भगवद्गोविस्दपाद” एवं परमगुरु 
भगवद्गोड़पादाचायं' थे । इनकी साण्डक्यकारिका अदेतमत का महत्त्वपूर्ण आधारग्रन्थ 
है जिसपर भगवान्‌ शंकराचार्य का भाष्य भी है। । 


३ ०५ 


पझ्मपादाचायं ने ब्रह्मसूत्र भाष्य पर 'पन्चपादिका' नाम की वृत्ति लिखी | इसमें 
आदि के चार सूत्रों का विस्तृत विवेचन है । प्रकाशात्मयति ने 'पन्चपादिका' के ऊपर 
विवरण” नाम की महत्त्वपूर्ण टीका लिखी । . 'विवरण' के ऊपर. अखण्डानन्द मुनि ने 
'तत्त्वदीपन' तथा विद्यारण्यमुनि ने 'विवरणप्रमेयसंग्रह' नाम की टीका लिखी । इसी- 
लिए अद्वेत वेदान्त में यह सम्प्रदाय 'विवरण प्रस्थान” नाम से प्रसिद्ध हुआ । ये जगद्गुरु 
भगवान्‌ आद्य शंकराचायं के प्रमुख शिष्यों में हैं । 

आद्य शंकराचाय के समकालीन विद्वान्‌ मण्डन मिश्र अपने समय के मिथिला के सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान्‌ ये । पूर्व मीनांसा में इनके विधिविवेक' 'भावनाविवेक! 'विभ्रमविवेक' तथा 'मीमाँसा 
सृत्रानुक्रमणी आदि ग्रन्थ हैं। उत्तर मीमांसा ( वेदान्त ) में 'स्फोटसिद्धि' और "ब्रह्मसिद्धिः 
इनके मुख्य ग्रन्थ हैं । ये भतृहरि के 'शब्दाद्ययवाद? के अनुयायी थे । भगवान्‌ शंकराचाय 
से शा्जविचार में पराजित होने के बाद . इन्होंने उन्हीं से संन्यास दीक्षा ली और 
सुरेख्वराचाय नाम से प्रसिद्ध हुए । इसके बाद इन्होने बृहदारण्यक भाष्य पर वातिक की 
रचना 'की। यह पाण्डित्य पुर्ण एवं विशाल ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त का अमूल्य रत्न है । 
गष्कम्यंसिद्धि' “तेतरीयभाष्यवातिक' आदि इनके अनुपम ग्रन्थ हैं। इनके शिष्य सर्व- 
ज्ञात्ममुनि थे । इनका “संक्षेप शारीरक' ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


आचायं वाचस्पति मिश्र मिथिला के सकँशास्रपारंगत विद्वान्‌ आचायं मण्डनमिश्र 
कै मतानुयायी थे । इनके सम्बन्ध में 'वाचस्पति मंण्डनप्ृष्ठगामी' यह उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । ब्रह्मसूत्र भाष्य परः इनकी 'भामती' टीका संसार प्रसिद्ध है 1 इनकी बिचार पद्धति 
' अत्यन्त मुदम, पाण्डित्यप्र्ण मौलिक एवं अतलस्पर्षी है । इस पर अमलानन्द की 'कल्प- 
तरु तथा इसके ऊपर अप्पय दीक्षित की 'कल्पतरु परिमल? नाम की टीकाएँ अतिप्रसिद्ध 
हैं। इसीलिए अद्वैत वेदान्त में यह सम्प्रदाय 'भामती प्रस्थान' नाम से प्रसिद्ध है । चतुः- 
सुती भाष्य--भामती के ऊपर पं० लक्ष्मीनाथ झा की 'प्रकाश” तथा “विकास” नाम 
की दो टीकाएँ हैं जो 'भामती' के रहस्योद्धाटन में सवंथा सफल हैं । 


इसके बाद विमुक्तात्मा ( दशम शतक ) की 'इष्टसिद्धि' वेदान्त दशं 
1 ह्य न्त दशन का गौरवपूर्ण 
ग्रन्थ हे । अब अहेत वेदान्त में एक ऐसे द शिरोमणि का समय आता हे जिससे 
एक नयी विचार पद्धति का प्रादुभाव होताहै। . २ 
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५४.५ „५ 7 ५ 'महाकविश्रीदषे, ` | | 

श्रीहषं के सम्बन्धः में कुछ जानकारी हमें इनके ग्रन्यों' से मिलती है'। “इनके पिता 
का नाम महाकवि हीर और माता का नाम मामल्लदेवी था । इनको कुछ लोग बङ्जाळ 
कुछ लोग मिथिला और कुछ लोग यू० पी० का बंतलाते हैं। परन्तु इनकी अपनी उक्ति 
से मालूम पड़ता है कि ये कन्नौज के थे। इन्होंने लिखा है कि ये कन्नौज के महाराज 
से विशेष आसन एवं विशेष पानादि प्राप्त कर सम्मान प्राप्त किये थे। इस प्रकार 
अपने उत्कषं का ख्यापन करते हुए अपने ग्रन्थ की प्रशंसा की है । 


श्रीहषं का समय 

श्रीहर्षं कन्नौज के महाराज गोविन्दचन्द्र के पुत्र महाराज विजयचन्द्र की पण्डितसभा 
के अध्यक्ष थे । महाराज विजयचन्द्र के पुत्र महाराज जयचन्द्र या महाराज जयच्चन्दर 
थे । महाराज जयचन्द्र के दानपत्र से यह बात स्पष्ट है। दानपत्र का समय १२४३ 
शतक है । इससे महाराज विजयचन्ट्र का समय उक्त समय से कुछ पहले सिद्ध होता हे । 
श्रीहर्षं ने जो 'विजयप्रशस्ति' नाम का ग्रन्थ लिखा? वह इसी महाराज विजयचन्द्र की 
प्रशंसापरक है । इस प्रकार श्रीहर्ष का भी महाराज विजयचन्द्र का समकालीन होना 
सिद्ध होता है । यदि इन्हें महाराज जयचन्द्र का आश्रित माना जाय, तो इनका समय 
इन दोनों के बीच ( महाराज विजयचन्द्र की वृद्धावस्था और महाराज जयचन्द्र की 
युवावस्था ) का होगा । यह समय १२ वीं शताब्दी का निकट होगा । अहमदाबाद के 
समीप ढोलका गाँव के निवासी चाण्ड पण्डित ने. १३५३ शताब्दी में श्रीह के 
नैषधीयचरित” की व्याख्या लिखी है । इससे भी श्रीहष का १२ वीं शताब्दी के निकटवर्ती 
होना ही सिद्ध होता है । 

आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने 'न्यायसूचीतिबन्ध' के अन्त में लिखा हे 

न्यायसूचीनिबन्धोऽसावकारि सुधियां मुदे । 
` श्रीवाचस्पतिमि्षण वस्वद्ूवसुवत्सरे \' 

इसके अनुसार 'न्यायसूचीनिवन्ध' का रचनाकाल विक्रम संवत्‌ ८९८ होता है। 
इस प्रकार आचार्य वाचस्पति मिश्र का समय नवम शतक का मध्यभाग सिद्ध होता है । 


न 








“श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुषुवे जितेर्द्रियचयं मामज्लदेवी च यम्‌ । 
( नेषधीयचरित, सगं १, 'छोक १४५ ) 
२. 'ताम्बूळद्वयमासनं च लभते यः कान्यकुब्जे्वरात्‌ 
( खण्डनखण्डखाद्य, पृ० ७५४, चोखम्बा ) 
३, 'तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचनातातंस्य`ˆ-।' (नेषधीयचरित, सग ५, इलोक १३८) 
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( २६ ) 
इनकी न्यायवातिकतात्पयंटीका के ऊपर उदयनाचार्य ने 'परिशुद्धि' नाम की टीका 
लिखी है । इन्होंने अपने 'लक्षणावली ग्रन्थ का रचनाकाल इस प्रकार बताया है-- 
'तर्काम्बराडूप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
| वर्षेबृदयनव्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥' 
इससे लक्षणावली के निर्माण का समय ९०६ शकाब्द ( ९८४ ई० ) होता है। अतः 
उदयनाचायं का समय दशम शतक सिद्ध होता है । श्रीहषं ने 'लक्षणाबली' के लक्षणों का 
'खण्डनलण्डलाद्य' में प्रधान रूप से खण्डन किया है । इसके अनुसार श्रीहष उदयनाचायं 
के परवर्ती सिद्ध होते हैं । 
गङ्खेशोपाध्याय ने 'तत्त्वचिन्तामणि में 'खण्डनखण्डखाद्य' से कारिका का उद्धरण 
देकर कहा है--'एतेन खण्डनकारमतमप्यपास्तम्‌' अर्थात्‌ इससे खण्डनकार ( श्रीहर्ष ) 
का 2 खण्डित हो गया। इनका समय १३ शतक है, अतः श्रीहषे को इनसे 
पूव मानना पड़ैगा। इस विवेचना से भी यही सिद्ध [ १२वी 
शताब्दी के निकटवर्ती हैं । क क 
उदयनाचायं का श्रीहृषं के पिता महाकवि हीर के साथ शास्रा्थ होना, हीर का 
उनसे Si होना, श्रीहष का अपने पिता की आज्ञा से उनके अपमान के प्रतिशोध 
२ उदयनाचार्य के मत का खण्डन करना आदि बातें सङ्गत मालूम नहीं पडती । 
के य में बहुत अन्तर पडता है । हो सकता है वे उदयन कोई दुसरे 
ह षको सण्डनखण्डलाद्य' में वेदान्त के सिद्धान्त का प्रतिपादन करना था। 
ड od i ही थे। उदयनाचाय न्याय के अवतार माने जाते हैं । 
मतो का श्रीहृष ने मुख्य रूप से खण्डन किया । अत ु 
सास्य | एव श्रीहष का उपयुक्त. 
भोहष के ग्रन्थ 
ई Ur ग्रन्यो की रचना की--१. नैषधचरितम्‌, २. अर्णववर्णनम्‌, 
पर” क 9 ४. साहसाङ्कचम्पूः, ५. छन्दः प्रशस्तिः, ६. विजयप्रशस्तिः, ७. 
डोर्वीशकुल ११ प. ईइवराभिसन्धि:, ९. स्थैयंविचारणप्रकरणम्‌, १०. खण्डनखण्ड- 
खाद्यम्‌ आदि । बा नेषधचरित' भोर 'खण्डनखण्डखाद्य' श्रीहष के अनुपम ग्रन्थ हैं । 
निक गागा नंषधचरित' का और 'नेषधचरित' में. 'खण्डन' का उल्लेख करते 
इन दोनो ग्रन्थों 
| ए ग्रन्थों की रचना एक ही समय में द्ध दूतौ समय में हुई, यह सिद्ध होता है। हष यह सिद्ध होता है। श्रीहष 


१. यथा च परिह्ृतचापलमात्मातत्वाम्रुवसरसि निमज्य र 
ल भि ज्यति निरायासमेव 
मानस तथाहमकथयं नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सर्ग! इत्यादि । ` 
| ( १३० १२५ गख 
खप्डनखण्डतो$पि सहजे' इत्यादि । (नैषधचरित) „ˆ? चा 
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कौ जिसै प्रकार काव्य में लोकोत्तरं प्रतिमा ह उसी प्रकार दशनशास्र में भी है ।' 
पदलालित्यं में नैषध महाकाव्य संब काव्यों में श्रेष्ठ माना जाता है । इसके सम्बन्ध में 
“उदिते नैषथे काव्यें छ माघः क॑ च भारविः’ यह उक्ति अक्षरशः सत्य है । 


श्रीहषं का पाण्डित्य 


उपनिषत्‌ में अद्वैतब्नह्म का प्रतिपादन दो प्रकारों से किया गया है- ( १ ) विधि- 

रूप से और ( २ ) निषेध रूप से । 'यतो था इमानि भूतानि जायन्ते’ “सत्यं ज्ञानमानन्द 
्रह्म' इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ब्रह्म के क्रमशः तटस्थलक्षण और स्वरूपलक्षण बतलाये 
गये हैं। 'सृष्टि के समय जिससे यह चराचरात्मक संसार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होकर 
जिसमें स्थित रहता है और प्रलयकाल में जिसमें लीन होता है, वह ब्रह्म है” इससे ब्रह्म 
में जगदुत्पत्तिस्थितिलयकतृंत्व सिद्ध होता है । यही ब्रह्म का तटस्थलक्षण भी है । ब्रह्म 
सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप एवं आनन्दस्वरूप है” इससे ब्रह्म का. स्वरूपलक्षण सिद्ध होता 
है । यही उपनिषत्‌ ( वेदान्त ) की विधिरूप से प्रवृत्ति कही जाती है । “अस्थूलमनणु, 
'यत्तदद्रेष्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमच्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ ।' 'अहृष्यमव्यवहायंस्‌' इत्यादिः 
श्रृतियो के द्वारा इतर का निषेध कर के ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है । यही वेदान्त 
की निषेधरूप से प्रवृत्ति कही जाती है । खण्डनकार श्रीहर्षं की खण्डनपद्धति में यही 
दूसरा प्रकार मूल है । पहले माध्यमिक मत के सबसे प्रधान आचायं नागाजुन ने अपने 
मत की स्थापना में इस पद्धति को अपनाया । बाद में मीमांसकों ने परमतखण्डन मे 
इसका उपयोग किया । आगे चलकर लगभग १२ वीं शताब्दी में श्रीहष ने पुरा परि- 
माजित तथा परिवर्धितरूप देकर संसार के सामने एक नई सी चमत्कारकारी चीज 
प्रस्तुत की जो 'खण्डनखण्डखाद्य' नाम से प्रसिद्ध है । दशंनशास्र में यह ग्रन्थ श्रीह के 
पाण्डित्य की कसौटी है । इसमें इन्होंने जो सुक्ष्मतम ओर गहनतम दाशनिक तत्वों की 
विवेचना की वह संसार की पण्डितमंडली को मुग्ध कर रही है । दशंनशास्र भें खास कर 
बितण्डावाद में यह ग्रन्थ बेजोड़ है । श्रीहष ने स्वयं इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में कहा है कि 
जिन व्यक्तियों ने श्रद्धापूवेक अपने आचायं की मन, शरीर एवं वाणी के द्वारा अच्छी तरह 
सेवा करके उनसे विधिवत्‌ अध्ययन किया है वे ही इस का रसास्वादन कर सकते हें । 
परन्तु गुरु से अध्ययन किये बिना अपने को पण्डित मानने वाले व्यक्ति इसके रसानुभव 
के कभी भी अधिकारी नहीं हैं । क्योंकि इन्होंने जानबुझ कर इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर 
MA DCRR ES त 

२. 'साहित्ये सुकुमारवम्तुनि हढन्यामग्रहग्रन्थिले 
तके वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मृदृत्तरच्छदवती दर्भाङ्कररास्तृता 
भूमिर्वा हृदयंङ्गमो यदि पिस्तुल्या रतिर्योषिताम्‌ ॥' 


रे १” £ 
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ऐसी गाँठें लंगा दी हैं कि उनका भेदन करता असाध्य'-हैं ॥.ईइवर [के : अनुग्रह के बिना इस 
प्रकार का अलोकिकःपाण्डित्य प्राप्त करना अत्यन्त असम्भव है। अतएव इन्होंने चिन्तामणि!.. 
मन्त्र के जप एवं वाग्देवी की निरन्तर आराधना से उनका अनुग्रह प्राप्त कर,नेषधचरित,: 
जैसे महाकाव्य और 'खण्डन' जेसे अद्वितीय दार्शनिक ग्रन्थों की रचना कर संसार में 


अमर कोति प्राप्त की । 


वेदान्त मे नया युग | 
शाङ्कुर वेदान्त में दो प्रकार - के ग्रन्थ उपलब्ध हैं--१. प्रमेयप्रधान ग्रन्थ और 
२. प्रमाणप्रधान ग्रन्थ । श्रीहषं के पहले जो ग्रन्थ वेदान्त में उपलब्ध हैं वे प्रमेय- 
प्रधान ग्रंथ हे । इसमें उपनिषद्भाष्य, गीता भाष्य और ब्रह्मसुत्रभाष्य हैं जो प्रस्थानत्रयी 
भाष्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सब टीकाग्रन्थ भी इसी में सम्मिलित है । इन्हे 
प्राचीन वेदान्त कहते हैं। श्रीहष ने 'खण्डन' में जो प्रमाणों की समालोचना की 
उससे परवर्ती आचार्यो का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ । परिणामस्वरूप चित्सु- 
खाचायं एवं मधुसुदन सरस्वती आदि जेसे उद्भट विद्वानों ने 'चित्सुखी” एवं अद्वेतसिद्धि 
आदि जेसी महत्त्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा इसके ( वेदान्त के ) भंडार को अल्यन्त समृद्ध 
तथा अक्षय बनाया । इस कोटि में 'खण्डन', चित्सुखी एवं अद्वैतसिद्धि आदि अनेक 
बिशाल ग्रन्थरत्न हैं। 'खण्डन' में केवल परपक्ष का खण्डन ही बड़े ऊहोपोह के साथ 
है। परन्तु चित्सुखी आदि में जेसे परपक्ष खण्डन मामिक ढंग से किये गये हैं वेसे ही 
स्वपक्ष स्थापन भी थुति-युक्ति एवं अनुभवादि के आधार पर बड़े सुन्दर ढङ्ग से किये गये 
हैं। ये सब प्रन्थ प्रमाणप्रधान हैं। ये नव्यवेदान्त शब्द से कहे जाते हैं। इसके आदि 
आचायं कवि-ताकिकशिरोमणि श्रीहष ही हैं । 
खण्डनखण्डखाद्य 
इस ग्रन्थ के “खण्डनखण्डखाद्य” 'लण्डनखण्ड' 'खण्डनखाद्य' 'खाद्यखण्डन' तथा 
खण्डन! आदि नाम प्रचलित हैं । परन्तु पुरा नाम खण्डनखण्डखाद्य' ही है। इसके अर्थ 
निम्नलिखित हैं । 'खण्डनस्य = आकाञादि पदाथंखण्डन रूपस्य खण्डस्य = खण्डशाकंराया: 
खाद्यम्‌ = भक्ष्यम्‌ ( स्वाद्यम्‌ )' अर्थात्‌ जिस ग्रन्थ के अध्ययन एवं अध्यापन करने वाळे 
को पदार्थादि खण्डनरूप खाँड के समान माधुर्यरस का अनुभव हो वह 'सण्डनखण्डखाद्य' है। 





१. ग्रन्यग्रन्थिरिह कचित्कचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, 
प्राज्ञंमन्यमता हठेन पठितो मास्मिन्‌ खलः खेलतु । 
थद्धारादगुरुः सलथीकृतहृढग्रन्थिः समासादय-` | 
त्वेतत्तकरसोमिमज्जनसुखेष्वासम्जनं सज्जन: ॥'  - | 
( सण्डनखण्डखाद्य, १० ७५४, चौखम्बा ) : 
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अथवा 'खण्डनेन = पदार्थादिखण्डनरूपेण खण्डाः = खण्डिताः खम्‌ = आकाशस्‌ 
आद्यम्‌ येषां ते खाद्याः = गगनादयः पदार्थाः येन यस्मिन्‌ वा तत्खण्डनखण्डखाद्यम्‌' 
अर्थात्‌ पदार्थादिखण्डनरूप से जिसमें आकाशादि पदार्थों का खण्डन किया गया हो वह 
खण्डनखण्डखाद्य’ है । 

अथवा 'खण्डनरूपं यत्खण्डखाद्यं तत्खण्डनखण्डखाद्यं नाम ग्रन्थ” इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार इसका अर्थ निम्नलिखित है । वैद्यक शास्त्र में 'खण्डखाद्य' पाकविशेष का 
नाम है। यह जिस प्रकार रोगों को दूर करके रोगी में बल एवं पुष्ट॒धादि का हेतु 
बनता है उसौ प्रकार यह 'खण्डन' ग्रन्थ वादियों के मतों का अक्षरशः खण्डन करके 
अद्वैत ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा की उत्पत्ति में हेतु होते हुए परमानन्द के स्वाद ( अनुभव ) 
लेने में समर्थ होने की योग्यता उत्पन्न करता है । इस ग्रन्थ का यथाथ अथ यही है। 

खण्डन” के अचुवन्ध 

भारतीय ग्रन्थकारो की एक अत्यन्त पुरानी परम्परा है। वे जब कोई ग्रन्य लिखना 
प्रारम्भ करते हैं तो पहले उस ग्रन्थ का 'अनुबन्ध' बतलाते हैं । इससे ग्रन्थ का आदर 
होता है। इसके बिना ग्रन्थ उपेक्षणीय होता है 1१ विषय, सम्बन्ध, प्रयोजन ओर 
अधिकारी ये चार अनुबन्ध कहलाते हैं। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय पदार्थों का 
खण्डन है। ग्रंथ के साथ इसका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव सम्बन्ध है। ग्रन्थ प्रतिपादक 
है और विषय प्रतिपाद्य है । इसका भी मुख्य प्रयोजन मोक्ष ही है। इसके मुख्य अधिकारी 


उठ 
कथा” का स्वरूप 


खण्डन का प्रतिपाद्य विषय पदार्थ का खण्डन कहा गया है. । परन्तु इसकी सिद्धि 
विचार की प्रवृत्ति में ही हो सकती है और विचार कथा में ही होगा । यद्यपि सभी ग्रन्थों 
में परपक्ष का खण्डन कर स्वपक्ष का .स्थानरूप सिद्धान्त विचार के द्वारा कथा में ही 
होता है तथापि 'खण्डन” में .इसका अत्यधिक महत्व है। अतः इसके सम्बन्ध में कुछ 
विचार करना आवश्यक है । 

कथा उस वाक्यसमुह का नाम है जिसमें अनेक प्रवक्ताओं का विचार निहित हो । 
इसके तीन भेद - है--वाद, जल्प और वितण्डा । वाद उस वाक्यसमुह को कहते हैं जो 
प्रमाणो एवं तर्को के द्वारा स्वपक्षस्थापन तथा परपक्षखण्डन से युक्त, सिद्धान्तानुसारी, 
: प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयर्वो से युक्त, पक्ष तथा प्रतिपक्ष से युक्त हो । जल्प उस वाक्य- 


१ बार कि वि न्धो तथैवार्थाधिकारिणौ । 
अव्याउेग्रेयौ भबेदग्रन्यस्तत्स्यादेतच्चतुष्ठयम्‌ ॥ 
२. 'प्रमाणतकसाधतोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पळ्चावयवोपपत्नः पक्षप्रतिपक्ष 


परिग्रहो वादः ?'. - ( न्यायसु० १, आ० २.) 
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` २. स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ।' ( न्यायसु० ३. आ० २. ) 


( ३० ) 


समुदाय का नाम है जो वाद के समस्तलक्षण से युक्त और छल, जाति तथा निग्नहस्थानों 
के द्वारा स्वपक्षस्थापन तथा परपक्षखण्डन से युक्त हो' । जल्प ही वितण्डा भी कहलाता 


' हे । अन्तर केवल इतना ही है कि यह प्रति(स्व)पक्ष स्थापना से रहित होता है!। प्रतिवादी 


के अभिप्रेत विषय से विरुद्ध बिषय की कल्पना से वचनविघात होता है। इसी का नाम 
छल है । इसके तीन भेद हैं--वावछल, सामान्यच्छल तथा उपचारच्छल । साधम्यं तथा 
वेधम्ये के द्वारा हेतु का निराकरण जाति कहलाता है । विभ्रतिपत्ति अथवा अप्रतिपत्ति 
का नाम निग्रहस्थान है । इसके भेद निम्नलिखित हैं-१. प्रतिज्ञाहानि, २. प्रतिज्ञान्तर, रे. 
प्रतिज्ञाविरोध, ४. प्रतिज्ञासंन्यास, ५. हेत्वन्तर, ६. अर्थान्तर, ७. निरर्थक, ८. अविज्ञा- 
ताथ, ९. अपाथंक, १०. अप्राप्तकाल, ११. न्यून, १२. अधिक, १३. पुनरुक्त, १४. 
अननुभाषण, १५. अज्ञान, १६. अप्रतिभा, १७. विक्षेप, १८. मतानुज्ञा, १९. पय नुयोज्यो- 
पेक्षण, २०. निरनुयोज्यानुयोग, २१. अपसिद्धान्त, और २२. हेत्वाभास। हेत्वाभास के भी 
निम्नलिखित भेद माने गये हैं--१- सव्यभिचार, २. विरुद्ध, ३. प्रकरणसम, ४. साध्यसम 
और ५. कालातीत । यहाँ पर केवल कथा के स्वरूप एवं भेद-प्रभेद दिखलाये गये हैं । 
इनका सामान्य ज्ञान खण्डन के समझने में अत्यन्त उपकारी है । इसी दृष्टि से इनका 
दिग्दर्शन मात्र यहाँ कराया गया है । 


सिद्धान्त का स्वरूप 

कथा में वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा 'इदम्‌ इत्थमेव” यह ऐसा ही है, इस प्रकार 
निद्चित अर्थ सिद्धान्त कहलाता है | इसके भी निम्नलिखित भेद है--१. सवंतन्त्रसिद्धान्त 
२. प्रतितन्त्रसिद्धान्त, ३. अधिकरणसिद्धान्त तथा ४. अभ्युपगमसिद्धान्त । अन्य शास्त्रों 
से सम्मत और स्वशास्र में प्रतिपादित अर्थ सवतन्त्रसिद्धान्त, स्वमतानुयायी शास्त्र में 
स्वीकृत और विरोधी शास्त्र ( मत ) में अस्वीकृत अथ प्रतितन्त्रसिद्धान्त, जिसके सिद्ध 
होने पर अन्य सम्बद्ध प्रकरण के अर्थ की स्वतःसिद्धि हो उसे अधिकरणसिद्धान्त और जो 
अथं सूत्रों से ज्ञात नहीं हो किन्तु शास्त्र में उसकी उपलब्धि हो उसे अभ्युपगमसिद्धान्त 

“कृहते हैं । यहाँ वादी और प्रतिवादी के सिद्धान्तों का स्वरूप आगे बतलाया जायगा । 


खण्डन की शेली 
‘खण्डन? का प्रयोजन वीतराग मुमुक्षुओं लिए के तत्त्वज्ञान में साधनभूत मनन बतला 


* कर ग्रन्थकार ने विजिगीषु रागी पुरुषों के लिए दिग्विजयरूप फल बतलाया है । इन्होने 


१. यथोक्तोपपन्नशछलूजा तिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः ।' ` 
( न्यायस्‌० २. आ० २. ) 
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प्रतिज्ञापुवंक विद्वानों को सम्बोधन करके कहा है कि स्वयं ऊहापोह नहीं करके भी मेरी 
खण्डनपद्धति का तोते की तरह अभ्यास करके उसके द्वारा शब्द एवं अर्थ की व्याख्या का 
खण्डन करके बड़ेसे बड़े अभिमानी व्यक्तियों को कथा में चुप करके अपने दिग्विवजय-कौतुक 
को संसार में फेलाओ' । इन्होंने आगे चल कर खण्डनथुक्तियों को तीन प्रकारों से उपयोग 
करने की विधि बतलाई है । यदि बादी किसी पदाथ का लक्षण करे तो उसका खण्डत 
स्वयं ऊह्‌ करके करे । अथवा खण्डन करने की युक्तियों में से स्थानान्तर में स्थित किसी 
युक्ति को प्रकारान्तर से लाकर उससे खण्डन करे । अथवा खण्डन की युक्ति के समान युक्ति 
का ऊह करके उससे खण्डन करें। यदि वादी अन्य प्रकार की युक्ति से उसका खण्डन 
करे तो अपनी बुद्धि से उसका समाधान करे । यदि अपनी बुद्धि वहाँ काम नहीं करे तो 
वादी के द्वारा प्रयुक्त अनेक पदात्मक वाक्य में से किसी पद के अर्थ का खण्डन करने के 
लिए फिर उसी प्रकार खण्डनान्तर को अपनाये । यदि इसमें भी अपनी बुद्धि कुण्ठित 
माळूम पड़े तो प्रकरणान्तरस्थ विषय में खण्डनयुक्ति का उपयोग करे । प्रकृत पदाथ के 
खण्डन के प्रसङ्ग में यदि अन्य पदार्थ का खण्डन किया जाय तो अर्थान्तर की आपत्ति 
नहीं कौ जा सकती । क्यों कि, वह भी प्रकत पदाथ के खण्डन में उपयोगी है । अनौचित्य 
की भी आपत्ति नहीं हो सकती । “शब्द नित्य हैया अनित्य” इस प्रकार विप्रतिपत्ति रहने 
पर यदि वादी अनुमान करे कि “शब्द अनित्य है क्यों कि उसमें कृतकत्व है” तो कृत- 
कत्व हेतु में फिर विप्रतिपत्ति होने पर अनौचित्य होगा । इससे शब्दमें अनित्यत्व और 
कृतकत्व इन दोनों में से किसी की भी सिद्धि नहीं होगी । परिणामस्वरूप उसका उक्त 
अनुमान का प्रयोग ही नहीं होगा । अतः प्रक्ठताथ साधन में अनौचित्य दोष की आपत्ति 
नहीं की जा सकती* । 


कथा में खाण्डनिक कौ प्रवृत्ति 


खण्डन में 'प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन' इत्यादि प्रथम न्यायसूत्र का ही खण्डन किया 
गया है । अतः इसमें वादी मुख्यरूप से नेयायिक हैं । ये लक्षण के द्वारा प्रमाण की 
सिद्धि और प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि मानते हैं । उपयुक्त सूत्र के अनुसार १६ 
पदार्थ माने गये हैं । इन्हें ये परमार्थ सतु मानते हैं। अत एव ये 'प्रमाणादि पदार्थ हैं 


इस प्रकार प्रमाणादि की सत्ता मान कर कथा में प्रवृत्त होते हैं । 


१. 'शब्दाथंनिवंचखण्डनया नयन्तः सर्वत्र निवंचनभावमखवंगर्वान्‌ । 
धीरा यथोक्तप्रपि कौरवदेतदुक्त्वा लोकेषु दिस्विजयकोतुकमातनुध्वम्‌ ।!' 
( खण्डनखण्डखाद्य, पृ० ४, चौखम्बा ) 
२. 'तत्तल्योहस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । 
श्युङ्खला तस्य णेषे च त्रिधा भ्रमति मत्क्रिया ॥? - 
( खण्डखण्डा, १० ७५३, चौसम्ब्रा ) 


/ 
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इसमें प्रतिवादी खाण्डनिक ( वेतण्डिक ) हैं। ये प्रमाणादि की सत्ता नहीं मानते । 
इनका अपना कोई पक्ष नहीं होता । वादी के मतों का खण्डन मात्र करने के लिये ये 
कथा में प्रवृत्त होते हैं । 

ग्रन्थ के आरम्भ में वादी के द्वारा यह प्रश्‍न उठाया गया है कि प्रतिवादी प्रमाणादि 
की सत्ता नहीं मानते, अतः वे कथा के अधिकारी नहीं हैं। इसका समाधान यह किया 
गया है कि प्रमाणादि की सत्ता का स्वीकार कथा में प्रवृत्ति का नियामक नहीं है। 
यदि ऐसा माना जाय तो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा लोकायतिक सूत्रों की रचना, 
भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा शून्यवाद का उपदेश और भगवान्‌ शंकराचाय के द्वारा ब्रह्मसूत्रो 
के ऊपर भाष्य की रचना, ये सब अनुपपन्न हो जा जायेंगे । अतः तत्त्वनिणंय या पर- 
पराजय रूप कथा के प्रयोजन की सिद्धि के लिये जितना नियम अपेक्षित है .उतना 
ही नियम मानकर दोनों ( वादी एवं प्रतिवादी ) को वाख्यवहाररूप कथा में प्रवृत्त 
होना चाहिए । वादी प्रमाण के द्वारा अपने पक्षका स्थापन करे और प्रतिवादी 
प्रतिज्ञाहान्यादि निग्रहस्थानों में से किसी निग्रहस्थान का उद्भावन करे। यही कथा 
का नियम है। यदि प्रतिवादी किसी निग्रहस्थान का उद्भावन करता है तो वह 
विजयी है । यदि वह कोई निग्रहस्थान नहीं दिखलाता तो वादी ही विजयी है । यदि 
कहा जाय कि नियम की सत्ता मानने पर प्रतिवादी के सिद्धान्त की हानि होगी, तो 
यह कहना अयुक्त है । क्योंकि प्रतिवादी उक्त व्यवहार के नियम की सत्ता को कथा 
में हेतु नहीं मानता, किन्तु उसके ज्ञान को हेतु मानता है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
वास्व्यवहार में वार्यवहार का नियम ही कारण है, प्रमाणादि की सत्ता का स्वीकार 
नहीं । अतः प्रतिवादी भी कथा में अधिकारी सिद्ध होता है । 


लक्षण सामान्य-खण्डन 

'खण्डन' में वितण्डा कथा में तो खण्डन करने की युक्तियां लगती ही हैं, परन्तु ये 
युक्तियां वाद एवं जल्प कथाओं में भी लग सकती हैं, यह प्रतिपादन करके लक्षण का 
खण्डन प्रारम्भ किया गया है । खण्डन इस प्रकार किया गया है । वादी लक्षण के द्वारा 
लक्ष्य की व्यवस्था करते हैं और लक्षण से लक्ष्य रूप अधिकरण के ज्ञात होने पर उसमें 
, व्यवहारखूप या इतरभेदरूप साध्य की सिद्धि करते है । जैसे पृथिवीत्व प्रथिवी का 
लक्षण हुआ । इस लक्षण से लक्ष्य. पृथिवीरूप अधिकरण के ज्ञात होने पर उसमें 'यह 
पृथिवी है क्योंकि इसमें पृथिवीत्व है जिसमें पृथिवीत्व नहीं है ' बह पृथिवी नहीं है जैसे 
जलादि' इस अनुमान से उक्त व्यवहारख्प लक्षण का साध्य ( प्रयोजन ) सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार परथिवी इतर ( जलादि ) से भिन्न है, क्योंकि इसमें पृथिवीत्व है, जो इतर 
( जलादि ) से भिन्न नहीं है, वह पृथिवी नही है, जेसे जलादि” इस अनुमान से लक्ष्यूप 
पृथिवी में इतरभेदरूप साध्य ( प्रयोजन ) सिद्ध होता है । 
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अब प्रतिवादी इसका खण्डन करता है । वह कहता है कि लक्षण के ज्ञान से लक्ष्य 

में इतरभेद का ज्ञान और लक्ष्य में इतर भेद के ज्ञान से लक्षण का ज्ञान मानने पर 
आत्माश्रय दोष होगा । कारण यह है कि इतरलक्ष्य साधार लक्षणज्ञान मानने पर लक्षण 
करना व्यर्थ है। यदि इतर लक्ष्य से व्यावृत्तत्वकूप से लक्षण का ज्ञान मानें तो पहले 
उक्त व्यावृत्ति का ज्ञान अपेक्षित होगा और इस व्यावृत्ति का ज्ञान लक्षणज्ञान के 
विना हो ही नहीं सकता । अब प्रश्न उठता है कि इसी प्रथम लक्षण के द्वारा इतर- 
व्यावृत्ति का ज्ञान मानेंगे या लक्षणान्तर के द्वारा । यदि प्रथम लक्षण के द्वारा मानें तो 
स्व में स्व की अपेक्षारूप आत्माश्रय होगा । यदि लक्षणान्तर से मानें तो अन्योन्याश्रय 
होगा । यदि इस अन्योन्याश्रय की निवृत्ति के लिये तृतीय” लक्षण के द्वारा मानें तो 
चक्रक होगा । यदि इसकी निवृत्ति के लिये चतुथ लक्षण मानें तो इसकी विश्रान्ति ही 
नहीं होगी । इस प्रकार अप्रामाणिक अनन्त पदार्थ कल्पनारूप अनवस्था दोष लगेगा । 
इतना ही नहीं, यही दोष व्याप्तिज्ञान, साध्यज्ञान, साधनज्ञान एवं पक्षज्ञान आदि में 
भी लगेंगे क्योंकि वादी लक्षण के द्वारा ही इनका ज्ञान मार्नेगे। अतः वादी के मत में 
लक्ष्यलक्षणादि की व्यवस्था अत्यन्त असम्भव है ।? 


भ्रमाणसामान्य-खण्डन 


'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌? प्रमा का करण प्रमाण है, यह वादी का प्रमाण का लक्षण 
है। इस लक्षण में दो पद हुं--'प्रमा' और करण । जब तक इनका ज्ञान नहीं होगा 
तब तक यह लक्षण सिद्ध नहीं होगा । अतः प्रतिवादी वादी से पूछता है कि प्रमा क्या 
है । इसका उत्तर वह 'तत्त्वानुभूतिः प्रमा’ तत्व विषयक ज्ञान प्रमा है, देता है । 
प्रतिवादी इसका खण्डन करता है| वह कहता है कि “तस्य भावो हि तत्वम्‌? तत्‌ 
शब्द से भाव अथ में त्वप्रत्यय करके तत्त्व शब्द सिद्ध होता है। तत शाब्द से पूव” 
प्रक्रान्त विषय का ग्रहण होता है । प्रमा के विचार में यह लक्षण सबसे पहले आया है । 
वहाँ पूवं प्रकान्त कोई अथ है ही नहीं जिसका तत्‌ पद से ग्रहण हो । अतः तत्पदार्थ 
के अप्रसिद्ध होने से यह लक्षण नहीं होगा । वादी इसका समाधान इस प्रकार करता 
है । वह कहता है कि लक्षण में अनुभूति पद का निवेश है। उसका अथ ज्ञान है। 
ज्ञान का निरूपण विषय के बिना नहीं हो सकता, अतः उसी से विषय का आक्षेप होगा । 
तब लक्षण का आकार होगा--'विषयगतधर्मानुभूतिः प्रमा! विषयवृत्ती जो धम तद्विषयक 
अनुभूति प्रमा है। 
प्रतिवादी इसका खण्डन करता है। वह कहता है कि 'इदं रजतम्‌? यह चाँदी है, 





. १. 'लक्षणाधीना तावल्लक्ष्यव्यवस्थितिूक्षणानि चाऽनुपपन्नानि, ज्ञाताधिकरणादिलक्ष- 
णनिरूपणद्वारेण चक्रकाद्यापत्तेः ।' ( खण्डनखण्डखाद्य, प्र प०, पृ० १३०, चोखम्बा ) 
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इस भ्रमज्ञान में भी उक्त लक्षण घटता है, क्योंकि जो रजत नहीं है वह भी इस भ्रमज्ञान 
का रजतत्वरूप से विषय बनता है । अतः यह लक्षण अतिव्याप्तिदोष से ग्रस्त है । 

'धटः' इस प्रमात्मक ज्ञान का घटत्वविशिष्ट घट विषय है, यहाँ घटत्व (धर्म ) | 
रूप विशेषण ज्ञान में ही यह लक्षण घटेगा, परन्तु घटरूप विशेष्य धर्मी अंश में नहीं 
घटेगा । अतः इस अंश में अप्रमात्व की आपत्ति होने से उक्त लक्षण अव्याप्ति दोष से 
भी ग्रस्त है । अतएव यह लक्षण अयुक्त है । 

वादी इसका समाधान करता है। वह कहता है कि तत्त्व शब्द स्वरूपमात्र का 
वाचक है | अतः लक्षण का आकार 'स्वरूपानुभूतिः प्रमा” स्वरूपविषयक अनुभूति प्रमा 
है, यही होगा । इस लक्षण में कोई दोष नहीं है । 

प्रतिवादी इसका खण्डन करता है । वह कहता है कि लक्षण में प्रविष्ट स्वरूप पदार्थ 
स्वरूपत्व को जातिरूप या उपाधिरूप मानने पर यह विकल्प होगा कि स्वरूपत्व 
स्वरूपत्व में है या नहीं । प्रथम पक्ष में आत्माश्रय होगा । द्वितीय पक्ष में वहीं पर उक्त 
लक्षण में अव्याप्ति दोष होगा । इतना ही नहीं, विषय के भेद से स्वरूप पदार्थ भी 
अनेक होंगे जिससे लक्षण में अननुगत्व दोष होगा। और भी, स्वरूप पद का निवेश 
विपयंयादि के वारण के लिए किया गया है। परन्तु इसका वारण नहीं हो सकता, 
क्योंकि “इदं रजतम्‌' इत्यादि भ्रमात्मक ज्ञान में रजतत्वधमं, पुरोवर्ती धर्मी एवं उनके 
भासमान सम्बन्ध सभी स्वरूप ही हैं। यहाँ उक्त लक्षण घटेगा ही। इस प्रकार लक्षण 
में स्वरूप पद के व्यर्थ होने से यह लक्षण असङ्गत है।, अतः प्रमा के निवंचन नहीं होने 
से उससे युक्त प्रमाण का भी लक्षण सिद्ध नहीं हुआ । 

इस प्रकार बड़े विस्तार और मामिक ढङ्ग से प्रमा के लक्षणों का खण्डन किया 
गया है । निदर्शन मात्र के लिए मैंने थोडी-सी प्रक्रिया दिखलाई है। 


करणलक्षण-खण्डन 
प्रमाकरणरूप प्रमाण के लक्षण में करण पदार्थ के निवंचन नहीं होने से भी प्रमाण 


. का लक्षण असिद्ध है। यदि वादी कहे कि कर्ता, कम॑ तथा अधिकरण. करण में व्यापार 


का निष्पादन करते हैं, सम्प्रदान दान क्रिया का हेतु है और अपादान विभाग विशेष 
हेतु है अतः ये ( सम्प्रदान तथा अपादान ) सावंत्रिक नहीं हैं, इससे यह सिद्ध होता है 
कि जो कारकान्तर में चरितार्थ नहीं हो और सावैत्रिक क्रियाजनक हो वह करण है, तो 
यह कथन अयुक्त है । क्योंकि लक्षण में प्रविष्ट अन्तर शब्द यदि विशेष मात्र का वाचक 
होगा तो उसका उपादान ही व्यर्थ होगा । कारक विशेष को छोड़कर कारक मात्र का 
कोई जनक नहीं होता जो उससे व्यवच्छेद्य हो। यदि अन्तर शब्द ं का अन्य अथ माना 


चाय तो, यह भी अयुक्त है।. जैसे 'अन्य आत्मा; शरीरमन्यत्‌' इत्यादि स्थान में 
समभिव्याहार के बळ से शरीर से अन्य आत्मा तथा आत्मा से अन्य शरीर, यह अथं होता 
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है, वेसे ही प्रकृत में भी किसी विशेष का निर्देश नहीं होने के कारण समभिव्याहार के 
बळ से किससे अन्य, ऐसी जिज्ञासा होने पर करण से अन्य यही अर्थ होगा। परन्तु यह 
असङ्गत होगा, क्योंकि अभी तो करण का निरूपण ही नहीं हुआ है । करण के लक्षण में 
करण का निवेश करने से आत्माश्रय होगा । करण में लक्षण के नहीं घटने से अव्याप्ति 
और कर्ता एवं कमं में लक्षण के घटने से अतिव्याप्ति भी होगी । 

यदि कहें कि अन्तर शब्द कर्ता तथा कमं से अन्यपरक है, इसलिए कर्ता तथा कमं 
में लक्षण नहीं घटेगा । अतः अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा, तो यह कहना भी असङ्गत है 
क्योंकि “कारक में अचरिताथ' इतने अंश से ही उक्त अतिन्याप्ति का वारण हो जायगा । 


इस स्थिति में अन्तर पद का निवेश व्यर्थ है। 
यदि कहें कि अधिकार्थ रहित अन्तर शब्द का प्रयोग लक्षण में नहीं करगे। अत 


उसमें व्यथत्वापत्ति नहीं होगी, तो यह कहना भी अयुक्त है । क्योंकि व्यांपारयुक्त 
कारण कारक होता है । जहाँ स्थाली में पाक होता है वहाँ स्थाली के साथ अग्नि का 
संयोगादि व्यापार रहता है। अतः अभ्निकारक होता है । इसमें जो व्यापार होता है 
उसका जनक हस्तादि है । अतएव हस्तादि करण होता है । परन्तु अब करण का 
लक्षण इसमें नहीं घटेगा, क्योंकि यह कारक में अचरिताथ नहीं है--चरितार्थ है । अतः 
इसका लक्षण करना अशक्य है। 

इसका भी ग्रन्थ में बहुत विस्तार से खण्डन किया गया है । यह थोड़ा-सा विचार 
दिग्दर्शन मात्र है । इस प्रकार प्रमा’ तथा 'करण' के लक्षणों का खण्डन करने से प्रमा- 
करण रूप प्रमाणसामान्य का खण्डन हुआ । आगे प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगमादिरूप 
विशेष-विशेष प्रमाणां का खण्डन किया गया हे । इसके खण्डन से ही 'प्रमाणप्रमेय '”"' 
इत्यादि प्रथस न्यायसुत्रोक्त प्रमेयादि पदार्थों का खण्डन सुतरां सिद्ध होता है। इन्हीं 
सोलह पदार्थों का खण्डन 'खण्डन' के चारों परिच्छेदों में किया गया है । 

खण्डन का निष्कर्ष 

खण्डनकार की खण्डन में प्रवृत्ति का तात्पय प्रपंच में अनिवंचनीयत्व सिद्ध करना 
था । यह तब तक सम्भव नहीं था जब तक प्रपंच को सत्य मानने वाले प्रबल इती 
नेयायिकों द्वारा प्रमाण-प्रमेय की की गई व्यवस्था का खण्डन न हो। इसी लिए खण्डन 
को भनिवंचनीयतासर्वस्व भी कहा जाता है । वेदान्त का अनिवंचनीयतावाद ही मुख्य 
सिद्धान्त है । इसके बिना वेदान्त प्रतिपाद्य अद्दैत ब्रह्म की सिद्धि गगनकुसुम के समान 
है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वेदान्त प्रपञ्च को शशविषाणादि के समान अलीक 
( तुच्छ ) मानता है । हाँ, इसे वह मिथ्या अवश्य मानता है । तुच्छ में और मिथ्या में 
बहुत अन्तर है। तुच्छ तो वह कहलाता है जिसकी कहीं प्रतीति ही नहीं होती, जेसे 
गगनकुसुम, शशविषाण एकं चन्ध्यासुत आदि । प्रपंच ऐसा नही है, इसकी प्रतीति होती 
हे । काळान्तर में बाध होने के कारण इसमें भिथ्यात्वज्ञान होता है। अन्तर इतना है कि 
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“इद रजतम्‌' इत्यादि भ्रम का संसार दशा में ही बाध होता है और संसाररूप भ्रम कां 
अवण-मनन एवं निदिध्यासनादि के द्वारा आत्मसाक्षात्कार के बाद । अतः संसार दशा 
में प्रपंच की सत्ता मानी जाती है । यह सत्ता तीन प्रकार की मानी गई है-च्यावहारिक, 
प्रातिभासिक तथा पारमाथिक । घटपटादि की सत्ता व्यावहारिक है, 'इदं रजतम्‌' | 
इत्यादि भ्रम स्थलीय रजतादि की सत्ता प्रातिभासिक है और एक अद्वितीय सच्चिदानन्द 
रूप परब्रह्म की सत्ता ही पारमार्थिक है। व्यवहार दशा में प्रमाण-प्रमेयादि की 
व्यावहारिक सत्ता मान कर ही समस्त श्रृति-स्मृति-इतिहास-पुराण' एवं शास्रो की प्रवृत्ति 
होती । वैती संसार को परमार्थं सत्‌ मानते हैं । अद्वेती परमार्थं सत्‌ नहीं मानते । इतना 
ही अन्तर दोनों में है । वास्तविकता तो यह है कि द्वैतियों का भी परम्परया वेदान्त 
प्रतिपाद्य अद्वेततत्त्व में ही तात्पयं है। अधिकारियों के भेद से भिन्न-भिन्न प्रक्रियाओं के 
निर्वाह के लिए ततु-तत्‌ शास्त्र में भिन्न-भिन्न ढङ्ग से साध्य एवं साधनों का विचार किया 
गया है । यही खण्डन का निष्कष है । | 


खण्डन की टीकायं 
टीका टीकाकार 
१. खण्डनमण्डनम्‌ : परमानन्द 
२. खण्डनमण्डनम्‌ भवनाथ 
३. दीधिति रघुनाथ शिरोमणि 
४. प्रकाश वर्धमान 
५. खण्डनटीका | बरभद्रमिश्रात्मज पद्यनाभ मिश्र 
६. आनन्दवर्धनी ( शाङ्करी) शङ्कुर मिश्र 
७, खण्डन महातक चरित्र सिह 
८. विद्याभरणी विद्याभरण, 
९. .विद्यासागरी | बिद्यासागर 
१९. दपंण शुभशङ्कुर मिश्र 
। ११. खण्डनखण्डन | प्रगल्भ मिश्र 
`१२. सिष्य हितेषिणी . पद्मनाभ | 
१३. खण्डनकुठार गोकुळनाथ उपाध्याय _ 
१४. खण्डनखाद्योद्धार वाचस्पति मिश्र (प्रसिद्ध वाचस्पतिमिश्र से भिन्न) 


` ' इनमें खण्डनकुमार' भोर 'खण्डनखाद्योद्धार! ये दो ग्रन्थ खण्डनकार द्वारा उद्भावित 
दोषों का खण्डन करने के लिये लिखे गये हैं, व्याख्या के -लिए नहों' | इसके बाद 
"भी खण्डन के ऊपर कुछ संस्कृत और हिन्दी टीकाएँ लिखी गई हैं । अ व्हत भोर हिन्दी टीका मिशी गई है... ... ... 


` १. विद्यासागरी सहित खण्डनखण्डखाद्य की भूमिका । 


. ( महामहोपाध्याय लक्ष्मणशास्री द्रविड़ ) 
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अब मैं 'शाङ्करी टीका के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हुँ । इसके भी पहले इसके 
टीकाकार के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक हैं । । | 
शङ्करमिश्च 

शङ्करमिश्च मिथिला के उन विद्वानों में से एक हैं जिनका नाम दर्सन शाज् के 
इतिहास में सूर्य के समान प्रकाशमान है । इनका जन्म १५ शतक में दरभंगा जिला के 
सिद्ध विद्यापीठ 'सरिसव' नामक गाँव में श्रोत्रिय ब्राह्मण कुल में था । इनके पिता का 
नाम भवनाथ मिश्र था । ये ( भवनाथ मिश्र ) व्याकरण-न्याय-वेदान्त-मीमांसा आदि 
के पारंगत विद्वान्‌ थे । मिथिला में अयाची मिश्र के नाम से ये प्रसिद्ध हैं । शङ्कर मिश्र की 
माता का नाम भवानी था । इनके पितृव्य जीवनाथ मिश्र भी दशन के महापण्डित थे । 

शङ्कर मिश्र के पाण्डित्य के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रसिद्ध उक्ति ही पर्याप्त है--. 

| “ब्ालो$हं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती । 

. अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वणंयामि जगत्त्रयम्‌ ॥! | 
आगे भी इन के कुल में अनेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए ओर आज तक वह परम्परा कुछ अंदा 
में जीवित हे । | । 

शङ्कर मिश्र के ग्रन्थ 

१. उपस्कार ( कणाद सूत्रों की टीका ), २. कणादरहस्य ( प्रशस्तापाद भाष्य की 
व्याख्या माने जाने पर भी स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ), ३. आमोद ( कुसुमाळ्जलि की 
व्याख्या ), ४. कल्पलता ( आत्मतत्वविवेक की व्याख्या ), आनन्दवर्धन ( शाङ्करी )- 
खण्डनखण्डखाद्य की प्रसिद्ध व्याख्या, ६. कण्ठाभरण की न्याय लीलावती की व्याख्या), 
७. मयूख ( तत्वचिन्तामणि की व्याख्या ) इस का उल्लेख इन्होंने उपस्कार और 
वादिविनोद में किया है, ८. बादिविनोद ( वादविषय के ऊपंर मौलिक ग्रन्थ ) ९. भेद- 
रनप्रकाश ( न्‍्याय-वैशेषिक सिद्धान्त का प्रतिपादक और श्रीहष के खण्डनखण्डखाद्य का 
खण्डन करने वाला मौलिक ग्रन्थ" ) । । 


शाहूरी व्याख्या इज | 

यह श्रीहष के 'खण्डन' की अत्यन्त प्रसिद्ध टीका है। खण्डन की हढ़ ग्रन्थियों के 
भेदन में यह टीका सवंथा सफल है । इसके बिना खण्डन की पंक्तियों और भावों को 
समझना अत्यन्त कठिन था। इनकी व्याख्या की शैली - अत्यन्त प्रोढ़, परिष्कृत एवं 
प्रान्जल है । ये प्रतीक के अवतरण में ही वहाँ के भावों को अत्यन्त सुक्ष्म, स्पष्ट और 
सुबोध शैली में व्यक्त कर देते हैं और बाद में अक्षरार्थ की योजना भी ba कर देते हैं । 
जगह-जगह इन्होने 'खण्डन' की पूरी समालोचना भी की हैऔर अन्त में अनिवचनीयतावाद 
में पर्यवसान दिखलाया है। इसी कारण इस टीका की इतनी प्रसिद्धि है और पण्डित- 


१. भारतीय दर्शन, प० २७२ ( पण्डित बलदेव उपाध्याय ) 
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मंडली इसका आदर करती है । इनकी शास्त्रीय प्रतिभा व्यापक एवं विलक्षण है। यह बात 
इनकी उक्त कृतियां स्वयं बतला रही हे । इसमें अन्य प्रमाणो की आवश्यकता नहीं है। 


हिन्दी व्याख्याकर दाशनिकशिरोमणि 
स्वा० श्री हचुमनादासजी षटशास्री 

आप दशंनशास्रों के ममज्ञ विद्वान्‌ हँ । खास कर वेदान्त दर्शन के आप पारंगत 

हें । ब्रह्वासूत्रशाङ्करभाष्य के ऊपर आपकी हिन्दी व्याख्या प्रसिद्ध है । खण्डन' के ऊपर 
प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या भी आज तक के प्रकाशित सभी हिन्दी व्याख्याओं में सर्वोत्कृष्ट 
हे । इसमें आपने बड़ा सुन्दर विवेचन किया है जिससे आधुनिक युग में वेदान्त पढ्ने 
वालों को बड़ी आसानी से 'खण्डन' समझने में आयेगा । इस युग में खण्डन की ऐसी टीका . 
नितान्त अपेक्षित थी, जिसकी पुति कर आपने राष्ट्रभाषा हिन्दी की भी श्रीवृद्धि कर संस्कृत 
विद्वान्‌ का बड़ा ही उपकार किया है । जहाँ तक बन पड़ा है मैंने भी आप की पवित्र 
वाणी में अपनी वाणी को मिला कर आप के भावों को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया है । 

शाङ्करी सहित खंडन का प्रकाशन 
'खण्डन' पहले मूलमात्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था । बाद में १८८८ ई० में 
शाङ्करी सहित इसका सम्पादन पण्डितप्रवर श्री मोहनलाल वेदान्ताचायंजी ने अपनी मार्मिक 
टिप्पणी ( यदि इसे खण्डन की टीका कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी) देकर किया 
भौर इसका प्रकाशन 'लाजरस एण्ड को' बनारस से हुआ । फिर इसका दूसरा संस्करण 
वहीं से प्रकाशित हुआ । परन्तु इस संस्करण में कहीं-कहीं त्रुटियां थीं । जहाँ तक हो 
सका मैने उसे ठीक करने का प्रयास किया है । संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित समस्त 
मुळ ग्रन्थ के चारों परिच्छेदों में पढ़ने पढ़ाने में सुविधा की दृष्टि से विषयों का विभाग 
क्रके उसमें क्रमिक संख्या दे दी गई है। मेरे अग्रज पुज्यपाद पण्डितप्रवर श्री रामचन्द्र जी 
झा ने मुझे इस काम को करने का आदेश दिया और मागंदशंन भी कराया जिसके परिणाम- 
स्वरूप आज मैने इसका संपादन पूरा किया । वैसे तो यह मूल ग्रंथ ही संस्कृत साहित्य में 
बेजोड है, पर इसकी शाङ्करी टीका भी विशेष महत्त्व रखती है । यह निःसंकोच कहा जा 
| सकता है कि समय की गति के अनुसार इसकी प्रस्तुत हिन्दी टोका भी उपलब्ध टीफाओं 
मे सर्वोत्तम है । प्राचीन दुळभ संस्कृत ग्रन्थों के एकमात्र उद्धारक विदवविख्यात चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज के सचालक तथा प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशक महोदय ने इस महत्त्वपर्ण ग्रन्थ 
का प्रकाशन कर सस्कृत समाज का बड़ा उपकार किया है। इसलिए वे हादिक धन्यवाद 
के पात्र हैं। इस दुरूह ग्रंथ के सम्पादन में संभव हे कुछ तरुटियाँ मुझ से भी रह गयी हों 
अतः नीरक्षीरविवेकी विद्वान्‌ मुझे क्षमा करेंगे । र 
अगह्न शु० ७ | | | 
वाराणसी पक र 
न ती | “-नविकान्त झा 
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खण्डनखण्डखाद्यसू 
शाङ्करी” तत्त्वबोधिनी'संस्कृत-हिन्दोब्याख्योपेतम्‌ 











प्रथमः परिच्छेद: 


अविकल्पविषय एकः स्थाणुः पुरुषः श्रुतोऽस्ति यः श्रुतिषु । 
ईश्वरमुमया न पर॑ वन्देऽनुमयापि तद्धियतम्‌ ॥ १॥ 


हरिशङ्करयोः सितासितं, सुजगारातिभुजङ्गान्छु॒नम्‌ । 
वपुरस्तु सुदे विरुद्योरपि संसर्गि न भिन्नतां गतम्‌ ॥ १॥ 
विरुद्धधमं द्वयसन्निपातेऽप्यभेद्‌ एवेति विभावयन्तम्‌ । 
पुनातु भेद्प्रतिभासशून्य त्रीपुंसरूपं शिवयोः शरीरम्‌ ॥ २॥ 
सवनाथसुं क्तिरुर्फनमिह खण्डनखाद्यरीकायास्‌ । 

श्रीशङ्करेण विदुषा विदुषामानन्दवडन क्रियते ॥ ३॥ 


ग्रारिप्सितम्रतिबन्धकदुरितनिवारणकारणेष्टदेवतानमस्काररूपं मङ्गछं कुर्वक्षेव प्रेक्षा 
चत्प्रबृत्यङ्गप्रयोजनाभिघेयसस्बन्धश्रतिपादनपरः परमतनिराकरणचिकीर्षया स्वसतं ब्रह्मा-- 
द्वतमास्थायुको वेतण्डिकोऽपि स्त्रप्रौढिप्रकरनाय सूचयन्नाह-अचिकल्प इति । एकः 
पुरुष इति। अद्वितीय ब्रह्म त्यर्थः, श्रुतिषु तथा श्रुतत्वात्‌ , यद्यथा श्रुतिषु श्र॒तं तत्तथा; 


.यथा ब्रह्मण आनन्द्मयस्व, तथ्रा चाद्वितीय ब्रह्म इति स्थापनसूचना । 


- तमीश्वरं वन्दे यः अविकल्पचिषयः, विकल्पःसंशयस्तदविपय इस्यर्थः। विरुद्धनाना-- 
प्रकारक हि ज्ञानं संशयः स चाद्वेते न संभरति न वा सवेसिद्धे संशयावकाश इति भावः 1 
यद्वा विकल्वः विशिष्टज्ञानं, तद्‌ विषय इत्यर्थः, अद्गेते प्रकाराभावात, सम्रकारकज्ञानानुत्पत्तेः 
रिति भात्रः। यद्वा अविकल्पः निर्विकल्पक तंद्विपयः तन्मात्रविषय इत्यर्थ: । अद्वेते प्रका- 
राभावेन सचिकल्प( विषय )'वाऽभावादिति भावः । यद्वा विकदंपस्य करपनायाः अविषय 
पारमार्थिकतवात्‌। यद्वा अविकर्पः निर्विकल्पकज्ञानं, तदूविषयो यस्येति बहुत्रीहिः अह्मणः 
स्वम्रकाशचिदूषत्वात्‌ । - म RN पा से? 


एकः-ह्वितीयः इत्यर्थः । स्थाणुरिति । स्थिर इत्यर्थ कूटस्थनित्यत्वात। यद्ध 


स्थाणुरिव स्थाणुः सुखदुःखाद्युपाध्रिसम्मेद्रहित इत्यर्थ:॥ ` 
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२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


पुरुषः:--चेत्रज्ञः:, तेन क्षे्रज्ञाउमेदों ध्वनितः । सत्र प्रमाणमाह--श्रृत इति । “श्रुतिषु 
इति सर्वाः श्रुतीराह, तथा च कर्मकाग्डस्यापि ब्रह्मपरस्वमिति ध्त्रनितम्‌। 'अस्ति' इति 
स्वसाक्षिकविद्यमानेकरूपतामाह । 
उमाया इच स्वस्यापि भगवदेकतानतामाह--उमया परमधिगतमेव न, किन्नाम 
श्रवणादनु पश्चान्सयापि श्रीहर्षणाप्यधिगतमेवेति । नुशब्दः सम्बन्धने चा! अधिगसस्त्वत्न 
सननमेव। उमालुमे विद्याविद्ये वा। ताभ्यां स्वर्गिसंसारद्शाविशेषेणाधिगतत्वाहिपयी- 
कृतस्वात्‌। यद्वा उमया=गौर्या, मया = च छक्त्या, अधिगतम्‌=आशिलिष्टम्‌ । तेन विष्णुगौरी- 
श्वराभेद उक्तः “मा मातरि च साने च, मा च लचमीः प्रक्ीतिता” इति कोशात्‌ । 
विरोधाभासश्चाळ ड्कारोऽयं, तथाहि--'र॒कः, स्थाणुः पुरुषश्व' इति विरुद्द; स्थाणुः पुरुपः, 
संशयाविषयश्च' इति विरुद्ध; श्रुतिषु श्रतश्च, विरिष्टज्ञानाऽविपयश्च' इति विरुद्दम ; उम- 
याऽधिगतस्याऽनुमाधिगतस्वं च विरुद्दम्‌ ; यथाच न विरोधस्तथा व्याख्यातमेव । 
अत्र पुरुसमसिम्याहृतस्येकप दस्य केवढपार्थकतया: पुरुषकेवल्ये परसप्रयोजनमुक्ते, 
सङ्कयाथतया पुरुषस्य बह्मग एकत्वमद्वेतमभिवेय मुक्तम्‌ , अवान्तरप्रयोजन चा5नुमया 
*मननेनाधिगतत्वमुक्त वेदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ न । 
स्मारं स्मारं स्थिरचरसमं भासया भासयन्तं 
स्वान्ते स्थित्वा सकलतिमिरं सवथा. त्रासयन्तम्‌ । 
जञेयं वेद: सुगुरुवचनेः साधुभिर्ध्यान निष्ठे | 
वन्दे वेद्यं सकलकऋरण नच विद्यं तुरीयम्‌ ॥ १ ॥ 
चन्देऽइं भुवनाधारं निराधारं निरञ्जनम्‌। २३ 
नियुणं निमळं रामं ज्योतिषां ज्योतिरव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
गणेश जगदीशं तं वाणोश॑ भास्करं शिवम्‌ । 
मायेशं मायिनं वन्दे शुद्ध बुद्धं मददश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
चराचरं विश्वमुद्ति यस्मात्‌ स्थित्वा च यस्मल्लयमेति यत्र । 
सत्य चिदानन्द्घतं तदेकं ज्ञातं यतस्तं गुरुमानतोऽस्मि ॥ ४ ॥ 
शिष्टाचार से अनुमितश्रुतिवोधितप्रारव्धग्रन्थ के विध्नविनाशार्धमङ्गलाचरण करते हुए, 
ग्रन्थ म मत्रत्ति के हेतुरूप विषयप्रयोनादि को समझातें हुए अन्थारम्भ क्रिया गया हैं-- 
| अविकल्पचिषयः, इत्यादि । अस्ति-नास्ति वा, इत्यादि विकल्प = संशयो का जो 
अविषय हे, किन्तु सर्वात्मा होने के कारण, अस्ति, अइमस्मि, है, मैं हुँ, इत्यादि निश्चयों 
का ही विषय है, तथा विकल्प = भेद का जो अविषय है, त्रिविध भेद रहित निर्विशेष 
स्वरूप देश अतएव एक्र = अ्रेत, और स्थाणु = अचल = निष्क्रिय = कूटस्थ, पुरुष - 
पुणचेत्रज्ञात्मा, जो श्रृतियों में धुत हे । ( तदेव पर ब्रह्म ईश्वरश्च भवति-उमया अधिगतं 
नसत ) वह पूर्ण = व्यापक पुरुष ही परब्रह्म है, और उमा = चितक्रविषय माया से अधि- 
गत = युक्त हो कर वह ईश्वर होता हे । उस ईश्वर रूप परबह्म की मैं चन्दना करता 
। यदि कहा जाय कि निर्गुण पर ब्रह्म या ईश्वर की चन्दना नहीं हो सकती, तो यह 
क्र कि हित है, क्योंकि वह मायायुक्त होने पर परं-केवल उमा से ही अधिगत नहीं रहता 
० 208 विषय होता है । निगुण ब्र के विषय में 'उपास्योपासक भाव का निषेध 
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प्रथमः परिच्छेद्‌ः ५३ 


है ( नेंदं यदिदसपासते ) जिसकी इदं रूप से उपासना करते हैं, वह निर्गुण ब्रह्म नहीं 


है, इत्यादि । केचम पावती से ही इश्वर=शिवजी अधिगतनप्राप्त हैं, यह नहीं कह सकते, 


क्यॉकि वे अनुमान तथा सयास्थ्रोहर्ष कवि से भी गम्य ( प्राप्य ) हें । तथा उमा= 


विद्या ओर अनुमा अविद्या का जो ज्ञानाज्ञानावस्था में विषय होता हे उस ईश्वर की 


"चन्दना करता हूँ। यहाँ स्थाणुः पुरुषः, स्थाणुपुरुषंः संशयाविषयः, उमयाऽधिगतम्‌-अनु- 


मयाधिगतम्‌ इत्यादि विरोबाभासालंक्रार है । स्थाणु ढूंढ कों भी कहते हे, किन्तु चह 
पुरुष नहीं हो सकता हे, ॥ १ ॥ 
` सानापनोद्नविनोद्नते गिरीशे भासेव संकुचितयोरुचितं तदिन्दोः । 
भेत्तुं भवानिशचितं दुरितं भवानि नम्नोमवानि घनमङ्घिसरोजयोस्ते ॥२॥ 
शिवं नत्वा शक्ति नमस्यति--“मानापनोदन' इति। हे भवानि ! | भवस्य . पत्नि!) 


"घन निरन्तरं-ग्रया स्यादेवं, तवाइुप्रिंसरोजयोश्वरगकसलपोनंम्रीभवानि अवनतः स्याम्‌ । 


किविशिए्योरङक्षिसरोजयोः ? गिरीशे, महेश मानापनोद्नविनोदनते मनस्तरितानिराकरण- 


'क्रीडानम्रे, तदिन्दो, तन्मोलिचन्दरस्य; भासेव ज्योत्खयेव, उचित यथा स्यादेवं सह्लुचितयोः 
“उपजातसक्लोचयोः । भर्त्तरि प्रगिपातायोद्यते. छजया चरणसक्लोचस्तावदुचितः तत्र तदिन्दो- 


भांसेवेव्युत्पेक्षा । दवीयस्यपि चन्द्रमसि सरोजसङ्कोचो नेदीयसि सुतरामित्युव्मेक्षोद्दीप- 
नम्‌। किं कतु? भवानिशचित दुरित-मेत्तं; संसाराविश्रान्तसञ्चितकल्मषनिरासायेत्यथेः । 


'यद्वा हे भवानि ! अहं स्वच्चरणयोनंत्रीभवानि, स्वं पुनरनिशचितं दुरितं  भेत्तं भव प्रम- 


वेत्यथः। एतेन जगद्कन्दनीयस्यापि गिरीशस्य वन्दनीययोर्भचानीचरणकमल्योरत्यन्त- 


` वन्द्यस्वसु क्तम्‌ । 


अथवा “हे बह्माद्वेतोपदेशक ! त्वं ममानिशचितं दुरितं भेत्तं भव प्रभव, अहं तवाङघ्रि- 


: सरोजयोनंश्रीभवानि”? इति गिरीश वादिनि मानापनोदनविनोदनते, चा दित्वांभिमानः 
` खग्डनक्रीडानम्रे सति, अहं भवानि अर्थाद्चुगतवादिदुरितभेत्ता भवानि भविष्यामि; तथा 


तत्वष्ठु पदिशानि यथाऽनुगतवादिनो दुरित भ्ठडायतीति अन्थङ्कतः स्वं प्रत्याशसा। तदि- 
न्दोर्भासा सङ्कचितयोः, स चासाबिन्दुश्वेति तदिन्ढुर्वादी पराजयकळङ्कवानित्यर्थः, तस्य भासा 


जितत्वेन मन्दया प्रभयेत्यर्थः, भवति हि स्वव्यवसायेनभङ्गिनं वादिनं इष्टवा साधोः सङ्कोचः 
“«चिप्र निर्जित्य चादत” इत्यादिनिन्दाश्नचणात्‌॥ २॥ | 


क्षेत्रज्ञामिज्ञ वेदान्तविषय इश्वर की चन्दना करके, उनको शक्तिस्वरूप हैमचती 
उमा रूप से उपनिषद में वणित विद्या-अधिष्ठात्री देवी की चन्दना ग्रन्थकार ने की दै। 


: चह देची भवानी ( ईश्वर की पत्नी ) है, अतः वन्दना है कि हे भवानि ! आप के मान 


( गव, इष्या ) का अपनोदन ( निवारण ) रूप चिनोद"क्रीडा के लिए गिरौश=शिच के 
अवनतरनम्न होने पर, उनके शिरोवर्ती चन्द्रमा के भासर्‌प्रकाश से ही मानो उचित रूप 


में संकुचित=संकोच युक्त, आप' के पद कमला में में भवस्संसार में अनिशञ्सदा 


संचित पाप को नष्ट करने के लिए, घनन्अत्यन्त निरन्तर नम्न होता हुँ । अथवा मैं तेरे 


' चरण कमलो को नमस्क्रार करता हूँ । तुम निरन्तर संचित मेरे पापों को नष्ट करने के 
` लिए भव ( प्रदृत होवो ) यह प्राथना है । यद्यपि अनेक कठिन तपो से प्राप्त शिव के प्रति 


भवानी का ऐसा मान हो जिससे: शिवंको भवानी के चरणों पर अवनत होना पडे, 


“ऐसा सम्भव नहीं है, तथापि सहृदय कवि के भाव को कवि ही जान सकता है। भाव 
“यह है कि ब्रहमविदयाः भवात्ती देवी है, और ब्रह्म बाह्य इन्द्रियों का विषय तो है ही नहीं, | 
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किन्तु पूर्वश्लोक्र में चणित श्रुति रूप शब्द प्रमाण का तथा अडुमान का विषय है । 
वहाँ भी ( अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत््वमावेन चोभयोंः। अस्तीत्येचोपलव्धस्य तत्त्वभावः मस 
दति ) ब्रह्मात्मा है, इस प्रकार परोक्षरूप से ही प्रथम शाब्द अमाण से ब्रह्म ज्ञातव्य द 
और तत्त्वमाव-निजप्रत्यक्षात्मस्वहूप से भी. ज्ञातव्य है । अस्तिरूप से जानने वाले. 
को तत्त्वमाव-अपरोक्षात्मानुभव स्वयं होता है, अतः अपरोक्षात्मज्ञान के लिए शब्द या. . 
अनुमान भी समर्थ नहीं होता है । आत्मा स्वयं प्रकाश है, उसके अकारा के लिए किसी 
भी प्रमाण कौ आवश्यकता नहीं है । इस अकार उक्त विद्या भवानी के श्रचण मननात्मक 
श्रुति अनुमानरूपमान-प्रमाण के भी अपनोदन रूप विनोद में शाङ्कराचायं रूप गिरीश= 
चागीश के अवनतनप्रकृत होने पर उसके मानस प्रतीभा से संकुचित शब्द ऑर 
अनुमान के होने पर श्रीहर्ष कवि उक्त देवी से पदकमल रूप श्रवण मनन ( श्रुति, 
अनुमान ) के ही प्रति सदा नम्र होते हे, क्योंकि संसार में संशयश्रमरूप संचित पाप का. 
श्रवण मनन से ही नाश होता है । मनन का ही रुपान्तर निदिध्यासन भी है । ओर ब्रह्म के 
स्वयं प्रकाश होने पर भी अविद्या की निवृत्ति के लिए ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है । 
उस वृत्ति की सिद्धि श्रुति और अनुमान से होती है । अस्तीत्यादि श्रुति का अन्य कोइ 
अर्थ करते हैं कि अस्तिङप से ( शब्द प्रमाण से ) और तत्त्वमाव से ( तत्त्व की भावना 
के हेतु अन्तःकरण रूप मन से ) ब्रह्म ज्ञातव्य है । शब्द से समझने पर तत्त्वभावर- 
अन्तःकरण, -प्रसन्नजस्वच्छ होता है। इस पक्ष में मानों का. अपनोदन के लिए. 
प्रवृत्ति नहीं कही जा सकती हे ॥ २॥ 


शब्दाथनिवंचनखण्डनया नयन्तः सर्वत्र निवंचनभावमखचंगचोन्‌ । 
धीराः यथोक्तमपि कीरवदेतदुक्त्वा लोकेषु दिग्विजयकोतुकमातचुध्वम्‌ ॥रे॥ 


` चीतरागाणामेतद्ग्रन्थम्रबरृत्योपयिकं मननळचणं प्रयोजनं दशंयित्त्रा रागिणामपि विजि- 

गीपूणां विजयळचणं ग्रयोजनमाह-“झद्दार्थ? इति। हे धीराः! कीरवदेतद्‌ अस्मदुक्त. 

सण्डनमुक्तवा, लोकेषु सुवनेषु, दिग्विजयकोतुकमातनुध्वं विस्तारयतः कि कुर्वाणाः ? सचेत्र 

` विवादपदेषु शब्दार्थयोः शब्दतदर्थयो निंवंचनं. निरुक्तिस्तत्खण्डनया तद्नुपपन्नस्वव्यव- 

स्थापनेन, निवंचनभावं मकत्वस्‌ , अखवंगर्चान्‌ मौढाहङ्कारान्‌ , नयन्तः प्रापयन्तः सन्त 
इत्यथः। मदुक्तस्य खण्डनस्य सर्ववादिविजयः फलमिति ध्वनितम्‌ ॥ ३॥ 





चीतराग ( विरक्त ) के लिये इस ग्रन्थ द्वारा श्रवण मनन का वर्णन करके रागो. 

के लिए दिखिजय रूप प्रयोजन कहा गया है कि हे धीर! शब्द और अर्थ के 

तुत्त्वनसत्य रूप से निवंचन=निरुक्तिन्कथनों के खण्डन द्वारा अखण्डन्महान्‌ गर्द | 
चाला को सब वादों में निवंचनभाव=निरगेतचचनताऱ्मूकता प्राप्त कराते हुए. | 
 इसखण्डनको जिस परकार मैं कहता हूँ उस प्रकार कीरवतन्शुकंचतं. भी कह. कर, .. 
. उहापोह के बिना भी लोक में आप दिग्विजय रूप कौतुक को फैलावें। अर्थात्‌ इसके. | 
द्वारा दिस्विजय रूप फल को ग्राप्त करें। कथाओं में यह.दिस्विजय रूप फल का हेतु दे। | 
` सावार्थ है a यहक्रि सत्यादिरूप से शब्दाथ ( नाम रूप ) के निर्वचनों के खण्डन द्वारा सच 
. वस्तु लोकादिविषयक अखण्ड=अनादिः गरवोअभिमानों. को. निर्वचनभावऱसत्यस्वरूप से. 
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'प्रथमः परिच्छेदः ५ 


निरुक्तियोग्य ब्रद्ममाव प्राप्त कराते हुए, अर्यात्‌ लोक्रादिविषयक अइंकारादि को ब्रहम 


'परायण करते हुए यथोक्त मेरे कथनां को शुकरेव के समान कथन करके लोकविषयक 


शुकदेव तुल्य वे राम्यादिरूप दिग्विजय कोतुक का विस्तार करे ॥ ३ ॥ 
~ ० दः 
अथ कथायां चादिनो नियममेताइशं मन्यन्ते “प्रमाणाद्यः सचतन्त्र- 
सिद्धान्ततया सिद्धाः पदाथाः सन्तीति कथकाभ्यामभ्युपेयम्‌'॥ १॥ 
नन्वद्वेतब्यवस्थापनं विजयो वा यस्फङद्वय मुक्तं तत्‌ कथासाध्यं, कथायां च न चेतण्डि- 


'कस्य प्रवे शः, तस्याः प्रमागादिसरवाभ्युपगमाधोनःवात्‌ , तस्य च प्रमाणाद्नस्युपगन्तृत्वात्‌) 
-असागाद्यभ्युपयमे च नाह्वेतव्यवस्थापन, न चाउद्वेतलक्षणस्वप्तरक्षगाधीनो विजयः इति 


प्रमागाद्यभ्युपगमाधोनत्वं कथायाः खग्डयितुम्ुपक्रमते--“अथेति । अथेति ` मङ्गलम्‌ , 


“ओङ्कारश्चाथ शढउदश्व द्वावेतौ त्रह्मगः पुरा || कण्ठ सिच्चा विनिर्यातो तेन साङ्गलिकाचुभो १ 


इति स्मरगात्‌। कथायां कतव्याया तप्पूज “प्रमागाडीनि सन्ति'-इति द्वाभ्यामपि वादि- 


-म्यासवश्यमम्युपगन्तव्यसिति भेद्वा दिनो सन्यन्ते ॥ १॥ 


विचारादि ङ्प श्रवणादि तथा दिखिजप्रादि कथा' ससङ्घादि से सिद्ध होते हें । 
आर कथाआदि को सिद्धि गुरुशाल्न प्रमाणादि से होती है, अतः शब्दाथ के निवेत्रन के 
खण्डन होने पर सत्य प्रमाणादि के अभाव से कथाओं के अभाव होने के कारण 
चिचारादि नहं लि हो सकते हैं, इत्यादि आशय से परंमत का उल्लेखपूवक असत्य= 
अनिवर्चनोय प्रमाणादि द्वारा भो कथा को सिद्धि का वणन करते हँ-“अथ' इत्यादि ।' 


अथ शब्द उच्चारण ओर श्रवण मात्र से गुरु शिष्य के महलाथक ओर आर 
म्भार्थक भो है । यहाँ से सत्यानात्मा के निषेध पूचक परमानन्द स्वरूप सर्वात्मा ब्रह्म 


को तिडिसज्ञान के लिए ग्रन्य का आरम्भ क्रिया जाता हे । यहाँ न्याय भाष्यकारादि ' 


कया में वादिप्रत्तिवादिसम्वनिब इस वढ्पमाण रोति के नियम को मानते हें क्रिस 
“तन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण, अभ्युपगम नामक चार प्रकार के सिद्धान्ता में से, सचतन्त्र 


सिद्धान्तहप से सिद्ध जो प्रमाणादि पदार्थ हैं, वे सत्य हें । इस प्रकार कथा=विचार 


करने वाले वादिप्रतिवादी को मानना चाहिये.। अर्थात्‌ प्रमाणादि को संत्य मानकर 
ही कथा करना चाहिये । भाव यह है कि ( मानाधीना मेयसिद्वि्मामानसिद्धि लक्षणात्‌ ) 
प्रमाण के अधीन प्रमेय वस्तु को सिद्धि होती है। ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणा की सिद्धि 
“असाधारण धर्मरूप लक्षणा से होती है । अतः प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजनादि रूप पदाथे 
-सर्चतन्त्रस्शाक्ल के सिद्धान्त-निणय से सिद्ध हे । इनके बिना कथा आदि को प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती हैं। संंतन्त्रयाल्ल से अविरुद्द शाल्ल में निरूपित अर्थ को स्वतन्त्र 
सिद्वान्त कहते हैं, जैसे कि प्रमाणाधोन प्रमेय को सिद्धि हे। ओर समान एक तन्त्र में 
सिद्ध परतन्त्र में असिद्ध अथं को प्रतितन्त्र सिद्धान्त कहते हे, जेसे कि .मीमांसक के 


शब्द्‌ के नित्यत्व दव्यत्वादि हे । ओर एक अय की प्रमाण द्वारा सिद्धि से जो अन्याथ 


'फिलतार्थ इप से चिद्व होता है उप्रको अधिकरण सिद्वान्त कहते हैं, जेसे कि ईश्वर में 


अनुमान द्वारा जगत्‌ कतृत्व के सावन से सर्वज्ञत्व सर्व राक्तिमत्वादि अधिकरण सिद्धान्त _ 





१. वादिय्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपद्षपरिम्रहः कथा । ` 
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से सिद्ध होते हें । अन्य से स्वीकृत पदार्थ द्वारा स्वेष्ट के साधन का अभ्युपगम सिद्धान्त 
कहते हें । यहाँ सर्वतन्त्र सिद्धान्तसिद्ध प्रमाणादि को सत्य मान करके ही कथा की प्रवृत्ति होः 
सकती है । अतः प्रमाणादि सत्त्य हैं । द्रव्य, गुण और कर्म सत्ता जाति वाले हें । इन में 
समवाय सम्बन्ध से सत्ता जाति रहती है । अतः द्रव्यादि सत्य कहे जाते हें । और 
सामान्य = जाति, विशेष तथा समवाय में सामानाधिकरण्य ( स्वसमवायिसमवेतत्व )- 
सम्बन्ध से सत्ता रहती है । इससे सामान्यादि भी सत्य कहे जाते हैं, इत्यादि न्याय 
भाष्य़कारादि का कथन हे ॥ १ ॥ 

तदपरे न क्षमन्ते तथा हि प्रमाणादीनां सत्त्व यदभ्युपेय कथकेन 
तत्कस्य हेतोः, (१) कि तद्नभ्युपगच्छद्भ्यां वादिप्रतिवादिभ्याँ तदसभ्यु- 
पगमखाहित्यनियतस्य वाग्व्यवहारस्य प्रवतेयितुमशक्यत्वात्‌ , (२) उत 
कथकाभ्यां प्रवतेनीयवाग्व्यवहारं प्रति हेतुत्वात्‌ (३) उत लोकसिद्ध- 


त्वात्‌ (४) अथ चा तद्नभ्युपगमस्य तच्चनिणयविजयफलातिप्रसञ्ज-- 


कत्वात्‌ ॥ २॥ 


तदू अपरेञ्मेदवादिनो न सहन्ते इति, तत्‌ इत्यवश्याभ्युपगन्तृस्वमर्थळभ्यं पराम्र- 


राति । कथकेनेस्येकचचनं खाण्डनिकाभिम्रायेण, तदितस्य ग्रमाणाद्यभ्युपगन्तृस्वसिद्धेः । 
यो यः कथकः स प्रमाणाद्यभ्युपगन्ता, या या कथा सा प्रमाणाद्यभ्युपगन्तृकतृंका, यत्र 
चा कथकत्व तत्र प्रमाणद्यभ्युपगमः, इति प्रथमविकल्पार्थः । 


अमाणादौनामभ्युपफमः {कथाकारणम्‌ , इति द्वितीयविकल्पार्थः। “प्रमाणादीनासेच 


कथाकारणस्वं विकल्पितं न तु तद्भ्युपगमस्यापिं” इति केपाञ्चिदाच्तेपोऽसङ्गतः द्वितीयविक-- 


ल्पदूपणावसरे म्रमाणाद्भ्युपगमस्येव कथाकारणस्वखण्डनात्‌। 
छोकाः प्रमाणाद्यभ्युपगच्छुन्तीति कथकाभ्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ ? इति तृतीयविकर्पार्थः । 


अनतिग्रसक्ततत्वनिणयविजयफलाकाङ्कया कथकाभ्यां प्रमाणादिसत्वमवश्याभ्युपगन्तव्य- 


मिति चतुर्थविकल्पार्थः ॥ २॥ 
उक्त ग्रमाणादि के सत्त्व नियम स्वीकार को अपर = द्वैतवादी नहीं स्वीकार करते 


हे, वे अस्वीकार के प्रकार को इस प्रकार दशति हैं कि प्रमाणादि के सत्यत्व को जो 


'कथा करने वाले को मानना चाहिये सो किस हेतु-कारण से मानना चाहिए, १ (१) क्या 
उक्त नियम को नहीं मानने वाले वादी और अतिवादी, उस नियम के स्वीकार के साहित्य 
( सहचार ) से नियतन्व्याप्य, वाग्व्यवहार=कथा की प्रवृत्ति को नहीं कर सकते हैं ? 
क्याकि व्यापक के अभाव काल में व्याप्य का अभाव सिद्ध होता है । (२) अथवा व्याप्य- 
व्यापक, आच नहीं होने पर भी कथको से प्रदृत्तियोग्य वा्व्यवहार=करथा का हेतुरूप प्रमाणादि 
' सत्त्व नियम का स्वीकार है १ क्योंक्रि असत्‌ कारण नहीं होता है । (३) अथवा कथा के 
_हेतुख्प से लोक में सत्त्व नियम का स्वीकार प्रसिद्ध है ? (४) अथवा उर्द प्रमाणादिसत्त्व 

` नियम का अस्वीकार तत्त्वनिणय ओर विजयल्प कथाफ की अतिप्रसक्ति का हेतु है? 

_ ऽ असत्‌ ग्रमाणादि से नियत फल नहीं हो सकते, अतः प्रसक्ति रहित नियत फल के भ 

` अमाणादि के सत्यत्व स्त्रीकरणीय है ॥२॥ | | | 
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उक्त सत्तानिमित्तक सत्यख्पता में तथा स्वरूप से सदा सर्वथा अबाधित सत्यरूपता 
भें अनात्मस्वरूप कार्यकारण भाच विषयक कोई प्रवल प्रमाण नहीं है । सर्वत्र मायिक संसार में 
सवाधिष्टान ब्रह्म की ही सत्ता व्यवहार काळ में प्रतीत होती हे । उस प्रातीतिक् या व्याव- 
हारक सत्त्व का स्वीकार भी कथारूप चाग्व्यवहार का हेतु व्यापक रूप से नहीं हो 
सकता हैं, क्योंकि असत्त्व रूप से स्वीकृत रज्जुसर्पादि विषयक भी वहुधा चागव्यवहार 
होता ह, इत्यादि आशय से अद्वंतवादी कहता हे कि-- 


न तावदाद्य, तदनभ्युपगच्छतोऽपि चार्चाकमाध्यमिका देचीग्चिस्त 
राणा प्रतीयमानत्वात्‌ तस्यच वाऽनिष्पत्तौ भवत स्तन्निरासप्रयासानुप- 
पत्तेः । सोऽयमपूर्चः प्रमाणादिसत्तानभ्युपगमात्मा वाकस्तम्भनमन्त्रो भव- 
ताऽभ्यूइंतो नून, यस्य प्रभावाद्भगवता सुरणुरुणा लोकायतकानि सूत्राणि 
न प्रणीतानि, तथागतेन वा मध्यमागमा . नोपदिष्टः, भगचत्पादेन चा वादः 
रायणीयेषु स्मूत्रेषु भाष्यं नाभाषि ॥ ३॥ 

चार्वाकः--इति। यद्यपि चावांकस्य म्रत्यत्षाभ्युपगमोऽस्ति तथाप्यबुमानेकगम्यतत- 
ग्रामाण्पस्याचुमानानभ्युपगसेऽनभ्युपगम इत्यभिप्रेत्य तद्वागव्यवहारे व्यभिचारो दर्शितः । 
अथवा यत्किञ्चित्प्रमाणाभ्युपगमः सकलळग्रमाणाभ्युपगमो चा कथाब्यापकः ? आये माध्यः 
मिककथायां व्यभिचारोऽन्त्यें चार्वाककथायास्‌। यद्वा प्रमाणादीत्यादिपदेन तर्कादेः परि- 
अहः, तथाच चार्चाकस्य प्रमाणाऽभ्युपगमेति तकांभ्युपगमो नास्तीति व्यभिचारः। चार्वाकः 
कदेशी चा चार्चाकः। 

ननु चाव कादेचाग्‌ व्यवहार एवं नास्ति कुत्र व्यभिचारः? इस्यत आह-तस्येवेति । 
त्वद्दशने तदुक्तयुक्तिनिराकरणान्यथाुपपत्तिरेव तद्वारव्यवहारे ग्रमाणमित्यर्थः। सोपहास> 
माह--सोयसिति । तथागतेन=्चुद्वेन, मध्यमळक्षणा आगमा मध्यमागमा यदध्ययनान्माः 
ध्यमिक इत्युच्यते, भगवस्पादेन = शङ्कराचार्थपादेन, वादरायणो व्यासः, अत्र सर्वत्र 
स्वढुक्तव्याप्तेव्येमिचार इति भावः॥ ३॥ 

उक्त चार विकल्पित पक्षा में आद्यन्प्रथम पक्ष नहीं कहा जा सकता है, अर्थात्‌ 
म्रमाणादि का सत्ताऽभ्युपगस का व्याप्य वागव्यवहार नहीं हो सकता है, क्योंकि 
ग्रमाणादि कोः सत्ता को न्याय सांख्य के अनुसार नहीं मानने वाले केवल प्रत्यक्षप्रमाण- 
चाद चाचाक आंर सचशान्यवादी माध्यसिकादि के चागव्यवहार के विस्तार सबसे 
प्रतीयमान-अचुभूयमान हं । प्रत्यक्ष प्रमाण मानने पर भी सत्ता जाति से उसकी सत्ता को 
चावाक नहीं मानता हे, न सांख्य के समान भूतभावी काळ में भी प्रत्यक्षादि को स्वरूप से 


वतमान मानता है, ओर सवंथा शून्य को ही सत्य मानकर माध्यमिक वागव्यवहार 


करता हे । यदि ग्रमाणादि को सत्य माने विना चार्चाकादि के. चागव्यवहार को ही 
अनिष्पत्तिञअसिद्धि हो, तो नयायिकादि क उसके निरासरखण्डन के प्रयासऱ्यत्न की 
अनुपपत्ति=असिद्धि होगी । अतः प्रथमपक्ष अयुक्त है । क्योंक्रि खण्डन प्रयास ही उक्त 
चागूव्यवहार मं प्रमाण होता हे। फिर सत्ता के अभ्युपगम को वागव्यचहार का 
व्यापक कहना उपहास का विषय है, इस. आशय से उपहास रूप से कहा गया है कि 


_ अमाणादि की सत्ता के अनभ्युपगम=्अस्वीकारछ्प चाक्स्तम्भन-्वाकनिरोधक यह 


अपूव मन्त्र आपने अवश्य ऊहित=सिद्ध किया है जिसके प्रभावरप्रताप से सगचान्‌ 


? 
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खण्डतखण्डखाद्यम्‌ 


सुरगुरु = बृहस्पति ने लोकायत के सूत्रों का प्रणयन = रचना नहीं की है। ओर तथा- 

गत-बुद्ध ने सर्वशून्यता बोधक मध्यमागम का उपदेश नहीं क्रिया हे । और पूज्यपाद 
च ~ = र 

शङ्कराचार्य ने बादरायण रचित सूत्रों का भाष्य नहीं क्रिया दै । अर्थात्‌ प्रमाणादि को 


सत्य नहीं मानकर भी लोकायत सूत्रादि के प्रणयनादि सिद्ध होने से प्रमाणादि के 
~ ८ ~ ड्ड 
सत्त्वाभ्युपणम को वाग्ञ्यवहार के प्रति व्यापक्र मानना सचथा अनुचित हं ॥ २ ॥ 


प्रमाणाद्यनभ्युपगम्यापि प्रवतयन्तु नाम ते वाचोभङ्गोः, तास्तु 


'साधनबाधनक्षमा न भवन्ति तावता इति ब्रूमः ? इति चेत्‌ । 


` न, प्रमाणाद्यनभ्युपगभ्य प्रवर्तितत्वं तदीयसाधनवाधनाक्षमतायां न 
नियामक, किन्तु सह्चनाभासळक्षणयोगित्वमित्यचद्याभ्युपेयं भवता, | 


येनाभ्युपगम्यापि प्रमाणादीनि प्रवर्तिता मतान्तराजुसारिभिव्यंच- 
हारा  अभ्युपगतप्रमाणादिसच्चैमंतान्तरन्यवदारिभिरपरेरतथाभूता इति 
कथ्यन्ते। यदि त्वस्मद्वचसि सद्दचनाभासल्क्षणं न भवान्‌ दशयितुमी ऐट, 


_ .तदा “ऽनभ्युपगम्य प्रमाणादीनि भवता प्रचर्तितोऽयं व्यवहार” इति शत- 


-कृत्वस्त्वयोच्यमानेऽपि नास्माकमाद्रः । अन्यथास्युपगम्य प्रमाणादोनि 
"भवता प्रवर्तितोऽयं व्यवहार इत्येतावता भवदीयो व्यवहाराभास इत्यस्मा- 
भिरापि वक्तुं शक्यते एच ॥ ४॥ 


ननु चार्वाकादिन्यवहारो रथ्याएुरुपवारब्यवहारचद्नुपादेय एच, प्रसाणाद्यभ्युपगमस्तु 
'साधनवाधनच्षमवार्च्यवहारब्यापकत्वेन मयोपन्यस्तस्तत्र च न व्यभिचारः ? इत्याह- 
्रमाणादीति। साधनवाधनयोः फलतः ऐक्येपि लोकम्रसिद्धिमनुरुध्द्य भेदेनोपन्यासः। 
'एवमपि साध्यमिकादिवाग्व्यवहारे एव व्यसिचारस्तस्यापि साधनचाधनत्तसस्वात्‌। न च 
* साधनवाधनाक्षमः प्रमाणायनभ्युपगम्य क्रतत्वात्‌ , रथ्यापुरुष- 
चारव्यवहारवत्‌?? वारूयवहारस्य साधनवाधनाक्षमत्वसिद्धिः । 
तस्य सद्गचनाभासङक्षणयोगिर्योपाधिकवळितस्वादित्याह-प्रसाणादीति। सद्दचनाभासः-' 
स्फुटावमासो व्यमिचारादिस्तल्ल्क्षणं साध्याऽन्स्यन्ताभावसामानाधिकरण्यादि, तद्योगित्व- 
मित्यर्थ; तथाच-वाग्व्यवहारसाधनवाधनाक्षमत्वे साधनाभासत्वं दूषणाभासत्वं तन्त्र 
असाणाद्यनम्युपगन्तूभ्रणीतत्वमिति भावः। सह र र नन तु 
र र भावः | सद्दचनाभासं निग्रहस्थानं, तल्लक्षणं कथाङ्ग- 
'तत्त्वज्ञानाभावलिद्र, तद्योगित्वमित्यन्ये ॥ 


असाणाद्यनभ्युपगमस्य साधनायक्षमत्वे$प्रयोजकत्वमेव दृ शेयितुमनभ्युपगस पूर्वकत्व- 
छ -साधनासत्वेपि रला साधनादक्मत्वसाध्यसत्वमाह--येनेति । अन्यथा व्यापकव्यभिचारोप- 
दशनम त स्यात स्यात्‌ नयायिकमीमांसकयोः कथायां असाणाथभ्युपगर्प प्रवर्तितायामपि 
६ तदेकतरेण ब्यवस्थाप्यते तत्रामासत्वमेव तन्त्रं न तु प्रमाणाद्यनभ्यु- 


` पगम्य प्रततितत्वमिति न तुस्ययोगच्तेमस्वमपीत्यर्थः। ` 


` वेतण्डिकवारव्यवहारे पक्षे एव प्रमाणाद्यनम्युपगस्य प्रवर्तितत्व॑ साधनमस्ति, सह 





म्य 0 0 धिनोतु साधनाच्यापकत्वमाह-यदि त्विषि। यथा 


*मप्यतन्त्रमेवेत्य्रयोजकत्वसेवानिष्टोपद चक रा. म [| 


साधनवाधनत्तमत्वे शन तथा ग्रसाण द्यनभ्यु पगसमपूव [कतवः 
र खेन त्रढयति--अन्यथेति ॥ ४॥ र 
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प्रथमः परिच्छेद: ९, 


'यदि प्रमाणादि के सत्त्वाभ्युपगमवादो नेयायिक्रादि कहें कि चार्चाकमाध्यमिकादि 
हिप्रमाणादि के सत्त्व (सत्ता) को नहीं मान कर भी (चाचोभन्गीः) वाग्व्यवहार के प्रकारों को 
'भले ही मत्रृत्त करें अर्थात्‌ बहुधा वागव्यवहार भले ही करें, परन्तु प्रमाणादि के सत्त्वा- 
भ्युपगम के विना वे वागव्यवहार स्वपक्ष साधन ओर परपक्ष निषेध के लिए समर्थ 
'नहीं होते हे, अर्थात्‌ कथागत विजयादि फल के हेतु नहीं होते हे, तो यह नेयायिकादि 
का कथन ठीक नहीं है, क्याकि प्रमाणादि की सत्ता के अनभ्युपगम पूवक कथा की 
प्रबृत्ति साधन वाधन की अक्षमता=ञ्योग्यता कास्हेतु नहीं हे, किन्तु ` सद्दचनाभास 
लक्षण से युक्तत्व ही साधन वाधन की अक्षमता का हेतु हैँ, अर्थात्‌ व्यभिचारादि दोप- - 
युक्त हेतु का कथन साध्य हेतु आदि की असिद्धि युक्त वागव्यवह्दार साधन वाधन में 
-असमथ होता है, यह नियम नेयायिकादि को भी अवश्य मन्तव्य हूँ क्योकि प्रमाणादि 
के सत्त्व को मानकर भो जहाँ नेयायिक ओर सोमांसको की परस्पर कथा ( चाग्‌- 
व्यवहार) प्रत्रृत्त होती है, वहाँ सद्दचनाभास लक्ष्णयोगित्व (हेत्वाभासादियुक्तत्व) से ही एक 
-मतवादी दूसरे मतवादी के चाग्व्यवहारी को अयथार्थ=साधन वाधन में असम कहते 
हें । ओर यदि आप हमारे वचन में सद्दचनभास लक्षण ( हेत्वाभासत्त्वयुक्त वचन 
लक्षण ) को दर्शाने के लिए समथ नहीं हो, तो ग्रमाणादि को नहीं मानकर आपने 
` -वाग्‌व्यवह्ार को प्रवृत्त किया है, इस प्रकार सौ बार भी आपके कहने पर आप के 
वचन में मेरा आदर नहीं हो सकता हे । यदि सद्दचनाभासता के प्रदशन के बिना, 
प्रमाणादि के सत्त्वानभ्युदपगममात्र से आप मेरे वचना को व्यवह् रभास, साधनवाधना- 
समर्थ कहोगे, तो हम भी कह सकते हें कि आपने प्रमाणादि के सत्त्व को मानकर चागव्य- 
नवहार आरम्भ किया है । अतः यह आप का व्यवहार व्यवहारभास"असत्‌ कथा है ॥४॥. 
लोक में सब व्यवहार प्रमाणादि के अधीन होते हें । कथा में भी स्वपक्ष साधन 


-पृरपक्ष दुषणादि प्रमाणादि से ही हो सकते हें । अतः उनके सत्त्व को माने विना कथा 


की प्रबृत्ति का असम्भव है इत्यादि आशय से अभ्युपगमचादी का कहना है क्रि 


नजु यदि प्रमाणादीनि न सन्ति तदा व्यवहार एव धर्मी कथं सिद्चे- 
मत्‌ , दूषणादिव्यवस्था वा कथं स्यात्‌, सर्वविधिनिषेधानां प्रमाणाधीन- 
त्वात्‌। 

मैवम्‌- न ब्रूमो चयं न सन्ति प्रमाणादीनीति स्वीकृत्य कथारभ्येति 
कि नाम सन्ति न सन्ति वा प्रमाणादीनीत्यस्यां चिन्तायासुदासीनेः यथा 
'स्वीकृत्य वानि भवता व्यचह्वियते तथा व्यवहारिभिरेच कथा प्रवत्यंतासिति । 
अन्यथा न सन्ति प्रमाणादीनोति मतमस्माकमारोप्य यदिदं भवता दूषण- 
सुक्त तदपि न वक्तु शक्यम्‌ ॥ ५ ॥ | 


नजु प्रमाणादीनि न सन्तीत्यभिमानिनस्तव प्रमाणानभ्युपगम एव चेत्तदा प्रमाणमन्तः 


रेण न कथासिद्धिन वा साधनदूषणनिष्ठा स्यादित्याह--ननु यदीति। | 


 कथापूरवंकाले प्रमाणाभ्युपरास्याऽप्रयोजकत्वसाचच्महे न तु प्रसाणादीनि न सन्तीति 
'तदानीसेव वदामो येनेव॑ देश्यं स्यादित्याह--न त्रस इति। अन्यथेति। यदि ग्रमाणाद्यभ्युः 


“पगसन्तरेण कथाग्रवृत्तिन स्यात्तवेस्यर्थः। आरोप्येति । प्रमाणाअम्युपगमः कथापवृत्तावतन्त्र> 


५ 
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१० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


सित्यस्माकं मतं, प्रमागादिकं विनापि कथाग्रवृत्तिरेति तत्र तवारोप 'इत्यर्थः । दूषण-- 
मिति॥५॥ | | 
यदि प्रमाणादि असत्‌ हँ-नहीं हे, तो दूषणभूषण धर्म का आश्रय रूप धर्मी व्यवहा र- 
(कथा) ही केसे सिद्ध होगा ? अथवा प्रमाणादि के विना दूषण भूषणादि की व्यवस्था कैसे 
होगी ! क्योंकि प्रमाणा से स्वपक्ष भूषण-विधान होता है, ओर परपक्ष का दूषण=निषेध होता 
हेश अतः सव विधि ओर निषेधों को प्रमाणाधीनत्व प्रसिद्ध है । यहाँ प्रमाणादि के सत्त्वा- 
नभ्युपगमवादी का कहना है कि यह आप का कथन ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम यह नहीं 
. कहते द कि प्रमाणादि नहीं ह । व्यावहारिक प्रमाणादि हैं ही। परन्तु प्रमाणादि 
सत्‌ दे या नहीं ? इस चिन्ता में उदासीन ( कथको )=के साथ भी कथा प्रबृत हो सकती 
हैं । भाव यह हे कि प्रमाणादि के सत्त्वाभ्युपगम कथा के हेतु नहीं है, यह हम कहते हें, 
प्रमाणादि का निषेध नहीं करते हें, जिससे प्रमाणादि के अभाव से दूषणभूषणादि 
का असम्भव हो । अतः प्रमाणादि के सत्त्वाभ्युपगम विना भी कथा की प्रबृत्ति हो सक्ने 
के कारण सत्त्वाभ्युपगम व्यर्थ हे । यदि प्रमाणादि सत्त्वाभ्युपगम के विना कथा की 
प्रदृत्ति नहीं हो सकती हो, तो प्रमाणादि नहीं हे, ऐसा मेरे मत का आरोप करके जो. 
यह आप से दूषण कहा गया हे, सो भी नहीं कहा जा सकता हैं। अर्थात्‌ प्रमाणादि के 
सत्त्वाभ्युपगम कथा का अंग नहीं हे, यह हमारा मत हे । यहाँ प्रमाणादि के विना भी 
कथा का आरोप करके प्रमाणादि के असत्त्व रहते दूषणभूषण का असम्भव रूप दोष 
केहा गया दै, वह सत्त्वादि के अभ्युपगमरहित व्यवहार ही में कहा गया हे, अतः आपके 
मतानुसार वह कथन अशक्य हैं ॥ ५ ॥ 


किइशी मयादामाल्म्ब्य प्रवर्तितायां कथायामिद दूषणमुक्त ? कि. 
प्रमाणादांना सत्त्वमभ्युपगम्योभाभ्यां वादिभ्यां प्रवर्तितायां कथायाम्‌ ? 
य रय ? अ्थेकेन सत्त्वमपरेण चासत्वमन्नीकृत्य ? नाद्यः > अभ्यु- 
पगतप्रम प्त्येतारशपयंनुयोगानचकाशात्‌। द्वितीये च स्वतो 5-. 
के । न तृतीयः, तथैव कथान्तरस्यापि प्रसक्तः उभयाभ्युपगमाञुः 
सत्वाच्च कथानियमस्य । अन्यथा स्वाभिपायमालम्ब्य तेनापि त्वद्वचसि 
यत्किञ्चिद्वागात्सनि दूषणेऽभिहिते कस्य जयो व्यवतिष्ठतां ? प्रसाणाद्यस्यु- 
पयन्तुरेच यावन्नियमभरयन्त्रणा महती स्यात्‌ ॥ ६॥ 


असाणाद्यसत्तेपि 'तद्धीनदूषणादिव्यवहारसर्वमित्य्यपरामे , 
sa त्यभ्युपगमे व्याघातळक्षणं दूपण-- 
भिधानध्रच्यादय च विकल्पावसर: । यदि प्रमाणादीनि न सन्ति तदा ॥ 
र काशादित्यर्थः । स्वतो5पीति । तमपि 
अमाणादिसत्त्वमनड्ीकृत्य अबृत्त इति तन्मळ्को व्याघातर Nl 
| तवापि तुल्य इत्यर्थः । तथैवेति 
. अङ्कतनिग्रहाधिकरणकथाप्रदृत्तिवत्‌ कथान्तरप्रबृ म इत्यर्थः । तथेवेति । 
हि म न्तरप्रवृत्तिरपि - न दुर्लभेत्यर्थः । 
सिल न मिः हत आए उमदेति। आण 
stl हारा भ्याघातस्त्वया दृत्तः स॒ मया नेष्यते इत्यर्शः। न 
जनिय दोष एव, न हहीष्टत्वसपि. दोपत्वे तन्त्रमित्यत आह-अन्यथेति । नो 


न स्मनि-वाडमात्ररूये, त्वयापादितोपि व्याघातो वाड्यात्रसेवेति भावः। किञ्च यद्यभयाननु-- 
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सतोपि दोपस्तदा ग्रयाणाञ्रभ्युपगन्तुस्तव ्रामाणिकदोषानुसरणच्यग्रता स्याढुद्भावित- 
दोपस्य प्रामाणिकत्यव्यवस्थापनप्रयासश्च भवेदस्माक तु नेयं व्याएतिरित्याह--प्रामाणाय- 
भ्युपगन्तुरेवेति ॥ ६॥ 


उक्त कथन की अशक्यता का ही प्रदशन कराया गया है कि--कथा में ही दुषण 
का कथन किया जाता है । यहाँ केसी मर्यादा = नियम का आलम्बन = स्वीकार करके 
प्रवतत = आरब्ध कथा में आप से यह दूषण दिया गया है कि यदि प्रमाणादि नहीं 
हे, तो व्यवहार = कथा खूप धर्मी नहीं सिद्ध होगा । क्या प्रमाणादि के सत्त्व को मान कर 
दोनों वादी से प्रवतत कथा में यह दूषण कहा गया हँ? अथवा प्रमाणादि के असत्त्व 
को मानकर दोनों वादी से प्रतित कथा में कहा गया हें! या एक चादी से सत्त्व मान- 
कर और अन्य से असत्त्व मानकर ऽवरतित कथा में उक्त दूषण कहा गया है? यहाँ 
ग्रसाणादि सत्त्व मानकर दो से ग्रचतित कथा में तो प्रमाणादि सत्त्व को मानने 
चाळा के प्रति ऐसा अवसर नहीं है । प्रमाणादि के सत्त्व को मानने चालो के 
प्रति, यदि प्रमाणादि नहीं है, तो कथा नहीं सिद्ध होगी, यह कहना नहीं वन 
सकता हें । और दूसरे कल्प में अर्थात्‌ म्रमाणादिं के असत्त्व स्वीकार पूचक दो सें 
प्रवतित कथा में उक्त दोष के कहने पर और उस कथा में स्वय हो प्रतिवादी रहने पर 
स्वयं भी उक्त दोप का भागी होना पडेगा । कथा में वादी प्रतिवादी को ही दोष गुणा- 
भिधान का नियम रहता है । अतः स्वयं प्रतिपक्षी हुए विना दोषभिधान नहीं हो सकता 


हें । अतः स्वतः दोषापत्ति होती दै, क्योकि प्रतिवादी स्वयं भी म्रमाणादि के असत्त्प को 


मानकर कथा में प्रवृत्त हुआ है । एक वादी से प्रमाणादिसत्त्व ऑर अन्य वादी से अमा- 
णादि असत्व मानकर प्रवर्तत कथा में उक्त दूषण का कथन नहीं वन सकता हे, क्याकि 
प्रतिवादी से प्रमाणादि सत्त्व स्वीकृति के विना जेसे इस एक कथा की प्रवृत्ति हुईं हे; इसी 
प्रकार अन्य कथा की भी हो सकती है। यदि कहा जाय कि ग्रमाणादि की स्वीकृति के 
विन! कथा में प्रवृत्ति ही असम्भव हे, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमाणादि के 
विना ऋथा की प्रवृत्ति का असम्भव है, परन्तु उसके सत्त्वादि की स्वीकृति के विना 
असम्भव ( व्याघात ) नहीं है, और न इम मानते ही हे । कथा का नियम वादी तथा 
प्रतिवादी दोनों के अभ्युपगम के अनुसार होता हे, अतः प्रमाणादि के सत्त्वानभ्युपगमचादी' 
के अनुसार भी कथा का नियम हो सकता हे । उभय मतानुसार नियम स्वीकार के 


विना दोषाभिधान करने पर प्रतिवादी भो अपने अभिप्राय को लेकर चादी के निरथक. 
चचन में दूषणाभिधान कर सकता हैं अर्थात्‌ प्रमाणादि सत्त्वाभिधान को निरर्थक कह सकता 
हे । फिर किसकी जय ओर किसकी पराजय व्यवस्थित होगी १ विचार दृष्टि से देखा 
जाय तो प्रमाणादि के सत्त्व को मानने चाले को ही प्रमाणादि के सत्त्वाथक सब नियम- 
भार की महती पीडा उपस्थित होती है। प्रमाणादि के सत्त्व के समान संख्या आदि 


विषयक भीं चिवाद उपस्थित होगा ॥ ६ 


तस्मात्प्रमाणादिसच्वासत्त्वाभूयुपगमोदासीन्येनन व्यवद्दारनियमेन समय 
वध्वा प्रवर्तितायां कथांयां भवतेदं दूषणसुक्तसित्युक्ितमेच तथा सति 
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"स्यात्‌ । योऽयं मवान्स्वाभिप्रायमपि नावधारयितु शक्नोति दूरतस्तस्मि- 


नपरामिसन्धानावधारणप्रत्याशा ॥ ७॥ 


, कथातः पूव प्रमागाद्यभ्युपगमनियमोभयवाद्यननुमतदोषोद्धावनयोर-कत्तव्यतामुप- 
संहरति-तस्मादिति । उचितमेव तथा सति स्यादित्यत्र यद्युसयाभ्युपगतं स्यादिति 
शेषः। उ पसहत्य षरस्याहृदयज्ञत्वसु पपादयति-योऽयमिति। प्रमाणा्चनभ्युपगम्य प्रवर्सि- 
ताया कथायां च्याघातोऽयं दत्तः ग्रमाणाद्यनभ्युपगम्य कथायामम्रवृत्तिरिति चाभिधस्से, 
इति स्वाभिप्राय़ानवधारणस्‌ , कथातः पूर्व श्रमाणाद्यभ्युपगमो न तन्त्रमिति मयोक्तं 
प्रसागादीनि न सन्तीति मदुक्तत्वेन त्वया ग्रहीतमिति पराभिसनूधानानवधारणम्‌ इय- 
सस्माक पंतृकी व्याख्या। व्याख्यान्तरं त--ननु मदीयस्तत्रापि प्रमाणाद्यभ्युपगमोऽस््येचेति 
अमाणाद्यभ्युपगसपूचकत्वं कथायां न व्यभिचरतीत्यत आह--उभयेति । तथा च नान्यत- 
राभ्युपगमोपि तन्त्र, न चान्यतरसिद्वदोषाभिधानसुचितमित्यर्थः। कथातः पूर्वमवश्यं 
'ससयबन्धः स्यात्‌ अन्यथा तवेदमनिष्ट स्यादित्याह--अन्यथेति । उभयानभ्युपगतदूपण- 
भावस्यापि यदि दूषणत्वं तदा जयपराजयादिव्यवस्था न स्यादित्यर्थः। प्रमाणादिसत्ता- 
नभ्युपगन्ता हि प्रमाणाभासेनाप्यभिदध्यात्‌ तदभ्युपगन्ता हि प्रमाणत्वेन निश्चितेयेवेति 
तस्य महती यण्न्रणेत्याह-प्रमाणेति। 'एव-'यावतःइति निपातद्वयसवधारणे, उचित- 


मेवेति 


सेवेति सोपहासम्‌। तदिदं व्याख्यानमसत्सन्दर्भमिव ॥ ७॥ 


उक्त हेतु से प्रमाणादि के. सत्त्व या असत्त्व के स्त्रोकार के विजय में उपेक्षा पूचेक 
चाग्व्यवहार के नियम द्वारा नियम निश्चित्‌ करके आरब्ध कथा में यदि उक्त दूषण कदा 
गया ६, तो ऐसा होने पर यह दूषणाभिधान उचित होगा । परन्तु इसी कथा के समान 
अन्य कथा भी प्रमाणादि की सत्त्वाभ्युपयम बिना ही प्रवृत्ति होगी । अतः प्रमाणादि के 
सत्व का अभ्युपगस कहीं भी कथा का अंग नहीं होगा । यह आपके ही चचनाऽसिप्राय 
से सिद्ध होता है । परन्तु यदि आप अपने अभिप्राय का भी नहीं निश्चय कर सकते हें, 
तब आप में अन्य के अभिप्राय के अवधारण की प्रत्याशा दूरापास्त है । अर्थात्‌ प्रमा- 
दि क ता के अभ्युपगमरहित प्रवर्तित कथा में व्याघातरुप दोष आप देते हे, और 
ट र भ्युपगम रहित की कथा में अप्रवृत्ति भी कहते हं । अतः स्वाभिप्रायानचबोध 
द्ध होता है । आर अमाणादि की सत्ता को नहीं मानने चाला प्रमाणाभास से भो कथा 
कर सकता ह। तथा कथा से पूर्व प्रमाणादि के सत्त्व का अभ्युपगम कथा का हेतु नहीं 
हे, या प्रामाणादि नहीं हे, इस प्रकार प्रतिवादी के कथन बिना उसकी उक्तिरूप से 
अहना, पराभिसंधान का अनवधारण रूप है। क्योंकि प्रतिवादी सत्वासत्व के अभ्यु 
परम के विषय में उदासीन होकर नियम बन्धन को कथा का हेतु मानता है, प्रमाणादि का 
निषेध नहीं करता है इत्यादि ॥ ७॥ [ न 


ते वि शत डुवेतण्डिक तस्मिन्चुपाधी बाधोऽभिधीयते इत्येव 
हल “पाढ्यस्तु तस्य कथानधिकारं ज्ञाप्यन्ते, अत पच भाष्यकारः 
[जनमजुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते” इत्याह स्म न तु प्रतिपद्यसे इति । 


टका मेवम-दिष्यादीन्पत्यापि 'चावोकादेदोषोयमिःत्येचाभिधातव्यम्‌ , कथं 
.. = भा स्यात्‌ › तस्य कथाप्रवेरानाऽमवेरानयोस्तद्वाधाक्षमंत्वात्‌ कथा 
र ! मे सेच हि ; निग्रइ | र लय | त्‌ [याः 





नेग्रहः॥ ८॥ 
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ननु मया त्वयि व्याघातो नोक्तो येन तदनुरोघास्कथाऽम्युपगमः, सा च कथा ग्रमाणा- 
दभ्युपगममन्तरेणेव मत्ता स्यादपि तु शिष्या एवं ज्ञाप्यन्ते यद्वेतण्डिकः कथानधिका- 
रीत्याशङ्कते--“अथे”ति । यदि वैतण्डिकस्य जयायद्देश्य,,' तदा तदनुरोधात्‌ प्रमाणादभ्यु 
पगन्तृत्वमपि, अथ किञ्चिदनुदिश्येव कथायां प्रवर्तंते तदोन्मत्त इवोपेक्षणीय इति शिष्य- 


शिक्षा “न तु प्रतिपद्यसे? इत्युपलक्षणं न तु स्वं ्रयोजनमञुयुक्त इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । वादिनि 


सम्बोध्ये मध्यमपुरुपप्रयोग उचित इति भावः। शिष्योपि हि वेतण्डिकस्यायं दोष इति 
चोधनीयो, दीपश्च कथायामेवेति सा कथा प्रमागाद्भ्युपगगमन्तरेणेवेति स्वीकाष्यंसि- 
त्याह-“शिण्यादीन्‌? इति। ग्रयोजनसत्ता न प्रवत्तिका. क्रिन्तु तज्ञानं, तच्च वेतण्डिक- 
स्यापीति न तस्य कथानधिकारोऽपीति हृदयस्‌ | “कथायासेवः' इति अखण्डिता हुङ्कारेण 
पराहङ्कारखण्डनस्य कथाकारणसस्यज्ज्ञानाभावस्य वा निग्रहस्वादिति भावः॥ ८ ॥ 

यदि प्रमाणादि की सत्ताऽभ्युपगमचादी कहे कि सत्ताऽभ्युपगस के विना प्रचतित 
किसी कथा में किसी दुर्चेतण्डिक ( सत्तानभ्युपगन्ता ) को चादीस्वीकार करके, ओर उस: 
कथारूप उपाधि = वाद के सिद्ध होने पर उसमें मेने यह असम्भच=न्याचातरूप वाधः 
नहीं कहा है कि जिससे प्रमाणादि की सत्ता के अभ्युपमम विना भी कथा की सिद्धि हो. 
सके, किन्तु शिष्य को समझाया गया है, कि उस दुर्चेतण्डिक को कथा में अधिकार नही 
हे । अत एच न्यायभाष्यकार ने कहा हे क्रि--यदि चह चेतण्डिक कथा का प्रयोजन पूछने 
पर प्रयोजन को स्वीकार करता हें, तो वही उसका सिद्धान्त हो जाता है । 


इससे सिद्ध होता है कि 'शिषयादि के प्रति उन्होंने कहा हे, ऐसा नहीं कहा हे कि: 


प्रयोजन पूछने पर यदि मानते हो इत्यादि । प्रतिचादी के प्रति कहना होता तो ( यदि 


प्रतिपद्यसे, ऐसा कहा जाता ) । इस प्रकार भी प्रमाणादि के सत्त्ववादी का कथन ठीक. 


नहीं है, क्योंकि शिष्यादि के अति भी यही कहा जा सकता है कि प्रमाणादि को नहीं 


मानने चाले चार्वाकादि को वाधरूप यह दोष है । परन्तु शिष्यादि द्वारा भी चार्चाकादिं- 


के प्रति दोष का कथन केसे हो सकता हे ? क्योंकि कथा में ही निग्रह = दोषाभिधान होता 
है । यहाँ सताऽभ्युपगम के बिना चार्चाकादि के कथा में प्रवेश हो जानें पर यह बाध: 
दोष नहीं कहा जा सकता है । और अप्रवेश काल में भी नहीं कहा जा सकतां है, क्यों-- 
कि प्रवेश के बिना दोष गुण का कथन नहीं हो सकता हें, ओर प्रवेश होने पर सत्त्वा-- 
भ्युपगम के बिना कथा की प्रबृत्ति सिद्ध हो जाती है ॥ ८ ॥ 

प्रमाणादि सत्ताभ्युपगम का व्याप्य चागव्यचहार ( कथा ) प्रमाणादि सत्ताऽभ्युपगस 
के बिना नहीं हो सकता, इस प्रथम विकल्प का खण्डन करके, प्रमाणादि की की सत्ता के. 
अभ्युपगम को वाग्व्यचहार के हेतुत्व रूप द्वितीय विकल्प का खण्डन किया जाता हे क्रि 


नापि द्वितीयः, तथाहि स्यादप्येवं यदि कथकप्रवतनीयवाग्व्य वहारं 


प्रति प्रमाणादीनां हेतुता तत्सत्त्वानभ्युपगमे निवर्तेत, न त्वेवं सम्भवति 
तथा सति तत्सच्वानभ्युपगन्तणं' वाग्व्यचहारस्वरूपमेच न निष्पद्येत हेत्व- 
नुपपत्तेः, उक्तश्चायमथो यन्माध्यमिकादिवार्यचहाराणां स्वरूपापलापो न 
शक्यते इति ॥ ९ ॥ 


 ग्रयाणाद्भ्युपगसो वारबव्यवहारहेतुः इति, द्वितीयं पच्चेनिराचष्टे-नापि इति। चारब्यः | 
चहार प्रति अमाणादीनां हेतुत्वं सम्भाव्येतापि न स्वभ्युपगसस्यापिःसाध्यमिकादिचारव्यचहारे. | 
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-ब्यभिचारादित्यर्थः। ननु प्रमाणादीनां हेतुत्वं यदि मनुषे तदा तदभ्युपगमस्यापि हेतुस्वं 
. संस्यसे, यतो नियतपूर्वसत्त्व त्वयाअवश्याभ्युपेयमित्यवजनीय सिद्धू एव ग्रमाणाद्यभ्युपगम 
` इति शङ्कते=अथ इति । यद्यदा सत्तया ज्ञायते तत्तदाऽभ्युपगस्यते इति व्याप्तेरुभयसिद्भ- 
स्वादिति भावः। प्रमाणादौनि सन्ति हेतुत्वात्‌ त्रह्मवत्‌ , ग्रमाणादीन्यभ्युपगमविषयः 
सत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ , इति यस्यां कथायां त्वया साधनीय तद्वदेव कथान्तरमपि स्यात्‌, अथ 
सापि प्रमागाद्यस्युपगसादेव प्रबृत्ता तदा तस्यां ग्रमागाययुभ्पगमहेतुर्वसाधनानर्थक्यम्‌, 
अथ तस्यामेव कथायां प्रमाणाद्यभ्युपगमस्य हेतुस्वं प्रसाध्य तत्कथाप्रवृतिस्तदा5न्योन्याश्रय 
इभ्याह--कयापि इति। अग्रे चच्यसाणयेत्यर्थः । नियमरिथतिः-समयवन्धः॥ ९ ॥ 
प्रमाणादि की सत्ता का अभ्युपयम चाग्व्यवहार का हेतु हे । अतः “कथक को सत्ता 
का अभ्युपगम प्रश्म करना चाहिये? यहद द्वितीय कल्प भी ठोक नहीं हे । यह तव ठोक 
होता यदि चादी प्रतिचादियों द्वारा प्रवतंनीय कथा के प्रति जो प्रमाणादि की हेतुता हैं, 
' सो उनकी.सत्ता के अनभ्युपगम से नित्रत्त हो जाती ओर अभ्युपगम से हेतुता स्थिर 
रहती । परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है क्रि सत्त्व कें अनभ्युपगम से प्रमाणादि की हेतुता 
निवृत हो जाय, क्योंकि ऐसा होने पर = सस्त्रानभ्युपगम मात्र से ग्रमाणादिगित चाग- 
व्यवहार की हेतुता के निवृत्त होने पर तो प्रमाणादि की सत्ता को नहीं मानने चाला के 
“चाग्व्यवहार=क्रथा का स्वरूप हो, हेतु की अनुपपत्ति से नहीं सिद्ध होगा । परन्तु वात 
ऐसी नहीं हैं ओर यह प्रथम कहा गया है कि प्रमाणादि के सत्त्व को नहीं मानने चाले 
- माध्यसिकादि के वाग्व्यवहार के स्वरूप का अपलापन्नहीं क्रिया जा सकता हँ। अतः 
सत्ता का अभ्युपगम यागव्यचहार का हेतु नहीं हे । ओर सत्त्र के अनभ्युपगम से हेतुता 
निडत्त नहीं होती हे । अतः सत्त्वाभ्युपगम निरथेक हैं ॥ ९ ॥ 
_ सत्ता अभ्युपगम की साथकता के लिए द्वितीय कल्प के तात्पयंबिशेष का वर्णन 
हे कि-- 
अथ मन्यसे  कथकचाग्व्यचहार प्रति देतुत्यात्‌ प्रमाणादोनां सत्वं, 
' सच्चाचाभ्युपगमो, यत्सत्तदभ्युपगम्यते इति स्थितेरिति । 
मवम्‌ कयापि नियमस्थित्या प्रवृत्तायां कथायां कथकवाग्व्यवहार प्रति 
हेतुत्वात्‌ प्रमाणादीनां सत्त्वं, सत्त्वाद्याभ्युपगमो भवता प्रसाध्यः ॥ १०॥ 
यदि यह मानते हो कि प्रमाणादि की वाग्व्यवहार के प्रति हेतुता को वादी 
प्रतिवादी दोनों अवस्य मानते हैं । ओर जो हेतु होता है, चइ कार्य से अवश्य पूर्ववृत्ति 
सत्ता चाळा होता हे । अतः हेतुत्व से ही प्रमाणादि में ब्र के समान सत्त्व की सिद्धि 
होती हें और सत्त्व होने से उसका अभ्युपगम भी सिद्ध होता हे, क्योंकि जो सत्‌ होता 
टु त्व अभ्युपगम किया जाता हे, ऐसी व्यापि हे । जैसे ब्रह्म का सत्त्व माना जाता दै, 
= न नहीं हे । क्ययोक्रि किसी नियम की स्थापना द्वारा भवृत्त कथा 
कु, ु ज्य न त छ देतुता के कारण असाणादि के सत्त्व को, ओर सत्त्व 
77 मई असाधन कर सक्रगे । अतः उस नियम स्थिति से 
हि |. ¦ ` तता. स न सत्या 
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प्रथमः परिच्छेदः १५ 


उक्त व्यथता को दर्शाते हुए, नियमस्थिति से ही कथा की प्रबृत्ति को दर्शाया 


नया है कि-- ( 


_ कथातः पूव तत्त्वाचधारणं वा “परपराजयं वा$मिळषद्भ्यां कथकाभ्यां 
यावता विना तदभिळषितं न पयवस्यति तावदनुरोद्धव्यं, तञ्च व्यवहार- 


'नियमसमयवन्धादेच द्वाभ्यामपि ताभ्यां सम्भाव्यते इति व्यवहारनियमस- 


मयसेच वध्नीतः ॥ ११ ॥ 


ननु ` अरमाणाद्यभ्युपगमचत्सम्यवन्धोपि कथायामतन्त्रमेवेत्यत आह--कथांतः पूरव 
“मिति। ननु ग्रमायादिसत्तापि तथेवानुरुद्धयतामिस्यंत आहः्तच्चेति। समयवन्धस्यावश्यः 


कत्वात्‌ तन्मात्रमसुरोध्यं नतु ग्रमाणाद्यभ्यु परामोपीत्यर्थः॥ ११॥ 

तत्व का अवधारण अथवा वादी की पराजय की इच्छा चाले कथकों का वह अभि- 
लषित=तत्त्तावथारण या परपराजय जितने साधनों के विना नहीं सिड होते हैं, उतने 
साधनों का कथा से पूर्व अस्तित्व मानना आवश्यक हे ! वह तत्त्व निणय या परपराजय 
नियमके संकेत वन्धन से ही चादी ओर प्रतिवादी द्वारा निश्चय क्रिया जाता हे । अतः वे 
दोनोंव्यवहार नियम के समय को ही मानते हैं। निरथक सत्ताभ्युपगम को नहीं 


"स्वीकार करते हैं ॥ ११ ॥ 


स च “प्रमाणेन तकण च .ब्यवहतंग्यं वादिना, प्रतिवादिनाऽपि 
कथाङ्गतत्वश्षानचविपय्यंयठिङ्गप्रतिज्ञाहान्यायन्यतमनिग्रहस्थानं तस्य दर्शः 


नीय, तदप्यत्पादने प्रथमस्य भङ्गो .व्यचहत्त॑व्य, अन्यथा तु द्वितीयस्यैव, 


तादूवृदोतरो च जेतृतया व्यवहत्तेव्यौ, प्रमाणिकः पक्षस्तत्वतया व्यवह्तेन्यः? 
इत्यादिरूपः ॥ १२॥ 


अजुरोध्यं समयवन्धं दशयति-स चेति। कथाङ्गतत्वज्ञानवि पर्ययोऽन्ञानमसम्ययज्ञानं 


'चा । कथाव्यवस्थासुक्स्वा फळव्य वस्थामाह-तदूथुरपादने इति। उद्धावितनिग्रहस्थानव्यव- 
` "स्थापने प्रथमस्य सङ्गः, तद्व्यवस्थापने निरनुय़ाज्याचुयोगात्‌ द्वितीयस्येव भङ्ग इत्यर्थः । 


ताइशेतराविति। समर्थितनिप्रहाशक्य समर्थ॑ननिग्रहभङ्गप्रयोजकरूपरहितावित्यर्थः [५] । 
जल्पे वितण्डायां च फलव्यवस्थामभिधाय वादे तामाह--प्रामाणिक इति। व्यवहारश्च 
चस्तुसत्त्वं विनापीति भावः ॥ १२॥ १ 

उक्त स्वीकार्य समय बन्धन को दर्शाया गया है किस- 

जल्प ओर चितरण्डा रूप कथा में उस समय वन्ध का स्वरूप निम्न प्रकार से समझना 
चाहिए । चादी को प्रमाण और तक = युक्ति द्वारा व्यवहार-क्था करना चाहिये। और 
प्रतिवादी को भी उस चादौ के व्यचहार=वाक्य में कथा के अज्ञरूप तत्त्व ज्ञान के विपयय- 
रूप अज्ञान और भ्रम का प्रदर्शनरूप निग्रइ स्थान ( कथानधिकार ) का प्रदर्शन कराना 
चाहिए । अर्थात्‌ चादी के चाक्य को अज्ञान भ्रम मूलक ठहराना चाहिये, और छिङ्ग= 
हेतु प्रतिज्ञा आदि की हानि-असिद्धि आदि रूप अन्यतमरकोई निग्रहस्थान को वादी के 
प्रति प्रदशन. करना चाहिये । यहाँ प्रदर्शित निग्रह स्थान को प्रमाण और त से प्रतिः 


“वादी द्वारा प्रसाधन रूप व्युत्पादन करने पर वादी की पराजय होंगो। और प्रदर्शित 
“निग्नह स्थान के व्युत्पादन नहीं कर सकने पर प्रतिवादी रूप द्वितीय वक्ता की ही पराजय 
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कही जायगी । और उनसे अन्य अर्थात्‌ कथा में निग्रइ स्थान का व्युत्पादन करने चाले 
व्यक्ति विजेता कहाने योग्य हें । कहीं व्युत्पादन के अभाव होने पर पूर्व चादी विजेताः 
कहाते दे । ओर वाद कया में प्रामाणिक पक्ष यथार्थ रूप से व्यवहार के योग्य होगा, 
इत्यादि स्वरूप चाला वह समय वन्ध होता है, इसोसे कथा की ग्रवृत्ति होती हे । अंतः. ' 
प्रमाणादि का सत्त्वाभ्युपगमे कथा में व्यथं हे ॥ १२॥ 
अत एव व्यवहारनियमसमयचन्धेपि हेतुवंक्तव्यः तथाच सोपि हेतुः: 
कथायां -प्रदत्तायामभिधातु युक्त! इति प्रमाणत्त्वाभ्युपणमहेत्वभिघानवत्‌ 
ग्रत्यचस्थानमनवकाशम्‌ , द्वाध्यामपि वादिभ्या विचरप्रवृत्यामिलष्य- 
माणतस्वम्यचस्थाजयमूळस्बेन व्यवहारनियतस्य स्वेच्छयैव परिग्रहीत-. 
त्वात्‌ ॥ १३॥ 
ननु समयवन्धस्यापि कथाहेतुत्वे विप्रतिपन्नः कथायामेव प्रवोध्य इति तत्कथावत्‌ः 
कथान्तरसपि स्यादित्यत आह-अत एवेति। अत एवेत्यस्थातिदेश्यमाह--द्वाभ्यामपीति ।:- 
यद्यपि समयवन्धस्येच्छापरिग्रहीतत्वे विप्रतिपज्चः प्रबोध्यते इत्यत्रापि दोषस्तदवस्थ एव. 
तथापि समयवन्ध-मात्रेण कथाग्रवृत्तो प्रमाणाद्यम्युपगस्य कथाङ्गत्वकल्पना गौरावपराहतेति. 
भावः ॥ १३॥ 
'द्वाभ्यामपि?, इत्यादि वक्ष्यमाण और उक्त हेतु से, यहाँ इस पूर्च पक्ष का अवकाशा 
_नहीं है कि जैसे प्रमाणादि के सत्त्वाभ्युपगम सम्बन्धी कथा हेतुत्व को कथा हो में वक्तव्य 
होने से अन्योन्याश्रय हो जाता हे । क्योंकि सत्त्वाभ्युपगम होने पर कथा हो सकती है,. 
ओर कथा प्रवृत्त होने पर तत्त्वाभ्युपगम हो सकता हे । चेसे ही व्यावहार का नियम =. 
अर्थात्‌ प्रमाण और तर्क से ही कथा करने का नियम और जयपराजयादि सम्बन्धीसमय--- 
` संकेत बन्धन्निश्वय में भी हेतु वक्तव्य होगा और ऐसा होने पर उस हेतु का कथन कथा में 
ही हो सकेगा । इस तरह हेतु के कथन होने पर कथा की प्रवृत्ति और कथा की प्रवृत्ति 
होने पर हेतु का कथन होने से अन्योन्याश्रय की यहाँ भौ प्राप्ति होती है । . अतः | 
सम सम्वन्ध भो कथा का अंग नहीं सिद्ध हो सकता है । परन्तु यह शंका. १ 
यहाँ उचित नहीं हे । क्योंकि कथारूप विचार की प्रबृत्ति के द्वारा इच्छित तत्त्व. 
व्यवस्थाननिश्च, ओर जय के कारण रूप से व्यवहार नियम को कथा से 
पूर्व ही वादी और अतिवादी दोनों से निश्नेच्छा से ही परिग्रहीतऱ्स्वीकृूत किया जाता 
हे । नियम परिग्रइ के बिना कथा की प्रबृत्ति नहीं होती हैं, अतः यह व्यथ नहीं हे, न 
अन्योन्याश्रय की प्राप्ति है ॥ १३ ॥ | 
. असाणादि की सत्ता को माने बिना स्वेच्छा से गृहीत नियम मूलक विचार मानने | 
पर उसमे अप्रामाणिकता के कारण प्रमित्यजनकत्वादिरूप विचारवित्ल्वादि की शंका: 
करके उत्तर दिया गया हैं कि-- | 
______नर्चेव पमाणानुपक्षस्वेच्छामातरहीतसूलत्वात मूळापरिशुद्धिसम्भवेनः 
न 2. 5: सव विचारविचायफळविप्ळवापत्तिः स्यात्‌ । अविद्याविद्यमानादिपारम्प-- 





_ - योयातस्य ठोकव्युत्पत्तिग्दीतसंवादस्य च. तस्यान्यथाभावासम्माव्यताळ 


डी सिद्धिपरिशुद्धत्वात्‌ ॥ १४॥ . rT 7778 
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प्रथमः परिच्छेद; १७. 


समयवन्धस्यावश्यहेतुस्वेऽनिष्टमाशाङ्कते-नचवमिति । विचारविप्छवः--साधनदूषण- 
प्रयोगाव्यचस्था । विचार्यविष्ळवः पच्तचि पत्षाच्यवस्था, वादिप्रतिवाद्यव्यवस्था वा; तयोरपि 
विचायत्वात्‌। फलविप्छवः जयभङ्गाऽव्यवस्था, तत्वनिणयाऽच्यवस्था च। यद्दा विचारचि- 
प्छवः प्रसित्यजनकत्व, विचाय्यंविष्ळवः प्रसिस्यविषयत्वं, फल विप्छचः जयाद्यभावः । अवि- 
द्याविद्यमानत्वासिधानं समयबन्धस्याप्यपारमार्थिकत्वाय । अनादिपारम्पर्यायातस्येत्यव- 
श्याभ्युपगन्तव्यत्वाथम्‌ । ग्रह्मीतसंवाद्स्येत्यप्रामाण्यशक्कानिरासाय । ननु समयवन्धस्याज्ञा- 
नरूपतया स्वतः सिद्धत्वमनुपपन्नम्‌ ? अत उक्तसन्यथाभावासस्भाव्यता लक्षणेति । समय- 
बन्धो न कत॑ब्यः-इति सम्भावनाविरह एव तस्य स्वतःसिद्धत्वमिति भाव: ॥ १४ ॥ 
५, यदि कहा जाय कि प्रमाणानुपज्ञःमाणरूप उपज्ञा = मूलभूत प्रमाणात्मक आदि 
ज्ञानरहितन्प्र [माणिक ज्ञानशून्य, अत एच स्वेच्छामात्र से गृहीत जो नियम समयबन्ध 
तन्मूलक कथात्मक विचार के होने से मूलभूत समयबन्ध में अपरिशुद्धि के सम्भव द्वारा. 
सव विचार और विचाय-विचार के विषय वस्तु तथा विचार के फल जयादि की चिए- 
चापत्ति = अनिश्चयस््यव्यचस्था की प्राप्ति होगी । तो ऐसा कहना_्शंका करना यहाँ ठोक 


नहीं हैं । क्योंकि जिस सत्य मिथ्यादि सम्बन्धी विचार का आदि विद्यमान नहीं दै,. 


अर्थात्‌ जो विचार अनादि काल से होता आ रहा है, अत एंच परम्परा से गुरुशिष्यादि 
द्वारा प्राप्त हें, ओर लोकव्युत्पत्तिस्लोकिक वृद्ध व्यचहारादि द्वारा जिसका ग्रहोतऱज्ञात- 
संचाद्‌ ( साफल्य ) हे, उस विचार के तथा उसके मूलभूत ससयबन्ध के अन्यथाभाच= 
अशुद्धि-निप्फलत्व की असम्भाव्यतारूप स्वतःसिद्धि से वह परिशुद्ध रहता हे । ओर 
ज्ञानस्वरूप समयवन्ध की स्वतःप्रकाशत्वरूप स्वतःसिद्धि नहीं रहते भौ, निष्फलत्व 
की असंभाव्यतारूप स्वतःसिद्धि से वह परिशुद्ध रहता हे, समयवन्ध नहीं करना 
चाहिये, ऐसी सम्भावना का अभाव ही उसकी स्वतःसिद्धि समझी जाती है ॥ १४ ॥ 

 समय=नियमग्रहण-स्वीकार के समान प्रमाणादि के सत्त्व का भी कथा से पूर्वकाल 
में ग्रहण कर्तव्य है, ऐसी शंका करके उत्तर दिया गया हे कि समयग्रहण के बिना कथा 


की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और प्रमाणादि के सत्त्वग्रहण बिना भी कथा की प्रबृत्ति हीती. 


हे, अतः समता नहीं हे-- 
न च प्रमाणादीनां सत्तापीत्यमंवोभाभ्यामङ्गीकतसचिता । ताददा- 


_व्यचहारनियममात्रेणैच कथाप्रवृस्युपपत्तः । प्रमाणादिसच्चास्युपगमेपिः 
तथाविंधन्यवहारनियमव्यतिरेके (कथाप्रवत्ति चिना) तत्त्वनिणयस्य जयस्य. 


चाऽभिळषितस्य कथकयोरपयंवसानात्‌॥ १५ ॥ 


इत्थमिति । समयचन्धङ्गाताङ्गीकारप्रकारेणवेत्यर्थः । अन्यथासिद्धिमाह-ताहरेति ।. 


समयवन्धस्योपजीव्यरबसाह-असाणादीति ॥ १५॥ | 
इत्थं = समयवन्ध को कथा की अङ्गता के स्वोकार के समान, प्रमाणादि की सत्ता 
भी वादी और प्रतिवादी दोनों को स्वीकार करना उचित है, यदि ऐसी शंका हो, तो यह 


उचित नहीं है, क्योंकि उक्तरीति चाले व्यचहारन्कथा के नियम मात्र से ही कथा की. 


प्रबृत्ति उपपन्न = सिद्ध हो जाती हे । ओर प्रमाणाद्‌ की सत्ता को मानने पर भी, उक्त 


रीति चाले व्यवहार नियम के व्यतिरेक-अभाच रहते कथा की प्रबृत्ति नहीं होने के. 
कारण, कथकऱ्चादी प्रतिवादी के अभिरूंषित तत्त्वनिणेय चा विजय का :पयचसान: 
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“( निर्णय ) नहीं होता है । अतः अन्वयव्यतिरेक से. समग्रबन्ध कथा का हेतु है, 
“आर अन्वयव्यतिरेक नियम के' अभाव से प्रमाणादिसत्त्वाभ्युपगम कथा का अङ्ग 
नहोंहे॥१५॥ 
प्रथम ( पडले ) प्रमाणादि के सत्त्वा$भ्युपगमविप्रयक चार विकल्प किये गए हे, 
“उनमें सत्त्वाभ्युपगम के बिना वागव्यवदार की अब्ृति की अगक्यता रूप, ओर सत्त्वा- 
-भ्युपगम को चाग्व्यवहार के अति हेतुतारूप विकल्प का निषेध हो चुकता हे । अब 
सत्त्वाभ्युपगम में लोकव्यवडार से .वागूव्यवडार के प्रति हेतुत्व सिद्ध हे । अतः प्रमा- 
"णादि के सत्त्व को मानना चाहिये, इस तृतीय विकल्प का निषेध क्रिया गया हे क्रि-- 
नापि तृतोयः, छोऋष्यवहारों हि प्रमाणञ्यवद्दरो चा स्यात्‌ ?, पामरादि- 
' साधारणव्यवहारो वा ?। नाद्यः, विचारप्रवृत्तिमन्तरेण तस्य दुर्निरूपत्वात्‌ 
तद््थेमेव च पूर्व नियमस्य गवेषणात्‌। नापि द्वितोयः, शरीरात्मत्वादीना- 
सपि तथा सति भवता स्वीकत्तेव्यतापातात्‌। पश्चात्‌ तद्‌ विचारवाऽयतया 
नाभ्युपेयते ? इति चेत्‌ , तर्हिं प्रमाणाद्योपि यदि विचारवाध्या भविष्यन्ति 
-तदा नाम्युपेया एव, अन्यथा तूपगन्तव्याः, इति 'लोकव्यवदारसिदतया 
'सत्त्वमभ्युपगम्यते!--इति ताचन्न भवति ॥ १६॥ ` 
लोकेति लोक्यते इति लोकः ग्रमागमिस्यर्थः। ग्रामाणिकलोकव्यवहार इति वाऽथः। 
'तस्येति प्रमाणव्यवहारस्येत्यर्थः । तर्हि विचारमत्रृर्येव तच्निरूप्यतामत आह--तदर्थमे- 
चेति। विचारार्थमेवेस्यर्थः । तथाच--बिचारप्रबुस्या प्रमाणाद्यम्युपगमस्य प्रसाणसिद्धस्वं, 
“तत्प्रमाणसिद्धत्वेन च तद्धीनविचारम्रबृततिरित्यन्योन्याश्रय इति भावः । शरीरेति । “अह 
स्थूल? इति मत्ययात्‌ शरीरे एवात्मव्यवहारादित्यर्थः। विचाराऽवाध्यलोकव्यवहार सिद्धः 
त्वमभ्युपगस्यतायां तन्त्रमित्याह--पश्चादिति । बिचाराऽवाध्यलोकव्यहारसिद्स्वं प्रमा- 
'णादीनामप्यसिद्धमित्याह-तहीति ॥ १६ ॥ 
तीसरा विकल्प भो ठीक नहीं है, अर्यात्‌ लोकञ्यवडार से भो प्रमाणादि के सत्त्वा- 
“भ्युपगम में कथाङ्गत्व नहीं सिद्ध हो सकता हे । क्योंकि लोकञ्यवह्वार शब्द से प्रामाणिक 
व्यवहार का अइण करते हो, अग्रवा पामर चार्वाक्रादि के प्रामाणशून्य़ साधारण 
“व्यवहार का अहण. करते हो। ये ही दो पक्ष हो सकते है । यहाँ प्रथम पक्ष का ग्रहण 
“नहीं: हो सकता है, क्योंकि विचार की प्रद्ृति के ( कथा के ) बिना वह प्रामाणिकत्व = 
असाणव्यचहारत्व ही दुर्शेय है। ओर नियमवन्ध के विना विचार की अबृत्ति नहीं हो 
सकती । अतः उस विचार की प्रवृत्ति ही के लिये प्रथम नियम का अन्वेषण किया जाता 
६ । यदि आमाणिक लोकव्यवहार से विचार की अवृत्ति हो, और विचार की प्रवृत्ति से 
व्यवहार में आसाणिकता हो, तो अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होती है। और पामरादि 
' साधारण के व्यवहाररूप दूसरे पक्ष का भी ग्रहण नहीं हो सकता है, क्योंकि पामरादि द 
चे व्यवहार से यदि प्रमाणादि में सत्त्व का अभ्युपगमं किया जाय तो शरीरात्मत्व का / 
“मी आप को स्वीकार करना होगा। क्याक्रि पामर चार्वोकादि शरीर को ही आत्मा | 
. कहते! यदि कहा जाय कि विचार से अबाधित होता हुआ लोक व्यवहार से जो 
` तिद्ध हो: उसको सत्य माना जाता है, और देहात्मत्व तो पीडे विचार से बाधित होता . 





= प +» pe है, १.२... देहात्मत्व 

ओ है, अतः देहात्मत नहीं | हे, तो » माणादि भी री 
.... 5 अतः देहात्मत्व को नहीं माना जाता है, तो इसका उत्तर यह है कि प्रमाणाः j 
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प्रथमः परिच्छेदः | १९, 


यदि विचार से बाधित होंगे, तो सत्यतया अभ्युपगम योग्य नहीं हागे । अन्यथा 
९ अवाधित होने पर ) अभ्युपगम योग्य होंगे, इसके पहले नहीं । अतः लोक 
व्यवहार से सिद्ध होने के कारण प्रमाणादि के सत्त्व अभ्युपगन्तव्य है, यह तृतीय 
विकल्प विचार से पूरे नहीं सिद्ध हो सकता हैं ॥ १६ ॥ | 

प्रमाणादि के सत्त्वानभ्युपगम से निणेय चिजयरूप फल की अतिप्रसक्तिरूप चतुर्थ 
विकल्प का निषेध किया यया है कि 

नापि चतुर्थे, याइशो भवता प्रमाणादीन्यभ्युपगम्य व्यवद्दारनियमः 
कथायासाळम्म्यते तस्यैव प्रमाणादिसिस्वाऽसत््वानुसरणोदासीनेरस्मासिर- 
प्यचळस्बनात्‌ , तस्य यदि मां प्रति फळातिप्रसञ्जकत्वं, तदा त्वां प्रत्यपि 


खस्ानः प्रसङ्ग; ॥ १७ ॥ 


याइश इति। (तत्त्वनिर्गय विजियातिप्रसङ्गभिया प्रमाणाद्यम्युपगमः कथातः पूर्व त्वया 


' क्रियते, यदि नियतसमयवन्धेनेव तद्भयं निवर्तेत तदा वृथा प्रसाणाद्यम्युपगम 


इत्यर्थः ॥ १७॥ 

प्रमाणादि के अनभ्युपगम विषयक, फलातिप्रसज्ञकःवरूप चतुर्थ विकल्प भो युक्त 
नहीं है। क्याक्रि प्रमाणादि की सता को मानकर, जेसे व्यवहार के नियम को आप 
कथा में कारण मानते हें प्रमाणादि के सत्व असत्त्व से उदासीन हम भी वेसे ही नियम को 
कथा में हेर मानते हें । क्योंकि नियम के स्वीकार विना न कया सिद्व हो सकती है, 
र न उसका फल निश्चित हो सकता हे । नियम के स्त्रीकार से ही फलातिप्रसक्ति का 
चारण हो जाता है । अतः अमाणादि के सत्त्वाभ्युपगम व्यथ है, ओर जेसा नियम आप 
से स्वीकृत है, चेसा ही मुझ से स्वीकृत होते भी यदि चड़ नियम मेरे प्रति फल का अति- 
प्रसज्ञक-्ञअञ्यवस्यापक् होगा, तो आप के प्रति भो फल का अतिप्रसङ्ग तुल्य ही होगा । 
अतः चतुर्थ विक्रल्प अयुक्त है ॥ १७ ॥ 

उक्त रीति से नियमचन्ध के स्वीकार से ही प्रमाणादि सत्त्र की स्वीकृति भी नान्तः 
रोक्न ( व्याप्य ) तया हो जाती हे । अतः द्वेतापति के भग से प्रमाणादि कें सत्त्व का 
अभ्युपगम व्यर्थं हे, इस आशय से शंका है कि | र 

स्यादेतत्‌ , नियतवाग्वयवहारक्रियासमयबन्येन कथां प्रवतंयतापि 


उपवहारसत्त5म्युयगन्तव्या,न दि सत्तामनम्युपगम्य व्यवदारक्रियाऽभिधातं 


राक्या क्रिया हि निष्पादना, असतः सदुपताप्रापणमिति यावत्‌ । “माणैः 
व्येवहत्तेव्यम? इति नियमबन्धनं प्रमाणकारणभावस्य नियसान्तमोचात्‌ 
नियतपूव॑सत्व कारणत्वं प्रमाणानामनादाय न पर्यवस्यति । दूषणानां 


चास्तित्वेन भङ्गावधारणनियमबन्धने, साधनाङ्गव्याप्त्यादीनां सक्तेन तद्विः | 


षयस्य तत्त्वरूपताव्यवहारनियमनादो च, कण्ठोक्तमेव तस्य तस्य सत्वमङ्गीः 
ऋतमिति रिक्तमिद्मुच्यते- प्रमाणादीनां सत्तामनभ्युपगम्य कथारम्भः 
शक्यतेः-इति ? ॥ १८॥ 
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` ननु द्वतापत्तिभयेन ग्रमागादिसत्ां नाभ्युपेंषि, तच्च च्यवहारसस्वाम्युपरासेप्यविशिष्ट, 
किञ्च च्यवद्दारादिसत्ताम्युपगमंनान्तरीयक एव अभाणादिसत्तास्युपगमोऽपीति. .कथायां 
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२० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


तद्धेतुत्वमवर्जनीयमिति शकङ्कते--स्यादेतदिति । व्यवहारसत्ताभ्युपगमसुपपाद्‌यति-- 


नहीति । प्रमाणसत्ताभ्युपगमसुपपादयति--प्रमाणेरिति । कण्ठोक्तमिति । 'दूषणानि सन्ति? 
“व्याप्तिरस्तिः--इत्यादिवचन तत्सत्ताभ्युपणमपरमेवेत्यथेः ॥ १८ ॥ | 
स्यादेतत-समयबन्ध-नियमग्रहण से ही कथा की सिद्धि हो, तथापि चागव्यवहार 


( कथा ) रूप क्रिया के लिये वागव्यवहार क्रिया सम्बन्धी जो नियत समयबन्ध, उसके 
द्वारा कथा के आरम्भ करने चाले को व्यवहार की सत्ता अवश्य माननी पड़ेगी । क्योंकि 
व्यवहार की सत्ता को नहीं मानकर, व्यवहाररूप क्रिया कही नहीं जा सकती दै । क्यो- 
कि क्रिया निष्पादना=असिंद्ध की साधना को कहते हें । अर्थात्‌ पूर्च असत्‌ की सत्‌ रूपता 
की सिद्धि करने को क्रिया कहते हैं । अतः व्यवहार की सत्ता सिद्ध होती हे । और 
प्रमाणा से प्रश्नोत्तरादि व्यवहार करना, इस प्रकार का जो कथा में नियमवन्धन होता 
है, उसमें प्रमाण के कथाकारणत्व नियम के अन्तर्गत होता हे । अर्थात्‌ उस नियम से भो 


` ञ्रमाण कथा के कारण सिद्ध होते हे, ओर नियत पूरचसत्त्व ( कार्य से अवश्य पू चर्त- 





मानत्व ) रूप कारणत्व यदि प्रमाणो का. नहीं माना जाय तो उक्त समयवन्ध ही नहीं 
सिद्ध हो सकता हे । और दूषणा की सत्ता से भन्ग=पराजय के नियमावधारण ( निर्णय ) 
में कण्ठ से ( साक्षात्‌ ) ही दूषण की सत्ता मानी जाती हे । तथा स्वपक्षसाधन के अङ्ग 
( हेतु ) रूप व्याप्ति पक्षधमेता आदि की सत्ता से उस साधन के विषय की तत्त्वरूपता 
( सत्यता ) के व्यवहार के नियमन ( व्यवस्था ) आदि में भी व्याप्ति आदि को सत्ता 
कण्ठ से कही जाती हे । अतः तत्तत्‌ = दूषणादि व्याप्ति आदि का सत्त्व अङ्गीकृत होता 
हे । फिर भी यह व्यर्थ ( मिथ्या ) ही कहा जाता है कि ( प्रमाणादि की सत्ता को नहीं 
सान कर कथा का आरम्भ हो सकता हे )। अर्थात व्यवहार क्रिया को कर्तव्य मान 
कर उसको सत्ता को नहीं मानना, तथा दूषण व्याप्ति आदि दो तथा ग्रमाणों को मान कर 
उनकी सत्ता को नहीं मानना न्याघातरूप है ॥ १८ ॥ 

उक्त शंका का चक्रकदोष से वारण किया गया है कि-- 

मैवम्‌ , पभिरपि बाधकैः कथायामारब्यायामेवाभिमतस्य प्रसाधनीयत्वे 
पूवोक्तबाधाया अनिस्तारात्‌ ॥ १९ ॥ 

अबृत्तायामेव कथायामयं वाधस्त्वया वाच्यः, तत्कथाप्रवृत्तिवत्‌ कथान्तरप्रवृत्तिरपीति 


न किंञ्चिदेतदिति परिहरति-पएभिरपीति। यद्यपि सा कथा ग्रमाणाद्यभ्युपगमपूर्विकेव, रवं | 
युनरिदानीं तत्र विप्रतिपन्नः समयवन्धमङ्गीकुवन्‌ प्रमाणादिसत्ताभ्युपगममङ्गीकायंसे, इति 


अड तथापि प्रसाणादिसत्तम्युपगसेऽपि न प्रमाणादिसत्तासिद्धिः, अग्रे वच्यमाण- 
युक्तरिति हृद्यम्‌ ॥ १९॥ ८ 


आरब्ध कृया में ही इन व्याघातरूप वाघकोद्वारा अभिमत अमाणसत्त्वाभ्युपगम के 


' साध्य होने के कारण पूर्वोक्त बाध से निस्तार-घुटकारा नहीं हो सकता हे । अर्थात्‌ 


- जिस कथा में ये बाधक (. व्याघात ) कहे जाते हे, उस कथा की जैसे प्रमाणादि के सत्त्वा- 
भ्युपगम के बिना प्रवृत्ति होती है, चेसे ही अन्य कथा की अरति भी हो सकती है । अतः 
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सत्वाभ्युपगम को आवश्यकता नहीं है । अन्यथा अथम कथा ही नहीं अदत्त होगी, यह 
अथस बाधा कही गई हे, क्योंकि कथा में बाघका के कथन से प्रमाणादि के सत्त्व का 
_ अभ्युपगम म होगा, .उससे कथा को. सिद्धि होगी, कथा की. सिद्धि से बाधकों का कथन _ 
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प्रथमः परिच्छेदः २१ 


होगा, उससे प्रमाणादिसत्त्वसिंद्धि की प्राप्ति होगी, तो इस चक्रक में एक भी नहीं सिद्ध 
हो सकेगा ॥ १९ ॥ > 

उक्त बाधा ( चक्रक ) के परिहार = निवारण की शंका करके उसका निराकरण 
किया गया हे कि-- | 

नच व्यवहारनियमस्य स्वेच्छास्वोकतस्येव प्रमाणादिसत्तास्वीकारपय्य- 
वसायितया नायं दोषः स्यात्‌ । यतः सत्ताज्ञानस्य तत्राङ्गत्वं न तु सत्तायाः । 
तत्र कि सच्ावगममात्रात्‌ सत्ताभ्युपगम्येति मन्यसे ?, अवाधितात्तद्च- 
गमादा ? न तावदाद्यः, मरुमरीचिकादौ जळरूपतासञ्गाचाभ्युपगमप्रसङ्गात्‌। 
द्वितीयेपि किं वादिप्रतिवादिमध्यस्थमाजस्य तस्यापि कथाकाळमात्रे एच 
वाथितावगमाभावात्‌ ?, अथवा कस्यचिदपि काळान्तरेपि च वाधितबोध- 
विरहात्‌? । नाद्योऽतिप्रसङ्गात्‌ , पुरुषत्रयावगतस्यापि पकक्षणाचगतस्य 
पुरुषान्तरेण, तेनापि. क्षणान्तरे, बहुल बाध्यत्वद्शनात्‌ । न चासाचथोऽस- 
स्पि द्वि्राद्पुरुषमात्रपू्षंजाततत्प्रतीत्यचुरोधाद्‌ , बाधद्शेने सत्यपि; 
तथेव सन्नित्यभ्युपगम्यते । तस्माद्‌ , द्वितीयः पक्षः परिशिष्यते यञ 
सर्वेप्रकारेवाधितत्वं नास्ति तत्सदित्यभ्युपगन्तव्यम्‌॥ २० ॥ 

ननु कथायां कस्याञ्चित्प्रमाणादिसत्ताभ्युपगसो न मया «त्वां ग्रति साध्यते, किं तर्हिं, 
स्वेच्छुया यः समयबन्धः परिगुहीतः स॒अ्रमाणादिसर्वाभ्युपगम पय्यंवसन्नःइति स्वं 
सोध्यसे ? इत्यत आह-नचेति। समयबन्धः ग्रमाणादिसत्ताज्ञानमात्रमाक्षिपति, न तु 
ग्रमाणादिसत्तामपि, येन ट्वैतापत्तिरिति भावः । ननु प्रमाणादिसत्ताज्ञानं चेदायातं तदा तद्‌ 
भ्युगमोऽपि सिद्धः, तत्रेव च स्वं विप्रतिपन्नः ? इत्यत आह-तत्र किसिति। यद्धा “नावः 
रसमात्रं कथाहेतुरपि 7तु प्रमाणादिसत्तावगमः इति चिशिष्टकारणताग्राहइक मान विशेषण- 
मपि विषयीकरोतीति प्रमाणादिसत्ताभ्युपगसोपि कथाहेतुः, एवं तदवगमोपीत्यत आह- 
तत्र किमिति। अतिप्रसङ्गमेव दशयति-पुरुषत्रयेत्ति। द्वितीय इति । द्वितीयपक्षस्य 
द्वितीयः पक्ष इत्यर्थः । तमेवाह--यत्र सवंग्रकारेणेति ॥ २०॥ 

यदि शंका हो कि कथा में प्रमाणादि के सत्त्वाभ्युपगम को सिद्ध करने से यद्यपि उक्त 
रीतिं से चक्रक की आपत्ति होती हे, तथापि स्वेच्छा से स्वीकृत व्यवहारनियम के ही प्रमा- 
णादि सत्ता के स्वीकार पर्यचसायी ( स्वीकार साधक ) होने से यह चक्रक दोष नहीं हो 
सकता है, तो यह शंका उचित नहीं हे । क्योंक्रि अमाणादि की सत्ता के ज्ञानमात्र को 
उस कथा में अङ्ग॑त्व हे । नियसबन्ध के स्वीकार से सिद्ध होता हे कि “प्रमाणां से ही 
स्वपक्ष का साधन करना चाहिये” इत्यादि । प्रमाणादि की सत्ता को कथा के अज्ञत्व नहीं 
है । अतः नियम की स्वीकृति से सत्ताव्युपगम की सिद्धि नहीं हो सकती है । फिर प्रमाण 
ज्ञान के कथा हेतुत्व होने पर, उस सत्ता के ज्ञानमात्र से ही सत्ता भो स्वीकार योग्य हे, 
क्या ऐसा मानते हो ? अथवा अबाधित सत्ता ज्ञान से सत्ता को स्वीकार योग्य मानते 
हो ? यहाँ सत्ता क ज्ञानमात्र से सत्ता की स्वीकृति रूस प्रथम पक्ष तो बन नही सकता 
है । अन्यथा मरुसरीचिकादि में जल के ज्ञानमात्र से जल की सद्रूपता के अभ्युपगम की 


a 


ग्राप्ति होगी । अबाधित सत्ताज्ञानादिरूपं दूसरे पक्ष में भो क्या वादी, प्रतिवादी ओर . 
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अध्यस्थमात्र के अबाधित ज्ञान से सत्ताभ्युपगम मानते हो, उस चादी आदि के भी कथा- 
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कालमात्र में ही सत्ताज्ञान से सत्ताभ्युपगम मानते हो । किसी.के कालान्तर में भी अथचाः 
बाधित अवगम=ज्ञान के अभाव से सत्ताभ्युपगम मानते हो । उसमें चादी आदि के अबाधित 


ज्ञानमात्र से सत्ताभ्युपगमरूप प्रथम पक्ष नहीं बन सकता है, क्योंकि इस पक्ष में अति- | 


व्यापि होती हे । वादी आदि तीन पुरुष से अवगत वस्तु का भौ पुरुषान्तर से बहुत 
स्थान में वाध देखा जाता हे, तथा जिससे एक क्षण में. अबाधित ज्ञात होता हे, उससे भो. 
क्षणान्तर में उस वस्तु का बाघ ( मिथ्यात्व निश्चय ) देखा जाता हे । और वह वाघित. 
अथे ( चस्तु ) असत्य होते भी, तथा :बाधज्ञान होने पर भी,.दो. तीन पुरुषमात्र . के 
उस वस्तुविषयक ज्ञान के होने से उस ज्ञान के अनुसार वह पदार्थ सत्य नहीं माना जाता 
हे । अतः किसी से कालान्तर में भी बाधितत्व ज्ञान के अभाव से वस्तु के सत्ताभ्युपगम 
रूप दूसरा पक्ष परिशेष रहता हे कि जहाँ सव प्रकार से बाधितत्व का अभाव हे, चह 
सत्य हे, ऐसा मानना चाहिये ॥ २० ॥ 

उक्त रीति से सर्वथा अबाधितत्व को सत्ताभ्युपगम का हेतुरुप कहा गया हैं, और 
वादो आदि मात्र से कथा काळ में सत्तावगममात्र से सर्वथा अबाधितत्व नहीं सिद्ध होता 
हे । इसी आशय से कहा गया है कि-- 

तदित्थि यदि नाम चादिप्रतिवादिमध्यस्थमात्रस्य दूषणादिसत्ताचगमः 
कथाकाळमात्रे तैरबाध्यसानः कथाङ्ञत्देनाभ्युपेयते तदा किमायातं सर्वप्रका- 
राचाधिततत्तत्सरवावगमायत्ततत्तत्सत्ता्युपगमकथाड तानङ्गीकारस्य। कति- 
पयम्रतिपत्तुकतिपयकाळतथारवावगमादेच प्रायेण लौकिको व्यवहारः भती- 
यते, तारशश्भायं सत्त्वावगमः कथाङ्गम्‌। एतत्तदुच्यते व्यावहारिकीं पमा 
णाद्खित्तामादाय विचारारम्भः' इति ॥ २१ ॥ 

कथाग्यवहारेटसवंग्रकारबाधितस्वं नास्तीत्यत आह--तदिर साणादिस- 

ताभ्युपगमे स्वं विप्रतिपंचसे, स च स्वयैचाङ्गीङ्गतः [NT be 
अकारेणऽबाधितो यः अ्रमाणादिसित्तावगसस्तदायत्तः ग्रसार्णाद्सत्ताभ्युएरमः कथाङ्गं न 
भवतीति सदीयः पत्तः, तत्र स्वया न किञ्चिदुक्तमिति भावः । ननु प्रतिज्ञान्तरमिद्‌ 
यत्‌ असागायभ्यु पगमः कथाङ्ग न अवतीति प्रतिज्ञाय सवंग्रकारावाि तऊमाणादसत्ता& 


. घिगमायत्तप्रमाणायभ्युपगमः कथाङ्गं न स र दि बि 
ग : वतीति प्रतिज्ञायदे-इति देन, पूर्वर्माप विशि- 
स्यच प्रतिज्ञानात्‌ , प्रतिज्ञान्तरस्यापि खण्डनीयरचाच्चेति भावः । ज, एव 
` अभाणादिसत्ताभ्युपगमः कथाङ्गसस्त्विस्यत आह--कतिपयेति । श्रेकालिक्सावलौकिक- 


1] 


बाधचघुय्योकलनसशक्यसिति कतिपयः्रतिपत्तमात्रचाधचिरह एव प्रदस्यङ्गम्‌ , इत्यवश्य 


वाच्यं, नेतावता वस्तुस्थितिरिति भावः । एतत्तदुच्यते इति । तदेतदुच्यते इस्यर्थः। व्याव- 


हारिकीमिति। परमार्थिकत्वस्य दुष्परिच्छेद्तत्वादिति भावः ॥ २१ ॥ 1 
वादी आदि के सत्ता विषयक व्यवहारो से यदि लोक प्रसिद्ध = दूषणादि की सत्ता 


. क अचगम वादी आदि को कथाकाल में अबाधित और कथा के अनुरूप से स्वीकृतः 
 रहताइे, तो सव उकार से अबाधित सत्ता के अश्युपग दो कथा के अज्ञरूप नहीं मानना 
', स्प सिद्धान्त में कोई हानि नहीं आप्त होती है। अर्थात्‌ इसमें बोई दोष नहीं मरा होता | ५ 
.:है। क्योंकि कतिपय ( इछ ) द्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) इत इछ काल के तथात्व ( सत्त्व ) | र 
के ज्ञान से हो लौकिक, व्यवहार आयः प्रतीत होता हे । सर्वथा सदा सर्व ( अबाधितख. ) | 
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के ज्ञान से नहीं । और लौकिक सत्ता अवगम के सदृश ही यह दूषणादि की सत्ता का. 
अवगम भी कथा का अङ्ग होता है पारमाथक नहीं । अतः विद्वानो से यह कहा” 
जाता हैं कि ( प्रमाणादि की व्यावहारिक सक्ता को मानकर कथा का आरम्भ होता 
है ) इत्यादि ॥ २१ ॥ | क 

सर्वथा सर्वदा अवाधित रुप सत्त्व का ज्ञान दुलभ ( अशक्य ) दे । और कतिं- 
पय प्रतिपत्ता के कतिपयकालपर्यन्त अवाधित्त्व के ज्ञान से ही कथा की प्रवृत्ति 
होती है, रत्त्वाश्युपग्म से नहीं। अतः पूर्वोक्त कथाज्ञनियम का ही उपसंहार किया: 
गया हैं फि | 

तस्माद्‌ 'याडर्व्यवद्दारनियमः ऊतस्तन्मयादाऽनेन नोछङ्गिताः-इतिः 
यद्वादिवारू यवहारे मध्यस्थावगमः, स विञयतेः यस्य तु वचसि नैवं तस्या- 
चगमस्तस्य पराजयः ; यत्र वाययुक्तनिग्रहसच्वावगमः, स निग्रहीतः; तद्तिरस्तु 
न तथा इत्यादिनियम एवं कथारम्भाय ग्राह्यः ॥ २२॥ 

नियम वन्ध के ही कथाङग होने के कारण, जेसा व्यवहार का नियम किया गया» 
उस नियम का उल्लङ्घन इस वादी ने नहीं किया हे, इस प्रकार के मध्यस्थ का अवगमः 
जिस वादी के व्यवहार में होता है, वह विजय पाता है, ओर जिसके व्यवहार में मध्यस्थ 
का उक्त अवगम नहीं होता दै, उसकी पराजय होती हे । ओर जहाँ चादी से वर्णत 
निम्रहस्थान ( अतिङञाहानि, प्रतिज्ञान्तर ) आदि क्रे सत्त्व ( सत्ता) का अवगम होता है । 
चह कथा में निगृहीत होता हे । उससे अन्यनिगहीत नहीं होता है। ओर वह कथा का: 
अनधिकारी नहीं समभा जाता है इत्यादि नियम हो कथा के आरम्भ के लिये ग्राह्यः 
होता हैं, सचंथा सत्त्व नहीं ॥ २२ ॥ 

शंका होती हें कि द्वैतापत्ति के भय से ऊमाणादि. के सत्त्वाश्युपगम नहीं करके 
व्यवहार नियम के सत्त्व को मानने पर या व्यवहार के अचगम के सत्त्व को मानने परः 
भी द्वेतापत्ति तो होती ही हैं, तो प्रमाणादि के सत्त्व को हो क्यों न माना जाय £ इसपर 
कहा गया है कि | यी 

. अनेन नियमेन वव्क्तयम!-इत्यस्य ह्ययमर्थः, अनेन नियमेनोक्तमनेने'ति 
मध्यस्थावगमस्य विषयीभवितव्यमिति | न च वाच्यमन्ततस्तद्वगमस्यापिः 
सत्ताश्युपेयेति । . तस्यापि सत्ताचिन्तायां . तत्सत्तावगमान्तरस्येव 
शरणत्वात्‌। नचैवमनवस्था । तदचुसरणा5वश्यम्मावानड्वीकारात्‌ , “पर्व 
त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः”-इति न्यायात्‌ । न चान्तिमासच्वे. 
पूर्चपूयंप्रवाहाऽसत्त्वापत्तिः, तथा चाऽवगममादायापि व्यवहरतो न निस्तारः 
इति चाच्यम्‌ । अस्तु, एवं हि, तथापि त्रिचतरज्ञानकक्षागवेषणमात्र- 
चिश्ाम्तेन विचारेण ततः परमनज्ुसरणरमणीयेनेच च समयं बद्ध्वाः 
कथायां सिथः सम्मतिपत्त्या प्रचतेनात्‌ ॥ २३ ॥ का 
ननु प्रमागादिसत्ता साभ्युपगस्यतां, नियमबन्धश्रेदङ्गीक्कत प॒तावतेच द्वेतापत्तिरित्यत- 


द्वेतापक्ति 


आह--अनेनेति । अवगमसत्तया | निरस्यति--नच्‌ वाच्यसिति। आपाततः सवं- 


` शून्यतानयनगरग्रवेशे ताटपर्यम्‌ । ननु ज्ञानमपि चेन्न परमार्थसत्‌ किन्तु तज्जानात्तद्वयवद्दा: र 
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'रसिद्विरेवं तत्र तत्रापि मन्तव्य तदाऽनवस्थया कोपि व्यवहारो न सिंद्ध्येदित्यत आह-न 
चेति। भवेदेवं यदि ज्ञानमवश्यं स्वव्यवहारार्थ स्यात्‌, किं तर्हि विषयच्यव हारार्थमजुसू- 
तस्य व्यव जिहीषांयां ज्ञानान्तरमचुस्रियतां नहु तत्तज्ज्ञानव्यवहारपरम्पराध्रौव्यं, येनाऽन- 
वस्था स्यादित्यर्थः अत्राथ सट्टाचार्यानुमतिमाह-एव मिति | ्राकस्यानुसेयज्ञानपच्षे तत्तज्ज्ञा- 
नपरस्पराचुमानानवस्थापरिहारार्थ भट्टाचायंचरण रिद्सुक्तमिति भावः । नचु ज्ञानस्यापि 
व्यावहारिकी सत्ता तथा चान्तिमज्ञानमव्यवहियमाणमसत्स्यात्‌ तन्मात्राधी नसत्ताक तत्पूरव- 
-ज्ञानमप्यसदापद्येत इस्याझङ्कय सवंशून्यताभिप्रायेणेष्टापत्या परिहरति--अस्त्विति । 
अस्त्वितीष्टापादनं, सर्वासत्वमस्त्वित्यथः। एवं हीति। एवमेव यतो विचारवलात्‌ सेत्स्य- 
टप तीत्यर्थः । हि शब्दः किळाऽथे वा । नच प्रमाणादिसत््वमनभ्युपगस्यापि कथामडत्तिरिती- 
-दानीं तवोद्‌देश्यं, त्च सर्वासत्त्वस्वीकारविस्द्ध प्रमाणाद्यसत्ते विचारभ्रवृत््यनव काशादत 
आह--तथापीति॥ २३॥ ` 
“इस नियम से वादी प्रतिवादी को कहना होगा, इस अकार मध्यस्थ के वाक्य का यह अर्थ 

नहीं है कि यह नियम त्रिकालाबाध्य है । अतः इस नियम से स्वमन्तव्य वक्तव्य है । किन्तु इस 
'मध्यस्थके कथन का यह अर्थ हे कि इस वक्ता ने इस नियम से कहा? इस प्रकार मध्यस्थ | 
केअचगम का विषय होना चाहिये । यदि कहा जाय कि इस प्रकार नियम के सत्त्व को 
नहीं मान कर अवगम की विषयता को मानने पर, और मिथ्या रज्जुसरपादि भी अवगम 

का विषय होता है । अतः अचगम विषयतामात्र से नियम की सत्ता नहीं सिद्ध 

होने पर भी अवगम को सत्ता सिद्ध होती है, तो यह ,कहना ठोक नहीं है । क्योंकि ` 
अवगम में भी सत्ता की चिन्ता होने पर अवगमान्तर की विषयतारूप रज्जुसपतुल्य 

ही सत्ताव्यवहार के लिये शरण ( आश्रय ) होती है । अवगम विषयक अवगमान्तर 

रूप सत्ता मानने पर अनवस्था होगी, ऐसा कहना भी उचित नहीं है । क्योंकि जहाँ 
सत्त्व का संरांयादि हो, वहाँ तद्विषयक अवगमरूप सत्ता मानने पर भो, सव अवगम- 
विषयक अवगमान्तर के अनुसरण ( स्वीकार ) को अवश्यंभाव ( नियतसत्ता ) के 

अनज्ञीकार से अनवस्था की प्राप्ति नढीं होती है । यह भट्ट जी से चणित न्याय से भी 
सिद्ध होता है । उस न्याय का स्वरूप यह है कि “दो चार ज्ञान के जन्म से अधिक वुद्धि 
नहीं होती हे” अर्थात्‌ ज्ञातता = ज्ञानजन्यविषयप्राकस्च से ज्ञान की अनुमेयता पक्ष 

में ज्ञान भौ स्वगत ज्ञातता से ही अनुमेय होता है । वहाँ सव ज्ञान का अनुमान मानने 
पर अनवस्था आपत होती हे । परन्तु दो चार ज्ञान से ही विषयव्यचहार की सिद्धि 
'सानने पर अनवस्था नहीं होती हे । यदि कहा जाय कि अन्तिम जिस ज्ञानविषयक 
'शानान्तर नहीं होगा, उसमें अवगमाधीन सत्त्व के अभाव से उसके असत्त्व होने पर, 
ज्ञानप्रवाह में असत्ता की प्राप्ति होगी । और ऐसा होने पर अवगम को मानकर सत्ता 
आदि के व्यवहार करने चाले का निस्तार नहीं होगा । व्यवहार की सिद्धि सत्त्व के | 
'विना नहीं होगी, तो यह कहना ठीक नहीं हे । क्योंकि इस प्रकार मूलपर्यन्त असत्त्व होने. 
पर भी ज्ञान के दो चार कोटिपर्यन्त अन्वेषण से विश्रान्त, और उससे परे अनुभव के | 
अस्वीकार से रमणीय विचार द्वारा ही नियम बाँध कर, परस्पर काँ सम्प्रतिपत्ति 
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उक्त रीति से ज्ञानप्रवाह के असत्त्व होने पर भी द्वितीयज्ञानरूप व्यवहारादि ज्ञान की 
सत्ता से व्यावहारिक सत्ता की सिद्धि हो जाती है । और उस सत्तायुक्त 
व्यवहारनियम से कथा की अबृत्ति होती है, ऐसा नहीं माना जाय तो प्रमाणादि की 
सत्ता के स्वीकार से भी अनवस्था की निवृत्ति नहीं हो सकती हँ, इस आशय सें 
कहा गया हे कि--- ; 

अन्यथा प्रमाणाद्सिच्वाऽभ्युपगमेऽपि ज्ञानाऽनवस्थायाः दुष्परिहरः 
त्वात्‌ । न च वाच्य-मत्पक्षे स्वरूपसता ज्ञानेन व्यवहारस्य चरितार्थयितु 
शक्यत्वात्‌ तजूज्ञानपरम्पराऽननुसरणमुचितं, नत्वेवं त्वत्पक्षे स्वरूपसता 
ञानेन व्यवहारस्य चरितार्थता, शानस्वरूपसत्वाङ्गीकारप्रसङ्गादिति । स्वरूप 
सत््वमादायापि परिहरतो ऽनवस्थाप्रसङ्गस्य स्वप्रकाशप्रस्तावे वक्तव्य- 
त्वात्‌। यथा च त्वत्पक्षे स्वरूपसत्त्वाऽविशेषेपि विज्ञानस्वरूपसत्तैच परं 
व्यचहारोपपाद्कि, न घरादिित्ता, पचमेच असत्त्वाचिशेषेपि ज्ञानमेवा- 
सदू व्यवहारोबपादक नान्यत्‌ । असञ्चोपपाद्कं च-इति वयाइतम्‌-इति 
चेन्न! 'सडुपपाद्कम्‌'-इति कुतो? न व्याइतम्‌। नहि सडुपपादकम्‌ , 
असन्न,-इति क्वचिदाचयोः सिद्धस्‌ ॥ २४॥ - 

नजु म्रामाणादिसत्तेव कुतो नाभ्युपगम्यते इत्यत आह--अन्ययेति । त्रिचतुर क क्षावि- 
श्रान्तिरेच तत्रापि शरणसनवस्थाभयादित्यर्थ:। ननु मत्पक्षे ज्ञान रवरूपसदेच विषयब्यव- 
हारसमथ, त्वत्पक्षे स्वरूपासतो ज्ञानस्य ज्ञानान्तरमेव सत्त्वमिति तज्ज्ञानसत्वार्थमपरापर- 
जञानाजुसरणमवश्यमित्यनवस्थेति वेषस्यमाशङ्कय परिहरति--न च वाच्यमिति । अज्ञाय- 
मानतायां-ज्ञानस्य स्वरूपसत्तापि न स्यात्‌ “को ब्रते सती सावित्तिः ? असत्येव कि न 
स्थात्‌--”इत्यादेः स्वप्रकाशप्रस्तावे वच्यमाणस्वात्‌ न वेषस्यमित्यर्थ:। ननु ज्ञानस्याऽ 
सर्वे कथ तदधीनो व्यवहारः? अथाञ्सदृपि व्यवहारहेतुस्तदा 'सदेवासतो व्यवहारः 


'स्यादविशेषादित्याशङ्कयाह--यथा चेति। असच्चेति । उपपत्तिकारणसुपपादक, कारणं च 
'नियतमाक्काळसदिति व्याघातः॥ कारणं नियतप्राक्सदित्येच नास्ति, कुतो व्याघात 


इत्याह-सदिति ॥ २४॥ 


उक्तरीति को नहीं मानकर प्रमाणादि की सत्ता को मानने पर भी, ज्ञान की अन- 


चस्या अवश्य प्राप्त होती है। अर्थात्‌ अज्ञात सता के सत्त्व में प्रमाण के अभाव से 


सता के ज्ञान, फिर उसकी सता के ज्ञान की आवश्यकता से म्रमाणादि की सता के 
अभ्युपगम से अनवस्था का निवारण नहीं हो सकता हे। यदि कहा जाय मेरे पक्ष में 
अमाणादि के स्वरूपसता के ज्ञान से व्यवहार ( कथा ) को चरितार्थता ( सफलता ) की 
जा सकती हे । अतः उस सता के ज्ञान की परम्परा को नहीं मानना उचित हे। और 
तुम्हारे पक्ष में इस प्रकार स्वरूपसता के ज्ञान से व्यवहार की चरितार्थता नहीं हो 
सकती है, क्योकि स्वरूप सत्ता को मानने पर ज्ञानस्येर्प सत्ता के अङ्गीकार की प्राप्ति 
होगी। उसमें अन्य ज्ञान विषयतारूप व्यावहारिक सत्त्ववाद सिद्धान्त अङ्ग होगा, 
तो यह कहना उचित नहीं हे । क्योंकि स्वरूप सत्ता मानकर अनवस्था के परिहार 
करने चाले के पक्ष में भी अनवस्था की प्राप्ति को स्त्रप्रकाशप्रकरण में आगे कहना हे । 


-ज्ञान के अविषय सत्ता के सत्त्व में प्रमाण के अभाव से उससे व्यवहार नहीं होगा । और | 0 
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सत्ता के ज्ञान मानने पर अनवस्था होगी। यदि कहा जाय कि ज्ञान स्त्ररूप से सत्‌ 
नहीं है, किन्तु ज्ञनान्तर उसका सत्त्व हे तो उससे व्यवगार केसे होता है! तो इसका: 
उत्तर यह हे “कि जैसे स्वर्पसत्ता ज्ञान और घटादि विषय में तुल्य रहते भौ ज्ञान . 
` व्यवहार का हेतु होता है । अर्थात्‌ केवल विज्ञान स्वरूप सत्ता व्यवहार का साधक 
होता हे, घरादि सत्ता नहीं । इसी प्रकार ज्ञान और विषय में असत्त्व के तुल्य रहते भी. 
ज्ञानयतव्यावहारिक सत्त्व से व्यवहार होता हे, विष्य से नहीं । यदि कहा जाय क्रि 
नियत पूर्चबृत्ति सत्य ही कारण होता है, अतः स्वरूप से असत्‌ ज्ञान को उपपादक = 
कारणः मानने पर व्याघात हे । तो यह कहना टीक नहीं । क्योंकि असत्‌ रज्जुसर्पादि.. 
भी भयादि का कारण होता है, ओर. असत्‌ के उपपादकता के समान सत्‌ को उपपादक. 
मानने पर क्यों व्याघात नहीं हे ९ कारण यह है कि वादी और प्रतिचादी दोनों से 
स्वीकृत सत्‌ में उपपादकत्व और असत्‌ में अनुपपाद्कत्व कहीं सिद्ध नहीं है। शश-: 
शरञ्ञतुच्छ हे, असत्‌ नहीं ॥ भाव यह है कि कारण का कार्य से. पू्ेकाल में सम्बन्ध. 
मात्र कार्यजनन का नियामक है । उसका अवाधित सत्त्व नहीं ॥ २४ ॥ ॒ 
॥ इति रीति से कथा के आरम्भ में सत्त्वाभ्युपगम का निषेध सिद्ध हुआ ॥ १ ॥ 
उक्तभाच के ज्ञान बिना शंका होती हे, उसका वर्णन हे कि-- 
नखु तद्सत्त्वाचिशेषात्कार्यस्याऽन्यदापि जन्मप्रसङ्गः । “न, काय- 
स्याद्यसत्ताक्षणे इवान्यदापि सामग्रयसत््वाऽचिशेषात्‌ तचापि कि नान्यदा 
कार्यजन्म | अथ न मम तदानीन्तन सामग्रीसच्वं तदानीन्तनस्य कायेजन्मनो 
नियामक, किंतु ततः प्राक्‌ सामग्रीसत्त्वं, तथादरशेनात्‌ । तहि ममापि 
काळान्तरस्थमापि तद्सत्त्वं तदातनकायंजन्मनो नियामक, तथाद्शनादेव । ` 
मस तु तद्व्यचहितोत्तरत्वं तदा कार्यजन्मनो नियामकम्‌-इति चेत्‌ ,. 
न, समसमयत्वादागन्तुकत्वाच्चाऽविशेषेण नियस्यनियामकव्यचस्थाऽ- : 
चुपपत्तः ॥ २५॥ «० 
नड यद्यसत्कारणं तदतत्काळीनोत्पत्तिको घटः पूर्वसेव कथं नोत्पन्नः ? इत्याह--: 
नन्विति । एतद्वरोरपत्तिक्षणभिन्नाः क्षणा यद्येतद्धरयावतकारणा$घिकरणक्षणा5व्यवहितोत्त-- 
रत्वविशिष्टाः स्युः, एतद्‌ घटोत्पत्यधिकरणानि स्युरित्यापादनार्थः। यद्वा । एतद्धटोस्पत्तिक्ष-- 
* णपूवक्षणो यथं तद्घटसामग्रयव्यवहितोत्तरक्षणः ¦ स्याद्‌ एतद्घरोत्पत्तिक्षणः स्यादिस्यापा 
छस्‌ । कार्योत्पत्तिक्षणे सामग्री त्वयापि नेष्यते ग्रागभावस्य तद्धटकस्याऽभाचात्‌, तथाचः 
यथा सामग्रीविरहिणि तस्मिन्‌ क्षण कार्य, तथा क्षणान्तरेपि कथं न स्यादविशेषादित्याह-- 
न कायस्येति। क्षणान्तराणां सामग्रीविनाङृतस्वात्‌ त्वया घरोस्पतत्यधिकरणस्वमापाद्यते तच्च 
। तदा स्याद्‌ यदि सामग्रचसत्त्व कायात्पत्तिनियामकमस्माभिरूक्त भवेत्‌ „ न चेव, किन्तु कार्या- 
ओ- व्यवहितपृव॑क्षणसामग्रीसत्वमिति झङ्गते-अथेति। तस्मिन्‌ क्षणे नियमतः कार्योरपत्तिद्-- 
. नात्‌ यथा पूवचणसामग्रीसच तव ज्ञियामकं, तथा ममापि नियतकारकार्यद्शनात्‌ पूर्वक्षण 
. सामम्रथसस्वसेव कि न नियामकं स्यादिति परिहरति-तर्हीति । सामग्रीसत््वं पूर्वक्षणमाज्ने,. 
` तदसस्व च सावत्रिकमितिः महद्गषम्यस्‌ , तथापि कार्यमप्यसदेवेति हृद्यम्‌ । पूर्वापादनं तु 
मपि क्षणानां यावद्वरम्रयोजकोत्तरत्वं सयाञभ्युपग-: 


तत्पूव॑त्षणचत्तिसामग्रयसच्वस्येच | 





~ 
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सस सात काईजन्मनियासकं शमोऽपि ठ कासरः | 








प्रथमः परिच्छेद: २७; 


त्तिसमानकाळीनमेव सामग्रीसत्त्वाव्यवहितोत्तरत्वं तथा च न साम्यमित्याह-सस खिति ।.. 
समसमयत्वादिति। यदेव कार्योत्पत्तिक्षणत्वं तदेव सासग्रचुत्तरच्चणत्वसिति कथममेदेनैच 
नियस्यनियासकसावः, समयस्य--कृणस्य, समत्वादेकत्वादित्यर्थः नचोपाधिभेदाङ्खेदः । 
तथा सति दण्डिस्वकुण्डछिर्चाम्यां देवदत्तो भिद्येत, देशकालो कामं भिद्येयातां ननु तदुपरक्त- 
स्वभावः पझरागो मणिः-इति च तवैव वाचस्पतेरभिधानादिति भावः । यद्वा तुल्यकालयोः 
' सामग्भयुत्तरक्तणस्वकार्य्तणत्वयोः सब्येतरविषाणवश्नियम्यनियासकभावाऽभावादित्यर्थः । 

यद्धा समयः-च्य वस्था, तेन समसमयत्वान्नियम्यनियामकयोः समव्यवस्थरवात्‌ , तथाच 
कार्यनियासकत्वेनाभिमतस्य सामम्रचत्तरत्वस्य नियामकान्तरं वाच्य मित्यर्थः । एतदेवाग्ने 
“अन्यथा यह्विशेषान्तरं तदपि”इस्यादिना स्फुटयिष्यति। यद्वा समयः संकेतः तथाच' 
कार्यक्षणसामअयुत्तरक्षणयो रेकार्थवाचकत्वेन तढुपस्थाप्ययोर्घटकलशपदोपस्थाप्ययो रिव न 
नियम्य नियामकभाव इस्यर्थः । आगन्तुकत्वादिति । अब्यवस्थितोपनिपातित्वात्‌ , आक- 
स्मिको पनिपातिन्यतिथ्यादावागन्तुकपदअ™योगात्‌ , तथाचाऽऽगन्तुकास्मिक्षी सामग्री स्वोः 
रत्वेन कार्यजन्म कथं नियमयेदिस्यर्थः यद्धा प्रागभावेतरयाचस्कादाचित्ककारणप्रागभ- 
चाऽनाधारः कार्यप्रागभावाधारः क्षणः सामग्रीत्युच्यते, कार्यप्रागभावः कार्यानुत्पाद एव) 
तथाच-कार्याचुस्पादः कार्योत्पाद नियमयति इति पर्यंचसितं, चच्चाञ्नुपपन्ने, कार्याः 
चुस्पादस्य कार्योत्पादं अति आगन्तुकत्वात्‌-उदासीनस्वात्‌ , उदासीनो ह्यागन्तुक. 
इत्युच्यते इत्यर्थः । तथा च समसमयत्वाऽऽगन्तुकत्वाभ्यासचि शिष्टयोस्त्व दभिमतनि यस्यः. 
नियामकयोर्न नियम्यनियामकभाव इति समुदायार्थः । अन्ये तु आगन्तुकत्वादन्यथा-. 
सिद्धस्वादिति वा आगन्तुकस्वादक्छसनियामकत्वादिति वाऽर्थः-इस्याहः । यद्यपि समसस-. 
ययोरप्यागन्तुकयोरपि रूपरसयोचह्विधूमयोरिव नियम्यनियामकभावो दष्ट एव, तथापि. 

_कार्यस्याञ्सच्वमेवेति हृद्यस्‌ ॥ २५॥ i. 

ॐ कारण के आसत्‌ होने पर भी यदि कायं की उत्पत्ति हो, तो कारण के असत्त्व के. 

सदा तुल्य रहने से काये का जन्म किसी नियतकाल में नहीं होना चाहिये । अर्थात्‌, 
अनियत काल में भी जन्म होना चाहिये । अतंः पूर्वकाल में कारण की सत्ता ही नियत: 
जन्म का नियामक हे । परन्तु यह शंका उचित नहीं. है, क्योंकि कारण सत्त्ववादी के मत . 
स काये की आद्यसत्ताक्षण में अन्यकारण के रहने पर भी कारण सामग्री के अन्तरतः 
आगभाव का अभाव = नाश हो जाता है, अतः सामग्री के असत्त्वक्षण में जेसे कार्य 
का जन्म होता हे, चेसे अन्य द्वितीयादि सामग्री के असत्त्वक्षण में कार्य का जन्म क्यों: 
नहीं होता हे £ यदि कहें कि कार्योत्पत्तिकालिक सामग्री का सत्त्व कार्यजन्म का नियामक 
मेरे मत में नहीं हे किन्तु कार्ये से.पूवकालिक सामग्री का सत्त्व तदुत्तर कालिक कार्यजन्म 
का नियामक है। क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है । अतः अन्यकाळ में कार्य नहीं होता 
हें। तो कहा जा सकता हें कि मेरे मत में भी अन्यकालिक भी कारणासत्त्व ( अस- 
तकारण ) कार्यकाल में कार्य के जन्म का नियामक होता है सदा नहीं, क्योंकि ऐसा 

ही देखा जाता है । यदि कहें कि सामग्री सत्त्व नहीं, किन्तु कारण सामग्री से अव्यचहित ` 
उत्तरत्व, कार्यजन्म के समकालिक सत्‌ होने से चही कार्यजन्म का मेरे मत में नियामक 
( हेतु ) हे, तो यह कहना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि अव्यहितोत्तरत्व और कार्यजन्म 

' दोनों के एक समय होने से सव्येतरविषाण = शृङ्ग के समान परस्पर नियम्यनियामक हर 

ˆ भाव नहीं हो सकता है, तथा सम “तुल्य? समय ( संकेत-व्यवस्था ) होने से, कारणा- 
व्यवहितोत्तरत्व, और कायजन्म ये दोनों एक वस्तु हैं, अतः घट कलश के समान शब्द 
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२८ खण्डनखण्डखायम्‌ 


इसीसे इनमें नियम्यनियामकभाव नहीं हो सकता है । अत एव आगन्तुकत्व 


( समकालिक आकस्मिककायत्व = अरवाभाविकत्व ) के तुल्य होने से भी परस्पर नियम्य-, 


नियामकभाच की व्यवस्था नहीं हो सकती हे ॥ २५ ॥ 


तस्मात्‌ 'अन्यदास्थाया एवं सामग्रयास्तदा कार्यजन्मनियमोऽभ्युपेयः, 
तथा दशेनात्‌-इत्येव मन्तव्यम्‌, तथाच समः समाधि; । तथापि कार्येजन्म- 


काळस्य को विशेषः । कार्यजन्मेव । अन्यथा यह्विशिषान्तरं तदपि 
विशेषान्तरवतः कालस्य स्यादित्यिपय्यंवसानमेव पय्यंवस्येत्‌ । तथापि 
तत्काळस्यानुगतं किं रूपम्‌, इति चेन्न, 'रूपान्तरवतोपि कि तद्‌ः 
इत्यस्यापि पर्यनुयोगस्यानुवृत्तेः ॥ २६॥ 

` तस्मादिति । सामञ्युत्तरक्षणस्वस्य नियामकत्वे खण्डिते भिन्नकाछापि त्वया सामः्येच 
नियामिका वाच्या, तथा च भिन्नकालसामग्रयसच्वमेव किं न नियामकमिति समः ससा- 
धिरित्यर्थेः। ननु क्षणान्तरेभ्यः कार्यजन्मक्षणस्य वेळक्षण्यमवश्यमभ्युपेयं, तञ्च वेलक्षण्यं 
न ताचत्सामग्रथसत््ं तस्य च्षणान्तरसाधारण्यात्‌ , तथाच सामञ्धत्तरक्षणस्वमेच तथा 
चाच्यम्‌ च्षणास्तरच्याद्वतत्वादिति तदेव नियामकमित्यनुशयानः प्रच्छुति। तथापीति। 
उत्तरस्‌-कायति | विनिगमकमाह--अन्यथेति। सामग्रथुत्तरत्वेपि विशेषान्तरमनुसरणी- 
यस्‌ , एवं तत्र तत्रापीत्यनवस्थेत्य्थः। यद्यपि कायंजन्मकाले सामग्रथुत्तरत्वं, तत्र च 
सामग्री, तस्यामपि तत्सामग्रीस्यय्यंवसानमेवेष्टं प्रासाणिकत्वात्‌ , न च कार्यजन्मकाळगता 
एव सर्व विशेषा अभिमताः नच सामग्रीपरम्परायास्तथास्वमिति वाच्यम्‌ , सामग्रीपरम्प- 
राया अपि परम्परया कार्यजन्मकाळस्यच विशेषत्वात्‌; अन्यथा कार्यजग्मकालस्य कार्य- 
जन्मच विरोषः-इति त्वढुक्तमपि न ` निर्वहेत, तत्रापि विशेपान्तरानुसरणौचिस्यात्‌ „ 
तथापि कायमप्यसदित्यत्रेव हृदयम्‌ ॥ २६॥ : 


तस्मात्‌-उक्तरीति से अव्यचहितोतरत्व में कार्यनियामकत्व के खण्डित होने के कारण 
अन्यकाळ में स्थितिचाली सामग्री को ही तदा = सामग्री के उत्तरकाल में कार्यजन्म के 
नियामक वादी को मानन! होगा, और ऐसा होने पर मेरा भी तुल्य समाधान हैं! 
अर्थात्‌ भिन्नकालिक सामग्रीसत््व ( सत्सामग्री ) के समान, भिन्नकालिक सामग्रयसत्त्व 
(-असत्सामग्री ) कार्यजन्म का नियामक होगा । यदि कहें कि सत्कारणस्वीकृत होने पर, 
तजन्यकाये भी सत्‌ होता है । अतः कारण सामग्री से अव्यवहित उत्तरत्व, तथा कार्यगत- 


सत्त्व, उस कार्यजन्सकाल का अन्यकाल से विशेष (भेद) होता है, और सामग्री के असत' 


होने पर काय भी असत्‌ ही होगा , फिर उस कार्यकाल का अन्यकाल से विशेष क्या 
होगा £ तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कार्य का जन्म ही जन्मक्राल का विशेष होगा, 
क्योकि यदि कप जन्म को स्वरूप से विशेष ( भेद ) रूप चा भेद्क रूप नहीं मानकर विशे- 
षान्तर को भेदक माना जायगा, तो चह चिशेषान्तर = अव्यवहितोत्तरत्व, या कार्यसत्त्व 
भी स्वरूप से भेदक विशेष नहीं होगा फिर उसमें विशेषान्तर मानने पर अनवस्था 


ही 5 होगी । और वे सव विशेषान्तर वाले एक जन्मकाल के विशेष प्रवाह होंगे । यदि कहें 
ह: कि उस जन्सकाळ का अजुगत-अन्य से व्यावतेक कौन रूप होगा ? तो यह कहना ठीक 
224: नहीं है, क्योंकि कारणोत्तरत्वादि को उस काळ के अनुगतरूप को मान लेने पर भी उस | 
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प्रथमः परिच्छेदः २९ 


उत्तरत्वविशिष्ट का अनुगत कोन रूप होगा ? ऐसी भी शंका हो सकती है । अतः कार्यों- 
त्पत्तिकाळत्व ही अचुगतरूप हैं, रूपान्तर की आवश्यकता नहीं है ॥ २६ ॥ 

उक्त रीति से असत्‌ की कारणता सिद्ध करके सत्‌ की कारणता के खण्डनद्वारा 
असत्‌ कारणवाद ही स्वीकतेव्य है यह आगे समझाया जाता ईै-- 

किञ्च | 

अन्वर्भावितसच्वं चेत्कारणं तद्सत्‌ ततः । 
नान्तभावितखरचं चेत्कारणं तद्सत्‌ ततः ॥ ४॥ (२७) 
असतः कारणत्वसुपपाद्य सतः कारणत्वं खण्डयति--किञ्च इति । कारणे सत्ता 

चिशेषणस्‌ ? उपलक्षणं चा ? । यदि विशेषणं, तदा सत्तायामपि कारणत्वमित्या- 
यातं सत्तायां च न सत्तेस्यसदेव कारणं ग्राम्‌। तत इति। सत्ताविशिष्टे कारण- 
त्वाऽभ्युपगमादित्यर्थः। उपल्क्षणत्वे त्वसदपि कारणं प्रां, सत्तायाः कारणकोरिचहि- 
सांचात्‌। तत इति। सत्ताया उपलचणस्वाऽभ्युपगमादित्यर्थः। यद्वा कारणसित्युभयन्न 
भावग्रधानो निदृशः, तथा च सत्तायां कारणत्वं वत्तंते ? नवा ? इति विकद्पार्थः। आये. 
असदपि कारणं, सत्तायाः सत्ताचिरहेणाऽसत्वात्‌। द्वितीये सत्तया सदाकाराऽनगतम्रस्ययोपि 
न जननीय इति तन्मात्रम्रमाणिकायाः सत्ताया विलोपे सबे कारणमसदेवेति प्राम । यद्वा 
कारणं-कारणत्वम्‌ , अन्तर्भावितसत्त्व-व्यापकीसूतसत्वं ? न वां ? इति विकल्पार्थः । 
आद्य सत्तायां सत्तानिवृत््या कारणत्वमपि निवतते, इति अनुगतम्रस्ययजनकरवाभावात्‌. 
्रमाणाऽभावेन खत्ताचिलोपे सरवंकारणमसदेच प्राप्तम्‌ । अन्त्ये सत्तामपहायापि कारणस्वं 
बतंते इति त्वयेचासत्कारणमभ्युपेतमित्यर्थः॥ ४॥ २७॥ म 

न्यायमत में द्रव्य गुण कमं में सत्तानामक पराजाति समचायसम्बन्ध से रहती. 
हं। फिर वह सामान्य ( जाति), विशेष ओर समवाय में सामानाधिकरण्य या स्व 
( सत्ता ) समवायिसमवेतत्त्व सम्बन्ध से रहत हे । समवायी ( उपादान ) कारण द्रव्य 
ही होता है । समवायादि सम्बन्ध से सत्ता ( सत्त्व ) के सम्बन्ध से ही सव पदार्थ सत्य 
कहाते हें । अतः यह विकल्प होता हे कि तन्तु आदि जो पटके कारण होते हैं, वे 
अन्तभोवितसत्त्व ( सत्त्वविशिष्ट ) कारण होते हें अथवा अनन्तर्भाचित सत्त्व ( सत्त्वरहितः 
केवल तन्तु आदि ) कारण होते हें । यदि अन्तर्भावितसतत्व कारण होगें तो, सत्ता के. 
सम्वन्ध से तन्तु आदि रूप तो सत्‌ कारण सिद्ध होगें, परन्तु सत्ता में सत्तान्तर -के 
अभाव से तथा विशिष्ट में सत्ता के अभाव से असत्‌ ही कारण सिद्ध होता है। कारण 
यह हे कि सत्ता में वा विशिष्ट में सत्ता के मानने पर, आत्माश्चयादि की प्राप्ति होती है । 
आर अनन्तर्भावितसत्त्वस्वरूप तन्तु आदि कारण होंगे तो भी कारण सत्तारहित असत. 
ही सिद्ध होता हे ' सत्ता को परा जाति नहीं मानकर, अन्यधर्म चा अबाधितत्त्व स्वरूप 
मानकर भो, कारण के विशेषण चा उपलक्षण मानने पर उक्तरीति से असत कारणत्व. 
की प्राप्ति होती हे, अतः असत्‌ ही कारण सिद्ध होता है ॥ २७॥ 


उक्ताथे का ही आगे अपश्च ( विस्तार ) किया गया है कि-- | 
तथा हि अन्तभूतसत््वं यदि कारणत्वं तदा स्वविशिष्टे स्ववृत्तिरंशतः 


त 





स्वाश्रयत्वमापादयति । विशिष्टस्याथोन्तरत्वे;पि च स्वस्मिन्स्ववृत्तिव्यतिरे- . 


कवत्स्वविशिष्टे स्ववृत्तिव्यतिरेकनियमदशेनात्‌ न. सेव सत्ता तस्मिन्निति 
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अन्यस्या विशिष्टवृत्यभ्युवगसे तामनिवेश्य कारणत्वमभ्युपगन्तुः सर्वेथेवास- 
त्कारणं पर्यवस्यति, अपराऽपरसत्तानिवेशेन चाऽपर्यवसानमेव ॥ २८॥ 
'  दार्तिकार्थ अपञ्चयति-त्तथाहीति। ननु सत्ताविशिष्टे दण्डादौ कारणे सत्ता वतंते 
चेत्कथमास्मा्रय इत्यत आह- विशिष्टस्येति । स्वस्मिन्स्वं वर्तते इति यथा विरुद्ध, 
तथा स्वविशिष्टे स्व॑ वर्तते इत्यपि विरुद्धमेव, विरोधग्रयोजकस्याऽदशंनस्योभयत्राऽवि- 
शेपादित्यथः । ननु स्वविशिष्टे स्वं सावर्तिष्ट, ! स्वभिन्नया द्वितीयया सत्तया ग्रथस- 
सत्ताविशिष्टानां सत्वे, सत्त्वाच्च कारणत्वसुपपरस्यते ? इत्यत आह-अन्यस्या इति। 
प्रथमसत्तायाः अकिञ्चित्करत्वेपि तत्तल्यतया द्वितीयसत्तामप्यनिवेश्यैव स्वया कारण्वं 
वाच्यस्‌ तथा च न प्रथमया न वा द्वितीयया सत्तया सतां कारणत्वमिति सर्वथेचा- 
' .सत्कारणमिति भावः । ननु स्वविशिष्टे स्ववृत्तावात्माश्रयः, अन्योन्यविशिष्टे$न्योन्य- 
बृत्ताचन्योन्याश्रयः, इति पूवपूर्चसत्ताविशिष्टापरापरसत्तया सत्स्यात्कारणं च :स्यादिति 
कथससर्कारणमिस्यत आह--अपरापरेति .। . उत्तरोत्तरसत्तास्वप्यन्तर्भावितसच्वं ८ चेदित्या- 
, दिविकल्पकदर्थनया छापि पर्यवसान न स्यादिस्यथः॥ २८॥ ड 
असत्कारणत्व का प्रकारः दर्शाया जाता हे कि अन्तभूंतसत््व रूप ( सत्ताचिशिष्टत्व ) 
* यदि कारणत्व है तो, इस विशिष्ट में सत्ता के अभाव से कारण असत्‌ सिद्ध होता है । 
“यदि सत्ता विशिष्ट में उसी सत्ता को बृत्तिता से विशिष्ट को सत्‌ माना जाय तो विशोष्यांश 
' में सत्ता की वृत्तिता बन सकती हे । परन्तु सत्तांश में उस सत्ता की वृत्तिता की प्राप्ति से 
` अंश में स्वाश्रयत्व को प्राप्ति होती हे, क्योंकि विशेषण विशेष्य और उनके सम्वन्ध से 
चिशिष्ट वस्तु पदार्थान्तर नहीं होती हे । अतः सत्ताचिशिष्ट में सत्ता ही विशेषण रहता 
'है, उसमें सत्ता की इत्तिता हो नहीं सकती । 'यदि विशिष्ट को पदार्थान्तर ( विशेषण 
“विशेष्यादि से भिन्न ) माना जाय तो, भो स्वरूप में स्वदृत्तिता के व्यतिरेक ( अभाव ) 
, के समान, स्वचिशिष् में स्ववृत्तिता के व्यतिरेक के नियम के देखने से, चह एक ही सत्ता, 
'स्वविि्ट में नहीं रह सकती है । जैसे वही सत्ता अपने आप में नहीं रहंती हे । और प्रथम 
,सत्त,चिशिष्ट में दूसरी सत्ता को. मानने पर, तथा उस दूसरी सत्ता को कारण में नहीं 
-अत्नेश हस सत्ताविशिष्ट को कारण मानने चाले को सर्वथा ही असत्कारण सिद्ध 
| होता हैं, क्योंकि प्रथम सत्ता से सत्कारण की नहीं सिद्धि होने पर, सत्कारण की सिद्धि के 
"लिये द्वितीय सत्ता को मानने पर भी उसको कारण में प्रवेश किये बिना कारण सत नहीं 
'हो सकता है । यदि कहे किं स्वविशिष्ट में स्वबरत्तिता से आत्माश्रय होता है, और दो में 
' परस्प रबृत्तिता मानें. तो अन्योन्याश्रय होता है, अतः पूर्व २ सत्ताविशिष्ट में अपर २ 
__. अन्य २ सत्ता के प्रवेश से सत्‌ कारण होगा, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि इस 





= 


क ९ 
'अकार अपयचसान = ( अनवस्था ) की प्राप्ति होगी ॥ २८ ॥ 


.. यदि सतक़ारणता के लोम से अनवस्या को स्वीकार करें, तो वह नहीं बन सकता 
- इस आशय से कहा जाता है कि-- | 
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षिञ्चता त्वया हि जातिमात्राय जलाअलिविंतीयेत। ' 'माभूद्चुगति 
| : ः स्व- 
रूपसत्त्वस्य?-इति च बदन तइर्मिणी कारणतां कथमनुगमयितासीति ॥२९॥ 


ननु वीजाङ्करपरस्परावत्सत्तापरम्पराऽस्तु को दोषः? इत्यत आह-न चेति। यथा 
तावत्यः सत्ताः सत्तामन्तरेणेच सत्यस्तथा द्ण्डादयोपि सत्तामन्तरेणेच सन्तः सन्त किसा- 
यापि सत्तया। न च तावतीषु सत्तास्वेका काचित्सत्ता वर्तते यया तासामनगमः, तस्याः 
इुनरेकस्याः किसनुगमकेन सत्तान्तरेणेति वाच्यस्‌। तहिं सा सती न स्यात्‌, तदसत्त्वे च 
_तासामसच्वात्‌ तदाश्रय पर्यन्तमसस्वमित्यसदेव कारणं पर्यवसन्नमिति भावः । यद्यपि 
स्वविशिष्टे स्वं वत्तंते एव विरोधाभावात्‌ नचादर्शनं सर्वत्र तथेव दष्टत्वात्‌। न हि स्वाऽ- 
विशिष्ट कचित्स्ववृत्तिदंशा। यदि च स्वविशिष्टे स्वं न वत्तेत, तदा स्वविशिष्टमेव न स्यात्स्व- 
'दृत््यंव हि तत्स्ववि शिष्टम्‌, अन्यथा दण्डिनि दण्डवत्कुण्डलिनि कुण्डलवत्‌ कुण्डलिनि दण्डो- 
पि स्यात्‌ । एवं तर्हि दण्डेपि दण्डः स्यात्‌? न, आपादुकाभावात्‌। विशिष्टवृत्तित्वमेवापा- 
दकम्‌ ? इति चेन्न, यद्विशिष्टबृत्ति तदह्विशेषणबृत्तीति नियमाभावात्‌ , च्यभिचारस्य दु्शित- 
स्चात्‌। तत्र दण्डकुण्डलयोन विशेषणत्वं, किन्तूपलक्तणत्वम्‌ ? इति चेरार्हि सत्ताप्युपलक्षणम- 
'स्तु, यथा चोपलक्षणेनापि दण्डेन पुरुपो दण्डी, तथा सत्तयापि ताइश्या कारणं.सदस्तु। 
चस्तुतो विरेषणस्वेपि न दोषः, न हि विशेष्यगतधर्म॑वत्त्वं विशेषणत्वं किन्तु स्वकाळनियत- 
व्यावृत्तिबोधजनकत्व, प्रत्याय्यव्यावृत्यधिकरणतावच्छेदकत्वे सति व्यवच्छेदकत्वं वा, तञ्च 
विशेप्यृसिधर्मविरहेपि समानस्‌ । यत्र संयोगलक्षणा वृत्तिदंण्डादौ तत्र कथञ्चिट्विरोधो- 
पसंहारेपि ससवायलक्षणवृत्ती स्वविशिष्टे एव स्वच्ृत्तिरभ्युपगन्तच्या, तत्र स्वाऽि दिष्टः 
` दशाया अभावात्‌, गोस्वाचिशिष्टे महिषादौ गोत्वदृच्तिग्रसङ्गात्‌। तथाच तत्रावश्य स्वचिः 
शिष्टे स्वदुत्तिरङ्गीकसंव्या । तत्र केवले चृत्तिः ? इति चेन्न, केवळस्यापि स्ववि हिष्टत्वात्‌। 
नहि तत्र स्वं न विशेषणम्‌ । नन सत्तायां सत्ताविरहात कथं ` साऽन॒गतम्रतीतिकारणस्‌ ? 
` इति चेन्न, सत्तेव केवळमसती कारणमिति न, किन्तह्म॑भावादिरिप्यसन्नेंच कारणम्‌ । 
. तहिं सस्कारणं, नत्वसदिति कोऽयं तव सिद्धान्तः ? इति चेव, सोपाख्यं कारणस , न तु 
'निरुपाख्यसळीकसित्यवेहि । तर्हि सत्तास्थाने उपाख्यामावेर्य उपाख्यावि षष्टं निरुपाख्यसेः 
` वेति पूवंवदावर्तनीयस्‌ ? इति चेन्न, आवतंने क्रियमाणे एव व्याघातात्‌ । नद्यपाख्यावि- 
शिष्टं निरुपाख्यं चक्तुमपि शक्ष्यते, उपाख्याविशिष्ट््वेनेवोपाख्यातत्वात., तत्रोपाण्या हि 
“नाम, तथाचाऽभिधानानभिधानयोर्नितं नेयायिकेरिति, तथापि दण्डादौ सत्तापि कारणः 
'कोटौ न अविशतीति हृदयम्‌ । नन च सत्ताविरहिण्यप्रि सत्ता स्वरूपसत्येव, दण्डादिरपि 
.सत्तावहिभावेण कारणमस्तु स्वरूपसत्तायाः स्वरूपमात्रनिबन्धनस्वात्‌ , ग्राभाकरादिभि- 
स्तथवाङ्गीकाराच्चेत्यत आह--न चेति। स्वरूपसत्वस्य प्रत्तिस्व विश्रान्तस्वेनाऽननयतः 
“स्वात अनुगतसद्च्यवहारविलोपग्रसङ्गात्‌ , अननुरातेनेच चाऽनुगतधीजनने गोत्वादिक- 
न स्यादिस्यथः नन्वनुरमाभवेऽपि स्वरूपसत्तया सत्कारणमिति तावदायातं, तदेव 


>) 


“च मयां साधयितु सुपक्रान्तमित्यत आह-मासूदिति। कारणताया अन्गसः त्वदृभ्युपगतो 


`न स्यात्‌ स्वरूपसत्तायास्तद्नुगमकत्वेनाभ्युपेताया अननुग॒तत्वात्‌ , सत्ताजातेश्व खण्डितः ` 


-स्वादिस्यथः ॥ २९॥ 


` “सव सत्ता भी सत्ता वालो है। अतः जैसे घटादि में सदू व्यवहार ( शब्दअयोग ) 
होता हैं चेसे सत्ता में भी सदूव्यवहार है, इसीसे बोजाकुर न्याय से अनन्तसत्ता सिद्ध 


, होती है । यदि मान लिया जाय कि सत्ता भेद की अनन्तता है ही, तो भी इस प्रकार यह 





न“ 


-पादग्रसारिका ( अनवस्था की स्वीकृति ) भी निस्तार के लिये नहीं हो सकतो है । अर्थात . | 


असत्‌ कारणता का वारण:अनचस्था के स्वीकार से .नहीं हो सकता हे । क्‍योंकि प्रथम | iF 
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३२ खण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


की एक सत्ता घटादि में सद्बुद्धि और व्यवहार के अनुगम के लिये मानी जाती हे । 
वहाँ अनन्त सत्ता मानने पर सद्बुद्धि और ब्यवहार का अनुगम नहीं हो सकेगा। 
अर्थात्‌ अनन्त सत्ता जेसे सव में अनुगत एक सत्ता के विना अनुगत = व्यापक सदूवुद्धि 
ओर व्यवहार के हेतु होती है, चैसे घटादि भी अनुगत एक सत्ता के बिना ही स्वरूप से 
सद्वुद्धि ओर व्यवहार के हेतु होंगे । अतः सत्ता भेद को मानने पर प्रथम सत्तामूलक 
सद्बुद्धि और व्यवहार के अनुगम का उल्लंघन करने चाले के मत में प्रथम सत्ता मो नहीं 
सिद्ध होगी, अतः अनवस्थारूप बृद्धिकी इच्छा चाले वादी के मूलभूत सत्ता भी नष्ट 
हुई, अतः अतिकष्ट ही प्राप्त हुआ । और घटादि की तथा सत्ता की स्वरूपसत्ता उपगम 
( अनुगत बुद्धि व्यवहार ) के लिए समर्थ नहीं हो सकती, अर्थात्‌ स्वरूप सत्ता के 
स्वीकार से कल्याण नहीं हे । क्‍योंकि भिन्न स्वरूपो को भी अनुगत वुद्धि आदि के 
साधक स्थान में स्वीकार करने चाले वादी से जातिमात्र का त्याग. स्वीकृत होगा । गोत्वादि 
के विना ही गो व्यक्ति में स्वरूप से अनुगत गोवुद्धि प्राप्त होगी । यदि कहें कि जाति 
नहीं हो, और स्वरूपसत्व का भी अनुगम न हो तो भी स्वरूपसत्त्व से मेरा इष्ट सत्कारण- 
चाद तो सिद्ध ही हो जाता है, तो यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि इस प्रकार कहने वाले 
तुम सत्तागभे ( अंश ) चाली कारणता को कैसे अनुगम कर सकते हो, क्योकि सत्ताजाति 
खंडित हो चुकी है, और स्वरूपसत्ता स्वयम्‌ अननुगत होते कारणता को अनुगत नहीं 
कर्‌ सकती हे । अतः सत्ताघटितकारणतां के अनुगम के लिये अनुगत सत्ता स्वी- 
कतंव्य हैं ॥ २९ ॥ 
अनुगतसत्ता को नहीं मानने पर असतूकारणचाद्‌ की प्राप्ति दर्शाया गया हे कि-- 
किञ्च, स्वरूपसत्त्व स्वरूपात्‌ घटाद्यात्मनो नाधिकमसतोपि स्वरूपं 
स्वरूपमेव, नहासन्‌ घटादीने घटादिः, तथा सति घरादिनः--इत्यपि न 
स्यात्‌; असतोऽघरादित्यात्‌। अथ सदपि सत्तामनन्तर्भाव्य कारणं तदानी- 
मसदपि तत्तथास्तु, सत्त्वासत्त्वयोः कारणकोख्यम्रचेशाऽविर्ोषात्‌ । अथ 
“न सत्ता कारणकोटिनिविष्टा, किन्तु कारणत्वं सत्वं, नियतपूर्वत्तां हि. 
हाला CR १ इति मन्यसे, तर्हि मत्पक्षेपि सैद कारणतास्तु । तर्हि 
ए म्युपगत घट्टकुय्या प्रभातम्‌ ? इति चेन्न 
| य च निरूप्यमाणं घटस्वरूपसत्त्व घट एच पर्यवस्यति, तथाच घटः कारणमि- 
किति १ असन्नपि घरो घट एव,-इति मत्पक्षात्‌ त्वत्पक्षे न कश्चिद्विरोष, इत्याह-- 
कश्चेति । यद्यपि च स्वरूपं सदिति पारमार्थिकममिमतम्‌ । अयमेव च त्वत्पक्षाहिशेषः 
त्वया दुण्डादीनासपारमार्थिकस्याङ्गीकारात्‌, तथापि परमार्थिकस्वस्रण्डने हृद्यस्‌ । श्लो 
कद्वितीयाद्ध च्याच्टे। अथेति। सत्ताया इवाञ्सत्ताया अपि कारणको व्यप्रचेशाद्सत्कारण- | 
- वाद्त्वाद्वयमपि नोपालभ्याः, यतो दण्डादिः कारणमित्यावयोः समानोऽभ्युपगसः, सच 
_ सत्नसन्वेति क्रमेण विचारणीयमित्यर्थ: । ननु सत्ताघरितं कारणत्वं न ब्रमः किन्तर्हि १ 
ज सत्तेव कारणत्व मिति, . तथाच कारणत्वमभ्युपगच्छता त्वया सत्ताप्यङ्गीक्च्येति शङ्कते- 
' अयनेति।समापि नियतपूर्वसत्चमेव कारणत्वमिति परिहरति-तहींति। बे 
____ कारणानां धमः, स चेत्सत्ता, तदा सन्त एव दुण्डाद्यः कारणानि न्यत इति पर्य- 
_ चसितं विवादेनेत्यत आह-तर्हीति । भावमाविष्करोति ॥३०॥ ˆ KR 
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स्वरूप सत्ता घटादिरूप स्वरूप से भिन्प वस्तु नहीं है ।. और असत्‌ घरादि काः 


स्वरूप भी स्वरूप ही है, अतः वह भी स्वरूप सत्‌ है, क्योंकि असत = ( व्यावहारिक ) 
घटादि, घटादि नहीं हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । यदि असत्‌ घटादि खपुष्प समान 
. नहीं हो तो, घटादि नहीं ह, ऐसा व्यवहार भी नहीं हो सक्रसा दै, वर्योके अभाव के. 
व्यवहार में प्रतियोगी ( निषेध्य ) चस्तु की प्रसिद्धि हेतु होता है, और असत में यदि: 
अघटादित्व ( घटादित्वाभाव ) हैं, तो प्रतियोगी के बिना - घटादि का निषेध कैसे होः 
सकता हैं ? तथा घरादि के विना घटत्वादि की अधिकरणता किसमें रहेगी? अतः असत्‌ 
भी घटादि ग्रत्तियोगिक अधिकरण रूप से प्रसिद्ध होने से कारण हो सकते हैं ॥ 

उक्तरीति से सत्ताविशिष्ट के कारणतापक्ष में असत्‌ कारणता का प्रतिपादन करके. 
सत्तोपलक्षित के कारणता पक्ष में श्लोक के उत्तराद् से असत्‌ कारणता का प्रतिपादन: 
किया गया हैं कि--सत्‌ भी यदि सत्ता को कारण कोटि में अन्तर्भाव नहीं करके-सत्ता: 
से उपलक्षित होकर कारण होता है, तो इस अवस्था में वह असत भी असत्ता को 


उपलक्षण करके कारण हो सकता हे, इस प्रकार सत्त्व ओर असत्त्व के कारण कोटि में. 


= 


प्रवेश नहीं. होने रु ु दोनों में भेद नहीं रहता हे । दोनों प्रक्रार से कारण काः 
अङ्गीकार तुल्य होता हे ॥ 


थदि मानें कि सत्कारणचाद में यद्यपि पथक्‌ सत्ता कारण कोटि में निविष्ट नहीं" 


होती है, तथापि कारणत्व ही सत्त्व है, क्योंकि नियत पूर्वसत्ता ही को कारणता मानते. 


हैं, तो मेरे मत में भी वहो नियत पूर्वबृत्ति सत्ता कारणता हो । यदि कहें कि इस प्रकार . 
कारणता मानने पर आपने कारण की सत्ता मान ली, इससे घक््कुटी में प्रभात 


हुआ । अर्थात्‌ मागशुल्क ग्राहक के भय से कोई पथिक रात्रि के समय कुमार्ग से गमन 
किया, परन्तु प्रातःकाळ में शुल्क ग्राहक की कुटी ही पर पढुँच- गया, वैसे हो कारण: 
सत्त्वापत्ति के भय से असद्वाद की कथा करने पर भी सत्‌ वाद हो सिद्ध हुआ, तो यह 
कथन, भाव = तात्पर्य के अज्ञान से है ॥ ३० ॥ 

कारणता रूप सत्ता के मानने पर भी उसके वाध होने से वह पारमार्थिक सत्‌ 
नहीं है, इत्यादि अपने भाव को आगे ग्रकट किया गया है कि-- i 

सत्तामसतीमभ्युपगच्छतापि सत्ता मयाऽभ्युपगतेव, अन्यथा कासावःः 


सतीति । त्वमपि कि सत्तां तत्सत्तामन्तमाव्य कारणत्वमिच्छस्रि ? नत्वे). 


पूववत्कापि सत्तात्यागो वा अनवस्थायां वा पर्यवसानं स्यात्‌ । असस्वा- 
चिरोषात्कारणनियमः कथं स्यात्‌ १--इति चेन्न, सत्त्वाविशेषेपि तुल्यत्वात्‌ ॥. 
सरवेऽस्त्यन्वयव्यतिरेकादुविधानं, तस्य, तज्जातीयस्य वा, त्वत्पक्षे त्वसर्वा- 
5विशेषाह्यतिरेकः परं, सोप्यनियतः, यदा करणाऽमाचस्तदा कार्याभावाचः 
श्यम्भावानभ्युपगमात्‌ , नित्याऽसतः कारणस्याऽसरवे एव कदाचित्कार्यो- 
` त्पादात्‌ , अन्वयस्तु न कचिदपि १--इति चेत्‌ , न तुल्यत्वात्‌ ३१॥ 

सत्तासिति। न वयमसतीमपि सत्तां नाम्युपेमः, किन्ति ? सतीस्‌ , अन्यथा किसु- 


दिश्याऽसस्मपि मया विधेय सित्यर्थः त्वयापि या सत्ता कारणस्वेनाभ्युपेयते सा स्वान्त. 
सावेणेच कारणत्वं वाच्यम्‌ › स्वविशिष्टा च सा त्वन्मते$प्यसत्येव, यदि च स्वास्माचंः 


' ३ ख० खा० 
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तटस्थीकृत्य सा सत्ता कारणत्वं तदा तया सत्तया तटस्थया कारणता सती निवहेत्‌ , 
सत्ते तु न सती, तस्याः सत्तान्तराभावात , भावे वा एनरपयवसान स्यात्‌ , नवा स्वस्य 
तरस्थीकरणे कारणत्वं सर्वमिति निर्वहेदित्याह--त्वमपीति । ननु यद्यसस्कारणं तदेदं 
कारणमिद्सकारणमिति किंकृतो नियमः ? इत्याह-असत्त्वेति । त्वन्मतेपि कारणाऽकारण- 
` विभागोऽनुपपन्ञः, सत्त्वाऽविशेषादित्याह-सत्वेति। नचु सतः कारणत्वे दण्डजातीये . 
सति घटः, व्यतिरेक च तस्य घटजातीयस्य व्यतिरेकः,--इत्यन्वयव्य तिरेको कारणता- 
आहको सम्भवतः, नासतः कारणत्वे ताविति शङ्कते-सत््वे इति। यथा सतोऽन्वय- 
व्यतिरेकौ तथेवासतोपि, परन्तु निरूप्यमाणो तावप्यसन्तौ पर्यवस्यतः,-इत्यन्यदेत- 
दित्याह-तुल्यत्वादिति ॥ ३१ ॥ 
सत्ता को असत्‌ मानते हुए भी तन्तु आदि में व्यावहारिक सत्ता मुझसे स्वीकृत ही 
हैं । भाव यह हे कि अनात्म स्वरूप कोर पदार्थ स्वरूप से या सत्ता जाति से सत्य नहीं 
कहे जा सकते, क्योंकि उक्त रीति से आत्माश्रयादि, ओर अनन्त सत्ता मानने पर अननुगम 
“की प्राप्ति होती है। प्रवाह रूप सत्ता में अनुगम के लिए एक पृथक सता मानी 
"जाय तो, उस पृथक्‌ सत्ता का अनुगम अन्य सत्ताओं के साथ नहीं होगा । अतः 
कारण के स्वरुप सत्त्व से कार्य का सत्त्व होता है। अतएच तन्तु का सत्व ही 
“पट का सत्त्व है, तन्तु से भिन्न पट का स्वतन्त्र पारमार्थिक सत्त्व नहीं हे, इस 
प्रकार तन्तु का भी अपने कारण से भिन्न पारमार्थिक सत्त्व नहीं हे । इस 
रीति से सब मायिक जगत्‌ का माया (प्रकृति ) से प्रथक्‌ सत्त्व नहीं है, 
(किन्तु मायिक सत्त्व है। यह मुझसे माना जाता है। परन्तु माया में भी स्वतः 
सत्त्व नहीं है ब्रह्म सत्त्व से माया सत्य होती हे । चह सत्ता स्वरूप ब्रह्म सबका अधिष्ठान 
« आश्रय ) है । अतः सत्ता स्वरूप में माया सहित जगत्‌ है । जगत्‌ में सत्ता स्वरूप 
ब्रह्म नहीं है, परन्तु भ्रम से विपरीत आधाराधेय भाव प्रतीत होता है, उस भ्रम सिद्ध 
को हम नहीं मानते हें । किन्तु व्यावहारिक मायिक सत्त्व को मानते हे, यदि सत्ता को 
“नहीं मानें तो असत्‌ किस को कहा जा सकता है। अतः तन्तु आदि में असत सत्ता 
'सुझे मान्य हे। और तुम भी जो तन्तु आदि में कारणत्व रूप सत्ता मानते हो, 
चहो उस कारणत्व रूप सत्ता में अन्य सत्ता मानते हो या नहीं, य॒दि नहीं मानते 
हो, तो कारणत्त्व असत्‌. होता. है, और यदि मानते हो, और उसे कारण 
कोटि. में अवेश करके कारणत्व मानते .हो, तो वह सत्ता विशिष्ट कारणत्व इस 
प्रकार सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय सत्ता के बिना जेसे प्रथम कारणत्व रूप सत्त्व 
असत्‌ रहता है, बेसे तृतीय के बिना द्वितीय असत. रहता है, और तृतीय सत्ता भी 
-सानो तो अनचस्था भय से कही सत्ता को त्यागने पर मूल पर्यन्त असत्ता की प्राप्ति होगी, 
और नहीं त्यागने पर पूर्वतुल्य अनवस्था में ही पर्यवसान होगा । अतः उक्त रीति से 
ऽसत्‌ कारणवाद ठीक है ॥ 
अभिप्राय के अज्ञान से प्रश्‍न है कि घट से अति कारण दण्डादि और अकारण | 
रासभादि के असत्त्व के अविशेष = तुल्य रहते कारण का नियम केसे होगा? कि घट के | 
दण्डादि कारण हे, अन्य नहीं । उत्तर यह है कि आपके मत में भी भी कारणकारण में | 
सत्त के तुल्य रहते कारण का नियम कैसे होगा १ यह आपत्ति तुल्य है। अतः मेरे मत _ 
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में संशय करना युक्त नहीं है । यदि कहें कि सदूवाद में तो कारण व्यक्ति विशेष वा 
कारण जातीय के कार्य के साथ अन्वय व्यतिरेक का अतुविधान-अनुसरण है कि कारण के 
रहते काय होता हे, कारण के अभाव रहते कार्य का भी अभाव रहता है। और आपके 
कारण के अपत्त्व पक्ष में तो अमता को अविगोष = तुल्य सदा चत॑मानता, के कारण, 
केवळ व्यतिरेक है, कारण का अमाव दै । यइ भी नियत नहीं है क्रि कारण के अभाच 
रहते काय का अमाव हो, क्योकि कारण के अउत्त्र रहने पर भी करथो कार्य की उत्पत्ति 
होतो है, अतः जव कारण का अमाव हो, तव कार्य के अवश्य ही अभाव के अस्वीकार 
से नियत व्यतिरेक नहीं सि होता हे । यद्यपि वेदान्त मउ में जैसा कारण का अत्व 
सदा रडता है वेसा अपत्त्व कार्य का भौ सदा रहता है.अतः नियत व्यतिरेक कहा जा 
सकता हे । तथापि नेयायिक का भाव यह है कि असत्‌ में सत्त्वापादन को हो कार्ये कहा - 
जाता हे । अतः अघत्‌ कारण से भो सत्‌ कार्य अवश्य होता हे । इससे नियत व्यतिरेक 
नहीं रहता हे, क्योकि नित्यासत्‌ = सदा असत कारण के अप्व रहते ही कमो काये 
को उत्पति होतो है। ओर अपतत्‌ कारण का अन्वय = सत्त्व तो कभी होता ही नहीं 
जिससे कारण के सत्त्व से कार्य का सत्त्र हो । इस रोति से सङ्कारण वाद में अन्वय 
व्यतिरेक का नियम कारण का नियामक हो सकता है, अपत्‌ कारणवाद में को! नियामक 
नहीं, ऐपा कइना ठोक नहों है। क्यांकि कार्य से नियतपूर्वसत्त्य रूप व्यावहारिक 
( मायिक ) सत्त्व के कारण मानने के कारण सदूवादी के समान अपदूवादी के मत 
भें अन्वय व्यतिरेक तुल्य होने से कारण का नियम सिद्व होता है । तथा सत्ताविशिष्ट 
या सता उपछक्षित में सत्र के अमाव से अस्त्रय व्यतिरेक का अभाव कारण मत में भी 
तुल्य है ॥ ३१ ॥ 
केसे तुल्यता है ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा गया है करि 
अन्वयो नास्तीत्यभ्युपगउ्छवाप्यन्वयोपगमात्‌ । अन्वयस्यापि सत्तान्त- 
भावने कथितदोषापत्तेः । 'एतेन “अआशामोद्कतृता ये, ये चोपार्जितमो- 
द्काः। रखवोयविपाकादि, तुल्य तेः प्रसज्यते”- इत्यस्यापि बाधकत्वमा- 
शामोद्कायते, सत्तान्तमावाऽनन्तर्भावाभ्य! प्रत्यादेशात्‌ , 'आशामोदकादि- 
नापि च रखवोयेविप[कादिजननात्‌ | तद्सत्कर्थ काय स्यात्‌ ?-इति चेन, 
सत्तामन्तभाग्य कारयेत्वोपगमे कारणवत्कायेपि उक्तदोषस्य, अनन्तभावे 
चाऽविशेषस्य, पूर्ववदावृत्ते; ॥ ३२॥ We 
. किञ्च “असतोऽन्वयो नास्ति-इति चदृता त्वयाप्यन्वयो निषेष्यरवे नाभ्युपगम्यते 
` एवेत्याह--अन्वय इति। ननु तथापि सञ्नन्वयो नास्ति, स च प्रयोजकः? इत्यत 
आह-अन्वयस्यापीति। “अन्तर्भावितसरबश्चेद्न्वयो न स संस्ततः। नान्तर्भाचितसर्व- 
श्चेद्न्वयो न स संस्ततः” इति दोषापत्तेरित्यर्थः। ननु यद्यसस्कारणं तदा भोजनेऽभो- 
जने च रसवीयादितौल्यं स्यादित्यत आह-पुतेनेति । आशा प्रत्याशा, मनोरथ इति 
याचत्‌। उपार्जनं-भक्तणम्‌। रसः-आद्यो घातुः। वीय॑-वलं, चरमधातुः। विपाकः-परि- 
णामः छो दिव्यमिति यावत्‌ । (रसो मधुरादि रित्यादि पकवान गी ह के, तस्य भोजना- 
ऽजन्यस्वात्‌ । आदिपदादिन्द्रियपाटवादिग्रहणस्‌। पतेनेत्यस्याऽतिदेश्यमाह-सत्तेति। 
सतः कारणस्वसभिम्नेत्य चाघोऽयं भवताभिधीयते; तच्चान्तभावितसत्वं चेदित्यादिचा पूर्व 
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मेव निरस्तमित्यर्थः । भोजनाऽभोजनयोस्तुल्यत्वापाद्‌न सिष्टापत्या निरस्यति-आशामोः 
दकेति । भोजनेप्यसन्‌ रसादिरिभोजनेपि तथेति तौल्यमेवेत्यर्थः। सत्तामिति।; “अन्तां 


' वितसरवं चेत्कार्य स्यात्तदसत्ततः । नान्तरभावितसत्वं चेत्कायं स्यात्तदससत्ततः” इतिः 
'दोषापत्तेरित्यर्थः। इष्टं च गुआपुअस्थले असता इुताशनेनाऽसतः शीतापनो दस्योत्पत्ति- 


बानराणास्‌ , असत्यैव च मत्तकाशिन्या सम्भोगसुखमसदेव स्वप्ने सुतानामिति भावः। 
यद्ठा ननु प्रागसतः सत्वं कार्यत्वम्‌, इति कायंसत्तावश्यमङ्गीकायंत्यत आह--सत्ता- 
सिति । यथानियतपूवेसर्वं कारणत्वमित्यत्राऽसती सत्ताभ्युपगता, तथा कायसत्तासप्य- 
सतीमङ्गीङृत्येतन्मया समाधेयमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 

असत्‌ का अन्वय नहीं हे ऐसा मानने चाले वादी से भी निषेध के ग्रतियोगी 


( सम्बन्धी ) रूप से असत्‌ का अन्वय स्वीकृत होता हे । इससे तुल्यता होती हे ।. 
यदि कहा जाय कि सत्‌ कारण का सत्‌ अन्वय सतचाद में कार्यं कारण का नियामक 





हृ ता हे, और असत्‌ चाद में सत्‌ अन्वय नहीं हे, यह भेद है, तो यह कहना ठीक नहीं 
हे क्योंकि सत्‌ अन्वय की भी यदि विशिष्ट को कारणत्व का नियामक ( हेतु ) मानेंगे, 
तो पूवोक्त असत्‌. कारणवाद प्राप्त होगा, उपलक्षित को नियामक मानने पर भी पूव: 
तुल्य असत्‌ कारणवाद ग्राप्त होगा । इससे वक्ष्यमाण भी ,आपका असत्‌ कारणवाद में 
बाधक का कथन आशामोदक तुल्य मिथ्या हे। आशामोदक ( कल्पित प्रातिभासिक 
लड्डू ) से और उपाजित सत्यमोदक से जो तृप्त है, उन दोनों को प्रथम धातुरूप रस 
ओर मांसादि तथा अन्तिम धातुरूप वीर्यं और पुष्टि आदि रूप विपाक फल तुल्य ही. 
असत्‌ कारणवाद में ग्राप्त होता हे, क्योंकि असत्‌ कारणवादी जेसे न्यायाभ्युपगत सत्‌ 
से काये की सिद्धि होती है, वेसे ही स्वाभ्युपगत असत्‌ से भी कार्य की सिद्धि कहते हैं । 
यह बाधक इसलिये मिथ्या हे कि सत्ता के कारण कोटि में अन्तर्भाव और 
अनन्त्ांच रूप विकल्प द्वारा कारण के सत्त्व का प्रथम प्रत्यादेश = खण्डन किया गया 
है । इससे सत्कारणचादी के मत में भी असत्‌ ही कारण से कार्य की सिद्धि होती है । 
ओर स्वप्नादि में आशामोदकादि से भी तात्कालिक रसचीर्यादि की उत्पत्ति होती है! 
अतः उक्त बाधक का अभाव हे । यदि कहें कि उत्पति से पूचे असत्‌ की सत्ता ही कार्यता 
है, तों स्वप्न के असत रसादि में आशामोदकादि की कार्यता कंसे हो सकती हे १ अर्थात 
असत्‌ रसादि काये नहीं हो सकते हे, तो यह कहना ठोक नहीं है, क्योंकि सत्ताविशिष्ट 
म कायता मानने पर कारण के समान कार्य भी असत्‌ सिद्ध है। और सत्ता से उप- 
लक्षित में कायता मानने पर भी कारण के समान असत्‌ सिद्ध होता है, इत्यादि ॥ ३२ ॥ 


उक्तरीति से सत्कारणचाद में भी असत्कारणता की प्राप्ति से इस सत्‌ असत्कारणादि 
विषयक विचार को त्याग करके ही समयबन्ध पूर्वक कथा का आरम्भ युक्त होता हैः 
रत्यादि आशय से कहा गया है क्रि 


तस्मात ८ | वा ह यु 
पूवसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य पपनौो। प | 


हेतुतत्त्वबद्दिभूंतसत्त्वासत््वकथा वृथा ॥ ५॥ 
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नियमस्य विशेषस्यानभ्युपगमात्‌ , असत्त्वस्य चा5विशेषात्‌ ? इति चेन्न 
“इद्सस्माज्चियतप्राकसद्‌” इति वुद्ध्याविशेषात्‌ ॥ ३३ ॥ 


न सत्कारणं, नाप्यसत्कारणं, किन्तु नियतपूर्ववत्तिकारणं, तच्च यथा सत्‌, तथा 
असद्‌पि, इति सदेव कारणमिति त्वत्कथावत्‌ असदेव कारणमिति मत्कथाप्या55पाततो 
द्॒था, विचारस्तु करिष्यते इत्युपसंहरति-तस्मादिति | 


ननु, असच्वाविशेषात्कारणनियमः कथ स्यात्‌,--इति मदुक्ते 'सच्वाविशेषेपि तुल्य- 
स्वात्‌ः-इति तु त्वया प्रतिवन्दिः कृता, अतिवन्दिश्व न दूषणम्‌, इत्यसतः कारणत्वं 
| प्रमापकाभावाद नुपपन्ननेवेति शङ्कते-आस्तासिति। यद्वा पूर्वंसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य 
एव नो-इति साम्यमान्र त्वयोक्तम्‌ , तच्चानुपपन्न, सत्वासत्त्वपक्षे ग्राहकसत्त्वाञसस्वान्यां 
. विशेषादिति शङ्कते-आस्तामिति। प्राचि काळे सर्व कारणत्वं गराह्यं, तदस्मन्मतेस्ति, 


स्वन्मते तु सवेदेवासत्त्वस्‌ , इति आचिकाले सत्त्व ग्राह्य नास्त्येव कि ग्रह्मेतेत्यर्थः । आह्या-- 


नुपपत्या ग्राहकाऽनुपपत्तिर्न भवत्यसत्यपि दण्डादौ घरप्राकसस्वबुद्धिसम्भवाच शुक्तो 
रजतत्वबुद्धिंवत सा बुद्धिढेण्डचक्रादावेव न तु रासभादावपि, येन तत्रापि घरकारणस्वं 
व्यव हियेतेति परिहरति-नेति ॥ ३३ ॥ 

तस्मात्‌ = सत्त्व के कारण कोटि में नहीं निविष्ट होने से, हम दोनों चादी के हेतुत्व 
( कारणत्व ) के कार्य से पूर्वकाल में सम्बन्ध के नियम स्वरूप तुल्य सिद्ध होने पर = 
पूचसम्वन्थ से ही हेतुत्व के सिद्ध होने पर, हेतु के स्वरूप से बहिभूत सत्त्वासत्त्व की कथा 
( विचार ) व्यथ है ॥ 

स्वपक्ष में दोष आने पर, यथाथ उत्तर न देकर, वादी के पक्ष में तुल्य दोष दिखा 
कर उसका खण्डन करना, प्रतिचन्दिग्रह = ग्रहण कहा जाता हे । और प्रथम असस्व के 
अविशेष रहते कारण का नियम केसे होगा? ऐसा कहने पर कहा गया है कि सत्त्व के 
अविशेष रहते भी नियम केसे -होगा ? यह तुल्य है । वह प्रतिवन्दी है । अतः चादी 
कहता है कि प्रतिवन्दी के ग्रहण के आग्रह रहे, अर्थात्‌ प्रतिचन्दी से असत्‌ कारण 
'साना जाय, सत्कारण वाद का निषेध हो, तो भो असत्‌ के कारणत्व का ज्ञान केसे होगा ? 
क्योकि पूचक्रालिक सर्व से नियम रूप विशेष को मानते नहीं हे । और असत्त्व में 
सेद = विशेष नहीं हे । इसका यह उत्तर हे कि कारण के असत्‌ होने पर भी “यह 
कारण इस कार्य से नियम पूर्वक पूचेकाल में सत्‌ > चतँमान रहता हे? इस प्रकार की 
“बुद्धि से ही अकारण से कारण में विशेष = भेद होता हे, जिससे कारणत्व का ज्ञान होता 
है । इससे कारणत्व के निश्चयाऽभाच रूप ' दोष नहीं है ( प्रथम असत्‌ के कारणत्व की 
अचुपपत्ति का खण्डन करके यह कारणत्व के ज्ञान की अनुपत्ति की शंका करके उत्तर 
.दिया गया हे) ॥ ३३ ॥ 3 


चुद्धिमूलक सत्ता की प्राप्ति श्रान्तिवुद्धि से भी होगी ऐसी शंका होती है क्रि 
श्रन्तेचंब्ुद्धिगोचरेऽतिप्रसङ्गः ?-इति चेन्न “याइश्या हि थिया त्रिचतुः 


रकक्षाबाथाऽनवचोधबिश्रान्तया वस्तुसस्वनिश्चयस्ते, ताइश्येव विषयोछ- 
नतस्य ममापि कारणतानिश्चयः केवलं ततः परास्वपि कक्षासु बाधात्पूवंपूवं- 


आन्तिसम्भवेन न. तावता सत्त्वाववारणं वयं मन्यामदे-इति विशेष), “परद्‌- 
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३८ । खण्डनखण्डखायम 


शनसिद्धान्तस्य भूरिकक्षाधाविनाप ततः परकक्षाबाध्यमानत्देनाऽत थाभा- 
वोपगमात्‌ अन्यथैकद्शेनपरिशेषः स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ | 
रासभादावपि कदाचिदेवं डुद्धिसम्भवान्न हि आन्तिहेतवोषि केनचिज्षियरयन्ते! इतिः 
तस्यापि घरकारणत्वतद्च्यवहारयोः प्रसङ्ग इव्याह-आणन्तेचमिति। कारणाकारण योरेवंडुद्ः 
सम्भवेपि कारणे झटिति चाधानवतारोऽकारणे तु झटित्येच बाधाचतारः, इस्यच तीण चाघाऽ- 
नवतीणबाधबुद्धिक्कतो विशेष इत्याह-याइश्येति। ननु यद्यनवतीर्णबाधया धिया आक्सर्त॑ 
विषयीकृतं, तदा तत्पारमाथिकमभ्द्‌ पगम्तव्यं त्वदेत्यत आह-वेचर्छमति। आपाततो- 
ऽवाधविरोषमात्रमाचच्महे, पर्यन्ततस्तन्राप बाधाऽवतार एवेति न वस्तुतत्त्वस्थितिरिति 
भावः । यद्यपि क्रमेणापि बाधितया धियाऽवाधतया वा बाधः। आथे न क्षतिः, अन्त्ये 
तद्वाधो वस्तुतत्त्वाधीन एव त्वया वाच्य इति सिद्ध वस्तुतस्वम्‌ || न च तत्राप्यबाधित- 
बुद्धिविषयत्वमेव शरणं तत्राप्येतद्विकर्पाऽवतारात्‌ । किञ्चाऽन्यथात्वबोधनं वाधः? 
अन्यथास्वग्रमापणं वा । आद्ये बाध्यापि बुद्धिर्बाधिका स्यात्‌, अन्त्ये तत एव वस्तुव्यव- 
स्थितिः, तथापि सोऽयं विशेषो बुद्धितो न वस्तुक्कत इति भावः नन्वापाततश्चेद्चाधः 
स्तदा तावता तन्न क्रमिकबाधाऽभावोप्युरनेप्यते-इत्यत आह-पर द्शनेति। ₹ब्दनित्यत्वे 
मीमांसकाभिमते नयाय करय त्रिचतुरकक्षाचाधाऽनवतारेपि क्ररवाध्यत्व रची कार इस्यर्थ;, 
तथा च-यथा कतिपयकच्षायां बर्धावरहाऽधी नोभ्दु पगमोभ्यु पगरयमानो वार्थः [सद्धाग्ठ- 
स्तथा कारणस्वाकारणत्वव्यवस्थितिराप तावतेच, न तु सर्वऽकाराऽबाध्यतयेति भावः। 
नचु तथव कि न स्याद्स्यित आह-अन्यथेति। सवंग्रकाराऽवाध्यस्वनिवन्ध नश्चेरिसद्धान्त- 
स्तदैक एव सिद्धान्तो भवेत्‌ सर्वेषां दर्शनानामति सिद्धान्तमेदक्कतो दक्षनभेदोपि न 
स्यादित्यथः। यद्वा त्रिचत्रकचाबाधवेधुर्यमात्राद्याद्‌ पारमाथिकत्व मनुषे, दा सर्वदर्शन- 
सिद्धान्तः पारमाथिक एवेति पारमा्थिकत्वाडपारमाथिकत्वरेफत्यांनदःधनो दर्शनभेदो न 
भवेदित्यर्थः । ननु सवंबाध्यत्वेपि दर्शनभेदोऽनुपपन्न एव, मेवम्‌ , सदशनस्या5वाध्य- 
त्वात्‌ , तथा च-चच्यासः तत्स्वप्रकाशपरमार्थचिदेव भूत्वेती!ति भावः ॥ ३४ ॥ 
यदि पूवृततित्व की वुद्धि से कारण में दुद्धि विषयत्त ही विशेष रहता है, यह 
छ Bt घर के अकारण रासभादि में कारणत्व को विषय करने वाली 
डाड हाता है उस झाड के विषय रासभादि में घट कारणत्व की अतिप्रसक्ति होगी । 
परग्ठु यह शाका डाचत नहीं हे, क्योकि आन्त बुद्धि का शीघ्र बाध होता है। और तीन 
रतच्या ( अ ) अनुब्यबसायादि में बाध के अदर्शन से निश्चित बुद्धि 
टी 1 वस्तु के सत्त्व का निश्चय होता हे, पेसे ही दो चार कक्षा में अबाधितवुद्धि 
'वेषय का अनुभव करके हमें कारणता का निश्चय होता है, शीघ्रवाधित बुद्धिसे 
नहीं । केवळ इतना ही भेद हे कि उक्त तीन चार कक्षाओं के आगे की कक्षाओं में केवळ 
अद्वत ब्रह्म के बोध से कारणों के परम्पराविषयक बोधो के पूर्च पूर्व में 
रर थो के बोध देखने से पूर्वे पूर्व 
आन्ति के सम्भव से, हम दो चार कक्षा के अबाध मात्र के दर्श | 
2 मात्र के दशन से कारण चस्तुके. 
सत्त्व के निश्चय को नहीं मानते हे ॥ | 


यदि कहें कि तीन चार कक्षा में बाधामाच के दशन से सदा अबाधितत्व के अनुमान | 
रा संत्यकारण वाद सिद्ध होता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दो चार कक्षा . 


म अवाधित बुडाइयायिसम्सत शून्य,. तथा पूर्वमीमांसक सम्मत शब्द नित्यत्व के 


पश्चात्‌ बाघ को आप भी स्वीकार करते हे । अतः अन्य दशन के सिद्धान्त के दो चार. 
“वा बहुत कक्षा मै अवाधित होने.पर भो उसको आगे को , कक्षाओं में स्वमतानुसार | 
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बाध्यत्व के स्वीकार से सदा अवाधितत्त्व का अनुमान नहीं हो सकता है । और यदि 
तीन चार कक्षा में वाध के अद्शन से सदा अवाध का अनुमान हो, तो सव दशनों का 
सिद्धान्त दो चार कक्षा में अवाधित रहते हँ, अतः सवदा अवाधितत्व के अनुमान से 
सव के लिए सव मान्य होंगे, जिससे एक दर्शन ही परिशेष रहेगा, परन्तु ऐसा होता 
नहीं है । अतः सदा वाधाभाव का अनुमान नहीं हो सकता है ॥ ३४ ॥ 

पतेन 'असत्त्वाचिरोषेपि कथं कस्यचित्पक्षस्य त्रिचतुरकक्षाधावित्वा5- 
धाचित्वमास्ताम्‌इत्यपि निरस्तम्‌ । 


> 


अनेवंदुद्धिविषयताद्शायां को विशेषः? इति चेत्‌ , 'यदा कदापिः 
ताइशबुद्धिविषयतेब। अन्यया कथय कथम्‌ अन्यदातनतारशवुद्धिबिषय- 
तयाऽन्यदा सच्चं स्यात्‌ । तदासत्त्वमन्यदास्थेन ग्रह्मते ?-इति चेत्‌ , अन्य- 
कालिकमेव तर्हि तत्‌ तदातनकारणत्वोपयोगोति समानम्‌ । तदेतत्संवृति- 
सच््वमिति गीयते ॥ ३५ ॥ 

ननु रासभे घटपाकसत्त्वज्ञानवदहण्डेपि चेत्तद्वाध्यमेच तदा त्रिचतुरकच्षावाधितरवा- 
ऽवाधितस्वलक्षणोपि विशेपो न भवस्येवेस्यत आह-एतेनेति । शुक्तौ रजतस्वज्ञानस्य) शब्दे 
नित्यस्वज्ञानस्य च, वाध्यस्दाऽविशेपेपि त्व याप्येताृशस्यार्थनियमस्याऽभ्यु पगमेनेत्य थंः 8 
यद्वा परकीयसर्वसिद्धान्तानां वाध्यस्वे वहुकचञाधावित्वाऽधाचित्वविशेषः किंनिवन्धन. 
इत्यत आह-एतेनेति । 

“= परसिद्धान्तस्थले रजतज्ञाने च स्वयाप्येताइशस्य विशेषस्याऽभ्युपगमेनेस्यर्थः। ननु 
कारणाऽकारणयोः कार्यप्राककालसत्त्वासत्त्वे यदि न वस्तुनी, किंतु बुद्धिमात्रकृते, तदा. 
ताइशबुद्ध्यभावकाले कारणस्याऽकारणाद्विरेषो न भवेदिस्याशङ्कते-अनेवमिति। इदमः 
स्मान्षियतग्राकसदिति वहुकत्ताधाविनियतचुद्धिविषयस्वाऽत्यन्ताभावाऽनधिकरणस्वमेवाऽ- 
कारणात्कारणस्य विशेष इति परिहरति-यदा कदापीति। यद्यपि यस्य कस्यचिद्राससेपि 
तादशडु द्विविपयस्वमिति सोप्येवं कारणं स्यात्‌, करणेपि च कस्यचित्मथमबुद्धयैव कारणः 
स्वव्यवहारो, नाऽनेककत्ताधाविधिया अन्यस्याऽनेककच्षाधाविद्चद्धिविषयत्वसच्तेष्यन्यस्य 
तदुज्ञानास्कारणस्वव्यवहारो न स्यादिति कारणत्व वस्तु स्वीकर्तुमरहति, तथापि ताइश्ञी 
बुद्धिः तद्व्यवस्थापिक्ेति तवापि दुर्घटमिति हृदयम्‌ । अन्यथेति। यदा कदाचित्ताइृशः 
बुद्धेरतन्त्रत्वे तवापि ताइशबुद्िविरहदशायाँ प्राक्सत्त्वस्य वस्तुनः कथं सिद्धिरित्यर्थः । 
ताइशबुद्धयभावदशायामपि कारणत्वमन्यदास्थेन तादशबुद्धि विशेषेण गुह्यते इति शङ्कते 
तदा सत्तमिति। यथाऽन्यकालीन तादृशज्ञानमन्यकालीनमपि कारणस्व व्यवस्थापयति 
तथाऽन्यकालीनमपि ताइशबुद्धिविषयत्वमन्यकालोनस्यापि कारणस्वं भविष्यतोति प रिः 
हरति-अन्वकालिकमेवेति । ननु तववेयं कल्पनेत्यत आह-तदेतदिति। संबृतिस्ता- 
वत्सती, तया स्वकीयेन सच्चेन र्वविषयस्याऽसरवं संत्रियते इति संवृतिसस्व परेपि मे निरे, 
यदाहु-“पररूपं स्वरूपेण यथा संत्रियते धिये”?ति भावः ॥ ३५॥ ` | 
_ यहाँ शंका होती हे कि अद्देत मत के अनुसार आत्मभिन्न सब वस्तु में असत्त्व के 
तुल्य रहते भी शरीरात्मवाद पक्ष, शुक्तिरजत सत्त्व पक्ष का क्‍यों शीघ्र दो चार कक्षा में 
ही बाघ होता हे १ तथा शुक्ति रजत, का क्यों शीघ्र बाध होता है? इसी तरह भिन्न. 
कर्ता भोक्ता आदि पक्ष का तथा सत्‌ कारणवाद रूप पक्ष का तीन चार कक्षा में भी 
अवाथं कैसे होता हे ? जिससे आगे को कक्षाओं में बाध के लिये दोड़ना पड़ता हे, तो.. 
इस शंका का उत्तर दिया जाता है।.._. .. . . . 3 


॥ १ 
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` एतेन = उक्त दर्शन सिद्धान्त भेद से ही, असत्त्व के अविशेष रहते भी किसी के 
दो चार कक्षा धाचित्व ( स्थायित्व ) किसी के अधावित्व ( अस्थायित्व = शीघ्रवाध्यत्व ) 
कैसे होता है £ यह शंका भी निरस्त हो गई । क्योंकि नैयायिक की दृष्टि से भी बुद्ध के 
शून्य तथा क्षणिकविज्ञान सिद्धान्त जेसे अस्थायो है, चेसे वेदिक शब्दनित्यैत्वादि वाद 
“सम्वन्धी सिद्धान्त अस्थायी नहीं है, अत एच नेयायिक को अपना सिद्धान्त सर्वथा 
अवाधित अतीत होता है, और अन्य सिद्धान्त में कहीं दो कक्षा तक कहीं चार कक्षा 
तक, आर कहीं उससे भी अधिक कक्षा तक स्थायी प्रतीत होता हे । परन्तु अन्य कोई 
सिद्धान्त सवंथा अवाधित नहीं प्रतीत होता है । शुक्ति में रजतत्त्व ज्ञान के और शाब्द ` सें 
नित्यत्व ज्ञान के बाधित होने पर भी दोनों में तुल्यता नेयायिक भी नहीं मानते हे ॥ 
यादि यह कहा जाय कि कार्य से पूर्चब्नत्तितत और अबृत्तित्व के ज्ञान रूप ही कारण और 
अकारणमें भेद हे, पूचकालिक सत्त्वासत्त्व. कृत नहीं । परन्तु जिस काल में यह कारण बीजादि 
अमुक काये से नियत पूर्ववृत्ति है, ऐसा ज्ञान किसी का नहीं हे, उस काल में उस वीजादि 
में कारणत्व रूप विशेष की. सिद्धि केसे होगी ! उत्तर यह है कि कदाचित्‌ = कभी कार- 
'णत्व बुद्धिविषयता ही कारण के स्वरूप स्थिति कालपर्यन्त उसमें अकारण से भेद 
“रहता हे । यदि ऐसा नहीं माना जाय तो वर्तमान कालिक कारण विषयक सद्वुद्धि से 
"भूतभाविकालिक कारण के सत्त्व की सिद्धि आपके मत में कंसे हाँगा १. यह कहें । यदि 
“कहें कि मेरे मत में कारण के सत्त्व होने से, भुतभाचि कालिक सत्त्व चतेमानकालिक 
: ज्ञान से अनुमित होता हे, तो कहा जाता है कि इसी प्रकार अन्यकालिक ही चह कारणता 
का ज्ञान, तदातन ( ज्ञानाभाव काल ) में भी कारणत्व के उपयोगी है, अर्थात्‌ कारणत्व 
'का साधक है । ओर यह ज्ञान विषयता ही संबृत्तिसत्त्व कही जाती हे। भाव यह हे कि 
परमार सत्‌ एक ब्रह्म हे और उससे भिन्न सब काये कारण असत्‌ हैं। परन्त कभी 
जीव की किसी कारण विषयक पारमाथिक सत्ता का ज्ञान होता हे, वह ज्ञान उस 
-कारणगत असत्त्व को सम्यक्‌ आवरण करने वाला अविद्या रूप होता है । अतः पार- 
आर्थिक सत्त्व भासता है, यह भासने वाला सांबृत्तिक सत्व कहा जाता है । तथा सश्टिकाल 
'म सव कालिक सव वस्तु को विषयक करने चाली ईश्वरीय बुद्धि विषयता से भी कारणों 
“म सार्थक सत्त्व सिद्ध होता हें ॥ २५ ॥ . | 
असती सा न विशेषिका, सती सा नेष्टा,--इत्यमिसन्धानेन संदुतिरपि 
"सती न वेति केन प्रतिवक्तव्यः, विज्ञान तावद्व्यवचहारोपपादकतया 
be तस्यापि जिज्ञासायां त्रिचतुरकक्षावि्ान्तगनेषणस्य यदिः 
नञा भविष्यति तदा प खत सता तेनेद्सुपपादितं भविष्यति, अथाऽसत्ता- 
रस्य पयवसास्यति तदाऽसतेव तेनेद्मुपपाद्यते-इति स्वीकत्तंव्यम , मः 
गविषयेणेव ल म चिशिष्टताव्यचहारः॥ ३६॥ र 
सती ५ के जयतम्राक्सदिति बुद्धया विशेषात्‌”--इल्युक्तं, तच्राञ्सती बुद्धिन॑विशेषि 
न 2 
र 
 ऽच्यवहाराऽनुरोधरचेत्तदा ज्ञानविषययोस्तुल्ययोगाचषेत्वमेव, तथापि व्यू नरोधोपि 
टि र म 9 व्यवहारानुरोधोपि 
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-मया व्यक्षते एवेति हृदयस्‌ । तेनेति। विज्ञानेनेत्यर्थः। अमेति। यथाऽसदेच रजतं स्व- 
विषयं ज्ञानं विशेषयति रजतीय ज्ञानम्‌ इति, तथा बुद्धिरप्यसती विषयं विशेषयति-- 
'“इद्सस्मान्नियतम्राक्सत्‌? इति बुद्धिविपयत्वमेव कारणत्वमित्यथः । यद्यपि भ्रमविषयोपि 
सन्नेव तथा च न इष्टान्तः, तथाप्यसत्ल्यात्यसिप्रायेणेतदू द्रष्टव्यस्‌ ॥ ३६ ॥ 
जिस कारणता वुद्धि से कारण का मेद माना गया है उसकी सत्ता एवं असत्ता के 
बारे में शंका करके उत्तर दिया जाता है कि कारण की विरोषता रूप कार्य से पू्च- 
वृत्तित्व विषयक वुद्धि यदि स्वयं असत्‌ हो, तो चह भेदक नहीं हो सकती हे । 
आर द्वतापत्ति के भय से संवृति रूप वह वुद्धि ( दृत्तिरप ज्ञान) सत्य भी इष्ट 
'( मान्य ) नहीं हे । इस अनुसंधान (विचार) से, संवृति भी सत्य है या 
नहीं £ ऐसा पूछने चाला वादी उत्तर पाने योग्य हैं कि प्रथम विज्ञान - 
बुद्धि तो व्यवहार के उपपादक ( कारण) रूप से चादी प्रतिवादी दोनों को 
सम्मत हैं । यदि उस चिज्ञान चेषयक सत्यत्व मिथ्यात्व की भी जिज्ञासा हो, तो तीन 
पार कक्षा में जिसके गवेषण ( अन्वेषण = चिचार ) विश्वान्त हो, उस विज्ञान की यदि 
सत्ता सिद्ध होगी तो उस सत्य विज्ञान से यह कारणत्व उपपादित ( सिद्ध ) होगा, और 
थदि विचार से असत्ता निश्चित होगी तो असत्‌ ही उस विज्ञान से यह कारणत्व रूप 
विशेष सिद्ध होता है, ऐसा स्वीकार करना होगा जैसे मिथ्या भ्रम के विषय रजतादि 
से रजतादि के ज्ञान रूप भ्रम में विषय विशिष्टता का व्यवहार होता है चेंसे मिथ्या 
'ज्ञान से कारण की विशेषता सिद्ध होती हे ॥ ३६ ॥ 
उक्त रोति से किश्चित्काल ( दो चार कक्षा ) तक अबाधितत्व रूप व्यावहारिक सत्त्व 
विशिष्ट ज्ञान से कारणादि विषयक विचार कतेव्य हे । अन्यथा ज्ञानविषयक सत्त्वासत्वादि 
के विचार में फसने पर कारणादि के विचार का असम्भव होगा, इस आशय से कहा 
गया है कि-- 
अविचार्येव तावत्‌ तस्य सदसत्त्वं विचार आरब्धव्यः। अन्यथा प्रथममेव 
मतिकहदेसे कथारम्भणमशक्यमापद्येत । स्वीकृत च भवतापि भविष्यदादिविः 
'षये विज्ञाने विशिएव्यवहारनिदानत्वमसतो विषयस्य कारणराक्तेश्च विशेष- 
कमस देच कायम्‌ ॥ ३७॥ 
तस्येति ! ज्ञानस्येत्यथः। यद्यपि विषयाऽसस्वं चेत्तदा ज्ञानसत्तासन्देहस्थिताचपि नः 
-विचारप्रयोजन, तथापि ज्ञानसत्तासन्देहाऽऽवरजितो विषयसत्तासन्देहोस्त्येवेति न चिचार- 
-चयथ्यसिति भावः। अन्यथेति । यदि प्रथममेत ज्ञानसद्सच्वं विचारणीयमित्यर्थः । यद्यपि 
तवाऽयं सतिकर्देसः, न तु ममापि, ज्ञानविषययोद्वयोरपि सच्वेनवाभ्युपगसात्‌ , न वा- 
*स्वया सह कथारभ्भणसुद्देश्यमपि, तथापीयमेच कथा तथा सति न स्यादति हृदयम- 
भवतु वेदानीमेच संवृतेरसत्वपरिच्छेदः तथापि तस्या विषयविशेकत्व स्यादेव, भवति- 
हीदानीमसत्त्वेनेव परिच्छिन्नेन भाविना पुत्रेण “मस पुत्रो अविष्यति” इति ज्ञानस्येदाचींत- 
नस्य विशिष्टत्वन्यवहार इत्याह--स्वीक् त चेति! असदन्तरस्य विशिष्टताव्यवहारहेतुत्व- 
सुदाहरति-कारणशक्तेरिति । कारणशक्तिः-कारणत्वं तञ्चासदेव कायं विशेषयति, भवति- 
: हि “घरकारणं दण्डः-इति विशिष्ट व्यवहार इत्यथः ॥ ३७॥ 
पहले उस ज्ञान के सत्वासत्त्व का विचार नहीं करके कारण का विचार करना 
“आवश्यक हे । अन्यथा पहले ही . मतिकदंम = ज्ञान विषयक सत्त्वासत्व विवाद के होने 


ड 
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पर कथा का आरम्भ अशक्य हो जायगा । अर्थात्‌ ज्ञान के सत्त्वासत्त्व के निणयाधीनः 
यदि विचार का आरम्भ होगा, तो ज्ञान के सत्त्वासत्त्व का निर्णय भौ तो विचाराधीन 
होगा, इस प्रकार अन्योन्याश्रय से मतिकदंम = कालुष्य होने पर विचार नहीं हों 
सकेगा । अतः ज्ञान के सत्त्वासत्त्व के विचार विना चिचारणीय का. विचार कतव्य है । 
अर आपने भी भूतभाविविषयकज्ञान में, विषयविशिष्ट व्यहार के कारणत्व, ज्ञान काल 
सें असत्‌ विषय को माना है । अर्थात्‌ “उप्मा जाता, दृष्टिभविष्यति? गरमी हो चुकी, बृष्टि 
होगो, इस वुद्धि काल में गरमी बृष्टि के नहीं रहते भी यह बुद्धि बृष्टि विषयक मानी जाती है, 
वेसे असत्‌ ज्ञान से विषयकारण में विशेषता होगी। तथा कार्य की उत्पत्ति से प्रथम 
कारणगत काये विषयकशक्ति का असत्य ( अविद्यमान ) ही कार्य विशेषक ( भेदक )' 
होता है कि तन्तुं में परशक्ति है । इस प्रकार भी असत्‌ ज्ञान कारणगत विशेष का 
हेतु होगा, अतः असत्‌. में कारणता दोनों मत में तुल्य है ॥ ३७ ॥ 
उक्त दृष्टान्त की अनुपपत्ति की शंका करके समाधान क्रिया गया हे-- 
नच काठान्तरसम्बन्धिनी सत्ता तस्यैकत्र, अन्यत्र नाऽन्यदापि, इति. 
वेधम्यंमेतयोरपीति वक्तव्यम्‌ । चिरिष्टव्यवद्दारप्रबुत्तिसमये द्वयोरप्यसत्त्वा5- 
विशेषात्‌ । प्रयोजनाऽनुपयुक्ते काळे तस्य स्वरूपता5वस्थानं पाटञ्चरल्ुष्ठिते. 
वेइमनि यामिकजागरणवृत्तान्तमनुहरति ॥ ३८॥ 
ननु भविष्यदादेः कार्यस्य स्वकाले सत्त्वमस्त्येव अतस्तयोर्विशेषणत्वसुचितं, ज्ञानकि. 
ह ध लाडविल्मसतवसिति नाऽन्योन्य विशेषणविरोण्यभाव इत्याझङ्कयाह-नचेति-। 
असता दारस्ः्वयाऽभ्युपराभ्यते एवं, तावतेव सिद्धं नः समीहितमित्याह--- 
विशिष्टेति । द्वयोरिति । भविष्यदादिकार्ययो रित्यर्थः ॥ ३८॥ 
यदि कहा जाय कि एकत्र = सदूचादी के मत में तो व्यवहार काल में उस भूतभाचि 
चिषय के नहीं रहने पर भी कालान्तर सम्बन्धी उस वस्तु की सत्ता रहती है, और 
अन्यत्र = असद्‌ वाद में तो व्यवहार से अन्यकाल में भी कारणादि की सत्ता नहीं 
रहती है; और न ज्ञान को यह सत्‌ असत्‌ वाद में भेद हे । परन्तु यह कहना उचित. 
नहीं है, क्योंकि वस्तु से विशिष्ट व्यवहार ( ज्ञान कथन ) की प्रबृत्ति के समय भूतादि 
बस्तु का असत्त्व दोनों मत में तुल्य रहता हे । और व्यवहार रूप फल में अनुपयोगी 
काल में उस वस्तु को स्वरूप से स्थिति तो चोर से घर के लूट जाने परः 
पहरेदार के जागरण के वृत्तान्त का अनुकरण करता है। अर्थात्‌ अन्यकाल कौ. 
स्वरूप से स्थिति व्यथ हे ॥ ३८ ॥ "० 
फिर अत्यन्तासत्‌ में ज्ञान के विशेषणत्व ( व्यावर्तकत्व ) के असम्भव की शका. 
होता है-- | 
` तथापि काळान्तरस्थित्या घटादिकं स्वरूपतो चिरोषणतश्च व्यवच्छिन्न 
तदिज्ञानेन स्वमाववछात्‌ स्वविरोषणत्वेनोपादीयते न त्वेचमत्यन्ताऽसङ्भवि- 
छ लय खा अरूपता विशेषणतः्च्च व्यचच्छिन्ततयाऽनङ्गोकारात्‌; कुच- 
य सावा. सम्बन्धि निरूप्येत । न, उक्तमत्राऽसतोपि हि तदेव स्वरूपं,.. 
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प्रथम; परिच्छेदः | 


तस्य नियतस्वरूपतेव नियतविशेषणस्यैवासत्त्वात्‌ , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌। 
स्रान्तिविषयेण द्त्तोत्तरत्वाच्चेत्यलमतिप्रपञ्चेन॥ ३०, ॥ 


ननु यस्याऽऽस्यन्तिकमसत्तं तस्य विशेषणत्व॑ विशेष्यत्वं चा न स्वीकुसः भविष्यतपुत्रादेः | 


काऽयस्य च नात्यन्तिकमसत्वं, स्वकाले तयोः सच्वादित्याह-तथापीति। स्वभाववला- 
दिति । भविप्यदाद्याऽऽलस्वनमपि ज्ञानं झाव्द्लिङ्गमहिस्ना जायते इति तादशो विशेषस्त- 
द्विशिष्ट एवेत्यथः। स्वरूपत इति। विपयस्वरूपमपि स्वन्मतेऽत्य न्ताऽसद्विशिषण, संवृति- 
रप्यस्यन्ताऽसतीत्यर्थः । उपसंहरति-ङत्रेति । स्वभावतोपि ज्ञानमत्यन्तासद्विषियसम्वन्धि 
कथ भवेत्‌ तथा च त्वन्मतेऽत्यन्ताऽसतोज्ञांनविषययोन सवंथा विरोषणविरोष्यभाच इति 
भावः: । उक्तमत्रेति । “न त्वसन्‌ घटो न घटः” इत्यादिनेत्यर्थः । यथा कस्बुग्रीवादिविशिष्टो 
घटस्त्वया सत््ेनाऽभ्युपगम्यते तथव भयाप्यसरवेन ताइृशानङ्गीकारे तु स्यादतिम्रसङ्ग 
इस्यर्थः। ननूक्तम्‌ “अत्यन्तासतो न विशेषणस्वम्‌ अत आह--भ्रामन्तीति । यद्यपि 
घरज्ञानादीनामसर्वं न तावदभावग्रतियोगित्वम्‌ , इष्टत्वात्‌ नापि केवळान्वय्यत्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वं, स्वसमवायिनि स्वकाले च स्वात्‌; नापि सत्तासामान्यरहितत्वं 
सत्तावत्तयैव अतीयमानत्वात्‌; नापि विधिनिपेधव्यवद्दाराऽभाजनस्वं, तदुभयभाजन- 
स्वेन त्वयाऽभ्युपगमात्‌ ; अन्यथाच्याधातात्‌ ; नापि ्रह्मभिच्चस्वम्‌ , इष्टत्वात्‌; नाप्य- 
भावत्वं, विधिसुखग्रत्य यवेद्यत्वात्‌} नापि सिथ्यार्वं, तद्यद्यप्रामाणिकत्व, तदा प्रमाणविष 
यस्व च्यवस्थापनयंच निरस्यं; नापि मिथ्यापदाभिधेयस्वस्‌ , यदि स्वतः तदा स्वसङ्ग तेन 
त्रह्मण्यपि गतस्वात्‌; यदीश्वरसङकेतेन, तदा न घटादावपीति; वाध्यस्वमसत्त्वम्‌-इति 
चेन्न, वाध्यस्वस्य वाध्यत्वाऽचाध्यस्वाभ्यामनुपपत्तः; बाधस्य च विपरीतमप्रमात्वेन घरादि 
निरूपितवेपरीस्यस्य सिद्धौ, घटादिसिद्धेः तदसिद्धौ वाधासिद्धेः विचारासहत्वम्‌-इति चेन्न 
विचारस्य निर्विषयस्वेन दुर्विचारत्वात्‌; सविषयस्वेपि, विषयसिद्धे; विचारविषयः 
सिद्ध एव कि स्वसन्‌ इति चेन्न, असस्वस्यच विचायंमाणत्वात्‌ ; ऱ्यावहारि 
कस्वमेवासरवम्‌-इति चेत्‌, तद्यदिज्ञानरूपव्यवहारविषयत्वं, तदेष्टापत्तिः, ्रह्मणोप्येताः 
हदास्यासत्त्वस्य त्वयेप्यमाणत्वात्‌ ;-अथ व्यवहारोऽभिळापस्तद्विपयस्वं, तदा सुतरा- 
मिएं, ब्रह्मसाधारणं च; अनिवंचनीयस्वम्‌-इतिचेत्‌, अनिवंचनीयतयंच निवंचनीग्रस्वात्‌ ; 
धरस्वादिना निवचनात्‌, निवचनीयस्वस्य केवळान्वयित्वेनतदभावासिद्धे; सत्वा- 
सरवाभ्यां ढुच्यवस्थापनम्‌-इति चेत्‌ , घरादेरुभाभ्यामपि च्यवस्थितस्वात्‌ , घटादेस्स- 
त्वासरवयो ट्रयोरभ्युपगनात्‌ ; किंञ्च असत्तया चेब्यवहाराथ क्रिययोयथाऽस्मदभ्युपगतयो- 
रुपपत्तिस्तदा सत्तंव त्वयाऽसत्तेत्यभिधीयते, तथा च नाम्नि परं विवादः; तथापि 
सत्त्वनापाततो च्यव स्थापयितुमशक्यस्वमसत्त्वसिति भावः ॥ ३९॥ 


तथापि = भूतादि विषय ज्ञानकार में नहीं रहते भी, कालान्तर की स्थिति के 


कारण स्थूलादि स्वरुप ओर घटत्वादि विशेषण से युक्त घटादि, घटादि विषयक विज्ञान 
के द्वारा स्वभावबळ से ज्ञान के विषयत्व रूप से ग्रहोत होता है, अर्थात्‌ व्याप्ति ज्ञान 
शब्द शक्ति ज्ञान के बल से सत्य भूतभाची स्वरूप विशेषण चाले पदार्थो को. ज्ञान विष- 
यत्व हो सकता है। परन्तु अत्यन्त असत्‌ पदार्थ इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं हो सकता: 
हे । क्योंकि उस अत्यन्त असत्‌ का नियत कोई स्वरूप और नियत विशेषण ही नहीं 
हे । अतः उसे स्वरूप और विशेषण से युक्तरूप से असत्‌ चादी अङ्गीकार नहीं करते 
हें । स्वभाव से भी विज्ञान कहां सम्बन्धो समझा जा सकता है कि यह विज्ञान इस 
वस्तु का है इत्यादि । परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योकि इसका. उत्तर प्रथम ही 
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कहा गया है कि जी आप सत्‌ का स्वरूप मानते हें, असत्‌ का भी वहीं स्वरूप हे । 
क्योंकि नियत स्वरूप ओर नियतचिशेषण चाले में ही असत्त्व है, शशश्रङ्गादि में नहीं । 
अन्यथा = यदि असत्‌ स्वरूप और विशेषण से नहीं व्यावृत्त हों तो अतिव्याप्ति होगी । 
अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का सांकर्यं होगा, क्योंकि सत्‌ विषय में ( इदमसच ) यह असत्‌ 
नहीं है, ऐवी व्यावृत्ति स्वरूपादि के विना नहीं होगी । न घट असत्‌ है इत्यादि व्यवहार 
होगा । और भ्रान्ति के विषय द्वारा भी प्रथम उत्तर दिया गया है कि जैसे असत्‌ 
रजतादि अपने ज्ञान में विशेषण होते हे, चसे ही असत्‌ कारण घटादि भी ज्ञान के 
विषय विशेषणादि होते हे । अतः अतिप्रपञ्च व्यर्थ है ॥ ३९ ॥ 
( इति शन्यचादिमतमाश्रित्य प्रमाणाद्यसत्त्वेऽपि व्यचहारनिरूपणम्‌ । ) 
अथ विज्ञानचादिमतमाश्रित्य ज्ञानभिन्ञासत्त्वसमर्थनम्‌ । 


अपरे पुनश्चेतसोपि शान्यताङ्गीकारे मनःप्रत्ययमनासाद्यन्तः 'सर्वमिद- 
सस देच विश्वम्‌^-इत्यभिधातुं सहसैवानुत्सहमानाः मन्यन्ते विज्ञानं तावत्‌ 
स्वप्रकाश, स्वत एव सिद्धस्वरूपं, न खछु विज्ञाने सति जिज्ञासोरपि- 
कस्यचित्‌ “जानामि न वा-इति संशयः, न जानामि’ इति वा विपर्ययः, 
व्यतिरेकप्रमा वा, तेन जिन्ञासितस्याऽतत्वज्ञानव्यतिरेकप्रमाणामभावससु- 
दायः स्वब्यापक जिश्ञासितस्य प्रमितत्वमानयति। अन्यथा हि जिज्ञासित- 
ग्रमितत्वव्यतिरेकव्यापकं जिज्ञासितव्यविरेकोल्लेखि ज्ञानमविप्रितजिज्ञासस्य 


अ ७ जनस्वात्मसंवेद्नासिद्धमेव 
स्यात्‌ । अतः सवजनस्वात्मसवेदनासिद्धमेवास्य बोधस्य स्वरूपम्‌ ॥ १॥ 

तदेवं माध्यभिकमतमाश्रित्य विश्वासत्तस्रुपपाद्य योगाचारमतमाश्रित्य ज्ञानाभिन्न- 
स्याऽसत्वसुपपादयितुमाह-अपरे पुनरिति। चेतस इति । ज्ञानस्येत्यर्थः। सनः प्रत्यय: - 
विश्वासः १ अविश्वासे तु युक्ति,--यदि शून्यत्वं जगतो वास्तवं, तदा क्क शून्यत्वं, शून्यत्व- 
स्व धस्य सत्वात्‌, अथ शून्यस्वमवास्तवं, तदा पूर्णत्वमेव । शून्यतायाश्च स्वत एव 
सिद्धि: परतो वा ?। आदे स्वप्रकाशतया ज्ञानस्वरूपेव शूल्यतेति; अन्त्ये शून्यता- 
साधकस्यव सच्वान्न शून्यता । किञ्च, किं तच्छून्यं यस्य धर्मः शून्यता? सिध्या वा? 
अळीक वा १ असद्वा ? अनिवंचमीयं वा ? विचारासहं वा ? प्रपञ्चो वा 0 बाध्यं वा? तच्च 
सत्र मनुभवा्थक्रियाविरोधादनुपपत्नमेव । स्वप्रकाशामिति। स्वस्य प्रकाश:--विषयी भावो 
चन्न तत्स्वप्रकाश, स्त्र वा अकाशो यस्य तत्स्वप्रकाशं, स्वस्मात्‌ अकाशो यस्येति वा तदेव 
ह तिस एवेति । स्वम्रकाञस्वे प्रमाणमाह--न खल्विति । देवदत्तस्य घटज्ञानो- 
`स्पत्तिक्षणो घरज्ञानज्ञानचान्‌ , _ जिज्ञासितघरज्ञानगोचरसंशयविपर्ययव्य तिरेकप्रमाऽता- 
घारव्वात घटाचुब्यन्नसायक्षणचत चत्रवद्वेति मानार्थः । अयं ज्ञातघरज्ञानः, जिज्ञासुत्वे सति 
तद्विषयसंशयादिरहितत्त्रात- इति व्यतिरेकी चा हेतुविवक्षितः। ज्ञानाभावद्शायां व्यसि- 
चारवारणाय जिज्ञासोरपीति । क्ला च व्यतिरेकप्रमा च अतच्वज्ञानव्यतिरेकम्रमाः 
तासासित्यथः। यद्यपि स्वप्रकाशे व नावतरति, जिज्ञासा हि ज्ञातुमिच्छा, न हि 
"सा ज्ञाते एव ज्ञाने सम्भवति, तथा च ज्ञानस्य स्वम्रकाशतां जिज्ञासा न सहते--इति न 
तया लिङ्ग विशेष्टमहंति, तथापि व्याप्तिस्तावदीदशीति हृद्यस्‌ ॥ १॥ ५ 


_. उक्तरोति से असत्कारणवाद के स्वीकारपूर्चक सत्कारण वाद का निषेध किया गया 


__ है । वहां यदि मूलभूत त्रह्मसत्त्त को भी नहीं माना जाय तो उक्तरीति से शून्यवाद ही 


सिद्ध होता हे और जहा के स्वीकार से वेदान्त का अद्वतचाद सिद्ध होता है । 
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अव स्वप्रकाशवाद का विचार किया जाता हे । यदि स्वयं प्रकाश ज्ञान को नित्य 
एक साक्षी सर्वात्मा ब्रह्म स्वरूप माना जाय तो अद्वेतवाद सिद्ध होता है । क्षणिक वुद्धिर्प 
माना जाय तो क्षणिक विज्ञान चाद सिद्ध होता है । 

शून्यवाद ( असतवाद्‌ ) के खण्डन पूर्वक विज्ञान के सत्त्व और स्वयं प्रकाशत्वकाः 
अतिपादन किया जाता हें । यद्यपि यह स्वमत सिद्ध होगा, तथापि योगाचार के मत सें 
तुल्यता के कारण “अपरे? इस शब्द से स्वप्रकाशवाद का आरम्भ किया गया. है कि-- 

अन्य लोग ( विज्ञान ) की शुन्यता के अङ्गीकार में मन में सन्तोष नहीं प्राप्त 
करते हुए तथा यह सव संसार असत्‌ ही हे? इस प्रकार सहसा कहने में उत्साह नहीं. 
करते हुए मानते हैं कि विज्ञान तो स्वयं भ्रकाश है। अतः स्वतः सिद्ध (प्रकाश ) 
स्वरूप ही हे । वही अन्य में भी प्रकाशित होता है । अन्यथा शून्यादि का भी प्रकाश 
( अनुभव ) नहीं होगा । फिर सव व्यवहार का लोप प्राप्त होगा । और विज्ञान को 
इसलिये स्वयं प्रकाश मानना चाहिये कि घटादि के विज्ञान होने पर किसी विज्ञान के 
जिज्ञासु को भी संशय नहीं होता हे कि मैं घटादि को जानता हूँ या नहीं. 
अथवा घटादि को नहीं जानता हूँ घटादि का ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, किन्तु इच्छा हुई 
है, इत्यादि विपयय = भ्रम भी नहीं होता है और न ज्ञान के व्यतिरेक = अभाव का: 
प्रमा ज्ञान होता है कि ज्ञान हुआ ही नहीं हे । अतः जिज्ञासित विज्ञान के अतत्त्व ज्ञान 
रूप संशय और भ्रम के व्यतिरेक = अभावप्रभा के अभाव का समुदाय ही अपने. 
व्यापक जिज्ञासित ज्ञान के प्रमितत्व ( प्रमाप्रकाशितत्व ) का आक्षेप करता हे । अर्थात्‌ 
जिज्ञासित ज्ञान विषयक संशयादि के अभाव से ज्ञान प्रमित सिद्ध होता है। और अन्य 
प्रमा के अभाव से स्वयं प्रकाशता से अमित होता है । अन्यथा 5 ज्ञान के अप्रमित रहने: 
पर, अविध्नित जिज्ञासु को जिज्ञासित ज्ञान के प्रमितत्व के व्यतिरेक ( अभाव ) के 
व्यापक, जिज्ञासित विज्ञान के अभाव को विषय करने चाले संशयादि रूप 
ज्ञान अवश्य होना चाहिये । और संशयादि होते नहीं हैं । अतः समझना 
चाहिये कि यह ज्ञान का स्वरुप सब जन के स्वात्मस्वरूप संवेदन ( ज्ञान ) से ही सिद्ध 
( प्रकासित > प्रमित ) स्वयं प्रकाश रहता हें । अतः ज्ञान विषयक संशयादि नहीं. 
होते हैं ॥ १ ॥ 


व्यवसायस्यानुव्यवसायनियमान्न तत्र सशयादिः- इति चेन्न, यत्रवानु- 
व्यवसाये शेयता नोपेया तत्र जिज्ञासायाम्‌ आत्मधर्मिक तत्संशयमा रभ्य- 
व्यवसायविषयपर्यन्तं संशयाक्रान्तेढुषपरिहरत्वात्‌ ; विषयिसञ्गावसंशये- 
तद्विषयेपि संशयस्य सम्भवात्‌ | पवंत्रिचतुरसंवेदनकक्षाज्ञानभोव्यनियमा- 
भ्युपगमेपीति ॥ २॥ | 

संशयायभावसमूहे देतावन्यथासिडधिमाहाङ्कते-च्यवसायस्येति । अनुव्यवसायेन च्यव 
सायस्य ग्रतीतत्वाच्न तत्र संशयविपरयंयव्यतिरेकम्रमा इस्यर्थः। परिहरति-यन्नेति। यद्यजुच्य 
चसायाः प्रोच्यन्ते ? ( ज्ञायन्ते) तदाऽनवस्था, विषयान्तरसञ्चाराभाव+ अनचुभैवश्चः-` 
तद्विरामे तु विषयपर्यन्तं संशयः इत्यागत्या ज्ञान स्तरम्रकाशसेषितन्य सित्यर्थः। ननु ज्ञान 
स्वम्रकाशमेषितन्यमित्यर्थः। ननु ज्ञानं ज्ञातं यदि, तदा न तन्न संशयो ज्ञातत्वात्‌; अथा-- 
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ऽज्ञातं, तदापि न तत्र संशयोऽज्ञातस्वात्‌; नहि धम्यंद्शनेपि संशयः, तथा सति तत्र 
भ्र्सिनियमो न स्यादित्यत आह--आत्मधर्मिकमिति । अनुव्यवसायानन्तरस्‌ “अह तृतीय- 
जञानवान्न वाः “अहं ज्ञानविषयतृतीयज्ञानवान्न वा? अह ज्ञातघटज्ञानो न वा? इत्यात्म- 
घर्मिकसंशयसुपक्रम्य विषयपर्यन्त संशयः स्यात्‌, न चेताहशी संशयधाराजुभूयते, 
तन्नूनं स्वप्रकाशसेव ज्ञानमित्यर्थः । यद्वा, 'घटज्ञानजिज्ञासावानयं चत्रो यदि ज्ञातघट- 
ज्ञानो न स्यात्‌ , अमिततद्विरहस्स्यातः--एवं द्वितरीयतृतीयादिज्ञानपरम्परापूरणेन तत्तद्वि- 
रहप्रमासापाद्या्श्थापत्त्या स्वप्रकाशता साधनीयेत्यर्थः। यद्यप्यनुव्यवसाये सति न तत्र 
जिज्ञासा ज्ञानधारया विच्छेदात्‌, नोत्तरकालीना, विषयाभावात्‌, तथाप्यनुपसञ्जात- 
विरोधितया पूर्वेजिज्ञासाया एव तथा सामर्थ्यमभिम्रेतस्‌। ननु 'ज्ञानगोचरसंशयेन तद्वि- 
षयसंशयोपि-इति कथमेतदत आह--विषयी ति । यद्यपि नायं नियमस्तथापि सम्भवः 
मात्राभिप्रायेणतढुक्तम्‌ , अत एव सम्भवादित्युक्तस्‌। ननु व्यवसायवद्‌चुव्यवसायोऽपि 
गुह्यते एव, तथाच कथं विषयपर्यन्तः संशय इत्यत आह-एवसिति। कचिद्विरामस्या- 
वर्याभ्युपगमनीयत्वेन विषयपयन्तसंरायधाराध्रोव्या दित्यर्थः ॥ २॥ 


नेयायिक अयं घटः यह घट हे, इस प्रकार के ज्ञान विषयक ज्ञान को अनुव्यवसाय 

ज्ञान कहते हें । जहां व्यवसाय ज्ञान होता है वहां अनुभ्यचसाय ज्ञान ( अवश्य ) होता 
है। अतः उस अनुव्यवसाय से ही ज्ञान के निश्चित हो जाने से ज्ञान विषयक संशय 
मादि नहीं हो सकते हें । अतः संशायादि के अभाव से ज्ञान की स्वप्रकाशता नहीं सिद्ध 

हो सकती है, ऐसी शंका होने पर स्वप्रकाशवादी कहते हैं कि अनुव्यवसाय से संशयादि 
का निवारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुव्यपसाय के भी स्वयं प्रकाश नहीं होने से 
उसका भी अचुव्यचसाय मानने पर अनुव्यवसाय के प्रवाह से अवकाश नहीं मिलेगा । 

अवाह ( अनवस्थां ) के अभाव के लिये, जिस अनुव्यवसाय में अनुव्यवसायान्तर से 

ज्ञेयता नहीं मानी जायगी उस विषयक ज्ञातत्व की जिज्ञासा होने पर आत्मध मेक ( अनु- 

,व्यचसायध.मक ) उस अनुव्यवसाय विषयक संशय को आरम्भ करके अमुक अचु- 
व्यवसाय विषयक ज्ञानवान्‌ मैं हूँ या नहीं, इस प्रकार संशय करके, व्यवसाय के विषय- 
पन्त संशय कौ आपि दुष्परिहर होगी, क्योंकि विषयी ( ज्ञान ) के सद्भाव ( सत्ता ) 

“विषयक संशय से उस ज्ञान के विषय के संशय की संभावना रहती है । इस प्रकार 
ज्ञान के तीन चार कक्षा ( कोटि ) के ज्ञान को अवश्य स्वीकार बरने पर भी, उत्तरीति 
से कहीं संशय होने पर मूळ पर्यन्त संशयाक्ान्त होगा । क्योंकि कहीं अनुव्यचसाय का 
अभाच क मानना होगा । जहां अनुव्यवसाय नहीं होगा, वहां से संशय शरु 


होगा ॥ २ ॥ 


' उक्तरीति से अनुव्यवसाय के निषेध द्वारा स्वप्रकाश ज्ञान को सिद्ध किया गया है, 
चहां संशय होता हे कि स्वप्रकाश का अर्थ यह है कि ज्ञान अपने को आप प्रकाशता 
हे । अतः एक ज्ञान में प्रकाश्य प्रकाशक भाव का विरोध होता हे । अतः यह स्वप्रका- 
त्व नहीं सिद्ध हो सकता हे । और ज्ञानान्तर मानने पर इस मत में भी अनवस्थादि 
- दोष प्राप्त होते हे, तो इसका उत्तर कहा गया हे कि--- 


* 
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 __ स्वप्रकाशे तु मानमेयभावव्यवस्थाया अभावादेच तदाश्रया दोषा 
er | [अया दोषा 
_ निरवकाशाः। अन्यथा तु बोधस्वरुपमेव न सिद्ध्येत्‌ । यदि हि विज्ञानं 





प्रथमः परिच्छेद; ४७ 


परतः सिद्ध्येत्‌ तदाऽनवस्था स्यात्‌ । नच वाच्यभवश्यवेद्यता वित्तेनी 
भ्युपेयते; स्वाथ व्यवहारस्तु स्वरूपसत्तया प्रसूयते इति क्वा५नवस्था-- 
इनि। यतः तस्यां प्रमाणादपन्यासे स्वरूपसचत्तापि कुतः, यया व्यवहारो 
पपत्तिः, को ब्रते सती सा चित्तिः £; असत्येव न कुतः॥ ३ ॥ 

नजु स्वग्रकाशनये तदेव ज्ञानं कस स्यात्‌ , क्रिया चे, नचवं सम्भवति, क्रियाकर्मणोसेंद्‌- 
राअस्वात्‌ कथं वाऽत्यन्तमसिन्नतया विपयविषयिभावः ? इत्यत आह--स्वप्रकाशे स्विति- 
यदि भिन्नयोः क्रियाकमभावो वा चिषयविषयिभावो चा कचिन्सयाङ्गीक्रियेतोपपन्नो वा 
स्यात्‌ तदा विरोधो भवेत्‌, नत्वेवं, स्त्रम्रकाराज्ञानातिरिक्तत्रस्तुनो सयायोगाचारनय- 
नगरप्रवेशादेवानभ्युपगमादित्यर्थः। यद्ग, नञुज्ञानप्रामाण्यसंशयाधीनः संशयस्तवापि 
विषयपयन्त इत्यत आह--स्वप्रकाशो स्विति। यदि भेदेन विषयविषयिभावो भवेत्तदा 
वोधस्व रूपमेव न सिदध्येदिस्याह-अन्यथेति । अस्तु वा भेदेन विषयविषयिभावस्तथापि 
ज्ञाने तथा नाङ्गीकत्तव्यमित्याह-यदि हीति । ननु ज्ञानस्यापि व्यवहारं न तदेव ज्ञाना- 
धीन त्रमो येनानवस्था दिश्येत, किन्तु घटादिसत्ताविलक्षणा ज्ञानसत्तेव स्वविषयव्यव- 
हारायेत्याशङ्कते-नचेति । तद्गोचरं ज्ञानमङ्गीकृत्य ज्ञानसत्तवच स्वया दुरुपपादेत्याह-- 
यत इति ॥ ३॥ 

स्वप्रकाश विज्ञान स्वरूप में तो मान - प्रमाण: मेय = प्रमेयभाव की व्यवस्था के 
अभाव से ही उन मानमेयाश्रित दोषों का अवकाश नहीं हे । अर्थात्‌ प्रकाश्य प्रकाशक 
भाव कम क्रियाभाच की दृष्टि से विज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कहा जाता है, क्योंकि 
विज्ञान से भिन्न प्रमाणप्रमेय कुछ सत्य नहीं है जिसमें प्रमाणत्व हो। ओर उसका 
विषय विज्ञान हो । श्रति भी ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को अप्रमेयः अदृश्य और अग्राह्य कहती 
हे । अतः स्वप्रकाश शब्द का स्वतः प्रकाशस्वरूपत्व, स्वव्यवेहार से प्रकाशान्तर निर” 
पेक्षत्वस्वसस्व में संशयादि रहितत्व अर्थ हे, अतः को! दोष नहीं है। यदि 
विज्ञान से भिन्न सत्य विषय विषयी को मानें तो बोध = विज्ञान स्वरूप ही नहीं सिद्ध 
होगा । क्‍योंकि यदि विज्ञान अन्य ज्षिक्षान से सिद्ध ( ज्ञात ) होगा, तो अनवस्था होगी । 
यदि कहा जाय कि संशयादि होने पर ज्ञान विषयक ज्ञान मानते हैं । परन्तु ज्ञान को स्वविषय 
व्यवहार के लिये अवश्य अन्य ज्ञान से वेद्य - ज्ञात होना चाहिये, इस प्रकार के ज्ञान 
की अवश्यवेद्यता को नहीं मानते हें । और ज्ञान अपनो स्वरूपसत्ता से ही अपने विषय 
के व्यवहार को सिद्ध करता है । तो इस प्रकार अनवस्था कहाँ हे १ अर्थात्‌ कहीं अन- 
चस्था नहीं हे । तो यह कहना टीक नहीं है क्योंकि यदि ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं है, और 
उसका ज्ञान भी जब नहीं हे, तव उसमें प्रमाण के अचुपन्यास ( अभ्रद्शेन ) काल में 
उसकी स्वरूपसत्ता भौ केसे सिद्ध होगी जिससे व्यवहार की सिद्धि होगी । प्रमाणाभाव 
काल में ज्ञान सत्य है, ऐसा कोन कहता है ? असत्य ही क्यों न कहा जाय * क्योंकि 
जैसे अज्ञात वस्तु की सत्ता असिद्ध है, चेसे अज्ञात ज्ञान को सत्ता भी अनुव्यचसायवाद 
में असिद्धहो है ॥ ३ ॥ 


ज्ञान के स्वरूप की सत्ता के ज्ञान की शङ्का करके आगे उत्तर दिया गया है कि-- 


सामान्यतो वित्तेस्तथात्वसिद्धाचपेक्षितसिञ्या यत्र विरेषरूपायां 
प्रमाणाऽप्रवृत्तिस्तंदा तत्र सत्त्वसाधना5सत्त्वेपि जिज्ञासायां सत्यां पश्चाह््य- 
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वहारसत्तेव वा5न्यद्वा प्रमाणमस्त्येव ? इति चेन्नं तस्यापि कथं सत्त्वमित्य- 
नवस्था वा स्यात्‌ शेषासिठ्ध्या सर्वा$सिद्धिवा प्रसज्येतेत्यथासिद्धिपय- 
न्तस्य व्यसनस्य दुरुत्तरत्वात्‌ “सेयमप्रत्यक्षोपलम्भस्य्‌ नाथेदष्टिः घसि- 
उ्यति”? ॥ ४॥ 


व्यचहारसात्रात्तावद्विपयज्ञानमात्रं सिद्धमेव, घटादिप्रतिनियतविषयकज्ञानजिज्ञासा- 


तु यदि स्यात्तदा प्रतिनियतविषयकच्यवहारेण चा, प्रतिनियतविषयस्मरणादिना वा, 
तद्‌प्यनुमास्यते इत्याशङ्कते-सामान्यत इति। 'जानामि-इति सामान्याकारेणाऽपेक्षित- 


वित्तिविशेषसिद्धावपि घटज्ञानस्वादिना जिज्ञासायां वित्तिविरोषसिद्धिरिति वाथ: | . 


व्यवहारसासान्यसत््तरय व्यव हारविशेषसभ्वस्य च ज्ञानज्ञापकस्य सिद्धिज्ञानान्तराधीना, 
ह सत्याह स्यात क्ता सिद्विः, 
ता, त्रिचतुरज्ञानसिद्ध्यव वधात आह--रोषेति। यद्यपि सर्वाऽसि- 


द्विप्रसञ्षनमनुपपन्नं, यत्पचचीक्कत्या5सिद्धिरापाद्या तत्सिद्धौ वाधः, तदसिद्वावाभ्रयासिद्धिः) 


शेपासिद्वेश्वापादकत्वेनाभिमताया असिद्धिः; रोषस्य चरमज्ञानस्यासिद्धौ तसपूर्वज्ञानस्या- 


सिद्धि? इति विशिष्टापादने त्वद्दचनादेव तयोस्तदेव सिद्धौ सुतरामापाद्यापादकयोरसिद्विः, 
तथाप्यनवस्थायामेव हृद्यस्‌। सेयमिति। यस्य मते उपलम्भो न प्रत्यक्षः न स्वसंवेद्यः, 
तन्मते नाऽथदृष्टिः ज्ञानमात्रमेव न सिदूध्यति-इति धर्मकी्तिनाप्युक्तमित्यर्थः। यद्यपि . 


ग्राकव्यानुमेयज्ञान भट्ट प्रति नयायिकानामयञुपालन्भः, तथापि स्वप्रकाशानभ्युपग- 
सेऽप्युक्तदोपचलेनो पालम्भः सम एवेति भावः॥ ४॥ 
यदि कहा जाय कि जानामि’ जानता हूँ, इस सामान्य ज्ञान से या व्यवहार सामान्य 


मात्र से ज्ञान के तथात्व = ज्ञानत्व = चस्तुविषयत्व के सिद्ध होने पर अपेक्षित व्यचहार 


के भी उस ज्ञान से सिद्ध होने से, जहाँ विशेष घरश्चानत्वादि रूप विशेष वित्ति में व्यवहार 


काल में प्रमाण की अग्रवृत्ति है, वहाँ उस व्यवहारकाल में विशेष ज्ञान के सत्त्व साधन 
के असत्त्व होने पर भी पश्चात्‌ विशेष ज्ञान विषयक जिज्ञासा के होने पर, व्यचहार की 
सत्ता ही या अन्य स्मरणादि के ज्ञापक प्रमाण हैं ही जिनसे ज्ञान की स्वरूप सत्ता 
100 होती हे, तो यह कहना -ठीक नहों हे । क्योंकि उस ज्ञापक व्यवहारादि की 
सिद्धि केसे होंगी £ यदि श्ञानान्तर से सिद्धि कही जाय तो अनवस्था होगी । अथवा 


्षानान्तर के नहीं मानने पर सामान्य विशेष ज्ञान की असिद्धि से सव ज्ञान की असिद्वि 


आप्त होगी और इस प्रकार अर्थ की असिद्धि पर्यन्त व्यसन-कष्ट के दुरूत्तरत्व ( अनि- 


€ 
चायत्व ) से ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी । अतः अप्रत्यक्ष अस्वम्रकाश, उपलम्भ ( ज्ञान )' 
को मानने वाले के मत में यह प्रत्यक्ष अर्थ का ज्ञान नहीं सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 
ज्ञान के अस्वप्रकाशत्व ( अनुव्यवसायज्ञेयत्व तथा ज्ञातता से अनुमेयत्व 
ल त्व.) बाद में 
अनवस्था या कही गई है । उसी का उपपाद्न हे क्रि-- hs 
घरसत्तां हि न्यवहरता प्रामाणिकेन तत्र ; 
अमाणमजुपन्यस्य सास्तीत्येचमङ्गीक्रियते का यात 
स a तदा वपरीत्यमेच कि न स्यात्‌ । 
गया प्रमाणखत्ता १ तथा च प्रमाणसत्तापि तत्प्रमा- 


णसत्तामन्तरेण प्रामाणिकस्य नाङ्ञीकाराहा, सववेभ्रमाणसत्तानिवृत्तवेस्तु- 


- सत्तानिद्ृत्तिनियतत्वात्‌ अन्यथा 


~ 


र [पत्त इति व्यक्तमन- 
पादन; स्यात्‌ यदि हि विनेव प्रमाणसत्तां प्रमाण- 
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सत्तां परोऽज्गीकारयेत्तदा घटसत्तामपि तथैवाङ्गोकारयतामिति घरेपि वृथा 
प्रमाणोपन्यासायासः ॥ ५॥ न 

अनवस्थां सर्वासिद्धि वाऽऽपादितां प्रपञ्चयति--घटसत्तासिति । यद्यपि प्रमाणोप-- 
न्यासो न सत्ताङ्गीकारचीजं किंतु प्रमाणं, तथापि तत्र विप्रतिपन्नं प्रतीदानीसेव तत्ममाप- 
णीयमिति आवः। र सवंप्रमाणेति। यद्यपि कदाचित्सर्वप्रमाणनिवृत्त्या न ग्रसेयनिवृत्तिः, . 
तथापि सावदिकसवप्रमाणनिदृच्यमिप्रायमेतत्‌। यद्यपि सर्वग्रमाणनिवृत्तिदुग्रहा, तथापि 
अमाणान्तर त्वयचोपपादनीयमिति भावः । अन्यथेति । यदि प्रमाणनिवृत्तो न प्रमेयनि-- 
वृत्तिरित्यथः । यद्यपि स्वप्रकाशत्वेपि प्रमाणापेक्षायामनवस्थैव स्वप्रकाशत्वस्यास्वप्रकाश- 
स्वात्‌ स्व्रमकाशत्वस्य प्रमाणान्तरेण त्वयेवेदानीसुपपादनीयत्वात एवं तदुपपादकस्यापि 
अमाणस्य वाच्यस्‌ , अनुपपादने च कथं तत्स्वप्रकाशं वेपरीत्यमेव कथे न स्यात--- 
इत्याद्यव काशः, तथापि चेतण्डिकोहमिति हृदयम्‌ । ननु घटस्तावत्ममाणसिद्धस्तत्मरमाणेपि : 
प्रमाणाभिधानमकिज्चित्करमित्यत आह--यदीति ॥ ५॥ ु | 

घट की सत्ता के व्यवहार ( कथन ) करने. चाले प्रामाणिक को उस सत्ता में: 
प्रमाण का सद्भाव ( सत्ता ) अतिचादी के अति अवश्य वक्तव्य होता है। क्योंकि जिन के 
यहाँ आत्मा ओर बुद्धि ( ज्ञान ) भी प्रमेय हे, और प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती दै, 
बहा घरादि की सिद्धि तो प्रमाण के विना नहीं हो सकती । यदि प्रमाण के कथन के: 
विना घटादि की सत्ता हे ऐसा माना जाय तो प्रमाण के विना वैपरीत्य ( सत्ता का: 
अभाव ) ही क्यों न मान ळें १ अतः घटसता में प्रमाण की सता दर्शाने योग्य होतो है । 
आर ऐसा होने पर उस प्रमाण की सत्ता भी उस प्रमाण विषयक प्रमाण की सत्ता के 
विना प्रामाणिक से अङ्गीकार के योग्य नहीं रहती । क्योंकि सब प्रमाणा की सत्ता कीः 
निबृत्तिस ( अभाव से ) वस्तु को निवृत्ति ( अभाव ) नियत ( व्याप्य ) रहतो है, .. 
अतः प्रमाण विषयक सब प्रमाणो के अभाव से प्रमाण का अभाव सिद्ध होगा, अन्यथा = 
यादि प्रमाण के विना प्रमाण को मानें, तो छः रस से अतिरिक्त सप्तम रसादि की भी ` ` 
प्राप्ति होगी । इस अकार निष्प्रामाणिक अनन्त पदार्थे मानना होगा। और प्रमाण 
विषयक रमाण मानने पर उक्त रीति से स्वप्रकाश बादी को अनवस्था ( स्पष्ट ) ही. 
इं। आँर यदि प्रमाण को सत्ता के बिना प्रमाण का अङ्गीकार प्रतिवादी से कराना 
चाहें, तो उसी प्रकार घट को सत्ता को भी प्रमाण के विना अङ्गीकार कराना चाहिये । ` 
घटविषयक प्रमाण कथन के लिये आयास करना व्यर्थ है ॥ ५ ॥ | 


उत्तारीति से अनवस्था होने पंर एक वस्तु के ज्ञानपरम्परा में लगे रहने के : 
कारण प्रामाणिक को विषयान्तर का ज्ञान नहीं हो सकता, इस प्रकार के दोष के प्राप्त 
होने पर, उसके परिहार की शंका करके फिर अनवस्था दोष का आगे प्रतिः. 
पाद्न है कि-- | | 


वित्तितद्वित्तिधारा5भ्युपगम्यते, किंनाम दावा कध 
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_चित्कुतश्चित्काचिडित्तिः मीयते, इति सर्वा वित्तिः प्रमाणसिद्धैवेत्यम्युपे- 

द्‌ जना यात न, स्यादप्येबं दि बन ति घरं जानामि-इत्यतो5-- 
सर्वा [रर यभावेन प्रविष्टया तादग्विषयशतमार-- 

« मन्थरा वित्तिरस्मदादेरुत्पद्यमानाऽनुभूयेत॥ ६॥ | व 
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५० . ¬ . खण्डनखण्डखाद्यम्‌ | 
: ननु चित्तीनां धारावहनवत्‌ प्रवाह नाभ्युपेमि येन विपयान्तरसञ्चारो न स्थात्‌, अपि 
जु सर्ववित्तीनां येदनमात्रमङ्गीकुमंः इस्याह--अथेति। काछान्तरेप्यचुसन्धीयमाना या 
, वित्तिपरम्परा सा स्वस्वविषयमन्तर्भाच्येवानुसन्धीयेत न चेताहशसंज्ञानसुत्पच्यमानमनु 
भूयते इत्याह-स्यादिति। विषयशतेति। यद्यपि शतमपि वित्तयो वित्तिस्वेन घरश्र 
विषयो घटत्वेन भासते इति घरं जानामि घरज्ञानवानस्मि-इत्यनेनवाकारेण क्रमेणापि 


| उविच्तिशतवेद्न सम्भाव्यते इति न विषयशतभारमन्थरत्वम्‌ नहि तावतीषु वित्तिपु प्रकारः 
:वैचिश्यमस्ति येन तदुल्लेखधौव्येणानुभव विरोधः स्यात्‌ तथापि काछान्तरीयस्य घटज्ञान- 


:चानहमिति ज्ञानस्य कालान्तरीयचरसविच्तिरपि विषय इत्यन्न न प्रमाणमिति हृदयम्‌ ॥६॥ 
यदि कहा जाय कि विषयान्तर के ज्ञान के व्यवधान रहित, एक विषय के ही 
-ज्ञान के ज्ञान फिर उस का ज्ञान होता हे, इस प्रकार संलग्न ज्ञान चिषय ज्ञान की धारा 
- नहीं मानी जाती है जिससे विषयान्तर का ज्ञान ही नहीं हो, किन्तु जिज्ञासा होने पर 
कोई ज्ञान कभी किसी हेतु से प्रतीत (ज्ञात ) होता है। इस प्रकार सामान्य लक्षण 
“६ स्वरूप ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) द्वारा सब ज्ञान प्रमाण से सिद्ध ही हो जाते हें, 
“ऐसा माना जाता हे। तो यह कहना ठीक नहीं हैं, क्योकि उक्तरीति से भी आप 
“ अनन्त ज्ञान विषयक ज्ञान मानते हैं, और जिस अन्तिम ज्ञान से ज्ञानत्वेन सब ज्ञान 
^सिद्ध होंगे, उस ज्ञान विषयक फिर झ्ञानान्तर के बिना कोई ज्ञान नहीं सिद होगा । अतः फिर 
अनवस्था की प्राप्ति होती हे। इस प्रकार की अनवस्था मानी भी तभी जा सकती 
“यदि उस का अनुभव हो। “अयं घटः यह घट है, 'घंट जानामि? घट को जानता हुँ, 
“इन दो ज्ञान से अधिक भिन्न घट ज्ञान, फिर उस का ज्ञान की धारा जिससे विषय रुप से 
“अचिष्ट हो, अत एव सैकड़ों विषयभार से मन्थर ( मन्दगामी ) उत्पन्न होने वाला 
“बसा ज्ञान हम लोगों से अनुभुत नहीं होता हे । अतः कालान्तरचर्ती सर्वज्ञान विषयक 

-ज्ञान में प्रमाणाभाव से वह स्वीकार के योग्य नहीं है ॥ ६ ॥ 
हम लोगो के ज्ञान के विषय कालान्तरचर्ती ज्ञान नहीं हो सकते, किन्तु योगज 


' घर्मबल सें योगी का ज्ञानभूत भावि सब ज्ञानादि विषयक हो सकता है । अतः योगी | 


“का ज्ञान उसमें प्रमाण है । इस आशय से यदि कहा जाय कि-- 


यद्यस्मदादिचिळक्षणजन्मनि सा सम्भाव्यते तदापि यस्या विच्तेस्तावद्विः 


 अबयगभिंता धीविषयः साप्यन्यया कयाचिदुल्छेख्येत्यत्र प्रमाणाभावश्च-अनि- 


सक्षापत्तिश्च। न हि स्वमन्तर्भाव्य कयाचिद्धिया स प्रवादो ग्राह्यः । तथा 
"सति स्वप्रकारातासिद्धेः । अत पच चाऽन्योन्यविषयता निरस्ता, सविषय- 
ःकाऽन्योन्यग्रद्दे स्वग्रहापत्तेः॥ ७ ॥ | 


ननु योगिद्शायां पूर्वपूर्वत्त्यक्ताः सर्वा वित्तीरेकवारेण. प्रतिसन्धास्यतीति सर्वासां ३ 
ओ- आमाणिकस्वमित्यत आह--यद्यस्मदादीति । योगिधियां स्वातिरिक्तसकलग्रहसामर्थ्यपि 
“स्वअहे सामर्थ्याभावान्नतद्पीत्यर्थः । अनिर्मोच्चेति । योगिनामुक्तक्रमेण ज्ञानपरम्परऽचु' 
. च्छेदे सकलविशेषगुणोच्छेदो मोच्चो न स्याद्त्यथः । ननु योगिनश्चरमा वित्तिः स्वात्मान | 
_सपि विषयीकृत्य निवत्तते इति नानिमाँच्च इत्यत आह--नहीति । यद्यपि योगजधमाऽ 
` जन्य-जन्यस्वविषय कसविकल्पका5$जन्य-सामान्यलक्षणम्रत्यासत्त्यजन्यज्ञानस्येच स्वप्रकाः 
स्वं नाम्युपमीति न स्वम्रकाशत्वापत्तिः हा ति तथापि परिभाषामात्रमेतदिति हृद्यम्‌ । नशं 
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चस्था, न वा कस्या अपि वित्तेरसंवेदन ics त एवेति। अन्त्यज्ञानं स्वविषय- | | 
सुपान्स्यज्ञानं विषयोकुवदात्मानमपि विधयोकयादवसुपान्स्यमंन्त्यं चिंषयीकुर्वत्‌ स्वात्माः””"“* ९ 
नमपि विपयोकुर्यादिति स्वप्रकाशतापत्तिरेवत्यर्थः। यद्यपि ज्ञानग्रदै विषयमहभीव्यम ने 


तुशयावद्धिपयग्रहनियम;[/तथा च स्वेतरविषयकज्ञानग्रहे कथं -स्वप्रकादात्वं भवेत्‌ तथापि 
संयुक्ततमवेतविशेषणतया/:प्रत्यासत्त्या स्वेतरग्रहव॒त्‌ स्वग्रहोपि स्यादेवेति 'सावः । यद्वाऽ- 
न्योन्यमात्रविपयकज्ञानस्थरे (दोषोयम्‌। यद्वा अन्स्योपान्स्यज्ञानयोरन्योन्यविष्यत्व सि- 
ध्यपि ज्ञानान्तरग्राह्ममेवेति तदादाय पुनरनवस्थादौस्थ्यभेवेति भाव; ७॥ 
हम लोगों से विलक्षण जन्म वाले योगी में भूत अनेक ज्ञान विषयक ज्ञान की 
सम्भावना हो सकती है। फिर भी जिस योगी के ज्ञान का विषय अनेक ज्ञानात्मक- 
विषयगत वुद्धि ( ज्ञान ) होती है, वइ भी अस्वप्रकाशता के कारण किसो अन्य वुद्धि 
से उल्लेखित ( प्रकाशित ) होती है । परन्तु इसमें कोई प्रमाण नहीं है, - क्योकि उसमें 
आत्माश्रय से स्वविषयकता नहीं मानी जा सकती हे । ओर यदि उसक्री प्रामाणिकता के 
लिये उस बुद्धि विषयक भी अन्य बुद्धि योगी को मानी जाय, तो ज्ञानघारा के अनुच्छेद 
से सव विशेषगुण के उच्छेद ( नाश ) रूपभोक्ष की अभावापत्ति होती है । तथा ज्ञानः 
प्रवाह का अनिर्माक्ष ( अनित्रत्ति ) प्राप्त होता दै, जिपसे योगो के ज्ञातान्तर का अपम्भव 
प्राप्त होता हे । क्योंकि किसी बुद्धि से अपने स्वहूप को प्रवाह के अन्तर्भूत करके प्रवाह 
का प्रण नहीं हो सक्ता है। ऐपा होने से स्वानिष्ट स्त्रप्रकाशता को प्राप्ति हो जायगी । 
यदि कडा जाय कि अन्त्य ओर उपान्त्य ( अन्त्य समीपर्वी ) ज्ञाना में परस्पर की 
विषयता से स्त्रप्रकाशता ओर अनवस्या का निवारण हो सकता हे । तो वह अन्योन्य 
( परस्पर ) विषयता भौ इस स्वप्रकाराता को प्राप्ति से ही निरस्त ( खण्डित ) हो जाती 
है। क्योकि विषय सहित हो ज्ञान का ज्ञानान्तर से ग्रहण होता है, जैसे “घरमईँ 
जानामि’ इप अनुव्यवसाय से घर सहित घर ज्ञान का ग्रहण होता है, इसी प्रकार. अन्त्य 
ज्ञान का विषय उपान्त्य ज्ञान ओर उपान्त्य द्वान का विषय अन्त्य ज्ञान भो उस ज्ञान 
के विषय सहित ही होगा और स्वयं ही दोनों विषय परस्पर हैं, अतः अन्योन्य ग्रहण 
में स्व्मडूण को आपति .से स्त्रप्रकाराता की प्राप्ति होती है। यदि अन्त्य ज्ञान का 
अन्य ज्ञान से अग्रइण माना जाय, तो अन्त्य क्री अतिद्धि पूर्वक घटादि विषय पन्त की 
असिद्धि प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 
यदि कहा जाय क्रि विषयान्तर में प्रवृति और मोक्ष की सिद्धि से योगी आदि के 
ज्ञान के प्रवाह का तो अन्त हो जाता है, परन्तु विषय पन्त को असिद्धि नहीं होती है, 
क्योकि पुरुषान्तर से उस अन्तिम ज्ञान का ग्रदण ( ज्ञान) क्रिग्रा जाता है, तो यह 
हना ठीक नहीं है, क्यांकि-- 
'नच पुरुषान्तरेण सा प्रमास्यते न तु तदभावः-इति प्रमा तेस्ति; तदथे- 
मपि प्रमाणान्तरस क्वावपरम्परापत्तेः । नचैव घटसामग्रोतत्सामग्रोगवेषणेष्य- 
नवस्था स्यात्‌ । वेषम्यात्‌। यदि दि घटसामग्रो वत्सामग्रोधाण कुत्रचिद्वि- 
च्छ्चेत तदा घट; सदातनः स्यात्‌ इत्यर्थापच्यैव घरः सामग्रोपरम्पराविच्छे- 


द्रहित रष प्रमीयते ॥ ८॥ र 0 ल्क | | 
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ष्र खएडनखण्डखाद्यम्‌ 
नन्वेकस्य पुरुषस्य विश्वान्तापि वित्तिपरस्परा पुरुषान्तरेण प्रमास्यते इति न शोषाः | 
सिद्धा सर्वासिद्िरित्यत आइ--नचेति। पुषाम्तरेण प्रमास्यते--इति त्वयोपपादनीच 
सतस्तदुपपादनपरम्परा एुनरप्यापच्ना , किञ्च पुरुषान्तरेण सा वित्तिवद्यते,-न . तु तद्भावः, 
इत्यपि विशेषोपपादनम्रथासस्तवाधिक इत्यर्थः । ननु ज्ञानसिद्धयन्यथांनुपपत्तिरेवापयंव- 
सन्ना ज्ञानधारामाच्तिपेत्‌ अन्यथा घटकादाचिस्कत्वाऽन्यथानुपपत्तिर्घटसामग्रीपरस्परासपि 
नाक्षिपेदित्यत्राह--नचेवमिति। वैषम्यमेव स्फुरयति-यदीति । घटसामगीविच्छेदे हि 
घरकादाचित्कस्वमचुपपन्नं स्यात, तथाच स्यादेव न स्यादेच वा. नतु कदाचिरस्यादित्याः 
पद्येत ज्ञानसिद्धिस्ठ॒ स्वस्मादपि भवन्ती न तत्परस्परामाचेप्तुमरमिस्यन्यथासिद्धधन- 
न्यथासिद्धिक्ृतवेषम्यमित्यर्थः। यद्वा घरसामग्रीपरम्पराङ्गीकारेऽनवस्थेव वर, सा चान्यः 
थानुपपत्तिप्रमाणिकेति न सापि दोषाय ज्ञानपरम्पराङ्गीकारे त्वनिर्मोक्षापत्तिरिति महहे- 
घस्यमिति भावः ॥ ८॥' 
पुरुषान्तर से वह योगी आदि की अन्तिम वुद्धि ( ज्ञान ) प्रमित होगी, और उस 
अन्तिम बुद्धि का अभाव नहीं हे, या अभाव प्रमित नहीं होता हे, इस विषयक आपकी 
असा ( बुद्धि ) नहीं हे। यदि हे, तो उस को सत्ता के लिये भी प्रमाणान्तर की सत्ता की. _ 
परम्परा रूप अनचरथा प्राप्त होगी । यदि कहा जाय कि इस प्रकार घट सामग्री और 
सामग्रो को सामग्री के अन्वेषण में अनादि अनवस्था को प्राप्ति होगी, क्योंकि साधारणाः 
साधारणकारण समूह को सामगी कहते हैं । अतः पूर्च २ क्षण रूप काल विशिष्ट पूर्व २ 
सामग्री अनादिकार से प्रवाहित होकर घट से अव्यचहित पूर्च काल विशिष्ट सामग्री 
घट का कारण होती हे। यद्यपि परमाणु या प्रकृति जन्य नहीं. कहे जाते है, तथापि 
अल्य कालिकक्षण अदृष्ट विशिष्ट प्रकृति परमाणु, प्रलय से पूर्वकालिकक्षणविशिष्ट 
ईश्वरीय इच्छा आदि खूपसामग्री से जन्य होते हैं, इसप्रकार घट. सामग्रो अनादि 
अनवस्थाग्रस्त मानी जाती है, वेसे ही ज्ञान की अनवस्था क्यों नहीं मानी जाय ? तो 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि घट सामग्री और ज्ञान में विषमता है। विषमता इस 
अकार हँ--घट की सामग्री और उसकी सामग्री का कहीं चिच्छेद साना जाय तो घट 
सामग्री नित्यता से या परम्परा अभाव की सिद्धि से आकाशादि के समान घट में | 
नित्यता की प्राप्ति होगी, सदा वर्तमान घट सिद्ध होगा,. अतः: अर्थापत्ति से ही सामग्री 
की परम्परा के विच्छेद से रहित ही घट ममित ( ज्ञात ) होता है, और ज्ञान में तो. ; 
_ स्वप्रकाशता से निर्वाह होता है, अतः अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति की प्रवृत्ति नहीं होती हे ॥ | 
` ज्ञानगत बिषमता दर्शायी जाती है कि-- 





.> निर्मोच्चापत्तिरिति आवः क अवेवुने इति । चरमवित्तेरवेदने इत्यथः । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवे- | 
` त्वे दोषान्तरमाह-ये चेति। *नाऽत्यापत्या प्रमामात्रातततेञ्या: स्वीक्रियोचिताः। तद्धिय- | 
स्तदुरीकारे स्वाश्चंयं कश्चिकित्सतुः इत्यादिद मानमेयभावांश्रिता अग्रेकीतंनीया' | 
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प्रथमः परिच्छेदः | ५३ | 


` यदि ज्ञान में भी शेयता की अनुपपत्ति से ज्ञान विषयक ज्ञान माना जाय, अर्थात्‌ 
जैसे घट की अनित्यता की अनुपपत्ति से सामग्री की अनवस्था मानी जाती है, पैसे ही 
ज्ञान की अनवस्था के बिना विषयपर्यन्त ज्ञान की अनुपपत्ति से ज्ञान की अनवस्था 
( ज्ञान ) मानी जाय तो कहीं भी स्व ( ज्ञान ) स्वरूप के विषय ज्ञान में प्रवेश मानने 
पर, स्वप्रकाशता की प्राप्ति होगी, अप्रवेश होने पर अनवस्था की प्राप्ति से चिषयान्तर 
के ज्ञानादि नहीं होगें, किसी अन्त्य प्रवाही ज्ञान के अज्ञात रहने पर अन्य ज्ञानां की 
भी असिद्धि से सव की असिद्धि रूप दुरुतर व्यसन = कष्ट ही प्राप्त होगा । और स्व- 
प्रकाशता से कोई अनुपपत्ति नहीं है। दूसरी वात्र यह हे कि ज्ञान विषयक ज्ञान मानने 
'पर विषय विषयी रूप ज्ञान के द्रव्यत्वाऽभाव.से संयोग यंवन्ध परस्पर नहीं हो: 
सकता । गुणशुणिभाव आदि के अभाव से समवायः नहीं हो सकता हे, 
सेद होने से तादात्म्य नहीं हो सकता और -चिषयविषयिभाव सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि द्रव्यादि पदार्थों में उसका उल्लेख नहीं होने से वह 
है नहीं । यदि सन्वन्ध के विना ज्ञान ज्ञानान्तर को प्रकाशित करे तो अन्य का 
भी प्रकाश प्राप्त होगा, इत्यादि आशय से कहा गया है कि प्रमाण प्रमेय के आश्रित 
जो आगे दोष कहना हे, वे सव दोष ज्ञान को क्षानान्तर के विषष मानने पर 
प्राप्त होगें ॥ ९ ॥ 


नच तेदोषेनास्त्येच ज्ञानमित्यास्थेयम्‌। स्वतः सर्वेसिद्धस्य हुरपहृव- 
त्वात्‌, स्वप्रकाशाङ्गीकारादेच चाऽनुभवस्य सर्वदोषहानेवक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
प्रकाशात्मतामातरस्यैव स्वतःसिद्धिसम्भवे जडात्मनां धर्माणां केषामपि तद्‌ 
न्तभाचाचुपपत्तिः ॥ १०॥ 

इदानीं स्वाभिमतां स्वम्रकाहनह्ासिद्धिकटाक्षयितुमाह-नचेति । मानमेयखण्डन- 
अकरणो्तदोपेनाऽस्यापत्येत्या॒कतदोषश्च विज्ञानस्वरूपमपि न सिद्धयेत्‌ तथाच सववेशून्य- 
तावाद एव पय्येवस्येत्‌, न तु “ज्ञानं तावत्स्वप्रकाशंस्वत एव सिद्धस्वरूपम!-इति प्रति 


ज्ञातोऽर्थोपि निर्वाहितः स्यादिति भावः। स्वत इति। परतः सिद्धिमपेच्य मानसेयभावः . 


'खण्डनयुक्तयो नतु स्वतः सिद्धिमपेचपेत्यथः। तदेवाह--स्वप्रकाशेति। वच्यमाणत्वादिति 
१ “तस्स्वम्रकाशपरमार्थचिदेव भूत्वा? इत्यादिनेत्यर्थः । ननु सर्वंशून्यतावादादपरेषां पक्ष 
'ज्ञानसात्राभ्युपगम एव विशेषः, स च न :स्यात्‌, यतो ज्ञानाङ्गीकारे तद्धमोणां स॒त्तागुण- 
स्वादीनां तस्सिद्धिनान्तरीयकसिद्धीनासभ्युपगमादिस्यित आह--ग्रकाशात्मतेति। सानसे- 
यभावाश्रया दोषाः स्वतःसिद्स्वमात्रसपनेतुसञञक्ताः; पराधीनसिद्धीनां तु ज्ञानधर्माणां 


निरासे शक्ता एवेति भावः। पराधीनसिद्विकत्वमेवामीषां कथमित्यत उक्ते जडात्म- ` 


नामिति ॥ १०॥ ` फ़ 
यदि कहा जाथ कि उक्त दोषों से ज्ञान नहीं हे, ऐसा ही शान्यवादी के समान 
मानना चाहिये । क्योंकि ज्ञान से वस्तु को सिद्धि होती है । और ज्ञान के ज्ञान मानने पर 
उक्त दोष प्राप्त होते हे, तो यह कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि स्वतः प्रकाश रूप से सबको 
प्रसिद्ध ( निश्चित ) ज्ञान का अपहच = अपलाप = अस्वीकार नहीं हो सकता हे, और 
अनुभव ( ज्ञान ) के स्वप्रकाशत्व के अज्ञीकार से ही अनवस्था असन्बन्धादि सब दोषों 


“की हानि ( निवृत्ति ) हो जाती दै । यह ( 'तत्स्वप्रकाशापरमा्थचिदेव भूत्वा २६? ) इत्यादि 


हद ॥ 
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५४ खण्डनखण्डखाचम्‌ 


वचना से आगे कहना है। क्योंकि स्वप्रकाश शब्द का स्वप्रकाशक अर्थ नहीं है 
जिससे एक में कतृकमंभावादि दोष की प्राप्ति हो। किन्तु स्वयं प्रकाश स्वरूपता अर्थ 
हे । अत एव प्रकाशात्मता ( प्रकाशस्वरुपता ) मात्र की ही स्वतः सिद्धि के सम्भव 
होने पर जड़ स्वरुप किन्ही धर्मों की उस ज्ञान के अन्तर्भावत। ( ज्ञान में वृत्तिता ) को. 
उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं हो सकती हे । अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप ब्रह्म में ज्ञानत्व गुणत्व विभुः 
त्वादि सत्य जड़ धमे नहीं हें जिनके ज्ञान के लिये ( प्रकाश के लिये ) ज्ञानान्तर की 
अपेक्षा हो, क्योंकि ब्रह्म स्बयं प्रकाश नित्य होते हुए स्वाश्रित का कादाचित्क प्रकाश नहीं 
कर सकता ॥ १० ॥ 

ओर उक्त जड़ धर्मों के ज्ञान के अन्तर्भाव की अनुपपत्ति से ही सत्ता आदि का 
व्यवहार उस में नहीं हो सकता, यह दर्शाया गया है कि--- 

अत पच धमोपग्नदप्रचतिष्णुवाग्व्यचद्दाराऽविषयत्वं; काछानवच्छेदमा: 
दाय च नित्यतोपचारः; देशानवच्छेदमादाय विभुत्वव्यपदेशः, प्रकाराव- 
च्छेद्विरहनिबन्धनय्ध सचात्मत्वाद्वैतादिव्यवद्दारः; सौगतप्राभाकरादिव- 
द्वावे, नैयायिकवष्याभावे5भावा5नतिरेकस्वीकारादेव चा5दवैताब्याघातः.। 
अमावेषयनिषेधवच्च प्रतियोगिनः सवथेवासिठ्ध्यापि न काचित्‌ क्षतिः ॥११॥ 

नलु स्वप्रकाशज्ञानस्य धर्म्मा अपि यदि न स्वीक्रियन्ते]| तदा स्वप्रकाशं ज्ञानम!-- 
इति वारब्यवहारोपि तत्र कथं स्यात्‌, घर्मोपग्नहेणेव तत्मवृत्तेरित्यत आह । अत एवेति। 
अङतवारब्यचहारस्तु लक्षणया कथन्चित्समर्थनीय इत्यर्थः। ननु यदि निर्डधमंकमेव तस्स्व- 
अकाश ज्ञान, तदा “नित्यं विज्ञानमानन्दं बह्म” इस्यादिचोधितं तत्र नित्यत्वमपि न स्या- 


परागानिवन्धनमनित्यत्वं अह्मणो नास्ति इति तद्विरुद्धं नित्यत्वं तन्नोपचरितं) यथा तरै 
य नीळविरोधिरक्त्वाद्यभार्वानवन्धनो नीळत्वोपचार इत्यर्थः। ननु 
[न तयाच निरुक्तिवछाद्‌, उपनिषदि विशुस्वेन श्रवणाच्च, ब्रह्मणो 
देशेति। रिस व्य ति न तन्नियम कम्‌ १, अत एच च नाष्दतम्‌ ? इत्यत आह-- 

तदवच्छेदयोः परसाथसतोरभावादेशविशेषोपरागनिवन्धनमू्तस्वविरहनिब- 


के र € < 
नो चेभवोपचारः पूववदेचेत्यर्थः । तहि १निर्धमके अह्याण कथं सर्वात्मकत्वच्यव हारः ? 
चाऽव तच्यव हारः? तयोधमंनिवन्धनस्वादृत आह--प्रकारेति । घरादौ प्रतिनियत- 
घरत्वादिभ्रकारससर्गाधी नोऽसर्वास्मकत्वच्यवहार इति तद्विहाद्‌ ब्रह्मणि सर्वात्मकत्व- 

ब्यवहार इत्यर्थः । ननु द्वैताभावोऽद्वेत करणं दे 
चु ४तासाग।5&६त, तस्य च अह्माधिकरणं, न तु तदेव बह्म, अभा- 


चस्याधिकरणभिन्नत्व द्वतमेवे 
1धिकर त्तथाच तमादाय दंतमेवेत्यत आह--सौगतेति। सौगतेः प्राभाकरेश्रा- 





धिकरणस्वरूपमेवा5भावोभ्युपगम्यते नैयायकेरपि “घटाभावे पटो नास्ति? इत्यादिप्रती- | 


राधिकरणस्वुरूपमात्रालम्वनत्वाम्युपगामाच प्रकते .जह्मेव ८ द्वेताभावोऽङ्गी क्रियते । ननु 
द्व द्वैत शद्द्धत तदा प्रतियोगितया इतमभ्युपगन्तव्यस्‌ , तथाच कथमद्ठेत, द्वेतेनेव 


द्वृतादित्यत आह--अमेति । नहि निषेधे प्रसितप्रतियोगिकत्व तन्त्रम्‌ प्रतीत" 
अति , म ; , कि तहिं, | ङ 

en छाघवादिति भावः । अमितप्रतियोगिकत्वमेव तन्त्र Ms 

र अमित एव--इत्यादिविस्तरः यद्यपि भेदग्रकारे, तथापि ज्ञानान्तरः | 


. अप्यप्रमेति हृदयम्‌ ॥ ११॥ - 


य स्वर जिससे सत्यत्वनित्यत्वविसुत्वादि जड़ धर्म अहा में नहीं हैं, किन्तु सत्यत्वादिचिदूहा | 
रप हो बच्यमाण रीति से हैं अत एव जड कर्मो के उपग्रह ( स्वीकार ) द्वारा प्रबृत्ति 
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दित्यत आह--काळानवच्छेदेति । काळतदवच्छेदयोः परमाथंसतोरभावात कालविशेषो- | 









प्रथम; परिच्छेदः “फुपु, 


शील वाग्व्यवहार का विषय ब्रह्म नहीं है यदि कहा जायं कि श्रुति ही सत्य ज्ञानः 
आनन्दादि स्वरूप ब्रह्म को कइती है, इससे व्रग्न में सत्यत्वादि धर्म सिद्ध होते हैं, तो. 
यह कहना ठोक नहीं हं, क्योंकि अनित्य पदार्थों का काल से अवच्छेद ( व्यावृत्ति ) 
भेद होता हे, ओर नित्यत्रद्म का अवच्छेद नहीं होता हे, अतः उस 'अवच्छेदा5्भाव के. 
आडण से नित्यत्व का गोण ( मिथ्या ) व्यवहार होता हे । इसी प्रकार देशकृत अचच्छेद 
( भेद ) के अभाव का ग्रहण करके विसुत्व का व्यवहार भी गोण ही होता हे । जेसे 
आकाश में मिथ्या नीलता का व्यवहार होता है अर्थात्‌ "नित्ये कालिक्राथ्योग? 
नियम के अनुसार जेसे नित्य में कालिक सम्बन्ध ( कालकृत भेद ) का अभाव रहता” 
हे चंसे विभुसर्वात्मा में दैशिक सम्बन्ध का अभाव रहता है, तन्निमित्तक विभुत्व का 
व्यवद्दार होता है । विभुत्वरूप को भाव स्वरूप धर्म ब्रह्म में नहीं रहता है । और घटादि 
में घरत्वपरत्वादि रूप' प्रकार ( विशेषण ) के भेद से घटादि परस्पर व्यावृत्तः 
( भिन्न २ ) रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में प्रकार ( विशेषणधर्म ) रूप अवच्छेद ( भेद ) 
के अभाव निमित्तक ही सर्वात्मत्व अद्वेतादि व्यवहार होता है, सर्वधमनिमितक नहीं ।: 
यदि कहा जाय कि भावस्वरूप धम के नहीं रहने पर भी काल देश वस्तुत अवच्छेदा- 
भाव तथा द्वेताभाव से भी द्वतापत्ति होगी, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि बुद्धा- 
नुयायी तथा प्रभाकर जैसे सव अभाव को अधिकरण स्वरूप मानते हे, तथा नेयायिक 
जेसे अभावाधिकरणक अभाव को अधिकरणभुत अभाव रुप ही मानते हे, चेसे ही 
अवच्छेदादि रूप द्रत के अभाव के ब्रप्रस्वरूप होने से अत्रैत की हानि नहीं होती है । 
यदि कदा जाय की द्वैत का अभाव ( निषेध ) ब्रह्मस्वरूप है तो प्रतियोगी की प्रसिद्धि के 
बिना अभाव का ज्ञान नहीं होता है । अतः अभाव के प्रतिग्रोगी रूप से पुनः सत्य दूचत. 
की प्राप्ति होती हे । इसका उत्तर है यह क्रि निषेध का प्रतियोगी सत्य नहीं होता दै । 
मिथ्या में ही निषेध का प्रतिग्रोगित्व है, जेसे भ्रम के चिषयरज्जुसर्पादि का निषेध होता 
: है, ओर सत्यश्रतियोगी प्रसिद्धनहीं रहता हे, चेसे ही दूवेत रूप सत्य प्रतियोगी की 
अप्रसिद्धि से निषेध में.कोई क्षति नहीं है जिप्रका निषेध हो, उसके प्रमाज्चान की आव- 
श्यकता नहीं रहती है । साधारण ज्ञान से ही प्रतियोगी की प्रसिद्धि होती है ॥ ११ ॥ . 


यहां शंका होती है कि यदि ब्रह्म चागूव्यवहार का अविषय ( अवाच्य ) है... 


तो श्रुति से प्रतिपाद्य ( श्रुतिप्रमाणक ) केसे होगा ? इसका उत्तर यह हे करि 
तदेतत्त श्रुत्या प्रमाणेनोपळक्षणन्यायात्‌ तात्पर्यतः प्रकाश्यते; तेन: 
परमार्थेतो5मिधानाभिघेयभावविरहे तात्पयतः श्रुतिस्तस्मिन्नविद्यादशायां 
पराभ्युपगमरीत्या प्रमाणमित्युच्यते। वस्तुतस्तु स्वात्मसिद्धमेव चित्रः 
पम्‌॥ १२॥ 
ननु यदि बह्मगो वाग्व्यवहाराऽविषयस्वंतदा तत्र श्रतिरपि न प्रमाण भवेद्त्यत 
आह--तदेतदिति । उपनिषदां ब्रह्मणि तात्पर्याधीनमेव प्रामाण्य, नतु ब्रह्म पदार्थ, चाः 
क्यार्थो वा, धर्मोपप्रह-विना शक्तेरोग्यतादेश्राऽनिरूपगात्‌ । “नित्य विज्ञानमानन्दः 
हा?! इति नित्यविज्ञानानन्द्पदराविद्यके एवाथ प्रत्येक गुहोतशक्तिभिः सं पूयोच्चारण- 


बलात्‌ तास्पर्यंबळाच्चाऽविद्यादशायां ब्रह्म बोध्यते इति तत्र. श्रुतीनां, प्रामाण्य सिस्यथेः ।; 


HRS a ' - 
(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


2757४ 
2," “4 सी 


"द खण्डनखण्डलायम्‌ _ 


“उपळन्षणन्यायादिति। यथोत्तुणस्वादिकं काकादिपदेरचाच्यमपि चोध्यते ताप्पय्यवलात्‌, 

यथा च “गच्छु गच्छुसि चेत्कान्त ! पन्थानः सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रेव भूयाद्‌ 

यन्न गतो भवान्‌-” इत्यादावपदाथोंऽपि गमनाभावः तीयते इति भाव :। ननुसवधे- . 
वा$वाच्ये तात्पय्यमपि दुघंटमित्यत आह--तेन परमार्थत इति । पारमार्थिक वाच्यवाचक- 
सावं न सन्यामहे, न तु काइपनिकमपि इति भावः। नचु तात्पर्यमपि तत्प्रतीतिप्रयोज- 
-कत्वं वा सीमांसकानामिव, तत्म्रतिपिपादयिषा - वा नेयायिकानामिव स्यात्‌, तथा च 
, तदादाय पुनद्वेतापत्तिरित्यत आह--पराभ्युपगमेति। ननु स्वन्मते- परमार्थतः किमत्र 
अमाणमत आह-चस्तुतस्त्विति। यद्यपि चिद्रूपस्यात्मनः सिद्धत्वं स्वया दुरुपपाद्‌, नहि 
`अमाणमन्तरेण तढुपपादयितुं शक्यं, वेपरीत्यमेव तथासति किं न स्यात्‌, पारिशेप्यादि- 
असाणाभिधानं तव द्वेतापादकं, प्रमाणाभिधाने चापय्यंचसान समानं तथापि तदितर- 
“खण्डनयुक्त्यवष्टम्भादिद्‌सुक्तस्‌ ॥ १२ ॥ 
तदेतत. = उक्त अवाच्य = अचाक्याथ रूप निर्धर्मा भी यह त्रह्मश्रुति प्रमाण से 
-उ पलक्षण की रीतिं से तात्पर्य के द्वारा प्रकाशित ( बोधित ) होता है, अर्थात्‌ अवाचक 
“शब्द से भी जेसे लक्षण द्वारा लक्ष्य का बोध होता है, 'कोवावाला देवदत्त का गृह है, 

इस चाक्य से गृह के अंधमंरूप कोवा द्वारा जेसे गृह का बोध होता है, येस ही सर्व- | 
“निषेधकादि वाक्यों की लक्षणावृत्ति से तथा काकतुल्य जगज्जन्मादि द्वारा उपलक्षणरूप 
से तत्परता द्वारा श्रुति ब्रह्म का बोधक कोती हे । और वस्तुतः सत्य चाच्यचाचक भाव 
नहीं रहते भी मिय्या जगत्‌ के समान मिथ्या वाच्यवाचकभाव कल्पित होता हैं। 
“इससे परमाथरूप से अभिधान ( चाचक ) और अभिधेय ( वाच्य ) भाव के अभाव 
“रहते हुए भी अविद्या ( व्यवहार ) दशा में अन्य की अभ्युपगम की रीति से श्रुति उस 
अह विषयक प्रमाण कही जाती है। वस्तुतः ब्रहमसवात्मसिद्ध ( स्वयंप्रकाश ) चिदानन्द 
"स्वरूप ही हे । अविद्यामात्र की निवृत्ति के लिये श्रुति की प्रबृत्ति होतीं है। ब्रह्म का 

अकाश के लिये नहीं ॥ १२ ॥ 

-उक्तरीति से शब्दाचाच्य स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूच ब्रह्मात्मा को सिद्धि का निरूपण 
करके आगे कतुकम भाव के विरोध का तथा कर्म के लक्षण का खण्डन करना है । वहाँ 
श्रुति के अनुसार विदित अविदित से अन्य ब्रह्मात्मा के स्वात्म सिद्ध कहने पर, स्व- 
संवेद्यत्व ( स्वज्ञयत्व ) समझ कर चादी शंका करता है-- 

ss नु च स्वमकारात्वं शानस्येत्यचुपपत्नमिद्‌ं, क्रियाकमंभावस्य भेद्व्य- 
_ 'तिरेकेणानुपपत्तेः । कार्या क्रिया हि कर्मणो भवति, कर्म च कारणं क्रियायाः, | 
` जचस्वेनेव स्वनिष्पादनं शक्यं, पूर्वापरभावविशेषस्य हेतुहेतुमऱ्ञावरूप- , 
त्वात्‌ , नच तस्मादेव तदेव पूवमपर॑ च सम्भवति 'तद्नचच्छिन्नकालवि- | 
हि नातः त शेषस्य तत्पूर्वशब्दाथेत्वात्‌ , तदा च तस्य सञ्गावस्चीकारे स एच काळ i 
स्तद्‌ ल तजा ड विरोधात्‌ ॥ १३॥ पा 
2 र नज स्वेन प्र इति स्वमकाशपद्‌ कमंद्युत्पन्नं, तच्चानुपपन्नं, क्रियाकर्सभावस्य . 
` भेदुवबितप्वादित्याशङ्ते-नजु चेति। नलु कियाकर्ममावस्याउलद को विरोधः? इत्यत 
. है कीय्यति । अभेदे जन्यजनकभावो विरुद्ध इत्यर्थः । एतदेव कथमत आह- 
= परेति। विरोषनियमगभंत्वं, तथाच नियतपूर्ववसित्व हेतस्वं, तजनिरूपितनियताऽऽनः | 
ल म र स हेतुमरवं २ तच्चाभेदे विरुद्ध मित्यर्थः । एतदेच कथमत आह-तद्नव च्छिन्नेति नेति र र 










लक राया (00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
FIENNES ६2०7 | र 


प्रथम; परिच्छेदः प्र ०७ 


कार्य्यानचच्छिन्नो हि कालः कार्यपूर्वकालः, कार्यमेव च कारणम्‌, तथाच स्वानव च्छिन्ने 
काले स्वसित्येको विरोधः, स्वकाल एव स्वाऽकाल इस्यपरः, तद्चच्छिन्न एव कालस्त- 
रप्राराभाचाचच्छिन्न इत्यर्थः ॥ १३ ॥ [ 

_ ज्ञान में स्वप्रकाशत्व है, यह कथन अयुक्त है, क्योंकि क्रिया कर्मभाच भेद के विना 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ जहां दीप से घट का प्रकाश होता है, वहाँ प्रकाशन क्रिया 
का दीप कर्ता होता है, घट कर्म होता है, और दोनों से प्रकाशन क्रिया उत्पन्न होती 
है! यदि घट नहीं हो, तो प्रकाशन भी घट का नहीं हो सकता । ऐसें ही वेद्नक्रिया 
भी वेदिता ( वेत्ता ) और वेद्य वस्तु के भेद रहने से हो सकती हे । अतः आत्मा- 
स्वसंवेद्य नहीं हो सकता है । क्योंकि उक्त रीति से वेदन = प्रकाशन रूप क्रिया कमे 
कारक का कार्य रूप होती है, और कर्म उस किया का कारण होता है, 
आर अभेद रहते यह . कार्यकारणभाव हो नहीं सकता । क्योंकि स्व 
(अपने ) से अपना ( निष्पादन ) जनन (उत्पत्ति) हो नहीं सकता । इसमें 
यह कारण हे कि पूर्चापरभाव विशेष ( नियत पूव-परभाव ) रूप, हेतु ( कारण ) 
ओर हेतुमदू ( कार्य ) भावस्वरुप होता है। और एक वस्तु में नियतपूर्च पर भाव हो 
नह्‌ सकता क्योंकि कोई आप ही उस अपने स्वरूप से पू्चे और उससे पर नहीं हो 
सकता जिससे उसके स्वरूप से अनवच्छिन्न ( अचच्छेद रहित) काल विशेष 
उससे पूचशब्द का अथ होता है। और उस काल विशेष में भी कार्य मानने पर, 
चह एक ही काल काये से अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न इस विरुद्ध रूपता को प्राप्त होगा । 
अतः ज्ञानात्मा स्वसंवेद्य नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 

. _स्वात्मसिद्ध पद का स्वसंवेद्य अर्थ नहीं है किन्तु स्वयं संवेदन स्वयं प्रकाश अर्थ 
हे, जसे दीप से घट प्रकाशित होता है, परन्तु दीप के प्रकाशन में दोपान्तरादि की 


अपेक्षा नहीं होती वैसे आत्मस्वरूप संवेदन में संवेदनान्तर की अपेक्षा नहीं 
होती है, इत्यादि आशय से कहा गया हे करि 


मेवम्‌ , क्रियायाः कमंजन्यतानियमानज्ञीकारात्‌ , . सर्वथैवानागतवि- 


_ 'घयविज्ञाने तदसम्भवात्‌; कचिजनकतामादाय च कर्मणि कारकत्वव्यपदे- 


'शात्‌ । करणव्यापारविषयत्वाद्वा परसमवेतक्रियाफलभागित्वाद्धा कम. 
लक्षणाद्‌ विनापि क्रियाजनकत्वेन कमेव्यवहारोपपत्तेः । किस तन a 
'यत्स्व प्रति विरुद्धयते ? परसमचेतक्रियाफलमागित्वम्‌ ?-इति चेन्न, अपा- 
दानस्यापि व्याप्ते:। अपादानं कमौपि ?-इति चेन्न; वृक्षात्पतति पणेम!- 
इति वत्‌ “ब्रं पणे पताति!-इत्यपि स्यात्‌॥-१४ ॥ 

स्यादयं विरोधो यदि कर्म कारकं भवेत्तदेच तु नास्तीस्याह--क्रियाया इति। ननु 
नियतपूर्ववत्तिस्वे सत्यपि कथमस्याऽकारणत्वमत आह। सर्वथेति । भाविव्यक्तिविषयक- 


'ज्ञानेच्छादी व्यभिचाराज्चियतपूर्ववर्तितैवास्य नास्तीस्यर्थः। ननु यदेवं तदा पाणिनेः कारः | 


कसध्ये कर्मणः क्रियाजनकत्वमपि सम्भवतीति तथा परिगणनसित्यर्थः। नन्‌ तवाप्यती- 
तादिसाधारणकमंपदमबृत्तिनि मित्ताभावात्कथसनुरातः कसंव्यवहारः ? शॉप, आह--कर- 
णेति। अनागतादिकमणि करणस्य चक्षुरादेलिज्ञादेवां प्रत्यासत्यादि--लिङ्गपरासशादि- 


_ *छच्षणव्यापारविषयत्वात्तद्मवहार इत्यथः। अपिच त्वया निरुच्यमानं कसंछच्षण कथञ्चि | ल 
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दपि विचारं न सहिष्यते इत्याह--किज्ञेति । परपदं कमं भिन्नपरंश तथाच परसमवेतायाः 
क्रियाया-यतफळं तद्धागित्वमित्यर्थः। बृच्चारपर्ण पतति’ इरयत्र व्रक्षत्याःपादानस्य पणंगत- 
` पतनक्रियाया यत्फळं विभागस्तच्छालिनः कमंत्वं स्यादित्याह-अपादानस्येति। नन्व- 
पादानस्य कर्मत्वमपि स्यात्‌ को दोष इत्याह-अपादानमिति । अपादानस्य कमत्वे 
'कर्सणि द्वितीया इत्यनुशासनबलात्‌ 'वृक्ष पर्ण पतति’ इत्यपि अयुज्येतेत्याह--बृक्षा-- 


दिति॥ १४॥ 
स्वरूप प्रकाशनादि क्रिया में कर्मजन्यता के नियम के अनन्नीक्ार से उक्तशंका 


युक्त नहीं है। क्योंकि सर्वथा ही अनागत ( भावी ) वस्तु विषयक “घटो भविष्यति? घट 
होगा इत्यादि ज्ञान में कर्मजन्यता असम्भव हे । क्यों कि भावो धट इस ज्ञान से 
नियत पूर्ववृत्ति नहीं । परन्तु ज्ञान का कर्म होता है, क्यों कि मनुष्य कहता हे कि 
( “अत्र मृत्पिण्डे भविष्यन्तं घटं जानामि? ) इस मृत्‌पिण्ड में होने वाले घट को अनुमान 
से जानता हूं, ( ज्ञास्यामि ) जानूंगा इत्यादि । शंका होती है कि यदि कम क्रिया 
का कारक ( नियतपूचेवृत्ति जनक ) नहीं है, तो व्याकरण कर्ता आदि उस को कारक. 
में क्यो गिनते हैं ! उत्तर यह है कि (“आत्मानं जानामि?) मैं आपने को जानता हूँ इत्यादि 
प्रत्यय किसी ज्ञान आदि क्रिया में कर्म जन्यता को ग्रहण करके भरियासामान्य में कमे 
जन्यता का व्यवहार होता है । भाच यह है क्रि अन्तःकरण की वृत्ति ( परिणाम ) रूप 
ज्ञान में कर्म जन्यता के अनुभव से विवेक के विना स्वरूपभूत ज्ञान में कमे जनयता 
का श्रम हो सकता है । परन्तु ब्रह्म स्वल्प अनुभव कर्म जन्य नहीं हो सकता है । 
यदि कहा जाय क्रि क्रिया का अजनक ओर जनकरूप भूत भाची ओर वर्तमान कम में. 
अनुगत धग ( लक्षण) क्या हे जिससे सब कर्म कहा जाता है। इसका उत्तर 
. यह हे क्रि करण के व्यापार की विषयता, या पर (कर्मान्य) मे समवेत (वर्तमान) क्रिया 
जन्य फल की आश्रयता ही कर्म का सामान्य लक्षण है, जिससे क्रिया के जनकत्व के विना 
भी ( घट ज्ञास्यति ) घट को जानेगा इत्यादि स्थान में कसत्व का व्यवहार होता हे ॥ 
उक्त रीति से कहीं क्रिया को कम जन्य माने कर शंका का निवारण करके, कर्म के लक्षण 
को असम्भव दर्शाया गया है क्रि-- 
चह कमत्व ही क्या है जो स्वस्वरूप ( एक ) में विरुद्ध होता है। अर्थात. 
' चस्तुतः कम का लक्षण दुर्निरूपणोय है । परसमवेत कियाफलाश्रय को यदि : कर्म कहें 
तो ( बृक्षात्‌ पणं पतति ) यहां अपादान को भी क्त्व प्राप्त होता है, क्योंकि पर्ण कें. 
` पतन रूप क्रिया जन्य विभाग रूप फल का आश्रय वृक्ष होता है इससे लक्षण की अति 
व्याप्ति होती है । अपादान भी कमे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपादन 
के कम होने पर ( 'क्षातर्णा पत्ति” ) बरक्ष से पत्र गिरता है। इस प्रयोग ( शब्दो-- 
च्चारण ) के समान ( वृक्ष पणं पतति ) वृक्ष को पर्ण प्राप्त होता है, यह भी साधु. 
` अयोग होनें ऊगेगा ॥ १४॥ 5 | 
क उक्त दोष के बारण की शंका करके कर्म लक्षण के असम्भव को दर्शाया गयां 
. है कि-- | है 


।  विवक्षातः कारकाणि अवन्तीति तद्विवक्षया नेवम्‌ ?-इति चेन, वस्तु-- 


gr” FC oR r हु 
AI AS SUI ४४ 
कई SEG i A 
£ Fi SU AHN 


र | . तः सतस्तादुप्यस्य “यदि विवक्षा स्यात्तदा तदपि स्याति। अपादानस्यः 
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कमत्वं न विवक्ष्यते इति शाब्द्किसंप्रदायोऽयम्‌ ? इति चेत्‌ , तर्हि तत्र 
निवृत्तसवकमव्यवहारोपि न कमंत्वमभ्युपगच्छता 


वस्तुमात्रे कमेत्याद्यपि ळक्षणं सावकाशितं स्यात्‌ । कथं च लोकोत्तरपक्षेन- 


निदुत्तसवंकसंव्यवद्दारेपि स्वकृतकमेत्वमस्तीत्यधिगतम्‌ ॥ १५ ॥ 

नजु दृक्षस्य सत्यपि कमंस्वेऽपादानत्वमेव विवक्षितमिति पञ्चम्येव भवति न द्वितीया- 
पीत्याह--विवक्षात इति। वास्तवं यदि कर्मत्वं तदा विवक्षायाः ( इच्छायाः ) प्रयोक्तृ- 
सात्रतन्त्रत्वेच कदाचित्कमंत्वविवक्षया प्रयोगोपि स्यादित्याह-वस्तुत इति। ननु भवे- 
देवं यदि ग्रयीक्तृमात्राधीना विवचा स्यान्न त्वेवं, किंतु झान्दिकसंप्रदायाचरुद्धा, तथाच 
ग्रामगमनादिवत्‌ “शक्तं पणं पततीःत्यपि न प्रयुज्यते इत्याशङ्कते-अपादानस्मेति । 
अपदानात्‌ सकलकमंव्यवहारविरहाब्यवहत्तंच्यस्य कर्मत्वस्यापि निवृत्तिः, स्वया परं 
स्वलक्षणाऽनुरोधेन कमंत्वं तन्नेष्यते तदा प्रमेयत्वमेव लक्षणं क्रियतां कि परसमचेतेत्यादि- 
विशेषलक्षणभारेणेत्याह--तहींति । यद्यपि नेदं कर्म क्षणं, किन्तु कर्मपदप्र्रतिनिमित्तमन्ने- 
लक्षणं तु कार॒काणामन्योन्यच्याबृत्तं नास्त्येव उपधेयसाङ्कयात्‌ , तथापि पदार्थान्तरळक्षण- 
प्रणय नप्रयासोपि तवानर्थक एव स्यादिति हृद्यम्‌ ॥ १५॥ 


यदि कहा जाय कि कतेकर्मादि संज्ञा और चिभक्तियां चक्ता की विवक्षा 


( वक्तमिच्छा ) के अधीन होती है । अतः 'बृक्षात्पणं पतति? यहां कर्मता और द्वितीया. 


चिभक्ति की विवक्षा नहीं होने के कारण ( वृक्ष पणे पत्तति ) ऐसा प्रयोग नही होता है, 
तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यदि अपादान कर्मलक्षण युक्त हे और 


उसमें कर्मरूपता की विवक्षा होगी, तो बृक्षं पतति पर्ण ऐसा भी साधु अयोग प्राप्त 


होगा । यदि कहा जाय कि अपादान में कमंत्व के रहते भी वह अपादान के कर्मत्व कमी 
विवक्षित ( वक्तुमिष्ट ) नहीं होता है, इस प्रकार का यह ( शाब्दिकऱ्वैयाकरण ) का 
सम्प्रदाय ( सिद्धान्त ) है । तब जिस अपादान में कर्म के सब व्यवहार का अभाव है; 
उसमें भी निजक्कत कर्म के लक्षण के अनुरोध ( अनुसार ) कर्मत्व को मानने चाले से 
( वस्तुमात्र कम हैं ) ऐसा भी लक्षण सावकाशित ( कथित स्वीकृत ) हो सकता है। 
अर्थात्‌ वस्तुत्व ही कर्म का लक्षण हो सकता है, फिर लक्षणान्तर करना व्यर्थ हे । 
विचक्षा के अभाव से ही अनिष्ट विभक्ति का वारण होगा । और जिस में 
कम निमित्तक सव व्यवहार का अभाव है, उसमें भी स्वकृत कर्मत्व ( कमे लक्षण ) है 
लोकोत्तर ( अद्भुत ) प्रज्ञा वुद्धि ) वाले आप ने यह कैसे समझा ? अर्थात्‌ व्यवहार 
से हो क्मत्वादि का ज्ञान होता है । व्यवहार के विना कर्मत्वादि सानना 
अज्ञान है ॥ १५ ॥ | 

उक्त लक्षण के दोष निवारण के लिये शंका करके आगे उत्तर दिया गया है कि 

अपादानैतरदीदर्श कमे ?--इति चेन्न, तत्रापि “नदी वद्धते? = इत्यादो 
तद्वृद्धेरप्रा्ततीरमायादिम्रािफलायाः सकर्मकत्वापत्तेः। अपादानेतरदितिः 
स्थाने क्रियानाशकेतिकरणेऽप्यस्य दोषस्य तादवस्थ्यात्‌ , चिनाशळक्षणायां 
बृद्धौ इ वदसन्संवा वृक्ष Fo क स पावसा , आत्मानं 
जानाम : इत्यचञ परत्वाभावाद्च्याप्तः । ` तत्राप्युपाधभदात्परत्व कतृत्व- 
भोक्ठत्वाद्युपद्दितस्येवात्मनो शेयत्वाम्युपगमात्‌ ?--इति चेन्न, यतोऽस्तु 
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तावद्यथाकथश्विदेवं, तथाप्यध्यात्मबिदो लिलि जानतो ज्ञानं | 
नात्मकर्मक स्यात्‌ , पच्यते फळं स्वयमेवेत्यादौ च कमकत्तरे का गतिः 
स्यात्‌ ?॥ १६॥ | पे 
ईद्रशमिति। परसमवेतक्रियाफलमागीत्यर्थः। तत्रापीति । नदी वरद्धते इत्यन्न, तीरस्य 
जलसमवेतक्रियाफलतीरसंयोगभागिनः कर्मत्वात्‌ तथाच नदी तीरं वरद्धंते-इति प्रयोगः 
स्यादित्यर्थः। ननु क्रियानाशकपरसमवेतकियाफळभागित्वं कमंत्वं नच द्ृक्षस्याऽपादानस्य 
यद्विभागलक्षणं पतनक्रियाफलं तत्‌ क्रियानाशकं, किन्त्वधः संयोगस्तत्र कियानाशक 
फळं तद्भागिसूम्यादेस्तत्र कर्मत्व मिष्यते एवेत्याशङ्क परिहरति-अपादानेति। अस्येति । 
नदी वद्धते-इत्यत्रातिव्याप्तिळक्तणस्येत्यर्थः। तादवस्थ्यादिति । तत्रापि तीर नीरसंयोगास्य- 
'क्रियानाशकत्वादित्यर्थः । दोपान्तरमाह--वृक्तमिति। तत्रापि वृच्ञपर्णविभागस्य किया- 
नाशकस्वाभावादित्यर्थः । मूळळच्षणेऽपादानातिन्याप्ति 'समर्थ्याव्याप्तिसाह--आत्मान- 
मिति । परत्वाभावादिति। आत्मनः कमेभिन्नस्वभावादित्यर्थः । योग्यविशेषगुणो पहि तस्या- 
स्मनः कमेत्वं, केवलस्य च तदूभिन्नस्वास्परत्वमिति विशिष्टाऽविशिएभेदेन प्रक्त- 
तेपि ऊक्षणसत्त्वान्नाव्याप्तिरित्याहतन्रापीति । यथाकथञ्चिदिस्यस्वरसात्‌, । कसं- 
भिन्नत्वसुपाधीनां, न तूपहितस्यात्मनोपि इति तदवस्थेवाच्याप्तिः = इत्यस्वरसवीजसू । 
अभ्युपेत्य दोषमाहतथापीति । युन्जानस्य केवल एवास्मा ज्ञाता, ज्ञेयश्च, निरञ्जनादिश्र- 
म्य थः । कर्मकर्तरि परसमवेतक्रिया नास्तीति तत्राव्यासिरित्याह--पच्यते 
न्ड्र ॥ १६ ॥ 
यदि उक्त अतिव्याप्ति के निवारण के लिये, अपादान भिन्न इंहश, परसमवेत 
क्रियाजन्य फलाश्रय को कमे कहा ज्ञाय तो, उक्त अतिव्यां्ति के चारण होने पर भी, 
दोष ( अतिव्यासि ) का अभाव नहीं हो सकंता क्योंकि उक्त लक्षण करने पर भी 
( नदी वद्धंत? ) यहाँ नदीगत बृद्धि रूप क्रिया के संयोग रूप फल के आश्रय तीरादि में 
कमता को प्राप्ति होगी, क्योंकि नदी की बुद्धि से तीर ब्क्षादि के साथ जल का संयोग 
रूप फल होता है । और ऐसा होने से अप्रास तीरभागादि की प्राप्ति रूप फल वाली 
उस बुद्धि रूप क्रिया में सकर्मकता की प्राप्ति होगौ । अपादान भिन्न इसके स्थान में 
| क्रियानाराक यह विशेषण दिया जाय, तो भी तीरादि में कर्मता की प्राप्ति से वृद्धि क्रिया 
ककी अकर्मकता नहीं रहती हे । अर्थात्‌ पर्ण के पतन क्रिया का नाशक भूमि का संयोग 
डी होता है ।. वृक्ष से विभाग पतन किया का नाशक नहीं होता, अतः क्रिया नाशक फल 
. के विशेषण रहने पर अपादान में तो अतिव्याप्ति नहीं होती किन्तु बृद्धि क्रिया के 
कमेत की प्राप्ति तीरादि में पूर्च क्योंकि तीरसंयीग दु 4 
हर पि तीरादि में पूनंचत्‌ रहती ही है, क्योंकि तीरसंयीग क्रिया का नाशक 
होता है। और ( बृद्षं वर्डते वर्द्धकिः ) वड्‌ ही वृक्ष को नष्ट करता है, इत्यादि स्थान 
` में जहाँ नाश रूप ही बृद्धि ( इधु ) घातु का अर्थ हे, बहाँ नाश ( ध्वंस ) के अविनाशी 
होने से उसके नाशक फल के असम्भव से भी उक्त विशेषण युक्त लक्षण नहीं हो सकता । 
` यदि विनाशानुकूछ किया को नाश कहा जाय और किया होने से अन्यक्रिया के 
 . समान नाश का भी नाश माना जाय, तो भी “बक्षेत्यजति” वृक्ष को पत्र त्यागता है 
ल क्योकि वा [यता हे, 
. रत्थादि में अव्याति होगो, क्योंकि वहां भी वृक्ष से विभाग रूप त्याग जनक क्रिया का 
' _ हेक्षया विभाग नाशक नहीं होता हे । किन्तु भूमि का संयोग त्याग द 
किया का नाशक होता है। इसी प्रकार भै आत्मा को जानता हैं TR होगो पा 
TRIN 2: 3१ | २ हि जानता डु यहाँ व्याप्ति ०१०७ 
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क्योंकि ज्ञान क्रिया के आश्रय आत्मा से आत्मा में परत्व ( भिन्नत्व ) नहीं है, यदि 
कहा जाय कि चहाँ ( आत्मा में ) भी उपाधि के भेद से परत्व है, क्योंकि किसी योग्य 
विशेष गुणादि के विना केवल आत्मा न्यायमत में ज्ञान का विषय नहीं होता है, और 
कठृत्व भोक्तृत्वाद उपाधियुक्त ही आत्मा में ज्ञेयत्व माना जाता है, अतः सक्ष्मशरीर 
युक्त आत्मा ज्ञेय हे ओर स्थूल देह इन्द्रियादि युक्त आत्मा उसका ज्ञाता है। अथवा 


शुद्ध साक्षी उसका प्रकाशक है । वह उससे पर ( भिन्न ) है । अतः अव्याप्ति नहीं है। तो. 


यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यह कथन किसी प्रकार निर्वाह का सूचक है, जिससे 
इस प्रकार भी उपाधियो में भेद ( परत्व ) सिद्ध होता है । ज्ञाता और ज्ञयस्वरूप आत्मा: 
एक होने से वस्तुतः परत्व का अभाव ही रहता है। और व्यवहार दशा में इस प्रकार 
आत्मा के भेद मानने पर भी जो चिचिक्त निरूपाधि आत्मा को जानने वाले आध्यात्मवेत्ता 
ज्ञानी योगी हृ, उनका ज्ञान आत्मकर्मक नहीं होगा । वे लोग ज्ञेय आत्मा से अपने को 
पर ( भिन्न ) नहीं समझते हे । और फल स्वयं पकता हैं, इत्यादि प्रयोग में जहाँ 
कम हो कर्ता रूप से विवक्षित रहता है, वहाँ कौन गति ( उपाय ) होगी, जिससे 
फल कमे कहा जायगा । क्योंकि वहां पर समवेतक्रिया विवक्षित नहीं हैं। अतः कर्म के 
उक्त लक्षण अयुक्त हे ओर कर्म अनिर्चाच्य है ॥१६ ॥ | 


तत्त्वज्ञ की दृष्टि से कर्म के लक्षण के निषेध करके अव साधारण दृष्टि से निषेध 


किया जाता है क्रि-- [ 
९ [५ जसीश्वरं > मन्यमानेन ७ 
सवज्ञसीश्वर मन्य च नित्यज्ञाने तस्मिन्‌ भगवति फठनाशकत्व- 
स्यानभ्युपगमात्त ्रत्येतछ्क्षणाऽसिद्धेः। तस्माङ््याकरणकारैः शब्द्सिज्यर्थ 
नदीच्ुञ्याद्वित्कमोपि पारिभाषितमित्यलं तद्नुगतलक्षणगवेषणया | करण-. 
व्यापारविषयः कमं £-इति चेन्न, हस्तेन रामेण रारेण-इत्यादावतिप्रसङ्गात्‌ । 
मा बास 


लक्षणं विनापि, क्रियाजनकत्वे सति व्यापारोद्देश्यत्वेन कर्मव्यवहारोपपत्तेः। | 


शोषं चेश्वराभिसन्धो स्वप्रकाराचादे निवक्ष्यामः ॥ १७॥ 


ईश्वरज्ञानस्य हि विश्वमेव कम्मं, नच सा ज्ञानक्रिया फठनाश्या, नित्यत्वादिति ` 


तत्राव्यासिरित्याह—सर्वज्ञमिति । फलनाशकत्त्वस्य इति बहुनीहिः । ननु कम्मांदिग्न- 
सिद्धिः किंनिवन्धनेत्यत आह--तस्मादिति । ननु धात्वथंताचच्छेदकपरसमवेतक्रिया-' 


फेळभागिस्वं कर्मत्वं, तेन गमनस्योत्तरसंयोगो धात्वथंतावच्छेदकस्तद्धागी आसमादिः कम; | 


पतनस्याधः संयोगः फळं, नतु विभागः, तेन तद्गागिनोऽपादानस्य न कर्मत्वं; त्यजेश्चः 
पू्ेदेशविभाग एव धात्वर्थतावच्छेदुक इति तद्धागिनो वृक्षस्य कमंत्वाद्‌ चृत पर्णं त्यजः 
तीति भवत्येव; बृद्धेरवयचोपचयस्य नावच्छेदक ताइशं फळं, येन तद्भागितया तीरादेः 


कमेस्वं स्यादित्यत आह-शेषं चेति। . ज्ञानादिक्रियाया अपि न तादशं फलं, ज्ञाततादेर्निरा- 


करिप्यसाणत्वात्‌ , संस्कारस्य चाऽनावश्यकरंवाद्कमेकत्वापत्तेरिति भावः ॥ १७॥ 

संचेज्ञ इश्वर को मानने चाले नेयायिकादि से उस ईश्वर में वतमान नित्यज्ञान के 
- फलनाशकत्व ( फल जिसका नाशक होता हो ) ऐसें स्वभाव को नहीं मानने से उनके 
प्रति इस लक्षण की -प्रसिद्धि होगी, क्योंकि इश्वर के ज्ञान का समस्त संसार कमे हे । 


,परन्तु नित्य होने से वह फळ से नाश के योग्य नही है, अतः इश्वर ज्ञान के सब कसे सें. 
_ लक्षण की अव्याप्ति होंगी । इसलिये दोष रहित. कमे लक्षण की असिद्धि से ` सानन 
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६२ खण्डनखण्डलायम्‌ 

शब्द की सिद्धि के लिये नदी ओर वृद्धि आदि 

संज्ञा जैसे परिभाषा ( आधुनिक संकेत ) रूप किया है, वेसे कर्म की भी परिभाषा 

( संकेत ) उन्हा ने की है । अतः उसके अनुगत ( अव्याप्ति रहित ) लक्षण के अन्वेषण 

का कोई फल नहीं है । यदि कहा जाय कि ( करण-च्यापार विषयत्व ) करण के व्यापार 

का विषय होना, कर्म का अदुष्ट ( दोषरहित ) लक्षण है, तो यह कहना ठोक नहीं है । 
क्योंकि “रामेण हस्तेन शरेण हतो वाली? राम ने हाथ से शर द्वारा बालि को मारा। 
यहाँ हाथ रूप करण के व्यापार का विषय शररूप करण होता है। अतः अतिव्याप्ति 
दोष की प्राप्ति होती है। यदि कहा जाय कि लक्षण के बिना अनुगत कमे व्यवहार 

( कथन ) की अनुपपत्ति से कर्म और उसके लक्षण वक्तव्य हैं, . तो कहा जाता हे कि 

कर्म के लक्षण बिना भी, क्रिया के जनकत्व ( कारणत्व ) होता हुआ व्यापार की 

' उद्देश्यता रूप सब कर्मदृत्ति अनुगत धर्म से ही कर्मव्यचहार को उपपत्ति ( सिद्धि ) 

हो जाने से लक्षण का अन्वेषण व्यर्थ है । यदि ( धात्वर्थताऽवच्छेदक पर समवेत क्रिया 

फलमागित्व ) कर्म का लक्षण किया जाय। और विभागादि के धात्वर्थतावच्छेदक 
रूप नहीं होने से बृश्षात पतति? यहाँ दोषा भाव कहा जाय, तथा इश्वरीय ज्ञान की 
चिषयता = ज्ञानजन्य ज्ञातता, को ज्ञाधात्वर्थ के अवच्छेदक फल माना जाय, जिससे 
अव्यासि दोष का अभाव हो तो यह कहना भी नहीं बन सकता हे। इस आशय से 
कहा गया है कि बाँकी वक्तव्य, ईश्वराभिसन्धिख्प ग्रन्थ के स्वप्रकाशवाद में आगे कहेंगे । 
अर्थात्‌ वहाँ विषयता = ज्ञानजन्यज्ञातता का निषेध किया जायगा, जिससे अव्याप्ति का 

चारण अशक्य हे ॥ १७॥ 

. पूवे प्रकरण में स्वप्रकाश एक ब्रह्मात्मा में कर्म क्रिया के विरोध के प्रसंग से कर्म के 
खण्डन करने पर, एक में विषयविषयिभाव रूप विरोध की शंका करके उस का खण्डन 
करना हे, चहाँ प्रथम विरोध की शांका है कि-- 

` नचु चाऽमेदे विषयविषयिभावस्येचासङ्गतत्वं, विषयित्वं हि विषयसम्ब- 
न्थिता, “सम्बन्धश्च भेद्मन्तरेणासम्भवदस्थितिः, सम्बन्धमितेः सम्बन्धि- 

ओ-  स्वरूपमेद्मितिव्यतिरेके वैपरीत्यावधारणात्‌ ? । मैवम्‌। विषयविषयिभावो 

 @ि सम्बन्धो न सम्बन्धिस्वरूपाद्भिन्नः तथामूतत्वेपि चान्ततस्तत्सम्बन्धः 


So स्वाअयात्मकत्वमभ्युपगम्यमनवस्थामयात्‌ , तथा सति च सैव 


चाहिये कि व्याकरण के कताओं ने 


विषयचिषयिभाचात्मा पयंचसास्यति 
ह दा तहावधमन्यतिरेकणेव ह लिप को विरोध; ? ॥ १८॥ | 
ति वि कम कियाविरोधः EN ष्य विरोधस्तु स्यादित्याह-- 
i न्धिनोः । विरोधमूलमाह-सम्बन 1. तत्र हेतुमाह-सम्वन्थमितेरिति पल सर्व 
रि स्वरूपसेदप्रमा तत्रैव संबन्धप्रमा प्रकृते च सन्वन्धिमेद्प्रमानिवृत्त्या सम्बन्धप्रमा 
____ निवतते तन्िवृत्ती च प्रमेयस्य निवृत्तिरेति नामेदे विषयविषयिभावसन्बन् इत्यर्थः । 
आस, अट्टा 'विषयविषयिभाव या भिन्नसस्बन्धिप्रमा i घम्सा सम्बन्धप्रमाकारणमतः कारणनिवृत्त्या कार्यनिवृत्तिरित्यर्थः है| 





षयविषयिभावः सम्बन्धः सस्बन्धिभिन्नो नाउम्युप- 
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प्रथमः परिच्छेदः ६३ 


गम्य ते, अन्यथा, तस्यापि सम्बन्धस्य सम्वन्धान्तरमभ्युपेयमेचं पर्य्यंवसानं न स्यादित्यर्थः। 
भिन्नसम्बन्धिभित्तेः सम्बन्धिमितिं प्रति न कारणत्वं, न वा व्यापकत्वं, च्यभिचारादिस्याह- 
तथा सतीति। ननु सम्बन्धान्तरापेच्वया कथमिदं वेषम्यमत आह-स्वभावेति । परमते 
स्व रूपसस्वन्धस्य सम्बन्धिद्वयात्मकस्वसुपपाद्य तद्‌दष्टान्तेन स्वमते एकसम्ब न्धिमात्रात्मकस्वं 
स्वरूपसम्बन्धस्योपपादयति-तथा विनापीति ॥ १८॥ 


आत्मा स्वयं प्रकाश हे ऐसा कहने से विषयविषयिभाव ( विषयत्व और चिषयित्व ) 
की अतीति होती हे। और अभेद ( रहते एक आत्मा में उस की सङ्गतिं युक्तता ) 
नहीं हो सकती हें, क्योंकि विषयित्वनचिषयसम्बन्धिता ( विषयी के विषय के साथ 
सम्वन्ध ) को कहते हैं । और सम्वन्ध जो होता है चह सन्चन्धी के भेद के विना नहीं 
हो सकता है । अर्थात्‌ भेद के बिना सम्वन्ध की स्थिति.और उस का यथार्थ अनुभव 
नहीं हो सकता हे । क्योंकि सम्बन्धी के स्वरूप के भेद को मिति ( प्रमा=यथार्थनुभच ) . 
'के अभाव रहने पर सम्बन्ध की सिति ( अमिति ) के चेंपरीत्य ( अभाव ) का अच- 
धारणा=निश्चय होता हे । ओर स्वप्रकाश ज्ञान के स्थान में भी भेद का अभाव हे। 
अतः सम्बन्ध की प्रमा नहीं हो सकती हे। इस शंका का उत्तर है यह है कि ऐसो 
शंका युक्त नहीं है । क्योंकि जहां सन्वन्धी सम्बन्ध भिन्न हो वहाँ सम्बन्धी का भेद 
रहता हे । परन्तु यहाँ आत्मा में तो विषयविषयिभाच सम्बन्धी के स्वरूप से भिन्न 
“पदार्थ नहीं हे । क्योंकि विषयविषयिभाव के तथाभूतत्व ( सम्बन्धि स्वरूप से भिन्नत्व ) 
'होने पर भी अनवस्था के भय से विषयत्व चिषयित्व के सम्बन्ध को अन्त में आपको 
आश्रय चिषयत्व विषयित्व रूप मानना होगा। और ऐसा मानने पर चह विषयत्व 
चिषयित्व के सम्वन्ध की प्रमिति जेसे सम्बन्ध के स्वरूप से सम्बन्धी के भेद के ग्रहण 
चिना भी सिद्ध होती है, ऐसा माना जाता है । क्योंकि स्वभाव ( स्वरूप ) सम्बन्ध को 
अन्य सम्बन्ध की मर्यादा से अतिशायित्व ( भिन्नत्व) रहता हे, और विषयत्व 
'विषयित्व का स्वरूप सम्बन्ध ही होता हे । इसी प्रकार सम्बन्धी के भेद के बिना भी 
विषय बिषयिभाच स्वरूप भी यह सम्बन्ध सिद्ध हो सकता हे । और उस का ग्रमाज्ञान 
भी भेद के प्रमाज्ञान के बिना हो सकता हे । इस में बिरोध क्या है ? अर्थात विरोध 
-नहीं हे । क्योंकि अतीत अनागत विषयक ज्ञान में भेद के बिना भी चिषयविषयिंभाव 
“रहता है ॥ १८॥ | 
वर्तमान घट और उसके ज्ञान में तथा घट ओर दीप में भेद रहते 
'चिषयविषयिभाच होता है । और स्वप्रकाश में अभेद रहते भी विषयचिषयिभाव साना 
जाता है, वहाँ परस्पर' विरूद्ध दोनों यथार्थ नहीं हो सकते, इस आशय से शंका 
होती है कि 
नचैवं घटतज्ज्ञानयोर्याडग्विषयविषयिमाचस्ततो मात्रयापि स्वप्रकाशे 
:विषयविषयिभावा5न्यत्वे वाध्यतैकत्र स्यात्‌ । अस्त्येव द्याविद्याविद्यमानै 
घरतज्ज्ञाने बाध्यत्वं, परमार्थसति तु स्वप्रकारो पारमार्थिकत्वमिति दयोर- 
नचुगसेपि न दोषः । अथवा, स्वात्मना सह क्रियाकमंभावो विषयबिषयिभाचो 
`चा स्वप्रकाशार्थ इति नाम्युपेयमेव; यथा तु भवतां सततासबन्धादितिरज्र 


| bs 
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नऊ 

सदव्यवहार्यवस्था सत्ता तु स्वयमेव सदूपा, नचतावता स्वात्माअयता 
तस्याः तथा ज्ञानमपि स्वत एव सिद्धस्वरूपम्‌ ॥ १९ ॥ हे 

सस्वन्धान्तरापेक्षया स्वरूपसम्बन्धस्य वषस्यस्तु, त्वया तु स्वरूपसम्वन्धापक्ष- 
राति मेषस्य च्यते, इत्येकस्याऽवास्तवस्वमत आहनचेति । भेदे सति योयं विषय- 
विषयिभावः स एव लोकसिद्धोपि वाध्यते, वाघस्याभिधास्यमानस्वात्‌; यथा सवछोक- 
सिद्धः शरीरादावात्मन्यवहारो, यथा वा तमसि नीळव्यवहार इस्यर्थः । अनबुगसेपीति । 
लळोकसिद्वविषयविषयिभावस्य मेद्घरितत्वं, स्वप्रकाशविषय विषयि भावस्य चाऽभेदघ- 
रिततस्बम्‌ ¬ -इत्यनचुगमो न दोषः भेदघरितस्य वाध्यसेनेक रूपतामात्रपरिशेषादननु- 
गमस्येवापास्तत्वात्‌। यद्वा स्वरूपसबवन्धः कचित्पारामर्थिकः . कचिद्‌पारमार्थिक इत्य- 
तनुगमेपि न दोष इष्टत्वादित्यर्थः। ननु सिद्धत्वेन कमंत्वस्‌ असिद्धस्वेन च क्रियास्वं, 
तदुभयं चेकदा विरुद्धम; एवं 'पिषयविषयिभावः सम्वन्धः संवन्धिद्ठयादभिनः!-इति कथं- 
चिदनवस्थादिभयेनाङ्गीकृतं 'य एंव संबन्धी स.एव चापरः संम्बन्धी-इति तु सर्वथा दुर्घरं,, 
केनानुरोघेनाभ्युपेयस्‌ ? कथं वा स्वपरिभाषामात्रेण व्यवहारसमर्थनम्‌ ? यदि लोकसिद्धो 
विपयविषयिभावो नाद्वेतं सहते तदा तदपि त्यञ्यतामिस्याशयेनाह-अथवेति। यथा तु 
भवतामिति। न च सत्ता न सद्यवहारहेतुः किन्तु सत्तासमवायः, .स च यथा घटादौ तथा. 
सत्तायामपि, तस्य सम्बन्धत्वेन द्वि्ठस्वात्‌; सामान्यसम वाय विशेषेषु सत्तेकार्थसमवायात ; 
तदेकार्थसमवायोपि हि तत्समवाय एवेति वाच्यस्‌ । तहि सत्तासमवायः स्वरूपतः एव 


सन्निति चक्तव्यस्‌ , तथा च यथा सत्तायां चा तस्समवाये वा स्वरूपतः सद्रुपस्वसास्थेय 


तथा परसिद्धिज्ञानात्‌ ज्ञानसिद्धिस्तु स्वत एवेत्यर्थः। ननु, ज्ञानं स्वत एव सिद्धसित्यनुप- 
पन्नम्‌ स्वत इति पञ्चम्या सिद्धि, प्रति स्वस्य हेतुत्वमभिधीयते, सिद्धिश्च द्वयी क्षसिरुत्पत्तिवाँ 
न ध्वस्माह्नवितुमहति, देतुहेतुमञ्गावस्य ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य वा सम्बन्धस्य भेदघरि- 
तस्वात्‌ ॥ १९॥ 3 € 
उक्तरीति से अभिन्न ( एक ) में भी विषयविषयिभाव मानने पर, घट और 
उसके ज्ञान में जेसा विषयविषयिभाव होता है, उससे लेशमात्र भी स्वप्रकाश में विषय 
धर चिपयिभाव के अन्दर अन्यत्व ( भेद ) होने पर एक में बाध्यता ( मिथ्यात्व ) होगी । 
*  सचलोक सिद्ध घट ओर ज्ञान के विषयविषयिभाव वाध्य नहीं हो सकता है । अतः 
___ स्वप्रकाश के ही बाध्य होगा, यह शंका उचित नहीं दै । क्योंकि अविद्या ( माया ) 
। , से विद्यमान सिद्ध घट और उसके ज्ञान में विद्या से वाध्यत्व है ही, इससे उनके विषय 









. विषयिसाव में भी वाध्यत्व हे । और पारमार्थिक सत्स्वरुपप्रकाश में तो पारमार्थिकत्व है, 
. अतः उस का विषयविषयिभाव भी, पारमार्थिक है । परन्तु इस प्रकार एक विषय 
. विषयिसाच के मिथ्या और एक के सत्व'होने से -दोनों का अनुगम एक रूप से बोध 
ओ। “नहीं हो सकता, तो इससे कोई दोष नहीं हैं ॥ $ 
| छै नह न उक्तरोति हु ३ नर क्रिग्राकर्ममाव ॥ पय 
en से एक में भी किग्राकमभाव विषयविषयिभाच का प्रतिपादन करके 
20.2. की रोति से कहा जाता है कि अपनी आत्मा के साथ क्रियाकर्ममाव या 
दई. विषयविषयिभाव स्वप्रकाश शब्द का अर्थ नहीं मानना चाहिए किन्तु जैसे आप 
 (जनेयायिक) के मत में सत्ता रूप परा जाति के सम्बन्ध से सत्ता से ८ 
203 कि सत्यव्यचहार यव्यवहारं की १३ सत्ता भिन्नपदार्थ सं 
| 5 gos आ दारा व्यचस्या ( | नियम ) होती हः अतः अभाव में सदूव्यवहार नहीं 

`= है. और सत्ता तो सत्तान्तर के बिना ही सतस्वरुप मानी जाती है । परन्तु इससे 004. 
Rs. .- | ` ` 5 गर्छु इससे उस सत्ता 
क करक 3. 000 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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को स्वात्माश्रयतारूप दोष की प्राप्ति नहीं होती हे । इसी प्रकार ( ज्ञानस्वरूप आत्मा ). 
भी स्वतः सिद्धस्वरूप ही है ।' ज्ञानान्तर का विषय नहीं हे । किन्तु अवेद्य होने पर भी 
स्वचिषयक व्यवहार के जनक होने सें स्वयंप्रकाश हे ॥ १९ ॥ 

शंका होती हे कि ज्ञानात्मा के स्वविषयक व्यवहारजनक होने पर स्वविषयकत्व 
भी होगा ही, क्‍योंकि ज्ञानविषयत्व के विना अन्यत्र व्यवहार विषयत्व नहीं देखा 
जाता हे, इस का समाधान कहा गया है कि-- 


अथवा, यथा वहुव्रीहिसमासे तदूयुणसंविज्ञाने गुणमादायेव प्रधानस्या- 
न्यपदाथस्य बहुत्रीहिसिद्धपद्प्रविपादयता तथा. विज्ञानस्याऽविषयमपि स्वा- 
त्मानमादायैव स्वविषयव्यवहारमवतेन समर्थ्यताम्‌ । सोयं शुरूणां सविष- 
यकविद्ञानस्थअकाशतापक्षो न ब्रह्मस्वप्रकाशतापक्षः, तज विषयाभावात्‌ । 
एतावन्मात्रेण तु स्यात्‌ , यथा स्वाऽविषयेपि कुटादौ बहुत्रीडिवाक्यं व्यच- . 
हार भवतर्याति जज या ज्ञानमविषयेप्यात्मन्यविद्याद्यायामिति ॥ २० ॥ 
सत्ता तु सत्तया नोत्पायते ज्ञाप्यते वा; किन्तु विधिसुखम्रत्य यवेद्यर 

सत्ता सती इति गौणो व्यपदेश इति माह्या बासव ० ताळ ॒ 
पदं स्वविषये शक्त्या, लक्षणया चाऽन्यपदार्थे व्यवहार ्रचर्तयदेच स्वाविषयेपि समस्य- 
सानपदाथ व्यवहारं प्रवर्तयति तथा ज्ञानं स्वविषये घरादौ व्यवहारं प्रवतंयत्स्वाविषये5पि 
स्वस्मिन्‌ व्यवहारं म्रवर्तयतीति, व्यवहारस्य ज्ञानसाध्यत्वात्‌ स्व भिन्नज्ञानसाध्यत्वस्य 
गौरवेणापास्तत्वादित्यर्थः । ननु, स्वविषये ज्ञानं व्यवहारं प्रवर्तयत्स्वस्मिन्नपि व्यवहारं 
प्रवयति’ इति वेदान्तिनामनभिमतं, विषयाऽनभ्युपगसादित्यत आह-सोयमिति | 
“ गुरूणां-आभाकरशुरूणां, मान्यानां वा। अविषये व्यवहारमरवर्तनं गुरूणासिव वेदान्ति- 
नामपि तुल्यमिति तन्मात्रे तहुणसंविज्ञानबहुत्री हिपदं दृष्टान्त इत्याह--एतावन्मात्रेणेति। 
कुटः:--घटः:, “घटः कुटनिपावस्त्री) इति कोशात्‌। गाङ्कटादिभ्यः इत्यादिसूत्नस्थकुटपदं वा 
'इष्टान्तः । कुटादो--कुटादिस्थले, यढहुव्रीहिवाक्य तत्स्वाविषयेपि व्यवहार प्रयोजयतीति 
योजना; न तु सक्तम्योः सामानाधिकरण्यम्‌ । ननु, स्वाविषये स्वस्मिन्‌ ज्ञानं व्यव- 
,दारप्रवर्तकमित्यत्नापि तवाञ्ड्ैतवादिनो न दृष्टान्तोस्ति, इृष्टान्तस्य व्यवहारस्य च ब्रह्मगो-. 
चरस्याऽनभ्युपगमादित्यित आह--अविद्येति । ननु कुटादावपि तद्गुणसं विज्ञानबहुन्रीहेरः 
नुशासनवलाज्ञक्षणया, शक्त्या वा, कुटोपि विषय एव; तथाच व्यवहाराजुरोधात्स्वप्रका-. 
शेपि कमंक्रियाभावो विषयविषयिभावो वाऽवश्यसङ्गीकत्तेव्य, स चाअसेदे सर्वथानुपपन्न 
इति कथं स्वप्रकाशत्वस्‌ ? ॥ २० ॥ | 

2 बहुत्रीहि समास समस्यमान पदों के अर्था से अन्यार्थ को कहने वाला होता है ४ 
आर तदुणसंविज्ञान, तथा अतदुणसंविज्ञान, दो उसके भेद होते हें । वहाँ ( दृष्सागर- 
मानय ) अतदुणसंविज्ञान कहा जाता है । क्योंकि जिसने सागर को देखा है 
उसका आनयन हो सकता है । और चहो बहुत्रीहि का प्रधान ( मुख्य ) अर्थ हे । उस 
गुणभूत सागर का आनयन नहीं हो सकता है । परन्तु ( लम्बकर्णमानय ) यहाँ कण- 
रहित का आनयन नहीं हो सकता । अतः यहाँ तदुणसंविज्ञान कहा जाता है। यहाँ 
लम्बे कान चाला प्रधान है | उस समास में जेसे गुणस्वरूप कर्ण का अहणपूर्वक ही. 
अधान अन्य पंदाथरूप पुरुष : को .बहुत्रीहि.से .सिद्ध पद्‌ द्वारा कहा जाता है वेसे ही 
विज्ञान के अविषय भौ विज्ञान के स्वात्मा ( स्वरूप.) को भहण करके ही ( स्वविषय ): 

५ ख० खा० | 
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६६ खण्डनखण्डलायम्‌ 


विज्ञान के विषय ( घटादि ) के व्यवहार की बृत्ति की जा सकती है । परन्तु यह पूर्वोक्त 
सत्यस्वविषयसहित स्व ( विज्ञान ) का विज्ञान से प्रकाशरूप स्वश्नकाशतापक्ष ( सिद्धान्त ) 
गुरु ( प्रभाकर ) का है। ब्हमस्वम्रकाशतापक्ष ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मस्वश्रकाशता पक्ष 
में सत्य बिषय का अभाव माना जाता है। और विषय के विना भी सुषुप्ति तथा मोश् में 
ब्रह्म स्वयं प्रकाश माना जाता है। किन्तु इतने ही से वेदान्त में भी दृष्टान्तरूप तदुण- 


संविधान हो सकता है कि जैसे अपने अविषय कुटादि में भी बहुब्रीहि चाक्र्य व्यवहार _ 


को प्रवृत्त करता हे चेसे ही ज्ञान ( अन्तःकरण का बृत्तिविरोष ) भी अपने अविषय 
` आत्मविवयक व्यवहार को अविद्या अवस्था में प्रत करता हे ॥ २० ॥ 
फिर शंका होती है कि लोक में कहीं ज्ञान के अविषय में व्यहार की प्रवृत्ति नहीं 
देखी जाती है, ओर ( गाङ्कुटादिभ्यः ) इत्यादि व्याकरण सूत्र में तो शाञ्रबळ से प्रयोग 
“के अनुसार कुट धातु से अन्य के प्रहणपूर्वक कुट का भी ग्रहण हो सकता हे, यहाँ 
अविषय के व्यवहारादि में कोई प्रमाण नहीं है, तो इस शंका के उत्तरझ्प अर्थापत्ति 
ग्रमाण को दर्शाया गया हे करि - 
तदेव यद्यद्न्यत्र दष्टवेधम्यं स्वप्रकारे पर्यवसास्यति तत्सरचेमन्यथानु- 
'पपत्तिरेच स्वप्रकाशसाधकतया प्रदर्शिता स्वीकारयिष्याति। तद्यथा आन्यो 
ज्ञाताऽन्यश्च ज्ञेय इत्यन्यत्र दष्टमहमिति व्यवहारान्यथाइुपपत्यात्याज्यं, 
तथाऽन्यजज्ञानमन्यजूश्ञ्यमिति जानामीति व्यचद्दारान्यथानुपपत्या त्याज्यं, 
सवतो वलचती ह्यन्यथाइुपपत्तिस्तथादष्टतामाचचलमवळम्व्य प्रदत्त तर्क- 
शतमपि बाधते ॥ २१॥ | 
न च दृष्टान्तमात्रादिष्सिद्धिरिति प्रमाण किंचिदावश्यकमत आह--तदेवमिति । ज्ञान- 
स्य ज्ञानान्तरम्रकाश्यस्वेऽनवस्था, शेषासिद्धया सर्वासिद्धिरनिर्मोक्षापत्तिश्चेत्यन्यथानु पप- 
त्या स्वग्रकाशताञवश्यमङ्गीकत्तेव्या, सा च यावता विना न सिद्धचति तावद्वश्यमङ्गीक- 
व्यम्‌; अतो विषयविषयिभावं क्रियाकर्मभावं बा कथमद्वेतेप्यर्थापत्तिने साधयिप्यती- 
त्यर्थः । ननु यद्न्यत्राइष्टं तदप्यन्यथानुपपत्तिः साधयतीत्यप्यद्ृष्टमेवेत्यत आह-यद्यथेति 


जच 


शातुशयत्त्व, ज्ञानस्य च ज्ञेयत्वमन्यत्राहष्टचरमप्यहमिति व्यवहारान्यथानुपपत्त्या, जाना- 


मीति व्यवहारान्यथानुपपपत्त्या च, त्वयाभ्युषेयते, तथा प्रक्रतेपीत्यर्थः । नन्वन्यथानुपपत्तेः 


-कथमयं महिमा ? कथं वाअन्यथानुपपत्तिरेव इष्टेन न बाध्यते ? इत्यत आह--सर्वत 
इति! यदि तज्ज्ञानं क्रिया स्यात्‌ तदा कर्म न स्यात्‌, यदि विषयः स्यात्तदा विषयि 


नस्यात्‌, यदि स्व न विषयीकुर्यात्तदा स्वस्मिन्‌ व्यवहार न प्रवतंयेत्‌-इत्यादितर्कशत- 
सप्यन्यथाचुपपत्तिवाध्यमेच नतु 


:॥ २१ ॥ 
अविद्याबल से व्यवहार की सिद्धि से, तथा ज्ञानविषयक ज्ञान के मानने पर अन- 
चस्यादि की प्राप्ति से, ज्ञानात्मा के स्वप्रकाशता में जो अन्यत्र ( घटादिज्ञान ) में 


' इष्ट कियाकर्मभावादि से विषमता प्राप्त होती है, स्वप्रक्राशता के साधक रूप से प्रदर्शित 
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 अन्यथानुपपत्ति ( अर्थापत्तिरूप प्रमाण ) ही उन सब चेषम्य का स्वीका 
RGN टेरर: ‘ | 2 का र 
. जिसे अन्यत्र देखा गया हे कि ज्ञाता पुरुष अन्य होता है, और जेय. घटादि उससे 


अन्य होता दै, परन्तु ( अन्यथा ) एक में ज्ञातज्षेयमाव' के दिना अहम्‌? इस व्यवहार 


ओ-  कोअसिद्धिसे. ज्ञाता ज्ञेय के भेदनियम को त्यागा | शस 
PT. "भक. लाया; जाता है। इससे, अन्यत्र दष्ट से 
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प्रथम; परिच्छेदः ६७ 


विषमता का स्वीकार होता है । इसी प्रकार अन्यत्र अन्य ज्ञान और उससे अन्य ज्ञेय 
रहता है, परन्तु, जानामि, इस व्यवहार की एक में श्ञानशेयभाव चिना अनुपपत्ति से 
भेद का नियम नहीं साना जाता है। अतः सव से वलवती अन्यथानुपपत्ति “तथा” एक में 
ज्ञानज्ञ्यभाचादिमात्र की अद्शता ( ञ्रप्रत्यक्षता ) रूप वल का ग्रहण करके प्रवृत्त 
संकड़ा तका को बाधित करती हे ॥ २१ ॥ 


अन्यत्र एक में ज्ञात्‌ शेयभावादि नहीं इष्ट है, परन्तु ( अहम्‌ ) इत्यादि ज्ञान 
से एक में भी ज्ञातृशेयादिभाव नेयायिकादि भी मानते हैं, यह अन्यथाऽनुपपत्ति 
सं मानना पड़ता है। यदि नहीं माने तो अन्यथा उपपत्ति बताना चाहिये, और इसे 
कोई बता नहीं सकता, इसीसें तन्त्रवार्तिककारने जो कहा है, उसे कहते हे कि-- . 
तद्द्माइुः-'प्रमाणवन्त्यदष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपिः इति । 
तस्मात्‌ 
अन्यथानुपपत्तिश्चेदस्ति वर्तुसाधिका । 
पिनष्टि इए्वेमत्यं सेव सर्वेबल्ाधिका ॥ ६॥ 
याच्यान्यथोपपत्तिवो त्याज्यो चा इष्ठताऽऽग्रहः 
नह्योकन्र समावेशश्छायाऽऽतपवदेतयोः ॥ ७॥ ` 
तदित्थ त्वद्ङ्गीङतसद्वियारलक्षणोपपन्नेरेचं विघेर्विचारेः स्वप्रकाशता 
अवता सुप्रतिपद्‌, अस्माभिस्तु संवेदनवलादेच स्वतः सिद्धरूपं विज्ञानमा- 
स्थीयते इति ॥ २२ ॥ 
( इति स्वप्रकाशचाद्‌ः । ) 
सचु, तवैवं ग्रोढिमान्रं नतु प्रामाणिकानासिदमनमतमत-आह--तदिदिसिति । यन्राइष्टे 
मागं प्रवर्तते तद्दृष्टमपि “नित्यं ज्ञानम्‌; अशरीरी कर्ता; .सुखदुःखास्यन्ताभाववानात्मा} 
निः स्पश सुत्त यथा मनः, जातम प्यविनाशि, यथा ध्वंसः, अनत्पन्नमपि विनाशि यथा प्राग- 
` भावः; स्वयमेव स्ववृत्ति यथा प्रमेयत्वं” प्रामाणिकरभ्युपगभ्यते इत्यर्थः । अर्थापत्तेरन्यः 
थोपपत्तिमान्नं बाधक, प्रकृते तु सा नास्स्येवोक्तयुक्तेरिस्यथः। उक्तमथ श्लोकद्वयेन संगुद्वा- 
ति—तस्मादिति। नन्वर्थापत्या स्वग्रकादातासिद्धावपि द्वैतं तदवस्थमेव, स्वप्रकाशज्ञा- 
नभिन्नाया अर्थापत्तेविंचारस्य चैताइशस्य स्वयाप्यभ्युपगमादित्यत आहः 
नेयमर्थापत्तिन चायं विचारो मयाभ्युपेयते किन्तु त्वद्भ्युपगमेन स्वं बोध्यसे इति न 
द्वेतापत्तिरित्यर्थः । तहि स्वग्रकाशज्ञानसिद्धिरपि कथं तवेत्यत आह-अस्माभिरिति । 
यद्यपि तदेव ज्ञानं प्रकाशक, ग्रकाश्यस्‌ , अभ्युपगन्तव्यम्‌, अभ्युपगमः, अभ्युपगन्तू, स्वप्र- 
कारत्वेन परबोधन, वोध्यश्च परः बोधकं वचनं चेति संकलयतो महासाहसिकत्वमसंकल- 
यतश्च द्वेतापत्तिस्तथापि ग्रपञ्चबाधाया वक्तव्यतया तथंव पर्यवसास्यतीति हृदयस । 


` यद्यपि यत्स्वप्रकाश ज्ञानं त्वयाभ्युपगतं तस्य्‌ सर्वोऽयं पञ्चः स्वं च विषय इत्यस्ट | 


तथाच तद्विषयतया न प्रपञ्चमिथ्यात्वं; नाप्यद्वत ग्रपञ्चस्यव सच्वात्‌; नाषि ताइशे तत्र 
अ्रमाणान्तरापेच्चा, स्वतः सिद्धत्वात्‌, नाप्यस्माकमपसिदान्तः, ईश्वरज्ञानस्य ताइशस्या- 
स्मामिरम्युपगमात्‌; नापि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यतापक्षो्दोषः, तेनेव सवंविषयकेण 
सवे दोषनिरासात्‌; तथाच स्वबधाय' इत्योत्थापनमेतत्‌-स्वप्रकासञज्ञानसाधनस््‌ । 
तस्य प्रपञ्चो .विषय इत्यत्र कि प्रसाणम्‌--इति चेन्न, ग्रपञ्चविषयतायामपि तस्येव 


१ 


शाणस्य प्रसाणत्वात्‌ ; त्वन्मते स्वभकादतायासिव । अस्माकं तु तञ्चिञ्सपि -घर्मिग्राइक. 
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६८ खण्डनखण्डखादयस्‌ 


प्रमाणमस्ति षयीकृतं प्रपश्न॑सच्डनयुक्तयोप्यपनेतुमीशते, सुश्ढम्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌। ह दृत्तेऽस्मिन्‌ उबर । न्यासीकृतः प्रप- 
ञ्रोयं नापह्वोतुं तवार्हति । प्रकाशपाशबद्धानां प्रपञ्चानां विमोचने । प्रभवन्तु स्वयं 
बाध्याः कथं खण्डनयुक्तयः” तथापि प्रपन्चखण्डनयुक्तयस्त्वया वाधितुमशक्या इति 
हृद्यम्‌ ॥ २२॥ 
प्रमाणवाले ( प्रमाणिक ) अत्यधिक भी अदृष्ट वस्तु कल्पनोय ( अर्थापत्ति 
आदि से ज्ञेय ) है । इससे वस्तु के असाधक यदि अन्यथाऽनुपपत्ति हे, तो सबसे बली 
प्रत्यक्ष प्रमाण से भो अधिक बलवाली वह अर्थापत्ति ही रष्टचेमत्य ( विरोध ) को नष्ट 
करती हे । अतः हो सके तो अन्यथा उपपत्ति ( सिद्धि ) कहना चाहिये, अथवा दृष्टता 
(इष्ट विरोध) के आग्रह को छोड़ना चाहिये, क्योंकि छाया और आतप के समान विरुद्ध इन 
दोनों ( इश्यत्व स्वप्रकाशत्व-अन्यथोपपत्ति-अन्यथऽनुपपत्ति ) का एकत्र समावेश नहीं हो 
सकता है॥ ६-७॥ | 
इस पूरे कही रीति से नेयायिंकादि से स्वीकृत सद्विचार के लक्षणों से युक्त 
इस प्रकार के विचारों द्वारा उन से स्वप्रकाशता सुज्षेय हे। ओर हम तो अपने अनुभव 
के बल से स्वतःसिद्धस्वरूप ब्रह्मात्मस्वरूप विज्ञान को मानते हे ॥ २२॥ 
॥ इति स्वप्रकाशवादः ॥ 


शून्यवाद और स्वयंप्रकाशचाद्‌ में भेद | विचार के अस्वीकार से शून्यवाद की प्राप्ति 
होने पर दोनों मतां में भेद दिखलाया जाता हे-- | 
एवं च सति सौगतन्रहमचादिनोरयं विशेषो यदादिमः सवमेवानिवेच नीयं | 
वर्णयति तडुक्तं भगवता ढङ्कावतारे “बुद्धया विविच्यमानानां स्वभावो 


hs 


नावधायते । अतो निरभिळप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः” इति चिज्ञानव्य- 
तिरिक्त पुनरिदं विश्व सद्सद्भ्यां विळक्षणं बरह्मवादिनः संगिरन्ते । तथाहि- 


ha 


नेद सद्भवितुमहति, वक्ष्यमाणडूषणग्रस्तत्वात्‌ । नाप्यसदेव, तथा सति 
ह काणा न्यरस्ाइत्यापसेः ॥१॥ 

ननु, याद्‌ विचारोषि त्वया नाभ्युपेयते तदा माध्यमिकमतप्रवेशात्तवापि दर्शनसदर्शन- 

मेवेत्यत आह--एवं चेति । आदिमः-सौगतः, भगवता चुद्धेन, समन मंद संवय जि: 

ल्कोकजिस्ञिन” इति कोशात्‌; छङ्कावतारस्तदागमग्रन्थः ॥ बुद्ध्येति । यथा बुद्धयतिरिक्तः 

पदार्थों बुद्धया विविच्यमानो विचारं न सहते. तथा. बुद्धिरपि विविच्यमाना विचराऽसह- 
र आ -अनिवंचनीया, 'निःस्वभावा-असतीत्यर्थः । . सौगतदर्रानात्‌ स्वदनं | 

॥ विज्ञानव्यतिरिक्तमिति। भवितुमहंति-इस्यधिकमपि लो किकमचुरुद्धयोक्तम्‌ ॥५॥. 

a उक्त रोति से ब्रह्म स्वरूप विज्ञान के स्वयंप्रकाश सत्य सिद्ध होने पर सौगत ( बुद्ध ) 

र ब्रह्मवादी के म यहद विशेष ( भेद ) सिद्ध होता है। आदिम ( बुद्ध) आत्मा 
नात्मा सबको अनिवचनीय ( सिध्या-असत्‌ ) वर्णन करते हे । भगवान्‌ (बुद्ध ) ने. 
लता नामक अन्य में कहा है कि बुद्धि से विविच्यमान वस्तुओं के स्वभाव 

. (सत्ता) अवधारित = निश्चित नहीं होते हैं। अतः वे झान शेयादि सब स्तु 


निरमिलप्य = अनिषेचनीय और स्वभाव (सत्ता) रहित . देशित (-उप्रदिष्ट )। हैं ॥: 
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. “अर्थात्‌ ज्ञान और ज्ञेय परस्पर सिद्ध होते हें । अतः स्वतन्त्ररूप से दोनो असिद्ध होने 
से मिथ्या हें । ब्रह्मवादी कहते हैं कि विज्ञान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न यह दृश्य सब संसार 
सद्त्रह्म और असदू शशा°्ज्ञादि से विलक्षण ( अनिर्वचनीय ) हे । यह जगत्‌ सत्‌ नहीं 
है, क्‍योंकि वस्तु की सिद्धि लक्षण से होती है, और वशस्यमाण युक्ति से सत्‌ के लक्षण 
दूषणग्रस्त हैं । और यह जगत्‌ संथा असत्‌ भी नहीं है, क्योंकि असत्‌ होने पर ऊोकिक 
तथा विचारक ( परीक्षका ) के सब व्यवहार के व्याघात ( विरोध ) दोष की प्राप्ति होगी । 
असत्‌ शशश°्रङ्ग का कहीं व्यवहार में उपयोग नहीं होता हे ॥ १ ॥ 

परोपालम्भपूर्वक अनिर्वाच्यता का निरूपण किया जाता है-- | 

यदपि 'निवक्तुमसासथ्ये गुरव उपास्यन्तां येभ्यो निरुक्तयः शिक्ष्यन्ते- 
इत्युपाळम्मवचनं तत्तद्‌ शोमेत यदि मेयस्वमावाऽनुगामिनीयमनिर्वंचनीय- 
तेति न ब्रयुः वक्तुदोषादिति च वदेयुः । यस्तु वादी निरुकत्यभिमानं धत्ते स 
निर्वक्तुं नतु शक्ष्यति, चक्तव्यदोषात्‌ ॥ २॥ 

सेयस्यायं स्वभाघो यदस्य निर्चनमशक्यं न तु निवक्तुः स च तदा स्याद्यदि कोपि 

शक्नुचान्निवंक्तुं, येपि गुरव उपासनीयास्तेपि निर्वक्तुमङुशळा एवेत्यर्थः स्वसपि युरुभू- 
स्वा मां शिक्य यदि पारयसीत्याह-य स्त्विति ॥ २॥ 

“य॒दि निर्वचन ( लक्षण = सत्यादि रूप सें व्याख्यान ) करने में असामथ्य हे, तो 
'चे गुरुजन की उपासना करें जिनसे निरुक्तियाँ ( लक्षणादि ) सीखे (समझे ) जाते हें, 
यह उपालम्भ वचन तब शोभता यदि इस अनिर्वंचनीयता को प्रमेय से स्वभाचाचुगामिनी 
नहीं कही जाती, किन्तु चक्ता के दोष से अनिचेचनीयता कही जाती । प्रमेय के स्व॒भाचा- 
नुगामिंनी अनिवाच्यता के होने ही के कारण जो वादी निर्वचन के अभिमान करते हैं, 
चे भी निर्वचन नहीं कर सकते हे, क्योंकि वक्तव्य वस्तु में ही ऐसा दोष है किं उसका 
निर्वचन किसी से नहीं हो सकता है ॥ २ ॥ 


जिन अतिव्याप्ति आदि दोषां से लक्षणों का खण्डन किया जाता है, इश्यत्व वाधि 
_ तत्वादि दोषों से ब्रह्म भिन्न को अनिर्वाच्य कहा जाता है, उन दोषों के उन दोषों में भो 
- रहने पर, अनिर्वाच्य उन दोषों से अन्य में अनिर्चाच्यता नहीं हो सकती । इस आशय 
से आगे शांका करके उस का उत्तर दिया जाता है 
नच ते दोषाः स्वकमपि घ्नन्तो जातयः कथं न स्युरिति वाच्यम्‌ , यतो 
'निशचनोयत्बं बाध्यते तैदाषैः स्वयमप्यनिवंचनीयेरेव, अनिचचनीयरेच च 
तैव्येवहियते पवेति कुतोऽस्मान्‌ प्रति व्याघातः स्यात तज्जातित्वस्य च 
निरुच्य योजयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ ३॥ ` 
'ननु वचयमाणदूषणग्रस्तत्वात--इत्ययसपि हेतुवंच्यमाणदूषणग्रस्त एव, तथा च 
स्वव्याघ्रातकतया जात्युत्तरमेतत्‌ यथा नेदं साधकं, सर्वंथाऽनुपछभ्यमानोपाधिसाङ्काग्रस्त- 
“रवात्‌-इस्यादि तद्यदि दोषाणामपि वाध्यस्वं, तदा प्रपन्चः कथं बाध्यता तेरित्याशङ्कते- 
नचेति। वाध्येरेव दोषेजंगङ्काध्यमित्यन्गीकृत्य प्रवृत्त सां प्रति न स्वब्याधातदोषावकाश 
इत्याह--यत इति । नन स्वब्याघातकं दोषं अयुन्जानस्त्वं जातिवादी निरनुयोज्यानु- 
योगेन निग्रहस्थानेन निगुहीत इति जितमस्माभिरित्यत आइ-तज्जातिस्वस्येति। _ 


£ 
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।। कोटि ) का स्वीकार करयो जाता है ! आय = संशय पक्ष में 


| i र; वजे पक्ष रहने वाला है उस एक पक्ष के दोष को : आभासत्त्व 
र बह दोष के आमासत्त्व सत्त्वपक्ष के दोषों में 


वळ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


ह नहिम नि्वक्तुमशक्यसेदेति जातित्वमव्यवस्थाप्याह,निग्रहीठमशक्य 
इत्यथः ३॥ 
सत्‌ एवं असत्‌ आदि रूप से अनिर्वंचनीयता रूप वे दोष सव अपने स्वरूप को भी 
बाधित करते हुए जाति ( स्वबाथक असत्‌ स्वरूप ) क्‍यों नहीं हागे! आर उन दोषों 
के असत्‌ वाधित होने पर अनात्म पदार्थ अवाधित ( सत्य ) ही सिद्ध होंगे, ऐसी शंका 
उचित नहीं है, क्योंकि स्वयम्‌ अनिर्वचनीय ही उन दोषां से ब्रह्म से भिन्न वस्तु में 
सत्त्वादि रूप से निवेचनीयता बाधित होती है, ओर उन अनिवेचनीय दोषां के द्वारा भी 
अनात्मा में दुष्टता का व्यवहार किया जाता है तथा अनिर्वचनीय वस्तु से लौकिक 
व्यवहार किया ही जाता है । इस स्थिति में हम अनिर्वचनीयचादी के . प्रति व्याघात दोष 
केसे हो सकता है, क्योंकि अनिर्वचनीय होते हुए भी पदार्थ का व्यावहारिक स्वरूप रहता 
है, जिससे व्यवहार को सिद्धि होती है । और जिन दोषों को आप जातिरुप कहते है, 
उनके जातित्व का भी निवेचन करके उन दोषां में जातित्व का योजन ( सम्बन्ध ) करना 
अशक्य हे, क्योंकि जाति का भी खण्डन करना है ॥ ३ ॥ | 
. जैसे शब्द के नित्यत्व अनित्यत्व दोनों पक्ष में दोष देखने से संशय होता है, मैसे 
ही अनात्मा के सत्त्वासत्त्पक्ष में दोष देखने में संशय होता हे या सत्त्वासत्त्व से 
विलक्षण पक्ष का आश्रयण किया जाता हे । इस आशय से वादी का विकल्प ह 


ननु “सद्सत्पक्षयोदोषद्शेनाद्निवंचनीयता” इति ब्रचाणस्य कि सद्‌- 
सत्वसंशयः १ कि वा सद्सस्वपक्षबहिर्भाचाश्युपगमः ? आये भवितव्यं 
तावत्सद्सत्वयोरन्यतरेणेत्येकपक्षदोषस्याभासत्ध, तञ्च सत्त्वपक्षदोषस्ये- 
चाऽभ्युपेयमावश्यकत्वात्‌। यदि तावत्सत्वपक्षस्तदा सत्त्वपक्षदोषः कर्थं 
१ अथा5सत्त्वपक्षस्तदा सर्वासत्त्वे तहोषः कथं सद्भाववान भवितु 

ह करत गाव सम, परस्परविरोधे हि न प्रकारान्त- 
यथा, शब्दे त्तो नरि दोषदुर्शनादुभयकोठिकः संशयस्तया प्रपन्चे 
छ 1 कोख्यन्तराम्युपगमो चा- सरव पक्त 

| पि । आद्ये इति। परस्परविरहस्वभावकोटिद ह प 
बुक व चास्तव्यां कोरो दोषा नूनमाभासा इत्यर्थ: । तच्चेति । आभा- 

मस कत्वमेवाह--यदि तावदिति । कथमिति पारसार्थि कस्वढुष्टस्व- 


, . योरेकत्रासम्भवादित्यर्थः। असस्वपद्चेपि सत्त्वपक्षद्रोषस्याभासत्वमुपपाद्यति--अथैति 


की । द्वितीय इति। सदसर्व पच्चबहिर्भाव इत्यर्थः॥ ४ ॥ 92 


" आमभातत्त्व ( मिथ्यात्व ) 
स्वीकार करने योग्य है । 
आवश्यकता हे. | सत्त्व के बिना 
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व्यवहार नहीं हो सकते हें । यदि संशयगत असंत. पक्ष ( कोटि ) सत्य है, तो सत्यपक्ष 
का दोष केसे संगत ( सत्य ) हो संकता हे १ मिथ्या दोष से पक्ष दूषित नहीं होता है 
आर यदि असत पक्ष हो, तव तो सव अनात्म वस्तु फे असत होने पर अनात्मस्वरूप. 
दोष भी किस प्रकार सद्भाव ( सत्ता ) चाले हो सकेंगे ? फिर सव दोषों के भी अभाव 
से अनात्मा का भी सत्त्व ही सिद्ध होगा । ओर द्वितीय ( सत्त्वासत्त्व से वहिभूत ) तो 
व्याघात से ही असम्भव है, क्योंकि किसी पदाथ में सत्त्वाउसत्त्वादि के परस्पर विरोध होने 
पर उन सत्त्वासत्त्वादि में से हो एक प्रकार की स्थिति ( निश्चय ) होती हे । उन दोनों से. 
विलक्षण प्रकारान्तर की. स्थिति नहीं होती हे जिससे अनिवंचनीयता हो ॥ ४ ॥ 


प्रथम ब्रह्म से अतिरिक्त को अनिवचनीय कहा गया है आर ब्रह्म ही सर्वश्रुति- 
सिद्ध सत्य हे, उससे विलक्षण जगत्‌ प्रसिद्ध ही हे । अतः सत्‌ से विलक्षण शब्द का स्वरूप- 
रहित अथे नहीं हे जिससे व्यवहार नहीं हो सके । असत्‌ से विलक्षण का सत्य ब्रह्म अर्थ 
नहीं दे, किन्तु निःस्वरूप से विलक्षण व्यचहाराह जगत्‌ अर्थ है । इससे विरोध व्याघातादि. 
नहीं हे । इस आशय को समझे बिना उक्त दोषाभिधान हे, इससे कहा गया हे कि 

तदेतद्नाकळितपराभिसन्धेः प्रत्यवस्थानम्‌। यो हि सरवंमनिर्वंचनीयस- 
दसत्त्वं ते ख कथमनिर्वेचनीयतासत्त्वव्यवस्थितो पर्यज्युज्येत, सापि हि. 
कृत्स्न्रपञ्चपरस्ंशाग्दामिधेयमध्यनिविष्टेच । परस्यैच व्यचस्थयैचं पयंव- 
स्यति-- निर्वेचनभ्नतिक्षेपादनिवेचनीयत्वं, विधिनिषेधयोरेकतरनिरासस्येतरपः 
यवसायिवायास्तेनाभ्युपगमात्‌ । ततः परकीयरीत्येद्सुच्यते,--अनिवेचनी- 
यत्वं विश्वस्य पर्येवस्यति इति ॥ ५॥ 


मदभिमतायामनिवंचनीयतायां विकल्प्य दोषाभिधान प्रकारान्तरेण निवंचनीयतायांः . 


सत्त्वव्यवस्थित्य त्वया कृतं, - सोयं दोषाभिधानलक्षगः पर्यनुयोगो न मयि घटते, 
यतो 5निर्वचनीयताख्यस्यापि धर्मस्याऽनिवंचनीयतैव मद्भिमतेत्याह--यो हीति। 
ननु यद्यनिवंचनीयता नस्वया च्यचस्थापनीया तदा कथे व्यवतिष्टेतेत्यत आह-परस्येति। 
तेनेति। परेणेत्यर्थः। तत इति । अनिवंचनीयत्वं सया न साध्यते किन्तु निर्वचनखः ड उ. 
पारिशेष्यादनिवंचनीयर्चं सिद्धयति-इति नमः ॥ ५॥ pS [ 
` पर ( सत्याद्वैतवादी ) के अभिसन्धि ( तात्पर्यं ) के अवकलन ( ज्ञान ). नहीं प्राप्त 
करने वालों का यह पूवोक्त ग्रत्यचस्थान ( निषेध ) है कि सदसत्‌. विलक्षण (अनिर्वचनीय). 
की स्थिति ( व्यवहारादि ) नहीं हों सकती है। उनका भाच यह है कि जेसे सदसत्‌ का 
समुच्चय ( मेल ) असम्भव है, वेसे सदसत्‌ के निषेध का समुच्चय भी असम्भव दे, 
क्योंकि परस्पर .विरोधी में से एक के निषेध होने पर दूसरा अवश्य रहता हे । परन्तु 
यह कथन ठीक नहीं हें; क्योंकि रात-दिन के परस्पर विरोधी होते. भी संध्याकाळ में 


दोनों के निषेध! का समुच्चय रहता है । इसी तरह सत्यम्रह्म ओर असत्‌ शश>रह के निषेधः 


का समुच्चय अनात्मा में रहता है। अतः जो त्रहामिन्न सबको अनिर्वाच्य क सस्मर 
विलक्षण कहता हे उसको अनिर्वचनीयता के सत्त्व को व्यवस्थित (प्र ) सें. 
पर्यनुयोग ( प्रेरणा ) कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न होने से जेसे जगत, 


अनिर्वचनीय सिद्ध होता हैं यैसे ब्रह्म से भिन्न अपश्च, क्री .अयिचेचनोयता भी अनिवेचनीय* | 
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(सिद्ध हो जाती है । रज्जु सपं के मिथ्या होने से उसके गमनादि सत्य नहीं हो सकते । इसी 
अकार अनिर्वाच्य जगत्‌ की अनिर्वाच्यता सत्य नहीं हो सकती हे । क्योंकि वह अनिव- 
'चनीयता भी सम्पूर्ण संसारपरक ( बोधक ) जो सर्वशब्द उसके अभिधेय ( वाच्य ) 


में ही निविष्ट ( प्रविष्ट ) हे । वह भी संसारस्वरूप है । यदि यह कहा जाय कि अद्वेत | 


ब्रह्ममादी अनिर्वेचनीयता का व्यवस्थापन ( प्रतिपादन ) नहीं करेगे, तो उसकी व्यवस्थिति 
केसे होगी ! तो इसका उत्तर यह है कि पर ( प्रतिवादी ) की व्यवस्था से ही इस प्रकार 
'की अनिर्चाच्यता सिद्ध हो जाती है । क्योंकि उनके सत्त्व-असत्त्वविषयक निर्वचन 
( व्याख्यान लक्षण ) के निषेध से अनिर्वाच्यता ही सिद्ध होती है। उन्होंने माना हे कि 
विधिनिषेध ( सत्यासत्य ) में से एक के निषेध से अन्य सत्य सिद्ध होता है । अतः दोनों 
के निषेध से अनिर्वाच्य सिद्ध होगा । अतः अन्य की ही रीति से यह कहा जाता हैं कि 
संसार की अनिनचनीयता सिद्ध होगो, अर्थात्‌ अन्य से कथित सत्त्व और असत्त्वपक्ष के 
नहीं सिद्ध हो सकने पर परिशेष से अनिर्वाच्यता सिद्ध होती हे । उसकी सिद्धि के लिये 
अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती हे ॥ ५ ॥ 
परिशेषरूप से सिद्ध अनिर्वचनीयता के फलरूप सुख शान्ति को दर्शाया गया 
हे कि 
वस्तुतस्तु, वयं सवंप्रपञ्चसत््ताऽसत्त्वव्यवस्थापनचिनिबृत्ताः स्वतः सिद्धे 
चिदात्मनि ब्रह्मतत्त्वे केवले भरमवळम्व्य चरितार्थाः सुखमास्महे । ये तु स्व- 
परिकल्पितसाधनदूषणव्यवस्थया विचारमवतायं तत्त्व निणेतुमिच्छन्ति तान 
अति बरमः-न साध्वीयं भवतां विचारव्यवस्था, भवत्कल्पितव्यवस्थयेव 
' व्याद्ृतत्वात्‌ । अतः पवाऽस्मदुपन्यस्यमानदूषणस्थितिविषयाः पर्यनुयोगा 
निरवकाशाः, त्वद्र्यवस्थयैव त्वब्र्यवस्थाया व्याहत्युपन्यासात्‌ ॥ ६॥ 


नन्व निवंचनीस्वं मा साध्यतां, परिशेषसिद्धानिर्वचनीयताभ्युपगसेनापि द्वैतापत्तिस्तद्‌- . 


चस्थेत्यत आह--वस्तुतस्वित्वति । परिशेषसिद्धेप्यनिवंचनीयत्वे मस 

) नार १, 
या वोध्य से इत्यथ: । अरम्‌-अध्यवसायस्‌ । ननु तहि सदसत्वविचारिपि कियये ते 
डोडा रि त्यत आह--येत्विति । बह्म मिन्नतत्त्वद्वेषमात्रेण विचारे त्वदभ्युपयतविचारसर्यादया 
क इत्यर्थः । Fo त मत । यतः परपरिकल्पितसाधनदूषणव्यवस्थयेव प्रवर्तामहे 
Sr नद पराच्छासो येन तदाश्रिता अङ्गेतव्याघाताद्‌ : 
त्यथः। अत इस्यस्यातिदेश्यमाह-स्वब्यवस्थयेति ॥ ६ ॥ । ह रग 

वस्तुतः हमें ब्र भिन्न में सत्त्व चा असत्त्व की व्यवस्था नहीं क नि 

| प रना हे । 

परिशेष से स्वयं सिद्ध हो जाती हे । अतः सब प्रपञ्च के सत्त्वासत्त्व या 
पादन ) से अत्यन्त निवृत्त होकर प्रमाण निरपेक्ष स्वतःसिद्ध चिदात्मा केवल ( अद्रैत ) 


 ज्हतत्व ( स्वरूप ) में ( भर ) तात्पर्य = निश्चय का 
PE अपन न अवलम्बन करके चरितार्थ ( क्रत- 
क कृत्य ) स्वरूप इम सुख से रहते हे । यदि कहा जाय कि ऐसा Do र 
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प्रथमः परिच्छेदः ७३ 


गनिणय करने की इच्छा करते हे, उसके प्रति हम कहते हें कि आप की यह विचारः 
“विषयक व्यवस्था साध्वी ( सत्य ) नहीं हे, क्योंकि आप से कहिपत व्यवस्था ( नियम ) 
से ही आप की व्यवस्था व्याहत ( खंडित) हो जाती हे । अतएच परपरि- 
कल्पित व्यवस्था से ही हम पर मत में दोषामिधान करते हें। इसी कारण से 
हम से उपन्यस्यमान अतिव्यासि आदि दूषणचिषयक पर्यनुयोग अनवकाश दे, 
क्योंकि हम आपकी व्यवस्था ही से आपकी व्यवस्था के व्याघात का कथन करते हैं ! 
दोषों को सत्य चा असत्य नहीं मानते हें । अतः अनिवंचनीय दोष भी व्यवस्था को 
अनिवंचनीय सिद्ध कर देते हैं, फिर दोषविषयक सत्त्वासत्त्व के प्रश्‍न का अवकाश कहाँ 
रह जाता है ॥ ६ ॥ 
आगे वादी से वर्णित प्रश्‍नादि के अवक्राश का चणन करके उसका खण्डन किया 
जाता हे-- 
नचोपन्यास पव निर्षेन्यकारणम्‌ , विचारोपन्यासस्य सद्सत्त्वोपगमादयु 
दासीने विंचायंमित्युपेत्यैव परं विचारप्रचतनायाः शक्यत्वमित्यावेदित- 
त्वात्‌। यदि तु विचारस्य सत्त्वमनभ्युपेत्य न विचारयितुं शक्यम्‌ इत्यु 
च्यते, तदा प्रमाणमव्यापाय्यं न तदीयसत्वाश्युपगमोपि राक्यतेऽतिप्रस- 
ङ्गात्‌, इति चिचारस्यापि विचायग्रहणेऽनवस्थया चिचारारम्भ पवाऽराक्यः 
स्यात्‌ ॥ ७॥ 
नन विचारे व्याघातोपन्यासस्त्वया कत्तव्य इति विचारस्य, च्याघातोपन्यासस्य च, 
सत्वमभ्युपगतसिति द्वँतापत्तिरेवेत्यत आह--नचेति । 'प्रसाणदेरिव विचारन्याघातोपन्या- 
सयोरपि सत्वसनभ्युपगभ्येच विचारे प्रबृत्ति: शक्याः-इत्युक्तत्वादित्यर्थः । प्रथम मतिकद्‌ं 
सेन विचारप्रब्ृत्तिरेच न स्यात'-इस्युक्तं स्मारयति-यदिस्विति ॥ ७ ॥ 
यदि वादी कहें कि मेरी व्यवस्था से भो मेरी व्यवस्था ( विचार ) सें व्याघातादि 
दोषों के उपन्यास ( कथन ) करने पर, वह उपन्यास ही दोषों के निवन्ध ( स्वीकार ) 
का कारण है। अर्थात्‌ दोषों के सत्यत्व के स्वीकार का कारण हे, जिससे दोष के विचार 
आर विचार के विषय जगत्‌ के भी सत्य ही सिद्ध होने पर अद्वैत ब्रह्म में सुख से सोना 
नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई गगनकुसुम का तो विचार नहीं करता है । अतः विचार 
का चिषय सत्य ही सिद्ध होता है । परन्तु यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि विचार तथा 
तद्विषयक दोष का जो उपन्यास उसके ग्रामाणादि के समान सत्त्वासत्त्वादि के स्वीकार 
से उदासीन ही चादी-प्रतिचादी द्वारा विचार कर्तव्य हे । इस प्रकार केवल नियम को 
-मान करके ही विचार ( कथा ) की प्रबृत्ति हो सकती है। यह बात पूव में कही जा चुकी 
है यदि कहा जाय कि विचार के सत्त्व को नहीं मानकर विचार किया ही नहीं जा 
सकता है क्योंकि प्रमाण की ( प्रबृत्ति ) के बिना विचार में सत्त्व की सिद्धि ( स्वीकृति ) 
नहीं हो सकती । यदि प्रमाण के विचार के बिना उसका सत्त्व माना जाय तो अति 
प्रसक्ति होगो ( असत्‌ शशश्रङ्घादि की भो सिद्धि होगी ) तथा प्रमेय वस्तु की भी मनमाना 
स्वोक्कति होने लगेगी । इस कारण से बिचार को भी विचार कर ग्रहण ( स्वीकार ) करने 
पर, अनवस्था से विचार का आरम्भ ही अशक्य हो जायगा। अतः विचारादि के 
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_ सत्त्वासत्त्वादे से उदासीन पुरुष विचार द्वारा जगत्‌ को अनिर्वाच्य ओर ब्रह्म को सत्यं 
ह उटी न र 1 गया है कि 

के चारण के लिये शंका करके उत्तर दिय क 

न च प्सित्वादविचारे विचारान्तरमिदानीमगवेषणीयम्‌ । जा 

रस्य पूर्वसिद्धत्वे विचायरूपस्वविषयव्यवस्थितत्वात्‌ तस्य, विचार्यर्मा श्च 
मेव विचारितमित्यनारम्भ एव विचारस्य । अथ विचायविरोषस्य न 
दत्वात्‌ तदर्थ विचारारम्भः ? 'तहिं विचारविशेषस्यापि तद्विषयकस्य पूर्वेसः 

सिद्धि । ८॥ दद 
कतत सया यकत "पा स्यात्‌, नत्वेवं, किं तहिं पूवमेव 
विचारः सिद्धः इत्यत आह--नचेति। विचारसिद्धिर्विचायेसिद्धिनान्तरीयकी, ज्ञानस्येव 
विचारस्यापि सविषयकत्वात; तथाच किं विचारेण, विचार्यसिदधेस्तत्फछस्य सम्पन्न- 
त्वाद्त्याह-विचारस्येति । ननु विचारळक्षणस्य विचाय्यंस्य पूवसिद्धत्वेपि अप- 
व्वसत्त्वासत्वळच्षणस्य विचार्यविशेषस्य न्‌ पूवेसिद्धत्वमिति . तदर्थमग्ने विचारः 
स्यादेवेत्याह--अथेति । तहि स विचार्य्यवि- शेषो यस्थ विचारस्य विषयः सोष्यसिद्ध' 
एव, तत्सिद्धो विचार्यविशेषस्यापि सिद्धत्वप्रसद्भाव” एवं “ततः पूवपूर्वसिद्धत्वाद्विचारे 
विचारान्तरमिदानीमगवेषणीयम्‌, इति यदुक्तं तच्छुष्कचवंणमित्याह-तहीति ॥ ८॥ 

यदि कहा जाय कि अनादि लोक व्यवहारादि से वीजाङ्कर के समान विचार के 
पूच सिद्धत्व से अनवस्था दोष रूप नहीं है, क्योंकि इस समय विचार - विषयक विचा: 
रान्तर का अन्वेषण नहीं करना है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विचार के 
अथम सिद्ध होने पर ज्ञान के समान उस विचार के अपने विचार्य ( चिचाराह ) विषय से 
व्यवस्थित ( नियमित = युक्त = संचारित ) होने से चिचार्य विषय भी प्रथम ही चिचारित 
सिद्ध होगे । अतः विचार का अनारम्भ हो प्राप्त होगा । यदि कहा जाय कि सामान्य रूप 
से विचार ऑर विचायं संसार अनादि विजाङ्करन्याय से सिद्ध है, परन्तु सत्त्वासत्त्व के 
विचार के विषय विचार्य विशेष सत्त्वासत्त्व प्रथम से सिद्ध ( ज्ञात ) नहीं हैं । अतः सत्त्वा- 
. सृत्त्वादि विशेष विचार्य के विचार का आरम्भ हो सकता हे । परन्तु यह कहना भो ठक 
नहीं है, क्योंकि विशेष विचार्य के असिद्ध रहने पर उस विशेष विचार्य विषयक विचार 
' कमो प्रथम से असिद्धि ही रहती है, और विचारविषयक चिचारान्तर से उसकी सिद्धि 
सनी जाय तो अनवस्था की प्राप्ति होती है। इससे यह अनात्म सत्त्वासत्त्व का 
विचार व्यर्थ और शुष्क ( निरस ) आनन्दरहित है, इसे त्याग कर ब्रह्मानन्द में हो 
स्थिर होना चाहिये ॥ ८ ॥ 

, पहले कहा गया है कि आप की व्यवस्था ( स्वीकृत अव्याति आदि दोष ) से आपकी 
व्यवस्था (अनात्मसत्यत्व लक्षणादि) का खण्डन किया जाता हे । इससे इस खण्डन का आप 
 सण्डन नहीं कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि यदि इस खण्डन का भी खण्डन करें 
' तो हमारी कोई क्षति नहीं हैं, क्योंकि किसी के नाशक को नष्ट कर देने से भी जैसे प्रथम 
' ट उन्जीवित नहीं होता है, वैसे ही खण्डन के खण्डित होने पर भी वह सत्य नहीं हो 
सकता, इत्यादि आशय से कहा गया हे कि-- 
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तरीतिबाधामिधायितेव ते स्यात्‌ अस्माभिनिर्वोह्यमानस्य त्यया खण्डनयु- 
क्त्यैव बाधेऽस्माकमेच जेतता, “खण्डनयुक्तयो बाधिका, निर्वाह्मपक्षश् 
बाध्य;”- इत्यस्या५स्मढुक्तपक्षस्य त्वयैच निर्वाडात्‌ । तस्मात्त्वया निर्वाह्मम 
स्मासिस्तु खण्डनीयसितीदश्यामेव पर कथायां त्वन्निवाह्यनियाद्दे तव जयो 
नान्यथेति । तदेव भेद्प्रपन्थी५निर्वेचनीयः, व्रह्लेव तु परमार्थेसद्द्दितीयमिति 
स्थिवस्‌ ॥ ९ ॥ 
( अद्चेते प्रमाण प्रश्‍नानुपपत्तिः ) 1) 
नज्ञ, अवत्यतां विचारः, तत्र विचारे त्वदुक्ता दोषा सया युक्स्यन्तरेण बाधनीया 
इत्यपय्यचखानं स्यादित्यत आह--यदि चेति। ननु; दोषा अपि हेत्वाभासादयस्त्वया 
खण्डिता एव, तदेव खण्डनमादाय त्वयोद्धाव्यमाना दोषा मयापि खण्डनीया, इत्यहमेव 
जेष्यामीत्यत आह-अस्माभिरिति । यद्यपि तस्यां कथायां त्वदुपन्यस्तदोषाणां परेण खण्ड- 
नयुक्त्या वाधने परस्य जेतृता, न तव, उपन्यस्तदोषस्य त्वयाऽनिर्चाहात्‌, तथापि परेण 
खण्डनयुक्तीनां बळचरवं तावदङ्गीक्रतमित्येतावतैव मम जेतृत्तेति हृदयम्‌ । कथं जेतृतेत्यत 
आह-खण्डनेति । ननु, ब्रह्माद्वेंत स्वया निर्वाह्य, तन्मया खण्डनीय, प्रपद्मसण्डनमप्यन्ततं 
स्त्वया निवांह्य, तत्र प्रतिखण्डन सया कत्तव्य मित्यपय्यवसान तदवस्थसेवेत्याशङक्य 
कथासन्दर्भसुपसंहरति--तस्मादिति । यद्यपि “त्वया त्रह्याद्देत स्थापनीयं, मया खण्ड 
नीयस्‌, इतीदृश्यामेव कथायां मया वक्तव्यं, नान्यन्ने?ति परेणापि वक्त शक्यते, नचेवं 
कथेव न स्यादिति वाच्यस्‌, इष्टापत्ते; अनिष्टस्वे चास्योभयसमाधेयत्वात्‌ । ब्रह्म स्वत 
सिद्धमेब न तत्र साधनापेक्षा ? इति चेत्‌ प्रपञ्चोपि सवजनसिद्ध एव न तत्र साधनापेचेति 
तुर्यस्‌। सवंजनसिद्धत्वसपि स्वयोपपादनीयस्‌ ? इति यदि, तदा स्वतः सिद्धस्वमपि 
त्वयोपपादनीयसिति तुल्यस्‌ । तर्हि वितण्डा कथव न स्यादुभयोरपि स्थापनाप्रसङ्गात्‌ ? 
इति चेत्‌, शक्तिजिज्ञासया प्रपञ्चवादिनामप्यन्योन्यं तत्सस्भवात्‌ , तथापि खण्डनयुक्तयो 
वळवस्य इत्यन्नव हदयस । स्वपक्तस्ुपसंहरति। तदेवसिति॥ ९॥ 
यदि आपकी ही रीति (व्यचस्था) के अनुसार मुझ से कहे गये सत्त्वादि साधन चिपयक 
बाधां ( अव्याप्ति आदि दोषों ) को आप वाधते हे ( स्वीकार नहीं करते हे ) तो अपनी 
रीति को वाधा के अभिधायकता ( वक्तता ) रूप दोष ही आपको होगा । इससे मेरे 
पक्ष में क्षतिं नहीं होगी । और हम से निर्वाह्ममान ( स्वीकृत ) उद्वत ब्रह्म तथा जगत्‌ 
मिथ्यात्व को, यदि मुझसे चर्णित खण्डन की युक्ति से बाध करें कि ब्रह्म यदि अद्वेत हे 
:तो तद्विषयक सत्य अमाणों के अभाव से अद्वेत ब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती हे । ओर | 
ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ के मिथ्या मानने पर, खण्डन की युक्तिरूप अव्याप्ति आदि भी 
मिथ्या ही सिद्ध होंगे, क्योंकि वे भी ब्रह्म से भिन्न हें। अतः उन मिथ्यादोषा से न जगत्‌ 
की सत्यता के लक्षणों का निषेध होगा न जगत्‌ मिथ्या सिद्ध होगा, इत्यादि । तो इस 
अकार भी मेरी ही जेतृता होगी ( मेरी हो विजय होगी ) क्योंकि खण्डन की युक्ति बाधक 
होती है और निर्चाह्य. ( स्वीकृत ) प्रतिवादी का पक्ष बाध्य होता हे, यह मेरे ही पक्ष 
( सिद्धान्त ) का आपने निर्वाह ( स्वीकार ) किया है । भाच यह दै कि अद्वेत ब्रह्म स्वयं 
` प्रकाश दवै । उसे सिद्ध करने के लिये सत्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं हे । ओर 
:ब्रह्मचिषयक अविंया की निवृत्ति के लिये अविद्या दशा में. हम व्यवहारिक प्रमाण मानते 
ही हैं ।. उससे सत्य द्वेत की आपत्ति तहीं हो सकती हे । एवं मिश्या दोषों से. भो जगत्‌ 
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के सत्यत्वादि का खण्डन हो जाता है, क्योंकि याइश देव हो वसा ही उसका बलि उचित 
होता है इत्यादि । अतः अद्वेत ब्रह्म के स्वतःसिद्ध होने के कारण, आपको केवल जगत्‌ 
सत्यत्वनिर्वाह्म ( साध्य ) है, और हमें खण्डनीय है । केवल अब ऐसी कथा में आपके 
निर्वाह्यं ( साध्य ) के निर्वाह ( सिद्ध ) होने पर हो आपकी विजय होगी, अन्यथा नहीं । 
और पूर्चेपरोक्त रीति से जगत्‌ के सत्यत्व के निर्वाह नहीं होने के कारण भेदरूप प्रपञ्च 
अनिर्वचनीय दे, और केवल ब्रह्म ही परमार्थसत्य है, अतएव अद्वितीय हे । यह 
५ निश्चित सिद्धान्त ) हवे ॥ ९ ॥ 
( यहाँ अद्वेत स्वप्रकाशब्रह्मस्थापन सिद्ध हुआ ) 

आगे अद्वेत में प्रमाण का विचार किया जाता हे, वहाँ प्रथम अद्वेतविषयक प्रमाण 
“का प्रश्न की अयुक्ता का वर्णन हे-- 

नन्वद्वैते कि प्रमाणम्‌ । प्रश्‍न एव तावद्दैतमनज्ञीकुवेतो नोपपद्यते । 
प्रमाणं यत्राद्वेते पृच्छ्यते तस्याऽप्रतीतौ कथमेचम्भूतः प्रश्‍नः संगच्छते । नहि 
प्रमाणमात्र भवता पृच्छयते, किंनाम विषयचिशेषनियतम्‌, तश्च तदो 
पपद्यते यदि तादश ते प्रतीतिमारोहेत्‌ , प्रश्‍नस्य वाग्यव्यवहारविशेषत्वात्‌ , 
च्यवद्दारस्य च स्वजनककश्ञानविषयनियतत्वात्‌ । अन्यथा व्यवहाराणां 
बिषयनियमप्रयोजकस्यान्यस्यासंभवेन व्यवहारचिषयपारिप्लचापत्तः ॥ १॥ 

नु “हमेव परमार्थसत्‌” इति स्वयोच्यते, तथाच प्रतिशेवेयं तन्न प्रमाणुपन्यस्तुम- 
हेसीत्याह--नन्विति । उत्तरमाह--अश्न एवेति। अश्न एव तावत्‌ प्रमाणमिति विच्छि- 
द्यापि योजयन्ति न्यच अरनान्यथाचुपपत्तिरेवाद्वेतसाधिकेत्यर्थः । तामेवाह-ग्रमाणमिति। 
'अद्वतज्ञानमन्तरेण प्रमाणप्रश्न एवानुपपन्न इत्यर्थः । नन्वद्वेतमजानानस्यापि 
तत्परमाणप्ररनः स्यादित्यत आह--प्रश्‍नस्येति । अद्वेते किं प्रमाणस्‌ ? इत्ययं वाग्व्यव- 
हारस्तावज जञानजन्यः, तथा च तज्जञानविषयविषयत्वधोव्यमेवास्य, अन्यथा स्वजनक- 
ज्ञानविषयाऽतिक्रमे व्यवहाराणां;ब्यवहत्तब्यनियसो न स्यादित्यर्थः ॥ १ ॥ 

५ अब रांका होती हे कि अद्वेत में क्या प्रमाण है? अर्थात्‌ प्रथम प्रतिज्ञामात्र की 
9 गई हे कि अद्वेत ब्रहम सत्य हे । परन्तु अतिज्ञामात्र से चस्तु की सिद्धि नहीं होती है, 
ठु अमाण से सिद्धि होती है। अतः उसमें प्रमाण क्या है? उत्तर यह है कि 
अदत को नहीं अज्ञीकार करने वाले का प्रथम ऐसा अश्न ही नहीं हो सकता है। अतः 
अन के अजुपपत्ति ही प्रमाण का साधक है इसोसे इसमें प्रमाण सिद्ध होता है, क्योंकि 
जिस आप अमाण पूछते हैं, उस अद्वेत की अप्रतीति ( ज्ञानाभाव ) रहने 
पर. 

इस अकार का प्रश्न केसे सङ्गत हो सकता है। भाव यह है कि अनुपलब्धि से 

पदाय के अभाव का निधय होता है जैसे ( नास्त्यत्र घटोनुपलब्धे; 
९ ज्ञानाभाव ) से यहाँ घट नहीं है । परन्तु a 
न्ठु इस प्रकार के निषेध में भी प्रतियोगी का 


| ज्ञान हेतु होता हे । इससे यदि ब्रह्म के ज्ञान आपको नहीं होता 
०८४ 2407 नहीं ७ 2 तो ते 
 अचुपलब्धिसे ब्रह्म नहीं है, न कि प्रमाणके सम्बन्ध में प्रश्न पूछते निदान हु 


ओ- जह्वारूप अतियोगी की असिद्धि ( ज्ञान ) के बिना उसका निषेध नहीं कर सकते हैं । अतः 


यल जिससे उस बह्म का आपको ज्ञान हुआ चहीं उसमें प्रमाण हे । क्योंकि साधारण प्रमाण 





अये न र 10% . ° CGC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


- ७ se ०" ०७ ० 





प्रथम; परिच्छेदः . ७७ 


मात्र तो आप पूछते नहीं हैं, किन्तु अद्वेत ब्रह्मरूप विषयविशेष से नियत ( सम्बद्ध ) 
अद्वेत में प्रमाण पूछते हैं । वह प्रश्‍न तभी उपपन्न ( सिद्ध ) हो सकता हे जब कि तादश 
( अद्वेत ब्रह्म तत्ममाणरूप ) चस्तु आपकी प्रतीति (ज्ञान ) में आरूढ (प्राप्त ) हो । 
अर्थात उस वस्तु का ज्ञान आपको हुआ हो । क्योंकि प्रश्‍न वाग्व्यचहार ( वचन द्वारा 
व्यवहार ) विंशेषरूप होता हे, चह व्यवहाय वस्तु के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, 
क्योंकि व्यवहार को व्यवहार के जनक ज्ञान के विषय से नियतत्त्व ( व्याप्यत्व ) रहता 
हे । अर्थात्‌ जिस विषय का पूछना आदि रूप व्यवहार होता है, उसका प्रथम ज्ञान 
अवश्य रहता हे । अन्यथा ( व्यवहारजनक ज्ञान के विषय के अतिक्रमण करने पर ) 
व्यवद्दाय चस्तु के ज्ञान के बिना व्यवहार के होने पर, विषय के नियम के हेतु ज्ञान के 
असम्भव ( अभाव ) से व्यवहार के विषय का पारिप्लव = अनियम की आपत्ति होगी । 
ज्ञान के बिना किस व्यवहार का कोन विषय हे, यह निश्चय नहीं होगा। इससे जिसका 

र होता है, उसका ज्ञान व्यचहर्ता को अवश्य रहता दै अत; अद्वेत के प्रमाण 
के व्यवहर्ता को भो अद्वेत तथा तत्प्रमाण का . ज्ञान रहता हो हे । अतः उसका प्रश्न 
निरयक है ॥ १ ॥ 


उक्त प्रश्न की निरथकता को आगे सिद्ध क्रिया जाता हे । यदि प्रतिचादी कहें कि उक्त 
रीति से प्रश्‍नकर्ता में अद्वेत वस्तु के ज्ञान को सिद्धि व्यवहार की अनुपपत्ति से प्राप्त होने 
पर भी प्रमाणविषयक प्रश्न का उत्तर तो अवश्य देना चाहिये, तो कहा गया हे कि-- 

यदि चाद्वैतं प्रश्‍नविषयः प्रतीतसुच्यते तदा तत्प्रतीतिस्तेप्रमा वा 

स्यात्‌ ? अप्रमा वा ?। आद्ये यदेव तस्याः प्रमायाः करणं तदेवाद्देते प्रमाणं 
तवापि संप्रतिपन्नमिति वृथा तस्य प्रदनः । नच वाच्यं सामान्यतो ५देतप्रमा- 
णसिद्धो सूतायामपि विशेषतः प्रमाणप्रश्‍नः, यतः सामान्यसिद्धावेचाऽ- 
देतसिद्धो विशेषविचारः काकदन्तविचारवत्स्वात्‌, सामान्यसिद्धिरेव च 
विशेषसप्याक्षिप्यानयन्ती चिशेषमपि ते कथितवती किमत्र प्रश्‍नेन, परि 
गणितेयु हि प्रमाणप्रकारेबु मध्ये यत्रैव दोषं न प्रमिणोषि तत्रैव विशेषे 
सामान्यस्य विश्रान्तेः। यदि च परिचितचरेषु प्रमाणप्रकारेषु सवष्वेच 
दोष प्रमिणोषि तदा ग्रमाणान्तरमाक्षिप्यापि सामान्येन विश्रमणीयमेव ॥२॥ 

नन्वेतावताऽद्वेतप्रतिपत्तिरायाता, ग्रमाणानुयोगस्तदवस्थ एवेत्यत आइ--यदि चेति । 
अद्वेतमनुसाय, श्रत्वा, दृष्टा चा तवायं प्रश्न, तथाचानुमानं, शब्द्‌$ इन्द्रिय वा, तत्र 
प्रमाणमिति त्वयेव ज्ञायते किं प्रश्‍नेनेत्यथः॥ ननु, प्रश्‍नान्यथाचुपपत्तिः प्रमाणसामान्य- 
साक्षिणी भवतु ग्रमाणविशेषजिज्ञासा तद्विरोषाभिधानमन्तरेण निवर्ततासित्या- 
शक्कयाह--न चेति। अद्वेतसिद्धिरस्मदपेक्षिता; स्वया चाऽनुमता, किमत्र विशेषजिज्ञा- 
सयेत्याह--यत इति। नलु, तथापि विशेष एच्छ॒तः किसुत्तरमत आह-सामान्येति। नहि 
निर्विशेषं सामान्यमिति भावः । नन्वेतावता विशेषस्वेनेच विशेषः सिद्धो नत्वनुसाना- 
दिसावेन, ताइशी च सिद्धिरपेचषितेस्यत आह--परिगणितेष्विति। नजुः परितेषु सचंत्र दोषः 
पश्यत एव मसायं प्रश्नः ? इत्यत आह--यदि चेति ॥ २॥ 

विषय विप्लवापत्ति के वारण के लिये यदि कहा जाय ( भ्रश्नकर्ता कहे ) कि अश्न 

का विषय अद्वैत प्रतीत (ज्ञात ) है, तो चह .प्रतीति ( ज्ञान) आपका - प्रमा हे, अथवाः 


4 


a 
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७८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


वप्रमा ! आद्य = प्रमा हो, तब तो जो ही प्रत्यक्ष, अनुमान या शब्द उस प्रमा का कारण 
है, वही अद्वैत में प्रमाण है । यह आपको भी संप्रतिपन्न ( निश्चित ) है कि चही प्रमा 
का कारण होता है । अतः बही प्रमाण होता है । फिर बर्‍या ही उस प्रमाण का प्रश्‍न हे । 
यदि कहा जाय कि सामान्यरूप से अद्वैत प्रमाणसिद्ध ( ज्ञात ) है, परन्तु विशेष रूप 
से ज्ञात नहीं है कि प्रत्यक्षादि में से वह कौन प्रमाण है । अतः विशेष ज्ञान के लिये प्रश्न 
है तो यह कहना ठीक नहीं है. क्योंकि सामान्यरूप से प्रमाण को सिद्धि होने ही से 
अद्वैत को सिद्धि हो जाने पर विशेष प्रमाण का विचार ( प्रश्‍नादि ) काकद्न्तविचार 
तुल्य निरर्थक होगा । क्योंकि विशेष के विना सामान्य नहीं होता हे । अतः वह 
सामान्यसिद्धि ही विशेष प्रमाण का आक्षेप करके उसको आपके प्रति छाती हुई 
विशेष प्रमाण को मानो कह चुको हे । फिर यहाँ प्रश्न का क्या फल है? यदि कहा 
जाय कि इस प्रकार आक्षेप से भी विशेषत्व रूप से विशेष की सिद्धि होने पर भौ, अर्थात्‌ 
सामान्य विशेष के बिना नहीं रहता हे, अतः ज्ञान का कोई विशेष प्रमाण होगा, ऐसा 
ज्ञान होने पर भी, वह विशेष प्रत्यक्षादि में कोन हे, इस ज्ञान के लिये प्रश्न हें, तो 
इसका उतर यह दै कि परिगणित प्रत्यक्षादि प्रमाणां में ही जिसमें आपको दोष की 
प्रमा नहीं हो, उसी विशेष में सामान्य प्रमाण की विश्रान्ति ( स्थिति = निश्चय ) के स्वयं 
होने सें फिर भी प्रश्न व्यथ ही सिद्ध होता है, और यदि आप परिचितचर ( परिचित 
के अन्दर चतेमान ) सभी प्रमाणा के प्रकारा ( विशेषा ) भेदा में दोष की प्रमितिवाले 
हां, निर्दोष कोई विशेष प्रमाण आपको नहीं प्रतीत होता हे, तो परिचित प्रमाणां से 
असाणान्तर = अन्य प्रमाण का आक्षेप करके भी सामान्य की विश्रान्ति अवश्य होगी । 
अर्थात्‌ अनादि सिद्ध सव दोष से रहित श्रुति ही अद्वैत में प्रमाण है, उसको आप 
जानते हो, और उसी के श्रवण से वा उसके ज्ञाता के वचन से आपको अश्जैत का ज्ञान 
हुआ हे, परन्तु मोहादिवश उसमें विश्वास नहीं करते हो इत्यादि ॥ २ ॥ 


` ` यदि च का प्रमाणव्यक्तिरसो?? इति प्रश्नार्थः परिशिष्यते, तदा न सवी 
व्यक्तिविशेषतो निष्टं शक्यते इति तदनिदंरोपि न नः किंचिद्पचीयते । 
यदि च द्वितीयः, तदानीमद्वतप्रतीतिमग्नमाँ मन्यमानस्य तव अप्रमाविषये 
` कि प्रमाणम्‌ ? इति कथं न अश्नो व्याइन्यते। अथ अप्रमा सा मम मते, 
त्वन्मते तु प्रमेवेति तत्करणं प्रमाणं पृच्छयते ? इति रपे, नेतदप्युपपद्यते, 
तवाद्वेते शान यदुत्पद्यते तत्करणं मया प्रमाणरूपं वक्तव्यमित्यत्र ममा 5 
नियमात्‌। यदि नाम मया सद्‌ऽदवैतमम्युपेयते तावता कि तावकीनस्य 
` “वन्य, करणमवश्य प्रमाण स्यात्‌ १ वस्तुतो वह्विमत्यपि पवते यदि 
वद्विमचुमिनोत्येतावता कि चाष्पविषयं घूम- 


_ ` नन्वतमानत्वादयोपि प्रमाणस्वविशेषाः सामान्यमेव, तेन तत्रापि विशेषजिज्ञासय 
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क. ० क्य 


प्रथमः परिच्छेदः ७. 


स्फूतिको व्याघात A । स्वदभिमानमनुरुद्धयाऽ्यं अशनो सस तु चाधितविषयतया 
सर्वत्राह्नतज्ञानमप्रमवेति न व्याघात इत्यत आह--अथेति । विषयाञ्बाधेपि क्चित्करणं 
दुष्ट इष्ट, तथाच अद्गतचिषय तवापि ज्ञानं प्रमंचदुएकरणजन्या-इति सम्भावनायां कथं 
तत्र मया प्रमाणं चक्तव्यमित्याह-वस्तुत इति। अत्र यद्यपि कतिते पुत्राः? इति 
प्रश्नमान्रप्रत्याशया पुत्रान्‌ सम्भावयतो दारपरिग्रहेप्युदासीनस्य, सर्वजनप्रसिद्धग्रपञ्जः 
विट्वेषिणः शशशङ्गकू्सरोमरगनारचिन्दादिम्रमाणप्रशनचलायातमनन्तं प्रपन्च साधयतः) 
कस्तेऽतिमल्लः, कथं चा ब्रह्म नास्तीत्यत्र किं प्रमाणम्‌ ? इस्यनेन अश्नेन ब्रह्मनास्तितेव न 
सिद्धथेत्‌। कथायां यस्य यस्य पदार्थस्याभावस्त्वया साध्यस्तस्य तस्य प्रमाणप्रशनबकात्‌ 
तत्तत्सत्ता तदानीमेव वाद्यम्तरेण साधनीया इति दुरुत्तरं व्यसनम्‌ वस्तुतो ब्रह्माद्वेत 
घटादिवूत्ति च वा-इति मध्यस्थविग्रतिपत्तो ब्रह्माट्वँतं घटवूत्तीति विधिकोरिपरिग्रहे स्वया. 
कृते तन्न ग्रमाणप्रशने प्रमाणचचनसेवोचितं, कथासग्रदायस्य तवापीष्टत्वात्‌, तद्विप्लवेः 
पुनर्ढुरुत्तरग्व्यसनसेव, तथापि चचयमाणग्रमाणावष्टस्भादेतदुक्तसिति हृदयम्‌ ॥ ३॥ 


यदि कहा जाय कि अचुमानस्वादि चिशेषरूप से प्रमाण के ज्ञान होने पर भी व्यक्ति 
की दृष्टि से अनुमानत्वादि भी प्रमाणत्व विशेष सामान्य ही हें । अतः अद्वैत में -चह 


कौन व्यक्ति प्रमाण है ? यह प्रश्‍न का अथ परिशिष्ट रहता हे । इस तरह प्रमाणा कीः. 


अनन्त व्यक्ति होने के कारण वे सब व्यक्ति विशेषरूप से कहे नहीं जा सकते हें । अतः 
उनके अनिदेंश से हमारी कोई हानि नहीं होती हे । और यदि द्वितीय पक्ष हो ( अर्थात्‌ 
अद्वंतविषयक प्रतीति अप्रमा हो ) तब तो अद्वेत को. प्रतीति को अप्रमा . मानने चाले: 


आपका अप्रमाविषयक प्रमाण कोन हें यह प्रश्न व्याघात दोषयुक्त केसे नहों होगा १ 


क्योंकि प्रमा का जनक प्रमाण होता है, अप्रमा का नहीं । यदि कहा जाय कि चह अद्वैत 
ज्ञान मेरे मत में अप्रमा है, परन्तु आपके मत में तो वह प्रमा ही हे, अतः उस आपकी 
प्रमा के कारणरूप प्रमाण पूछा जाता हे । अतः व्याघात दोष नहीं हे । परन्तु यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपको अद्वेत का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह चाहे; 
मेरे मत से प्रमा ही है, तो भी उसका प्रमाणरूप कारण हमें वक्तव्य हो, इसमें सुझे 
. कोई नियम नहीं है । अर्थात्‌ हमसे वर्णित प्रमाणां के द्वारा आप अपने अद्रेतज्चान 

को हमारे ही सदश प्रमार्प मान लें, इसमें कोई नियम नहीं हे । क्योंकि यदि मैं सदाः 
अद्वेत को मानता हुँ, इससे अबाधित अद्वेत की प्रमा मुझमें वर्तमान है, ओर उस. 

प्रसा के करण को यदि आप जानते भी हो, तो भी क्या इससे आपके उस अप्रमार्प 
' से स्वीकृत अद्वैत के ज्ञान का करण अवश्य अमाणरूप हो सकता है : अर्थात्‌ जिस श्रुतिः 
रूप प्रमाण से मैं अद्वेत की प्रमा को प्राप्त करता हूँ, उसको जानते हुए भो आप तक. 
( अनुमान ) आदि से जानना चाहते हैं और अतक्ये ख्पादि रहित वह अद्वेत ब्रह्म 

तर्क और इन्द्रियजन्य ज्ञान का विषय नहीं हे और न तके वा इन्द्रिय उसके ज्ञान के. लिये 
प्रमाण ही हे ॥ 


वस्तुतः अर्नियुक्त पर्वत में भो यदि कोई बाष्प को धूम समझ कर ओर उस बाष्पः 


रूप हेतु से उसके द्वारा अग्नि का अनुमान करता है, तो चह असनि की विद्यमानता के 

कारण संवादी ( सफल ) प्रवृत्ति से अग्नि के ज्ञान में प्रमात्व-के निश्चय होने पर सो, 

क्या इससे बाध्पचिषय के धूम का ज्ञानरूप उस अग्नि ज्ञान का कारण असाण साना, 
६ ख० खा० | | 
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०८० खण्डनखण्डखायम्‌ 
जा सकता है १ अर्थात्‌ वह प्रमाण नहीं है। तो भी उससे अग्नि का ज्ञान यथार्थ ही 


` द्ेयोग से हो जाता है । इस प्रकार किसी तकोदि से चाहे यथार्थ ही ज्ञान अद्वेत का 





हो तथापि तकादि अद्वेत ज्ञान के लिये मुख्य प्रमाण नहीं है॥ ३॥ 


उत्तार्थ में शंका होतो है कि अवाधित अर्थ का ज्ञान किसी प्रमाण से हो, तो वह ज्ञान 
प्रमा हो होना चाहिये, और उसका करण भी प्रमाण होना चाहिये. तो मेरा भी अद्वेत 
के अभाव का ज्ञान तर्कादिजन्य प्रमा होना चाहिये और तर्कादि को उसके लिये हो 
प्रमाण होने से अद्वेत का जो तर्कादि से ज्ञान हमें होता हे वह अप्रमा होता हे । अतः 
अद्वेत ज्ञान के लिये प्रमाण नहीं होता है-- इत्यादि शंका का उत्तर दिया गया है कि 


अस्तु वा प्रश्‍नोयं यथातथा, श्रतिरेवाद्वैते प्रमाणमिति त्रुम; । भूयते 
खळ 'एकमेवाद्वितीयं नेह नानास्ति किचन' इत्यादि । श्रुतिप्रामाण्य सिद्धाथ- 
प्रामाण्यं चेश्वरासिसन्धी साधयिष्यते । सिद्धाथोनां श्रुतीनामन्यपरत्वमपि 
यदि स्यात्तथापि पदसमन्वयबळेन तासु प्रतीयमानमर्थमबाधितमादायैव 
-तासामन्यपरिमवनात्‌ , धियां स्वतःप्रामाण्यस्य बाधकैकापोद्यत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


एतेनेवानुशयेनाह--अस्तुवेति। नन्‍वनृतब्यांघातपुनरुक्तादिदोषेभ्यः श्रुतीनामेव न 
आमाण्यं, प्रामाण्ये वा सिद्धार्थश्रुतीनां न प्रामाण्यं, विधिप्रत्ययसमभिन्याहृतवाक्यस्यव 
ज्ञानद्वारा व्यवहारजनकत्वेन प्रवतंकज्ञानं ग्रति सामर्थ्यावधारणात्‌, नच एकमेवाद्वितीयं 
जहा इत्यादिश्रुतीनां कार्योपरागस्तथा च न प्रामाण्यमित्यत आह--श्रुतीति। ननु यत्परः 
झब्दः स शब्दार्थः, न त्वासां श्रुतीनां बरह्मद्वेतपरत्वं किं तहि, मुमुइगा ब्रह्मेवेकसुयासनीय- 
मित्यत्र तारपय, तथाचोपासनायामेवासां प्रमात्वं, नतु ब्रहमद्वेतेपीस्यत आह--सिद्धार्था- 
नामिति। विशेषणं चतत्‌ प्रकृतश्चस्यपेच्षया। एक, ्रह्मदइतिपद्समन्वयबलेन प्रतीयमानोर्थः 
सचोपासनापरत्वे प्यबाधित एव वाच्य इस्यर्थः। ननु,आदिस्यो यूपो यजमानः प्रस्तरः- 
इत्यादौ पदसमन्वयबळङम्यसमानाधिकरण्यश्रुतेरप्रामाण्यं यथा, तथाऽस्याः किं नेत्यत 
आह-धियामिति। तत्र तत्र बाघकात्‌ प्रतीयमानोर्थस्त्यञ्यतेऽन्र न बाघकमित्यर्थः॥ ४ ॥_ 


यदि कहा जाय कि उक्त रीति से तक और प्रत्यक्ष से अट्रैत के ज्ञान नहीं हो सकने 
के कारण जिस करिसी प्रकार उक्त प्रश्न हो सकता है, परन्तु यह कथन असंगत है क्योंकि 
अति ही अ में प्रमाण है। अतः तक्रादि मात्र से अत्रैत का प्रमाज्ञान नहीँ होता है । 
श्रुति सुनी जाती हे कि ( एकमेवाद्वितीयम्‌ । छां० ६।२।१। नेहनानार्ति किश्चन । बुः ४9 
१९ ) सृष्टि से प्रथम एक अद्वितोय ही सत्‌ (ब्रह्म) था जो शुद्ध मन ही से प्राप्त 
{ अनुभव ) करने योग्य है। उस ब्रह्म में नाना ( भेद = द्रत ) किश्वित्‌ मात्र भो नहीं 
है, इत्यादि । यहाँ शंका होती है कि ( तदामाण्यमनृतब्याघातपुनसक्तदोषिभ्यः । 


 ज्यायसू° २।१।५७ ) उस श्रुति को अपने अर्थ में अमाणता नहीं है, क्योंकि उसमें 


अन्नुतता ( मिथ्यात्व ) व्याघात ओर पुनरुक्त दोषां से अप्रमाणता सिद्ध होती है । जैसे कि 


` सुतेष्टि से पुत्र की आपि चति कहती है, पुष्टि करने पर भी कमी पुत्र नहीँ होता है, 


निहित उपासना के कर्ता की ब्रमरन्भ्र से गति नहीं देखी जाती, न होती है, सायंकालादि 


ओ अँ अभिहोत्र का विधान करके उसको निष्फलता को श्रुति ही बताती हे, और बृहदारण्यक 


१ कन 
ho अड न्य वि म ०५ 
८७ 


अश ३७४ और ५ में एक ही प्रश्न है। नव वार (तत्वमसि) का कथन है ( विशेष न्याय- 
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प्रथमः परिच्छेद टश 


'माघ्य में अनृतादि दोषों के उदाहरण द्रव्य हैं ) इससे श्रुति स्वार्थ में प्रमाण नहीं है । 
'कर्थचित्प्रमाण होने पर भी मीमांसकादि के अनुसार कर्मोपासनादि परत्वेन प्रमाण है। 
अर्थात्‌ विधिनिषेघरूप से प्रमाण है । हेय एवं अनुपादेय सिद्ध ब्रह्म के बोधकरूप से 
प्रमाण नहीं है, ऐसी शंका होने पर न्यायसूत्र भाष्यादि में ही अनृतादि दोषों का निवारण 
किया गया है ( तत्तु समन्वयात्‌। व्र० १।१।४ ) इस सूत्र भाष्यादि में श्रुति की सिद्धार्थ 
में प्रमाणता का प्रतिपादन किया गया है। आशय यह है कि-श्वुति के सामान्य 
प्रामाण्य को ओर सिद्वार्थ विषयक प्रामाण्य को इश्वरामिसन्धि नामक ग्रन्थ में सिद्ध 
करेंगे ओर सिद्धार्थक्र श्रुति को यदि अन्य ( उपासनादि ) परत्व भी होगा, तो भी 
“एकम्‌ , एव, अद्वितीयम्‌-सत्यम्‌ , ज्ञानम्‌ , अनन्तम्‌ , ब्रह्म ) इत्यादि पर्दो के सम्यक्‌ 
अन्वय ( सम्बन्ध ) के बल से उन श्रुतियों में प्रतीयमान ( अतीत होता हुआ ) उनके 
अबाधित अर्थ को ग्रहण करके अन्य ( भेद = अनात्मा ) के परिभवन ( तिरस्कार ) से 
अद्वेत की सिद्धि ( प्रमिति ) होती है । अर्थात्‌ एक अद्वेत इश्वर के उपासनापरक मी 
श्रुति के होने पर उपक्रे अवाधित वाच्य़ ( बोध्य ) अथं अद्रोत हो सिद्ध होगा, क्योंकि 
एक, एवं ( अवधारण ) ओर अद्वेत के बोधन द्वारा त्रिविध भेद का निषेध हो जाता 
है। अतएव ( आदित्यो यूपः ) यूप ( यज्ञस्तम्भ ) सुम्नं दे, इत्यादि स्तुतिबोधक श्रुति 
में जेसे पदसमन्वय से यूप की सूयरूपता प्रतीत होती है, परन्तु उसको सत्य नहीं 
साना जाता है, वेसे ही पद समन्वय से प्रतीयमान अद्नेत मानने योग्य नहीं हे, ऐसी 
शंका भी उचित नहीं हे । क्योंकि प्रमाणजन्य वुद्धि (ज्ञान ) में स्वतः ( स्वाभाविक ) 
प्रामाण्य होता हे । अनुमान से साध्य प्रामाण्य नहीं होता हे । चह प्रामाण्य एक बाधक 
प्रमाण से ( अपोद्य ) खण्डनीय होता है ओर आदित्य की यूपता,के ज्ञान का प्रामाण्य | 
भो प्रत्यक्ष प्रमाण से खण्डित हे । अद्वेत ब्रह्म ज्ञान के प्रामाण्य का कोई बाधक नहीं ` 
है, क्‍योंकि यह बाह्यप्रत्यक्षादि का विषय नहीं हे ॥४॥ _ 

श्रुति से सत्‌ ब्रह्म को अद्वैत कहा गया हे । और बाह्य प्रत्यक्षादिके मिथ्या मायिक 
चस्तु के भेद बिषय होते हें । इससे समान चिषयता के अभाव से इनमें परस्पर विरोध 
ही नहीं हे जिससे बाध्यबाधकभाव हो । इस आशय के ज्ञान के बिना जो बाधकता 
को शंका होती हे, उसका आगे वर्णन हे-- 

ननु, _नाऽद्वेतश्चुतीनाशुजाव्ंप्रामाण्यं संभवति, पत्यक्षाद्बाघात्‌ , 
ततश्चान्यत्रेच कचित्तात्पर्यं कल्प्यम्‌। मैवम्‌ । यदद्वैतश्चुतेबाधकं प्रत्यक्षादि 
मन्यसे तदात्मोये विषये घटपरादेभेंदे नियत पवोत्पद्यते, नतु प्रत्यक्षादिक 
भूतमाविवत्तेमानसकळव्यक्तिमेद्ग्रादि जायमानमावयोः सम्प्रतिपन्नमस्ति, 
ताइशोन ज्ञानेन चोत्पद्यमानेन सबंच्चतां तदा तव अदवध्यां यदि जानासि मस 
चेतसि किं वत्तेते इति। यदि च प्रत्यक्षाद्‌ किचिन्मात्रविषयं तदा तद्विः 
. यादन्यत्रापि प्रवत्तमानाऽद्वैतश्चुतिस्तेन न बाधितु शक्यते, स्वविषयमात्रे 
प्रमया विपरीतविषयन्ञानबाधनात्‌, अन्यथाऽतिम्रसङ्गात्‌। मा दि भूद्ग्नी 
'बोमीयपश्वाळम्भनविधिना सवेभूतादिसाथधुतेवैयथ्यम्‌ ॥ डी MN a 

नु, प्रकृतेपि बाधकमस्तीति शङ्कते-नन्विति। अन्यत्रेति! ईश्वरैकत्वं वा बह्मेको- 


शै रे 
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-८२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
पास्यत्वै वा प्रतिशरीरमेकेकात्मत्वं वा यदूबोध्यं तत्रेव च सामध्यंसित्यथेः । नलु, घटपट- 
किंतु सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्त्या: 


| सात्रमेदविषयक श्रुतिवाधकमिति नोच्यते, किंचिद्धयं 
कय यते वविवयकमेक प्रत्यक्षमिष्यते, तत्कुक्षिस्थितानां भेदार्भकाणां न र 
श्रुतिडाकिन्या इत्यत आह--नतु प्रत्यक्षादिकमिति । स्वयेष्यमाणत्वसतन्त्रसित्यथेः। 


ताइशच्षाने प्रसाणाभावमाह--ताइशेनेति । ननु, घटपटादिनियतविषयमेव प्रत्यक्षं श्रुतिवा- 
धकमस्तु किमत्याहितमित्यत आह--यदीति। मा हि भूदिति। न हिस्यात्सर्वा भूतानि-- 
इत्येका श्रुति, अग्नीषोमीयं पशुमालभेत इत्यपरा, तत्र चानया<ग्नीषोमीय पशावेचा5- 
हिसाथुतिर्वाध्यते नत्वन्यत्रापि, विषयभेदादित्यर्थः ॥ ५ ॥ र ' 
अद्वैत श्रुतियों का ऋजु अर्थ ( पद अन्वय से लभ्य सिद्ध चाच्याथ ) में प्रामाण्य 
नहीं हो सकता है । ब्याकि द्वैत के ग्राहक ( बोधक ) प्रत्यक्षादि से अद्वेत का बाघ 
होता है । अतः किसी अन्य अर्थं ( ईश्वर की एकता, एक ब्रह्म की उपास्यता आदि ) 
में ही उक्त श्रुतियों के तात्पर्य की कल्पना कर्तव्य हें) इस शंका का उत्तर यह है कि 
जिस प्रत्यक्षादि को अद्वेतश्ुति का वाधक मानते हें वह: प्रत्यक्षादि अपने नियत 
विषय घटपटादि के मिथ्या भेद विषयक हो उत्पन्न होता है। सदद्वेत सर्वकारण 
ब्रह्मरूप से वतमान भूतभाविवतमान सकल व्यक्तिभेद को प्रत्यक्षादि नहीं ग्रहण 
करता है, अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ भेद को नहीं ग्रहण कर सकता है.। अत एव सब भेद के 
ग्राहक जायमान प्रत्यक्षादि हमें वा आपको निश्चित ज्ञात नहीं हे । यदि कहा जाय 
कि सामान्य ( जाति ) लक्षण ( स्वरूप ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) द्वारा सब भेद का 
ज्ञान होता है । अर्थात्‌ एक भेदरूप पदार्थ के ज्ञान काल में. मनुष्य पदार्थत्व रूप से सव. 
भेदादि को जानता हे तो इसका उत्तर यह है कि जायमान उस ज्ञान से आपकी सवज्ञता 
में में तव श्रद्धा > विश्वास करूंगा जब आप समान्य लक्षण प्रत्यासत्ति से जानें कि 
मेरे चित्त में क्या है । अर्थात्‌ सामान्यलक्षणा से यदि ज्ञान मानें भौ तो वह ज्ञान 
सचेसामान्य अद्वेत का ही होता है, मायिक व्यक्ति का नहीं । इससे प्रत्यक्षादि यदि : 
` किश्विद्विकारमात्र विषयक हें तथा वे विकारों के भेदों का ग्रहण करते हे ओर वाचार- 
। म्भण मात्र हँ, तो इस अत्याक्षादि के विषय असत्य वस्तु से अन्यत्र ( सत्य ) में ही 
` वर्तमान ( सत्यादूवेत को समझाने वाली ) अद्वेत श्रुति उस प्रत्यक्षादि से बाधित नहीं 
her हो सकती क्योंकि अत्यक्षादि से इस श्रुति का विषय ही सिन्न है। और प्रमाज्ञान 
से अपने विषयमात्र में ही अपने विषय-विषयक विपरीत ज्ञान का वाध होता है, अन्य 
ज्ञानका नहीं । अन्यथा ( ऐसा नहीं मानने पर) अतिग्रसज्ञ होगा ( किसी एक विषय 
हि के प्रमा से अन्य सव ज्ञान का बाध प्राप्त होगा) और सामान्य विषय में ही वाध. 
नि रः मानना चाहिये कि जिससे ( अग्नीषोभोयं पशुमालभेत ) इस विशेष पशुः 
। विषयक हिंसा विधि से ( मा हिंस्यात. सर्वा भूतानि ) इस सामान्य श्रुति का बाध नहीं 
` है) अन्यथा अहिंसा का ही सर्वथा बाध होगा, फिर अहिंसा विधायक श्रुति की व्यर्थता 
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प्रथमः परिच्छेदः - ८३ 


सवेस्याद्वैत॑ गोचरयन्त्या कथं नाभेदे प्रामाण्यमासाद्यितव्यम्‌ , तत्राबाध्य- 
मानत्वात्‌ । नहि तस्या थियः स्वात्मा वा, स्वात्मना सह घडपरादेमेंदोपिः 
वा, विषयः । घटपरौ. भिन्नावित्येवमाकारा हि सा जायते, नतु अहं घटात्‌ 
पराच शिक्षो, मत्तो चा तौ भिन्नो इति । स्वप्रकारातापि स्वमात्रे साक्षिणी, 
नलु यतो यतः प्रकाशो भिद्यते ततस्ततस्तस्य भेदेपि । अन्यथा तत्तद्पि 
स्वप्रकारकुक्षौ निक्षिपन्ती न कथमद्वेते एव पर्यचस्यति ॥ ६॥ 

ननु, समाने एच विषये वाध्यवाधकभावोऽस्तु किमेतावतेस्यत आह-यदा चेति । 
वाध्यवाधकधियोरेक्ये वाध्यचाधकभावाऽमाव एवेत्यर्थः । वाधकाभिमतप्रत्यक्षस्य विषयेण 
'सहासेदः श्रुतिविषय इत्याह--घटनेति । तदेवो पपादय ति--नही ति । कथमेवमत आह 


घटपटाविति । मीमांसकशङ्कामपनयति-स्वप्रकाशतेति । ननु, यतो यतः प्रकारो भिद्यते ` 


तस्सर्वंस्वग्रकाशज्ञानविपय वेत्यत आह--अन्यथेति। स्वप्रकाशबलेन तस्सर्वं तदा 
सासेत यदि तदपि स्व भवेत्‌ तथा च स्वभिञ्नस्यापि सवस्य स्वप्रकाशज्ञानात्सत्वेपुन- 
रट्टेतमेव पर्यवस्येदित्यर्थः ॥ ६ ॥ | 

जब ऐसा निश्चय हुआ . कि समान ( एक ) विषय में ही ज्ञानां में बाध्यवाघक- 


` आव होता है तव बाधक प्रत्यक्षवुद्धि ओर बाध्य अद्वेतवुद्धि के सत्यस्वरूप के अद्वेत- 


बोधन में वाघरहिंत अद्वेत श्रुति उन दोनों को एकता का बोध कराती हे "जिससे 
अद्वेतवुद्धि वस्तुतः प्रत्यक्षबुद्धिरुप ही सिद्ध होती हे । ऐसा होने पर ( वाध्यवाधक 
के एक होने पर ) वह प्रत्यक्षादि ज्ञान अपनी आत्मा ही का बाध केसे करेगा और 
इस प्रकार स्वचिषय घट-पट के साथ तथा उस मेद्बुद्धि के विषयभेदा के साथ उस बुद्धि 
के अभेदरूप सबके अद्वैत को विषय करने वालो श्रुति अदूचतार्थ में प्रमाण्य को 
कैसे नहीं प्राप्त कर सकती है, क्योंकि इनके अभेदबोधन में श्रुति बाघ रहित है ! 
यदि घट-परादि के भेद बुद्धि का विषय उसका अपना स्वरूप और उसके साथ घटादि 


का भेद भी होता, तो अभेदवोधक श्रुति बाधित होती, परन्तु उस भेदवुद्धि का विषय 


'निजात्मा ( स्वस्वरूप ) नहीं होता है और न उस वुद्धि के स्वरूप के साथ घट परादि 
का भेद, क्योंकि घट और पट परस्पर भिन्न हे, ऐसी भेदबुद्धि उत्पन्न होती हे । चह 
उनके व्यावहारिक ( मिथ्या ) भेद को विषय करती है । एवं अन्य व्यावहारिक भेद को 
भी विषय नहीं करती है । अतः में ( बुद्धि ) घट से भिन्न हूँ, पट से भिन्न हूँ और 
मुझ से वे घट-पट भिन्न हैं, इस प्रकार ( घटपटों भिन्नौ ) यह बुद्धि विषय नहीं करती 
हे । यदि वुद्धि को स्वप्रकाश माना जाय तो भी स्वभ्रकाशता से अपने स्वरूप को बुद्धि 
प्रकाश कर सकती है। स्वरूपमात्र के लिये स्वप्रकाशता हो सकती हैं । जिस २ सें 
-चह प्रकाश ( ज्ञान) भिन्न होता है, उस २ से निज स्चरूपनिष्ठ भेद को चह ज्ञान 
प्रकाश नहीं कर सकता क्योंकि ज्ञान में अनन्त वस्तु का भेद है, और प्रतियोगी के ज्ञान 
के विना किसी भी भेदादि रूप अभाव का ज्ञान नहीं होता हे । यदि जिस २ से विज्ञान 


तत्तत्प्रतियोगी सहितं सब भेद को अपने कुक्षि ( अन्दर ) में निक्षेप ( अवेश ) करती 
हुई बुद्धि ( ज्ञप्ति ) अपने प्रकाश से सबको स्वप्रकाश सिद्ध करतो हुई अद्रेत में ही 


कैसे नहीं सिद्ध करेगी । अर्थात्‌ प्रतियोगी भेदादि सहित संब संसार का अद्वैत स्वयं 


a 
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` भिन्न रहता है, उन सबके ज्ञानचती भेद को स्वप्रकाश ज्ञान से प्रकाशमान तो अनन्त स्वरूप . 


८४ खण्डनखण्डखायम्‌ 
प्रकाश ब्रह्म ही होता है । अतः ब्रह्म ही स्वयंप्रकाश है । वुद्धि ( ज्ञान ) रूप बृत्ति का 
' नो साक्षी से प्रकाश होता है। यह न स्वयंप्रकाश दै, न स्वगत भेदों का प्रकाशक हे ।. 
अतः वह अद्वैत श्रुति का बाधक नहीं हो सकती है ॥ ६ ॥ 
बुद्धिगत घटपटादि के मेदां को बुद्धि से भिन्न मान कर उक्त दोष दिया गया है । 
अतः भेदा को बुद्धि रूप अधिकरण स्वरूप ही मानकर शंका पूर्वक आगे बुद्धि की 
स्वप्रकाशता में दोष दर्शाया जाता है-- 

न च तया थिया स्वस्य, स्वविषयस्य च स्वरूपावगाइने स्वरूपळक्सणो 
भेदः प्रकाशित एव स्यादिति वाच्यम्‌, -पुरोवत्ति रजतमिति श्रान्तौ 
पुरोवर्त्यात्मनो रजतात्मनश्च प्रकाशे भेदग्रहापत्तः । धर्मोविशेषमन्तर्भाव्य 
स्वरूपस्य भेदत्वे धियोपि तथा स्यादिति सेव धीनं तत्प्रकाइास्तस्मिन्खन्नि- 
कर्षोद्यपेक्षायाँ धियः प्राकतदसंभवात्‌ । आत्मवदात्मधर्मपि सन्निकर्षानपेक्षाः 
सा ?-इति चेन्न, ग्रणत्वस्सृतित्वप्रमात्वादावपि तथैव स्यादिति ॥ ७॥ 

ननु, स्वप्रकाशाज्ञानस्य स्वं विषय इति विषयाद्‌ घटपरादेः स्वस्य स्वरूपभेदः कथं न 

, विषयो अवेदित्यत आह--नचेति । स्वरूपभेदग्रहस्याऽभेदग्रहपरिपन्थिरवे अमः छापि न 
स्यास्य ते आरोप्यारोपविष्यग्रहपूर्वकत्वात्‌ , तस्य चारोपपरिपन्थित्वादित्यर्थः। ननु, 
स्वरूपमात्रं न स्वरूपभेदः, कितु परस्परवेधम्यविरिष्टं स्वरूपं तच्च शुक्तिरजतयोनं 
शुहीतमिति नारोपानुपपत्तिरित्यत आह--धर्मीत । तहिं धियोपि स्वरूपमात्रं न भेदः, 


> घम्यालिङ्गितं ७ 
कितुवे स्वरूपं, वेध्यं च स्वस्यप्रकाशत्वेपि न स्वविषयः, {कितु संयुक्तसम- 


बेतसमवायेन प्रत्यासत्त्या मनसा तदुग्रहो अवेद्‌, नच स्वोस्पत्तेः पूर्व स्वघटितसंयुक्तससवेत- 
समवायः प्रत्यासत्तिः संभाव्यते इत्यर्थः। ननु, यथा अस्यासत्तिमन्तरेणस्चग्रहस्तथा स्व- 
 धमग्रहःस्यात्‌ को दोष इत्यत आह- आत्मवदिति | ग्रहणत्वेति । तथाच ग्रहणरवस्सरण- 
न स्यान्न स्याच ग्राभाण्याऽप्रमाण्यसंशय इति भावः॥ ७॥ 
उस स्वप्रकाश बुद्धि से अपने स्वरूप ओर अपने विषय के स्वरुप के अवगाहन 
( ग्रहण=्रकाश ) होने पर स्वरूप लक्षण ( स्वरूपात्मक ) स्वनिष्ठ घटादि का भेद 
अकाशित होगा । अतः अभेद श्रुति को वाधा हो सकती हे, ऐसी शंका नहीं हो सकती क्योंकि 
जहां शुक्ति में (पुरोवतिं रजतम्‌ ) पुरोवेती रजत हे ऐसा भ्रम होता है चहा पुरोचर्ती 
शुक्ति के सामान्य स्वरूप के ज्ञान और रजत के स्वरूप के ज्ञान में भ्रम होने पर शुक्ति 
और रजत के भेद के भी ज्ञानापत्ति से भ्रम मात्र की. ऊच्छेदापत्ति होगी । क्योंकि 
भेदज्ञान अभेद ज्ञानरूप अम का विरोधी होता है। और शुक्ति के ग्रहण रजत के स्मरण 
रुप ज्ञान पूर्वक ( इदं रजतम्‌ ) यह भ्रम होता है। वहाँ. ग्रहण और स्मरण रुप ज्ञान 
. सख्यअकाशसे भेद के प्रकाशित होने से अम. असम्भव होंगा। यदि कहा जायः 
कि भेदाधिकरण पदार्थ के घर्मविशेष को अन्तरगत करके भेद के अधिकरण का स्वरूप 
ऱ्य न्हा भैदात्मक होता है । वेघम्यंयुक्त स्वरूप भेद कहा जाता हैं, . स्वरूप मात्र नहीं । और अम 
स्थान में वघम्ययुक्त शुक्ति रजतादि का ज्ञान नहीं रहता है।. अतः भ्रम का असम्भचः 
त नहीं हे । परन्तु ऐसा होने पर वुद्धि का स्वरूप भी भेद नहीं होगा ' किन्तु म्य 
FE अ भेद 01 1 ओर ज्ञान के स्वप्रकाश होने पर चह नेधर्म्स, ज्ञान से सा 
SB होगा । वहाँ, संयुक्तसमदेतसमचायरूप सम्बन्ध से मन के द्वाराः 
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प्रथमः परिच्छेदः ट्ण 


ज्ञान गत वैधम्य का ज्ञान ( प्रकाश ) होगा, क्योंकि मन से संयुक्त ( संयोग चाली ) 
आत्मा में ज्ञान समवेत ( समवाय से ) रहता है, और उस में वेधम्य रहेगा और वह 
समवाय से रहेगा । एवं चह सम्बन्ध बुद्धि की उत्पत्ति से प्रथम रहता नहीं हे जिससे 
दुद्धि उस को प्रकाश कर सके । क्योंकि इस सम्बन्ध में बुद्धि भी प्रविष्ट हे, और बुद्धि की 
उत्पत्ति से प्रथम वुद्धि नहीं रहती हे । अतः बुद्धि के साथ घटादि के भेद के प्रत्यक्ष 
बुद्धि से अगृहीत होने के कारण प्रत्यक्ष बुद्धि के साथ विरोधाभाव से श्रुति घटादि के 
साथ बुद्धि के अभेद ग्रहण करायेगी। यदि कहा जाय कि जैसे बुद्धि अपनी आत्मा: 
( स्वरूप ) के प्रकाश में सम्बन्धादि की अपेक्षा नहीं करती है चेसे ही स्वगतधर्म रूप 
देधर्म्य के प्रकाश में भी सम्बन्धादि की अपेक्षा नहीं करती हे, अतः वेधम्ययुक्त भेद 
स्वरूप बुद्धि के प्रकाश से श्रुति अभेद का बोध नहीं करा सकती । तो यह कहना ठीक नहीं. 
है । क्योंकि बुद्धि के समान बुद्धिगत धमे को भी वुद्धि से प्रकाशित होने पर, ग्रहणत्व 
( प्रत्यक्षत्व ) स्मरणत्व, अमात्वादि के भी ग्रहोत ( प्रकाशित ) हो जाने से ग्रहणत्वादिः 
का तथा प्रभात्व का कहीं भी संशय नहीं होना चाहिये, ओर होता हे। अतः बुद्धि से. , 
स्वगत चैधम्य का ग्रहण नहीं होता है ॥ ७ ॥ | 

उक्त रीति से प्रत्यक्ष से श्रुति की वाधा नहीं होने पर अद्वैत में श्रुति की अमाणता. 
कही जाती हे | 

तदेवं सा बुद्धि; श्रुत्या घटपडात्मतया व्यवस्थाप्यमाना कथमात्मनः 
स्वस्मादेच भेदे प्रमाणीभविठु प्रभवतीति बाधिकायां बुद्धौ घटपथ्योभँदे, 
प्रमात्वाभावमासाद्यन्त्यां श्रुतिस्तत्र चत्राप्रतिङ्न्द्ित्वासङ्कचिवस्वतः 
प्रामाण्यबळलव्धतत्तदर्थेक्यान्ययानुपपत्तिसहायसम्पद्‌जय्या तयोरप्य- 
भेदं बोधयन्ती न प्रतिहन्तु शक्येति न कचिदपि प्रतिहतप्रसरा सती 
सर्वाद्वैतममापिकेति । भेद्म़मान्यथाजुपपत्त्या च वैपर्रीत्यमशक्यम्‌ । 
तत्राद्वैतश्वुत्या सन्दिह्वामानस्य प्रमात्वस्येवासिद्धेश भेद्धीमात्रस्य च 
द्विचन्द्रादिबोधवदन्यथाप्युपपत्तेः ॥ < ॥ | म 

ननु तया थिया स्वस्य स्वरूपभेदोपि मा ग्रह्मतां किसनिष्टमित्यत आह--तदेवमिति॥+ 

घटपरमेदग़ाहक यत्मत्यक्ष तद्यदि श्रुत्या घटपटाभिन्नं तं तदा घटपटभेद॒माहकतेव तस्य 
न निर्वहेदिस्यर्थः । ननु, घटपटयोभेंदे सा धोः प्रमाणमतस्तद्धयेन श्च॒तिस्तत्र कथं प्रवतत 
तथाच घटपटौ विहाया$न्यन्नाद्वैत सिद्ध्यति नतु तयोरपीत्यत आह--बाधिकायामिति 1३ 
घटपटभेदग्राहिणी या बुद्धिस्तया सह घटपटयोरभेद्‌ गृहीतवती श्रुतिः घटपटयोरमेदमन्त- 
रेणानुपपद्यमाना तयोरप्यभेदमानयति । किंच, पटाभिन्नजुद्ध्‌यभिन्नस्वाद्‌ घटोपि पटाउमिन्न+ 
साधयितुं पायते एवेति तदुपष्टम्मोपि श्रुतेः । न चास्याः परग्राह्यं आमाण्यं, येन तदादायापि 
द्वैत निर्दहेदिति न किंचिद॒स्याः श्रुतेः परिपन्थीत्यर्थः । ननु, घटपटमेदुप्रसव 
रेणानुपपद्माना सत्र थुतिमपसारयिष्यतीत्यत आह--मेदप्रसेति । श्च॒तिप्रामाण्यसुस- 
यसिडं, प्रत्यक्षप्रामाण्यं चान्यतरमात्रसिद्धमिति परिपन्थिश्रुतिद्शनात्तवापि तत्र सन्देहः 
स्यादिति मेदअमान्यथाबुपषत्तिढुँबेला न श्रुतिपरिपन्थिनीत्याह--तत्रेति। नज सन्दिद्यतां 
प्रामाण्यं, मेदज्ञानमग्हीतप्रामाण्यमेव श्रुतिबाधक स्यादित्यत आह--मेदेति। अन्यथा- 
सिद्धिशङ्काकलङ्कितस्य न चिरोधिज्ञानम्रतिबन्धकत्व सित्यर्थः । अन्न, यद्यपि सवभूताहिसा- 
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श्चतिररनीपोसीयपश्वाळम्भनवोधिकया श्रुत्या सङ्घोच्यते नतु बाध्यते, प्रत्यक्षेण तु 
अबृततमत्रेणद्वैतश्चतिर्वाध्यत एवातो न क्काप्यस्याः रसरः, नहि “घटपटौ भिन्नौ एकमेवा- 
द्वितीयं ब्रह्म--इति ज्ञाने संभवतो विरोधातू। देचः पश॒र्हिस्यः, सवभूतमहिस्यमित्यनु- 
पपन्नम्‌ ? इति चेत्तत्र सवंपद्भूतपदयो विषयसङ्को चन देक्षपशुभिन्नं सवमहिंस्य मिति 
सामज्ञस्यसंभवात्‌ , इह घटपटमिन्न सर्वमेकमिति समञ्जसे क्रियमाणे महदसमञ्ञसं, 
स्वदभ्युपगताद्वेतभङ्गात्‌ । क्रमेण तयोरप्यभेदोर्थापत्त्या पर्यवस्येत्‌? इति चेत्तर्हि न श्रुति- 
रद्देते प्रमाणं, चाधविषये कुण्ठितत्वात्‌। किंच, तत्तत्प्रत्यक्षशादूंलसुखकुहरसंग्रविष्ट भेदमव- 
'छोक्य पलायमाना थुतिरियमवला प्रतीयमानं स्वार्थजातं सन्स्यजन्ती ब्रह्मालुचिन्तन- 
सात्रपरेव स्यात्‌। किंच वाधन्याधभयोद्विर्नतमाऽद्वेतश्चतिस्रगी, ब्रह्मारण्येपि विश्वासं 
कथमासाद्यिष्यति सर्व॑सभिन्नमिति श्रुत्यर्थः स्वस्मात्सव॑मभिक्रमेवेत्येतावताप्युपपद्यते 
एव । नेह नानास्ति किंचन--इत्यपि किंचन वस्तु न नानेस्येवमप्युपपद्ते। नहि किमपि 
वस्तु नाना, सर्वस्य वस्तुनः प्रत्येकमेकत्वात्‌। किंच, ्रह्माद्वितीयमिति सकळानुभतमेव । 
किंच, यदि ब्रहममात्रावशेषं जगदिति वोध्यं, तदा बह्योवैकस्‌--इति स्यान्न तु एकमेच 
ब्रह्मेति । किंच यथा एक एव नरपतिरत्र, नतु नाना इति वाक्यं द्वितीयं नरपतिमेव 
निषेधति नतुपुरुपान्तरमपि नास्तीति ततः ग्रतीयते। किंच, तारपर्याधीनं श्रुतिप्रामाण्यमतः 
कुन्नाथ तास्पय मित्यनिश्चयाद्‌ दुबंछायाः थुतेरेव सत्र प्रत्यक्षेण वळवता वाधः। किंच, 
चन्नस्य घटपरमेदज्ञान, मेत्रस्य कटकुटभेदज्ञानं, देच दत्तस्य नटचिटमेदज्ञानम्‌, इति तत्त- 
दन्यसर्वाद्वेताथंत्वे श्रुतेवाक्यमेद: । किंच, अभेदज्ञानस्य तानेव तित्तिरीन्‌ तानेव शालीन्‌ 
इतिवदेकधमोपगरददेणा्युपपत्तिः, भेदग्रहस्तथा नान्यथोपपादयिहुं शक्य इति ग्रत्यक्षमेव 
बलीयः । किंच, सवंमभिन्नं, घटपटौ सिन्नाविति बुद्धयोः प्रामाण्ये संभवति क्क वाध्यवाध- 
ककएपनापि, नहि प्रमेयत्वादिनापि सर्वमभिन्नं न मन्यामहे, तथापि आपाठदो यदिद्‌- 
सद्भयवादिनीनाम्‌ इत्य।दावेव तात्पर्यम ॥ ८॥ | | 
उक्त रीति से घटपटादि विषयक बुद्धि से निज भेद के ग्रहण नहीं होने पर और 
श्रुति द्वारा उस बुद्धि के घटपटादि स्वविषय रूप से व्यचस्थाप्यमान ( प्रतिपादित ) होने 
` परु फिर वह प्रत्यक्ष बुद्धि आप ही अपनी आत्मा घट से अपनी आत्मा पट के मेद में 
अमाणती के लिए केसे समथ हो सकती है । अर्थात्‌ वुद्धि से अभिन्न घट और पट के होने पर 
ओ। . पेटपटभो परस्पर भेद रहित हो जाते हैं । अतः उनके सत्य भेद को बुद्धि ग्रहण नहीं कर 
 सकतीहै। यदि कहा जाय कि बुद्धि से घटपर के भेद के ग्रहण होने के कारण घट 
८ अन्य के अभेद को श्रुति कह सकती है, परन्तु घटपट के अभेद को नहीं कह 
. सकती, तो इस का उत्तर यह है कि श्रुति के वाघक घटादि के भेद बोधक प्रत्यक्ष चुर 
। कै उक्त रीति से घटपट भेद रूप स्वचिषय में अःमा होने पर भेद न्य 
` अपने विषय में प्रतिद्वन्द्व श्रौ 0 ति, 
ह र र ( विरोधी ) रहित और संकोच रहित जो स्वतः प्रामाण्य. 
पेन्ट उस ! ळड सि र नज्ञेयार्थ 
1 | त ( सिद्ध ) जो तत्तदर्थ ( ज्ञानज्ञेयार्थ ) की एकता उसकी अन्यथा 
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-चरेपरीत्य होना अशक्य हे, क्‍योंकि उस भेद में अद्वेत श्रुति से संदेहयुक्त प्रत्यक्ष के 
ग्रभात्व ही असिद्ध रहता है, और प्रमात्व के बिना बाधकता नहीं हो सकती हे । श्रुति 
की प्रमाणता सचसिद्ध है । अतः श्रुति से प्रत्यक्ष का वाध होता है। ओर यदि यह 
कहा जाय कि भेद वुद्धि अनेक प्रकार की होती है, वहाँ किसी से अद्वेत 
श्रुति का वाध होगा, तो इसका उत्तर यह है कि भेदधीमात्र ( सवभेंदवुद्धि) के द्विच- 
न्द्रादि के वोध तुल्य अन्यथा ( मिथ्याविषय से) भी उपपत्ति ( सिद्धि) होने से कोई 
वुद्धि सत्यार्थ श्रुति का वाध नहीं कर सकती हे । इससे यहां यही तात्पय है कि प्रत्य- 
क्षादि मायिक मिथ्या भेद को विषय करने वाले हे, ओर श्रुति सत्यार्थ के अभेद को 
समझाती है । अतः विषय के भेद से विरोध अर्थात्‌ बाध्यवाधकभावादि नहीं है ॥ ८ ॥ 


उक्ताथ में शंका होती हे कि अद्वैत श्रुति से प्रत्यक्षादि के बाघ की अपेक्षा तो भेदा- 
भेद माना जाय जिससे लोकसिद्ध प्रत्यक्षादि की भी प्रमाणता वनी रहे, तो कहा जाता 
कि यह व्यवस्था नहीं हो सकती हे, क्योंकि--- 

'एकम्‌-इत्युपादाय यदू एवकारमप्युपादत्ते श्रुतिः 'पकमेवेद्म्‌'-इति 
रूपा, तदैकान्तिकमैक्यं बोधयतीति भेदाभेदेनाप्यशक्यसमथन-घटपरादिः 
भेदग्राहिप्रत्यक्षादिमामाण्यमिति । वुद्धेर्विरम्य व्यापाराभावात्‌ कथमित्थम्‌ !- 
इतिचेन्न श्रुतितो द्रागेव जातायाः सद॑चिषयाया अद्वैतधियोऽस्मद्बुद्धय 
एवं चिधविचारसोपानपरम्परामारोइन्त्योनानािषयेषु तत्प्रामाण्यविषयाः 
क्रमेण परिनितिष्ठन्तीत्युच्यमानत्वात्‌॥ ९॥ | 

नु श्रुत्याऽभेद्‌ः, प्रत्यक्षेण च भेदो बोध्यते, द्यं च प्रमाणमनुरोध्यं, ततो 
भेदासेद एवास्त्वित्यतआह--एकमिति । यद्यपि ब्रह्मण पकत्वं प्रपन्चासावे 
ग्रपञ्चाभेदे चोपपद्यते इति कथमियं श्रुतिरेकताइवधारिका यद्यपि च प्रपञ्च- 
मिथ्यात्वं शङ्कराचार्याद्यचुमतं नतु प्रपत्चब्रह्मणोरभेद इस्यभेदबोधकतया श्रुतिः 
'ब्याख्यानेऽपसिद्धान्त) यद्यपि च घटाचमेदे ब्रह्मणोपि जडस्वमिति, स्वप्रकाशानन्दु- 
रूपत्वविरोधस्तथाप्यापाततो यदिदमित्यादौ चच्यमाणेऽर्थं एव तारपयस्‌। ननु प्रत्यक्ष- 
विरोधादापाततः श्रुतिजबुद्धिः स्वस्मादेवासेदं विषयाणां विषयीकृत्य ऋमेणाथोंपत्त्यादि- 
बलाद्‌ विषयाणामन्योन्यमभेदं विषयीकरिष्यतीस्यनुपपन्नं शब्दबुद्धिकमणां विरम्य 
व्यापाराभावादित्याह-चुद्धेरिति। श्रुतित एकदैव जातायाः सवाभेदबुद्धेः स्वविषये | 
प्रामाण्य अस्यक्षवाधेन प्रतिवन्धाजूझटिति दुग्रहमिति तत्तद्विषयभरत्यक्षवाधनिरासक्रमः 
निबन्धनः प्रामाण्यग्रहक्रमो नतु बुद्धेर्विरम्य ज्यापारतेत्याह--श्रुतित इति । यद्यपि बाधो- 
- बुद्धिमेव प्रतिवध्नाति नतु तत्प्रामाण्यग्रहमिति कथं न बुद्धेः खपल्या शब्दुस्य वा 
/विरम्य व्यापारता तथापि अत्यन्ताञसत्यपिज्ञानमर्थ शब्दः करोतीप्य भिम्रेत्यतढुक्तस्‌ ॥९॥ 
एकमेवेदम्‌ यह श्रुति एकम्‌ इस पद का ग्रहण करके फिर जिससे एवकार' एब 
पद का ग्रहण करती है, इससे ऐकान्तिक केवळ एकता का बोध कराती दै । अतः 
भेदाभद के द्वारा भी घटपटादि के भेद के आहक प्रत्यक्षादि को प्रमाणता का समथन (साधन) 
करना अशक्य है । यदि कहा जाय कि ( शब्दबुडिकमंणां विरम्य व्यापाराभावः ) . 
` इस नियम के अनुसार शब्द ज्ञान और कर्म ( निया) एक वार ही शाब्द ज्ञान, 
` ~ .बिषयप्रकाश और विभागादि रूप अपने कार्यों के जनक होते हैं, विराम पूर्वक अनेक | 
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बार अपने कार्यों के जनक नहीं होते, तो पूर्वोक्त रीति से श्रुतिजन्य ज्ञान द्वाराः 
प्रथम प्रत्यक्ष के अविषय प्रत्यक्षवुद्धि और उस के विषय घटपट और भेद की एकता के: 
प्रकाश होने पर, फिर उसी श्रृतिजन्य ज्ञान से घटपटादि सब के अभेद का प्रकाश 
.( ग्रहण ) यह कैसे हो सकता है ? अर्थात्‌ उक्त अर्थापत्ति से भी सर्चासेद्‌ का ज्ञान 
श्रुति से नहीं हो सकता । तो इसका यह उत्तर हे कि श्रुति से तो शीघ्रन्एक वार हीः 
सर्वविषयक अद्चेत बुद्धि होती है, परन्तु नाना वस्तु विषयक उस श्रुति जन्य बुद्धि कीं: 
प्रमाणता को ग्रहण करने वाली हम लोगों की वुद्धि इस उक्त प्रश्‍नोत्तरादि रूप विचार 
के सोपान परम्परा पर आरूढ होती हुई क्रम से परिनिष्ठित होती हे । अर्थात श्रुति 
तो एक वार कहती है कि ( इदं सवं ब्रह्मच ) परन्तु उस के बाधक अनेक विषयक 
प्रत्यक्षादे अनेक हें । अतः तत्तत्‌ विषयक प्रत्यक्षादि के बाध पूवक श्रुति की प्रमाण- 
ता का ग्रहण क्रम से होता हे, यह उक्त क्रम कथन का तात्पय हे विरम्य व्यापार का कथन: 
नहीं है ॥ ९ ॥ ै 
आगे श्रुति की प्रमाणता तथा उसके ज्ञान के असम्भव का वर्णन करके समाधान 
किया गया हे-- 
नजु, यदि -नामप्रत्यक्षचित््या तया घटंपटभेदोळलेखिन्या स्वात्मना सह. 
घरपटयोभेदो न गोचरीक्रियते तावता कथं तस्याः स्वविषयेण सहाऽङ ते. 
श्चतिः प्रामाण्यमासाद्यितुमीध' बुञ्यन्तरेण तया सादे घटपटयोरपि भेद्सु- 
लिखता तत्राद्गतश्चते बाधांदेच । सैवम्‌ , तर्हि तस्या अपि विषयमापाततः 


.. परित्यज्य ययैवापरया बुद्धधा घटपटभेदवुद्धेघेटाच्च पटाच्च भेदो विषयी- 


शत तस्याः स्वविषयेण बा श्रुति; . प्रामाण्यमचलम्न्य ळब्धपदाः 
घटपरः * सह [ वुद्धेरभेदे पयंचस्यन्ती सर्वेषामेव, 
तेषामभेदे विधाम्यति ॥ १० ॥ 


घटपटभेदग्ाहिमत्यच्षेण स्वास्मना सह घटपटयोर्भिदो न ग्रहीत इति तत्र श्चुतिळब्धपदा' 
तयोरप्यभेदं विषयीकरिष्यतीति यढुक्त तत्र झाङ्कते-नन्विति। र 


च्य 


घटपटौ न भवत इति ज्ञानान्तरेण तद्भेदोपि सुग्रह एवेति तन्नापि श्चतिर्ने ्रभवतीतिः 


- शङ्कार्थः। यावदूदूरं बाधबुद्धिषरम्परोदृयस्तत्रापाततः 
पाततः कुण्ठापि थ्रुतिबांधबुद्धिपरम्परानिवृत्तौः: 
 चरमबुद्धौ पदमारोप्य तद्विपयविषयिप्रवाहाद्वेतं. बोधयिष्यतीति ररह हि 


अपीति। ग्रमाण्याचलम्बनम्‌-अबाष्यत्वेन व्यवस्थितत्व =सहकारिसाचिब्य 
चात » पदळाभः=सहकारिसाचिब्य). 
5 छु गाल यासादनस्‌ ॥ १०॥ 
यदि घरपर विषय करने वाली प्रत्यक्षचित्ति ज्ञान “ 
| ( ला ) के साथ घटपट के साथ घटपर के भेद को विषय पा 4520 । य 
त पार के साथ 2040. अद्वत-अभेद्‌ अथे में श्रुति प्रमाणता को प्राप्तकरने के 
लिः हो सकती हे १ क्योंकि घटपटौ मिनो? घटपट भिन्न है, यह एक बुद्धि जैसे 


लि बेट पट के भेद को विषय करतो है, वेसे ( सा बुद्धिघंटपटभिन्ना ) वह प्रत्यक्ष बुद्धि घट- 
पर से भिन्न है, इस अकार के बुद्धयन्तर ( अन्य बुद्धि ) से उसके साथ घटपट के 


° ० 
# कय. हा 
~ ७ जु ` 


| भइण होने से चहाँ अद्वेत ( अभेद ) में श्रुति का बाध ही हो जाता है, यदि ऐसी 
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शंका हो तो इसका समाधान यह है कि घघपटो भिन्नौ, इस बुद्धि और उसके विषय' 
को आपाततः ( मानौ प्रथम ) त्याग कर, इन के अभेद को नहीं कह कर, उस अपर 
( अन्य ) वुद्धि के साथ घटपट के भेद बुद्धि के अभेद का बोध कराती हुई श्रुति 
झद्देत में प्रामाण्य प्राप्त करके आश्रय को पाकर फिर घटपट और उस की भेद- 
बुद्धि के साथ अभेद में प्चचसान (स्थिरता ) को प्राप्त करती हुई उन सब 
के अभेदरूप अद्वैत में विश्रान्त (प्रमाण) होती है । अर्थात्‌ द्वितीय भेद- 
ग्राहक बुद्धि के होने पर प्रथम की बुद्धि को स्वविषय से अभेद नहीं ग्रहण कर के (घट 
पटभेदचिषयव प्र त्यक्षं घटपटात्मक न भवति ) घटपट का ज्ञान घटपटरूप नहीं होताः 
है, इस द्वितीय बुद्धि का ही प्रत्यक्ष भेद बुद्धि के साथ अभेद के बोधन द्वारा सब के. 
अभेद में श्रुति प्रमाण होती है, क्योंकि ज्ञाना के वास्तविक स्वरूप के अभिन्न होने पर 
उन में कल्पित विषयों में भेद सत्य नहीं रद सकता है ॥ १० ॥ 


उस द्वितीय बुद्धि का भी अपने विषय से भेद ग्रहण करने चाली तृतीय बुद्धि के होने 
से तृतीय के भेद को ग्रहण करने च,ली चतुर्थादि बुडि के होने से अद्वोत श्रुति की 
प्रमाणता नहीं हो सकती ऐसी शंका होने पर कहा गया है कि 
पर्व च सति यत्रैच गत्वा वाधबुद्धिपरम्पराविच्छेदो विषयान्तरसंचारो- 
ऽछेदभयाद्नवस्थाभयाच्चाभ्युपेयस्तस्यामेच बुद्धौ पदाच्या ज उहि 
सर्च तद्विषयनिर्षायप्वाहमदचैते स्थापयन्ती न केनापि प्रमाणन क्कचिदपि 
चिषये वाधितु शक्या । तस्मात्‌ 
सुदूरधाचनश्चान्ता बाधवुद्धिपरम्परा । 
ईनवुत्तावद्ठयाम्नायेः पाष्णिग्राहैचिजीयते ॥ ११ ॥ 
ननु भवेदेवं यदि भेदडद्धिधाराविश्रामः स्यान्न त्वेवमत आह--एवं चेति। विषयान्त- 


रसंचारदुर्लनेनाऽनिमोंच्षमसङ्गभयेन च विश्रामसिदधेरित्यर्थः। सुदूरेति अढ्यास्नायैन- 
अङ्वेतश्चुतिभिः। पार्ष्णिगाहेःपृ्ठतोवर्तिमिविपक्षरित्यथंः। यद्यपि चरमबुद्धिज्ञाने 'चरमत्व- 


च्याघातः, तदच्ञाने च कुन्र श्रतेः पादारोपणं; श्रुतिप्रदृत्त्यथ स्वयैव तदुपस्थापने पुनश्चरम- 
स्वब्याधातः तदेव तयापि समं भेदग्रहश्च; अनुपस्थापने+श्चतिमरृत्यच्युत्पादूनस्‌ , तथाच 
सुदूरधावनाऽभरान्ता बाधबुद्धिपरम्पराऽविनिदृत्तऽद्वयाम्नायेः पाष्णिग्राहेन जीयते-इति 
परेणापि पठितुसुचित तथापि स्वप्रकाशसिद्धमेव बह्माद्वेतमिति भावः ॥ ११ ॥ 
_ उक्त रीति से मेंदबुद्धिर्प अद्वेत बुद्धि के बाधक बुद्धि का अविषय रहता है 
वहाँ अटत श्रुति प्रमाणता को ग्राप्त करती है । अतः विषयान्तर में संचार ( विषयान्तर 
के ज्ञान ) के उच्छेद ( अभाव ) के भय से तथा अनवस्था के भय से जहाँ जाकर 
बाधबुद्धि ( ज्ञान ) के परम्परा के चिच्छेद को माना जायगा, उसी अन्तिम बुद्धि में पद 
को स्थिर करके, अमाणता के लिये अवकाश पाकर, अद्वेतबोधक श्रुति, सभी बाधक 
बुद्धि और उसके विषयरूप विषयविषयी के ( विषय ज्ञान के ) मचाह को अद्भत सें 
स्थिर करती हुई, किसी प्रमाण से किसी भी विषय में बाध के योग्य नहीं होती हे ।. 
भाव यह है कि जिस बुद्धि या विषय का प्रकाश कभी किसी को नहीं हो, उसके सत्त्व 
दथवा द्वैत या अद्देत में भी प्रमाण के अभाव से उसका तो असत्त्व ही हो सकता है, 
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सत्त्व नहीं । अतः जिस अन्तिम बुद्धि विषयक वुद्धथन्तर न हो,: उसकी सत्ता ही नहीं हे, 
तो उसका अन्य के साथ अभेद का बोधन यद्यपि श्रुति भी नहीं करा सकती हे, तथापि 
बुद्धि ( अन्तःकरण कौ वृत्ति ) से ही प्रकाशित वस्तु की सत्ता हो यह नियम नहीं है, 
वस्तुतः सव वस्तु की सत्ता और प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है । ओर ब्रह्म से प्रकाशित अनात्म 
सव वस्तु की ब्रह्मसे भिन्न सत्ता नहीं है, इससे सब ज्ञान शेय के प्रवाह को अद्वेत 
ब्रह्म स्वरूप श्रुति कहती है । अतः वाध-चुद्धि की परम्परा अत्यन्त दूर तक 
घावन से परिश्रान्त होती हे । और ब्रह्मस्वरूप तक पहुंच नहीं पाती हे । अतः उसके 
निवृत्त होने पर पार्िग्राह ( पीछे से धावा करने वाले शत्रु तुल्य) अद्वेत-बोधक वेद्‌ 
से बाध-बुद्धि जीती जाती है । अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि के अविषयस्वरूप अद्रेत को श्रुति 
समझाती है ॥ १1॥ | 
उक्त रीति से एक पुरुष के वाध-बरुद्धि के परम्परा मानने पर विषयान्तर संचारा- 
भाव और अनवस्था की प्राप्ति से अन्तिम बुद्धि का विषय के साथ अभेदार्थ में श्रुति 
प्रमाण होती हे, ऐसा कहने पर पुरुषान्तर की बुद्धि द्वारा उस पुरुष की वुद्धि के भेद 
अहण को शंक्रा करके आगे खण्डन किया गया हे— 





क 


ह क हाता विपरीतशक्ञानिवृत्तावनुमानादि अवर्तत, 
॒ Sl । छ तथाविधतका नास्ति यः संभावनां विहन्यादत आह. 

हो... र ३ ति. 
ह प । यद्यपीयमनवस्या तुल्येन, संभावनामनुपनयतस्तवापि श्रुतिः 
 दिषयाञ्चुपन्यासात्‌, तथाप्यापाततो य म 
सा स्वविषयादिच्चा, घटपटौ भिच्चावितिबुद्धिवदिति त्रिचतुः कचायां बुद्धिधाराया च्यावः 


घारणादन्तिसबु यभेदसिडे 

8 तदूबलात्स्वविपयभेद्सिद्धौ छ श्रुतेरवका इ 
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यदि कहा जाय कि जहाँ उस भेदप्रति 
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होती है, वहाँ अन्य पुरुष की बुद्धि उस प्रथम पुरुष की अन्तिम वुद्धि के भेदादि में प्रमाण 
होगा, तो यह कहना ठौक नहीं है क्योंकि एक के अन्तिम वुद्धि के भेद विषयक पुरुषान्तर 
की वुद्धि प्रमाण के विना सिद्ध नहीं हो सकती हे । यदि फिर कहा जाय कि चह पुरुषान्तर 
की वुद्धि भी स्वविषयादि से भिन्न रूप से प्रमित ( ज्ञात ) होती है, तो इस में आप कों 
प्रमाण कहना होगा ओर अन्य का वुद्धिविषयक प्रमाण कहना असम्भव हे । यह 
पहले कहा गया है कि मेरे मन में क्या है, यह कहें इत्यादि । यदि कथश्चित प्रमाण 
कहेंगे, तो उस प्रमाण का ही पुरुषान्तर की बुद्धि के साथ श्रुति अद्वेत ( अभेद ) को 
कहती हुई, सव के अभेद में प्रमाण होगी । यदि कहा जाय कि पुरुषान्तर की भेदवुद्धि 
में हमें प्रमाण नहीं कहना हे, किन्तु वह भी पुरुषान्तर को ही कहना होगा, तो इस प्रकार 
भी पुरुषान्तर से कथित प्रमाण का उसके विषय के साथ श्रुति अद्वेत में प्रमाण होगी ।' 
उसं प्रमाण चिषयक प्रमाणान्तर भेद वोधक मानेंगे तो अनवस्था होगी । यदि कहा जाय 
कि जिस अन्तिम वुद्धि का भेद ग्रहोत नहीं होता है, न ग्रहण विषयक प्रमाण कहा जा 
सकता है, वहाँ भी भेद ग्रहण की सम्भावना मात्र से अद्वेत श्रुति का वाघ हों सकता है, 
तो यह कहना. ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुतिजन्य अद्वेत के निश्चय से सम्भावना की 
निवृत्ति हो जाती है । जैसे तक से हेतु के व्यभिचार शंका की निवृत्ति होती हे, चेसै 
यहाँ तक से भी भेद की सम्भावना नहीं हो सकती है । यदि भेद सत्य होता, तो श्रुति: 
अद्वेत का निरूपण नहीं करती, इत्यादि श्रुतिमूलक तक हो सकता हे। यदि कहाः 
जाय कि यह तक भेद की सम्भावना को निद्रृत्त नहीं कर सकता है, तो भी उस सम्भा- 
चित बुद्धिचिषयक्र भी बुद्धधन्तर मानने पर अनवस्था को आप्ति होगी। बुद्धयन्तर के 
नहीं मानने पर उसके अभेद को उसके विषय के साथ अद्वेत श्रुति कहेगी, फिर मिथ्या 
भेद को छोड कर सबके सत्याद्वोत में प्रमाण होगी । यदि कहा जाय कि कुछ दो चार 
कक्षा दूर तक भेद के प्रत्यक्षादि से बाधित होती हुई अद्वेतश्नुति, उसी दृष्टान्त से 


अगृहीत विषय में सामान्यानुमान से बाधित होगी, अर्थात्‌ जिस वुद्धि के स्वविषय से. 


भेद का ज्ञान नहीं हो सकता हे वहाँ भी अनुमान होगा कि सब भूत भाची तथा अन्तिम 
बुद्धि स्वविषय से भिन्न होती है, जेसे कि ( घटपटों भिन्नौ ) घटपट भिन्न हैं, यह वुद्धि 
अपने विषय से भिन्न होती है, वेसी ही सब वुद्धि होती है, अन्तिवुद्धि भी घटादि भेद. 
बुद्धि के तुल्य ही तो होती हे ॥ १२ ॥ ; 


जहाँ घटादि बुद्धि में अद्वोत श्रुति अत्यक्षबुद्धि आदि से बाधित होती हे वहाँ उस 
न्याय से अन्तिमवृद्धि के अभेद में भी बाधित होगी, इस शंका के उत्तर के लिये 
विकल्प हे कि-- ह PRR 

मैचम । कि कियतीषु बुद्धिषु व्याप्यव्यापको कावप्यवलम्ब्य, व्यासि- 
ग्रहरूपयैच थिया शेषबुद्धौ बाघ व्युत्पादयसीत्थमद्धे तशुतेः ? कि वा 
बुद्धधन्तरदएव्यासिसनाथया.. पक्षघमदेतुसुलिखन्त्या चुञ्यान्तिमबुद्धिविष-' 
यया १ । “नाद्यः व्यापिबुद्धियंदि विषयविशेषेपि स्वातन्त्रयेण बाधात्मिकोपे- 





यते तदा सैव विशषबुद्धिरपि स्यादिति गतसचुमानकथया। अथाइमिति- | | 


NYE AT ToS 


९२ खण्डनखण्डखायम्‌ 


मम्युपैषि, तदा खा नात्मानमपि ध्मीङृत्य प्रवत्तेते इति तत्रैव दत्तपदा 
मद्दैतश्वुतिः परम्परामालम्बते-इत्युक्तमावत्तते॥ १३॥ 


ब्यासिधीरैव तत्न म्रमाणम्‌ ? तढुपलम्भादजुमान वा प्रमाणम्‌ ? इति विकरुण्य दूषयति 
नाद्य इति । व्यातिग्राहकप्रमाणस्येव विशेषोपस्थितौ सामर्थ्यनुसानं अमागमनवकाञमेव 


स्यादित्यर्थः अन्तिमबुद्धिः स्वषिषयान्नि्ा डुद्धिसवादाद्यादबिद्धिवदित्यनुमानं तदुप- 
स्थापकमिति द्वितोयमाशङ्कय निराकरोति--तदेति । अनुमितावेव पदमारोप्या३द्व तश्वुतिः 
सर्वासेदवोधिका तहिं स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥ 
उक्त रीति से अन्तिम बुद्धि का मेद ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। क्या किसी दो 
चार कक्षा वाली बुद्धिया में करिसी व्याप्य ( भेद ) और व्यापक ( बुद्धित्व ) का अव- 
लम्बन ( अनुभव ) करके ही, व्याप्ति के ज्ञानरूप उसी वुद्धि ( अनुभव ) से हो शेष 
( अन्तिमादि ) अज्ञात बुद्धियों में अद्वेत बुद्धि का बाध कहते हें! अर्थात्‌ जो जो वुद्धि ' 
होती है, वह सब स्वविषय से भिन्न होती हे, इस व्याप्तिज्ञान से ही उक्त रीति से 
अन्तिम बुद्धि में द्वत श्रुति बुद्धि के बाध को सिद्ध करते हें ? अथवा अन्तिम बुद्धि से 
अन्य वुद्धियां में देखो गई व्याप्तिज्ञानसे सहकृत, पश्चबृतिहेतु को विषय करने वाली 
'अन्तिम वुद्धिविषय वुद्धि से श्रुति के बाधक को सिद्ध करते हैं?! यहाँ प्रथम पक्ष नहीँ 
कहा जा सकता क्योंकि यदि सामान्यज्ञानरूप व्याप्तिज्ञान को पक्षधमताज्ञानादि 
के बिना हो स्वतन्त्र रूप से विषयविशेषरूप अन्तिमबुद्धिविषयक अद्वेतभ्रुति का 
“बाधक माना जायगा, तो वह व्याप्तिज्ञान ही विशेष ( अन्तिम बुद्धिमेद ) विषयक 
- भौ होगा, तो व्याप्तिग्राहक प्रमाण ही उस विशेष विषय के लिये प्रमाण होगा, फिर 
ऐसे स्थान में अनुमान कथा भो जाती रहेगी। और यदि उक्त रीति से अन्तिमबुद्धि 
विषयक मेद की अनुमिति मानें तो वह अनुमिति अपने से भिन्न अन्तिमबुद्धि 
के मेद को विषय करतो हुई भो अपनो आत्मा ( स्वरूप ) को धर्मी ( भेदाश्रय पक्ष ) 
करके भवृत्त नहीं हो सकती दै, क्यांकि अनुमिति से प्रथम सिद्ध साध्य हेतु का स्थान 
'पक्ष होता है। ओर उस अनुमिति से प्रथम वह अनुमिति रहती नहीं है। अतः उस 
जमिति में ही दतपदा (सात्रया = बाधरहिता) होकर अटरैतश्रृति सब बुद्धि के परम्परा 
को आश्रयण करेगी। अर्यात्‌ ( अन्तिम बुद्धि स्वविषय से बुद्धित्व हेतु से भिन्न है ) 
इस अनुमिति को स्वविषय से अभिन्न बोधन द्वारा सब बुद्धि को स्वविषय से अभिन्न 
` श्रुति कह ह सरले यह उक्त अर्थ की ही पुनरावृत्ति है ॥ १३॥ 
उक्त अ भी सामान्यलश्षण सम्बन 
अद्वेत के sss st होती दे उद आगे उतर दिया प गम अबुमिति द्वारा 
अथ वादध्यसत। वुद्यः स्वविषयेम्यो कै | 
- घटपटवुद्धिवदिति सामान्याकारेणात्मानमपि माहा उ का 
. वूमेद साधयिष्यत्यनुानम्‌-इति मन्यसे, मैत्रम्‌ , एवमपि विषयिणो विष- 
ओ- य॒स्यापमेदं बोधयन्ती थुतिरदुमानमप्यनश्रकाशपति । विषयिविषययोर्मिथो 
भेदेपि साध्ये अस्तु देत्वचुयोगः । _ परबुद्धिस्तद्विषयाँच्च प्रति निराबाधा सती 
सल्या सर्वाद्वेते प बुद्धेविषयाद्परामपरस्वाञ्च विषयात्परामभेद्बोधाय धावन्ती 
छते एव पय्यवस्यतीति॥ १४७॥ | | 











| 
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प्रथमः परिच्छेदः ९३ 


नन्वनुसितिसपि पक्षेन्तर्भाव्य विषयाद्धेदः साधनीय इति तत्र श्रुतिप्रवृत्तिरनुपपन्‍ने- 
'स्याशङ्कते--अथैति । एतावता च विषयाइुद्धेभँदः सिद्धो नतु बुद्धेरपि विषयस्य) अग्रति- 
ज्ञानात्‌, तथा च बुद्धितो विषयस्यामेदबोधने निष्परिपन्थिनी श्रुतिः सर्वाभेदबोधने 
'पर्यवस्यती ति परिहरति--एवमपीति । ननु बुद्धिविषयौ मिथो भिन्नावित्येव प्रतिज्ञेयसिति 
'न तत्रापि श्रुतिप्रवृत्तिरित्याशङ्कय निराकरोति--विपयीति । अन्न जुद्धित्वं न हेतुः, विषय- 
भारो5सिद्धेः, विषयत्व न हेतु बुद्धिभागेडसिद्धेः । उभयगतं प्रमेयत्वादिकं व्यभिचारी- 
स्यर्थः। अभ्युपेत्य दूषयति--परेति । स्वस्वविषयान्मिथो भेदसिद्धावषि परविषयेण संह 
सेदाम्रहात्तन्रेव श्रुतिप्रवृत्तिः सर्वाद्वेतप्यवसायि नीत्यथः॥ १४ ॥ 


भिन्न अभिन्न आदि विवाद के चिषयमूत भावी आदि सब वुद्धियॉ ( सब ज्ञान ) 
अपने-अपने विषयों से भिन्न, बुद्धित्व के कारण रहतो हें । जेसे कि वतमान घटपट की 
बुद्धि घटपट से भिन्न रहती है । इसी प्रकार सामान्य (बुद्धित्व ) आकार ( स्वरूप ) से 
अनुमितिरूप बुद्धि अपने स्वरूप को भी धर्मी ( पक्ष ) बना कर अपनी आत्मा को भी 
स्वविषय से भिन्न सिद्ध करेगी । अतः वहाँ भी अद्वैत श्रुति आश्रय नहीं पा सकती है । 
यदि वादी ऐसा मानता है, तो यह मानना युक्त नहीं दै, क्योंकि उक्त रीति से विषयी 
बुद्धया को विषय से भेद की अनुमिति होने पर भी विषर्या को बुद्धि से भेद की अनु- 
मिति नहीं होने के कारण विषयों के वुद्धि के साथ अभेद का बोध कराती हुई श्रुति 
सर्वाभेद के बोध द्वारा उस अनुमान को भी निरचकाशा करेगी । यदि कहा जाय कि 
विषयी ( बुद्धि) ओर विषयों के मिथः ( परस्पर ) भेद्रूप साध्यविषयक हेतु का भी 
'पर्यनुयोग ( अन्वेषण = विचार ) किया जायगा जिससे श्रुति अनुमिति को अनवकाश 
नहीं कर सकती है। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि विषयी ओर विषय 
दोनों को पक्ष करके परस्पर भेद को साध्य मानने पर, विषयित्व ( बुद्धित्व ) को हेतु कहा 
'जाय तो उसकी बुद्धि में असिद्धि होगी, विषयत्व को हेतु कहा जाय तो उसकी 
बुद्धि में असिद्धि होगी प्रमेयत्वादि ` व्यभिचारी होंगे, अतः यह अनुमिति नहीं हो 
`सकती है । यदि बुड़िविषयाऽन्यतरत्वादि उभयबृत्ति हेतु माना भी जाय तो भो | 
तत्तत्‌. बुद्धि और विषय की अनुमिति होने पर भी, अर्थात्‌ अपने-अपने विषयि- 
“विषय के परस्पर भेद सिद्ध होने पर भी अन्य विषय के साथ बुद्धिभेद के अनुः 
'मिति से ग्रहीत नहीं होने के कारण, अन्य बुद्धि और अन्य विषयों में बाधरहित श्रुति, 
“एक बुद्धि के विषय के साथ अन्य बुद्धि के अभेद को, तथा अन्य बुद्धि के विषय के 
साथ एक ( प्रथम ) बुद्धि के अभेद को बोध कराने के लिये प्रबृत्त होती हुई सवा भेद में 
ही स्थिर होगी ॥ १४ ॥ । | 


झगे अकारान्तर से भेद बुद्धि द्वारा अद्वेत श्रुति के बाध की शंका पूवक अद्वेत का 
निरुपण हे कि 


नच शक्यमनुमातुं-स्ंस्या बुद्धेविषयात्सवी बुद्धिभिन्नेतिः मा भूद्न्य 
चुद्धिविषयादात्मनोपि बुद्धिमिन्नेति । नचात्मव्यतिरिक्तादित्युक्त निस्तारः 
` ` स्यात्‌ , अद्वैतवादिनः सवोभेद्मिच्छतः चिदपि तद्सिद्धथा विशेषणा5प्र- 
सिद्धेरिति । पतेन सच भिन्नम्‌-इति वाक्येन, चिना बाधं स्वतः प्रमाणेन, 
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९४ खण्डनखण्ड्खादइम । 


सत्प्रतिशाब्दा! सेयमद्वैतश्रुतिरित्यप्यनवकार प्रत्यवस्थानं मन्तव्यं, यस्मात्‌ 
कस्मादपि मेदेमिथ्यातः सत्यभेदोपगमेन सिद्धसाधनात्‌ १५ ॥ 


नजु सर्वा बुद्धयः सर्वुद्धिविषयेभ्यो भिञ्ना, बुद्धित्वात्‌, सर्वे विषयाः सच॑डुद्धिभ्यो 


भिन्ना, विषयत्वादिति परस्परं बुद्धिविषययोभेंद्सिद्धौ न थुतेरवकाश इत्यत आह-- 
तचेति । तत्र कि स्वव्यतिरिक्ताद्विषयान्गिन्वेति साध्यते? विषयमात्राद्ठा-इति विकल्प्व 
द्वितीयं दूषयति-मा सूदिति। वाधं व्युदस्य सत्मतिपक्षं व्युदस्यति-_एतेनेति । यद्यपि 
' जलौकिकवाक्यात्‌ श्रुतेरेव बळवत्त्वमिति न तेन प्रतिरोधः तथापि वाक्यार्थे श्रुतितात्पयग्रहे 
सति तथा, नतु तात्पर्याग्रहदशायामपि तद्वळवत्तेति भावः। यस्मादिति। यद्यपि 


मिथ्यात्‌ इत्यळीक, तच्च न भेदप्रतियोगि, तथापि मिथ्यासत्यभेदच्यवहारस्स्व याप्य जु- : 


रुध्यते इति भावः । सिद्धसाधनादिति । मिध्या्रतियोगिभेद्बोधकलौकिकवाक्येन सस्य- 
सकलाऽभेद्बोधकक्रुतेः सामञ्जस्यादिस्यर्थः॥ १५ ॥ 
सव वुद्धि के विषय से सव बुद्धि बुद्धित्व के कारण भिन्न हे, ऐसा अनुमान किया 
जायगा जिससे एक बुद्धि के विषय के साथ बुद्धयन्तर के अभेद को भी श्रुति नहीं 
कह सकेगी, यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान यह हे कि उक्त अनुमान नहीं 
किया जा सकता, क्योंकि अचुव्यवसायात्मक बुद्धि का विषय व्यचसायात्मक . बुद्धि 
भी होता हे । चहाँ बुद्धि के विषय सवसे बुद्धि को भिन्न मानने पर अनुव्यवसाय का 
विषय व्यवसाय अपनी आत्मा से भी भिन्नता को प्राप्त होगी, अर्थात्‌ वुद्धि नहीं कही 
जायगी, तथा ईश्वर की वुद्धि के विषय हो कर सब बुद्धि बुद्धित्व से रहित हो जायगी; 
अतः उक्त अनुमान नहीं हो सकता है । यदि कहा जाय कि बुद्धि अपनी आत्मा (स्वरूप) 
_ से भिन्न सव विषयों से - बुद्धित्व के कारण भिन्न है, तो दोषों से निस्तार नहीं है, क्योंकि 
यदि यह आपका स्वार्थानुमान हे तो सिद्धसाधन दोष है। और यदि अद्वेतवादी के 
अत्ति परार्थानुमान दै तो विशेषणासिद्धि दोष है, क्योंकि बुद्धि का आत्मा से व्यतिरेक 
' ( भेद ) अद्वेतवादी नहीं मानता है । 


` उत्तरीति से अद्वेत.श्रुति के बाध का निषेध करके सत्प्रतिपक्ष ( विरोधीपक्ष ) का 
निषेध किया गया हे कि इस पूर्वोक्त सिद्धसाधनादि दोष से ही वच्यमाण प्रत्यवस्थान 





Rr ( प्रतिपक्ष ) का यहाँ अनवकाश समझना चाहिये । प्रत्यवस्थान यह है कि बाध के बिना 
य >. ( वाधरहित ) सव भिन्नम्‌ , सव चस्तु भिन्न हे, स्वतः अमाणरूप (श्रुतितुल्य) इस वाक्य 
1 सै यह प्रसिद्ध अद्वेतशुति. सप्प्रतिशब्दा सप्प्रतिपक्ष = विरोधी शब्द सहित है । अतः 


` __ अट्ेत में प्रमाण नहीं हो सकता । इसका उत्तर यह है कि यदि जिस किसी से भी भेद 
में तात्पर्य हो तो सब मिथ्या से सत्यात्मा में, भेद के स्वीकार से सिद्धसाधन दोष की 
29 आप्ति होने से यह अत्यचस्थान अयुक्त है । भाव यह है कि ब्रह्म मिथ्या नहीं है इस 
2 क 2 अचुसच हर जार से सिद्ध, मिथ्या घटादिप्रतियोगिक ब्रह्मनिष्ठ सत्य भेद प्रतीत होता हे, आर चह 
po दै अलोकप्रतियोगिक नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यमेंद को प्रतियोगिता 
८ ___ अलीक में वन हो सकती है । अतः सर्वं भिन्नम्‌ इसका यही अर्थ हो सकता हे कि 
। मायाशक्ति द्वारा सर्वस्वरूप भी ब्रह्म वस्तुतः सवसे भिन्न है । अद्ोतचादी का यह सिद्धान्त 
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32, 22 कहा जाय तो उसका अद्वेत श्रुति से बाध होता है, और सत्यात ठी पे 
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पै के कारण सिद्वसाधन होता हे प्रतिपक्ष नहीं । आर ब्रह्म से सबको भिन्न सत्य 
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प्रथमः परिच्छेदः ९५ 


मिश्या भेद से चा भेदवोधक वाक्य से विरोध नहीं हें । अत एव तात्कालिक सिथ्यामेदः 
बोधक प्रत्यक्षादि के विषय को प्रत्यक्षादि की चरिताथता के लिये त्याग कर अन्यत्र 
त्रेकालिकाउमेद को श्रुति समझाती है, यह तात्पर्यं है ॥ १५ ॥ 
उक्त रीति से लोकिक वाक्य मूलक प्रतिपक्ष के समाधान करने पर, यदि फिंर,भीः 
अजुमानमूलऋप्रतिपक्ष हो करि सचस्माव, सर्च भिन्नं पदार्थत्वात्‌? पदार्थ (पदवाच्य) होने से 
घटादि फे समान सबसे भिन्न ( सत्यसेद्युक्त ) सव हैं, अतः श्रुति को अविरोध नहीं दो 
सकता है इत्यादि, तो इसका आगे समाधान किया गया है कि 
सर्वस्मादिति स्वतोप्यापत्ते स्वव्यतिरिक्तादिति चादवेतवादिन्यव्यषच्छेः 
दूकम्‌। तदेवम्‌ 
इेत्वाचमावसायेश्ये सच पक्षयताऽऽस्थिते । 
किञ्चित त्यजसा दता सैव दारऽड्यश्चुतेः ॥ ९॥ 
आद्ा्ीचेदयभेदीयाऽप्यन्यथादुपपचकता । 
स्वज्षानापेक्षणादृन्ते बावते नाङयश्वुविस्‌ ॥ १०॥ १६॥ 
नलु सर्वस्मात्सदे भिद्यमित्युक्ते छ सामक्षस्यसित्यत आह-सर्वस्मादिति तस्यापि 
सर्वपदार्थान्तगतत्वादित्यर्थः । यपि ब्रह्मणो यतः कुतश्चिदृद्देतसाधने स्वस्मादेव तत्सिद्धा 
सिद्धसाधनं सर्वस्सादद्दैवसाधने मिथ्यातोण्यद्वेतसिद्धिरसङ्गः नि स्वसाच्षिकमेव 
अहोत्येव हृद्यम्‌ । हेत्वादीति। आदिपदेन ष्टान्तोपग्रहः। सवंपक्षीकरणं सावज््यमन्त- 
रेणानुपपञ्चभिस्यर्थः । आस्थिते=स्तरीकृते। एतद्दोपद्वयअयेन यदि पक्षात, किचिद्यहिभाब्य 
तदा धुतिभवेशे तदेव द्वारं स्यात्तत्रैवं सावकाशा श्रुतिः सर्वाद्वेतं . बोधयिष्यतीत्यथः । 
आचेति । आद्याधीः = घटपटौ भिन्नाविति भेद्धीः, तद्ठेद्यो यो भेदो=्घटपरभेद्‌+ ददीयान्य- 
थायुपपन्नतास्तद्न्यथाचुपपत्तिः, सापि शेष गत्दा नाहुयशुति बाधते, कुतः ? स्वज्ञाना- 
पेक्षणात्‌ , तथाचाजुपपत्तिज्ञाने सावकाशा श्रुतिः सर्वाद्देतपयंवसन्ना स्यादित्यर्थः। यद्यप्य- 
न्यथाडुपपत्तिज्ञाने स्वयोपानीय दत्ते तदेव तञ्भेदग्रह इति न. श्रतेरवकादाः, यदि सव भिन्न 
स्यात्तदा घटपटौ भिन्नाविति प्रत्यच्चेण गृहीतो घटपट्योरपि भेदो न स्याद्रित्यनुपपत्तिज्ञा- 
नेन सकृद्वाधिता श्रतिस्तत्रापि न सावकाशा, तथापि 'तत्स्व प्रकाशपरमार्थचिदेव भूत्वे'त्यत्न 
तात्पर्यंस्‌ः॥ १६॥ . . | | | | र 
यदि सबसे सवके भेद का अनुमान किया जाय, सबसे सवका भेद कहा जाय, तो 
सव के अन्तर्गत सर्वात्मा ( स्वरूप ) के भी होने से स्वस्वरूप से भो भेद की प्राप्ति होगी । 
यदि कहा जाय कि स्वव्यतिरिक्त ( आत्मभिन्न ) सबसे सब भिन्न है, तो अद्वेतवादी 
के प्रति आत्मभिन्न किसी का व्यवच्छेदक ( भिन्नरूप से वोधक ) नहीं होगा, क्योंकि 
अद्वैतवाद में सर्वात्मा बरह्म से भिन्न सत्य वस्तु अप्रसिद्ध है । अतः उक्त रीति से सब को. 
पक्ष करके भेद का अनुमान करने से पक्ष से भिन्न हेतु इष्टान्त के अभाव की राप्ति होती. 
हे । और अनुमानकता में सर्वज्ञता की आसि होती है, क्योंकि सवपदाथ पक्ष के ज्ञान 


बिना उसमें भेद प्रतियोगित्वानुयोगित्व को भी वह नहीं समझ सकता है। ओर प्रति- 


_ ओोगित्वादि के ज्ञान के . बिना अजमान नहीं हो सकता है । अतः सबकी पक्षरूप से 
आस्थित > स्वीकार करने पर सर्वज्ञता की प्राप्ति होती दे । और किसी को पक्ष के अन्तगत, 


७ ख० खा० . 
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९६ खण्डनखण्डखादयम्‌ 
नहीं करने पर, ( पक्ष से भिन्न समझने पर ) वही सर्वपद का अवाच्य त्यक्तचस्ठु 
४ अह्वैत्रति को सर्वाद्वेतवोधन में द्वार दत्त ( प्राप्त) होगी । अर्थात्‌ सवपद्‌ का 
. अवाच्य ब्रह्म हो सबका अद्रेत आत्मा सिद्ध होगा । अत एव, वाकय, प्रत्यक्ष, 
तथा अनुमान से अट्रेतश्रुति का वाध नहीं होने से ही प्रत्यक्षादिमूलकअर्थापत्ति- 
रुप आयी” घटपट भेदज्ञान का ( वेब ) विषय जो भेद उसकी अदूचेतश्रुति के 
वाध के विना, अनुपपन्तता भी अद्वेतश्रुति को नहीं बाध ककती है । अर्थात्‌ सर्चा- 
द्वैतबोधकअद्वेतश्रुति के वाध के विना सवं्रत्यक्ष भेद को अनुपपत्ति से भी श्रुति 


स्वबिषय में वाधित नहीं हो सकती है । क्योंकि वह अनुपपत्ति वाध में स्वज्ञान को अपेक्षा. 


' करती है अर्थात्‌ अज्ञात रहने पर स्वरूप से अनुपपत्ति वाधक नहीं हो सकती हे, 


किन्तु ज्ञात होकर वाधक हो सकती है । अतः घटपट के अभेद में अचुपत्ति से बाधित | 


अद्वेतभुति. अनुपपत्ति ओर उसके ज्ञान के अभेद्‌ वोधन में अवाधित रहने के कारण 
अन्त में उन दोनों के अभेद के बोधन द्वारा सर्वाभेद का वोध करायगी ॥ १६ ॥ 0. 
अद्वैतज्ञान के वाध का खण्डन करके अद्वेतश्रुति में अयोग्यता के ज्ञान से अदे 
ज्ञान की अनुत्पत्ति को शांका करके उसका खण्डन किया जाता है कि-- 
न च संस्कारारूढदढान्वयव्यतिरेकान्वयव्यतिरेकान्वयप्रतिपत्युत्पसि- 
प्रतिवन्धः शक्यशाङ्कः । यत :-- 
अत्यन्तासत्यापि ज्ञानमथे शाब्दः करोति हि । 
अबाधात्तु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्चकाम्‌॥ ११॥ 
असंसयाग्रहस्यापि मन्ता शंसत्यबाधिते । 
अत्यन्ताऽसद्ससयाँग्रहं संसर्गलग्नकम्‌ ॥ १२॥ १७॥ 
उत्पन्नभौतादतधीबाधं निरस्याऽयोग्यताज्ञानात्तदुरपत्तिग्रतिवन्धं निरस्यति--नचेति । 





भूयोद्शनम्रभवसंस्कारारूढोन्वयः=सर्वं, यस्य ध्यतिरेकस्य-सेद्स्य, तस्य यावन्वयव्यति- 


[ रेको, ताभ्यां योन्वयः = संबन्धो व्यासिळक्षणो-यो घटादिः स परादेभिन्ञो यः परादिनांसौ 
.  सदादिरित्येवमाकारः तेन च्यासिप्रत्ययेन प्रतिपत्तेरदेतबुद्धेरुपत्तिप्रतिबन्धो न शक्यशङ्क 
` ` इत्यर्थः। यद्वा, संस्कारारूढोऽत एव इढान्वयोन्हढमदो, यो व्यतिरेकोनभेदस्तस्यान्वयो 
_  _सिन्नमिदृमिति ज्ञानं, व्यतिरेकश्चाऽभिन्नमिति निरचयस्ताम्यामन्वयप्रतीतेः-श्रौतसंसर्ग- 
ओ-  अतीतेरुप्पत्तिप्रतिबन्धो न झक्यशङ्क इत्यर्थः । सवेळोकप्रसिद्धभेदमममाबळादद्देतश्रुत्या 
संसर्गबोध एव न संभवत्ययोग्यतानिश्चयादिति भाव: । यद्यपि यन्रक्कचिदुरपन्न भेदप्रत्य- 
. श्वमेव सवाद्वेतप्रतिपादकश्वतिवाधकमतोत्रः श्रौतम्रतिपस्युत्पत्तिप्रतिबन्धः शक्यश्ङ्क एच, 
____ तयाप्युत्पत्तिप्रतिरोधेपि स्वअकाशप्रामाण्यावष्टस्मादिदमुक्तस्‌ । अङुल्यग्रे करिशत विहरति, 
` . सस कणङुह्रं अविश्य सिंहः क्रीडतीत्यादिशब्दादुर्पद्यमानस्य ज्ञानस्यानुभवसिद्धतया 
_ , शाव्दुज्ञाने योग्यताजञानस्यायोऱ्य ताज्ञानविरहस्य वा न जनकल्वं, किंतु ज्ञानसुतपद्यमानं 
 विषयवाधादप्रमाणतया, तद्वाधात्‌ अमाणतया, व्यवहतुंमुचितं, अकृते च विषयबाधो 
५ । अमामत्र, करोतीत्यजुषञ्यते। प्रस्यश्वादिबाधस्त्वा- 
अयोग्यतास्थखे संसगज्ञानं नोत्पद्यते, व्यवहारस्त्वसंस- 

। असंसर्गामहस्य a सन्ता सीसांसकः, 

सन्यते, 
सद्संसगा- 
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घरपरादि के बार-वार भेद्दशन जन्य संस्कार में आख्ढ़ ( स्थिर) हे दढ अन्वय 
{ सम्वन्ध ) जिसका ऐसा जो व्यतिरेक ( भेद ) उसके अन्वय ओर व्यतिरेक ( अभाव 
आर भाव) उभय के सत्त्व से, सवत्र अन्वय ( अभेद ) की अतिपत्ति श्रुति सें 
भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जेसे ( अग्निना सिंचति ) आस्नि से वृक्ष का सेचन करता 
है, यह वाक्य स्वार्थ के वोधन में अयोग्य होता हे, वेसे ही स्वरूप से अभिन्न पर सें 
भिन्न तथा भाव अभाव सव को अभिन्न समझाने वाळी श्रुति भी स्वार्थ के बोध कराने 
में अयोग्य है । ओर योग्यता भी चाक्याथे ( संसर्ग ) के वोध कराने में कारण होतो 
है। इस प्रकार यदि कोई अन्वय प्रतिपत्ति, अमेदज्ञान की उत्पत्ति के प्रतिबन्ध 
( अभाव ) की शंका करे, तो चह शंका करने योग्य नहीं दै । अत्यन्त असत. शश- 
श्ज्ञादि अथ विषयक भी प्रथम शब्द ज्ञान को उत्पन्न कराता हे । परन्तु पश्चात्‌ वाध 
से वह ज्ञान भ्रम रूप सिद्ध होता दै । और अवाध से तो यहाँ ( अद्वेत विषयक ) स्वतः 
प्रामाण्य से निश्चल प्रमा को शब्द उत्पन्न करता हे । अर्थात्‌ भेदाभेद सावा भावादि भेद के 
मिथ्या होने से सत्याद्वेत के वोधन में श्रुति अयोग्य नहीं है । इससे ( सदेव ) इत्यादि 
सदादि पदार्थो का अद्वितीय पद के साथ अभेद संसग (सम्बन्ध) का श्रुति से बोध होता ढे 
॥ ११ ॥ क्योंकि श्रान्त के स्थान में (इद॑ रजतम्‌) यहाँ इदं और रजत के असम्बन्ध के 
अज्ञान मूलक “इदं रजतम्‌? इस ज्ञान को मानने चाले मीमांसक भी झवापितप्रमाज्ञान 
के स्थान में पदार्थों के संसग का कथन करते हैं । अतः अत्यन्त असत्‌ के असंसगे के 
अग्रहण को और संसगलग्नक (संसग युक्त) को भी मीमांसक कहते हे । इससे शाब्दबोध 
में वस्तुतः सचंत्र योग्यताज्ञान हेतु नहीं होता है, न अयोम्यताज्ञान प्रतिबन्धक होता 
हे । किन्तु शब्द से ज्ञान अवश्य होता है । वहाँ वाध से अप्रमा का व्यवहार होता है । 
आर अवाध से प्रमा का व्यवहार होता है इत्यादि ॥ १२ ॥ १७॥ ` 


उक्त रीति से श्रुति की स्वतः प्रमाणता से अद्वेतप्रमा की उत्पत्ति के मानने पर 
अनौचिती ( युक्तता ) रूप तर्क से अद्वेतश्रुति की अप्रमाणता की शांका होती है। 
क्योकि प्रमाण के सहकारी रूप से वादी प्रतिवादी सब का तक मान्य होता दै । अतः तक 
सहङृत प्रत्यक्षादि के बली होने के कारण श्रुति से भेदविषयकप्रत्यक्ष का बाघ नहीं हो 
सकता है । इसका उत्तर यह है कि a 


. .अनोचित्यापि तकेंण दुबाधैवाद्वयश्चुतिः । 
अनारोपितसूळत्वाद्‌ बलवस्वादताइशा ॥ १३॥ 
प्रृत्तेनाप्यनौचित्यसूलं येन न लूयते । 
तराऽनौ चित्यसाम्राज्यं वैपरीत्यात्त नात्र तत्‌ ॥ १४॥ १९ ॥ 
नन्व नौचित्यऽविनिगमककट्पनाछाघवकत्पनागौरवाणां तर्कार्णा, तकप्रतिरूपकाणां 
चा, प्रमाणसहकारित्वसुभयवादिसिडं, तथाचा$नौचितीतकंस्य सकळलोकसिद्धसेदतिर- 
स्काराऽनह॑स्व्षणस्य प्रकृते सत्वाद्सेदग्राहिम्त्यक्षमेव बळीयो, नत्वमेदविष्या तिः 
रित्यत आह--“अनौचित्यें?ति । त्कस्याहार्यारोपरूपतया तदपेक्षया अतेरनारोपित्‌ _ 
मूलाया बलवस््वसिति तकोपटबधप्रमाणापेच्ञयापि तथेत्यर्थः । अताहशा आरोपितसूखेः | 


0 कक 





७ न 3 


"0020: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


+ १३” २ 


| ७०» बै 
ड 
9 २. शं 
TAN Rote च 
> ०. अ अः 
५ 





= 
= 


2-२. 
> 


# 


१34०. नै? 
i, न 
हज 122 
Ss 
A 


र 
| 


१ 
i 


= 
ककन र, 


Re Ce 
> TFS 
ह 


` 
तुना कु 
be 
को 
॥ अं 


STN Cp ve CS 
2 “a OIC SRF ९ | ८५७०. । पा 1 
जु. _ CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Se )३ ने कु श्र ps 


२८ खण्डनखण्डसाद्यम्‌ 


त्यर्थः । केचित्तद्धावितनिप्रहस्यानेनेवोद्वावितनिग्रहस्यानपरिहारोऽनौचितीतकः शृते 
वाधकः स्यादित्याशङ्कासाग इत्याहुः । तच्चिन्त्यम्‌ । सन्वेवसनोचिश्यतक नास्त्येव, 
तथाच “दोषं व्यक्तिविवेकेश्सु कविलोकविलोचने’ इत्याद्ममे युक्त तदडुपपन्न स्यादि- 
त्यतः सद्सद्नौचित्ययोर्विपयं विवेचयति । अ्वृत्तेनापीति। अनोचित्यमूछ हि-भेदस्य 
सर्वजनसिद्धत्व, त्च शुत्या पारमार्थिकमङ्वैतं वोधयन्त्या शूरं व्यावदारिकसेदपरं कृतं; 
तथाचापारमार्थिकमेदसादाय सवलोकसिद्धव्यवहारोपपत्ती ताऽनोचिस्य सिति भावः । 
"अनौचित्यसूळं ञ्याप्यव्यापकभाबः, तस्य खण्डनसद्घतशुस्ये"स्थएग्याख्यादस्‌ , उनो- 
चित्यस्य व्याऱ्यव्यापकभावसादाया5प्रदृंतः, तत्प्व्ृत्तों वा तत्परत्वं ,सर्वानी चित्यखण्डने 


Ee] >: [1 i 


खण्डनकारस्याम्रे--'विपद्चोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुससास्प्रत' सित्यादेरनवछाश्ापत्तः 
उद्धावितनिमहस्यानेनेःत्यादिस्वोक्तविरोध्याच ॥ १९ ॥ 

प्रत्यक्षदि सव लोक्रिक प्रमाणां से चिरोधात्मक अनोचितीइप तक से ( तकसहकृत 
प्रत्यक्षादि ) से भी श्रट्टतश्रृति दुर्वाधा ( वाध के अयोग्य ) ही है। क्योंकि तक आरोंप- 
मूलक होता ' हे । अर्थात्‌ आहायारोपरूप ( वस्तु के वाधकालिक कल्पनाइप ) तक्र 
है। अतः अनारोपमूलकश्रुति के होने से, तक से ओर तकयुक्त प्रमाण से भी 
( अताइश ) आरोपमूलक से श्रुति वलबती हे, अतः तक चा त्क्युक्त प्रमाणों से श्रुति 
का वाध नहीं हो सकता ॥ १२ ॥ यदि कहा जाय कि इस प्रकार तक्नयुक्त 
प्रमाण से भी श्रुति के वाध नहीं होने पर तक की व्यर्थता प्राप्त होगी और 
इसकी सार्थकता मानी गई है, उससे विरोध होगा, तो यह कइजा उचित 
नहीं हे, क्योंकि जहाँ अपने विषय में भवृत्त जिस प्रमाण से अनोचित्य के 
मूल ( विरुद्ध व्याप्यव्यापकभाव ) विन नहीं क्रिया जाता है, वहाँ अनो- 
चित्य तके का सान्राज्य रहता है। र अद्वेतश्नुति तो अनौचित्य के मूल को 
खण्डन करती हुई अद्रेत का बोधक होती हे । अर्थात्‌: भेद में सर्वजनसिद्धत्व 
अनौचित्य ( दवेत से विरुद्ध ) है । वहां पारमार्थिक सत्याद्वैत का बोध कराती हुई 
श्रुति, तर्कादि को व्यावहारिकभेदपरक सिद्ध कर देतो है, जिससे व्यावहारिकभेद्‌ 
के द्वारा लोकव्यवहार की सिद्धि से अनुपपत्तिआदिरूप त का मूल ही नहीं रह 
जाता है, ॥ १४ ॥ १८ ॥ 


वाध्य-चाधकवुद्धिगत भेद के, तथा बाधकवुद्धिगत ,स्ववेषय भेद के किसी 
अमाण के द्वारा .अग्रहण से उनके अभेद को समझाती हुई अब्वैतश्रति सबके 
अभेद को समझा सकती है, इस वर्णित अर्थ को ही फिर विस्तार से वर्णन के लिये 


शंका की गई हे कि-- 
ह वेनो नु य॒द्यदेवोदाहियते त्वया-नेत इतोऽस्य भेदो ग्रहीत इति ततोऽस्या वैः 


22 अं मद 
ताम्नायेरभदवोधळे द्वारा सवाभिदे पर्यचसातव्यम्‌-इति, ततस्ततस्तस्य 


~ 


~ > 
 मभद्स्तद्व णते सया, तस्माडुदाह्वियमाणतायामचुदाह्वियमाणतायां च कस्य 
SE ० चिदेतत्पत्यचर [सक हुन अ छ 
 तिदेतत्मत्यवस्थानमस्याने इति । मैचम्‌। अन्तिमबुद्धरद्वेतश्रुतिजवुद्धधया- 

देतो भेदो न त्वया भमित-इति मयोच्यमाने यस्तदीयस्ततो भेद्‌ः प्रमातव्यः 
स न तावत्‌ भत्यक्षेण, तत्काळमन्तिमवुद्धेरनुपस्थितेः। यदि च केनचिद्धे- 
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घा कयाचिद्छुपपत््या वा तथा .स्यात्‌ तदानीमद्चेतबादिनं प्रति हेतोः 
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साष्याऽयिशिएतया अझुपपस्तेश्च येन चिना सा वद्विशिएतया, ततः कथमा- 
आसात्‌ प्रमोदयः स्यात्‌ ॥ २०॥ 

सिंदाचळो कितन्यायेन शङ्कते-- नस्चिःति । कस्य चिट्ठस्तुनोऽनदाहियमाणतायां अति 
उ्यवस्थाएजानवकाशः, उदाद्वियसाणतायां च सेदग्रहापत्तिरिति प्रत्यवस्थानं खण्डनसस्थाने 
ञ्युक्तमित्यथः ॥ सयोदाहियसाणाया अन्तिमदुद्धेः प्रत्यक्षादिना केनापि प्रमाणेन कथायां 
भेदः साघायितुसशक्य इति परिहरति-'अन्तिमे'ति। यद्यप्यन्तिमङुद्धेरुदाहरणेन्तिसस्व- 
व्याबाता, ऽचुदाहरणे शत्यव्यचस्थापनं, सानस्रस्यच्ञेण ततो भेदग्रहश्च तदुदाहरणे, 
वाक्यजज्ञानसहकृतस्य सनसो बहिरपि मत्ते, कविवाक्यदत्‌, तथापि तस्य ग्रमाणा- 
न्तरत्यापत्ति; न या ताइशप्रत्यत्ते प्रमाण, तादशसानसप्रत्यच्षेण सह सेदाग्रहात्तत्रेच श्रति- 
ग्रात्ताराति आवः । नघु अरत्यक्षाभावेप्पडुसानसर्थापत्ति्या स्यादिस्यित आह- “यदि 
चेति । तुना = बुद्धित्वादिना । अजुपपस्या = ्रथमणुहीतसेदान्यथाचुपपत्या । अनुमान- 
पक्षे-“हेतोरि'ति । अर्थापत्तिपक्षे--थेन दिने’ति। अजुमानस्याथांपत्ते्वा सेद्सादाय 
अवृत्त रह्ठ दवादिन मति तडपन्यासानवळाद्यादिति भावः ॥ २०॥ 


आप याट्रेतवादी जो-जो उदाहरण (दृष्टान्त) देते हे ओर कहते हैं कि घरपर सिन्न हे, 
इस जुद्धि = ( ज्ञान ) का भेद इस बुद्धि से ग्रहीत (ज्ञात) नहीं होता है तथा अन्तिम बुद्धि 

वविषय उपान्त्य बुद्धि से भेद अन्तिम बुद्धि द्वारा गृहीत नहीं होता है, अत 
इस भेदआहक बुद्धि आदि के अपने विषयादि के साथ अभेद के वोधन द्वारा सबके 
अभेद के वोधन में अशरेतवोधक श्रुतियों पर्यवसज्ञ ( स्थिर ) होगी । .परन्तु उन-उन 
उदाहृत भेद वुद्धि तथा अन्तिम बुद्धि से जो उनके विषयों में भेद हें वे उनके उदाहरण 
देने काल में ही सुज्ञ भेदवादी से ग्रहीत हो जाते हैं । अतः भेदाग्रहण का कोई उदाहरण 
देने पर वहाँ मुझसे भेद का ग्रहण होता है। और किसी वस्तु के उदाहरण नहीं देने 
( नहीं कहने ) पर श्रुति का व्यचस्थापन ( विषयग्रदर्शन ) नहीं होता है । इसलिये यह 

त्यवस्थान ( भेद का खण्डन' ) अस्थाने ( अयुक्त ) हे । 


उत्तर यह हें कि यह शंका ही युक्त नहीं हे, क्यांकि अन्तिम बुद्धि के साथ अद्वेत- 
श्रुतिजन्य बुद्धि के भेद को आपने किसी प्रमाण से नहीं जाना हे, इस प्रकार भेदाग्रह के 
उदाहरण मुझसे दिया जाय, तो जो तदीय अन्तिम वुद्धि का अद्वेतवुद्धि से भेद है, 
उसे आप को प्रमाण से समझना होगा । प्रतिज्ञा मात्र से भेद सिद्ध नहीं हो सकता है। 
आर वह अन्तिम बुद्धि का भेद प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेय नहों हो .सकता, क्योंकि कथा 
के अन्त में होनेवाली अन्तिम बुद्धि कथा के प्रारम्भ काल में नहीं रहती है। और 
प्रत्यक्षप्रमाण वतंमानविषयक्र होता हे । ओर यदि किसी हेतु वा करिसी अमुपपत्ति 
( अर्थापत्ति ) प्रमाण से अन्तिम बुद्धि का भेद ज्ञात हो, तो अद्वेतवादी के प्रति उस 
हेतु के ( साध्याविशिष्ट ) साध्यतुल्य असिड होने से, तथा अर्थापत्ति ( व्यवहार ) 
जिस भेद के बिना अनुपपन्न है, उसके तुल्य मिथ्या होने से, उस आभास (प्रमाणाभास) 
से प्रमा केसे उत्पन्न होगी ९ अनुमान वा अर्थापत्ति को भरवृत्ति भेद को ग्रहण करके 
. ही होती हे, अतः अद्धेतवादी के अति अनुमानादि का कथन अयुक्त हे इत्यादि 
भाव है ॥ २० ॥ | हट 
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१०० खण्डनखण्डखादस्‌ 
फिर भेदवादी कहता दै कि मैं अनुमान या अर्थापत्ति का कथन अद्वेतवादी के प्रति 
नहीं करता हूँ । किन्तु स्वयं ही अन्तिम वुद्धि के साथ अन्य के भेद का अनुमान करता 
हं इस पर आद्वैतवादी कहते है क्रि । 
ह वाच्यं स्वयं मया स मेदो ज्ञायते इति नास्ति पाक्षिकोपि मां भत्य- 
सिङ्याद्रिति, यतोऽस्य त्वद्वचनस्य वैयथ्योपत्ति» वचनस्य पराथत्वात्‌। 
मौनमवळम्न्यावतिष्ठमानश्च भवानऽप्रतिभातो न झुच्यते। नच स्वय सया 
प्रमितो मेदः परं ग्रति वचसा केवळं योध्यते इति वाच्यम्‌ , त्वछचसि 
परस्याप्रत्ययात्‌ । विजिगीएु परं प्रति विजिगीष्वन्तरवचन हि तचाथ तज्जि- 


ज्ञासोत्पादनहारेण तस्य स्वतस्वदथंप्रमित्युत्पादनपरयोंवसायितयोपयुक्तम्‌ , ` 


नचाहैतचादिन प्रति तथा कर्तुं शाक्यते, सं प्रत्यन्यतरासिद्धदक्तत्वात्‌ । 
नच बाच्यं मम वचनात्सन्देहेनापिं श्रुत्या तत्र सन्द्ग्धबाशितमावया 
नासेदप्रतिपादनं ते घटते इति, यस्मादद्वैतं मन्यमानेन भेदासिदधया सवच 
साध्याऽविशेषादिदोषप्रतिसन्धायिना संशयस्याप्यनवचकाररिकरणमेच 
स्यात्‌ ॥ २१॥ 

अनुमानमर्थापत्तिवां नाद्वेतवादिनं प्रत्युपन्यस्यते, किं तहिं, स्वत एवान्तिमबुद्धया 
सहभेदोऽनुसीयते इति त्रम इत्याशङ्कय परिहरति--नच वाच्यसि'ति ॥ 'अस्ये'ति। स्वयं 
सया स भेदो ज्ञेय इत्यस्येत्यर्थः ॥ वैयर्थ्ये हेतुमाह । 'वचनस्येःति।' परस्य चाह्वैतवादि- 
नये ऽभावादिति भावः। यद्यपि यथाऽद्वेतवादिने प्रत्यनुमानमनवकाद्य तथा भेद्वादिनं ग्रति 
शतशः पव्यमानाप्यद्वेतश्रतिरनवकाशा, तेन सवत्र भेदग्रहात्‌ । क्चिस्प्रत्यक्षत, छ चिद्चुमा- 
नात्‌, कचिदागमाद, अर्थापत्तेर्वा तस्य यथायथं भेदग्रहसंभवात्‌। “मया तावदद्देतश्वतिभिर- 


देतं अतिपाच्चते-इत्यपि त्वद्ठचनं सेदवादिनं ्रत्यनवकाशसेव । नहि यस्य ताहशशुत्यर्थे5- 


श्रद्धा, तस्य त्वद्गचसि श्रद्धा। भेदप्रतिपादकप्रत्यचाद्याभासीकरणसपि त प्रत्यतन्त्र, तेन स्व- 
सबंसामञ्ञस्यकरणात्‌ ; तथापि स्वप्रकाशे$ट्रेते तात्पयेस्‌ । ननु मद्वचनेन निर्णयस्तव 


| मा भूत्‌ संशयोपि स्यादेव, तावतेव श्रतिरनवकाशेत्यत आह। नच वाच्यसि'ति । 





अत्यचादो वाघकमाने खण्डिते श्रुतिकत्षणसाधकप्रमाणे च सति वाधकसाधकमानाभाव- 


. छक्षणायां संशययोग्यतायां निरस्तायां संशय एव नास्ति, भवन्वा न स प्रमाणपरि- 
. पन्थीति भावः । यद्वा, श्रतिपरिपन्थिना केनचित्प्रसाणाभासेनापि यदि द्वेतसुपस्थाप्येत 


न्न 


तदा संशयः स्यात्‌, तच्च नास्त्येव, प्रत्यक्षस्य निरस्तत्वात्‌; अनुमानादेः साध्याऽवि- 


शेपादिदोषग्रस्तस्वात्‌ ; अन्ततो सेदामावेन तदूघरितविरोधाभावेन विरुद्धनानाकोटिकस्य 


संशयस्याप्यद्वेतवादिनं 


शयस्याप्यद्वतवादिन प्रत्यनवकाशादिर्यर्थः॥ २१॥ 
यदि कहा जाय कि में स्वयं दृश्यता में सत्यता की व्यापि आदि से भेद को सत्य 


समझता ई। अतः पारमार्थिक भेद के अनुमान में जैसे पाक्षिक असिद्धि आदि दोष 
___ होते हे नेसे पाक्षिक भी असिद्धि आदि दोष मेरे अति नहीं प्राप्त हो सकते हे । तो यह 

कहना ठोक नहीं है । क्योंकि स्वाथोजुमान में (स्वयं मुझे भेद समझना है) इत्यादि आप के 
बचन को व्यथता आप्त होगो। वचन परार्थ ही होते हैं। यदि कथाकाळ में स्वयं 
भेद का अनुमान करके और मौन का आश्रयण करके 


स्थिर होंगे तो अप्रतिभारूप 





यदि कहा जाय क्रि में स्वयं 
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प्रथमः परिच्छेद्‌; १०१ 


नुमान का प्रयोग नहीं करता हुँ जिसमें हेतु आदि की असिद्धि प्राप्त हो तो यह 
कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपके चचन में अन्य को विश्वास नहीं हे। ओर श्रुति तो 
सव आस्तिक के लिये विश्वासार्ह है, और उससे बोधित अद्वेततत्व स्वयं प्रकाश हें । 
यद्यपि किसी अन्य विजय की इच्छाचाले के प्रति दूसरे विजिगीषु का चचन, उस चच- 
नाथ विषयक जिज्ञासा के उत्पादन द्वारा उस जिज्ञासु की स्वयं प्रमा की उत्पत्ति के हेतु 
होने से उपयुक्त ( सार्थक वचन ) .होता है । .जेसे नेयायिक के शब्दविषयक अनित्य 
वचन को सुन कर जिज्ञासापूर्वक विचार से मीमांसक शब्द को अनित्य समझता हो, 
चहाँ नैयायिक का वचन सार्थक होता हे । तथापि अद्वैतचादी के प्रति चेसा भी नहीं 
किया जा सकता हे । क्योंकि वचन से भो हेतु आदि के वोधन द्वारा चिजिगीषु समझाया 
जाता हैं और उस अद्वेतवादी के प्रति हेतु आदि की अन्यतराइसिद्धि कही जा चुकी 
है कि सर्वाद्वतवादी के प्रति सत्य हेतु आदि असिद्ध हैं । 

यदि कहा जाय कि मेरे चचन में विश्वासादि के अभाव से भेद का निश्चय नहीं होने 
पर भी वचन द्वारा संशय के होने पर उक्त अद्रेत अर्थ में संदिग्धवाधितभाव 
( तात्पर्य ) चाली. श्रुति द्वारा आपका अद्वेत का प्रतिपादन संघटित (युक्त) नहीं होगा, तो 
यह कहना अयुक्त है, क्योंकि अद्वेत को माननेवाले, और सब हेतुओं में 
साध्यतुल्यता आदि दोषों के चिन्तन करनेवाले मेरे लिये भेद को असिद्धि के कारण 
संशय का सर्वथा अभाव हो सिद्ध होगा, और है। अर्थात्‌ श्रुति के विरोधी कोई प्रमाण 
हों तो संशय हो सकता है। और व्यावहारिक भेद में सब चरितार्थ हैं अतः पारमा- 
थिंक अद्वेतवोधक श्रुति के विरोधी कोई प्रमाण नहीं हे ॥ २१ ॥ | 


सव प्रमाणा की अपेक्षा श्रुति की बलवत्ता से, तथा श्रुति के विषय को बलवत्ता से ' 
उनके वक्ता भी बलवान्‌ होते हैं । इस आशय से कहते हें कि | | 
तस्मात्‌-- | 
एक त्रह्मास्रमादाय नान्यं गणयतः क्चित्‌। 
आस्ते न घीरवीरस्य भङ्गः सङ्गरकोलिछु॥ १५॥ 
अपि च प्रतीयते तावदिदं सामान्यतो, यज्ञाम किञ्चित्परश्चेतसा चिन्तः 
यन्नस्तीति, किञ्चिद्वा विवक्षुरित्यादि; तत्र परस्य चुद्धिविषयो विवक्षाविषयो 
चा चिरोषतो चिनिगमनं विना नैव प्रतीयते, ततोन्तिमबुद्ध्यादिभिदोन भवता 
शक्यम्रमः, परेणतच्चिन्तनादेरपि संभवात्‌। स्वस्मात्स्वस्य भेद्स्यामाचात्‌। 
ततस्तत्र ळन्धपदा कथमद्वैतश्चुतिविश्वाभेदे पयचस्यन्ती त्वया शक्यबाधा 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्‍ 
कथं सामान्यतो ज्ञाते नेव ज्ञाते विशेषतः। ` 
पद्रोधस्त्वया कतुं शक्यः स्याद्ढयश्रुतेः १९॥ २२॥ 
सर्वप्रमाणापेक्षया श्रुतेबंळवत्तेन तद्विषयस्य बळवर्वात्तद्घतो वादिनोपि बलवत्त- 
` सित्युपसंहरति। 'तस्मादि'ति। यत्र विषये प्रस्यचादिना भेदो दुम्रहस्तन्न अतेः अत्तिः . 
माह । “अपि चे'ति। परेण चिन्त्यमानस्य वस्तुनः ( यतो भेदो आह्यः ) “तदेव परेणेदाली . 
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१०२ खण्डनखण्डखायम्‌ 


हि ७ 

चिन्त्यते? इति विशिष्यानवधारणाज्ञेदो दुर्भह इति तदेवश्रुतिविषय इत्यर्थः । यद्यप्या- 
पाततस्ततो सेदाग्रहेपि अन्न ऋमेण भेदं शुहीस्वा श्रतिरपसारणीया, नहि यदेकदा न 
शुह्यते तज्ञ कदापि ग्र॒ह्मते, प्रवृत्त वा प्रमाण पश्चात्मद्यत्तन वळवता ग्रसाणेन नाऽप्‌- 
सार्यते, परिचिन्स्यमानत्वावच्छेदेन ) तत्रापि वा भेदः सुमह एव, वस्तुतस्तस्यान्त्यडाद- 
्वादित्यन्यदेतत्‌ „` तथापि शुतेरापाततस्तच्रावकाश इतिहृदयम्‌ ॥ उक्तमथ संकलयति। 
'कृथसि'ति ॥ २२ ॥ 

उक्त हेतुओं से ब्रह्मशप ही एक अञ्न ( परपक्षवारक ) को लेकर, कहीं वाद, 
जल्प या वितण्डारूप कथा में अन्य वादी की नहीं गिनते हुए धीरवीर का युद्धरूप 
कीडाओं में भङ्ग ( पराभव ) नहीं होता है। जेसे एक ब्रह्मान को लेकर अश्वत्थासा 


आदि को नहीं गिननेवाले अजुन का अङ्ग नहीं हुआ ॥ १५ ॥ 


उक्त रीति से जहाँ भेद स्पष्ट भासता दे, वहाँ बुद्धि ओर वुद्धिविषय के अभेद के 
बोधन द्वारा सर्वाभिद के बोधन में श्रुति की प्रबृत्ति कही गई हे । जहाँ प्रत्यक्षादि से भेद का 
° इत्यादि से 


अहण नहीं हो सकता है, वहाँ अद्वेत श्रुति की प्रबृत्ति कही जाती हे । “अपि 
जहाँ सामान्यरूप से प्रथम यह प्रतीत होता है ( मुख को प्रसन्नता आदि से समझा 
जाता हैं ) कि जो यह अन्य मनुष्य सन से कुछ चिन्तन कर रहा है या कुछ: कहना 
चाहता है, वहाँ उस परपुरुष के बुद्धि का विषय या विवक्षा का विषय पदार्थ चिनि- 
गसक्र ( बोधक ) हेतु के विना विशेषरूप से समझा नहीं जा सकता हे । और सर्चाऽ- 
भेद्वोधकश्रुति अन्तिम बुद्धि आदि के उसके साथ अभेद का वोध करा सकती है । 
ओर आप उसके साथ अन्तिम बुद्धि आदि के भेद को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वह 
अन्तिम बुद्धि आदि का भी चिन्तन कर सकेता है, और अन्तिम बुद्धि आदि से अन्तिम 
बुद्धि आदि भिन्न नहीं हो सकते हें। क्यांक्रि अपने से अपने भेद का अभाव रहता 
हे । अतः वहाँ लब्ध ( प्राप्त ) स्थान ( विषय ) वाली अद्वैतश्रुति विश्व के अमेद- 
बोधन में स्थिर होती हुई आप से वाध (निषेध) के योग्य कंसे हो सकती है? अर्थात्‌-- 
किसी अकार नहीं । उक्त अर्थे को ही श्लोक द्वारा संक्षेप से कहा गया है कि- सामान्य- 
रूप से ज्ञात और विशेषरूपं से अज्ञात ( नहीं ज्ञात ) परबुद्धि विषय में अद्रैतश्रति के 
पढ्‌ का निरोध ( अंशत्ति का वारण ) आप से कैसे किया जा सकता है किसी प्रकार 
नहीं ॥ १६ ॥ २२ ॥ + FP 


र साध्य साधनादि के भेदाधीन अबत होनेवाले अनुमानादि की बृत्ति अद्वेत- 
प्र स नहीं हो सकती, चसे ही पद्पदाथ की चिचित्रता के अधीन होनेचाली 
डति की अबति भो अद्वेतवाद में नहीं हो सकती, इस आशय से शाका परचक्र 


समाधान हे कि-- 


' नज भेदमनज्ञीकुर्चंतो भवतः कर्थ तत्तत्पदपदार्थेवै चिञ 
न इतः क [थवेचित्रीव्यचहारो न 
व्याइन्यते। कथं व्याहन्यते, प्रतिवक्ष्यते हि तत्‌ । किंच, योयं त्वया व्याघात 





आपादनीयः सोपि 

` यसमै पमजेदिति । कस्माश्चिदापादकात्‌ , नचापाद्य सिद्यमानमा 
2 पच्ये ५ सा; जा. 'पादकम कू 
.पच्च्ये प्रभवेदिति । तस्मात्‌- नानात्वमचलम्ब्यापि वदत्यद्वेतवादिनि ७ 
___ ५... असिद्धभेदाद्वयाधातः पतेदापादकात्कत: ॥ | व 
कलक वकालाः १७.1 २३ 
RF पा NE PPC Be ) 1 ७57 | 
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ब ७ 

नच यथाजुमानादेः साध्यसाधनादिभेदाधीना प्रदृत्तिरित्यद्वतचादिन प्रति तदनव- 
काशस्तथा श्रृतेरपि पद पदार्थवेचिञ्यसुपजीव्य मिति तं प्रति तदनवकाशोपि, प्रत्युत तया 
व्यचहरतो व्याघात एवं तव, भेदव्य़वहाराल्यथाजुपपत्त्या भेदसिद्धिरेवान्तत इत्या- 
झङ्कते-'नन्वि'ति । परिहरति-कथं व्याहन्यते’ इति । आपाद्यापादकयोरभेदाद्‌ 
व्याघातापादनं माँ प्रत्यलवकादजित्याह--'किंचे!ति । पदपदार्थनानास्वसवळम्व्यापि 
शतिं ्रसाणयतो सम व्याघातो नास्तीत्याह । “नानास्वसिःति । असिद्धभेदादापादका- 
व्याघातः कुदः पतेदित्यन्चयः॥ २३ ॥ 


भेद को नहीं माननेवाले आप अद्वेतवादी को. तत्‌ तत. ( भिन्न-भिन्न ) पद 
ओर पदार्थों की विचित्रता ( भेद ) का व्यवहार ( कथनादि ) व्याघात ( बिरोध- 
युक्त ) कसे नहीं होगा ? अर्थात्‌ भेदमूलकव्यवहार से भेद ही सिद्ध) होगा, जिससे 
भेद का व्याघात होगा । ऐसी शंक्रा होने पर कहा जाता दै कि व्यवहार की भेद के 
चिना अजुपपति (असिद्धि ) से व्यावहारिक भेद सिद्ध होता है, पारमार्थिक नहीं । 
अतः उससे पारमार्थिक अप्लेत ( अभेद ) ( कथं व्याहन्यते ) केसे विरूद्ध ( व्याहत ) 
होता है, किसी प्रकार नहीं । आर चह व्याधात आगे निराकृत ( खण्डित ) 
होगा । और जो यह व्याधात ( विरोधरभावासाव का समुच्चय ) आप से अद्वेत वाद में 
आपादनीय ( प्राप्त कराना ) हे । चह भी किसी आपादक ( प्रापक ) हेतु से हो सकता 
है, अन्यथा नहीं और वह आपादक आपाद्य सेद्‌ से भिन्न हो, तो भेद को सिद्ध कर 
सकता हैं । भेद की सिद्धि बिना वह भिन्न नहीं हो सकता हे । अभिन्नस्वहप आपाद्यः 
आपादक आपत्ति के ( दोष के ) लिये नहीं हो सकते हें। अभिन्न में आत्माश्रयता से 
आपाद्याऽऽपादक भाव नहीं हो सकता हे । अतः व्यावहारिक नानात्व ( भेद ) का 
झाचलम्वन ( स्वीकार ) करके वादादि व्यवहार करते हुए अद्वेतवादी में असिद्ध भेद 
चाले आपादक से व्याघात केसे प्राप्त हो सकता हे ? किसी प्रकार नहीं ! १७ ॥ २३ ॥ 


जिस भेद को विषय करता हुआ प्रत्यक्षादि प्रमाण श्रुति का वाधक समझा जाता 
है चह भेद ही पदाथों से भिन्न सत्य वस्नु नहीं है । फिर बाध केसे किससे हो सकता दे, 
इत्यादि कहा जाता है करि 
इदमपि च विचारमद्देति, यदद्वैतश्चुतीनां वाधकसुपन्यस्यते प्रत्यक्षादि 
' घटपडप्रभ्षतिभेंदय्नाहि तदपि कीडश्ये पर्यंचस्यति ? तथाहि-प्रत्यक्षेण योऽ 
सौ मेदो ग्रह्मते स किं स्वरूपभेदः किमन्योन्याभावः किं वेध्ये किमन्यदेव 
चा । यदितावत्‌ स्वरूपं भेदः, स नास घटपटयोर्हि स्वरूप यत्परस्परस्माञ्चेदः 
तत्पर्स्परमनन्तभीव्य न संभवति, ( भेदो हिभवन' कस्मादपिमवति अन्यथा 
स्वरूपं सेद-इति पारिभाषिकं नाम स्यात्‌ ) यदा च घटाङ्गेदः पञ्स्येत्येता- 
' चानेवार्थः परादेः स्वरूपं प्रत्यक्षेण ग्रह्मते तदा घढोपि परात्मन्येव प्रविष्ट 
इति घडपटयोरैक्यात्म्यमेब भेद्भाहिणा प्रत्यक्षेणावगाहितमिति चिपरीत- 
मापद्यते ॥ २४ ॥ 5 22 चल कक 
. जञ भेदं विषयीकुनत्‌ प्रत्यक्षादि श्रुतिबाधक स्यात्‌ स एव नास्ति कुतो वाध इत्याह । 
““इदमि!ति ॥ “यदि तावदि!ति 1 घटादुभेदः स्वरूपं परस्य, तन्न घरो विशेषणस्‌ १ उप्‌ 
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लक्षणं वा । आद्ये, घरभेदः पटस्वरूपं प्रत्यक्षेण ग्रहीतमिति घटाभेद एव अत्यक्षेण गृहीत 
इति चेपरीत्यमिस्यर्थः ॥ २९॥ | 

यह वक्ष्यमाण वस्तु भी विचार के योग्य है कि घटपटादि के भेदआहक ( वोधक ) 
जो अत्यक्षादि प्रमाण अद्वेतश्रृतियो का बाधक कहा जाता है । चह प्रत्यक्षादि केसे अर्थ- 
विषयक निश्चय कराता है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से जो वह भेद गृहीत (ज्ञात ) होता है, 
चह क्या गुरु ( प्राभाकर ) मत के अनुसार वस्तु के स्वरुपात्मक ही रहता है, या 
| नेयायिक के अनुसार अन्योन्याभावरूप भेद रहता है या किसी मीमांसक के अनुसार 
चेधम्यं ( विरोधी धर्म ) रूप रहता दै, या कोई अन्य ( प्रथकृत्व ) गुणरुप रहता है । 
यदि अथम वर्णित पदार्थ के प्रसिद्ध स्वरूप को ही भेद माना जाय, तो घट पट का 
ही जो स्वरूप वह परस्पर से भेद सिद्ध होगा । वह परस्पर को अमन्तर्भाच किये विना 
सिद्ध नहीं होगा, क्‍योंकि भेद होता हुआ किसी ( प्रतियोगी ) से ही सिद्ध होता है, 
अन्यथा” किसी अन्य ( प्रतियोगी ) के बिना स्वरूपमात्र भेद हो तो, स्वरूप, भेद, यह 
पारिभाषिक ( संकेतसिद्ध ) नाम होंगे। और जव घटसे पट का भेद हे, इतना ही 
अथे परादि का स्वरूपात्मक भेद है! और वह प्रत्यक्ष से गृहीत ( ज्ञात ) होता है, 
तो घट भी पर के स्वरूप में ही प्रविष्ट हो गया। अतः घटपर की एकस्वरूपता ही 
भेदझाहक अत्यक्ष से अनुभुत होने के कारण विपरीत ही प्राप्त होता है । भाव यह है 
कि विशेषणादि से भिन्न विशिष्ट पदार्थ नहीं होता है, किन्तु विशेषणादि स्वरुप ही 
विशिष्ट पदाथ होता हे । अतः धटानुयोगिक ( घट का ) भेदरूप परात्मक चस्तु विशेष- 
णात्मक घटस्वरूप ही सिद्ध होगा । अतः भेद्य़ाहक प्रत्यक्ष से भेद से विपरीत अभेद का 
ही ग्रहण होगा, भेद का नहीं ॥ २४ ॥ 


द भट से भेद हो पट का स्वरूप है, ऐसा कहने पर भी उक्त रीति से घट पट का अभेद 
अतीत नहीं होता हे । यदि अभेद अतीत होता हो, तो भेदबोधक्र (घट से, यह विशेषण 
| व्यर्थ होगा। घटल्प ही पट है, ऐसा कहना उचित होगा इत्यादि आशय से 
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 अस्नह्दकि- 

fs यथेयं प्रती तिरभेदोल्के 

31 5... नु यर खितया व्याख्यायते तथा भेदोल्ळेखित्वेपि 
0 दीयतामस्यां दृष्टि» अभेदे हि 'घर’ इत्येव, "पट? इत्येव वा, बुद्धिः स्यात्‌ , 
। नत, घटाङ्गिचः पट” इति चेत्‌ , स्यादप्येष पर्यनुयोगो यद्यविद्याविद्यमान” 
१ भद्‌ पारमार्थिकमभेदमिच्छन्तोपि मत्यादिशामः। तस्मात्‌- 


| 
पी तथाचाचे ममा सा स्याज्ञान्त्ये स्वापेश्यबैशसात्‌ ॥ १८ ॥ २५ ॥ 
i र नु क स्वरूप पटस्येत्युक्ते घटपटय़ोनांभेदः प्रतीयते, तथा सति घटादि'ति 






'घटः पट'--इति सामानाधिकरण्यं स्यादिति शझूले-.. न्विःति ॥ 
भेदमादाय तथाम्रतीतिरिति परिहरति । स्यादि | ल - 
तदुभयभेदोल्लेखो न bd sn 2 स्यापि 'असेद्‌मि?ति । घटपटस्व- 
 भेदग्रहस्येत्यभेद एव पारमार्थिक हथो “ओर लेल 
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प्रथमः परिच्छेदः ___ १०५ 


सा धीः प्रमा, नान्त्ये= भेदे, स्वस्य = सेदग्रहस्यापेचय = उपजीव्यो5मेदग्रहस्तद्वेरासातत- 
द्विरोधादिस्यर्थः । यद्यपि भेदामेदपदाभ्यासुभयो पस्थितौ चिप्रीतएवो पजीच्योपजीवक- 
भावः, स्वरूपस्यापि सेदस्वे सवंघियां भेदोल्लेखित्वस्या5ञ्वश्यकत्वे चेपरीत्यसेव, तथापि 


श्रत्यवष्टम्भादिदसुक्तस्‌ ॥ २५॥ 


` जैसे यह भेदप्रतीति का अभेद के उल्लेख ( प्रकाशक ) रूप से व्याख्यान किया 
जाता है, चेसे भेदोल्लेखित्व ( प्रकाशकत्व ) में भी दृष्टि देना चाहिये । क्योंकि घटपट के 
अभेद रहते, घट ऐसी ही, या पट ऐसी ही बुद्धि होती, घट से भिन्न पट है, ऐसो बुद्धि 
नहीं होती । इस शंका का समाधान यह हे कि यह शंका तव युक्त हो सकती जब पार- 
मार्थिक अभेद को चाहनेवाले भी हम अविद्या सें वतेमांनभाव ( सत्त्व ) वाले भेद 
को प्रत्यादेरा ( खण्डन ) करते । अतः व्यावहारिकभेद के स्वीकार से यह शंका 
अयुक्त है । ओर अभेद अवश्य पारमार्थिक है क्याकि-चस्तु के. स्वरूपात्मक अभेद को 
प्रकाश नहीं करती हुई बुद्धि भेद के प्रकाशन में क्षम ( समर्थ ) नहीं होती है। वहाँ 
आद्य चस्तुस्वूप अभेद में वह बुद्धि प्रमा होती है। और अन्त्यभेद प्रमा नहीं होती है । 
स्वापेक्षित उपजोव्य ( हेतु ) का चेशस ( घात ) करती है ॥ १८ ॥ २५ ॥ 
प्रतियोगी को भेद के विशेषणरूप मानने पर चेपरीत्यापत्ति प्रथम कहा गया है। 
अतः उपलक्षण मान कर शंका होती है तो उसका उत्तर यह है कि | 
अथ संद”-इत्येतावन्मात्रे परस्य स्वरुप, “घटादि'ति च तद्‌ घटेन 
प्रतियोगिना5न्येनेव निरूप्यते तदपि नोपपद्यते । निष्प्रतियोगिकस्य भेद्स्य 
प्रमाणागोचरत्वात्‌ । नित्यं प्रतियोगिघटिते एव तस्मिन्‌ प्रमाणप्रसरात्‌ । 
का चेयं वाचोयुक्ति्यद्न्याऽसाकाङक्षं परस्य स्वसा प्रतियोगिना 
निरूप्यमाणं ततो भेदो भवतीति। नहि यत्स्वरूपेणेव नीळ, तत्‌ पीतेन 
निरूप्यमाणं नीलं भवति । यदपि चोक्तं प्रतियोगिना घटेन निरूप्यमाणं 
पटस्य स्वरूपं भेद इति, तत्रापि परं प्रति प्रतियोगित्वं घटस्य कि स्वरूप? कि 
चा घमेः कश्चित्‌ । यदि प्रथमः, तदा पट प्रति प्रतियोगित्वमित्येतावानेवार्था 
घटस्य स्वरूपं भवदात्मन्येव पटमपि प्रक्षिपतीति कर्थं नाहइतमेव पयवस्यति । 
तत्रापि यदि प्रतियोगित्वमात्रं घटस्यात्मा 'पं प्रती'ति च पटापेक्षित्वमन्य- 
देव, तदप्यनुपपन्नम्‌ । अकिञ्चिदपेक्षस्य प्रतियोगित्वस्य प्रमाणाऽचिषय- 
त्वात्‌ । 'परं प्रतीत्यत्रापि च स्वरूपतद्न्यविकल्पे दोष एव ॥ २६ ॥ 
1 कच्चीक्रत्याशङ्कते--“अथे'ति। यदि प्रतियोरयपि भेदस्वरूपं स्यात्तदा 
उ क्च be नियमतो यावति यश्निरूपणं पर्याप्त तावत्तस्वरूपा- 
न्तर्गतमेवेति ग्रत्तियोग्यपि सेदस्वरूपं स्यादिस्याह--'निष्मतियोरिकस्ये'ति ॥ ननु संयो- 
गादिस्वरूपं तियोगिनिरूपणीयमपि न तद्घटितमूर्तिकमित्यनुशयेनाह। “का चेयमिति । 
अन्याऽसाकाङक्षम्‌ = अन्याऽनिरूपणमि्यर्थः। यद्यपि पटः स्वरूपतः पटः, प्रतियोगिना 
निरूप्यमाणो मेद, इति न दोषः नीलमपि स्वरूपतो नील, पीतेन निरूप्यमाणं भेद सः एव, 
सेदत्वेन निरूप्यमाणेपि तत्र परत्वमित्यन्यदेतत्‌.) प्रकारयोस्तु स्व सेव एवं, तथापि स्वरूपभेदे 
निरूपकमेद एवानुपपन्न इति हदयम्‌ । भेदस्वरूपे लये मियो अतियोगिनमन्तर्निवेश्य मतियोगिस्व 
स्पे सेदसन्तर्निवेशयति-'यद्‌पी' ति । भेदवत्‌ प्रतियोगित्वम' 
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१०६ । खण्डनखण्डखायस्‌ 


न्यघरितसूति स्यांदत्यभेदे पर्यवसानमित्यर्थः । अतियोगिनो भेदस्य विशेषणतायां | 
दोषमुकत्वो पलक्तणतामाशझूयाह--तत्रापी 'ति || 'अङ्ञ्चिदि’ति | 2 अतियोगित्वनिरूपणं 
नियमतो यावति परिसमाप्यते तावत्स्वरूपान्तर्गतमेवेत्य्थः ॥ “पटं अति मजियोतिस्व 
घटस्ये'त्यनयोक्त्या घटाभेदं पटस्यासिघाय 'परं प्रतीति तदेकदेशेनापि तदृभेदसिद्धि- 
रिव्याह--पढ प्रती? ति ॥ २६ ॥ 
यदि पक्षान्तर माना जाय किं भेदः? इतना ही पर का स्वरूप ( घट का भेदात्मक्र ) 
हैं । और घटात्‌, इस पद के अर्थरूप अन्य ( घट में अप्रविष्ट प्रतियोगी स्वरूप घट से 
चदे पटस्वरूप भेद निरूपित ( उपलक्षित = बोधित ) होता है। क्योंकि प्रतियोगी भी 
यदि सेदस्वरूप में प्रविष्ट हो जाय तो भेद का निख्पक ( साधक ) नहीं हो सकता है। 
तो यह पक्ष भी सिद्ध (युक्त) नहीं हो सकता है। क्योंकि काकादि उपलक्षण से 
रहित भो गृहादि जेते प्रमाण का विषय होता है, बैसे निष्प्रतियोगिक सेद प्रमाण का 
विषय नहीं होता है । क्योंकि नित्य ( सदा ) प्रतियोगो से घटित (युक्त ) ही उस सेद्‌ में 
प्रमाण की प्रबृत्ति होती हे । अर्थात्‌ जिसका अभाव, मेद्‌, सम्वन्ध, या साइश्य होता हे, 
उसको प्रतियोगी कहते हैं । जिसमें अभावादि होते (रहते) ह, उसको अजुयोगी कहते हैं। 
चहा प्रतियोगी एवं अड॒योगी के ज्चानपूर्चक ही अभाचादि का रमाण से ज्ञान होता है, 
अन्यथा नहीं । यदि कहां जाय कि प्रतियोगी से निङूपित संयोगादि का स्वरूप प्रतियोगी- 
युक्त नहीं रहता हैं, वेसे ही भेद का स्वरूप भी रहेगा । तो इसका उत्तर यह हे कि यह 
'केसी वाचोयुक्ति ( कहने की कुशलता ) है कि, धन्य की आकांक्षा से रहित ( स्वतः- 
सिद्ध ) जो पट का स्वरुप है, चह अन्य ( घट ) प्रतियोगी से निरूपित ( सिद्ध ) होता 
' इशा, उस घट से भेदस्वल्प होता हे । अर्थात्‌ यह कुशलता नहीं हैं, क्‍योंकि जो 
स्वरूप से ही नीळ हे, चह पीत से निरूपित होता हुआ नीळ नहीं होता हे। और भेद के 
समान प्रतियोगित्व के भी अन्य साकांक्ष होने से. वह भी अभेद का ही साधक्र होगा, 
इस आशय से कहा गया है कि जो आपने कहा है कि प्रतियोगीडप घट से निरूपित 
"८ का स्वरूप भेद हे, वहाँ विचारणीय यह है कि.पट के प्रति .प्रतियोगित्वात्मक क्या 
पक ! अथवा कोई घट में धमं दे £ यदि प्रथम पक्ष माना जाय तो पर के 
शतिसगित्व, इतना ही सस्पवाढा अय ( चस्तु ) घट का स्वरूप होता हुआ, अपने 
स्वस्प भ ही विशेषणरूप से पट का प्रक्षेप ( अन्तर्भाव ) करता है। अतः अद्वैत को 


९: 2 | १ स के 
_ दोकसे सिद्ध नहीं करता है? अत को ही सिद्ध करता हे । बहा (प्रतियोगित्व में) 
भी यदि अतियोगित्वमात्र घट की आत्मा ( स्वरूप ) हो, और पट के प्र ति, इतना 


पट से अयेक्षितत्व, पट से अन्य ( उपल्क्षण,) ही हो, विशेषण नह हो, तो वह भी 
अघुक्त ही हैं, क्योंकि को; अपेक्षारहित = निरपेक्ष अतियोगित्व प्रमाण का विषय नहीं 


` होता हे । क्रिन्तु अभाव भेदादि को अपेक्षा ( ज्ञानादि ) पूर्वक ही प्रतियोगित्व प्रमाण से 
अना जाता हे । और पट के प्रति घट की अतियोगिता है, इस पक्ष में पट की घट में 
| अवेशापत्ति के भय से ( परं ग्रति) पट के प्रति, 


को) De 
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प्रथमः परिच्छेदः १०७ 


होने धम ₹ \ " कळ क छ 
होने से घट का धम होगा, धसंधर्मी में अभेद से अट्टैततारूप दोष ही होगा ॥ २६ ॥ 


पटस्वरूप भेद के प्रति घटनिष्ठप्रतियोगित्व घट का को; घम है, इस द्वितीय पक्ष में 


दोष कहा जाता है कि-- 
बई 


नापि द्वितीयः । योसौ धसे; पटं प्रति प्रतियोगित्य॑ तस्यात्मनि परोपि 


घरनिदातीति तेन सद पडस्यादवेतं स्यात्‌ , यदा च पडो घटस्य धर्सेवामापञ्च- 


स्तदा घडोपि पडस्य घरमेतामनेनेव न्यायेन गच्छेत्‌ । नहि पठपतियोगित्व- 
घ्य (जिला निरूप्यसाणत्वे घरस्याऽन्या गतिरस्तीति परस्पर- 


०८4 


१ 
पाश्चयत्व ज स्याल्‌; मय कस्यचित्ममाणस्य बिषयो घटारूढः 


पडस्तत्परटारुढश्य स एष घट इति । किञ्च, घर्मस्य तस्य घर्सिणा सममस॑- 


Me ०6५०००० स्म नः ea नल नच ७ 
म्येऽ'तिपसङ्गः, खचन्थानन्त्येऽनवस्या, प्रथमतोन्ततों गत्वा चा स्वभावसं- 
० कलर त केका? 1००, I क्क बाई क ध्यन्यरश्स CT पसे दरो > 
दन्धाऱ्युम्युपगभे रचन्ध्यन्वरस्यापि तत्स्वभावभयेशाद्भेदे एब पर्यवसान 
नापी'ति। प्रतियोगित्व धर्म: कश्चिदिति द्वितीय्रपक्ष इत्यर्थः । घटप्रतियोगित्वस्य 
घटधसत्वे पटस्यापि घटत्वं, भतिबोगिस्वस्थ प्टघटितसूप्तिकर्वादित्याह-योसाचिःति । 
पसंस्तद्दत्पटप्रातियागित्येपि घरो धर्मों वाच्यः, चुक्तेस्तुल्यत्वा- 


र 
साथिदस्व सिःति । अस्तूभयोरपि धर्मध्सिभावः, पतावदापि सेद्‌ पवेत्यत आह-- 
किचेशते । जटम्रतियोगिस्वस्य घटधसंत्वे येन संचम्धेन तद्धर्मत्वं तस्यापि तडोयत्वे 
खेवन्धाम्सराङ्गीकारेऽनवस्था, स्वरूपसंबन्धस्येव तत्राग्युपगने पसंवत्धी धसों 
मकारेनवस्या, स्वरूपसंबन्धस्यव तत्राम्युपगसे धर्मिस्वरूपसंवल्धो असो, 


आर किसी प्रमाण का यह विषय नहीं है कि जिस घट के आश्रित जो पट है, उसी पर के 
आश्रित वही घट हे । और धमंधर्मी में भेद मानने पर भी उस धर्म का धर्मी के साथ 
यदि सम्वन्ध नहीं हो तो अतिप्रसंग होगा और धर्मधर्मी का नियम नहीं होगा । इसी 


का यह धर्म हे, दुसरे का. नही, यह नियम नहीं रहेगा । अर्थात्‌ सब धर्मी 
के सव धर्म, होंगे । और धर्मी के साथ धमे के सम्बन्ध मानने पर सम्बन्ध के मौ धर्म- 
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` 
याह--'यदा चे'ति । छुत पुवमत आइ--“नही'ति। तलः किमित्यत आह--“परस्पर- 





१०८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


सवलप होने से अनन्त सम्बन्ध मानने पर अनवस्था होगी । प्रथम ही या अन्त न 3. 
हो कर स्वभाव ( स्वरूप ) सस्वन्ध के स्वीकार करने पर, अन्य सम्बन्धा छा के 
स्वरूप में प्रवेश होने से अभेद में ही पर्यवसान ( स्थिति ) होगा ; अर्थात्‌ घ क 
' सम्बन्ध स्वरूप धर्मा और धर्मी का सम्बन्ध धमंस्वरू्प होने पर घमंधर्मी के अभेद से 
सत्र अभेद होगा ॥ २७ ॥. 4 Fo 
उक्त रीति से घटत्वादिरूप धर्म के साथ भी धर्मी के अभेद को ओर काल्पनिक भेद 
को समझना चाहिये से कहते हैं कि-- 
`  पवमन्यस्मिन्नपि वारि VSN इति । तस्मात्स्वरूपभेदे प्रमाण भवत्मत्य 
झषमद्ैतै एवं प्रमाणं भवति । नलु, घटादिकमेव यदाऽन्यानपेश्ष 
वीछ्यते तदा घडादिकमित्येब प्रतीयते यदा पुनः पटादिना निरुप्यते 
तदा ततो भेद इति प्रतीयते । मैवम्‌ । घटादिकमित्येवंभूवभतीतेस्ता- 
चद्भेदप्रतीतिर्विळक्षणा, सा च न घटादिमात्रेण स्वचिषयेणाऽन्यथाकारा 
भवितुमहेति, नच पटादिकमधिक तदा प्रकाशते इति विशेषः स्यात्‌ , धटपट 
चिषयप्रतीतितोपि वेळक्षण्यात्‌। नदि 'घरः परश्चेति 'घरात्‌ परोभिन्न? इति- 
प्रतीत्योरेकार्थकत्वं कञ्चित्प्रत्येति । तत्कस्य हेतोः ? पञ्चम्या प्रथमया च 
वेकब्पिक निदेशमसहमानयेव प्रतीतिकळहानिरासात्‌ ॥ २८ ॥ 
- एवं घटत्वादिनापि धर्मेण सह घटाद्यमेदो वाच्य इत्याह--एवमि'ति । धर्मविकल्पे = 
धर्मभेदे । स्वरूपमेदग्राहिप्रत्यच्रसमेदविषयं पयंवस्यतीत्युपसंहरति--“तस्मादि'ति । 
यदन्याञ्साकाङघो तद्न्यसाकाङ्च्ञमपि भविष्यति निरूपकमेदादिति शङ्कते-नन्वि'ति॥ 
एक एव घटो$न्येन निरूप्यमाणो भेद इति गुह्यते, अन्यथा तु घट प्वेत्यर्थः । भेद्‌- 
ग्रती तिघरप्रतीस्योवेळक्षण्यं विषयवेलचण्यपरतन्त्रमिति तदभावात्‌ प्रतीतिवेलक्षण्य- 
सेव न स्यादिति परिहारमाह--“घटादिकमि'ति । ननु प्रतियोगिप्रवेशावप्रवेशक्कत- 
` सेच प्रतीतिवेळचण्यमित्यत आह--'नचेःति । “घराद्भिन्ञः पट’ इतिग्रतीति'घंटः परश्रेःतिं- 
अतीतेर्विककणा प्रतियोग्यचुम्रवेशमात्नेणानुपपन्नेति ततोपि विषयान्तरमचुसरणीय- 
मित्याह-*नही'ति॥ २८॥ ङ 
इस उक्त रोति से ही अन्य धमचिकल्प ( धर्मभेद ) में भी सम्बन्ध को अनवस्था 
आदि को समझना चाहिये । और उक्त रीति से पदार्थ के स्वरूपात्मक भेद में प्रमाण 
होता हुआ प्रत्यक्ष भी अद्वत में ही प्रमाण होता है, यह समझना चाहिये । यहाँ 
शंका होती है कि भाव वस्तुस्वरूप भेद की यद्यपि अन्य की अपेक्षा से उत्पत्ति नहीं होती 
` है, तथापि अतोति अन्यापेक्षा से होती है, क्‍योंकि घटादिक ही जब अन्य की अपेक्षा के 
बिना समझा जाता हे, तब घटादि वस्तुमात्र ही प्रतीत होता है। और जब वही परादि 
. अपेक्षापू्वेक निरूपित ( ज्ञात ) होता दै, तब उस पटादि से भेदस्वरूप भासता है, 


। ` परन्तु यह शंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि घटादिक हैं, ऐसी अतीति से भेद की प्रतीति 
सथा विलक्षण होती दै। अतः वह घटादि के स्वरूपमात्र विषयक नहीं हो सकती है । 
` चद घटादिमात्र अपने विषय से अन्य प्रकार के आकारवाली. होने के योग्य नहीं है । 
अतः घटादि से अन्य भी विषय उसका होना चाहिये । यदि कहा जाय क्रि घटादिरूप 
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i ` भेद से अधिक ( बिशेष ) पटादि उस भेद की प्रतीतिकाल भासता.( प्रकाशता ) है, तो 
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यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्योंकि घट-पटविषयक अतीति से भौ मेंद की प्रतीति में 

विलक्षणता रहती हे । अत एव ( घटः परश्च ) घट और पट हैं, घट से पट भिन्न है, 

इन दोनों ज्ञानां को कोई भी एकार्थक नहीं समझता है । उसमें क्या हेतु है, यह सम- 

झना चाहिये। उसमें हेतु यही है कि वेकल्पिक निर्देश ( उच्चारण ) को नहीं सहनेवाली 

( व्यवस्थित विषयवाली ) पञ्चमी और प्रथमा विभक्ति से हो प्रतीति के कलह ( विरोध ) 

का निवारण हो जाता हे । अर्थात्‌ पञ्चमी से भेद की और प्रथमा से अमेद की भिन्न- 
न प्रतीति होती है ॥ २८ ॥ 


रः कहा जाय कि दोनों प्रतीति का विषय एक हे, तो यह कहना ठीक नहीं हे 
क्योंकि-- 

नहि घटः पठश्चेति प्रत्येतव्ये कश्चिद्‌ घरात्परो भिन्न इति प्रत्येति। 
तस्माद्‌ घटस्य न स्वरूपनिरूपणे पठप्रतीत्यपेक्षा । नच यत्प्रतीतियेत्प्रतीते 
कारण स्यात्‌ तन्न तस्याः कारणसूतायाः प्रतीतेयोथः तस्माद्‌ 'अयमि'ति 
कत्वा कायसूतायाः पतीतेरथः प्रतीयते, मा सूम्निर्चिकरपकाथोदेचं सवि 
कट्पकाथस्य प्रतीतिः, मा च सादश्यादेरेवं स्मयमाणादेः स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
परो घराङ्किन्न' इत्याद्याकारेण घरादेभेंद्‌ एवं भेदाचथिसूतपटादिसङ्कडित 
स्फुटं सर्वलोकसाक्षिक प्रतीयमानो नेकप्रतीतेरन्यप्रतीत्यपेक्षामात्रेण 
समर्थयितु शक्योऽतिप्रसङ्गादिति। अत एवान्योन्याभाचं भेदमवगाहमानँ 


प्रत्यक्षमद्वेतश्चुतिचाधकमित्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्याभाचोपि यस्मादभेद ` 


यएन्यस्तमात्मन्येचान्तभोचयेढुक्तथुक्तिभिः॥ २९ ॥ 


नन्वेक एव विषयः प्रतीतिभ्यामाळम्ब्यतां को दोषः ? इत्यत आह--“नही!ति। भवेदेचं 
यदि पञ्चमीग्रथमयोरर्थाऽभेदो भवेत, न त्वेवं, ततश्च प्रयोगचेळच्तण्यत्‌ ग्रतीतिचेळच्षण्यं ततश्च 
विषयचेळक्षण्यमित्यर्थः । ननु घटस्वरूपभाने कदाचि्तियोगिनः पटस्य ज्ञानं हेतुरिति 
ज्ञानगतहेतुत्वं परे आरोप्य व्यपदिश्यते 'पटाद्धट--इति, यथा 'धूसाद्रिनरिःति; तथाच न 
पञ्चमी निदुदाबलाद्विषयचेळच्षण्यमत आह--*नचे'ति। तर्हि 'गोत्वादोः! इत्यपि प्रतीतिः, 
अवयवाङ्गौ? इत्यपि च स्याजनकज्ञानविषयेपि पञ्जसी निर्देशस्य स्वयेष्यमाणत्वा 
दित्याह-*माभूदि? ति । 'साइश्यादे! रित्यादिपदास्पदळिङ्गादिग्रहः । “स्मर्यमाणादेः रित्यादि 
पदात्पदाथलळङ्गिकादिसंग्रहः । तस्मात्स्वरूपभेदो नास्त्येच। यदि प्रतीतिबलादाऽऽस्थीयते 
तदाऽन्योन्याभावः स्यादपि, यदि तन्न बाधक न भवेदिस्युपसंहरञ्नाह-“तस्सादि'ति । 
अत एचे'ति । प्रतियोग्यघिकरणयोरभेद्पयवसानादित्यर्थः। एतदेवाह-'अन्योन्या- 
भावोपी”ति । विश्वम्रतियोगिकान्योन्याभावस्य घटधसंव्वे विश्वस्यापि घरधर्मत्वापत्तौ 
'धर्मघर्मिणोरमेदपर्यंवसानस्य स्वरूपमेदप्रस्तावे युक्तेरुक्स्वादित्यर्थः ॥ २९॥ 


घट और पट हैं, इस प्रकार के ज्ञातव्य ( ज्ञान के विषय वस्तु ) के रहते, कोई 
व्यक्ति घट से पर भिन्न है, इस प्रकार नहीं समझता हे । यदि प्रथमा ओर पञ्चमी 


विभक्ति का अर्थ एक हो, तो ( घटः परः ) इस प्रतीति के स्थान में भी ( घटाद्‌ भिन्नः . 


परः ) ऐसी अतीति होनी चाहिये, और नहीं होती है । अतः प्रतीति की विलक्षणता से 
विषय का भेद सिद्ध होता है। और इसौसे घट के स्वरूप के निरूपण ( भेद्रूप से 
ज्ञान ) में पर की प्रतीति की अपेक्षा नहीं हो सकती हे, क्योंकि घट का स्वरूपमात्र 
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भेदात्मक नहीं है । यदि कहा जाय कि जिस एक पदार्थ की अतीति ( ज्ञान ) जिस अन्य 
पदार्थ की प्रतीति का कारण होता है, जैसे पवत में RT के ज्ञान का 
कारण होता है, वहाँ कारणस्वछ्प ज्ञान का जो अथ ( विषय ) होता हे, उससे यह 
कार्यहप अग्नि का ज्ञान होता है। इस प्रकार ज्ञानगत कारणता को विषय में सान 
कर कहा जाता है कि ( घुमाद्‌ विमान ) धूम से वहिवाला पवत हे । इसी अकार 
प्रतियोयो पट के ज्ञान से कभी घटात्मक भेद का ज्ञान होता हे । अतः ( पटाद्‌ भिन्नो 
घटः ) कहा जाता हें । घटस्वरूप भेद पट से निरूपित नहीं रहता ह क्रिन्लु पट के. 
ज्ञान से ज्ञात होता दै इत्यादि । यह कहना अयुक्त है, क्योकि विषय की विल- 
क्षणता के बिना ज्ञानजनकज्ञान के विषयता. मात्र से ( पटादू भिदः घटः ) यहां 
पट से पञ्चमी विभक्ति होती हो, तो 'निर्विकल्प गोत्व के ज्ञान से गोत्वविशिष्ट का ज्ञान 
होता हैं, तथा सदश वस्तु के दर्शन से उद्बुद्ध संस्कार द्वारा स्मरण होता है, चहाँ भी 
( गोत्वादू गौ, कसलाद्‌-मुखम्‌ ) इत्यादि प्रयोग होना चाहिए निर्विकल्पक अर्थादि से 
इस प्रकार की अतोति नहीं हो, इसलिये उक्त कथा नहीं करनी चाहिये। ओर उत्त 
दोष से ही पट घट से भिन्न है, इस आकार (प्रकार) से घटादि का भेद ही 
भेद के अवविरूप परादि से संघटित ( युक्त) हो कर ( संघटित होता हुआ ) सच- 
लोकसाक्षिक ( सवक्रो प्रत्यक्ष ) स्फुट प्रतीत होता हे । इसलिए एक ज्ञान को अन्य 
ज्ञान का अपेक्षामात्र से समर्थन ( स्वरूपमात्र सिद्ध ) करने योग्य नहीं हे । अतः 
पदाथ का स्वरुपसात्र भेद नहीं हे । अन्यथा निर्विकल्पादि ज्ञानजन्यज्ञानविषय में 
अतिग्रसंग ( अतिव्याप्ति ) होगा । वहाँ ( अस्मादयम्‌ ) गोत्वाद्‌ गोः, इत्यादि प्रयोग 
होने लगेगा, इत्यादि । यदि प्रतीतिं के वळ से भेद माना जाय तो भी स्वरूपात्मक्र 
नहीं सिद्ध हो सकने से अन्योन्याभाच स्वरूप कथंचित्‌ भेद हो सकता है, यदि उसमें. 
चाधक नहीं हो । परन्तु उक्त प्रतियोगी अधिकरण ( अनुयोगी ) दोनों की एकतापत्ति से 
ही अन्योन्याभावरूप भेद को विषय करनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण अद्वैत श्रुति का बाधक. 
( विरोधो ) हे । इस पक्ष का भी निरास ( खण्डन ) हो चुका है । क्योंकि जिससे भेद 
एश्व्य ( मन्तव्य ) है, ˆ उस प्रतियोगी कों ` विशेषणरूप से अपने स्वरूप में अन्योन्या- 





f भाव भी अन्तर्भाव करेगा तो फिर भेद ही नहीं रहेगा इत्यादि युक्ति से अन्योन्याभावं 
; का भी निरास हो गया ॥ २९ ॥ | | 
८ अन्योन्याभाव के अतियोगी की दुनिरूपता से अन्योन्याभाच की दुर्निरूपता का आगे, 
वर्णन किया जाता है-- म 


| किच, घटपट्योस्तदवद्न्ययोश्च ` तादातम्यमन्योन्याभाइह्यः प्रतियोगि 
मन्तव्य, तद्यदि सवथा नेष्यते, तदा तद्विरिष्टस्तदुपळक्षितो .वाऽन्योन्या- 
 आवोपि न प्रमाणेन अत्येतुं शक्यः। नहि शशबविषाणबिशिष्टस्तदुपलक्षितो 
Er कर्चित्मामाणिको भवितुमहति । तत्कस्य हेतोः । सस्मिस्तद्धिशिष्ट- 
। ._ रुपेथताइशि चोपलक्षणव्यवच्छिद्यमानात्मनि प्रमाणं निविशमानं विशेषण- 
 मपि तदीय॑ तढुपलक्षणमपि वा नानुलिखक्भवितुं प्रभवति, तस्मिञ्चात्यन्त- 
29 सत्येवावलम्बने न तत्प्रमाण्यं शाक्यसमर्थेनम्‌। नच वाच्यं पटप्रतियोगिको- 
: 


॥ ४०४ 
कल 


हे ४१ 
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घटमाश्रितो$सावभावोभ्युपगस्यमानो नात्यन्ता5सत्प्रतियोगिकतादोषमाव- 
हत्तीति । तथा सति संसर्गाभावादन्योन्याभावस्य को विशेषः स्यात्‌ । नहि 
यथा घटाभावः पटसंसर्गीति घटसंसगाभाव पटे समर्थयसे तथा घटाभावः 
पटात्मक इति तत्तादात्म्याभावे पटस्य स्वीकरिष्यसि । तस्मात्तादात्म्यं 
संसग च परतियोगिकोटाचन्तभाव्याऽन्योन्याभावसंसर्गाभावयोचैक्षण्य- 
मस्युपेयम्‌ , तथा सति चात्यन्तासत्प्रतियोगिता दुर्चारा ॥ ३०॥ ` 

'तादास्याभावः--इतिव्यपदेश्ञानुरोधेन तादास्म्यस्येच प्रतियोगितामम्यु : 
साह--*किंचे'ति। घटपटयो तल तठातिनोतिकार तती सिह 
स्वसुपरुक्षणस्वं वा तस्याजुपपन्नसित्यन्योन्याभावप्रती तिरेव न भवेद्‌, भवन्ती वा न प्रसा 
स्यादसङ्िषयत्वादित्यर्थः। ननु न तादात्म्य प्रतियोगि, किंतु पटादिरेव, तथाच नात्यन्ता- 
सट्विपयतान्योन्याभावग्रतीतेरत आह--नच वाच्यमिति। “तथा सती'ति। एवं सति 
घटनिष्ठपटप्रतियो गिकाभावोऽत्यन्ताभाव एव स्यान्न तादास्याभाव इत्यथः। न्न घट- 
निष्ठः पटग्रतियोगिकोऽभावः संसगांभाव एच, अयं तु न घरनिष्टः, किंतु घरात्मक एवेति 
महान्भेदोत आह--नहीति। एवमम्युपगमे तवापसिद्धान्त इति भावः। ननु घरपरता- 
दात्यमत्यन्तासदिति न घटतादास्म्यमपि, तथाच तदेव तादास्म्याभावप्रतियोयि स्यादिति 
नात्यन्ताऽसत्प्रतियोगिकता इति चेन्न, घरतादात्म्यस्य पटे निषेधः संसर्गाभाव पवेत्यभे 
चच्यसाणरचात्‌। नचेह तादात्म्यं ्रतियोगितावच्छेदकमिति संसर्गाभावाद्धेदः, घरमान्रता- 
दास्म्यस्य ग्रतियोगितावच्छेदकत्वे संसर्गाभावादविशेषात्‌ ; उभयतादात्म्यस्य तस्वेऽन्यो- 
न्याभावग्रतीतेरस द्विषयत्वापातात्‌॥ ३०॥ | 

घट पर के तादात्म्य ( अभेद ) को और उसीके समान अन्य के तादात्म्य कौ 
` अन्योन्याभाव ( भेद ) का प्रतियोगी मानना . होगा, क्योंकि वह तादात्म्य यदि सर्वथा 
नहीं माना जाय, तो उस तादात्म्य से विशिष्ट ( युक्त ) या उससे उपलक्षित ( दूर से 
बोधित ) अन्योन्याभाच भी प्रमाण से समझने योग्य नहीं होगा । क्योंकि सर्वथा असत 
शशश्यज्ञ से युक्त या उपलक्षित कोई पदार्थ प्रमाण से जानने योग्य नहीं होता हे । 
उसमें कारण क्या हे, यह समझना चाहिये । उस अत्यन्त असत्‌ विशेषण विशिष्ट 
स्वरूप अर्थ में और वैसे ही उपलक्षण से व्यावृत्त स्वरूपचाली वस्तु में प्रदत्त होता हुआ 
प्रमाण, उसके विशेषण या उपलक्षण का भी उल्लेख ( विषय-प्रकाश ) नहीं | 
करता हुआ प्रबृत्त होने के लिये समर्थ नहीं होता हे । और उस अत्यन्त असत स्वप 
तादात्म्यरूप विशेषण या उपलक्षणस्वरूप अवलम्बन ( विषय ) में वह प्रमाण 
: प्रामाणिकतारूप आमाण्य का समर्थन ( साधन ) नहीं कर सकता है। और ऐसा 
आप नहीं कह सकते हैं कि घटरूप प्रतियोगी चाला ओर पट के आश्रित रहनेवाला 
चह अन्योन्याभाव माना गया हे । अतः अत्यन्त असत्‌ अतियोगितावत््व दोष नहीं 
होता हे । क्योंकि ऐसा होने पर संसर्गाभाव ( प्रागभाव, प्रध्वंसाभाच, अत्यन्ताभाव ) 
से अन्योन्याभाव में विशेष ( भेद ) क्या होगा ? इस प्रकार पट में घट के संयोगादि 
संसर्गो का ही निषेध सिद्ध होगा। क्योंकि जेसे घटाभाव पटसम्बन्धी ( पटनिष्ठ ) 
होता है, अतः घट के. संसर्गाभाव ( अत्यन्ताभाव ) को पट में समर्थन ( प्रतिपादन ) 
करते हैं, वेसे घटाभाव पटात्मक है, अतः पट के संसगै के अभाव को पटसम्बन्धी 
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११२ 

'स्वोकार नहीं करेंगे और यह कर भी नहीं सकते क्योंकि न के 
'अत में घटान्योभाव पटात्मक दै नहीं । अतः तादात्स्य ओर Me ass ss 
( स्वरूप ) में अन्तर्भाव करके अन्योन्याभाव आर संसर्गाभाव की विलक्षणता को मानना 
होगा, और ऐसा होने पर अत्यन्त असत, प्रतियोगिता इुबोर होगी ॥ २० ॥ 


न च वाच्यं घटे पउत्वं नास्ति परे च घत्वं नास्तीत्येतावन्मात्रपयं- 
चसितेवान्योन्याभावस्य व्यवस्था मन्तव्येति, यतस्तथा सति घटत्वे पटत्वे 
| यो 


कि प्रतियोगि, कि वाळम्बनं, विधाय पटघटान्योन्याभावः प्रमाणपथमवत- 
रेदिति। अत पव न वेधम्यसपि भेद्मावेदयतू मत्यक्षमद्वतश्च॒तिबाधकसुप- 
पद्यते। वैधम्येपि हि घटत्वपटत्वादौ वैधम्येमन्यदस्तीत्यभ्युपगमे वेधम्य 
' द्वैधरम्यविश्ान्त्यनवस्थयोरेकमननुभवश्च कथं ्रत्युत्तरणीयः ॥ ३१ ॥ 

“नच वाच्यमि'ति । घटत्वपटत्वयोरन्योन्यस्मिन्नभावोडन्योन्याभावो यदि घटपटयो- 
भेदः स्यात्तदा घटत्वपटत्वे परस्परं भिन्ने न स्यातां, तयोस्ताइशधमाभावात्‌; तदुभया- ` 
ऽभेदे च घटपरयोरपि भेदो दुळंभः, प्रतियोगिवावच्छेदकाधिकरणतावच्छेदकघर्माआवा- 
दित्यर्थः । किञ्चिद्वस्तु स्वत एवं विछत्तणमिति तु परिभाषामात्रमिति भावः । ननु, घट- 
निष्टात्यन्तासावम्रतियोगिधर्मवत््वं पटस्य, पटनिष्ठात्यन्ताभावम्रतियोगिधर्मवत्वं घरस्य, 
यद्वैधरम्मे, तदेव भेदस्तमालम्बमानं मत्यत्षादि श्रुतिबाधक स्यादित्यत आह-_'अत एवे ति। 
ताइशो धमो घटत्वपटत्वादिकमेच वाच्यं, तत्र च ताइरधर्मान्तराभावादभेदसिद्धी घट- 
पटयोरण्यमेद एव पर्प्यचसन्न इत्यर्थः । 'एकमि'ति । चेधर्स्य विश्रान्तिरेकं दूषणम्‌ अन- 
` चस्या वेस्यपरस्‌ अनयोदूंषणयो रेक मित्यर्थः । “अननुभावश्चेति। नहि घटत्वे धर्मान्तर- 
' मनुभूयते इत्यरथः । यद्यपि जातिव्यक्तथोरन्योन्यमेव धर्मधर्मिभाव इति नानवरथा, न 
वा5ननुभवः, नाप्यन्योन्याअयः, परस्परमपेचयाऽज्ञानाद्नुस्पादादनवस्थितेः; परस्परभेद्‌- 
जिज्ञासायां तु परस्परविशेषणस्व विज्ञानात्तञ््ञानमिति, तथापि घटत्वपरस्वयोरेच वध्यं 





Re सेदकमिति तु दुवचमेवेति भावः ॥ ३१ ॥ 

झर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि घट में पटत्व नहीं हे और पट में 
जे घटत्व नहीं हे । अतः इतने ही में पर्यवसित ( निश्चित) अन्योन्याभाव को . व्यवस्था 
| ( स्वरूप ) मानने योग्य हे । क्योंकि ऐसा होने पर घटत्व और परत्व में चेसा धर्म कोई 


' साना नहीं जाता है जो परस्पर के स्वरूप ( घटत्व-पटत्व ) में निषेध के योग्य हो । अतः 
. उन दोनों के तादात्म्य ( अभेद ) प्राप्त होने पर, घट में परत्व का और पट में घटत्व का 
निषेध करता हुआ अमाण, घटत्व परत्व से शून्य ( रहित ) घट पट दोनों को आवेदित 


ह 


अभेद होने. पर इसी से वैधम्य को भी भेद समझाता हुआ प्रत्यक्ष अद्वैत भ्रति का 
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वेधम्य में भी अन्य वैधम्य है, ऐसा मानने पर किसी चेधम्य में वैधर्म्य को विश्रान्ति 
( अभाव ) और अनवस्था में से एक का अननुभव का प्रत्युत्तर कैसे दिया जा सकता है १ 
अर्थात्‌ अन्त में किसी वैधम्य में वेधम्य नहीं मानने पर उसके अभेद द्वारा सब 
का अभेद होगा, और सर्वत्र वेधम्ये मानने पर अनवस्था होगी, और घटत्वादि में 
धर्मान्तर का अनुभव नहीं होता है, अतः अननुभव है ॥ ३१ ॥ 
. वैधर्म्ये च वैधर्य्या5स्वीकारे वैधरम्ययोरैक्यापच्या कथमाऽऽत्माञ्चय- 
भेदत्वेन तयोः पर्यवसान स्यात्‌ । किंच, ये ते वैधर्म्ये भेदौ, ते किं घरादितो 
मिन्ने धर्मिणि निविशेते किमभिन्ने परस्परविरुद्धयोरनयोः पृथग्भूतस्य 
प्रकारस्पासंभवात्‌ । आद्ये, येन भेदेन भिन्नत्वं वैथम्याश्रययोमन्तव्यं तत्रापि 
पयजुयोग इत्यनवस्थायां पर्यंचसानं स्यात्‌। सन्त्वनन्ता एच भेदाः इति 
चेतन, क्रमेण तेषासाश्रयसंचन्धे, सावधिसस्वे चस्तुनि तदन्वयासङ्गतिरेच । 
अथ जायमानं वस्तु युगपदेव ते भेदाः परिरभन्ते, तदा किमेद्विशेषिते 
किमेद्ऽयचस्थितिरिति कि विनिगमकं विशोषाभावादन्योन्यकळहं तेषां कः 
समाधातुमीष्टे। चरमचरमस्वीकायंण च भेदेन प्रथमप्रथमस्बीकृतभेदोप- 
योयसिद्धेरम्रे धावन्‌ पश्चाल्लुप्यमानो, चिस्मरणशीळकश्चुतचत्‌ , स भेद्प्रवाहः 
किमाळमस्वेत । एवमेदेविधे विषयेऽन्यत्रापि ॥ ३२ ॥ | 

नन्वस्तु वेधस्ये विश्वान्तिः किमेतावतेत्यत आह--'वेधस्ये चे'ति । 'आस्माश्रयभेद्सवेः - 
ने!ति । घटत्वपटत्वयोरेक्ये कथं स्वाश्रयादेव स्वाश्रयस्य भेदौ ते स्यातामित्यर्थः । थे तेः 
इति। ये ते इति द्विवचनं विकल्पाचुपयुक्तमपि भेद्त्वस्फोरणाय । नु भेदाभेदाभ्यां 
म्रकारान्तरमपि स्यादित्यत आह--'परस्परे'ति। 'ऋमेणे'ति । अनन्तानां यदि क्रामिकी 
वृत्तिस्तदा दिनद्वयस्थायिनि घटादौ न वर्तेरन्‌; किंच, कार्यमात्रे एव न वर्तेरक्षित्यर्थः । 
ननु; जातः, संबद्धशचेत्येकः कालः, तथा च सर्व भेदा युगपदेव वर्तन्तासित्याशङ्कते- 
अथेति । यद्यपि युगपदेव वतंमानानामप्यन्योन्यकळहः कर्थं स्यात्‌, नहि घटत्वप॒थिवी- 
स्वद्रव्यत्वसत््वादीनां युगपद्वृत्तो कलहः, तथापि भेदो भिन्ने वतते5सिन्नेवेति विकल्पे 
किमपि नोच्तरमेतावतेति भावः। चरमेति। यद्यपि युगपद्वृत्यभ्युपगमे चरमचरमस्वीः 
कायणेस्यनुपपन्नं, तथापि भिन्ने वर्तेते इत्याश्रयणे प्रथमविशिष्टे द्वितीयवृत्तिवांच्या, तत्र 
योगपद्ेपि प्रथमचरमभावसम्भव एवेति भावः। उपयोगेति । भिन्नत्वम्रतीतिरेवोपयोगः । 
एवसिति। गवि गोत्वं वर्तते अगवि वा इति विकल्प्य गोत्वादिकमपि निरसनीय- 
मित्यर्थ:॥ ३२ ॥ 
2 यदि प्रथम वेधम्ये-स्वरूप घटत्वादि में ही वैधम्ये की विश्रान्ति मानी जाय, तो. 
वेधम्य में चेथम्य के अस्वीकार होने पर घटत्व-पटत्वरूप चेधर्म्य के भेदक के अभाव 
से उनको एकता को प्राप्ति होने से उन घटत्व-पटत्व दोना के आश्रय घट-पट के भेदरूप 
से उनका पर्यवसान ( निश्चय ) केसे होगा ? अर्थात्‌ उनका भेदरूप से निश्चय नहीं होगा, 
क्योंकि वे स्वयं भिन्न हुए बिना स्वाश्रय के भेदक नहीं हो सकते हें । और जो घटत्व- 
परत्व रूप वेधम्ये घट-पट के-भेद्‌-स्वरूप हें वे क्या घट से भिन्न पट और पट से भिन्न 
घट-रूप धर्मिस्वरूप में रहते हैं ? या अभिन्न-स्वरूप घट-पट में रहते हे ? यदि कहा जाय 
किन भिन्न में रहते हें, ओर न अभिन्न . किन्तु भिन्नाभिन्न में या स्वरूपमात्र में रहते र 
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११४ ! खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
क्योंकि (परस्परविरोधे हिं नप्रकारान्तरस्थितिः) परस्पर 
बिरोध रहते दो पक्षों में एक ही पक्ष कौ स्थिति होती है, अकारान्तर की नहीं । अतः 
परस्परःविरुद्ध इन भिन्न और अभिन्न ( भेद और अभेद ) से एथक्‌ स्वरूपवाले 
( भिन्नाभिन्न ) भेदामेदादि प्रकार असम्भव है । आर भिन्न तथा अभिन्न पक्ष में 
यदि प्रथम पक्ष माना जाय कि घट से भिन्न पट में तथा ,पट से भिन्न घट में पटत्व- 
घटत्व रहते हैं, तो जिस भेद से भिन्नतायुक्त चेधम्यं ( घटत्वादि ) के आश्रय घटादि 
| को मानना होगा, उस भेदविषयक भी पर्यनुयोग ( प्रश्‍न ) होगा, कि वे भिन्न या 
` अभिन्न में रहते हैं? इस प्रकार आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक की प्राप्तिपूचक 
अनवस्था की प्राप्ति होगी । कार्य-कारण की परम्परा (प्रवाह) के समान भेद की परम्परा 
होने से भेदान्तर से भिन्न में ही भेद की स्थिति हो, इस इष्टि से यदि कहा जाय कि अनन्त 
ही भेद हों, तो यह भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि कम से उन मेदां के आश्रय के साथ 
सम्वन्ध होने पर, अवघिसहित सत्तावाली कार्यात्मक वस्तु में उनके अन्वय ( सम्वन्ध ) 
को असङ्गति ही होगी । अनादि-अनन्त भेदों का सादि पदार्थों के साथ आधाराधेय- 
भाच नहीं हो सकता है । यदि कहा जाय कि उत्पन्न हुए वस्तु को वे अनन्त भेद एक 
काळ में प्ररिरस्भ ( आश्रयण ) करते हैं, तो भी किस भेद से विशेषित ( युक्त ) में किस 
भेद की व्यवस्थिति हो, इसमें क्या विनिगमक (हेतु) होगा, ओर विशेष ( न्यूनाधिक्य ) 
के अभाव से उन भेदों के कलह (विरोध) का समाधान कोन कर सकेगा ! ओर चरम २ 
` के स्वीकारयोग्य भेद से पूर्व-पू् के स्वीकृत भेदो के उपयोग भिन्नत्व-व्यचहारादि 
(व्यावृत्तिहपफल) की सिद्धि से आगे बढ्ता हुआ, ओर पीछे लुप्त होता हुआ, विस्मरण- 
शील के अध्ययनतुल्य वह भेद का प्रवाह क्रिस का आलम्बन करेगा ? ( केसे स्थिर या 
' सिद्ध होगा ? ) यद्यपि एक काळ में सब भेदों की घटादि में वृत्तिता में कलह या पूर्च- 
] ' चरमभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्यत्व, प्रथिचीत्व, घटत्वादि के समान सब 
।_____ भेद रह सकते हे, तथापि ऐसा होने पर भिन्न में भेद रहता है, यह सिद्ध नहीं होगा, 
यह भाव हे । इसी प्रकार सधमे घर्मः ( धर्म सहित में घर्स रहता है, ) या निर्धर्म में धर्म 
. रहता हे, संसष्ट में संसग रहता हे, या असंसष्ट में रहता हे इत्यादि विकल्पपू्वक धर्म 
*( गोत्वादि जाति ) संसर्गादि का खण्डन समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
उक्त अथे का संक्षेप से कथन है कि-- 
पाग्लोपाविनिगम्यत्वप्रमाणा5पगमेमबेत्‌ । 
हिः ह 5 5 यावि त्रिदोषता ॥ १९॥ ३३ ॥ 
it ञ्र । ३ भेदाङ्गीकारे तेनेवान्यथासिद्धौ भेदविलोपः, किंसे- 
be को भेदो वतेते इत्यविनिगमः बहवो भेदा र वर्तन्ते इस्यत्र 
_ _अमाणापगमः ते पृते दोपा अनवस्थायां पतन्तीत्यर्थः। ननु भेदविशिष्टे एव भेदो वर्तते 
. इति पक्षाम्युपगमे छ म्राग्छोपः, भेदग्रतीतेरेव ताचद्नेदाभ्युपगममन्तरेणाऽनिर्वाह्ात्‌। अत 
एव नाउविनिगम्यत्वमिति । अवश्यनिर्वाश्ममेद्प्रतीस्युपपादककल्पनायां तत्पतीत्येव 


` हे तो यह कहना ठीक नहीं है, 









_ अदानां कमयौगपद्ययोरन्यतरस्याऽऽ्चेपात्‌। 'सर्वतो बलवती हान्ययाचुपपत्तिरि’ति त्वयो- 
Co (ह शिकचाजुरोधेत कत्वात्‌ । अत एवं 'न अमाणापगसो, भेदप्रतीत्यन्यथानुपपत्तेरेव प्रमाणस्वात्‌। अन्यथा 





घटका दाचिरकस्वाचुरोध तत्रापि सामग्रीपरस्पराम्युपगमो, न स्यात्‌। नचाऽनवस्थापि, 
hy ५ ग 2 23. शर 
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तज्भेदभिन्ने एव तज्ञेददत्तः । तद्वृत्तौ तद्भेदस्योपलक्षणस्व विशेषणत्वाभ्यामुपपाद्यत्वात्‌ । 
न वा भिन्ने भेदेन वर्तितव्यमिति नियमः । “कुन्न वत्तते--इतिप्रश्‍ने, यत्र प्रतीयते इत्युत्तरं, 
कुत्र अतीयते--इतिग्रश्ने, यत्र चर्तते’ इति वात्तिककारदिशाप्युपपत्तः। विप्रपञ्चितश्चाय- 
सुद्धारो भेद्प्रकाशे । मवस्‌ । भेदप्रतीतेराविद्यक भेदमादायोपपाचस्वात्‌। परमार्थे तु भेदे 
एते चिकल्पा इति भावः । यत्त “भेदप्नतीतिरनन्तभेदाळम्वना ? एकमेदालम्बना वा ९” 
इत्यादिना प्राग्लोपा5चि निगम्यत्वादीनासुपपादनं केनचित्‌ कृत तदचुपपन्नम, अनवस्थि 
तिमास्थातुरिस्यभिधानादुनवस्थापक्षे एव दोपन्रयस्याभिधानादिति ॥ ३३ ॥ 

आगे-आगे भेद को मानने पर, उसीसे भिन्नता की प्रतीति आदि की सिद्धि से प्राक्‌ 
पूरवे-पूर्व के भेदो का चिलोप होगा । और किस भेदयुक्त में कौन भेद रहता है, इसमें 
अविनिगम्यत्व हे ।- बहुत भेद परम्परा से एक में रहते हँ, इसमें प्रमाण का अपगम 
( अभाव ) हैं। अनवस्था माननेवाले को यही तीन दोषों के समूह चिकित्सा के 
अयोग्य ( किसी प्रकार से भी अनिवायस्वरूप ) प्राप्त होगा । अतः यह स्वीकार के 
योग्य नहीं हे । यद्यपि भेद की प्रतीति से ही कहा जा सकता हे कि भेंद न भिन्न में 
रहता है, न अभिन्न में रहता है, किन्तु जिसमें प्रतीत होता हे उसी पदार्थ के स्वरूप 
में रहता हैं, यह प्रतीति के वल से सिद्ध होता है । तथापि तात्पर्य यह है कि प्रतीति 
के वल से मायामय हो भेद सिद्ध होता हे, क्योंकि सत्य भेद को मानने पर ये, 
दोष प्राप्त होते इ ॥ १९ ॥ ३३ ॥ 


यदि उक्त अनवस्था दोष के निवारण के लिये कहा जाय कि स्वरूप-भेद से भिन्न | 
घट-पट में ही घटत्वादि वंधम्य रहते ह, अतः अनवस्था नहीं हे, तो इस पर कहा 
जाता हे क्रि-- 


यदि च कचिद्‌ गत्वा स्वरूपमेवान्योन्यं व्यावतमान भेद इष्यते तदा 
ययोः स्वरूपं तथेष्टव्यं तयोनिःस्वरूपतापत्तिः; अथ न स्वरूपमात्रं मिथो 
व्यावर्तते किनाम स्वरूपविरोषः इत्युच्यते, तहिं स्वरूपविरोषमातरव्याच्चच्या 
स्वरूपमात्रं तयोः स्यादित्येकत्वापत्तिः॥ ३४ ॥ 
ननु स्वरूपसेद्भिम्नयोरेच वेधम्य भेदौ वर्ततामिति नानवस्थेष्यत आहयदि चेति । 
तथेष्टच्यमिति। व्यावतंमानमेएव्यमित्यर्थः। तयोरिति। ययोघंटपरयोः स्वरूपं व्याव- 
तंसानं तयोनिंःस्वरूपत्वापत्तिरित्यथः। ननु घटपरस्वरूपयोरन्योन्यव्याच्रृत्ताचपि स्वरूपः 
सान्नं न व्यावरतंते इति ङुतो निःस्व रूपस्वापत्तिरित्याह-*अथे'ति । घरपटयोः स्वरूपं न 
परस्पर व्यावृत्त, किंतु स्वरूपविशेषः परस्परव्यावृत्त इति तयोरेक्यमेव पर्यवसच्नमित्याह- 
हीं'ति । नच विशेषव्यावृत्त्येव तयोभेंद इति वाच्यम्‌ , स्वरूपाऽव्याब्वत्तो स्वरूपविशेस्य 
परस्परमव्यावृत्तेः, तदव्यादृत्तौ वा स्वरूपव्याव्ृत्तेरावरयकतया एनः सेव निःस्वरूपतेति 
भावः॥ ३४ ॥ 
यदि कहीं किसी स्वरूप में ग्राप्त होकर ( उसे वर्तमान समझकर ) ओर परस्पर 
व्यावर्तमान ( परस्पर तत्तवूपता से निवृत्त ) उस स्वरूप को ही भेद साने, तो जिन 
दोनों ( घट-पट ) के स्वरूप को व्यावतमान मानना है, उन दोनों को निःस्वरूपता 
( अभावरूपता ) की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि स्वख्पसात्र परस्पर च्यावृत्त 
( निवृत्त ) नहीं. होते हैं, किन्तु उनके स्वरूप-विशेष घट-पटमात्र की 'व्यावृत्त से उनका | 
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स्वरूपमात्र रहेगा, उसका अभाव नहीं होगा; तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
विशेष और व्याबृत्तिरहित स्वरूपो की एकता की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि विशेष 
की व्यावृत्ति से स्वरुप को व्याबृत्ति होगी तो यह कहना ठोक नहीं, क्योकि स्वरूप की 
अव्यावृत्ति से विशेष की ही अव्याइत्ति प्राप्त होगी क्योकि स्वरूप से भिन्न विशेष नहीं 
होता है । अत; विशेष की व्यावृत्ति से स्वरूप की व्यादृत्ति प्राप्त होने पर फिर भी [नःस्व- 
रूपता की ग्राप्ति होगी ॥ ३४ ॥ | 

अथवा, वक्तव्योऽसौ स्वरूपमात्रादन्यो विशेषार्थः। अथ “न स्यरूपं 
नाम किञ्चिदठ॒ुगतमिष्यते मया, विशेषरूपासु व्यक्तिष्वेच स्वरूपशब्दो 
नानाथैः सन्षिविाते--इत्यभिधत्से, तर्हि गतमनेनेच न्यायेन गोत्यादि- 
सिद्विप्रत्याशया, नच प्रतिव्यक्ति स्वरूपपद्समयग्रहोषपत्तिः। यदि च 
स्वरूपं भेदः स्यात्‌ तदा धर्मिणि इष्टे स्वरूपं डएसिति क्वचिन्न सन्देह; 
स्यादिति ॥ ३५ ॥ यौ 

यद्वाउ्नेनवाशयेनाह--“अथवे'ति । घरस्वरूपं घट एव, पटस्वरूपरपट एवं, नच 


ताभ्यां स्वरूपान्तरमस्ति तयोयद्विरोषपदवाच्यं स्यादित्व्थः । स्वरूपविरोषव्यावृत्या 


स्वरूपमात्रं तयोः स्यादित्याशइते--अथे'ति । शङ्किता स्वरूपपदशक्तिसुपपादयसि । 
“न्यक्तिष्वेवे'ति । इदं स्वरूपमिदंस्वरूपसिःत्यचुगतम्रतीत्यनुरोधाद्यद्ेकं स्वरूपं न स्वीक- 
रणीयं तदा गोत्वाद्यप्येकमनुगतं न स्यादित्याह-*तहीति। स्वरूपसासान्याभावे दोपा- 
न्तरमाह-*नचे'ति। शक्तिग्रहस्याप्यबुगतधर्सपुरस्कारेणैव संभवादित्यर्थः ॥ ३५॥ 

उक्त रीति से विशेष की व्यादृत्ति से स्वरूप की व्यावृत्ति नहीं मानना हो तो चह 


` घरपर के स्वरूपमात्र से अन्य विशेष कहना चाहिये । और यदि कहें कि मैं विशेषों में 


अचुगतस्बरूपनामक कोई वस्तु नहीं मानता हूँ किन्तु विशेषरूप चाली व्यक्तियों में ही 
स्वरूपशब्द नानाथंक होता हुआ प्रबृत्त होता है । तो इसी न्याय ( रीति ) से गोत्वादि 
सामान्य ( जाति ) की सिद्धि को प्रत्याशा भी गई। अर्थात्‌ ( इद्स्वरूपमिदंस्वरूपम्‌ ) 
इस अकार की अचुगत-प्रतीति के अनुसार यदि अनुगत एक स्वरूप नहीं मानें, 


तो गोत्वादि भी अनुगत जाति सिड नहीं होगी । और अनुगत स्वरूप के नहीं रहने पर 


प्रतिव्यक्ति में स्वरूप पद के समय ( संकेत शक्ति ) ग्रह (ज्ञान) की भी उपपत्ति 


। ( सिद्धि ) नहीं हो सकती है, क्योंकि अनुगत धर्म द्वारा ही शक्ति-ज्ञान का सस्भव हे । 


ओर यदि स्वरूप ही मेद ( विशेष ) हो तो किसी सामान्य धर्मी के दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) होने 


.. पर विशेष स्वरूप भी दृष्ट हुआ । अतः कहीं संशय या भ्रम नहीं होना चाहिये 
उ घर-पटादि विशेष ही यदि स्वरूप है, तो दूर से घट-पट विशेष को नहीं ग्रहण करनेवाले 
“शान से स्वरुप का ग्रहण नहीं होना चाहिये, और स्वरूप के ग्रहण होने पर विशेष के भी 
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. सक्ता से अहण होने के कारण संशय-भ्रस नहीं होना चाहिये और होता हे । अतः 
_ स्वर्पविशेष एक नहों हो सकते हे, किन्तु स्वरूप में कल्पित विशेष भिन्न रहते हैं ॥२५॥ 


भिन्न घट-पर्ट में मेद रहता है, इस पक्ष का निषेध करके अभिन्न में भेद रहता हे 
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न भेदावच्छिन्ने नचाऽमेदावच्छिन्ञे भेदो विनिविशते किंतूदासीने-इत्यपि . 
निरस्तम्‌ , अत एवं च भेदो नाम स्त्ररूपान्योन्याभावचैधम्याऽनात्मक्को : 
धर्मान्तरं पृथक्त्वाऽपरनामकमित्यणि परास्तम्‌ । सोपि हि स्वाश्रये मिन्ने 
विनिविशेताऽभिन्ने वेत्यादियथोक्तदोषळङ्घनाऽजङ्घाल पव स्यात्‌ , स्वा- 
श्रयेण च स्वस्मिन्नमेद्भयाद्ादि स एव भेदो निविशते तदात्माश्चयः, अन्य- 
श्ेत्तस्मिन्नेवं तस्मिन्नप्यन्य इत्यनवस्था, क्वचिदपि गत्वा भेदभेदाश्रय- 
योभेंद्स्याऽस्वीकारे च तदेक्यद्वांरिका सूळपर्यन्तमेकता धावेत्‌ ॥ ३६॥ 

यदि घटपटादिलक्षणो विशेष एव स्वरूपं स्यान्नत्वचुगतमन्यत्‌ तदा दूरादू घटपटा-. 
विशेपाऽनवगाहिजञानं स्वरूपमात्रावयाह्मपि न स्यादित्याह--यदि चे'ति । सेदः = 
विशेषः । संशयविपयंयो न स्यातामिति त्वपव्याख्यानस्‌ । नन्वसिन्नयोरेव घटपटयो- 
भेंदो वर्तेते इति द्वितीयः पक्षोस्त्वित्यत आह--यदि चेःति। यदि घटपटावभिन्नावेच 
भिक्षो स्यातां तदा घटव्यक्तिरप्यभिन्ना भिन्ना स्यादित्येके किमपि न भवेत्‌, तदभावाच्च 
तत्पर्युदासरूपमनेकमपि न स्यादित्यर्थः । ननु भेदवूत्तावाश्रयावच्छेदकतया. सेदाभेदौ न 
चाच्यौ, किं तर्हि, कुत्र भेदो वर्तते ? इति अशने, धर्मिणि सेदो वर्तते. भेदासेदौदासीन्येनः 


चर्तते इति वा वक्तव्यमिति न पूर्वंदोष इत्यत आह--“एतेने!ति । स्वस्मादपि भेदम्रसङ्गे` 


नेत्यर्थः । स्वस्याप्युदासीनत्वात्‌ धर्मिस्वाच्चेतिभावः। ननु स्वरूपवेधर््यान्योन्यासावरूप- 


सेद्त्रयखण्डनेपि एथक्स्वस्य सच्चाच्नाद्वेतसित्यत आइ--अत एवे!ति । अतिदेश्यमाह--' 


“सोपी!ति । किच, एथकस्व स्य युणक्सादावभावात्तद्सेदे द्रन्याणामप्यभेदात्‌। किंच, प्रथ 
त्क्स्यावधिनिरूप्यत्वाद्धेदस्य अ्रतियोगिनिरूप्यस्वादिति भावः 1 अन्योन्याभवे वेधम्य च 


दोषान्तरमाह--स्वाश्रयेणे'ति। यद्यपि क्कचिद्वत्वा स्वरूपभेदे पर्यवसानमदुष्टमेव, नचा-. 
ऽन्योन्याभाव वधम्याभ्युपगसानर्थक्यम्‌ , अनुभवबलेन तयोरभ्युपगमात्‌; मूळपर्यन्त- ` 


चक 


यदि अभिन्न में भेद रहेगा, तो जो एकव्यक्ति घटादि रूप से प्रतीत होती है, वह मी 
उस भेद से भिन्न-भिन्न अनेक हो जायगी और इस प्रकार एक के अभाव से अनेक 


भी व्यवस्थित ( सिद्ध ) नहीं होगा, क्योंकि एक के. पंयुंदास ( एक से भिन्न एक-सदश ) | 


ही करके एक का समुच्चय रूप अनेक होता है । अतः एक और अनेक के अभाव से. 
शून्यता की प्राप्ति होगी । इस एक के अभाव रूप दोष से ही भेदयुक्त और अमेदयुक्त.. 


में भेद नहीं रहता है, किन्तु भेदाभेद से उदासीन धर्मी में भेद रहता दै, यह पक्ष भी . 


निषिद्ध हो गया । ओर इसीसे स्वरूप अन्योन्याभाव, चेधम्यश अनात्मक ( स्वरूपादि से 
भिन्न ) धर्मान्तर रूप पृथकत्व अपर ( अन्य ) नामवाला भेद है। इस पक्ष का भी 
खण्डन हो गया, क्योंकि वह प्रथकृत्व नामक भेद भी भिन्न अपने आश्रय में रहेगा, 
या अभिन्न में रहेगा, इत्यादि दोषा को लाँधने में अजङ्घाल ( मन्दगामी ) असमर्थ ही 
होगा । और एथकत्वलूप गुण के गुण कमे में नहीं रहने से उनके अभेद से द्रव्या का. 
भो अभेद होगा इत्यादि । ओर अन्योन्यामाचादि रूप सब प्रकार के मेदो को अपने: 
आश्रय के साथ अपने स्वरूप में अभेदापत्ति के भय से यदि वह एक भेद ही अपने 


स्वरूप में भी रहता है, इस प्रकार माना जाय तो आत्माश्रय दोष होगा । अन्य भेद: 


यदि उस भेद में माना जाय; तो उस अन्य मेद में भी इसी अकार से अन्य भेद सिद्ध 
होगा उस अन्य में भी अन्य होगा, इस , प्रकार, अनवस्था होगी । ओर किसी कक्षा में: 
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सेकताधाच न स्वरूपभेद्‌प्रतिबद्धमेव, तथापि स्वरूपमेदस्यापि निरस्तत्वादिति सावः ॥३६॥ ` 





११८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


भो जाकर भेद और भेद के आश्रय के भेद को नहीं मानने पर, उनक्री एकता रूप द्वार 


तद्द्वेतश्रुतेस्तावद्वाधः प्रत्यक्षतः क्षतः । 
नाजुमानादि तं कतु तवापि क्षमते मते ॥ २० ॥ 
अद्वैतागमनासीरे साधु सा 'छुन्वती परान । 
सेवामेवाजयत्यर्थापत्तिपत्तिपरम्परा. ॥२१॥ 
नन्वद्वैतश्चुतयो वर्णपद्विभक्तितदर्थादिमेदाचुपजीव्यार्थं प्रतिपाद्यन्त्यः 
स्वोपजीव्याभिभेद्वुद्धिभिने कथं वाध्यन्ताम्‌ , उपजीचकस्योपजीव्याद्‌ 
दुर्वळत्वात्‌। मैवम्‌ । न बयं भेद्स्य सवंथैवासत््वमम्युपगच्छामः किंनाम, 
पारमार्थिकं सत्त्वम्‌ । अचिद्याविद्यमानत्वं तु तदीयमिष्यते पव, तदेव च 
कार्यंकारणभावोपयोगि ॥ ३७॥ | | 
प्रत्यक्षविषयाभावात्‌ प्रत्यक्षवाधो न संभवतीत्युपसंहरति--तदद्वेते!ति । 'नाञ्नुमाना- 
दी'ति। अनुमानापेक्षया55गमस्य बळवत्त्वात्‌। अन्यथा नरशिरः कपालं शुचि, ग्राण्यङ्ग- 
स्वादित्याद्यप्यवकाशमासादयेदिति भावः । अर्थापत्तेः स्वपत्षानुकूळत्वसुक्त स्मारयति-- 
अद्वेतेति। अद्वेतागमस्य नासीरे=पुरतः, सा = अर्थापत्तिः परान विरोधिनः ग्रमाणा- 
भासान्‌, छुन्व्रती= निराङुर्वन्ती, सेवामानुकूल्यमर्जयति= भजते, अत एदवार्थापत्तेः 
पत्तिस्वेन निरूपणस्ुपपन्नमित्यर्थः। श्रुतिजबुद्धेः श्रोतानि नानापदानि कारणमिति नानारवं 
ब्रिना का्यकारणभावाचुपपत्तिः तमन्तरेण श्रौतचुद्धेरचुरपत्तौ कुत्र वाध्यवाधकभाव- 
चिन्तेति. शङ्कतेनन्विति । नानात्वसात्रस्यो पजीच्यत्वं, नतु पारसार्थिकनानास्वस्य, 
येनोपजीच्यविरोधः स्यादिति परिहरति-न “वयं भेद्स्येःति। यद्यप्य द्वैतस्याविद्यकत्वमस्तु, 
श्चतिविपयस्वेन तत्पारमार्थिकत्वे प्रत्यक्षविषयतया भेदस्यैव पारमार्थिकस्वं कि न स्यात्‌ + 
अवाधितसकळळोकब्यवहारे प्रतीयमानेप्याविद्यकत्वस्य परिभाषामात्रत्वात्‌ , व्यवहार- 
विषयत्वेनव पारमार्थिकस्वसाधनात्‌ , व्यवहाराऽविषयस्य ब्रह्माद्वे तस्येवापारमार्थिकत्व- 
संभवात्‌; अद्वेतानुरोधाच्छतेस्त्वयेचोपपाद्नीयस्वात्‌, अन्यथा' तयैव द्वैतापत्ते; एवं 
तञ्जनितबुद्धेरपि; यदि च स्वप्रकाशबकादद्वेत, तदा तत एव द्वेत किं न स्यात्‌? न हि 
स्वग्रकाशस्य न हतं विषय इति प्रतिपादयितुं शचयसि, तथाप्यहं खाण्डनिको नतु 
व्यवस्थापक इति भावः ॥ ३७॥ 
तत्‌ ( तस्मात्‌.) अत्यक्ष प्रमाण के विषय भेद के मिथ्या होने से, प्रत्यक्ष प्रमाण 
द्वारा अद्वैत श्रुति का बाघ ( विरोधादि ) क्षत ( नष्ट) तावत्‌ ( निश्चित ) हो गया । 
आर अचुमानादि को अपेक्षा आगम ( श्रुति ) की बलवत्ता से अनुमानादि तो उस 
अदत श्रुति के बाघ करने के लिये आप के मत में भी समर्थ नहीं हो सकते हें । अन्यथा 
आणी के अङ्ग होने के कारण शंखादि के समान नरकंपालादि में भी शुचिता का 
` अनुमान होने लगेगा। और जिस श्रुति का सर्वश्रेष्ठ ` प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध नहीं हो 
` सकता हे उसका प्रत्यक्षोपजीनी अनुमानादि से वाघ की शंका भो युक्त नहीं है ॥ २० ॥ 


` झर्थापत्ति तो अद्वैत श्रुति के अनुकूल ही है, क्योंकि वह अर्थापत्तिख्प 
7 स्री पत्ति ( पदाति 
 सेना)को परम्परा तो रूप विजिगीषु के आगे रह कर, (पर ) विरोधी 


____ असाणो को साधु ( सम्यक्‌) धुनन > कम्पन = निराकरण करती हुई, अद्वेत श्रुति की. 


सेवाका दी अजेन ( सम्पादन ) करती है ॥ २१॥ 


छा 
fog 
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प्रथमः परिच्छेदः ११९, 


फिर शंका होतो हे कि वर्ण, पद, विभक्ति और उनके अर्थादि रूप भेदा (भिन्नपदार्थो)' 
को उपजीव्य (कारण रूप से आश्रयण करके) अपने अर्थ का प्रतिपादन करती हुई अद्वेत- 
श्रुतियाँ अपने उपजीव्य (कारणस्वरूप) भेद वुद्धिया से केसे बाधित नहीं होगी, अचश्य बाधित 
होगी, क्योंकि उपजोव्य ( कारण ) सापेक्ष उपजीवक ( काये ) उपजीव्य से दुर्बल होता 
हे । अतः उपजीबक का वाध होगा, उपजीव्य का नहीं । परन्तु पारमार्थिक. अद्वैत के 
स्वोकार होने पर भी व्यावहारिक भेद के स्वीकार से यह शंका उचित नहीं हे । क्योंकि 
हम भेद के सवंथां ही असत्त्व ( अभाव ) को नहीं मानते किन्तु भेद के पारमार्थिक 
सत्त्व को नहीं मानते हें । अविद्या से उस भेद की विद्यमानता ( सत्ता ) को तो मानते 
ही हैँ। और वह अविद्याजन्य विद्यमानता ( सत्त्व ) ही कार्यकारणभाव ( उपजीचको 
पजीव्यभाच ) का उपयोगी है, पारमार्थिक नहीं । क्‍योंकि कारण के पारमार्थिकत्व 
( अन्तर्भाचितसत्वं चेत ) इत्यादि से निषिद्ध हो चुक्रा है ॥ ३७ ॥ | 

व्याचत्यं ( निषेध्य ) चस्तु के सत्त्व ज्ञानादि के बिना निषेधात्मकश्रुति से ज्ञान 
नहीं हो सकता, ओर व्यावत्ये वस्तु के सत्त्वादि मानने पर उससे श्रुति का बाध होगा इस . 
आशय से शंका और समाधान हे-- 


एतेन एकमेवेत्येवकारव्यवच्छेद्येना “ऽद्वितीयमिःति द्वितीयेन, 'न नाने'ति 
नानात्वेन, 'किश्चने'त्यनेन बहुना चिना नोपपद्यमानेन, व्याघात+-इत्यपि 
प्रत्यादिश्म । श्रुतिभिश्चाद्वेताथोमिः पारमार्थिकमडेत॑ प्रतिपाद्यते, नच 
पारमार्थिकमत्तिरपारमार्थिकधिया शक्यबाधा, माभूतशुक्तिरजतधिया परः 
माथेशुक्तिमतिबाधः । यत्र त्वग्निरलुष्ण इतिवुद्धेरूष्णज्ञानोपजीवनादुष्ण- 
बोधेना5नुष्णवुद्धिवाधस्तत्र द्वयोरप्यविद्याचिद्यमानत्वाद्वाधी युक्तः ॥ ३८॥ ` 

श्रौ तपद्वरणेनानास्वज्ञानस्योपजीव्यत्वमाशङथ  श्रौतपदानामर्थभेदप्रत्ययमन्तरेणा5- 
अतिपादकत्वात्‌ तढुपजीञ्यत्वमाशङ्कयाह-एतेनेति, आविद्यकमेदाम्युपगमेनेत्यर्थः । पारः 
मार्थिकविषयस्वेन थरुतेरषारमार्थिकभेदविषयकम्रत्यक्षादयपेक्षया बलवत्त्माह। तिभिः 
श्चेति। अन्नाञ्चुरूपं इष्टान्तमाह-मा सूदिति। ननु यदि पारमार्थिकबुद्धिरपारमार्थिकधियं 
वाधते इति वस्तुगतिस्तदोष्णताग्राहिग्रस्यक्षमचुष्णताऽनुसानं तव सते न बाधेताऽपार- 
मार्थिकधर्मविषयकत्वादिस्यत आह-*यत्र स्विति । वस्तुगतिरिय यत्‌ पारमार्थिकविषययेच 
धियाऽपारमांर्थिकधीर्बाच्यते, व्यवहारस्तु वस्तुगतिमनबुरुद्धयापि, इति उ्यवहारद्शायां 
अत्यक्तस्येव बळ्वत्वादचाधकस्वसुच्यते इत्यर्थः| ३८॥ 

'एतेन = अविद्या से विद्यमान भेद के स्वीकार से, यह व्याघात ( विरोध) मो 
प्रत्यादिष्ट ( प्रत्याख्यात ) हो गया । व्याघात भासता है कि ( सदेच सोम्येदसग्र आसोदे- 
कमेवाद्वितीयम्‌ ) इस श्रुति में ( एकमेव ) इस एवं शब्द से अलय में द्वत का व्यवच्छेद 
( अभाव ) कहा जाता है, और अद्वितीय पद से द्वितीय का अभाव कहा जाता हे । 
वहाँ प्रतियोगी के बिना अभाव का कथन नहीँ हो सकता है । इसी प्रकार ( नेह नानास्ति 
किचन ) इस श्रुति में नानात्व और बहुत्व का अभाव कहा जाता है, वह भी अतियोगी के 
बिना नहीं कहा जा सकता है । अतः व्यवच्छेय द्वितीय नानात्व और बहुत्व के व अलुप- 
पद्यमान ( भेद के बिना असिद्ध ) किन से अद्वेतशुति का व्याघात : ( विरोध ) होता 
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हे । अर्थात्‌ व्यवच्छेय अनेक से, द्वितीय से, नानात्व से और बहुत्व के विना अनुपपन्न 
इस किचन से व्याघात होता है । परन्तु व्यावहारिक भेद कै स्वीकार से उसका अभाव 
हो जाता है, क्योंकि अद्वेताथवाली श्रुतियों से पारमार्थिक अद्वेत का प्रतिपादन किया 
जाता है। और पारमार्थिक मति ( ज्ञान) अपारमार्थिकवुद्धि (ज्ञान) से बाध के 
योग्य नहीं हो सकती है जिससे शुक्ति में रजतबुद्धि से परमार्थ शुक्तिमति का बाध नहीं 
हो, अन्यथा शुक्ति बुद्धि का रजत वुद्धि से बाध होगा । यदि कहा जाय कि पारमार्थिक 
बुद्धि से अपारमार्थिक बुद्धि का बाघ होता है, तो उष्णत्वज्ञान के उपजीवन ( आश्रयण ) 
करने से उप्णत्व रूप प्रतियोगी के ज्ञान के विना! असिद्ध होने से ) जो अग्नि को अनुष्णता 
को बुद्धि का उष्णता के ज्ञान से बाघ होता है वह नहीं होना चाहिये । और यदि यहाँ 
उपजीव्यविरोध से बाघ होता है, तो श्रुति का भी बाध होना चाहिये, तो यह कहना युक्त 
नहीं हे, क्योंकि जहाँ उष्णत्व उपजीवन से अग्नि के अनुष्णत्व बुद्धि का उप्णत्व ज्ञान से वाध 
होता है, वहाँ दोनों ज्ञानां की अविद्या से विद्यमानता होने के कारण वहाँ वाध होना युक्त है । 
व्यावहारिक से प्रतिमासिक का वहाँ वाध है उपजीव्य विरोध मात्र से नहीं । अतः श्रुतिजन्य 
* बोध का भी उपजीव्य विरोध से बाध नहीं होता हूँ ॥ ३८ ॥ 
यदि कोई कहे कि जेसे अद्वेतश्वुति को परमार्थ विषयक मान कर प्रत्यक्ष विरोध का 
निरास किया जाता हे, चेसे अग्नि की अनुष्णता के अनुमान को भी परमार्थ विषयक मान 
कर प्रत्यक्ष विरोध का निराकरण किया जा सकता हे । इस पर कहते हैं कि-- 
. नउ, तत्रापि तह्य॑ुष्णतापि पारमार्थिक्येव साध्यतासबाधनाय । 
। अचुष्णताया जढादिरिष्टान्तसजातीयायाः शीतादयव्यावुत्तस्वरूपायाः 
ता एव चिभ्रांमात्‌; तत्रैचंविधरूपतानङ्गीकारे 
चाड्वैतस्येच नामान्तरकरणापत्ते; ततस्तस्यां शयज्ञानादिभेदाचश्याभ्युपेय- 
तयाजगद्वाधयुक्तिकवलाऽप्रवेशासंभवात्‌। अद्वैते च द्वैताधयस्य बाधस्य 
वास्वचस्यानवक्ञाशाद्पारमार्थिकत्वसंमावनापि दूरत एवापसरतीति ॥३९॥ 
नयु श्रुतिरित्यबाध्येति यथा त्वयोच्यते तथाऽचुष्णतानुमान- 
वादिनापि तस्याः वासरु येव तत्रापि प्रत्यक्षवाधोपि निरसनीय इत्या- 
_ शङ्कतेनन्विति | जळादौ याञ्चुष्णता सेव यदि वहो साध्यते तदा तदितरप्रपन्चबाध्य- 
ओ- त्ववत्तद्वाध्यत्वमपि खुरुभस्‌ , अथ तद्विलक्षणसेवानुष्णत्व साध्यते यत्र प्रपञ्चबाधकयुक्तयो 
.  नअभवन्ति तदा तदेवाउद्वेतमिति सिद्ध नः समीहितमिति परिहरति--अनुष्णताया 
. इति। नचु कथमद्वेतस्थापि न जगद्चाधकयुक्तिकचळनमतआह--अङ्वेते चेति। वाधक- 
05. युक्तयो हि भेदगर्भाः, भेदः खण्डित इति वास्तवो बाधो नास्त्येवेति नाद्वेतस्य किञ्चिद्‌ 





नड तुल्य ) शीतादि से अव्यावृत्त ( शौतादिस्वरूप ) अनुष्णता क्रो अग्नि में प्रसाधन 
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अतः अविद्या से व्यवस्थित ( सिद्ध ) भेद और उसके ज्ञान को उपजीवन ( आश्रयण ) 


प्रथमः परिच्छेदः १२१. 


दृष्टान्त तुल्य ) स्वरूप के अस्वीकार करने पर उप्णता आदि के वाध स्वरूप अद्देत का 
ही अनुष्ण, अशब्दादि के समान नामान्तरकरण की प्राप्ति होगी, पारमार्थिक अन्य 

अनुष्ण वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है । और उस नामान्तर करण की प्राप्ति 

होने पर भी उस अनुष्णतारूप दशा अद्वेत में ज्ञेय ज्ञानादि भेद के अवश्य स्वीकार से 

जगत्‌ वाधयुक्ति ( दृश्य वन्ध खण्डन ) के कवळ ( आस ) में उस के अप्रवेश के असम्भव. 
से उसमें अविद्या से ही विद्यमानत्व होगा । और अद्वेत को जगत वाध युक्ति से कवलि- 

तत्त्व नहीं होता है, क्योंकि अद्वेत में द्वैत जगत्‌ के आश्रित रहने वाळा चास्तव वाध का. 
अवकाश नहीं है, क्योंकि वहाँ सत्य ज्ञान ज्ञेयादि का भेद नहीं, अद्वेत स्वयं प्रकाश हे । 

अतः अद्वैत में अपारमार्थिकत्व की सम्भावना भी दूर से ही चली जाती हे ॥ ३५ ॥ 


प्रथम उपजीव्य बाघ के अभाव से अद्वेतश्रुत्ि क्री अमाणता सिद्ध को गई हे। 
व्यावहारिक दैत के स्वीकार से कार्यकारणभाव में विरोध नहीं हैं। अब अद्वेतज्ञान 
की अनुत्पत्ति विषयक शंका होती है-कि परमाथे बुद्धि अपरमार्थ बुद्धि से तव नहीं 
बाधित होती जब उपजीव्य भेद से अबिरोधपूचक श्रुति से ज्ञान उत्पन्न होता । परन्तु 
यह वात नहीं है, ऐसी शंका है कि 


` नु किमद्वैतपरमार्थताभ्युपगमेन समाहितं भवति, यत उपजीव्य- 
बाधादद्वेते प्रमां श्रुतिजनयितु न शक्नोतीति भ्रमः । मैवम्‌ अद्वेतं हि 
पारमार्थिकमिदं पारमार्थिकेन भेदेन बाध्येत नत्वविद्याविद्यमानेन, तस्माद- 
चिद्याव्यचस्थितं भेदं तद्घोधं चोपजीचन्त्या न परमार्थोद्वैतबुद्धेरुपजीव्य- 
बाधः। यदि श्रुतिजन्या भवन्त्यप्यद्वैतबुद्धिरविद्याविद्यमाना, तथापि तद्विष- 
यस्तावत्परमार्थसदेवाट्वैत, विरोधेन च -तस्या वाध्यता, स च 
नास्तीति ॥ ४० ॥ । 


ननु परमार्थमतिरपरमार्थधिया न शक्यबाधेति तदा स्यात्‌ यदि पदार्थनानात्वस्योपः 
जीव्यस्याविरोधादुपजीविकया थरुत्या ज्ञानं जन्येत, तदेव नास्तीस्याशङ्कते । नन्विति। 
भेदो, भेदबुद्धिर्वा, नाद्वैतं प्रतिबद्धमहति, अपारमार्थिकस्वादुपरमार्थविषयस्वाच्चेति परिः 
हरति-अदट्वैतमिति । “न परमार्थाडेतबुद्धेरपजीव्यबाध इति। प्रतिबन्ध इत्यर्थः । नलु 
यदयद्वे तबुद्धिः पारमार्थिकी, तदा तयैव द्वेतम्‌; अथाऽपारमार्थिकी, तदा वाध्यत्वाज्ञाहत- 
सिद्धिरित्याशङ्कयाह--'यदी'ति । इतरप्रपञ्चबुद्धेरपारमार्थिकस्वेपि विषयस्याद्वैतस्य न वाध 
इति बुद्धेरपि न बाध्यत्वमिस्यर्थः। बाधच्य विषयापहाररूपत्वाद्विवयस्य च प्रत्यक्षादि- 
भिरप्यपहतुंसशक्यस्वादिति भावः ॥ ४० ॥ 


अद्वेत को परमार्थ मानने से क्या समाधान ( विरोध वारण ) होता हे १ अर्थात, 
नहीं होता है, क्योंकि उपजीव्य द्वैत के वाध से प्रमाणादि के साथ विरोध से अबत 
विषयक अमाज्ञान को श्रुति उत्पन्न नहीं कर सकती है, ऐसा कहते हैं। परन्तु ऐसा 
कहना उचित नहीं है, व्योंकि यह अद्वेत पारमार्थिक है, अतः पारमार्थिक भेद से बाध्य. 
( विरुद्ध) होता है । और अविद्या से विद्यमान व्यावहारिक दृत से बाध्य नहीं होता है। 
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करती हुई परमार्थअद्वेतबुद्धि से उपजीव्य का बाध नहीं होता है । फिर भी शंका होती 
हे कि यदि अद्वेतबुद्धि पारमार्थिक सत्य होगी तो उसी से द्वत की आप्ति होगी । यदि 
अपारमार्थिक होगी तो बाध्य होने से उससे अद्वेत की सिद्धि नहीं होगी । उत्तर यह है कि 
यद्यपि श्रुतिजन्य होती हुई भी अद्वैत बुद्धि अविद्या से विद्यमान स्वरूप चाली हे, तथापि 
उसका विषय अद्वैत ब्रह्म परमार्थ सत्य ही है और विषय के विरोध ( निरोध-अपहरण ) 
से उस अद्वैत बुद्धि की बाध्यता होती, वह विषय निरोध नहीं है। अतः अद्वेत बुद्धि का 
अन्य बुद्धि के समान वाध नहीं होता है ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌-- 
पारमार्थिकमद्वैत॑ प्रविष्य शरणं श्रुतिः । 
बाधनादुपज्ञीव्येन बिभेति न मनागपि ॥ २३ ॥ 
 शुतिरपि तदाद-द्वितीयाद्वै भयं भवतीति । तच्चाद्वैतं “ब्रह्मेदं 

सवमि'ति श्ुत्यर्थेन सहैक्यमापन्नं ब्रह्मेव स्यात्‌ , “विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेशति च 
शरुत्या ज्ञानानन्दात्मतया व्यवतिष्ठते । तेन यदिदमद्वैतज्ञानं श्रुत्या जनितं 


. तद्विजञानाद्वैतात्मन्येव निविशते। ननु कथं तस्य श्रुत्या जन्यत्वसुपपद्यते । 


~ 
% 


सत्यमेव स्यात्‌ , यदि तस्य पारमार्थिकी श्रुत्या जन्यतापि स्यादविद्या- 
व्यवस्थिता तु तञ्जन्यता न पारमार्थिकेनाजन्यत्वेन विरुद्ध चते; अत एव 
श्रुत्येदमेक साध्यते । यत्तु, तत्र यद्येकता भेदाभावो, यदि चैकत्वसङ्कःया, 
यदि वा. ज्ञानात्मकत्वं, यदि वाऽन्य एवेकत्वनामा कश्चिदभेदापरपर्यायो 
धमस्तद्वत्त्वं बोध्यते, तच्चादवैतच्याधातकत्वान्न सेद्घुं शक्नोति, तदा तदापि 
निष्पीडनमसद्दमानं तजज्ञानं श्रुतिजन्यत्वेन सहैव निवतंतां, यत्तु तादरास्या- 
तस्य धमस्य घर्मितया प्रमितं तन्मात्रमबाधादधिगतं परमार्थतो व्यव- 
तिष्ठताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


अविश्ये'ति । बिषयीक्कत्येत्यर्थः । 'उपजीवब्येने'ति । पद्पदार्थनानात्वेन |तद्ोचरज्ञानेन 
sae । ननु कयाचिदद्वतं, कयाचिदूबह्म, कयाचिद्विज्ञानं, कयाचिदानन्दः, थुत्या प्रति- 
शि इति श्रुतीनां विरोधे किमपि न सिद्ध्येत्‌; अविरोधे चा सर्व सिद्ध थेदित्यद्वैतमनुप- 


| आह-तच्चे”ति। यद्यपि 'एकमेवाउद्वितीय॑ ब्रह्मेति प्रस्तुततयेव श्रुत्या बह्मात्म- 


कत्वसिद्धि तथापि श्रत्यन्तरो पष्टम्भस्तत्राप्युक्तस्तस्यां शचुतावद्वेतमात्रे तात्प, नतु ब्रह्म- 


ण्यपीति भावः । श्रुतीनां सामञ्जस्यफलमाह-तेनेति। जन्यजनक दे 
भावस्याद्व तपरि पन्थि- 
| स्वमाशझते । नन्विति । अपारमार्थिको जन्यजनकभावो नाद्देतविरोधीत्याह-'सत्यमिति? । 
| ह कणा कसा तपरिषन्थितासासइबाद --अत पुवेति। ` यथाद्वेतज्ञानस्य 
कत्वाच्निवृत्तौ.न नः किञ्चिदुनिष्टमित्यर्थः ॥ ४१ ॥ क मा 


ह आविद्यक भेद को अद्देत श्रुति उपजीन्य रूप से आश्रयण करती है । अतः पारमार्थिक 


 अद्तख्प शरण ( थाश्रय विषय ) को प्रबेश =विषयरूप से आश्रयण करके 


= 1 AOE ~ 
हरे a नक 92 १ 4] 
gS CNS 


उपजोव्य पद्पदार्यादि रूप भेद और उनके ज्ञान द्वारा.बाध से वह तनिक, भी भयभीत 


के होती क्योंकि पारमार्थिक अद्देत अभय स्वरूप है। त ही भय स्वरूप हे.॥ २३॥ 
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प्रथमः परिच्छेद्‌ः | १२३ 
दवेत के उक्तभयरूपत्व (भय हेतुत्व) को श्रुति भी कहती हे. कि द्वितीय | से ही भय होता | 


हे। यदि कहा जाय कि ( एकं ब्रह्माज्नमादाय ) इत्यादि से ब्रह्म की सत्यता को प्रतिज्ञा 


करके अद्वेत की सत्यता कहना विरुद्ध है, तो यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि चह अद्वैत 
( ब्रह्मेव सर्वम्‌ ) सव के बाधाधिकरण सर्वात्मस्वरूप ब्रह्म ही हे । इस श्रुति के अर्थ के 
साथ एकता प्राप्त कर ब्रह्मस्वरूप ही सिद्ध होता हे । वही .अद्वेत ब्रह्म ( विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म ) इस श्रुति द्वारा ज्ञान और आनन्दरूप व्यचस्थित ( निश्चित ) होता है । अतः 
स्वतः प्रकाश पुरुषाथरूपता ब्रह्म में सिद्ध होती है । उक्तरीति से सब श्रुतियो के अद्वैत में 
तात्पर्य अविरोध होने से यह जो अद्वैत ज्ञान श्रुति से उत्पन्न होता हे, वह विज्ञानस्वरूप 
अद्वेतात्मा में ही स्थिर होता है । शंका होती हे. कि यदि ज्ञानस्वरूप अद्वेत ब्रह्म है, तो 
उस ज्ञान को श्रुति जन्यता केसे होगी ? उत्तर यह है कि ऐसा कहना तब युक्त होता, जब 
उस ज्ञान को श्रुति से सत्य जन्यता ( जन्म ) भी होती, किन्तु अविद्या से ज्ञान की जन्यता 
व्यवस्थित है । वह पारमार्थिक अजन्यता से विरुद्ध नहीं होती है ।. अर्थात अन्तःकरण 
की वृत्ति की उत्पत्ति होती है जो ज्ञान स्वरूप का अभिव्यञ्चक होती हे । अतः ज्ञान में 
जन्यता का व्यवहार होता है। चह अविद्या ( अविवेक ) से होता है । अतः अद्वेत- 
स्वरूप में कोई विरोध नहीं है । इस पारमार्थिक एकस्वरूप में मिथ्या जनकादिभाच 
होने पर भी विरोध नहीं हे । इसी से श्रुति से यह एक अद्वेत सिद्ध किया जाता है 
( अद्वैत का प्रतिपादन किया जाता है । यह जो कहा जातां हे कि यदि उस ब्रह्म में 


एकता ( एकत्व ) भेद का अभावरुप है, अथवा' एकत्व संख्यारूप हे, यद्वा | 


ज्ञानात्मत्व हे, यद्वा इनसे अन्य ही एकत्व नामक, अभेद अन्य नाम वाला कोई घम हैं । 
उस एकत्व धर्मवत्ता को ब्रह्म में श्रुति से यदि समझाया जाता है और वह एक अद्वेत के 
व्याघातक ( विरोधी ) होने से ब्रह्म में सिद्ध नहीं हो सकता है तो इसका समाधान यह है 
कि चह एकत्व और उसका ज्ञान भो निष्पीडन ( तर्काघात ) को नहीं सहन करता हुआ 
ज्ञानगत श्रुतिजन्यत्व के साथ ही निवृत्त होता है। अर्थात्‌ अद्वेतज्ञान के श्रुतिजन्यत्व 
जैसे अपारमार्थिक होने से निवृत्त होता है, वेसे एकत्वादि भी निवृत्त होते हे, क्योंकि 
एकत्व, भेदाभावादि सब अपारमार्थिक हैं। जो ताइश ( निवृत्त होने वाले ) अद्रे 
( एकत्व ) धर्म का धर्मीरूप से श्रुति से प्रमित अबाध से परमार्थरूप से अधिगत 
( ज्ञात ) होता है तावन्‌ मात्र ही व्यवस्थित ( निश्चित ) होना चाहिये ॥ ४१. ॥ 


जन्यत्व एकत्वादि धर्म की निवृत्ति होने पर भी प्रमित ( अधिगत ) धर्मी की स्थिति के 


चर्णन को सुन कर शंका हुई कि धर्म की निवृत्ति के साथ धर्मी की भी निवृत्ति से अनिष्टा- 
पत्ति होगी, तो धर्म की निवृत्ति से धर्मी की अनिदृत्ति में दृष्टान्त देते दै पन. 
नहि परमार्थशुक्ती रजततया प्रतीयते यदा, तदा बाघात्तत्र रजतत 
व्यावत्तमाने घर्मिव्यक्तिरपि तद्पराधान्निवतंते । सेयमद्वैतबुद्धिन तकशतः 
मवतार्य प्राकैरपनैया, यद्‌ आह श्रुतिः निषा तकेण मतिरापनेये' 
तस्मात्‌-- | 2 
धीधना चाधनाया5स्यास्तदा प्रक्षा ्रयच्छय। ` 
झेप्तुं चिन्तामणि पाणिळव्धमन्धौ यदीच्छथ ॥ ४२ ॥ 
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१२४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


नन्वेकयेव घियाडदरैत विशिष्टसुपस्थापितं, तत्र विशेषणांशेञ्याथाथ्यॅपि विशेण्यांशे. 


का त्याच्या इत्याशङ्कय निद्शनमाह--नहीति । “धर्मिणि सवमञ्रान्त प्रकारे तु विपर्ययः 


इति भावः ॥ नज श्रुतिव्युत्पादनमेतावता षण्ढस्य सैथुनवद किश्चित्करमेव, तदुपस्थाप्य- 
सयाट्वैतस्य त्वयेव निरसनात्‌; किंच, द्वेतमेव तदुपस्थाप्यं कि न व्युत्पादितं ? धस- 
स्वेन तन्निवृत्तेरप्यद्वेतवदेव संभवात्‌; कथं वा श्रुतेः प्रामाण्य ? तज्जनितज्ञानस्याप्रमात्व- 
पर्यवसानात ; तदम्रामाण्ये चा कथमद्वेतं ? कथं वा द्वेतादिसकळधर्मविनाङ्ृतस्य घ्राह्मणः 
सिद्धिः स्वप्रकाशस्य ब्रह्ममात्रविषयत्वात्‌ , धर्माभावे तस्याऽतन्त्रस्वात्‌ , प्रह्मणि 'चाऽवि- 
प्रतिपत्ते; द्वैताऽट्वेतविचारस्य गर्द॑भीक्षीरमथनायमानत्वात्‌} ब्रह्म सर्वः स्वीक्रियते, तदे- 
कत्वं स्वयापि नाभ्युपगम्यते, तथाच सवेमिदमाङलमित्यत आह--'सेयमिति? । “नेषेति?। 
यद्यपि श्रुतेस्तर्कासहत्वं दोष एव, अन्यथा मोीमांसाप्युच्छिद्येत, मीसांसायास्तकस्वात्‌ ; 
यदाहुः “मीमांसासन्ज्कस्तकः सर्ववेद्ससुद्धतः । सो$तोवेदोरुमाम्राप्तका्टादिळवणात्म- 
चतः, उक्तं च यस्तकेणाञ्नुसंधत्ते स धर्म वेद नेतर'-इति, तथापि श्रतिवाक्याचुरोधेन 
तकोंऽनुसरणीयो नठु तद्विरोधेनापीति सावः । श्रुत्या यदुद्देतज्ञानखुरपन्ने तदृंपवर्गाचुकूल- 
मिति नापवद्तिब्यमित्युपसंहरत्ति 'तस्मादि!ति॥ ३२॥ 
लौकिक परमार्थता ( सत्यता ) से युक्त शुक्ति जव रजतरूप से प्रतीत होती है, 
तव वाध.से वहाँ रजतत्व धम के निवृत्त होने पर भी उस आरोपित धमे की निवृत्ति- 
रूप अपराध ( दोष ) से घर्मीरूप शुक्ति व्यक्ति नहीं निवृत्त होती है । इसी अकार कल्पित 
एकत्वादि की निवृत्ति ( बाध ) से अमित सर्चात्मा धर्मी की निवृत्ति नहीं होती है । अतः 
शुतिसिद्ध यह अद्वेतात्मवुद्धि ्ुतिचिरुद्तर्कशत ( सेकड़ों तर्क ) के अवतार ( सर्जन ) 
करके बुद्धिमानां से त्याग-योग्य नहीं है कि घर्म के अभाव से धर्मी का भी अभाव 
होगा, असज्गात्मा के साथ बुद्धि का सम्बन्ध कैसे होगा इत्यादि । क्योंकि मिथ्या धर्म 
| जा के रहने दे भी पारमार्थिक का अभाव सत्य में रहता हे । यह उक्त 
च्थन्त से समझना चाहिये । श्रुति से जो अद्वंत ज्ञान होता है वह मोक्षार्थक होता है। 
अतः उसका तर्कादि से अपवादादि नहीं करना चाहिये। इस आशय से कहते हैं कि 
(1. सेन पण्डितजन 1 इस अह्वत के वाथ (विरोध ) के लिये अपनी पर 
क च द कैसा जब हाथ में आप्त-स्थित चिन्तामणि को समुद्र में फेंकने 
१ 1 दुर्भाग्य प्राप्त हो तो अद्वत-बुद्धि का बाध करो अन्यथा प्राप्त- 
चिन्तामणि के समान उसकी रक्षा करो ॥ ४२ ॥ 


_ 
` रका होती है कि यह अद्वेतवुद्धि केवल अदष्टार्थक है । अतः दृष्टादष्ट फल के इच्छुक 


की इसके लिये अत्नत नहीं हो सकती है और प्रायः मनुष्य दादश उभय-फलेच्छुक होते 


हें । अतः कहते हे कि 
सेयमद्वेतदष्टिइंशाथीपि, यदाहुः स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो 


'भयात्‌?। तस्मात्‌ 


ईश्वराजुग्रद्दादेषा पुंसामद्वेतवासना । 
ओअ मदाभयङ्तत्राणा द्वित्राणां यदि जायते 
जलत दि जायते ॥ २५॥ 


ह ६5.७... . आपाततो यदिद्मद्वयवादिनीनाम्‌ 
2s कात अद्वैतमाकळ्तितमर्थतया श्रुतीनाम ` 
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प्रथमः परिच्छेदः १२५ 


तत्स्वप्रकाशपरमाथचिदेव दैव मू सूत्वा. 
निष्पीडितादहद्द निवहते विचारात्‌ ॥ २६ ॥ ४३॥ 

ननु सुसक्षतादझ्यायां मयाप्येकमेव ब्रह्म व्येय सिति किमनेनोपदेरोनेत्यत आह--सेय- 
सि'ति। मोचान्यप्रयोजनकत्व इष्टार्थत्वस्‌॥ “स्वलपमपी'ति। अद्वेतोपासनलक्षणस्य धर्सस्य 
स्वल्पमपि महतो भयाद्राजचौरव्याघ्रादिभयास्त्रायते इत्यर्थः! उत्पन्नमात्रेणाप्यद्वेतज्ञानेन 
विपयेप्वळंग्रत्ययवतोऽविचिकित्सस्य राजचौरादिसयं निवर्तते किं एुनर्गृहीतम्रामाण्येनेति 
सावः॥ पुतदेवोपसंहरति-*तस्सादि'ति । अङ्गेतानुभवजनितः संस्कारः; यद्वाऽ्वेतं प्रति 
भावना, अद्वैतदुञुत्सेत्यर्थः । 'यदी!ति लोकोक्तिः ॥ ननु ययद्वेतज्ञानस्य थुतिजन्यत्वसपि 
निरस्तं, तदा तन्न कि प्रमाणं ? कथं वा श्रुतिस्तत्र अमाणमिःत्यभिधीयते ? इत्यत आह-- 
“आपातत? इति । अविद्यादृशायां वाच्यवाचकभावोपम्रहेणेत्यर्थः । पारमार्थिकी चितर्‌ 
परमार्थचित्‌॥ “निष्पीडितादि!ति । 'बह्मेवेदं सव॑सिःत्यादिश्रत्येकचाक्यतया 'परिज्ञोधि- 
तादित्यर्थः । “अहहे'ति स्वकीयताहशानुभवचमस्काराचिण्कारः॥ ४३ ॥ | 

पूर्वोक्त अद्वेतदृष्टि दृश्शदृष्ट दोनों फलवाली हे । अर्थात्‌ विदेह मोक्ष से अन्य भयः 
निबृत्ति, शान्ति, जीवन्सुक्ति और सुखादि दृष्ट फल होते है । विदेह मुक्ति अदष्ट फल होता 
हे । भगवान्‌ कहते हैं कि इस $श्वरापित नित्यादि धर्म का अद्वेतोपासनारूप धर्म का स्वल्प 
अंश भी ज्ञान द्वारा महाभय संसारादि से रक्षा करता है । परन्तु यह अद्वेत-बुद्धि 
निष्काम शुभ कर्म भक्ति आदि द्वारा ईश्वरानुअह विना नहीं होती है । अतः महाभय 
से त्राण ( रक्षा ) करने चाळी यह अद्वेत-वासना ( भावना संस्कार ) यदि होती है, 
तो ईश्वर के अनुग्रह से दो-तीन पुरुषों को ही होती है, बहुतों को नहीं । अतः मुमुछको 
र च लिये ९ 
इंश्वरानुग्रह के लिये यत्न कत्तव्य हे ॥ २५ ॥ ) 

चिन्तामणि-तुल्य दुम ईश्वराजुग्रह से लभ्य होने ही से अद्वैतवादिनी श्रुतियों के 


` अथरूप से जो अद्वेत ब्रह्म थम अज्ञान दशा में आपाततः ( सामान्य रूप से परोक्षं ) 
मुझ से आकलित ( अवगत > ज्ञात ) हुआ बह स्वयंप्रकाश चित्स्वरूप त्रह्म ही निष्पी-.. 


डित ( संशोधित ) विचार से स्वप्रकाश परमार्थचितःस्वरपात्मा होकर स्वयं अनुभूत 
होता हे । यह भारी चमत्कार ( आश्चयं ) है ॥ ३५ ॥ ४३ ॥ 

( तदित्थं त्वदङ्गीक्ृतसद्विचारलक्षणोपपन्नेरेचंविधे्विचारेः ) यहाँ से आरम्भ करके 
चणित-प्रतिपादित अर्थ का उपसंहारः करते हैं कि 


तदिद्‌मेताभिरात्ममतसिद्धसद्यु क्तिळक्षणोपपन्नामियुक्तिभिरुपनीयमान- 
मद्दैतमविद्याविलासलालसोपि अद्द्धातु तावद्धवान्‌ , तदचुचानयैवोपनिष- 
द्थश्रद्याऽध्यात्मं जिज्ञासमानः परमाथंतत्त्व क्रमादवृत्तिव्यावृत्तचेताः 
स्वप्रकाशसाक्षिक माक्षिकरसातिशायि स्वात्मनेव साक्षात्करिष्यति। यथा 
च परिद्दतचापळमात्मतच्वासुतसरसि निमज्य रज्यति निरायासमेव 
मानसं तथाहमकथयं . नेषधचरितस्य परमपुरुषस्तुतौ सगे इत्येषा 


दिक्‌ ॥ ४४ ॥ 


नन्वेतास्त्वदुक्तयो सह्यं न | रोचन्ते, न वा5द्वेतवासनाभिभरमथिताभिरद्वेतज्ञानं 
जनयितुं शक्यं, न वा जनिते तस्मिन्नस्माकमादरः शरीरात्मभेदसाक्षात्कारल्क्षणतर्वज्ञान- 
'परिपन्थत्वाद्त्यित आह--'तदिद्मि'ति। उद्छतकण्टकत्वादिना युक्तयः सद्युक्तय एव, 
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22272) ताप्न का पापा | 
प्र व सडक | । रक्षणीयसिद्धान्तास्वपीत्यथेः । क आगढ्स्यमेवाह-“यासासिति' । “इद्मिस्थमेचे? ति 





` १२६ खण्डनखण्डखादय्यम्‌ 


नचाऽद्चेतज्ञानस्य तच्वज्ञानविरोधिस्वं, भेदज्ञानस्य तस्वज्ञानस्वाभावादिति भावः। 
क्रमादिति । तत्र बहिरिन्द्रियविषये स्प्रहालोरचेतसो .या ब्रत्तिस्तद्व्याबृत्तचेता युञ्जान 
इस्यर्थः । मनोब्त्तयः कामादयस्तद्व्यावृत्त इति वार्थः। ननु साक्षात्कार ब्रहमणोर्विपय- 
विषयिसावे भेद एवेत्यत आह- “स्वप्रकाश'ति । 'यं छव्ध्वा चापरं लाभं सन्यते नाधिकं 
ततः इस्याद्‌युक्तमानन्दहेतुत्वं योगस्याह-माच्चिकरसातिशायी'ति । ननु चेतसो बृत्तिव्या- 
बृतिरेवाशक्या, भोगस्प्ृहाया नित्यं जागरूकस्वादित्यत आह--यथा चे'ति । “दिगिति । 
पात्जलाद्युक्तयोगादूयुपायं सूचयति ॥ ४४ ॥ 
अतः अपने न्यायमत में सिद्ध बाधादिराहित्यरूप सत्ययुक्तियो के लक्षण से युक्त 
इन पूर्वोक्त युक्तियों से उपनीयमान इस पूर्ववर्णित अद्वेतक को अविद्या के विळास ( कार्य ) 
रूप भेद में लालसा ( रुचि ) वाले भी आप प्रथम श्रद्धा का विषय करो । अद्वैत में 
श्रुत्यथता के कारण विश्वास करो । फिर उसके बाद इस उपनिषदथ-विषयक श्रद्धा 
से अध्यात्म वस्तु जीवेश्वर के परमार्थ स्वरूप की जिज्ञासा ( विचार ) करते हुए क्म से 
बाह्य चस्तुचिंषयक स्वाभाविकदृत्तिया से व्यावृत्त ( रहित ) चित्तवाले होकर, स्वप्रकाशा 
साक्षिक ( वृत्तियो में स्वयमभिव्यक्त ) माक्षिकरसातिशायि ( अत्यन्त मधुर आनन्द- 
स्वरूप ) परमार्थतत्त्व ( उद्वेतब्रह्म ) को अपने ही मन से साक्षात्‌ अनुभव करोगे ॥ 
स्वाभाविक मनोवृत्ति के निरोध को अशक्य समझना उचित नहीं है, क्योंकि परित्यक्त 
चञ्चलतावाला मानस ( मन ) अनायास ही जिस प्रकार से आत्मतत्त्वासृत रूप सरोवर 
में निमग्न होकर, उसी में राग करता है, वह प्रकार मैंने नेषध-चरित के परमपुरुषस्तुति 
अकरणात्मक सग में कहा हे । वहाँ द्रव्य है। अद्वेत साधन में यहाँ यह दिग्दर्शन 
कराया गया है ॥ ४४ ॥ 
शंका होती है कि अद्देत साधनमात्र में यदि परपक्षखण्डनात्मक्र इस ग्रन्थ का 
तात्पर्य हो तो सुसुक्ठमात्र को इसके अध्ययन में अबृत्ति होगो। फिर ( लोकेषु दिगूविजय- 
ल ) इस उपक्रम से विरोध अजब । इस शंका को निवृत्ति के लिये 
अथवा पर-पक्ष-खण्डनमात्र में तात्पये होगा, तो की प्रबूनि नहीं होगी 
ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि-- न 
अभीएसिद्धावपि खण्डनाना- 
नेवमाज्ञा । 
तत्तानि कस्मान्न यथाऽमिलाषं | 
कि सैद्धान्तिकेप्यदूध्वनि योजयध्वम्‌ ॥ २७॥ 
“ति रैताशीषु सवास्वपि द्शंनस्थितिषु काममास्माकीनाः खण्डनयुक्तयः 
ल्मन्ते, यासामीश्वरपरवशां हाला थो विश्वन्यवस्थामनास्थाय निरसनमशक्यं 
पावाडुकप्रवादोपन्यासः । तथाहि यवि शून्यवादा- 


9 i तिवेजनोयपकयोराभणं, तदा तावद्मूषां निराबाधैव सावपथीनता ॥ ४५ ॥ 


नन्वै अन्थस्य स्यात्‌ 
त्‌ 3 तथाच “लोकेषु दिस्विजयकोतु पद 
इत्याशङ्कय तदपि फळमन्वाचिनोति-'अभीष्टेःति । 
विजयादिकि फमासादुनीयमित्यर्थः । एताइशी- 
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. सन्ति, किंतु छच्याण्यपि प्रमाणादीनि खण्डितान्येव, तथाच तथुक्तीनां सिद्धान्तिभिरव 


2 प्रथमः परिच्छेदः ` १२७- 


यदीश्वरः कश्चिदाज्ञामात्रेण विश्वं व्यवस्थापयति तदा परममूषां निरसनं नान्यथेत्यर्थः 

यद्वा, इश्वरः = ब्रह्म, तरपरवशामिति। यावद्‌ बह्वैवेदं सर्वमिति विश्‍व न aes | 

तावन्नासूषां निरास इत्यर्थ:॥ “तासामिति!। खण्डन युक्ती नामवतारणार्थम्‌ अचतारस्थळ- 

जञापनाथस्‌ , अयमुन्अग्नेतनः प्रावादुकानां माध्यमिकादीनां, वादस्य दुर्शनस्योपन्यासः 

शक विशे षदक्षलोपन्याससेवाह--तथाहीति । दृहानानि शून्यत्वाऽनिवंचनीयस्वा-- 
५। 


एवम्‌ ( इस उक्त रीति ) से अपने-अपने अभीष्ट की सिद्धि में भी खण्डना की आज्ञा: 


. राजाओं की आज्ञा के समान मैंने खण्डित नहीं की हे । अभोष्ट सिद्धि से खण्डन की. 


सामर्थ्य का निवारण नहीं किया है, जैसे राजा की आज्ञा का निवारण नहीं किया 
जाता ह । अतः उन खण्डनों को सिद्धान्त-सम्बन्धी मार्ग में भी अपनी इच्छा के अनुसार. 
क्या नहीं लगाते ? ॥ २७ ॥ 

जिससे नित्यानित्यादि के चिचारादि में भी खण्डनयुक्ति की प्रवृत्ति होती है, अतः: 
एताइश = रक्षणीय, सब दशनस्थिति ( सिद्धान्त ) में यथेष्ट मेरी खण्डन-युक्तियाँ बलात 
प्रवृत्त होती हें । ईश्वरपरवश ( ईश्वराधीन ) विश्व की व्यवस्था को न मानकर खण्डन 
करना अशक्य हे । किन्तु ईश्वराधीन जगत्‌ को मानकर युक्तियों का खण्डन किया 
जाता हे कि इश्चर-रचित. प्रमाण-प्रमेयादि व्यवस्था है । अतः इस व्यवस्था का खण्डन 
करनेवाली युक्ति नहीं है, इत्यादि। उन युक्तियो के अचतार-विषय ( प्रदर्शन ) के ही. 
लिये यह चाद्यं के चाद का उपन्यास ( कथन ) किया जाता है । चह इस प्रकार 
का हँ--यदि शान्यत्वानिवंचनीयत्वादि दर्शनों में शून्यवाद तथा अनिर्वचनीयचाद 
पक्ष का आश्रयण होता हे, तो इन खण्डन-युत्तियों “की सार्वपथीनता = ( सर्चपथगामिता ) | 
निर्वाध ही रहती हैं, क्योंकि इन दोनों पक्षों में पदार्थ को साधने की आवश्यकता नहीं: 
रहती है ॥ ४५ ॥ री 


शंका होती हे कि क्या पदार्थों को साधनेवाला को युत्ति की आवश्यकता नहीं 


होती हे तो कहते हैं कि-- । 


यदि तु प्रमाणादिखत्ताम्युपगन्तृमतावळम्बनं, तदापि ठक्षणखण्डन 
युक्तीनां लक्षणचिरोषखण्डने, ळक्ष्यखण्डनयुत्तीनां च तद्विषयग्रमाणादिः 
विशेषखण्डने, प्रत्येक तात्पयंम्‌ । नच सौत्रादिलक्षणखण्डनेऽपसिद्धान्ताः 
पत्तिः ताइञ््याः सूत्रादिव्याख्यायाः खण्डयमानत्वात्‌ । न च वाच्य 
ळक्षणविशेषवस्तुव्यचस्थापकप्रमाणविशेष स्ूरादिव्याख्याचिशेषखंडनपरत्वेन 
लक्षणान्तर, प्रमाणान्तरं, व्याख्यान्तरं च, वाच्यं प्रसज्येत भवतोपीति, 
बितण्डाकथामाळम्ब्य खण्डनानां वक्तव्यत्वात्‌ , तत्र च व्यावृत्य स्वपक्षः 
हिर्वाइ प्रति पर्यंनुयोगानवकांशात्‌॥ ४६ ॥ न 
नन्वनिर्वचनीयस्वादौ खण्डनयुक्त्यवतारेपि सेद्धान्तिकाध्वयोजन न जातमत आह-- 
यदि त्वि!ति। प्रमाणादिसत्ताभ्युपगन्तार:--सिद्धान्तिनस्तेषामपि परस्पर कथायां 
लक्षणविशेषंखण्डनार्थमवतारः संभवत्येवामूषामित्यथः । नन्वत्र न लक्षणमात्रखण्ने युक्तयः 
तसिरर 
९, ख० खा० ४ 
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|| २२८ ` ख़ण्डनखण्डखायम्‌ 
'तारणेऽपसिद्वान्तापत्तिरित्यतः आह-छचप्रेति। येच ग्रमाणेनेक्रर्तज्ञच्यं व्यवस्थापयति 
'तत्खग्डनमेव लचयखग्डनं, नतु रचयस्य प्रमाणान्तरेणापि सिद्धिरनपेक्षिता येनापसिद्धान्तः 
स्यादित्यर्थः । 'प्रत्येकमि!ति । कथकयोः म्रस्येकमित्यर्थः । नजु लचणविशैषोपि सोत्र एव, 
तथाच तन्मात्रमतानुसारिणा तत्खण्डने कथं नापसिद्धान्त इत्यतः आह नचेति । ताइश्या 
इति । याइश्याः प्रकृते खण्डनीयं लक्षणं पर्यवस्यतीत्यर्थः। “नचे'ति । लक्षणसामान्यस्य, 
छचयस्वरूपस्य, सूत्रव्याख्यायाशच, तन्मताबुसारिभिरवश्य रक्षणीयत्वादिति भावः । 
“वितण्डे!ति । वितण्डायाः प्रतिपक्षस्थापनाहींनत्वेन खग्ढनानन्तर तत्र लच्षणादीनां उयव- 
स्थापनीय'्वाभावादित्यथः॥ ४६ ॥ 
जव अमाणादि की सत्ता को मानने वाले के मत का अवलम्वन किया जाता ० 

'तव भी लक्षण के खण्डन विषयक युक्तियों का अन्य के लक्षणविशेष के खण्डन में 5 
लक्ष्य के खण्डन की युक्तिया का उक्त लक्षण के विषय, अमाणादिविशेष के खण्डन में 
! -चादिया का भिन्न २ तात्पर्यं रहता है । यदि कहा जाय कि प्रमाणादि को मानने वाले 
E यदि प्रमाणादि के सोत्रादि लक्षणों का खण्डन करेंगे, तो अपसिद्धान्त ( सिद्धान्तत्याग ) को 
| प्राप्ति होगी, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ताइश ( जैसे लक्षण का खण्डन हो सके 
उस के अनुकुल ) सूत्रादि की व्याख्या का ही उन से खण्डन किया जाता हे, सूत्रादि का 
| नहीं। यदि कहा जाय कि लक्षणविशेष, वस्तु के व्यवस्थापक प्रमाणविशेष और 
“१ सूत्रादि के व्याख्याविशेष के खण्डनपरत्व ( खण्डनपरायणता ) से आप को भी 
रूक्षणान्तर, प्रमाणान्तर ओर व्याख्यान्तर कहना पडेगा, क्‍योंकि लक्षणादि के चिना 
व्यवहार की तथा खण्डन स्वमत की सिद्धि नहीं हो सकती है, तो यह कहना उचित 
' जहीं हैं, क्योंकि वितण्डानामक स्वपक्षस्थापनरहितक्रया का अवलम्बन करके खण्डनों 
'का प्रयोग किया जाता हे, और उस वितण्डा में परपक्ष से व्यावृत्त हो कर स्वपक्ष के 
निर्वाह के प्रति प्रश्‍नरूप पथनुयोग ( प्रेरणा ) का अवकाश नहीं होता है ॥ ४६ ॥ 


| * रान के भेद रहते समान ( तुल्य ) छच्यलक्षणवादियों के खण्डन अवसरों को 
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'कहकर अव एकदशनावलम्बियो के खण्डन प्रसङ्ग को कहते हैं कि-- 


> एवं च सति वादिदशनमाश्रित्यापि खण्डनप्रयोगो निर्बाध एव, एक- 
|  देशिवत्‌ प्रत्यवस्थातु शक्यत्वात्‌ । वेयाकरणानामिच च शब्दसिद्धि- 
। प्रश्नस्थ परकोयतत्त्वज्ञाननिरूपणाथ समानपक्षस्थित्यापि पर्यंचुयोग- 
| सांव्यवहारिकतायाः संभवात्‌ , वस्तुस्थिति कुर्वाणेन च विचारकेणा- 


ओ उैवध्यमेता युक्तय उद्धरणीयाः अन्यथा वस्तुस्थितेरशक्यत्वादिति वादेपि . 
| ____ अयोगः संभवत्येव खण्डनयुक्तीनाम्‌ । जब्पस्त्वेकाकथा न.. संभवस्येवा ˆ 


। $खामयिको बितण्डाद्वयशरीरत्यात्‌ ॥ ४७॥ 










PEAS न्या. 

य, दृशनभेदेन : समानलूच्यछक्षणयोवादिनोः खण्डनावसरमभिधाय दशंनासेदेनापि 
स्य चद्चतारमाह--एवं चे'ति । स्वपक्षनिवाह प्रति प्यनुयोगानवकाशे सतीत्यर्थः। अभिन्नद- 
अतय कथाया इशन्तमाह--वयाकरणानामिवे'ति। ननु तत्रतत्रावतरन्तु नाम खण्डन- 


डत ह he 4 तासामुपेक्षेव 
हक, ह कनी उक्तय५ वस्तुस्थितिमि हिता त्त वो चिता, तथाच किमनेनाचतारेणेत्यत आह-- 
a ज ra । वादे संभवमाह--'वादेपी!ति । वस्तुस्थितिमित्यत एकेवेयं फक्किका । 
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इत्यत आह--“जर्पस्त्वि'ति। एकेन स्थापनायां ृतायामन्येन तद्दूयणासिधानमिस्येका 
वितण्डा, द्वितीयेन स्थापनायां कृतायां प्रथमेन दूषणाभिधानसित्यपरा वितण्डा, ताभ्यां 
वितण्डाभ्यां चेको जल्पः संपद्यते, इति तत्रामिधानमात्रमित्यर्थः। ननु स्वपच्चस्थापना5- 
परपक्षदूषणसासथ्य यत्र द्वयोरपि निरूप्यं तत्र तथा जढपः संभवत्येवेत्यत आह--/असास- 
यिकी'ति । समयाधीनतया कथाप्रबृत्तो खण्डनानवतारेपि न चतिः, ग्रमाणसिद्धकथाप्रभेदे 


खण्डनप्रागळभ्यस्यापेत्तितस्वादिति भावः ॥ ४७ ॥ 


उक्तरीति से स्वपक्ष निर्वाह के लिये पर्यनुयोग के अनवक्राश होने पर वादी के दर्शन का 
आश्रयण ( स्वीकार ) करके भी ( एक दशनानुगामी होकर भी ) खण्डन युक्ति का 
अयोग निर्वाध ही रहता है। क्योंकि दर्शन के एक देश को मानने वाळा एक देशी 
जसे अपने ही दशन के किसी अंश का खण्डन करता है वैसे एक दर्शन में मो प्रत्य- 
चस्थान ( प्रशन) किया जा सकता है । जैसे कि चैयाकरणों के शब्द-सिद्धि 
विषयक प्रश्न का सम्भव होता है । अर्थात्‌ गोः आदि शब्द को साधु मान 
कर भी उस के साधनविषयक प्रश्‍न का सम्भव होता है। वह अन्य के तत्त्वज्ञान के 
निरूपण ( परीक्षा ) के लिये समान ( एक ) पक्ष ( सिद्धान्त ) में स्थिति द्वारा भी 
पयनुयोग ( प्रश्‍न ) के सांव्यवहारिकता ( सम्यक व्यवहारसम्बन्धिता ) से सम्भव 
होता हे । एक दर्शन पक्ष में भी तत्त्वार्थ की परीक्षा के लिये प्रश्न निर्बाध है । चाद्‌- 
कथा में स्वपक्षसाधनमात्र कतव्य होता है, अतः वहाँ खण्डनयुक्ति का प्रवेश नहीं हो 
सकता है, तो युक्ति को सार्वपथीनता कैसे हो सकती है ! इस शंका की निवृत्ति के लिये 


कहते हें कि वस्तुस्थिति ( सत्य वस्तु के निर्णय ) करने वाला बिचारकर्ता को मी व 


स्वपक्ष के खण्डन के लिये प्रयुक्त युक्तियाँ युक्तियो से ही उद्धरणीय होती हे । अतः चाद- 
कथा में भी खण्डनयुक्तिया के प्रयोग का सम्भव ही है । क्योंकि, युक्ति के अयोगपूर्वक 
खण्डनयुक्तिया के. उद्धार के बिना वस्तु की स्थिति का अभाव होगा । और असामयिक 
( अपारिमाषिक ) संकेतविशेषरहित जल्पनामक कथा तो परस्पर की स्थापना के 
खण्डनात्मक दो चितण्डारुपशरीर ( आकार ) चाले होने के कारण एक कथा ही 
नहीं हो सकती हे । अतः उसमें युक्तिप्रवेश का विचार भो नहीं किया जाता है, किन्तु 
संकेतपूर्वकप्रबृत्त न्याय सूत्र से सूत्रित लक्षण के अनुसार अबृत्त जल्प में युक्ति का 
प्रयोग होता ही है ॥ ४७ ॥ 


अन्यथा जव्पद्दयेनापि किमित्येका कथा न कल्प्यते, अवोचाम च | 


जल्पविचारभरस्तावे विस्तरेणेतदिति, जल्पकथयापि चाभिधाने स्वपक्षे 


व्यावच्य सदोषस्यापि प्रमाणतयाभिघानं इत्वा वददोषोद्भावनकारिकामपिः 
खण्डनयुक्तिमचतायं बाधनीय इति जल्पे नात्यन्तमनवकाशाः खण्डन- 
युक्तयः ॥ ४८ ॥ | 


ननु जल्पः कथं तृतीयकथा समयमन्तरेणेव न संभवतोत्यत आह--'अन्यथे'ति 1... 


स्वपञ्चद्वयस्थापनपरपच्चद्वयखण्डनशक्तिनिरूपणार्थ जल्पद्दयेन कथान्तरसंभवादित्यर्थः। 
“अवोचासे'ति। ईश्वरामिसन्धाविति शेषः। ननु शाननतनययुद्धवत्काकोलूक- 
युद्धवच्च कृतविद्यकुमारद्रययुद्धमनुभवसिद्धमेव, तथेत्र स्वपद्षरक्षणप क्रक्षणपरपक्षखण्डनफळक 


कथान्तरं जढपः कि न स्यादत आह-जदपकथयापी'ति। परपक्तदूषणाभिधानावल्तर 
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१३० खण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


स्वपक्षे सद्धेतोरपरिस्फूतों सदोषमपि प्रमाणसुपन्यस्य तद्दोषनिरासाय खण्डनावतार- 
सम्भवात्‌, पुनः स्वपक्षस्थापनाव्यावृत्तेरभावादिति भावः ॥ ४८ ॥ 
अन्यथा यदि दो वितण्डात्मक जल्प को स्वतन्त्र कथा मानी जाय तो पमाण 
छलादि से स्वपक्षस्यापन परपक्षनिषेध करने पर प्रतिवादी से स्वपक्षस्थापनवादी 
पक्ष के निषेध के बाद फिर वादी द्वारा उस के पक्ष के खण्डनपूचक स्वपक्ष के स्थापनादि 
रूप दो जल्प के द्वारा भी एक स्वतन्त्र कथा क्यों नहीं कल्पित होती है १ तो जैसे दो . 
जल्प एक कथा नहीं होती है, बसे ही दो बितण्डा भी एक कथा नहीं होती हे । यह 
जल्पविचार के कारण में विस्तार से कहा गया है । और परमतसिद्ध सृत्रित- 
जल्पकथा के द्वारा भी कथन करने पर स्वपक्ष में अतिवादी से वणित दोष की व्याबृत्ति 
( निवारण ) करके, ओर दोषसहितप्रमाण को निर्दोषप्रमाणहप से कथन करके, 
उसमें दोष का उद्धावन ( प्रकट = वर्णन ) करने वाला प्रतिचादी, किसी भी युक्ति के 
अचतारण ( प्रदर्शन ) करके बाघनाह होता हे । अतः जल्प में भी खण्डन युक्तियाँ 
अत्यन्त अनवकाश नहीं रहती हैं ॥ ४८ ॥ 
॥ यहाँ तक अद्वैत के प्रमाणादि का निरूपण हुआ है ॥ 
सामन्य लक्षणखण्डन के बाद अब प्रमालक्षण का खण्डन किया जाता है-- 
की दइयः पुनस्ताः? उच्यन्ते । तथाहि--लक्षणाधीना तावज्लक्ष्यव्यव- 
स्थितिळक्षणानि ` चाऽजुपपन्नानि, ज्ञाताधिकरणादिलक्षणनिरूपणद्वारेण 
चक्रकाद्यापत्तः । तेषु तावत्‌ 'तच््वानुभूतिः प्रमा--इत्यप्ययुत्तं, तत्त्व- 
निर्वेक्तुमरक्यत्वा हि $ 
शब्दाथस्य तत्वात्‌ । तस्य भावो हि. तस्वमुच्यते, प्रकतं च 
तच्छब्दाथ', नचात्र प्रकृत किञ्चिदस्ति यत्तच्छब्देन परासृद्द्यते । अथ 
-अचुभूत्या स्वसंबन्धिविषय आक्षेपादबुद्धिस्थः कायते, स तच्छव्देन परा- 
: सुइयते, वक्तथ्रोतबुद्धिस्थतायामेव प्रकरणपदार्थविशामात्‌; तेन यस्यार्थस्य 
यो भावस्तत्तस्य तत्वमुच्यते इति, न, अरजतादेरपि रजताद्यात्मना5चुभूति- 
हा पात्तत्यानुसूत्यव्यवच्छेवात्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्राद। छक्षणसामान्यखण्डनयुक्तिमचतारयति--छक्षणानि चे'ति .।  लक्षणेन हि. 
र णेन हि 
गन्धवत्त्वादिना ज्ञाते रूचुये एथिवीस्वरूपेऽधिकरणे अतिचन्धवलेन व्यवहाररूपमितर- 
मेदरूप वा साध्यं साधनीयं तत्र दप्यकिक्चिर 
न्न ) भव त्करमिति 
| १ तद्यदि छक्तणव्यावृत्तिलंच्याधीना,. तदाऽन्योन्या्यः, रूचय- 
प्रतन्त्रल्क्षणान्तराधीनत्वे चक्रकं, रुषणान्तर तन्नापि कक्षणान्तरमित्यपरावृत्ता- 
टीक एवं सव दप्यकिञ्चित्करमिति । एव जळादिसाधारण्येन ज्ञातायां पृथिच्यामितर- 
उ नसकिञ्चित्करमिति व्यावृत्तायां तस्यां तत्साधनं वाच्यं, तद्थावृत्तिय दि प्रकृत- 
छत्तणाधीना, तदाऽन्योन्याश्रयः रूक्षणान्तरेण चेत्तदा प्रकृतछक्षणानुपयोग:; तदपि 
लक्षणं ब्यावृत्तायामेव तस्यामित्यधोऽधो ; Re 
2020280 तर्‌ >धा धावन्त्यनवस्था । एवं अतिबन्धज्ञानसा 
दावप्यूहाम्‌ । नु स्वछत्षणखब्डनक्ृतः किमभिम्रेत या 
व नास्त; सञ्जपि वा निहु ८ को अंत! किं रुक्षणसाध्यस्याथस्य व्यवहार 
| ०३ सहेतुक चा ळच्षणातिरिक्तहेतुकः, कसि कम्य 
तत्सचसचुपपन्न- 





[दिनोळच्यळच्षणव्यवस्थाभिधानरि प्यार तणव्यवहाराणामनिवचनीयत्वं 
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प्रथमः परिच्छेदः | १३१ 
“रिति । प्रमाव्यवस्थितो सव॑पदार्थव्यवस्थितिरिति तल्नक्षणप्राथभ्यं न्यायाचार्यस्य; . 
प्रमालच्षणाव्यवस्थिती सवंपदार्था5न्यवस्थितिरिति तत्खण्डनप्राथम्य॑ खण्डनक्रतः। 
“प्रकृतसि?ति । पूर्वापक्रान्तमित्यथंः। “अन्नेशति । आचायंग्रन्थे प्रमाठक्षणस्येवादावमिधान- 
मित्यर्थः। अनुभवस्य सविषयत्वनियमादचुभवपदेन विषयाक्षेपे अनुभवविषयगतधर्मा- 
ख प्रमेति सिद्धयतीत्याशङ्कते-'अथे'ति। अमे$तिव्याप्त्या प्रत्याचष्टे -अरज- 
तार्वाररति ॥ ४९ ॥ 


वे युक्तियाँ केसी हें! ऐसी जिज्ञासा होने पर कही जाती है कि लक्षण के 
अधीन लच््यवस्तु की व्यवस्थिति ( पृथक्‌ २ व्यवहारज्ञान ) होती है, और वे 
लक्षण अनुपपन्न ( अयुक्त ) हें । क्योकि ज्ञात अधिकरण पृथिवी आदि में गन्धवत्त्वादि 
लक्षण के निरूपण द्वारा चक्रकादि दोष की प्राप्ति होती दै । अर्थात्‌ लक्षण द्वारा भिन्न- 
रूप से ज्ञात लक्ष्य में लक्षण की प्रबृत्ति होती हे, लक्षण की प्रबृत्ति से लक्ष्य भिन्न सिद्ध 
होता हे । परन्तु इस में अन्योन्याश्रय होता है । लक्षण से भिन्नतायुक्त में गन्धादि के 
ज्ञान से गन्ध में भेद को व्याप्ति के ज्ञानमूचेक फिर भेद्व्यवहारादि साध्य को सिद्ध 
करने आदि से चक्रक्रादि दोष होते हें । और लक्षण के भी लक्षणान्तर से अनवस्था 
रोष होता है, इसी प्रकार ज्ञानाधिकरणत्व आत्मा के, सुखाद्यदृत्ति = आत्मविशेष-- 
गुणाव्ृत्तिजञातित्वज्ञान के, अनुगत ज्ञानासाधारणकारणत्व जाति के लक्षण करने पर 
चक्रक की प्राप्ति होती हे । उन लक्षणविशेषों में प्रथम ( तत्त्वानुभूतिः प्रमा ) तत्त्व का 
अनुभव प्रमा का लक्षण किया गया है, यह भी अयुक्त हे, क्योंकि तत्त्व शब्द के अर्थ का 
निचचन ( कथन ) करना अशक्य है । तस्य ( उस प्रकृतवस्तु का ) भाव ( धर्म ) 
तत्त्व कहा जाता हे, ओर प्रकृतवस्तु तत्‌ शब्द्‌ का अर्थ होता है । और जिस अन्य में 
यह लक्षण असा का किया गया है, वहाँ प्रथम इस लक्षण के ही होने से यहाँ कुछ भी 
प्रकत नहीं हे जो तत्‌ शब्द से परामृष्ट ( ज्ञात) हो सके । यदि कहा जाय कि अनु- 
भव द्वारा आक्षेप से अपनी बुद्धि सम्बन्धी विषय बुद्धिस्थ किया जाता हे, और चह 
तत्‌ शब्द्‌ से परामृष्ट ( ज्ञात ) होता हे, क्योंकि वक्ता एवं श्रोता की बुद्धिस्थता में हो 
प्रकरण पदार्थ का विश्राम होता है । अर्थात्‌ अनुभव अवश्य सविषयक होता हैं, उसी 
विषय को तत्‌ शब्द कहता हे, अतः बुद्धिस्थ जिस अथ का जो भाच है, वह उस अर्थ का 
तत्त्व कहा जाता है, तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि अरजतादि ( शुक्ति 
आदि ) को भी रजतादिरूप से अनुभव की विषयता के सम्भव से असत्य के अनुभव का 
व्यवच्छेद ( निवारण ) नहीं होगा । उसमें प्रमा लक्षण की अतिव्याप्ति होगी ॥ ४९ ॥ 
| आगे अव्याप्ति दोष का वर्णन हे क्रि 


,  भवितुरतर्वशब्दार्थत्व्सङ्गेन धम्यंशे विशिष्टे च प्रमाया .अप्रमात्वा- 
पातात्‌ । अथोच्यते अवयवार्थेचिन्तया दूषणामिधानमिदं त्यज्यतां, यतोयं 
तत्त्वशब्दः स्वरूपमात्रवचनः-इति, एतदप्ययुक्तम्‌, स्वरूपत्वस्य जाते- 
' रुपाघेवो स्वात्मनि वृंत्त्यवृत्तिभ्यामनुपपत्तेः । स्वरूपशन्दाथस्येकस्यासंभ- 
'चेन प्रतिविषयव्याब्रृत्या ळक्षणस्याऽव्यापकत्वापातात्‌। कथं च 'तत्त्वेति- 
चिपर्यासादेनिरासः । तथाहिशुक्तौ यो रजतत्वप्रत्ययः सोपि स्वरूप- 
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| 'बुद्धिभवत्येच; नाहि धर्मी वा रजतत्व धा न स्वरूप, नापि तयोः प्रतिभास- 
मानः संबन्धो न स्वरूपमिति युक्तम्‌। समवायो हि तयोः संबन्धः प्रति- 
भाति, स च स्वरूपमेव ॥ ५० ॥ | 

धर्मांशाजुसूतेः प्रमात्वेपि धर्म्यशविशिशंशम्रमानुपप्रहमाह--'भवितृरिशति। भविता 
धर्मी । नडु तत्त्वपद स्वरूपे रूढं, तथाच धमंधमितद्वतां सवषां स्वरूपतया तस्चपद्चा- 
च्यतया नाव्यासिरित्याशङ्कते-“अथे'ति। स्वरूप'्वस्य स्वात्मनि वृत्त्यभ्यु पगसे 
आत्माश्र यः, अनभ्युपगमे च तप्प्रमानुपग्रह इति प्रत्याच्े-'स्वरूपत्वस्येःति। यद्यपि 
स्वरूपत्वं ग्रमेयस्वं, तच्च केचळान्वयित्वात्‌ स्वद्चर्त्याप, नचात्माश्रयः, ग्रमाणतस्तथा 


अतीते; तदुक्तं “प्रमाणं शरणं वृत्ती न भिन्नाभिन्नते यत इति; तथापि “स्वरूपं प्रमेयसि'ति ` 


सहग्रयोगान्न ततप्रमेयस्वं, तत्त्वे वा प्रमाविषयानुभूतिः ग्रमेतिपयंचसाने पुनरात्माश्रयः, 
' आकाशाश्यन्ताभाववत््तं च न प्रमेयस्वं, तदविदुषोपि तरप्रत्ययात्‌; न वाऽभिधेयरवं तत्त्व, 
असेतिव्यासेः, नच वस्तुत्वमेव तथा, तस्याऽ्थंक्रियाका रित्वादिलक्षणस्याभे ्रत्याख्येयत्वात्‌ ; 
नच सत्तायोगिस्वमेच स्वरूपस्वस्‌, अभावप्रमानुपग्रहप्रसङ्गादिति भावः ॥ ५० ॥ 
यदि चस्तु का भाच ( धर्म ) तत्व होगा, तो भविता ( धर्मी ) के अतत्त्वार्थता के 
असङ्ग ( प्राप्ति ) से धर्मी अंश में और धर्मविशिष्ट में प्रमा को अप्रमात्व की प्रापि 
होगी । अर्थात्‌ घटत्वादिधर्ममात्र का ज्ञान प्रमा होगा। घट और घटत्वविशिष्टादि 
का ज्ञान अमा नहीं कहा जायगा । यदि कहा जाय कि तत्त्व शब्द के अवयचार्थ की चिन्ता= 
विचार द्वारा यह दोषकथन त्यागा जाय, क्योंकि यह तत्त्वशब्द स्वरूपमात्र का 
चाचक है । अतः धर्मी और विशिष्ट ज्ञान भी प्रमा कहा जाता है, अव्या हि नहीं है । तो 
यह कहना भी युक्त ( उचित ) नहीं हे, क्योंकि स्वरूपच के आश्रय को स्वरूप कहा 
जाता है, और स्वरूपबृत्ति स्वरुपत्व को यदि जाति या उपाधिरूप साना जाय तो स्वरूपत्व 
धर्म के आश्रय स्वरूप का ज्ञान तो प्रमा होगा, परन्तु स्चरूपत्व को निजात्मा में भी 
बृत्तिता ( स्थिति ) मानें तो उस का ज्ञान प्रमा तो कहा जायगा, परन्तु आत्माश्रय दोष 
होगा । निजात्मा में स्थिति नहीं मानी जाय तो उस स्वरूपत्व का ज्ञान प्रमा नहीं होगा । 
2 र सकार स्वरूपत्व को निजात्मा में बृत्ति एवं अवृत्ति द्वारा लक्षण की अनुपपत्ति होती है । 
` ओर अनुगत स्वरूपत्व को नहीं मानने पर स्वरूपशब्द के एक अर्थ के असम्भव से 
 अतिविषय की व्यावृत्ति ( भिन्नता ) द्वारा लक्षण की अव्यापकता की प्राप्ति होगी । किसी 
ओ- एक व्यक्ति के स्वरूपशब्द से अहणकाल में अन्य व्यक्तियों का महण नहीं होगा । समूह 
ओ। के अहण काल में अत्येक का अहण नहीं होगा इत्यादि । और अनुभूतिः प्रमा, अनुभव 
` अमा कहलाता है, ऐसा लक्षण करने पर भ्रम में अतिव्याति चारण के लिए तत्त्व, यह 
..> विशेषण कहा गया है, परन्तु उससे विपर्यास ( भम संशय ) का निवारण कैसे हो सकता 
डू है? अर्थात्‌  क्रिसी प्रकार नही । शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान होता हे, . चह भी 


हु 2: न का व्य होता ही है, क्योंकि वहाँ घर्मीस्प शुक्ति या रजतत्व, स्वरुप 

र ' च! रहता हैं, यह वात नहीं है, अन्यथा . शत्यादि के समान उनका प्रत्यक्ष नहीं 

नीद | पर भी युक्त नहीं क्योंकि उन दोनों का समचायसम्बन्ध . भासता है, 
स्वरूप 3 ससचायसम्बन्ध न्याय में माना गया हे, 'चह निःस्वरूप नहीं हे. ५० ॥. 
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रजतत्व, तथा रजतत्व का समवाय भी स्वरूप ( तत्त्व ) हे, परन्तु शुक्ति में नहीं है,. 
यह शंका होती है-- . 
सत्य, स॒ नवायः स्वरूपं, स एव तु शुक्तिव्यक्तो रजतत्वस्य नास्ति-- 
इति चेन्‌ मेवम्‌ तत्र नास्तित्वेपि स्वरूपताया अव्यावृत्तेः । नहि गेहे देव- 
दत्त नास्तीति स्वरूपं न स्यात्‌ । न स्वरूपमात्रं तत्त्वसुच्यते, कितुयद्देश- 
काठसंबन्धि यत्‌ स्वरूपं प्रतीतं तस्य तददेशकालसंचन्धि स्वरूपं तरवः 
सुच्यसे-- इति मैवम्‌ , देशकाळसंबन्धांरो अमाया अप्रमात्वापातात्‌ । तयोः 
स्चरूपमेच तत्त्वशंब्दाथः--इति चेन्न, तत्वपद्स्यानेकार्थःवेन लक्षणान्यापकः 
तापक्तः। अव ब्रषे यद्यथाभूतं प्रतीयते तत्तथा परमाथतों व्यवस्थितं 
तत्त्वसुच्यते । नेतद्पि युक्तम्‌, यद्यथाभूतं प्रतीयते तद्यदि प्रतीतिसमयः 
समपहाय कालान्तरे तथाभूत स्यात्तदाप्येच तत्त्व स्यादेवेति भाविपाकज- 
रागः कुस्त; श्यामताद्शायामपि रक्तपित्तिना रक्ततयोपलभ्यमानस्तत्चं 
स्यादिति तद्वुद्धः प्रमात्वापातः। “यदातदे'तिविशेषणअक्षेपणे च काळः 
चिशिएताप्रतीतेरप्रभात्वापातः । नहि काळपेशिष्ट्योपि काळान्तरसंबन्धः- 
संभवी ॥ ५१ ॥ 
नचु शक्तौ रजतस्वसमवायो न स्वरूपं, तत्राऽविद्यमानत्वादिति शह्ृते-सत्यमिःति ॥ 
स्वरूपत्वे च तत्र विद्यमानत्वमतन्त्रमिस्याह-'मेवमिःति। ज्ञानोह्लिखितदेशकाळसंबद्ध 
स्वरूपसिह तत्पदार्थं इति न अमेअतिव्याप्तिरित्याह--“न स्वरूपमात्रमि'ति । देशकालयो- ˆ 
दृशकालसंबन्धाभावात्‌ तदुशप्रमाचुपग्रदमाह-'देशे'ति। 'अनेकार्थत्वेने'ति। देशस्वरूप,. 
कारस्त रूप, देशकालसस्वद्ध च स्वरूपं, प्रत्येकं तत्तमिति ळच्षणाऽननुगासो दोष इत्यर्थः । 
ज्ञानोज्ञिखितप्रकारवत्ं विषयस्य तत्वमित्याशङ्कते-“अथे'ति । आविरक्तरूपस्य घटस्य 
पून ढोषवशाद्‌ यत्र रक्ततया ज्ञानं तदपि तथा सति प्रमा स्यादित्याह- “यद्यथामूतसि'ति ।. 
ज्ञानकाले ज्ञानोल्िखितम्रकारवच्चं तस्व सित्याशङ्कयाह--“यदे'ति । काळे काळवेशिष्टयाभावेच 
तदंशम्रमाऽनुपग्रहापत्तिरिति भावः। यद्यपि पाकरागात्‌ पूर्व घरो रक्त'इति प्रतीतिः प्रमेव,. 
विषयाऽवाधात्‌; तत्काले तदबाध एव--इति चेन्न, इदानीं रक्त? इत्यप्रतीते तथापि 
बृस्यचुरोधादचुमिंतौ चतंमानकाळभानावश्यकस्वेनाऽन्यत्रापि तत्काळभानमावश्यकस्‌ ॥. 
किञ्च, अयं रक्तः--इतिप्रतीतिः स्वविषयवतंमानस्वविषया, अतीतानागताऽविषयत्वे सति. 
प्रती तित्वात्‌ , घरोऽस्ती तिप्रती तिव दिस्यनुमानाच्च रक्तो घट: इत्यादी वर्तंमानकाळभानः 
सावश्यकमित्यतिव्यासिरेवेति भवः॥ ७१ ॥ | | Te 
समवाय भी स्वरूप है, यह बात सत्य है । परन्तु वही सुमचाय शुक्तिव्यक्ति में रज- 
तत्त्व का ( रजतप्रतियोगिंक ) नहीं है । अतः अतिव्याप्ति नहीं दै, परन्तु यह शंका युक्त 
नहीं हैं। क्योंकि उस शुक्ति में रजतत्त्वसमचाय के नहीं रहने पर भी उसका स्वरूपः 
रहता ही है । अतः स्वरूप को व्यावृत्ति नहीं होने से उसके ज्ञान में प्रमालक्षण की अति- 
व्याप्ति होती है । क्‍योंकि ग्रह में देवदत्त नहीं दै, इससे उसका स्वरूप नहीं हो, ऐसा नहीँ 
होता हे । यदि कहा जाय की पदार्थ का स्वरूप मात्र तत्त्व नहीं कहा जाता है, किन्तु 
जिस देश काल के सम्बन्ध चाला जो स्वरूप प्रतीत होता है, उस देश काल के सम्बन्ध . 
` सहितस्वरूप तत्त्व कहा जाता है और उस का ज्ञान प्रमा होता है। अतः रजतत्व के | 
समवाय के शुक्ति देश में नहीं. रहने के. कारण वह स्वरूप शुक्ति में तत्त्व ( सत्य ) नही | 
क _ ७८-60. Mu mu kshu B hawan varanasi Collection. Digitized by eGangotr_ गन मकज न 
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होता है, और न उसका ज्ञान प्रमा ही होता है । परन्तु यह कहना भी अयुक्त 
है, क्योंकि देशकाल के सम्बन्धी अन्य स्वरूप का ज्ञान तो इस अकार प्रमा होगा, देश 
काल के सम्बन्धांश में प्रमाज्ञान में भी अप्रमात्व की प्रापि होगी, क्योंकि देशकालान्तर 
'के सम्बन्ध के विना देशकाल का भान प्रमा से होता है। देशादि के अन्य सम्वन्धी 
देशादि मानने पर अनवस्था और अनुभवाऽभावादि दोष होंगे । यदि कहा जाय कि उन 
देश ओर काल दोनों का स्वरूप ही तत्त्व शब्दार्थ दै, उन्हें अन्य देश काल की अपेक्षा 
नहीं होती है, तो यह कहना भी छीक नहीं, क्योंकि इस अकार देशकालसम्वन्धी 
'घटादिधर्मी, उनके धमं, धर्म और धर्मी का सम्बन्ध और स्वरूपमात्र ही तत्तत देशकालार्थक- 


'तत्त्वशब्द के होने से उसकी अनेकार्थंता से लक्षण की अव्यापकता की प्राप्ति होगी, यह. 


उचित नहीं है । और यदि ऐसा कहा जाय कि जो वस्तु जिस स्वरूप ( जिस प्रका र वाला ) 


अतोत होता है; वह उस प्रकारवाला व्यवस्थित ( निश्चित = स्थिर ) होता हुआ तत्त्व कहा 


जाता हे, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि तयाभूनव्यवस्थितत्त्व प्रमा के विना नहीं हो 
सकता दै । अतः प्रमा के लक्षण में प्रमा की आवश्यकता से आत्माश्रय तथा अन्योन्याश्रय 
की प्राप्ति होतो है, ओर जो जिस प्रकार वाला वर्तमान काल में प्रतीत होता है, परन्तु 
'चतेमान काल में वेसा नहीं रहने पर भो उस काल को त्याग कर, भावो (कालान्तर) में 


2 पि. 


जरसा होता हे, तो उप्त वर्तमान प्रतीति काल में भो वह इस प्रकार तत्त्व होगा हो । 


हि डु आ से पाक्रज रक्ता चाला कुम्भ श्यामता दशा में भी रक्तपित्तनेत्रगत 
वाळा व्यक्ति से रक्तरूप से अनुभुत होने पर चह तत्त्व ( सत्य ) होगा, और उसका 


ज्ञान अमा होगा । जब जो यथाभूत प्रतीत हो, तब वह तथाभूत परमार्थं से व्यवस्थित 

तत्त्व है ऐसा कहा जाय तो काल्युक्तता प्रतीति को अप्रमात्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि 

१३ में कालान्तर के अभाव से कलांश में वह ज्ञान प्रमा नहीं होगा । और काल की 
ता अंश में कालान्तर के सम्बन्ध का सम्भव नहीं हे ॥ ५१ ॥ 


अन्योपाध्यवच्छिन्नः सो 5न्योपाध्यवच्छिन्नैन संभन्त्स्यति--इति चेत्‌ 


ताहि लः कुण्डळिन स्वमारोक्ष्यत्येव । उपाधिमेदेप्युपधेयस्यैः . 


सवस्य तथात्वे प्रमित्यमावेनात्माश्चयेण गविशि ड 
णत्वोपगमे दुरपवादा क थेकियाकारित्खरपरस् ह विशिदविश्यायश्यकार 
गा वेडम्बनापादिदोषधासेन चेति॥ ५२॥ हु 
सर 'स्योपाध्यान्तराव | द्र उपाध्यन्तराव च्छिन्नस्य | न 
च्छिन्ने काले यदि बृत्तिस्तदा दोषमाह--'तहीं?ति । न 


च काछोपाधिबृत्तौ किमायातं काळस्येति दोषः । पृतेनेति। काळ प्रमाऽचुपग्रहप्रसङ्ग नेत्यर्थः । 


कारणत्व स्य नियतप्राक्कालबृत्तिस्वरूपत्वात्‌ 
क रोषान्तराण्यप्याह. काले च तदभावादिति भाव; । कारणतस्वे 


2 टक च “द्‌। लार ¦ सवस्ये 3 
= पाण्डिल्यादे नाह सवस्ये'ति। प्रमाणाभावाद्यदेव न कारणं तत्ममायामव्यापिः, पारि- 


वषयमा तत्ममायामव्यात्तेः, कारणत्वे कारण 
ता 'वृशमसायामब्याप्तिः, कार्य च वस्तूनामन्यत्‌ प्रतिक्षण 
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विड वस्नापादको दोषः, तद्आासश्चेति दोषा इत्यर्थः । यदि च कारणस्चं कारणतावच्छेद्‌क- 

रूपवरवं, तञ्च यदाकदाचिस्कारणो पघानमात्रमतो नापसिद्धान्त इति, तदा अ्रमातिव्याप्ति, 
अमविषयाणामपि कारणत्वात्‌ , कारणांशाप्रमानुपग्रहश्च, यदि च तदनुभवकारणत्वसेच 
तत्त्वं, तदाऽनुमानाद्यसंग्रह इतिभावः । अन्न यद्यपि तरव-मिथ्याज्ञान-विरूपादि शब्दाः 
पासरादिम्रसिद्धार्था न व्याख्यानमपेच्षन्ते, विवेचयन्ति हि पामरा अपि-इदं तत्त्वमिदस- 
तत्त्वमिदं स्वरूपमिदमस्वरूपमिति तदर्थप्रशनः प्रष्ट्रेव जाड्यमावेद्यति) प्रसिद्ध चनु- 
रोधाच्च धर्मिस्वरूपे विपयतासमानाधिकरणे च घमें तस्वपदप्रयोगः, विषयताऱ्यधिकरणो 
' धमो5तत्त्वं; तदेव हि रजतच्वं शुक्तावतत्त्वं, रजते तत्त्व, विषयताचे यघिकरण्यसामानाधि- 
करण्याभ्यां व्यपदिश्यते; “तर्‍्वभाक्तयोर्नानास्वद्शंनाद्‌ अव्यभिचार'--इत्यादौ तस्त्वपद्‌- 
-स्याव्युत्पक्नस्यव दशंनाद्धमिंमात्रे समानाधिकरणे च धर्मे तस्वपदं रूढमिति तदंशेपि 
आमाण्यमिति नातिब्यापिर्न वा घम्यंशग्रमायासच्याप्तिम एवं च स्वरूपपद्स्यापि तत्रेव 
अयोग, इति न किज्चिदनुपपन्नं, तथापि विचारकाणां न प्रसिद्धिमात्रानरोध इति ॥ ५२॥ 


यदि कहा जाय कि किसी अन्य उपाधिं से युक्त चह काल भी अन्य उपाधि वाले 

काळ के साथ सम्बन्ध चाला हो सकता हे, क्योंकि क्ल के एक होने पर भी उपाधि से 

उसमें भेद हो जाता हे, अत एव अमुक मास का असुक पक्ष हे । अमुक पक्ष का अमुक 

दिन हैं इत्यादि व्यवहार होता हे । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि 

उपाधि भेद से काल का भेद हो, और काल सम्बन्धी काळ हो तो दण्डी ( दण्ड चाला ) 

देवदत्त भी कुण्डल चाले अपने स्वरूप से भिन्न होकर अपने कुण्डल चाले स्वरूप पर 

आरूढ होगा ( चढेगा ) परन्तु ऐसा होता नहीं है । यदि कहा जाय कि दण्ड और 

कुण्डलरूप उपाधि में भेद होने पर भी उपधेय ( उपाधि चाले ) देवदत्त के एकत्व की 

-आनिवृत्ति से देवदत्त देवदत्त में आरूढ नहीं होता है, तो इसके समान ही समझना चाहिये 
कि काळ का सम्बन्धी ( विशेषण ) सामान्य काळ नहीं हो सकता हे। उपाधियों का 

सम्बन्ध हो सकता है, वह काल में भौ मिथ्या भास सकता हे । ओर काल की उपाधि 

सूर्यचन्द्रादि की क्रियाएँ होती हें । इस कालप्रमा में उक्त लक्षण की अव्याप्ति से ही 

-( कारणं तत्त्वम्‌ ) कारण तत्त्व कहलाता है, ओर उसका ज्ञान प्रमा होता हे, यह कथन 
भी खण्डित हो गया । क्योंकि कार्य से नियतपूर्वोकालबृत्ति कारण कहा जाता दै, ओर 
काल के नियत पूर्ववर्ती कालान्तर होता नहीं हे । अतः काल में तत्त्व ( कारणत्व ) के 
अभाव से काळ का ज्ञान प्रमा नहीं होगा। सब पदार्थ के कारण में (प्रसिति) 
प्रमाण के अभाव से भी उक्त कथन निरस्त होता है । पारिमाण्डल्य ( परमाणु परिमाण ) 
- तथा महत्‌ परिमाणादि को न्याय में कारण नहीं माना जाता है, तथा अन्त्य काय किसी का 
कारण नहीं होता हे, उसके ज्ञान में प्रमात्व की अव्याप्ति होगी । कारणगत कारणत्व 
में कारणत्व के नहीं रहने पर उसके प्रमा में अव्याप्ति होगी, और कारणत्व में कारणत्व 
मानने. पर आत्माश्रय दोष होगा, इससे भी उक्त कथन निषिद्ध हे । प्रतिक्षण विशिष्ठ 
“( क्षणिक ) विश्व ( घर्मेधर्मीकालादियुक्तसंसार ) के अवश्य कारणत्व के मानने पर, 
तो दुरपचाद ( अवश्यस्वीकार्य ) अर्थक्रियाका रित्वस्वरूप सत्त्व के लक्षण को अङ्गीकार 
करने वाले जो बुद्ध उनके चरण के शरण में प्रवेश ( प्राप्ति) रूप जो चिडम्बना 


-( विलास ) उसके आपादान ( सम्पादन ) के स्वभाव बाले दोष से ग्रास के कारण भी 
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कारणत्वरूप तत्त्व निरस्त हुआ है । अतः काल की प्रमा में अव्याप्ति, अनवस्था, क्षणिक- 
चाद को प्राप्ति, स्वसिद्धान्त का त्याग रूप चार दोषों से कारणत्वरुपतत्त्व का निरास 
( खण्डन ) किया गया है। क्षणिक कार्यकारणवाद बुद्धविशेषरूप जैन का है, न्याय 
का नहीं । ( यह तत्वशव्द के निवंचन का खण्डन हुआ है )॥ ५२॥ दद. 

अथस तत्त्वानुभूते ( तत्त्वानुभव ) को अमा कहा गया है, वहाँ तत्वरूप विशेषण, 
का खण्डन करके अनुभूतिरूप विशेष्य के खण्डन का आरम्भ किया जाता है किट : 


` किञ्चेद्मज॒भूतित्वं नाम, ज्ञानत्वाबान्तरजातिभेदो वा स्सूविव्यतिरिक्त- 
ज्ञानत्व वा--स्टरतिलक्षणरददितज्ञानत्वं वा तद्‌डविद्रप्रावकाछोत्पत्तिनियता-. 


ऽसाधारणकारणकबुद्वित्वं वा ॥ ५३ ॥ 


अचुभूतिपद्स्य स्म्ृतिध्यावर्तकत्व॑ तदा स्याद्यनु भूतिस्वं र बेब त 
गज अप स्खृितिव्यादृत्त स्यात्तदेव. 
नास्तात्याह--'किव्बे'ति । 'तद्विदूरे!ति । तस्य न ज्ञानस्याऽविदूरोऽव्यचहितो यः पा 


रोत्पन्न एव सस्कारोऽसाधारणं कारणं; सनःसंयोगस्तु नासाधारण- 


_ समिति भाबः ॥ ५३॥ 


इस भू! | 
( जाति ) कत का क्या स्वरूप है! ज्ञानत्वर्प पर (व्यापक ) सामान्य 
भिन्न र जाति ( व्याप्य जाति ) भेद ( चिशेष रूप ) हे 20 या स्मृति- 
जन्यत्व पटले उतेत्व उपाधि ह१, या स्मृति के लक्षण ( केवळ संस्कार 
७ ह ह हित शानत्व अनुभूतित्व है १२ अथवा उस ज्ञान के अविदूर ( अव्यचददित ) 
य गरू उस काल में उत्पत्ति जिसका नियत ( अवश्य ) हो, ऐसे असाधारण कारण 
होता क व दे १ यहाँ लकण में अविदूरत्व विशेषण से स्मृति का चारण 
3 पाधारण कारण चिदूर उत्पन्न रहते ७ | और 
इन्द्रियसम्वन हेतुज्ञान दप हं । आर अनुभव के कारण 
रहते हैं । अतः नी त fabri अनुभव से अविदूर काल में उत्पन्न 
७ ८ मान्चत ~ ५ 
नहीं ह ॥ ५३ ॥ होता है। मन के संयोगादि असाधारण कारण 


अुभघामी'तिप्रत्यय ने अजुभूतित्व नाम जाविरेका5भ्युपगम्येति कृतः । 
सिताऽसितसरित्संभेदस्नायिनः इति चेन्न, माघमासीयानिशावसाने 
संप्रत्यये 'तिप्रतीर ; ॒ राग्द्बळाऱ्राविस्वकीयस्वरसुख- 
अस्था 3 अत्युत शीतसमेद्खंभूतवेद्ना- 

केकासुकस्य शब्दाधीने सत्यपि भा- 


लहा तिम 'अनुभवामी?त्यनुरातमति साक्षिकः 

ग ति । माघे सिताऽसितस्नानफछस्वेनानुमीयमानेः 
उवमनुभवामी'त्यनुगतमतेरुदयप्रसझन्नेव मित्याह- 
रास्कारात्तत्र  'दुःखमजुभवामी!तिवेपरीत्यस्थेच 
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दर्शनादिस्याहइ-'भ्रस्युते'ति। पराङ्गनासङ्गमस्य फलं दुःखमित्यनुमितिरूपानुभवे “दुःख- 
मनुभवामी?!त्यनुगतमतेरभावात्‌ नेवमित्याह--'परस्त्रियं चे'ति । यद्यपि सितासितस्नायिनः 
सुखानुअवो नास्त्येव, न वा पराङ्गनां भुञ्जानस्य दुःखानुभवः, कितु शब्दात्‌ सुखसाघ- 
नताञ्युभवः, दुःखसाधनतानुभवश्च, तत्र सुखमनुभवासि “दुःखसचुभवामी'ति वा कथ- 
सचुन्यवसायः स्यात्‌? व्यवसाये प्राधान्येन विपयीक्रियमाणस्येवानुन्यवसाये ज्ञानविशे- 
घणतयोल्लेखात्‌; “सुखस्राधनमचुसवासी'ति तु स्यादेव, यदि विषयान्तरसंचारो न 
स्यात्‌, तस्य च अस्युतेःत्यादिना त्वयेवोपपादनात्‌; नचानुभवभानसावश्यकं, तद- 
सानेपि तदगतजातिभानस्यानावश्यकत्वाद अन्यथा सन्देहः कापि न स्यात्‌; तवेच वां 
कथं स्वर्ग जानासि 'नरकं जानामीति वा नानुभवः, ज्ञानस्य स्वयाप्यम्युपगमात्‌ । 
भवत्येव तत्र स्वर्ग जानासि--इति चेत्तहिं 'स्वगंमनुभवामी!ति भश्येवेस्यवेहि । किंञ्च, 
तत्रानुग्यवसायसामग्रयां . सुखमनुसिनोमीस्येवाचुग्यनसायो विरोपोल्लेखतिरस्कृतस्वात्‌ 
सामान्योल्लेखस्य, अन्यथा “गौरि” तिज्ञाने सच्व-द्रन्यत्वएथिवीस्वादीनामनुव्यचसायोज्ञेखः 
स्यात्‌, एवं : चेकोपकारके आह्ये नोपकारास्तत्तोऽपरे इष्टे तस्मिन्नदष्टा ये तद्ग्रहे सकळः 
ग्रह इत्यप्यापद्येत। तथाप्यजुमित्यादावचुभवत्वे किं रमाणम्‌ ? इति चेत्‌, चह्वथा्यनः 
मित्यादौ कदाचिद्कह्लिमचुभवामीत्या्नुगतसतिरेव । निर्विकरपके एवाचुसवत्वेनाभ्युपः 
गम्यमाने कथमनुरातमतिसङ्गो. न दितः कि 'साचमासीयनिशावसाने? इस्यादिकादम्बरी- 
गद्येन, तथापि प्रपञ्चान्तर्गतस्वेनेचानुभवत्वस्य खण्डितत्वादिति हृद्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 


उक्त चार पक्षों में आद्य ( प्रथम) पक्ष नहीं हो सकता क्योंकि अनुभूतित्व. 


नामक एक जाति मानना चाहिये; इस में हेतु क्या है? यदि कहा जाय कि प्रत्यक्षादि 
सव अनुभव विषयक ( अनुभवामि ) इस अनुगत ज्ञान के अनुगम ( अनुवृत्ति ) के 
बळ से अनुभवत्व जाति सिद्ध ओर मान्य होती हे, तो यह कहना अयुक्त हे, 


क्योंकि माघमास की रात्रि के अवसान ( अन्त ) काल में सिंतासित ( गंगा यमुना ) 


नदी के संभेद ( संगम ) त्रिवेणी में स्नान करने वाले को ( सितासिते' सरिते यत्र रु गते 
तत्राप्लुतासो दिवसुत्पतन्ति ) इत्यादि शब्द ( शास्र ) बळ से भावी अपने स्वगेसुख के 
संप्रत्यय = ( अनुमान = परोक्षज्ञान ) होने पर भी सुख का अनुभव करता हूँ, ऐसी 
प्रतीति को अनुत्पत्ति से, तथा शीत के संभेदन ( प्रवेश ) जन्य वेदना के ज्ञानरूप 
चेपरीत्य से अनुभवामि, इस प्रकार का ज्ञान अनुभूतित्व में प्रमाण नहीं हो सकता । 
इसी प्रकार परख्रीगामी आस्तिक कामो को भाची नरकगमन द्वारा अनुभच योग्य 
यमयातना के शाख्न द्वारा परोक्ष ज्ञान रहने पर भी, में. दुःख का अनुभव करता ईँ, 
ऐसी बुद्धि की अनुत्पत्ति से, तथा उलटा अमन्द ( अनल्प = बहुत ) आनन्द का अनुभव 
करता हुआ मैं अभी हूँ, इस प्रतीति से भी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सब सत्य ज्ञानां में एक अलु- 
भवत्व .जाति नहीं कही जा सकती। किन्तु प्रत्यक्षत्व तथा परोक्षत्व के भेद से द्विथा अनुभव 
के होने पर प्रबळ प्रत्यक्षानुभच काळ में परोक्ष अनुभवरूप से नहों भासता हे, जेसे 
सूर्योदय से तारे प्रकाशकरूप से नहीं भासते हैं, और प्रत्यक्ष तथा परोक्षरूप से अनुभव के 
भेद होने पर एक अनुभवत्व जाति नहीं सिद्ध हो सकती, इत्यादि भाव है यात 

यदि तु शब्दोपदशितव्यातिजमचुमानमचुभव पव स्यात्‌ ताइ छल दुःख 
चाचुभवामीति तयोः प्रत्ययः स्यात्‌ । अथ मन्यसे- साक्षात्कारसचुभवाथ- 


मचरुदःया तयोनैंबमधिगमन्यबद्दारौ, शब्द्जाल॒मानापेक्षी तु विमशकस्य स्या- 


` 
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तामेव तौ इति । तर्हि साक्षात्कारिणि ज्ञाने5 चुभवप्रत्ययव्यवदारै साक्षाख- 
निवन्धनाविति तत्रानुमवत्वजातिकल्पनायां न प्रयोजनप्रमाणे, इत्यचुभूत्य थे- 
भेदाछक्षणाऽननुगमो दोषः॥ ५५ ॥ | 
पूवप्रघहकेनान॒ुब्यवशायाभाव॑ व्यवस्थाप्य संप्रत्यनुव्यवसायमापाद्यति--'यदि 
त्वि!ति । तथा च नेष्टापत्तिरिति भावः । यद्वा, नचु “स्वगंकामो माघे सितासिते स्नाया- 
दि'तिशब्देन सितासितस्नानं स्वगंसाधनमितिमात्र प्रतीतं, स्वसंबन्धिता च. तस्या5भ्नु- 
मानिकी; तथाहि सितासितस्नानं मम भाविस्वगंजनकं, स्वगंकाम्येतादशस्नानत्वा दित्यजु- 
मितेस्तत्सिद्धे; तथा च 'सत्यपि शब्दबलाद्भाविस्वकीयस्वगंसुखसंगप्रत्यये--इत्यसड्न्तमत 
` आह--यदि त्वि!ति। यत्र शब्दोपदर्शितपुमभिप्राये या व्यासिरिष्टसाधनत्वेन सह, सेव 
झब्दोपद्शितन्यासिरित्यर्थः। “अनुभवार्थमि'ति । अनुभवशव्दस्याथथमित्यर्थः। यत्न सुख- 
| दुःखे साच्चाक्क्रियमाणे तत्रेव तयोरनुभवामीतिप्रत्ययः सर्वसाधारणः, परी क्कस्य तु तंदनु- 
| सानयोरपि ताइशः प्रत्यय इष्ट एवेति शङ्कार्थः । 'तहीं/ति । सत्यप्यनभवस्वे व्यवहारा 
| साक्षास्वमवऱ्यापेक्षीयं चेत्‌ किमनुभवत्वेन ? विमशंकस्य तु साक्षास्वमन्तरेणाप्यनमानादो 
६" तदूव्यवहाराथ्युपगमेञ्नबुगम एवेति परिहारार्थः ॥ ५५ ॥ 
| यदि त्रिवेणी स्नान, शास्रविहित होने से दर्पूर्णमासादि के समान स्वर्गसुख का 
| हेतु हे तथा परदारगमन शाल्ननिषिद्ध होने से हिंसा चोर्यादि के समान नरक का 
| ` .हेतु हे, इस प्रकार शब्द से (शास्र से) उपदर्शित सुखहेतुत्व तथा दुःखहेतुत्व के ज्ञान द्वारा 
छल दुःख का ज्ञान अनुभव ही है, तो सुख ओर दुःख का अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
उन दोनो का ज्ञान होना चाहिये, ओर ऐसा ज्ञान होता नहीं है, क्योंकि वे परोक्ष सुख 
और दुख के ज्ञान अनुभव रूप नहीं होते । पदि मानें कि सुख दुःख का साक्षात्कार अनुभव 
हर का अर्थ हे, ऐसा मानने से वे दोनों [ स्नायी और कामी ) सुख दुःख के अनुभव 
र व्यवहार ( कंथन ) नहीं करते हैं। ओर विचार करने वाले को तो शब्दजन्य 
. अचुमान कौ अपेक्षा पूर्वक अनुभचामी? इस प्रकार ज्ञान और व्यवहार होते ही हैं; होंगे ही । 
ऐसा मानने पर तो वस्तु के साक्षात्कार करने वाले ज्ञान में अनुभवरूपज्ञान और 
व्यवहार साक्षात्कारत्व निमित्तक सिद्ध होते हैं। अतः उन अनुमित सुखादिविषयक 
शान म अचुभवत्व जाति की कल्पना में प्रयोजन और प्रमाण के अभाच हें । अनुभवत्व के 
रहने परभी व्यवहार यदि साक्षात्कारत्व के अधीन होता है, तो अनुभवत्व 
रि › तो अनु मानने का फल 
- [र करने चाले यदि साक्षात्त्व के बिना भी अनुमानादि में अनुभव का 
च्यचहार करते ह, तो भी अनुभव के अर्थ के परोक्षादि भेद से लक्षण के अननुगम ( एक 
रूपता का अभाव ) रूप दोष तो है हो ॥.५५॥ 
भव का अजुगत व्यवहार होता है, वह अनुभवत्व के विना साक्षात्त्व से हो नहीं 


सकता, अतः अत्यक्ष तथा परोक्ष ( स्मृतिभिन्न न में 
है; इस आशय से शंका है कि-- ज्ञाना में अनुभवत्व जाति सिद्ध होती 


' अथश स्मृतिव्यावृत्तेन रूपेण यः पत्यक्षादिष्वजुभव | 

जावयाचा अ चसुभव इत्यनुगतावगमः स 

i - उद डक ळा साक्षात्कार्यसाक्षात्कारिविरेषेषु साधारण- 
३8: यस्तद्तिरेष्वचुगतप्रत्ययस्तद्वथवद्दारो वा तत्र तदेवरूपं निमित्तं, नतु 
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जातिः काचित्तद्नुरोधात्‌ कस्प्यते, तथा सत्यनक्षपदार्थभ्यो घरादिम्यो 
व्यावृत्तन रूपेण विभीतकादिषु सास्यावगमादक्षत्वादिजातिकल्पना 
प्रसज्येत ॥ ५६॥ 

नन्‌ साक्षात्वनिवन्धनमेव नानुभवामीतिव्यवहारं भमः, किंतु स्म्रतिभिन्नेघु ज्ञानेष्वन- 
भवव्यवहारो न विना जातिमित्याचचमहे; सुखडुःखानुभवयोस्त्वचुअवामीतिष्यचहारः 
साक्षात्वकाथसमवायाधीन इत्युक्तमिति शङ्कते-'अथेःति । तहि स्म्रृतिभिन्नज्ञानत्वसेव तत्रः 
तत्र निमित्तसस्तु किमनुभवत्वेन ? अन्यथा पाशविभीतकेन्द्रियादावप्येकमक्षस्वसामास्य- 
मभ्यु पगम्येतेत्याह--'पदार्थान्तरे!ति ॥ ५६ ॥ 

स्मृति से व्यावृत्त ( भिन्न ) रूप से प्रत्यक्षादि में जो 'अनुभवः, इस आकार चाला 
अनुगत ( व्यापक ) अवगम ( ज्ञान ) होता हे । चह साक्षात्कारित्व से सिद्ध नहीं हो 
सकता क्योंकि अनुमिति आदि में साक्षात्कारित्व नहीं रहता है। अतः साक्षात्कारी 
( प्रत्यक्ष ) और असाक्षात्कारी ( परोक्ष ) सव विशेषा ( भिन्न २ स्मृति भिन्न ज्ञाना ) में 


_साधारण अन्ुभूतित्वरूप साक्षात्कारित्व से अन्य ही मन्तव्य है, यदि ऐसा कहा जाय, 


तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि स्मृति आदि पदार्थान्तर से व्यावृत्तरूप से जो 
पदार्थान्तर इतरवस्तु ज्ञान में अनुगत ज्ञान होता हे, या अनुगत व्यवहार होता है 
उस ज्ञान और व्यवहार में चह व्यादृत्तरूप = ( स्मृतिभिन्नज्ञानत्व ) हो निमित्त 
होता है । उस व्यवहार के अनुसार कोई जाति कल्पित नहीं होती हे । यदि व्यावृत्त 
व्यवहार से जाति कल्पित हो तो अनक्षपदाथ ( अक्षपद के अर्थ, पाशा, हरड, इन्द्रियादि: 
से भिन्न ) घटादि से व्यावृत्त पाशा हरड़ इन्द्रियादि में अक्षपदा्थत्वरूप समता के ज्ञान 
से उन में एक जाति को कल्पना की प्राप्ति होगी । ओर वहाँ एक अक्षत्व जाति की कल्पना 
नहीं होती हे, चेसे ही प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ज्ञान में अनुभचत्व जाति की कल्पना नहीं होती है» - 
अर स्मृतिभिन्नज्ञानत्व से अनुगत बुद्धि और ब्यवहार होते हैं ॥ ५६ ॥ 


परस्पर के अत्यन्ताभाव के अधिकरण में वृत्ति दो धर्मों की एकत्र वृत्तिता को: 
सांकय कहते हैं, और चह जातित्व का बाधक माना जाता है, और नेत्रादि जन्य 
अभिज्ञा ज्ञान में अनुभूतित्व रहता है, केवळ संस्क्रारजन्य ज्ञान में स्म्रतित्व रहता है, 
परन्तु जहाँ संस्कार और इन्द्रिय दोनों के सम्बन्ध से जन्य ( सोऽयम्‌ ) चह यह है, 
ऐसी प्रत्यभिज्ञा ( एक वस्तु के कालब्वय सम्बन्धोपलक्षित ) ज्ञान होते हे वहाँ अनुभवत्व 
जाति नहीं सिद्ध हो सकती, इस आशय से कहा जाता है कि 

इतोपि नाजुसूतित्वं नाम स्सृतिव्याब्वत्ता जातिः। तथाह्ि घट; स 
प॒वायमि'ति तावत्प्रत्यमिक्षा जायते, सा कि स्सृत्यनुभवरूपं ज्ञानद्वयस्‌ । 
एकमेव वा विज्ञानमंशे स्मृतिरंशे चानुभवः। उत स्स॒तिरेव--आहोस्विदचु- 
भव एव । आद्ये, य एष प्रत्यभिज्ञायां प्रागवस्थाचिशिष्टादिदन्ताविशिष्टस्या- 
भेदः प्रकाशते स. न स्सतावन्तभाचयितुं शक्यः, अननुभूतचरत्वेन संस्कारा- 
जपनेयत्वात्‌ ।' अत एव न तृतीयः । नाप्यजुभवेऽन्तमावयितुमसौ शक्यः, 
प्त्यभिन्ञानकालेऽ नुभवेन प्रागवस्थाया अखंचेदनात्‌ ; संवेदने वाऽनुभव एचेति- ` 
शेषपक्षेऽन्तभावः स्यात्‌ , स चाग्ने दूष्यते। अत एव न द्वितीयः । प्रागवस्था- 


आहेर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


निक सान सकर थक 
क हे ७ 
AR “~ > ou sibs छी 
5 
। | 


~ “महल ~ कत क 





१ 
A] 


क वर्तमानतायुक्त भिन्नत्व अनुभव का विषय होता है, पूर्चावस्थायुक्त अनुभव का 


१४० ८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


विशिष्टाउभित्नत्वांशे $चुभवत्वस्वीकारश्चेत्‌ प्रागवस्थावैशिएयमप्यबुभव- 
विषये एव निविष्टमिति चरमपक्षे प्रवेशः ॥ ५७ ॥ 


“तथाही!ति 1 “आद्ये'इति। तत्तावेशिष्टयमात्रे संस्कारसामर्थ्येपि तद्विशिष्टासेदग्रहे तद्‌- 
सामर्थ्यादि न्द्रियस्या पीदन्तावि शिष्टमात्रग्रहसामथ्यैपि प्रतियोगिनस्तत्ताविशिष्टस्यानुपस्थि- 
तो 'सोयमिःत्युभयाभेदावगाहनं न स्यादित्यथंः। अतिदेरयसन्निधानसौकर्यान्मध्ये एव 
स्टृतिरेवेतितृतीयं पक्ष निरस्यति--“अत एवे'ति। अमेदांशज्ञानस्य स्छतावन्तर्भाव यितुस- 
शक्यत्वादेवेत्यर्थ:। 'संवेदने वेशति । यदि तत्तेदन्ताविशिष्टस्यानुभवविषयत्वं, तदा “अबु- 
भव एवे'तिचतुर्थपत्तप्रवेश एवेत्यथः। नरसिंहाकार प्रत्यभिज्ञानमितिप्राभाकरमतं निर- 
स्यति--अत एवे!ति । स्मृत्यशाबुभवांशाथ्यासमैद स्याच्संस्पर्शादेवेत्यथः ॥ ५७ ॥ 


चक्त्यमाण हेतु से भी स्मृति से व्यावृत्त ( स्मृति में नहीं रहने वाली ) अनुभूुतित्व - 
नामक जाति नहीं हे । “वही घट यह हे? इसप्रकार प्रत्यभिज्ञा नामक ज्ञान होता हे । यह ' 


'विचारणीय है कि क्या वह स्मृति और अनुभवरूप-दो ज्ञान होता है ९ १, अथवा 
एक हो ज्ञान एक अंश में स्मृति ओर एक अंश में अनुभव १ २, अथवा सर्वाश में 
स्मृति ही २, अथवा अनुभव हौ १४, इन में प्रथमपक्ष में जो प्रत्यभिज्ञा में 
पूर्वावस्थायुक्त वस्तु का इदन्ता ( वर्तमानता ) युक्त वस्तु के साथ अभेद भासता हे, 
वह स्मृति के अन्तगत करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह अभेद प्रथम से अनुभूत 
( ज्ञात ) नहीं होने के कारण संस्कार का विषय नहीं हो सकता है, और संस्कार 
का विषय हो समति का विषय होता दै । अभेद के संस्कारविषयत्वाभाव से ही तृतीय पक्ष 
भी नहीं माना जा सकता । ओर वह अभेद का ज्ञान अनुभव के अन्तर्गत करने के 
योग्य नहीं हे, क्योंकि अत्यभिज्ञा काल में पूर्वावस्था का ज्ञान ( अपरोक्ष अनुभव ) 
नहीं होता हे । पूर्वावस्था की अवर्तमामता से उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । और यदि 
किसी अकार पूर्वावस्था का शान माना भी जाय, तो चह अनुभव ही होगा । अतः उसका 
शेष चतुथपक्ष में अन्तर्भाव होगा । उस पक्ष का आगे खण्डन किया जायया । पूर्वस्थायुक्त 
'स्मृतिविषय, बतेसानतायुक्त अत्यक्ष विषय होने पर भी अभेद के उन दोनों के अचिषय होने 
ही के कारण द्वितीय पक्ष भी नहीं माना जा सकता । यदि पूर्वाचस्थायुक्त के अभिन्नांश 
में अत्यभिज्ञा को अनुभव माना जाय और उस अंश में अचुभवत्वयुक्त प्रत्यभिज्ञा 


कहा जाय, तो पूर्वावस्या का वेशिष्टथ ( अभेद सम्बन्ध ) भी अनुभव के विषय में हो 


“निविष्ट ( प्रविष्ट ) हुआ इससे चरम पक्ष में प्रबेश हुआ ॥ ५७ ॥ 


। . विषय नहीं होता, अतः अत्यभिज्ञा अनुभव मात्र नहीं कही जा सकती, इस आशय से 
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सङ्करभयादप्यनुभवस्वं न जातिरितिदर्शयितुं प्रत्यभिज्ञानखण्डनसवतारयति- 


अथ. 'प्रायचस्थाविशिष्टादभिन्नः? | यनेकांदा ॒ | 
* इत्ययमर्थोप्यनेकांशः, तत्र प्रागवस्था- 


पं तदि मागचस्थाविरिष्टरः ख, इद्न्ताविशिष्टी >मिन्नश्चाय S| 
सवति. ४ शिष्टो 5भिन्नश्वायमू-- 


~, 
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प्रथमः परिच्छेद्‌ः ` १३१ 


केनापि न प्रकाशित इति “य पच प्रागवस्थाविशिष्टः', स [एवायमः--इति 
प्रत्यभिश्ञायाः शरीरं न स्यात्‌ । अथाचुमवेन योसाचनुसूयमानधम्याध्रयतया- 
ऽभेदो बोधितः ख कोख्यन्तरमनाळम्ब्य न पर्यंचस्यतीति केनचित्खल्यु कस्य- 
चिद्भेदो भवति, ततः स्मृत्यंशोपनीतमेच सन्निधानात्‌ कोय्चन्तरं प्रागचस्था- 
विशिएरूपमाळस्षते, इत्यभेद्स्य प्रागवस्थाचिशिष्टाधयतया सिद्धिरिति ॥ 
तदेतत्तच्छतरम्‌। कोस्यन्तरमालस्वते इति कि कोस्यन्तराश्रितो भवति, 
उत कोय्यन्तणश्रिततया ज्ञायते इति । नाद्यः । अभेदस्येदानीं प्रागचस्था- 
चिशिएधम्यौश्चयेणोत्पत्तौ पूर्वप्रागचस्थाविशिष्टेदन्ताविशिष्टयोभेद्ः स्यात्‌ । 
द्वितीये तु यदेव कोख्यन्तराश्रिततया इद्न्तावच्छिन्नधम्येभेद्स्य ज्ञानं तत्‌ 
स्सुतौ नान्तभावयितुं शक्यं, नाप्यनुभवांशे, इत्युक्त पव दोषः॥ ५८॥ 
अभिन्नत्वमिद्न्ताविशिष्टत्व च द्वयसेवानुभवविषयो नतु आगवस्थाविशिष्टत्वमपीति 
नाचुभवसात्रं प्रत्यभिज्ञेति शङ्गते-“अथे'ति। विशकलितमेच प्रत्यभिज्ञानं स्यादिति परि- 
हरति--एबमि!ति । तदेव विशदयति । “प्रागवस्थे'ति । इद्‌न्तावि शिष्टधमिण्यभेदोचु- 
भूयमानः स्मयंमाणतत्तावि शिष्टधर्मिंप्रतियोगिक एव पयंवस्यतीति न प्रत्यभिज्ञाया विश- 
कलितत्वं, न वाऽनुभवमात्रस्वसिति शङ्कतेअथेति । ग्रस्य भिज्ञानकाले तत्तेदन्ताचि शिष्टाः 
ऽमेदपर्यंचसानाभिधानं पूर्व तयोभेंद्माक्षिपतीति तत्तक्छुमेव; अथ, प्रत्यभिज्ञाकाले तयोर- 
सेदो भासते पवेव्युच्यते, तत्र स्टृत्यंश्यानुभवांशाभ्यां प्रत्येकं तञ्ज्ञानमनुपपन्नमेवेत्युक्तसिति 
परिहरति-*कोव्यन्तरे'ति॥ ५८ ॥ । ) 
प्रत्यभिज्ञा में पूर्वाचस्थायुक्त से अभिन्न, इस प्रकार जो अर्थ प्रतीत होता है, 
चह भी अनेक अंश वाला रहता हे । वहाँ पूर्चावस्थायुक्त इतने अंश में प्रत्यभिन्ञा में 
सस्मृतित्व हे, और अभिन्न इतने अंश में अनुभवत्व रहता है । यह शंका 
युक्त नहीं दै, क्योंकि उक्तरीति से भी तो पूर्वाचस्थायुक्त वह था, और इदन्ता ( चर्त- 
मानत्व ) युक्त यह हैं, यह स्मृति ओर अथभव से प्रकाशित अर्थ होगा, 
अर्थात्‌ वह पूर्चास्थायुक्त है, यह इदन्तायुक्त हे, और अभिन्न हैं, इस प्रकार स्मृति और 
अनुभव से समझा जायगा । पूर्वावस्थायुक्त के आश्रित रूप से अभेद तो किसी ( स्मृति 
या अनुभव ) से प्रकाशित नहीं होगा । “अतः जो पूर्चावस्थायुक्त था वही यह है, इस 
प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का शरीर नहीं होगा । यदि कहा जाय कि अनुभवः 
से जो अनुभूयमान , धर्मी के आश्रितरूप से अभेद बोधित होता है, वह सम्वन्ध 
होने के कारण कोव्यन्तर ( सम्बन्ध्यन्तर) के आलम्बन ( आश्रयण ) 
किये विना पर्यवसन्न ( सिद्ध ) नहीं हो सकता क्योंकि किसी के साथ ही करिसी 
का अभेद होता हे। अतः समीपता के कारण स्मृति अंश से उपनीत (प्राप्त ) ही 
कोख्यन्तर ( सम्बन्धी प्रतियोगी ) पूर्वाचस्थायुक्त स्वरूप का अभेद अवलम्बन 
करता हे । इस प्रकार अभेद की सिद्धि पूर्वाचस्थायुक्त की आश्रयता ( आलम्बन ) से 
4 होती है । तो यह कथन भी अत्यन्त तुच्छ है, क्योंकि अभेद कोव्यन्तर का आलम्बन 
ु करता है, इस कथन से क्या कोग्यन्तर, के आश्रित अभेद उत्पन्न होता हे £ यह अर्थ 
' ` विवक्षित है, अथवा कोव्यन्तराश्रित रूप से ज्ञात होता है, यह विवक्षित है? वहाँ प्रथम 
र । : पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि अभेद की इस अत्यभिज्ञाकाल में पूर्वावस्थायुक्त घमी _ 
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के आश्रयण द्वारा उत्पत्ति होने पर, प्रथम पूर्वावस्थायुक्त और वर्तमानाचस्थायुक्त एकः 

धर्मी ( वस्तु ) में भेद प्राप्त होगा । और दूसरे पक्ष में जो कोव्यन्तर को आश्नितता द्वारा 

इद्न्ता ( चर्तमानता ) युक्त धर्मी के अभेद का ज्ञान होगा वह संस्कार से अजन्य होने 

के कारण स्मृति के अन्तर्गत नहीं क्रिया जा सकता, ओर न अनुभव के अन्तर्गत हो 

सकता है, क्योंकि उसके साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहो रहता, यह दोष पहले दिया 
- गया है॥ ५८ ॥ 


किञ्च, यदा च प्रत्यभिज्ञानं “स? इत्यंशे स्सृतिः, अयम्‌? इत्यशे चानु- 
भव, इत्येक ज्ञानमभ्युपेयते तदा घर्मिणमादायापि स्ृत्यनुभवसङ्करो दुचारः। 
तथाहि-संस्कारेण तत्तामात्र चोपनीयते तत्ताविदिष्टो वा धर्मी । आये 
६सः--इति प्रत्यभिश्ञायाः शारीरं न स्यात्‌ , तत्तायाः केचलायाः सस्कारे- 
णोपनीतत्वात्‌ । नापि द्वितीयः। तथा सति 'अयमि--त्यनुभवांशेपि धमि- 
प्रकाशो वक्तव्य एव, अन्यथा इद्न्तामात्रप्रकारो'ऽयमि'ति तच्छरीरं न 
स्यात्‌ एवं च संस्कारस्य चेन्द्रियस्य च धर्मिप्रतीतिहेतोरुभयस्योपनिपाते 
| कि विरोष्यांरो भिन्नाभ्यां ज्ञानाभ्यासुत्पत्तव्यम्‌ उत कारणद्वयसम्भेदादभेद्‌- 
मात्रभाजा ज्ञानेन प्रथमे प्रत्यभिज्ञानस्येकञ्ञानव्यक्तिताभ्युपगमन्याधातः, 
भेद्पक्षोक्तदूषणापातशञ्च । द्वितीये घर्म्यरो प्रत्यभिज्ञायां स्म॒तित्वमप्यनुभव- 
त्वमपीत्यनुभूतिस्मरणसङ्कर इति विषयव्यचस्थयापि नियमो भग्नः ॥ ५२, ॥ 
नरसिंहाकार प्रत्यभिज्ञानमित्यत्र दोषान्तरमाह-'किंचे!ति । प्रत्यभिज्ञायां स्मति- 
त्वाचुभूतित्व योर्चिषयांझाचच्छेदभेदेन बृतिवाच्या,तत्रतत्तेदुन्तयोर्विषययोरसाङ्कयेण द्वाभ्यां 
कपिसंयोग अति शाखामूळ्योरिवावच्छेदृकत्वमस्तु, तदुभयविशिष्टस्तु धर्मी स्स्रृत्यंशानः 
सवांशाम्यां विषयीकत्तन्य, इति द्वयमण्यवच्छिन्यादिति घर्मिविषयतया स्स्रतित्वाचुः 
भूतिस्वसङ्करो दुर्वारः स्यादित्यर्थः । संयोगप्रतिबन्दी तु न भवति) तस्यापिखन्ड्चमा- 
। नत्वादिति भाव; । भेदपत्तोक्तदूषणापात इति । अभेदस्योभयोरेकेनाप्यविषयीकरणम्‌-- 
इति दूषणमित्यथः ॥ ५९ ॥ 
| अत्यभिज्ञा को यदि ( सोऽयम्‌ ) इस अनुभवगत ( सः ) इतने अंश में स्मृति और 
| ( अयम्‌ ) इतने अंश में अनुभच मानें, तो तत्ता ( पूच देशकाल सम्बन्ध ) अंश 
सें केवल स्मृति और इदन्ता ( सम्मुख वतमान देशकाल सम्बन्ध ) अंश में केवळ अनुभव 
होने पर भी तत्ता तथा इदन्ता के धर्मी (आश्रय ) को भी विषयरूप से आदान 
Ei ( ग्रहण ) करके स्मृति आर अनुभव का संकर ( संसिश्रण ) दुर्वार दोष होगा | अर्थात्‌ 
) / धर्मी अंश का ज्ञान  स्सृति अनुभव उभयरूप प्राप्त होगा । संस्कार से क्या 






हस स्मरण का विषय हो नहीं सकता । दूसरे पक्ष ( तत्तायुक्त धमी की संस्कार से 
९ | वाति) कामी नहीं हो सकता क्‍योंकि धर्मी . के संस्कार से प्राप्त 
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होने पर, अयम्‌ , इस प्रत्यक्ष. अनुभव अंश सें भी धर्मी का ज्ञान कहना 
ही होगा, क्‍योंकि ( अनुभव में धर्मी के प्रकाश के विना ) इदन्तामात्र के प्रकाश होने 
प्रर, अयम्‌--इस प्रकार का धर्मी का प्रकाश उस .अनुभच का स्वरूप नहीं होगा । 
इस प्रकार, संस्कार ओर इन्द्रिय दोनों के प्रत्यभिज्ञा में कारण के होने पर 
क्या दोनों से भिन्न-भिन्न दो ज्ञान उत्पन्न होंगे १ अथवा दोनों के कारण के 
संमिश्रण से झअभेदमात्र का भागी, ( अभिन्न) एक ज्ञान दोनों कारण सें 
होंगे १ वहाँ प्रथम पक्ष में प्रत्यभिज्ञा को एक ज्ञानव्यक्तिरूपता के अभ्युपगम 
( सिद्धान्त ) से व्याघात ( विरोध ) होगा, अर्थात्‌ उस सिद्धान्त का त्याग होगा। और 
दूसरे पक्ष में पूवे चाणत अभेदांश का दोनों ज्ञान (स्मरण तथा अनुभव) से अप्रकाश रूप 
दोष भी प्राप्त होगा । दूसरे प्रत्यभिज्ञा के एकज्ञानरूपता पक्ष में धर्मी अंश में प्रत्यभिज्ञा 
में स्मृतित्व आर अनुभवत्व दोनों घम को प्राप्ति से अनुभव तथा स्मरण का संकर होगा 
अतः तत्तायुक्त स्मृतिविषय आर इदन्तायुक्त अच्ुभवचिषय की व्यवस्था द्वारा भी 
स्मृति एवं अनुभव के नियम का नाश ही होता है । क्योंकि धर्मी अंश में सचंथा संकर की 
प्राप्ति होती हैं ॥ ५९ ॥ 


अथोच्यते मा अूद्विपयोपाधिभेदाङ्यवस्थानसुपाश्यन्तरात्त भविष्यति, 
तद्यथा संस्कारजत्वमादाय स्सुतित्वव्यवस्थितिरिन्द्रियसन्निकषजत्वमादाय 
चाञुभवत्वव्यचस्थानम्‌ , इति चिरोधपरिहारोस्तु । न। प्रमात्वसामान्या- 
नङ्गीकारे पमारूपताया विषयऽ्यवस्थित्येचोपगमेनोपाध्यन्तरोपन्यासेपि 
स्स॒तित्वानुसूतित्वयोरेकस्मिन्नेच धर्मिण्यर्थे निवेशात्‌ प्रमात्वाप्रमात्व- 
योरेकविषयतैव ( प्रसज्येत ) ॥ ६० ॥ 
. ननु स्स्रतित्वानुभूतित्वयोरेकज्ञानसमावेरोपि संस्कारजत्वेन््रियजत्वाम्यामचच्छेद्‌ 
काभ्यामविरोधो भविष्यतीत्याह-अथोच्यते इति । न। प्रभास्वेति। साक्षात्त्वादिना परा" 
परभावाचुपपत्त्या अमात्वाप्रमात्वे न जाती, किं तहि! विषयतथास्वातथात्चनिबन्धनाः | 
बुपाधी, तद्यदि स्सृतित्वानुसूतित्वंयोविषयावच्छेदसेदेन वृतिने स्यात्तदा तयोः प्रमात्वाः 
प्रमात्वयोरपि तथा न स्याद, इत्येकस्मिन्नेव विषये तज्ज्ञानं प्रमा चाऽप्रमा च स्यात्‌; नहि 
स्मृतिश्व नाऽग्रमा, यथार्थानुभवश्च न प्रसेत्यथेः ॥ ६०॥ . 

यदि कहा जाय कि प्रत्यभिज्ञान, आर उसके विषय धमां के एकहोने के कारण चिषयः 
रूप उपाधि के भेद से स्मृति तथा अनुभव की व्यवस्था ( प्रत्यभिज्ञा में एथक्‌ स्वरूप से 
स्मृति तथा अनुभव की सिद्धि) नहीं हो, तथापि संस्कारजन्यत्व, इन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वरूप 
भिन्नकारणमूलक उपाध्यन्तर ( उपाधि भेद ) से व्यवस्था होगी । संस्कारजन्यत्व के 
ग्रहण से स्मृतित्व की व्यवस्थिति होगी, और इन्द्रियसन्निकषेजन्यत्व के ग्रहण से अनुभवत्व 
की व्यचस्थिति ( पथक्‌ व्यवह्ृति ) होगी। इस प्रकार स्मृतित्व तया अनुंभूतित्व के विरोध 
का निवारण हो सकता है। परन्तु यह कहना भी युक्त नहीं है। क्योंकि ज्ञानगत 
साक्षात्त ( प्रत्यक्षत्व ) का परोक्षत्व के साथ प्रमात्व के परल्व ( विभुत्व ) या अपरत्व | 
` ( व्याप्यत्व ) के अभाव से अमारव को पर या अपर सामान्य ( जाति ) अङ्गीकार नहीँ | 





करने से, विषय की व्यवस्था ( अनधिगत अचाधित विषयता ) से प्रमारुपता ( प्रमात्व) | 
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के स्वीकार से उपाध्यन्तर के उपन्यास (कथन) करने पर भी स्म्रतित्व तथा अनुभवत्व दोनों 
के प्रत्यभिज्ञा के विषय धर्मीरूप अर्थ में निवेश (प्राप्ति) से अमात्व और अप्रमात्व को एक 
'विषयता ही प्राप्त होगी ) अधिगतविषयवाली अप्रमारूप स्मृति और अनधिगतविषय 
चाला प्रमारूप अनुभव के समान अन्यत्र भी विरुद्ध प्रमा तथा अप्रमा का संकर होगा । 
अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा के समान अन्य भी एक ही ज्ञान प्रमा ओर अप्रमा कहाने लगेगा ॥६०॥ 
विषयभेद के बिना स्मृतित्वादि धर्म के भेदमात्र से स्मृति तथा अनुभव की व्यवस्था 
मानने पर फिर दोष ( संकर ) देते हें कि-- 
किंच, ज्ञानविकरपानामध्यात्मं भावाभावसंवेदनात्‌ स्मृतित्वानुभूतित्व- 
योद्योरपि प्रत्यभिश्ञायां स्वतःप्रतिभासेन बिषयनिरूपणव्यवस्थित्यनङ्गीकारे 
स्सृतित्वादेरिद्न्तायामपि स्मृत्यवगमप्रसङ्गात्‌। यदि च संस्कारजत्वमेव 
स्सृतित्व, तदा तस्येव विरोधेऽभिधीयमाने स एव विरोधसामञ्जस्यायोपा- 
'थिरूपन्यस्यते-इति नान्यस्य चेतसि निविशते । अथाऽन्यत्स्सृतित्वं नास; 
तदाप्यज्नुपपत्तिः। तथाहि-संस्कारजत्वं = संस्काराद्नन्तरं नियमेन भावः, 
नियतत्वं च नानाग्यक्तिगतमेक रूपं ग्राइकमक्रोडीकृत्यासंभवीति स्सृतित्वेनेच 
संस्कारञत्वं वक्तव्य, तथाच संस्कारजत्वव्यचस्थितौ स्सृतित्वमुपाधिः, 
स्मतित्वव्यवस्थिती संस्कारजत्वम्‌,-इत्यन्योन्या्जयः । तस्मात्‌ स्सृत्यचु- 
भवसङ्करो दुचार एवं ॥ ६१॥ 
किंचेति । ज्ञानविकर्पानां ज्ञानवेचित्याणास्‌, अध्यात्मस्‌ आत्मन्यधिकरणे, भावाभाव- 
संवेदनात्‌ सद्सत््तसंवेदनान्‌ , मानसेन प्रत्यक्षेण ससुरपन्नमाच्रे प्रत्यभिज्ञाने चिषय- 
व्यवस्थामनपेच्यैव तत्तेदुन्तासामानाधिकरण्येन स्म्॒तिस्वाचुभूतित्व योग्ेहणप्रसङ्क इत्यरथः । 
नलु स्ट्तित्व न संस्कारजन्यत्वादृन्यत्‌ , तथा च संस्कारातीन्त्रियत्वे तदृप्यत्ती न्ट्रियसेवेति 
| न तत्तदन्तासाधारण्येन स्टृतित्वानुसूतित्वयोहणप्रसङ्ग इत्याशङ्कयाह-यदि चेति । प्रस्य- 
| भिज्ञायां केनावच्छेदेन संस्कारजत्वं, केन चेन्द्रियजत्वस्‌--इत्येव विचार्यते, तत्र च 
| सस्कारजत्वावच्छेदेन संस्कारजत्वं व्यवस्थापयितुमशक्यमित्यथी ।.. नचु स्म्रतित्वं जातिवा, 
१ ततोल्लेखि ज्ञानस्वसुपाधिवां, तदवच्छेदेन संस्कारजत्वं स्यादित्याह--अथेति । स्म्तित्वा- 
| वा ये vs हय स्स्ृतिस्वम्‌ , इत्यन्योन्याश्रयमाह-- 
| रत्व मित्यर्थः ॥ ६१ ॥ en यि स्टतित्वमिति ङतो नरसिंहाका- 
ज्ञान के विकल्पों ( भेदों ) के अध्यात्म ( आत्मा में ) स्वयं ( अनुमानादि के 






अन्य के चित्त में प्रविष्ट नहीं होता । 
ओर संस्कारजन्यत्व से संकर का 
भी अनुपपत्ति ( सांकर्यं वारण की 


र विना ) भावाभाव के ज्ञान से स्पृतित्व के भी अत्यभिज्ञा में स्वतः प्रकाश | 


- 
- 
i 
रः 
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असिद्धि) ही है । क्योकि संस्कार के अनन्तर नियम से होना संस्कारजत्व 
कहा जाता है । और वह नियमरूप नियतत्व, नानास्मृति्यक्तिगत एकरूपग्राहक 
( संग्राहुक ) धर्म को विषथ किये बिना ज्ञात नहीं हो सकता । अतः स्मृतिमात्र 
में अुगतधम स्मृतित्वरुप से ही संस्कारजन्यत्व कहना होगा । ऐसा होने पर 
संस्कारजन्यत्व की व्यवस्थिति ( व्यावृत्तिज्ञान ) में स्मृतित्ववर्म उपाधि ( व्यावर्तक ) 
होगा, ओर स्प्रतित्व की व्यचस्थिति में संस्क्रारजन्यत्व उपाधि होगी । अतः अन्योन्याश्रय 
होगा । एवं अन्योन्याभाव से व्यावृत्ति के अभाव से उक्त संकर दुर्वार हो हे ॥ ६१ ॥ 


अपि च, स्स॒त्यचुभवयोर्य कारणसामग्रथों, ते प्रत्यभिज्नायां मन्तव्ये ? 
नवा?। न चेत्कथमंशतोपि स्म॒तित्वमनुभवत्व च प्रत्यमिज्ञानस्य ? । 
एवमेव तथात्वेऽतिप्रसङ्गात्‌-स्सृत्यञुसूत्योः स एव सङ्करः। प्रथमे तु 
पृथगेव कार्योत्पत्तिप्रसक्षः, प्रत्येकं स्वस्वकाये समर्थत्वात्‌ सामग्रोभेद्स्य 
कायभेद्द्ेेतुत्वेनावधारितत्वात्‌ ॥ ६२॥ 


सामग्रीसेदेन कार्यमेदमाह--भपिचेति । स एवेति । सामस्त्येनेव प्रत्यभिज्ञायां स्यृति- 
रवानुभवत्वप्रसङ्ग इत्यथः ॥ ६२ ॥ 


विचारणीय यह हे कि स्मृति ओर अनुभव के जो कारण सामग्री ( संस्कार और 
इन्द्रियसंयोग ) हें, प्रत्यभिज्ञा की उत्पत्ति में मन्तव्य हैं, या नहीं ? वहाँ यदि वे सामग्री नहीं 
माने जाय तो कारण सामग्री के बिना प्रत्यभिज्ञा के तत्ता अंश में स्थृतित्व ओर इद्न्ता अंश 
में अनुमूतित्व भी केसे होंगे १ और साधनसामग्री के अभाव से, संस्कारजत्व तथा इन्द्रियः 
संप्रयोगजत्व के विना ही स्मृतित्व तथा अनुभवत्व के होने (मानने) पर स्मृति एवं अनुभव में 
अतिप्रसंग होगा । अर्थात्‌ स्मृति में अनुभत्व और अनुभव में स्मृतित्व की प्राप्ति होगी । इस . 
तरह संकर दोष होगा ही । ओर प्रथम पक्ष में स्मृति ओर अनुभव के सामग्री को मानने 
'पर उन दोनों सामग्रियों से प्थक-प्रथक्‌ दो कार्यों की उत्पत्ति का प्रसंग होया, क्योंकि प्रत्येक 
“सामग्री अपने २ कार्य में समर्थ रहेगी ।' सामग्री का भेद कार्यभेद में हेतुरूप से 
अवधारित हे, अतः दोनों से एक प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा ॥ ६२ ॥ 

अथ यत्र ते पृथग्जायेते तत्र पृयगेव काय प्रत्यभिश्षायां-तु तयोयुंगप- 
जातत्वेन सम्भूय जननात्‌ करम्बितकार्योत्पत्तिः। यद्यपि घडपरादिसाम- 
ग्र्योनेंचं इच्यते तथापि तद्विलक्षणस्वमावत्वाद्‌ अनयोरीदशत्वसुपपद्चतेः 
नहि एकस्य, याडक , पदार्थस्य स्त्रभावस्ताइगऽन्यस्यापि सरस्य भवति, 
जगद्वेचित्यसङ्गप्रसङ्गाद्‌ इति । नैतद्स्ति । यत्र हि मिठितत्व तयोस्तत्र कि 
परस्परसहकारित्वमनयोरेष्ठव्यं ? न चा ?। न चेत्‌, परस्परमेळनळक्षणो 
चिशेषोऽडुपयोगी कार्यजननं प्रति, मिथः सहकारिमावविरदेणाऽप्रयोज- 
कत्वात्‌ ; ततश्चाविशेषात्पूथगेच काय प्रसज्येत । अथ परस्परसहकारित्च 
तयोरिष्यते, तदाऽनुभवांरोपि संकारस्य व्यापारः, स्मरणांशेप्यक्षस्य, इति 
नियामकत्वाभिमतयोस्तयो रुभयांशे साधारण्यात्‌ स्सृत्यरोप्यजुसूतिरञुभूत्यं- 
शोपि स्मरणमिति सुबज्लेपायितं प्रत्यमिक्षायामचुभूतित्वस्सृतित्वसळूरेणेति । 


| ४ ५ 
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नाप्यनुभव पवेतिपक्षः, तथा सति तत्तावच्छिन्नस्यामेदा्रयतायां न संस्कारो, 
नेन्द्रियलन्निकर्षश्चेति तदविषयत्वापातः॥ ६३ ॥ | 


सामग्रीद्वयसमाजादेकमेव कार्यमित्याह--अथेति। अन्यत्रापि तथाप्रसङ्घ वारयति 
यद्यपीति । अनयोरिति। स्सृत्यबुभवसामग्र्योरित्यथंः। ईद्दशत्वम्‌ एककाय्यजनकस्वस्‌ । 
ननु कथमेवमित्यत आह--नहीति । परस्परनिरपेक्षयोः सामम्रयोः समाजे कार्यभेदः, 
सापेक्षयोः समाजे कार्याचे चिञ्यं, वेचित्ये वा सामग्रयप्रत्यभिज्ञाने स्ट्रस्याकारमनुभवाकार 
च भवेदित्याह--यन्न हीति। नेयायिकमतमास्कन्द्ति-नापीति। तथा सतीति । संस्का- 
रेन्द्रियाभ्यां मिलित्वा प्रत्य भिज्ञालक्षणोऽनुभवो जन्यते, तत्र तत्तावशिष्टयांशे संस्कार, 
इद्न्तावेशिष्टयांशे चेन्द्रियमस्तु कारणं, तत्ताविशिष्टोपरक्तामेदांरी नेकस्यापि सामर्थ्य, 
संस्कारस्य तदगोचरत्वादिन्द्रियस्य च तेन सममसन्निकषांदित्यर्थः । अभेदो हि नात्र 
स्वरूपमान्न, कि नाम तत्ताविशिष्टप्रतियोगिकान्योन्याभावात्यन्ताभाववस्वं, तच्च प्रतियो- 
गिघटितमूर्तित्वेन तद्सन्निकर्षांद्सन्निक्ृष्टमेवेति भावः ॥ ६३ ॥ 

यदि कहा जाय कि जहाँ स्मृति ओर अनुभव की सामग्रियाँ पथक्‌-प॒थक्‌ उत्पन्न होती 
हैं, वहाँ उन के कार्य भी पथक्‌ २ ही स्मरण आर अनुभव रूप होते हैं। परन्तु 
प्रत्यभिज्ञा में ( प्रत्यभिज्ञा को उत्पत्ति से पूर्व काल में ) तो स्मृति और अनुभव दोनों की 
सामग्रियों के युगपत्‌ ( एक काल में ) सिद्ध होने के कारण उनसे सम्भूय 
( परस्पर सापेक्ष) करम्वित ( मिलित) कार्य की उत्पत्ति होती है । यद्यपि 
संस्कार प्रथम उत्पन्न रहता हे, {तथापि कार्योत्पादनयोग्य अभिव्यक्तरूप से 





gS के अभाव से वह सम्मेलन कार्य की उत्पत्ति का अयोजक (हेतु) नहीं हो सकता और न है। 
| अतः सम्मिलित सामग्री में अन्य सामग्री से विशेष ( भेद ) के अभाव से अन्य सामग्री 
हा ६ अतभ काये के समान सम्मिलित सामग्री एथक्‌एृथक्‌ हो कार्य (स्मरण तथा अनुभवरूप) 
` दोगा, अत्यभिज्ञालप एक ज्ञान नहीं होगा। और यदि सम्मिलित सामग्रियों को 





 . सर सहुकारित्व साना जाय तो अनुभव की उत्पत्ति अंश में भी संस्कार का व्यापार 
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होगा, और स्मरण की उत्पत्ति अंश में इन्द्रियों का व्यापार होगा । अर्यात्‌ दोनों सामग्रियों 
के व्यापार से अनुभव तथा स्मरण दोनों उत्पन्न होंगे । अतः स्मृतित्व के नियामक संस्क्रार- 
जन्यत्व ओर अनुभूतित्व के नियामक इन्द्रियसन्ञिकषेजन्यत्व जो दो अभिमत ( मान्य ) 
ह, उन दोनों के स्मरण तथा अनुभव दोनों अंशा में प्रत्यभिज्ञा में साधारण (तुल्य) होने के 
कारण, स्मृति अंश सें भी ग्रत्यमिज्ञा अनुभूतिर्म, और अनुभव अंश में स्मृतिरूप, 
उभय साधन जन्यता से होगी जिससे अनुभूतित्वऔर स्प्ृतित्व का संकर प्रत्यभिज्ञा में अत्यन्त 
वज़लेपरूप (इड ) होगा। आर प्रत्यभिज्चा में अनुभवरूपता, यह चतुर्थ पक्ष भी 
नहीं माना जा सकता जिससे शंकर नहीं हो, क्योंकि अनुभवरूप में तत्तायुक्त के 
अभेद को आश्रयता जो प्रत्यभिज्ञा में भासती हे, उस विषय का न संस्कार रहता है,, 
आर न इन्द्रियसन्निकषे ( सम्वन्ध) ही । अतः संस्कारसहित इन्द्रियजन्य 
अनुभवरूप प्रत्यभिज्ञा मानने पर भी प्रत्यभिज्ञा को उक्त अभेदचिषयत्व के अभाव की 
मासि होगी। कारण यह हैं कि सम्बन्ध का ज्ञान प्रतियोगी ( सम्बन्धी ) के ज्ञान पूर्वक 
होता है, आर तत्ता का आश्रय अभेद का प्रतियोगी है उसके साथ नेत्र का सम्बन्ध 
नहीं हे । तत्ताविशिष्ट का संस्कार होने पर भीं तत्ताविशिष्ट अभेद्विषग्रक संस्कार के 
अभाव से संस्क्रार द्वारा भो अभेद का भान प्रत्यभिश्चा में नहीं हो सकता इत्यादि ॥ ६३ ॥ 

यहाँ शंका होती हे कि जैसे लौकिक सम्बन्ध के बिना भी व्याप्तिग्रहण काल में 
सामान्य ( जाति ) रूप सम्वन्ध से सव धूम और अग्नि का ज्ञान होता हैं, तथा योगज 
चमूप. सम्बन्ध से योगी को परोक्षाथ का ज्ञान होता है, वेसे हो इन्द्रियसंयुक्त-मनः 
संयुक्त आत्मसमवेतसंस्कारविषयतत्ताविशिष्टाभेदर्पज्ञान (संस्कार ) खूपसम्बन्ध से 
तत्तायुक्त का अभेद प्रत्यभिज्ञा रूप अनुभव में संस्कारसहित इन्द्रिय द्वारा भास सकता है, 
तो कहा जाता हे कि-- 


नच संस्कारद्वारा प्रत्यासच्या खंबद्धविरोषणतया तद्ग्रह्ः । कचित्‌ 
सोऽयं नवेति तर्हि संशयो न स्यात्‌ । दोषवशात्तत्र तत्प्रकाशो, न संबद्धः 
विशेषणत्वाद्‌ इति चेन्न, विनापि संस्कारं दोषवशात्तदापत्तेः। वस्तुप्रका- 
शिनि च. दोषवाचोयुक्तयनिरुक्तः। क्वापि तस्या5वस्तुप्रकाशित्वाहोषत्वे 
कथमक्षादेरपि तन्न स्यात्‌ । विशिष्टत्वेन तथात्वस्य प्रकृतेप्यपरिद्दारः ॥६७॥ 

नन्विन्द्रियेणेव संयुक्तसंयुक्तसमवेतविशेषणविषशेणतया प्रत्यासत्या तदुपरक्तामेदश्च 
भासतां, तथाहि--इन्द्रियसंयुक्त मनः, तत्संयुक्त आत्मा, तत्समवेतः संस्कारस्त, द्विशेषण 
च घरः, तङ्विरिषणं च तत्ताविशिष्टाभेद-इतिशङ्कां निरस्यति। नचेति। अनया प्रत्या- 


सत्या संत्र तत्तोपरक्ताभेद्स्य प्रसेव स्यान्न त संशय इत्याह-तहीति। पूर्वाचुभूते प्रत्याः 


सत्तेः सस्वान्निश्चय एव स्यादननुभूते तत्तोलळेखानुपपत्तरित्यर्थः। ननु दोषमाहास्स्यात्संशाय 
एवोत्पद्यते, न निश्चय इत्याह-दोषेति। संस्कारनिरपेक्षस्य दोषस्य तथासंश्यकारणत्वे$ 
तिम्रसङ्ग-इत्याह-चिनापीति। दोषान्तरमाह-वस्स्विति। सोयं नवेतितत्तेदन्ताविशिष्टा- 
भेदस्य वस्तुनो भानात्‌ कथं दोषस्तस्कारणं स्यादिस्यर्थः। नजु अकृतेन दोपेण यदि वस्तु 
अकाशितमेतावतेव कथमस्याऽदोषत्वं, यावता तेन पित्तादिना दोषेण पीतः शङ्क;--इत्या- 


दावचस्स्वपि प्रकाशित प्रकृतसंशयस्येव वा कोव्यन्तरमवस्त्वेवेत्याशङ्कघाह-क्ापीति। 
` झाचित्काऽवस्तुम्रकाशाधीनं यदि दोषत्वं तदेन्व्रियशब्दुङिक्गादीनामपि दोषत्वं सवेदित्यथः। | 
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पित्तादिवि शिष्टस्येन्द्रियादेदो पत्वं, नतु केवलस्य, तथाच नाग्रहीतविशेषणा न्यायेन 
पिच्ादिकमेव दोषो) नव्विन्द्रियादढिकमपीत्याशङ्कयाह--विशिष्टस्वेनेति । एवं सतीन्द्रिया- 
दिविशिष्टस्येव पित्तादेरपि अमजनकत्वेन दोषत्वमिति नाग्रहीतविशेषणान्यायादिन्द्रिया- 
देरेव दोषत्वमायातं, नतु पित्तादेरित्यर्थः। तथात्वस्य दोषत्वस्य, प्रकृतेपि--इन्द्रिया- 
दावपीत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 
संस्कार द्वारा जो प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) उससे सम्बद्ध ( सम्बन्धचाला नेत्र 
सम्बन्धी ) जो तत्तायुक्त व्यक्ति उस में विशेषणतारूप से उस अभेद का नेत्र से अहण 
होगा, क्योंकि इन्द्रिय से संयुक्त मन ओर मन से संयुक्त आत्मा में ज्ञान ( संस्कार ) 
, समवेत रहता हे, उससे सम्बद्ध ( विषयः रूप से सम्बन्ध चाला ) तत्ता युक्त घटादि रहता 
है। उस में विशेषणरूप से अभेद रहता है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि यदि 
इन्द्रिय से अभेद का अपरोक्ष निश्चय हो तो कहीं जो संशय होता हे कि यह वही इष्ट 
घट है, या नहीं १ इत्यादि नहीं होना चाहिये । यदि कहा जाय कि जेसे नेत्रगत 
दोष के वल से श्वेत शंख में पोतता भासती हे, चेसे हो दोष से संशय होता है 
. सम्बद्धविशेषणतारूप सम्बन्ध से नहीं । तो यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योंकि. 
यदि दोष बल से संशय होता हो, तो संस्कार के बिना भो सर्चत्र अभेद का संशय प्राप्त 
होगा, और तत्ता तथा इदन्तायुक्त वस्तु भी संशय में विषयरूप से भासता है, वहाँ वस्तु के 
अकाशक में दोषवाक्‌ की युक्ति की निरुक्ति ( निवंचन ) नहीं हो सकती, अर्थात्‌ वस्तु- 
अकाशक को दोष कहना युक्त नहीं है। यदि कहा जाय कि उभयकोटिक संशय में एक 
कोटि असत्‌ अवश्य रहता है, और उस असत्‌ का दोष से प्रकाश होता है, अतः उसे 
नेत्रगत पीततादि के तुल्य दोष कहना युक्त हे । तो इसका उत्तर यह है कि कहीं किसी 
असत्‌. ( अवस्तु) के प्रकाशक होने से यदि संशयजनक को दोष कहा जाय, तो कहीं 
(| भ्रम के स्थान में असत्‌ के प्रकाशक इन्द्रियादिरूप प्रमाणा को भी दोष क्यों नहीं कहा 


1१ जाता ६ असत्‌ प्रकाशक इन्द्रिय भौ उक्त रीति से दोष ही सिद्ध होंगे। यदि कहा जाय 


। कि विशिष्टत्वेन केवल इन्द्रियादिगत दीषत्व का परिहार ( निवारण ) होता हे 
॥ दाता हू । 
| अर्थात्‌ दोषविशिष्ट इन्द्रियादि दोषरूप हो जाते हे, केवल नहीं । अतः इन्द्रियादि को 


| | वहाँ प्रकृत में भी दोष का अपरिहार रहता है । दोषयुक्त संस्कार से हो संशय होता दै । 
लक्षण सम्बन्ध से निर्दोष इन्द्रिय द्वारा अभेद का ज्ञान हो तो ऐसा नहीं हो सकता । 
क ( अपरिहार ) के स्थान में परिहार पाठ हो तो अथ सुगम होगा ॥ ६४ ॥ 


यदि कहा जाय कि जेसे पित्तादि दोष, इन्द्रियादि के रहते उसके विना, स्वतः भ्रम. 









a 


र्‌ 


का कारण होता हे, इसी प्रकार संस्कार के बिना ही संस्कार के रहते भी दोष संशय 
- कारण का प्रकृत में होता है, तो कहा जाता है कि-- 


` नहि विनैव कुतोपि विशेषादस्या 
र: | रकाशे संयाता ₹स्याऽवस्तुमकारिता, सत्यप्यर्थ दोषाद- 
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दोष नहीं कहा जाता हे । परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ संशय होता हे. 


एव प्रकारे सश प्रवृत्त्या देरसम्भवापत्तेः। वस्तुविषयत्वेपि 
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प्रथमः परिच्छेदः | १४९, 


कोटावखण्डने संशये तदभावाधिकग्राहित्वेपि निश्चयत्वस्याप्रत्यूहत्वादेच) 
अभावनिश्चयः कोख्यन्तरं केचळमधिकं स्यात्‌ ॥ ६५॥ 

नजु भवेदेवं यदि पित्तादिकमिन्त्रियादिसाहित्येनेच अमं जनयेदिस्यत आह--नहीति । 
अस्य पित्तादेदोषस्य, कुतोपि विशेषादिन्द्रियादेविना नावस्तुग्रकाशकत्वमित्यर्थः। ननु 
संशये विपयय वा धर्मी वस्तुभूतोऽस्तु, तथापि ताभ्यां न स प्रकाश्यते). किंत्वळीकमेव 
किंचित्प्रकाऱ्यते, तथा चाचस्तुभानात्तत्रकाशकयोर्तयोर्जनकः स कथं न. दोषः स्यादित्या- 
शङ्कयाह-सत्यप्यर्थे इति। चस्तुमात्रं संशयस्य विषय-इतिंजानतां मेक्षावतां चिदपि 
संशयात्‌ अवृत्तिनिवृत्ती न स्यातामित्यर्थः। यद्वा; वस्तुनो = धर्मिणोऽप्यभाने कुन्न'संशय 
ग्रवतयेदित्यथः । ननु प्रवृत््यचुरोघात्संशायस्यास्तु वस्तुविषयता, यत्पुनरयमनिश्चयाका- 
रस्तत्र दोष एव तन्त्रं तथाच निश्चयप्रतिबन्धकत्वमेच दोषत्व मित्याहचस्तुचिषयत्वे 


पीति । धर्मी तावन्न सद्कीणः = न' स्थाणुपुरुषोभयात्मा, किंत्वेकरूप एव, तथा च वस्तुतो | 


यद्रुपो धर्मी तत्र संशयो निश्चयरूप पुवेति कायमनिश्चयो येन निश्चयप्रतिबन्धकतया 
तज्जनको दोपः स्यादित्याह-चस्तुत इति। ननु भवेदेवं निश्चयो यदि एुरुषे धर्मिणि 
पुरुषत्वमात्रसुल्लिखेदपितु स्थाणुत्वं पुरुपरचासाचं चाऽवास्तवमधिकसुह्लिखन्न 

इत्यत आह-निर्चयार्थस्येति। निश्चयस्य योऽथो विषयः-पुरुषत्वविशिष्टो' घी, 


चेढ्ाधकप्रत्ययेनाखण्डितस्तदा तत्र नायमनिश्चयोऽधिक तु यद्भासते तत्राप्ययं विपयंयः 


रूपो निश्चय एवेस्य्थं ॥ ६५॥ 

किसी भी विशेष ( इन्द्रियादि ) के' विना इरा दोष में स्वतः अस्तु ( असत्य ) 
ग्रकाशकत्व नहों हो सकताः। अन्यथा केवल दोष से ही चस्तु के रहने पर भी असत्य 
के ही प्रकाश होने पर, दोष जन्य संशय से विचारक बुद्विमान्‌ की. विचारादि के लिये 
प्रबृत्ति के असम्भव की प्राप्ति होगी, संशय के स्थान में दोष से दर्शित वस्तु: के अभाव 
के निश्चय से विचारादि के लिये प्रबृत्ति नहीं होगी । यदि कहा जाय कि ( सोऽयं न वा ): 
इस संशय के धर्मीरूप वस्तुविषयक होने पर भी दोष से अनिश्चयरूपता होती है 
तो यह कहना भी ठीक नहीं हे । क्योकि वस्तुतः ( यथार्थरूप से ) उस घर्मी के असंकीर्ण 
( चिकल्पित उभयस्वरूपता से रहित ) एकस्वरूप. होने से ऑर उसके प्रकारा होने पर 


संशय की एक कोटि ( पक्ष ) में: वहो एकस्वरूपघर्मी. प्रकाशित होता हे । अतः धर्मी को ' 


अनिश्चयता केसे हो सकती १ ओर अनिश्चयता नहीं होने पर दोष अनिश्चय का जनक. 
भी नहीं हो सकता ओर न वह निश्चय का प्रतिबन्धकः हो सकता! यदि कहा जाय 
कि संशय में एक कोटि का हो. प्रकाश हो, तो'धर्मी की अनिश्चयता नहीं हो, परन्तु 
( न वा ) इत्यादि द्वितोय कोटिं के प्रकाश से अनिश्चयता होती है; तो इसका उत्तर यह है 


कि निश्चय का अर्थ ( विषय ) जो ( सोऽयम्‌ ) यह एक अंश संशय कोटि में हे, उसके 
अखण्डन ( प्रमाणान्तर से अवाध ) रहते, संशय में उसके अभाव के अधिकरूप से , 


(नचा) इस पक्ष द्वारा ग्राइकत्व ( प्रकाशकत्व ) होने पर भी धर्मी के निश्चयत्व के 


- निनिध्न होने से धर्मी अंश में दोष से अनिश्चयता संशय में नहीं हो सकती, किन्तु 


धर्मी के निश्चय होने पर भौ प्रंकार अंश में अभाव का निश्चयरूप केवल क्योव्यन्तर 
अधिक संशय में हो सकता है, अथचा चह नहीं हे इत्यादि ॥ ६५ ॥ 

यहाँ शंका होती है कि संशय के भी. उक्त रीति से निश्चयरूप होने पर भी एक 
कोटिक ( घरोऽयम्‌ ) यह घट है इत्यादि निश्चय से ( स्थाणुवा पुरुषोःवा ) इत्यादि विरुद्ध 


१) 
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दो कोटि चाला निश्चय विजातीय ( विलक्षण ) मानने योग्य है। और , वह विलक्षणता 
संशयत्वात्मक जाति रूप है, और उसका हेतु दोष हे, इस पर कहा जाता ह कि-- न 
जातिः संशयत्वं, तत्प्रयोजकश्ध दोषः ? इति चेद्‌, न इद्‌ तद्वा न वेतिसं- 
शयकोस्यर्थेनि्देशसमन्वयेन बाशब्द्मरतीतिव्यचद्दारयोरभावापत्तेः। प्रतीत्या 
सह वाकारार्थसंबन्धे, प्रत्येमि न वेतितदापत्तेः। चाकाराथस्य प्रतीतिगत- 
त्वेपि निश्चयत्ववत्‌ स्थाणुमानय पुरुषं वेतिस्थाणएुरुषगतपाक्षिकलरोकव्यव- 
हाराजुपपत्तेः। तस्माद्‌ वाकारार्थस्य ज्ञानधमत्वे साक्षात्कारित्वादिवक्विषया- 
नन्वयापत्तिरेवेति॥ ६६॥। | | | | 
. नन्वेककोदिकनिश्चयाद्विरुद्ोभयकोटिकनिर्चयोप्ययं विजातीय एवाभ्युपगन्तव्यः) 
तथाच संशयत्वमेव तत्र जातिरिति तदवच्छिन्चज्ञानासाधारणकरणं दोष इत्याह--जाति- 
 रिति। संशयकोव्योरथो . स्थाणुत्वपुरुपत्वे, तयोनिर्देशः = स्थाणुशव्द्‌ः, ` पुरुषशव्दश्च, 
` तत्समन्वित एव. वाशग्दः प्रतीयते व्यबह्वियते च, तेन स्थाणुस्वपुरुपस्वयो रेवाऽव्यव स्थि- 
तत्वं वाशब्दार्थः, तथाच विषयवेलचण्यक्ृतमेव निश्चयात्‌. संशयस्य वेलक्तण्यं, नतु 
| जातिकृतमित्याह--इदं तद्वेति। ननु प्रतीतिगतमेवा$व्यवस्थितत्व॑ वाशब्दार्थो, नतु 
विषयाव्यव स्थितत्वं वाशब्दार्थ इत्यत भाह--प्रतीत्येति । अत्रेव दोषान्तरमाहं--वाकारा- 
थंस्येति । संशयाद्विषये पाक्षिको व्यवहार इति वाकारार्थः । 001 पाक्तिकस्वम्‌ = अव्यवस्थितत्वं 
विषयगत, नतु ज्ञानग्रतमित्यर्थः । तस्मादिति । यद्यव्यव स्थितत्वं ( वाकारार्थः ) संशयगतं 
स्यात्तदा यथा विषये साक्षात्वं नानुभूयते तथा संशयविषयेप्यव्यवस्थितस्वं नानुभूयेतेत्यर्थः । 
यद्यपि ज्ञानगतेनापि ज्ञानस्वानुभवस्वसात्षात्वादिना ज्ञातोऽनुभूतः, साच्षास्कृत, इति 
विषयोप्युपरको शुह्यते, इति तद्वदेव संशयगतेनापि चाकारार्थन विपयानुरञ्जनमस्तु, 
तथापि साक्षात्कृतं इति यथा तद्विषये सवंत्र तदुपरागस्तथा धम्यंशेपि वाशब्दार्थापघानमिह 
. स्यादिति भावः । अत्र असङ्गतो दोपखण्डनं, संशयखण्डनं, ` चाकारार्थखण्डनं च कृतं; तत्र 
यद्यपि प्रमा$प्रमयोवॅल्छ्षण्यदर्शनात्कायंवेल्द्षण्यस्य च कारणवे छक्तण्यप्रयोज्यत्वात्‌ अमा- 
| कारणविलक्षणं कारणमवर्यमप्रभायामवगन्त्यं, तच्च नेन्द्रियादि, उभयसाधारणत्वादित्य- 
धं साधारणं पित्ताद्रिव तथ। वाच्यस्‌, तस्य चाऽननुगतस्यापि तत्तदप्रमाप्रयोजकत्वं ग्रहीत्वा 
दोपवाचोयुक्ति; अमामरतिवन्धकस्वेनाऽग्रमात्वावच्छिन्नकार्यताम्रतियो गिककारणतावच्छेद- 
करूपवस्वेन चा दोपपद्ञक्तग्रहात्‌; स्वग्रमां प्रति कारणत्वेपि पित्तादेर्विषयत्वातिरिक्तेन 
|: रूपेणाप्रमां अत्यसाधारण्यस्य विवज्षितस्वात्‌; एवं स्थाणुत्वेन पुरुषत्वेन वा न निश्चिनोसि 
क घर्मिण किंतु सन्दिहानोस्मीतिनिश्चयविछक्षणस्य सर्वछोकसिद्धस्य संशयस्य. निश्चयत्व- 
. ापा्ोप्छावयितुमसम्भत्वं कारणस्यापि समानधर्मद्‌शनासाधारणधर्सदर्शनविप्रति- 
क पत्तीनामन्यतमस्य अतिस्वं निश्चयकारणविळचणस्याऽनुअवास्का्े च संशये विधिकोरि- 
मान्य निपेधकोरिप्राधान्यं -वाऽचुभ्ूयमानमवश्यं वाच्यस्‌, चाकाराथश्च विरोध एव, 
सवति हि “स्थाणुर्वा पुरुषो वेतिशब्दश्रवणानन्तरं स्थाणुपुरुषविरोधज्ञानं, विरोधप्रति- 







/ /  भावः॥ ६६॥ . । ॒ 

Ca संशयत्व ज्ञाति है, ओर उसका प्रयोजक्र ( हेतु ) दोष हे, परन्तु यह कहना युक्त 

जही क्योंकि यह वह पुरुष हे या नहीं? इस प्रकार जो संशय के दो कोटि 
® अथ ( तत्युरुपत्व न तदन्यत्व. स्थाणुत्व = पुरुषत्व ) आदि रहते हैं, उनके निर्देश 

Sept “अन्य या स्थाणु या पुरुष इत्यादि शब्दों के साथ अन्वय 

0 ld शब्द क्री अतीति और , व्यवहार ( उच्चारण ) संशयो के स्थान 
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प्रथमः परिच्छेदः षर्‌ 


में होता है, जिससे स्थाणत्व, पुरुषत्व, तत्व, तथा इदन्त्वादि बिषय का अव्यस्थित्व' (विक- 
ल्पितत्व ) वाशब्द से चोधित होता हे । अतः विषय की विलक्षणता से संशय में निश्चय 
से विलक्षणता होती है, जाति की विलक्षणता से नहीं, अन्यथा उक्त निर्देश ( वाचक 
शब्द ) के साथ वा शब्द की प्रतीति ओर व्यवहार का अभाव होगा। यदि कहा 
जाय किं प्रतीति के साथ चा शब्द के अव्यवस्थितविषयत्वलूप अर्थ का सम्वन्ध होता 
है, अथ के साथ नहीं, तो यह विषय द्वारा ही-कहा .जा सकता है, साक्षात्‌ नहीं । 
अन्यथा ( स एव अन्यो चा स्थाणुवाी पुरुषो वा ) इत्यादि संशयाकार के स्थान में 
( प्रत्येसि न चा ) जानता हुँ या नहीं, ऐसा संशयाकार की प्राप्ति होगी । और वाकार 
के अथ ( विकल्प ) के चा अनिश्चितस्व के, निश्चयत्व के समान ज्ञान ( प्रतीति.) गत 
होने पर भी ( स्थाणु को लाओ या पुरुष को ) इस स्थाणु और पुरुषगत पाक्षिक लोक 
व्यवहार की असिद्धि होगी । अतः वाकाराथ.( विकल्प ) के ज्ञान के धर्म होने पर 
( साक्षात्कारित्व आदि के समान ) उसका भी विषय के साथ सम्बन्धाभाब की प्राप्ति 
होगी ही । अतः संशयत्व अर्थगत रहता हे, ज्ञानगत नहीं । ` इससे संशय को निश्चय से 
विषय द्वारा भेद होता हे, जाति द्वारा नहीं, इत्यादि ॥ ६६ ॥ 

( सोऽयं न वां ) यह वही है या नहीं ? इस संशय के स्थान में यद्यपि संस्कार द्वारा 
( ज्ञानळक्षण ) सम्बद्भविशेषणतारूप सम्वन्ध रहता हे, तथापि दोष से उस सम्बन्ध 
के तिरस्कृत ( प्रतिवद्ध ) होने से इन्द्रिय द्वारा अभेद का ज्ञान नहीं होता, किन्तु 
साधारण धमं के ज्ञानरूप दोष से संशय ही होता है ऐसी शंका करके उत्तर दिया 
जाता हे कि-- 


नच प्रत्यासत्तौ सत्यामपि अ्रत्यासत्त्यपुरस्कारान्मनसा .न ग्रहणं तत्र 
दोषवशादित्यस्तु । दोषे सत्यपि वस्तुनः संस्कारंण, संस्कारस्यात्मना, तस्य 
मनसा, तस्य च बाह्योन्द्रियेण, प्रत्यासत्त्यपेक्षणे एवं तदथंप्रकाशनियमो 
पपत्तेः कः प्रत्याखत्यपुरस्कारस्त्वन्मते स्यात्‌ ? यदि तु संस्कारप्रत्यासत्तिः 
मनपेक्ष्य तथा सन्दिह्यते तदाऽनजुसूय प्रस्सुत्यं चा तथा सन्दिह्येत । 
वस्तुतस्तु, मनसासस्काराग्राहिणा, चक्षुरादिना चात्माऽग्राहिणा, ताइश 
अत्यास त्त्या ग्रहणानुपपत्तेः ॥ ६७॥ 
 ननुप्रस्यासत्तौ सत्यामपि तत्तानिश्रयो न भवति, दोपेण प्रत्यासत्तेस्तिरस्ङृतस्वात्‌; 
साधारणधमद्शनात्सन्देह एवेत्याह-नचेति। वास्तवी प्रत्यासत्तिः कथं दोपेण तिरस्क 
रणीया ? प्रत्युत तत्ताऽऽरोपार्थ पुरस्करणीयेव, स्छृताया एव तत्तायाः “सोयं नवेत्यत्रा- 
रोपादित्यर्थः। यद्यपि इदं रजतमित्यारोपे शक्तित्वेन सह सतोपि सयुक्त्समवायस्य 
दोषेण तिरस्कारो इष्टः: तथापि तस्यापि खण्ड्यत्वादिति भावः । उक्तमेव द्रढयति 
यदि स्विति । प्रस्स्रत्येति। विस्स्ृत्येत्यथः। संस्कारद्वारा संबद्धविशेषणतया प्रत्यासत्या 
तत्ताभाने सोयं नवेतिसंशयानुपपत्तिमुक्स्वा प्रकृते संबद्धविशेषणताम्रस्यासत्तिरेच न 
भवतीत्याह-वस्तुतस्स्विति ॥ ६७ ॥ 

यदि कहा जाय कि स्वसंयुक्तमनः्संयुक्त-आत्मसमवेत-ज्ञान-विशेषणविशेषणता- 


खूप इन्द्रिय के अभेद के साथ सम्बन्ध रहने पर भी उस सम्बन्ध के दोष से अपुरस्कार | 
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१५२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


( तिरस्कार = अहेतुत्व ) के कारण मन से अभेद का ग्रहण ( ज्ञान ) निश्चय नहीं होता 
किन्तु दोष से संशय होता दै । तो इसका उत्तर यह है “कि दोष के रहने पर भी वस्तु 
को संस्कार के साथ, संस्कार की आत्मा के साथ, आत्मा कौ मन के साथ और मन की 
बाह्मन्द्रिय ( नेत्र ) के साथ प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) की अपेक्षा रहने पर ही उस सन्दि- 
ग्धाथ के भी प्रकाश ( ज्ञान ) के नियम की उपपत्ति ( सिद्धि = स्वीकार ) से प्रत्यासत्ति 
का अपुरस्कार = तिरस्कार आप के मत में क्या होगा £ संशय काळ में भी तो वह सम्बन्ध 
दोष से मिटने वाला नहीं हे । और यदि संस्क्रारूप ( संस्कार द्वारा ) उक्त प्रत्यासत्ति 
( सम्बन्ध ) की अपेक्षा के बिना ( सोऽयं न वा ऐसा संशय होता हो, तो'सवथा प्रथमः 
अनुभव किये बिना तथा ( प्रस्मृत्य = विस्मृत्य.) भूल कर या प्रकृष्ट स्मरण ( चही यह है 
ऐसा निश्चय ) कर लेने पर भी वेसा संदेह होना चाहिये, ओर होता नहीं हे । वस्तुतः 
मन से संस्कार का ग्रहण ( ज्ञान ) नहीं होता हे । ओर नेत्रादि से आत्मा का ज्ञान नहीं 
होता हे, अतः संकार के अग्राहक मन आत्मा के अग्राहक इन्द्रिय द्वारा उक्त प्रत्यासत्ति 
( सम्बन्ध ) से ग्रहण ( ज्ञान ) की अनुपपत्ति से उक्त सम्बन्ध द्वारा अभेदादि का ज्ञान 
नहीं हो सकता हे ॥ ६७ ॥ 

नियमेन तदिन्द्रियाभ्राह्ा्यकप्रतियोगिकेतरस्य ग्रहणे स्वग्राह्मसंबद्ध- 
विशेषणतायाः प्रत्यासत्तित्वनियमात्‌ । अन्यथाऽऽप्यपरमाण्वादौ पृथिवी- 
त्वादेरन्यत्र ग्राह्यतया निरस्तस्वरूपायोग्यत्वस्याभावो उगादिमिग्रुद्येत । 


नहीन्द्रियविहारदेशेषु निष्परमाणुकत्वनियमो युक्ताम्युपगमः। शब्दाभाव- . 


प्रत्यक्षतावादिनये भ्रोत्रेल्द्रियविशेषणता सप्तमः सन्षिकषेः, नतु तत्र संबद्ध- 
ह 028 जार इति ॥ ६८ ॥ 
2! न--इत्यन्तेय फक्किका। ईडशप्रत्यासत्त्या ग्रहणानुपपत्तिनियमादित्यर्थः, अत्र 
| 1 SD . विरोषणताग्रत्यासत्तिः संत्र स्वग्राह्मसंबद्धविरेषणतारूपेव अवति 
॥ साहि । रते च संस्कारो नेन्द्रियग्राह्म इति तद्विशेषणतया तउज्ञानं न 
।  सभवतीत्यथ। नचु नेयं व्यासः यद्‌ विशेषणता स्वग्राह्मसंबद्धविसेषणतारूपैव भवति, 
| आणरसनाभ्यां गन्धरसविरोषाभावस्य घ्राणरसना$ञय़ाह्यमेपि द्रव्ये विशेषणतया ग्रहणाद्‌). 
अत एनां विशिनछि-तदिन्द्रियाग्राह्येति । प्रतियोगिहकेन्द्रिया्राह्म आश्रयो यस्य स 


डी तदिन्द्रियाग्राह्मश्रयकों गन्धरसादिः, स प्रतियोगी यस्य गन्धाद्यभा 
| जड दि, न्घाद्यभावस्य, तदितरत्‌ 
i अमेयं यत्र विशेषणतया गुह्यते तत्रेयं व्याप्तिरिति न व्यभिचार इत्यर्थः। यह्वा, नियमेने- 


त्यम्ने योजनीयस्‌ । तदिन्व्रियाऽग्राह्येत्यत्र नियतं तदिन्द्रियाग्राह्यत्व विवक्षित 
न वक्षितं, नलु कादा- 
कु ह्न । अन्यथा चशुषा कदाचिद्भूतलादि न गृह्यते इति तदाश्रयस्य घटादेरभावो 
इति शणतया गृद्यमाणोपि तदिन्द्रियग्राह्याश्रयकम्रतियोगिकेतरो न अवतीति सहचार- 







| रूपायोग्यत्वं विव जिते, तचच नियमपदान्तर्भावेन निर्वहतीति भावः। प्रतियोगिम्राहकेन्द्रि- 
व याम्राह्येधिकरणे करणे ६ अतियोगी समारोप्य निषिध्यते स एव तदिन्द्रियाग्राह्माश्रयकः 
| वियोगी, तस्य योऽभावस्तदितरत्रायं नियमः, तेन वायो रूपाभावस्य चाचुषस्वसुपपद्चते । 
. अन्यथा घटादो दि रूपाभावस्य रूपग्राहरेन्ट्रियग्राह्याश्रयकप्रतियो गिकत्वेन तदुग्रहोपि चायुः 
ह । तपा पणतया न स्यात्‌। चायो रूपाभावप्रती तिर्किङ्गजा ? इत्यचुपपन्चमेव, सवंत्र तथाभाव- 
की र अन्यत्र योग्यानुपलब्धि रिन्द्रियसहकारिणी, तदा प्रकृतेपि समान, वाया- 


प्रतियोगिसस्वविरोधित्वात । महतो रूपसमवाये ग्रहणावश्यस्भा” 
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वात्‌। केचित्त नियमेन तदिन्द्रियाग्राद्यो यस्याश्रयः स्वेतरोळम्भकच्यतिरेकोपलम्भा- 
विषयो, यथा परमाणो प्रथिवीत्वादि, नतु वायौ रूपादि, ततश्च ततप्रतियोगीतरञ्रहणे 
विशेषणतया व्यासिः--इत्याहुः । यद्यपि घटादौ विशेषणतया तत्ताभानमविरुद्धमेब, तथापि 
संस्कारविशेषणतया ताचन्न सानमित्यर्थः ॥ उक्तव्या्तौ विपक्षचाघकमाइ--अन्यथेति | 
यद्यप्यभावग्रहे ्रतियोगियोस्यतावद्धिकरणयोग्यतापि तन्त्रमिति अस्यासत्तौ सत्यामपि 
तद्विरहादेव न परमाणो एथिवीस्वाभावग्रह इति, तथापि इाव्दाभावप्रत्यक्षतावादिमते. 
नेतदिति भावः। ननु एथिवीत्वाभावेन संबद्धविशेषणतापि प्रकृते नास्तीत्यत आह-- 
नहीति॥ तदिन्द्रियाग्राह्माश्रयकेस्यादिविशेषणव्युद्स्तमपि व्यभिचार प्रकारान्तरेणापिः 
च्युद्स्यति-शव्दाभावेति । च्यभिचारनिरासेऽयमपि प्रकार इस्यपेरथः। सप्तम-इति 
संबद्धविशेषणतापेक्षया, विशेषणतया षष्ठ एव; शब्दसाक्षात्कारानुरोधेन यथा शुद्धसमवायः 
अत्यासत्तिरेवं हाव्दाभावसाक्षात्कारानुरोधेन विशेषणताया अपि शुद्धायाः प्रत्यासत्तित्वो- 
पगमात्‌ । संबद्धविशेषणताया एव यत्र आहकत्वं तत्पर व्याप्य्युपद्शनमिति भावः ॥ ६८ ॥. 
उक्त ग्रत्यासत्ति की अनुपपत्ति में हेतु कहा जाता है कि नियम से तदिन्द्रिय (रसना तथा 
प्राण) से अग्राह्य आश्रय (फलपुष्पादि) चाला प्रतियोगी है जिसका ऐसा जो रसाभाव एवं 
गन्धाभाव उससे इतर ( अन्य ) के विशेषणता ( सम्बन्ध ) द्वारा ( ग्रहण ) ज्ञान में 
स्वग्राह्मसम्वद्धविशेषणता को ही प्रत्यासत्तित्व का नियम है, जेसे नेत्र से ग्राह्यभूतल 
संवन्धी अभाव की विशेषणता घटादि के अभाव के ज्ञान के कारणरूप सम्बन्ध है, और 
रसना तथा प्राण से फलपुष्पादि में रसादि के अभाव के ज्ञान में आश्रय के ग्रहण रसनादि 
से नहीं होने पर भी अन्य इन्द्रिय से गृह्दीत आश्रय में रसादि के अभाव काज्ञानहोता है । 
अतः नेत्र तथा मनसे उग्राह्य संस्कार विशेषणतारूप प्रत्यासत्ति अभेदादि के ज्ञान क्रा 
हेतु नहीं हो सकती हे । अन्यथा ( यदि इन्द्रिय से अग्राह्य में भी सम्बद्धविशोषणता 
मात्र से ज्ञान हो तो जलादि के परमाणु आदि नेत्रादि से अग्राह्म वस्तु में नेत्रादि से 
पृथिवीत्वादि के अभाव का ज्ञान होना चाहिये। यदि कहा जाय कि उस प्रथिचीत्व के अभाव 
अत्यक्ष के योग्य नहीं है, अतः जल परमाणु आदि में उसका नेत्रादि से ज्ञान नहीं होता 
हे ( यदि स्यादुपलभ्येत ) यदि होता तो उपलब्ध होता, इस प्रकार जिसका आपादन 
क्रिया. जाय, वही अभाव प्रत्यक्ष के योग्य होता है, तो यह कहना ठोक नहीं, क्योंकि जळ 
परमाणु आदि से अन्यत्र ( स्थूल जलादि ) में नेत्रादि द्वारा ग्राह्यता ( अत्यक्षविषयता ) 
से उसके स्वरूप की प्रत्यक्षा$्योग्यता ( निरस्त ) खण्डित होने से, वह प्रत्यक्ष योग्य है । 
परन्तु जलादिपरमाणु के ही इन्द्रियाग्राह्मय होने से उसका प्रत्यक्ष वहाँ इन्द्रिय से नहीं 
होता हे । यदि कहा जाय कि इन्द्रियसम्बद्धता के ही अभाव से जलपरमाणु आदि में 
पृथिवीत्वाभाव का नेत्रादि से ज्ञान नहीं होता हे, तो यह कहना ठीक नहीं है । 
कारण यह है कि इन्द्रियों ( नेत्रादि ) के विहार ( गति ) प्रदेशों में निष्परसाणुकत्व 
( परमाणुरहितत्व ) का नियम-मानने योग्य नहीं है, किन्तु जलादि के परमाणु प्रायः 
इन्द्रियगमन प्रदेश में मानने ही योग्य है, उन्हें इन्द्रियों से सम्बद्ध रहने पर भी इन्द्रियों 
से अग्राह्य होने से उनमें नेत्रादि से एथित्वाभाव का ज्ञान नहीं होता है, इसोप्रकार आत्स- 
संस्कारसम्बद्धविशोषणतामात्र से अभेद का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि इन्द्रिय 
ओर सन से आत्मा और संस्कार आह्य ( प्रत्यक्ष ) नहीं होते हें । यदि कहा जाय कि 
जैसे श्रोत्रा से अग्राह्म होने पर भी आकाश में शरत्रसम्बद्धविशेषणतामात्र से शब्दाभाव का 
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श्रोत्र से ज्ञान होता है, वेसे सम्बद्धविशेषणतामात्र से अभेद का ज्ञान होगा, तो यह कहना 
भी ठीक नहीं, क्योकि शब्दाभाव के प्रत्यक्षत्ववादी नेयायिक के सिद्धान्त में, संयोग, 
संयुक्तसमवाय, * संयुक्तसमवेतसमचाय, र समवेतसमवाय,? ओर विशेषण- 
विशेष्यता,* इन छः सम्बन्धा से भिन्न, श्रोत्रेन्द्रियचिशेषणतारूप सप्तम सम्बन्ध शब्दा- 
` भाव के ज्ञान के लिये माना गया हे। वहां सम्बड्धविशेषणता नहीं माना गया हे, अतः 
इससे भी आह्य सम्बद्धविशेषणता में ऐन्द्रियकञ्चानजनकतानियम का कहीं व्यभिचार. 
( अभाव ) नहीं हो सकता । यद्यपि अभाव के ज्ञान में प्रतियोगी की योग्यता के समान 
अधिकरण की योग्यता भी उपेक्षित होता हं, परन्तु वह अन्योन्याभाव सँ अपेक्षित हे 
संसर्गाभाव में नहीं । अतः वृक्ष में देव का अन्योन्याभाव प्रत्यक्ष होता है, अत्यन्ताभाव 
नही । संसर्गाभाच के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की योग्यता अपेक्षित होती दै । अतः शब्दाभाव को 
विशेषणता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष के अयोग्य आकाश में प्रत्यक्ष माना जाता है ॥ ६८ ॥ 

शंका होती हे कि तत्ता और अभेद के साथ, स्वसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसमवेतसंस्क्रार- 
विशेषणता ( विषयता ) रूप नेत्र का सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकने पर भी जेसे घट के 
साथ नेत्र का संयोग सम्बन्ध होता है, वेसे मन का तत्ता के साथ संस्काररूप सम्बन्ध हो, . 
ओर जेंसे इन्द्रिय सम्बम्ध को भी अतोन्द्रिय माना जाता है, बैसे संस्कार या सम्बन्धगत 
आत्मा में अतोन्द्रियता से हानि नहीं हो सकती, इत्यादि--इस पर कहा जाता है कि-- 
. नचात्मसंयुक्तमनः प्रति पूर्वाचुभूतार्थात्मप्रत्यासत्तिरेव संस्कार इति 
तद्तीन्द्रियत्वं न दोषाय, प्रत्यासत्तरतीन्द्रियाया इन्द्रियार्थसन्निकंषस्यो- . 
पगमादितिस्वीकृते निस्तारः, तथा सति ख इत्यंशे चक्षुरादेः प्रत्यासच्यभा- 
वात्मत्यमिशाया अचाश्ुषत्वापातात्‌। अयमित्यंशो इगादिना, तदंरास्तु 
मनसा, गरह्यतां, तदेतदभेदस्तु केनेत्युक्तमप्यावतंते इति । पतेन संस्कारः 
|| सहकारिमात्रम्‌ इन्द्रियस्यातिप्रसङ्गनिवारकः प्रत्यभिज्ञायां, तदथे इन्द्रियेणा- 
। सक्षि एवोब्लिख्यते विश्रमाथेवत्‌ , सन्निङृषग्राहिता चेन्द्रियस्य सन्निक- 


| ` षेसहृकार्यवश्यस्मावमात्र, तच्चेदमंदासच्निकर्षादेच स्यात्‌ , नतु सवंग्राह्मस- 


न्निकषेसद्कारिता इत्यपि निरस्तम्‌ , सोय॑ न वेतिसंशयाभावापत्तरेवेति ॥६९॥ 

नड मा भूचछुपस्ततया सह संयुक्तमनः संयुक्तात्मसमवेतसंस्कारविशेषणताप्रस्या- 
सत्तिरपितु यथा घटेन सह चहुषः संयोगस्तथा मनसस्संस्कार एव ग्रस्यासत्तिर स्त्वित्यत 
आह--नचेति। संस्कारोऽसंवद्धः कथं सनःप्रस्यासत्तिः स्यादित्यत उक्तसू-आत्मसं युक्तः 

_ सनः अतीति। तथाच सनःसंयुक्तात्मसमवेतः संस्कारो भनःप्रस्यासत्तिरिति॥ संस्कार- 
, आहकासचिमभिधाय गराह्मसत्तिमाइ-पूर्वाचुभूतेति॥ एवं शङ्कायां परिहारमाह--तथा 
_ सतीति। एतावतापि चक्षषा समं प्रत्यासत्तिनों पपादितेति मत्यभिज्ञायार्चाच्नुषस्वं न स्यात्‌, 
 अध्डुत मानसस्वं स्यात्‌, तथाच विरोध इस्यर्थः ॥ ननु तत्तांशे मानसस्वसिदन्तांहो च 






चाइुषत्वमस्तुको विरोधः ? इत्यत आह--अयमिति | नचु॒याचतप्रत्येतय्ये न्द्रियसन्चिकर्षो 

अत्येतब्येन्व्रियसन्चिकषमात्नं, स चेद्मंसोनेच, तदंशस्वश्सन्िक्रष्ट पुव भासते, 
' तन्रातिमरसङ्ग अ * सहकारिणा संस्कारेण वारणीय इत्याशङ्कयाह-एतेनेति । सोयमिति । 
. उक्तसामग्रीसच्वे निश्चय एव स्याद्‌, दोषस्य खण्डितत्वादिति भाव: ॥ ६९॥ 
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को जानती हे, वहां उस संस्काररूप सम्बन्ध में अतीन्द्रियत्व दोष के लिये नहीं हो सकता 
क्योकि इन्द्रियाथ के सम्बन्धरूप अतीन्द्रिय सम्बन्ध को भी चाक्चुषादिश्ञान का हेतु 
माना जाता है, परन्तु ऐसा मानने पर भौ दोष से निस्तार नहीं है, क्योंकि ऐसा मन 
के सम्वन्ध मानने पर भी 'स? इस परोक्ष अंश में नेत्रादि के सम्बन्ध के अभाव से उस 
अरा में प्रत्यभिज्ञा को अचाक्षुषज्ञानत्व को प्राप्ति होगी । ( अयम्‌ ) इतना अंश नेत्रादि 


से गृहीत हो, तथा तत्ता अंश मनसे उक्त संस्काररूप सम्बन्ध से गृहीत हो, तो भी 


तत्ता तथा इद्न्तायुक्त का अभेद तो किसी से नहीं शहीत होगा, यह उक्त ही दोष फिर गाप 
होता है । ओर इस अभेद के अग्रहणरूप दोष से यह भी निरस्त हो गया कि जो कोई 
कहते ह किं अत्यभिज्ञा में इन्द्रिय के अतिप्रसंग का चारक सहकारी ( सहायक ) मात्र 
सस्कार होता हे जिससे संस्कार के विषय से अतिरिक्त अपने असम्बन्धियों का इन्द्रिय से 
अहण नहीं हो, परन्तु तदर्थ (संस्कार के विषय ) तो इन्द्रिय से असन्निकृष्ट 
( असम्बद्ध ) होते हुए भी इन्द्रिय से उल्लिखित ( प्रकाशित ) होते हे, जैसे कि विभ्रम 
का विषय पदार्थ ( रज्जुसर्पादि ) नेत्र से सन्निक्र्ट नहीं रहते हैं, किन्तु संस्कार की 
सहायता से उनका नेत्र से अन्यथाखातिरूप ज्ञान होता है, चैसे ही असन्निकृष्ट अर्थ 
विषयक भी संस्कारसहित इन्द्रिय से अत्यभिज्ञा होती है. और इन्द्रियों को जो सन्निकृष्ट 
( सम्बद्ध) अर्थग्राहकत्व है, चह सर्वार्थाश में नहीं, किन्तु किसी अंश में सन्निकर्ष- 
रूप सहकारी का अवश्यंभाव ( सत्त्व ) मात्र इन्द्रियाथ का सन्निकर्ष अर्थग्राहक होता 
है । चह इद्मथे के साथ नेत्र के सम्वन्ध से ही सिद्ध हो जाता है। और सब इन्द्रियग्राह्म 
( ज्ञेय ) के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध इन्द्रिय का सहकारी नहीं होता हे । अतः असम्बद्ध 


संस्कार के विषय का प्रत्यभिज्ञा में इन्द्रिय से प्रकाश होता है । परन्तु अभेद के ज्ञानांमाव 
से यह उक्ति भी अयुक्त है, ओर उक्तरोति से यदि तत्तायुक्त ऐन्द्रियक अपरोज्ञ ज्ञान हो, 


तो ( सोऽयं नवा ) इस संशय के अभावापत्ति से भी निरस्त है।- आत्मसंयुक्त- 
मनःप्रति का अर्थ किया गया है कि पूर्वाचुमूत अर्थ के साथ आत्मा का प्रत्या- 
सत्तिरूप ही संस्कार मन के प्रति भी अर्थ के साथ अत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) रूप है! 
अर्थात्‌ आत्मा में समवेत संस्कार का विषय अनुभुत अर्थ रहता है। अतः स्वसमवेत- 


विषयतारूप सम्बन्ध अर्थ के साथ आत्मा को प्रत्यक्ष हो रहता है, परन्तु आत्मसंयुक्त- . 


सन कान संस्कार से साक्षात्सम्बन्ध रहता हे, ओर न अनुभूत विषय से तो भी 


आत्मा द्वारा संस्कार से आत्मा तथा संस्कार दोनों द्वारा अनुभूतविषय से, मनःसंयुक्त 


आत्मसमवेतसंस्का रचिषयतारुप सम्बन्ध के हेतुरूप संस्कार अर्थ के साथ आत्मा का 
प्रत्यासत्तिरूप होता हुआ भी मन के प्रति भी प्रत्यासत्तिरूप होता है । . 


यहाँ आत्मसंयुक्त मन के प्रति, मनःसंयुक्तात्मसमवेत संस्काररूप, और मनः संयुक्ता- 


त्मसमवेतसंस्कारविषयत्वरूप प्रत्यासंत्ति संस्कारात्मक हे, एक से ( सोऽहम्‌ ) ओर दूसरे 
से ( सोऽयम्‌ ) यह अत्यमिज्ञा होती हे, इत्यादि भौं विद्वाग व्याख्यान करते हैं ॥ ६९ ॥ 
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. तददाक्षमित्यादिस्सृतिरपि चेवमचुभवः स्यात्‌, मनस आत्मसंयोगसह- 
ऊतादर्थात्मसन्निकर्षात्संस्काराज्ायमानायास्तस्या इन्द्रियाथसञ्चिकषजत्वा- 
देव; मनसात्मसंयोगादात्मसमवायेन ग्रत्यक्षीक्रियमाणेक्षानादिमिः स्मयंमाण- 
स्यार्थस्याविशेषादिति । पतेन तच्वावडिछन्नप्रतियोगिकान्योन्याभावविरहः 
स्वरूपाभेदो वाऽयं भातोत्यपि निरस्तम्‌ । अन्योन्यामावव्यतिरेकोऽन्योन्यमेव 
| तत्तेदन्तोपाध्यवच्छिन्नयोः स्यात्‌, न च तन्मिलितमेकेन a सुग्रहम्‌ । एवं 
| स्वरूपाभेदोपि तयोरैक्यं तद्नवगाहिना ढुरवगममेव । तीते च 
| विषये यदि ज्ञानमचुभवः स्यात्‌ स्सृतिरापे कुतो नाचुभूतिः ? अथ न संस्का- 
राधीनत्दमात्रेण स्मृतित्वं, किंत्वलुभवकारणासपक्तसंस्कारजत्वेन, ततश्भा- 
| चिकार्थाक्षसन्निक्षापेक्षं प्रत्यभिश्ञानमनुभच पव भवति, नतु स्खतिः ? 
इति चेन्न ॥ ७० ॥ 
संस्कारस्य प्रत्यासत्तिस्वपचे सहकारित्वपचे च दोषान्तरमाह--तदद्राक्षमिति । यथा 


जानामीत्यनुसवः संयुक्तसमवायान्मानसस्तथा “अद्वात्तमितिस्छृतिरपि कका 
ज्ञिकर्षान्मानसो नुभवः स्यादिस्यर्थः ॥ एतेनेतिं। यथा सोयं नतु तितद्वेधर्म्यांभावः 
संस्कारेन्द्रियाभ्यां प्रत्येक मिलित्वा चोपनेतुमशक्य एवं सोयं न तदन्योन्याभववान्‌ 
एवं न स्वरूपभिन्न इत्यत्राप्यन्योन्यासावात्यन्ताभाववत्वं तस्स्वरूपाभेदो वा न ताभ्या- 
'मुपनेतु शञक्यमित्यथः॥ संस्कारजत्वेपि यथा प्रत्यभिज्ञाऽनुभव एवं स्स्तिरप्यनुभव एव 
स्यादित्याइ--संस्कारेति । एतच्चाचायमतेन; वार्तिककारमते तु प्रत्यभिज्ञापि स्घ॒तिजन्या, 
न संस्कारजन्येति॥ ननु संस्कारजन्यत्वमात्रं न स्खतित्वप्रयोजक येन, प्रत्यभिज्ञापि 
स्मृतिः स्यादपिव्विन्द्रियसन्चिकर्षाजन्यत्वे सति संस्कारजन्यत्वं, तच प्रत्यभिज्ञायां नास्तीति 
न तस्याः स्म॒तित्वमित्याह--अथेति ॥ ७० ॥ 
| यदि प्रत्यभिज्ञा में संस्कार को सहकारी या सम्बन्ध माना जाय तो ( तदद्राक्षम ) 
| उसको देखा था, यह स्मृति भी इस प्रकार अनुभव ही होगी। क्योंकि आत्मसंयोग- 
सहित मनरूप ( अन्तरिन्द्रिय ) से अथे ( अनुभूतवस्तु ) के साथ आत्मा के सम्बन्ध 
रूप संस्कार द्वारा उस स्मृति के उत्पन्न होने से चह भी इन्द्रियजन्य ही .होती हे । मनः 
| सयुक्त आत्मसमवेतसंसक्रारविषयत्वरुप सम्बन्ध मन का .स्मृत वस्तु के साथ रहता 
है। अतः मन के साथ आत्मा के संयोग से आत्मा में समवायसम्बन्ध द्वारा प्रत्यक्ष किये 
गये ( जानामि - इच्छामि इत्यादि अनुन्यचसाय के विषय किये गये ) ज्ञान तथा इच्छा 
आदि के साथ स्मयमाण ( स्मरत ) अर्थ को विशेषता ( तुल्यता ) रहती हे । मनः- 
सयुक्त आत्मसमवाय सम्बन्ध से ज्ञानादि का प्रत्यक्षलूप अनुव्यवसाय होता है, और मनः- 
सयुक्तात्मसमवेतसंस्कारविषयत्वसंवन्ध से स्मरण होता है अतः मनोजन्यता से 
९ 
ज्ञानादि के अनुभव के समान रूट्ताय का अनुभव हो होना चाहिये । परन्तु यह होता 
नहीं हे । ऐसे ही प्रत्यभिज्ञा में भी संस्कार द्वारा तत्तायुक्त अनुभव नहीं हो सकता । 
इस भकार तत्तायुक् के अनुभव के निषेध से हो, यह कथन भी नि हुआ | 
- ९ कि जो कोई कहते हे रस्त ड a 4 
.  कििजोकोई कहते ह कि ( सोऽयम्‌ ) में तत्त्वा ( तना ) चच्छिन्न ( प्रतियोगी 
i युक्त ) प्र जा 
ह नी ) ताठा अन्योन्याभाव ( भेद ) का विरह ( अभाव ) से “अय? का अभेद | 
3 या स्वरुप का अभेद, सोऽयम्‌' से भासता दै; क्योंकि अन्योन्याभाचक्रा अभाव अन्योन्य | 
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स्वरूप ही होता है । वह तत्ता तथा इदन्तारूप उपाधि (भेदक) युक्त का स्वरूप ही होगा ।. 
और तत्ता तथा इदन्तामिलितस्वरूप एक मन या नेत्रादि से ग्रहण के योग्य नहीं है । 
इसी प्रकार “तत्‌ तथा इदम्‌? स्वरूसात्मक भी तत्ता और इद्न्ता के अभेद उन दोनों की 
एकतारूप है । वह तत्ता तथा इदन्ता के एक अवगाही (अनुभव) कारण के बिना दुरचगम ही 
हें । और रंस्कार से उपनीत ( प्राप्त ) विषय ( त्तत्ता युक्त ) की अत्यभिज्ञा यदि अनुभव 
र्प होती हे, तो स्मृति भी अनुभव क्यों नहीं होगी १ यदि कहा जाय कि संस्क्राराधीनत्व 
संस्कारजन्यत्व ) मात्र से स्मृतित्व नहीं होता किन्तु अनुभवकारणासम्बद्ध 
( केवल ) संस्क्ररजन्यत्व स्मृतित्व होता हे । अतः संस्कार से अधिक अथे र 
हस के सन्य की अपेक्षा चाला प्रत्यभिज्ञारूप ज्ञान अनुभव रूप होता है, स्मरण रूप 
८ ७० | 
परन्तु यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि 


, सस्काराऽसम्पूक्तानुसवकारणजत्वेनानुभवत्वं भचति प्रत्यभिज्ञान 
नार बका स्सृतिरेवेति वैपरीत्यं कि न स्थात यय 

सुभवकारणसस्पृक्तसंस्कारजन्या-इति तु नान्यत्रानुभचोपि संस्का- 
रखम्पृक्ताथन्द्रियसंप्रयोगजन्य-इति साम्यादेवाचाधक नि म्‌ । तदेवविनिगमनायां मन 
भमाणाभावात्‌ , स्वयंकल्पितव्यवस्थावैपरीत्येनापि कल्पनासंभवात्‌ , प्रत्य- 
भिज्ञानसुभयकारणसंभवात्‌ स्सृतिथ्वानुभवस्थेति मन्तव्यम्‌ । तथा च स्मृति- 
व्यावृत्तमनुभवत्वं जातिरस्तीति प्रत्याशा निरवकाशा । नच विषयांश 
स्सुतित्वाचुभवत्वयोब्यंवस्था कतुं शक्यते, तच्निरासस्य निवेदितत्वात्‌ । 
ततश्च तदेव ज्ञानं तस्मिन्नेवांशे स्मतिश्चानुभवश्चेत्यापतितेति यदि न चिरोध- 


, बुद्धिभंववस्तदा तद्धीने तत्रैवार्थे प्रमात्वाप्रमात्वापाते सा तेऽस्तु ॥ ७१॥ 


तही न्ट्रियजन्यस्वेन अत्यभिज्ञाञ्चुभवोपि न स्यात्‌, संस्काराजन्यरवे सती न्द्रियजन्य- 


त्वस्यानुभवत्वप्रयोजकत्वात्‌, अत्यभिज्ञायां च तदभावाद्‌ इत्यपि स्यादिस्याह-संस्कारेति। 


नन्वचुभवसामग्रीजन्यस्वेपि संस्कारमात्राधीनत्वेन कुत्र स्द्धतित्व दृष्ट ग्रत्यभिज्ञायां 
तदापाद्‌नीयमित्यत आाह--अन्यत्रेति। तहि सि कम तिल म 
चुभवत्वं दृष्ट येन प्रत्यभिज्ञायां तत्कल्पनीयमित्यपि तुल्य मित्यर्थः ॥ प्रकृतसु पसंहर ति-- 
aku । संस्कारजन्यत्वेन स्ढतित्वमिन्द्रियजन्यत्वेन चानुभवस्वं, नचात्रावच्छेदक- 
भेदेन स्तस्या निरस्तत्वादिति स्स्रतित्वसाङ्गयांद्चुभवत्वं न जातिरित्यर्थः । यद्यपि 
मत्यभिज्ञानमेकं ज्ञानं साचास्कार्यनुभवरूपतयाऽनुव्यवसायसिद्ध, तस्थ च विषयस्तत्ते- 
द्न्ताव च्छिन्नान्योन्याभावात्यन्ताभावः, स च स्वरूपमेव, तयोस्तद्गताऽसाधारणधमरो वा 
कश्चिदिस्यन्यदेव, तत्तदनुभवस्य दुरपह्ववस्वात्‌, तच्च संस्कारेन्द्रिय भ्यां जन्यते, अन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यां द्वयोरपि कारणत्वावधारणात्‌, अन्यथा कार्यस्याकस्मिकत्वेनाहेतुकत्वेन 
पर्रतिपादुनार्थ तवापि वाग्व्यवहारों न स्यात्‌, तिनियतविषययोरपि संस्कारेन्द्रिययोः 
सभूयकारित्वं प्रत्यभिज्ञान्यथानुपपत्त्येव, तत्र मोपपद्तां प्रत्यभिज्ञानं, सा च तत्तेदन्ताः 

शिष्टामेदस्त्विषयोस्त्विति त्वयापि चक्तुमशक्यम्‌) अनुभवविरोधात्‌; चणभज्ञापत्तेश्र । 
योहमद्राचं सोहं स्मरामीस्यभेदग्रतिसन्धानस्य सर्वतैर्थिकसिद्धस्वात्‌। तत्ताञ्मेदरचेन्द्रिय- 
संवद्धविरेषणतयेव भासते, घरादेश्च अस्य मिज्ञायमानस्य आह्यत्वेन स्वग्राह्मसंबद्ध विशेषण- 


'ताया एव सच्वात्‌। ` तत्तांशमान्ने संस्कारेणापि तद॒वच्छिन्नाभेदांशोपि विशेषणतया कथं 
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भासेत ? इति चेन्न, संस्काराजुपनीतस्यापि विशेषणताभ्युपगमात । भूतले घटाभावस्येव- 
विशेषणतयेव तत्ताभाने कि संस्कारेण ? इति चेन्न, अनजुभूते प्रत्यभिज्ञाया अदर्शनाद्‌ 
अनुभवस्यापि तस्कारगत्वसिद्धो तस्य च चिरध्वस्तस्य व्यापारापेक्षायां संस्कारकारणत्व- 
कल्पनात्‌। अतीतापि तत्ता विशेषणमेव, द्वे नव्ये-इत्यत्र ह्वित्वसिव, तत्ता च पूर्वानुभव- 
वेशिष्टयं, तदसर्वकाळे तज्ज्ञानं न अमः। कथम्‌ ? इति चेन्न सोयमिति तदभिज्नोयमिति 
प्रतीयते, नतु तदवच्छिक्न इदानीमिति प्रत्यभिज्ञाविषयो येन अमः स्यात्‌, संस्कार- 
जन्यस्वेन च न स्म्ृतित्व मिन्द्रि याजन्यस्वस्योपाधिस्वात्‌। नचेन्द्रियजन्यत्वेन चानुभवत्वे 
मध्ये संस्क्राराजन्यस्वसुपाधिः। अचुभवत्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेनोपाधिव्यतिरेकेण तद्दयति- 
रेकस्य साधयितुमशक्यत्वेनोपाधेर्वाधितविपर्ययस्वेनाऽऽभासत्वात्‌। अस्तु वा प्रत्यभिज्ञानं 
स्यृतिजन्यं, तथा च संस्कारजन्यत्वेन स्स्रतिस्वापाद्‌ नमिन्द्रियजन्यस्वेन चानुसवस्वसाधने 
संस्काराऽजन्यत्वसुपाधिश्चानवकाइाः । स्स्रत्युपनीतैव तत्ता भासते अमे इव रजतत्वसिति- 
्रस्यभिज्ञाखण्डनमनवकाशः तथापि दस्तसमावरणमात्रमेतप्सवंसिति हृदयस्‌ ॥ तदघीने- 
कि इति । स्छतित्वेनाभ्रमात्वं, यथार्थांनुभवत्वेन प्रमात्वम्‌ , अवक्छेदमेदे विनव प्रत्यभिज्ञायां 
डि स्यादिदं च तवानिष्टमित्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

ग ( अयं घटोस्ति ) यह घटः हे, इत्यादि ज्ञान में संस्काररहित अनुभवकारण 
इन्द्रियार्थसम्बन्धजन्यत्व से अनुभवत्व होता हे और प्रत्यभिज्ञा तो संस्कारसहित 
अनुभवकारण इन्द्रियाथंसम्बन्ध से उत्पन्न होती है अतः वह स्मृति होती है, 
इस प्रकार विपरीतता क्‍यों नहीं होती १ यदि कहा जाय कि प्रत्यभिज्ञा से 
अन्यत्र कहीं भी स्ढृति, अनुभव के कारणसहित संस्कार से नहीं होती हे, 
ओर प्रत्यभिज्ञा अनुभव कारणसहित संस्कार से होती है, अतः चह स्मृति नहीं, 
किन्तु अनुभव कही जाती हे, तो इसका उत्तर यह है कि प्रत्यभिज्ञा से अन्यत्र कहीं 
भी अनुभव भो संस्कार सहित इन्द्रियसन्बन्धजन्य नहीं होता ओर प्रत्यभिज्ञा संस्कार- 
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if सहित इन्द्रियाथंसम्बन्ध से होती है, अतंः यह अनुभव नहीं. कही जा सकती इस 
{ | अकार प्रत्युत्तर की समता से आप का कथन प्रत्यभिश्ञा के स्मृतित्व का वाधक नही 
है| हो सकता । उस रौति से प्रत्यभिज्ञा में अनुभवत्व के निषेध होने पर, और 


संस्कारजन्य होने से अत्यभिज्ञा स्मृति होतो है, या इन्द्रिकाथसम्बन्धजन्य होने से 
अनुभूति रूप होती है, इन दोनों पक्षों में से एक पक्ष का विनिगमन ( निश्चितरूप से 
बोधन ) में प्रमाण के अभाव से प्रत्यभिज्ञा स्मरति और अनुभव दोनों स्वरूप होती है, 
| याकि स्वयं कल्पित जो संस्कारजन्यत्वादिव्यचस्था है कि संस्कारमात्रजन्यत्व स्म्ृतितत्व 
, होता हे, उसके विपरीत कल्पना के भी संभव से व्यवस्था बनती नहीं है, संस्कारमात्र- | 
. जन्य नहीं होने पर मी केवळ इन्द्रियसंसर्गजन्य अनुभव से भिन्न होने से प्रत्यभिज्ञा . 
में संस्कारजन्यत्व से स्मृतित्व की प्राप्ति होने पर कल्पित व्यवस्था नहीं रहतौ। आर | 
` अत्यभिज्ञा के स्मृति तथा अनुभव उभयरूप होने पर स्मृतिसे व्यावृत्त (स्मृति में अवृत्ति) . 
. अनुभचत्व जाति हे, ऐसी प्रत्याशा भी निरवकाश हो जाती है । क्योंकि तत्ता | 
SR में स्परतिल्र और इदन्ता अंश में अनुभवत्व के होने से और धर्मीरूप विषयांश हु 
सें स्मृतित्व औरशचुभचत्व की व्यवस्था करने के अशक्य होने से उस व्यवस्था का निरा- | 


| 1 ३ करण प्रथम 1. ड्‌ किया गया ददै | ( तदाधर्सिणमादायापि स्मत्यनुभवसंकरोदुर्चा रः ) इत्यादि । उक्त 4 













. सेते से व्यवस्था के अभाव से अत्यभिज्ारुप एक वस्तुविषयक एक ज्ञान में स्मृतित्व तथा | 
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अचुभवत्व की प्राप्ति से वही प्रत्यभिज्ञारूप ज्ञान एक अपने ही विषयांश में स्मृति और 
अनुभवरूप भी होता है, ऐसा प्राप्त होने पर भी यदि आपको विरोध का ज्ञान नहीं 
होता है, तो उस स्पतित्वानुभवत्व के अधीन अमात्व तथा अप्रमात्व को भी प्राप्ति उसी एक 
अतिज्ञा में एक हो विषयांश में होती है यह भी आपको अविरोधबुद्धिरूप हो हो। परन्तु. 
अनुभवरूपता से प्रमात्व और स्म्रतिरुपता से अप्रमात्व प्रत्यभिज्ञा में प्राप्त होता है । 
और _अमात्वाप्रमात्व अन्यत्र विरुद्ध समझे जाते हैं । अतः इन्हें विरुद्ध समझना 
चाहिये ॥ ७० ॥ 


' घटपटादि आरम्भवाद की रीति से अनुभव के अनुसार स्वतन्त्र सत्तायुक्त पृथक पदार्था- 
न्तरत्व माना जाता हे । परन्तु कार्यमात्र की अपने कारण से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध 
नहीं हो सकती यह अन्यत्र प्रसिद्ध है । चैसे “अनुभवामि? इस अनुभव के वल से अनुअवत्व 
जातिं के साधन का प्रथम खण्डन किया गया है कि भावो सुखादि के ज्ञान में अनुभवत्व के 
रहने पर भी “अनुभवामि? ऐसा ज्ञान के अभाव से ज्ञान ( अनुभव ) बळ से अनुभवत्व 
जाति नहीं सिद्ध होती है । उसका फिर भी संक्षेप से अनुवाद किया जाता है कि-- 


एतेन विरोधापत्त्या5बुभवत्वस्वीकारे वाधकेन स्मुतिव्यतिरिक्तमचुभवत्व 
नामाझुगतं साक्षात्कारिज्ञानानुमित्यादिसाधारणमनुभववलादेव ब्यवस्थाप- 
नीयसिति प्रतीतिकळहोपि निरस्तः। ननु चाऽनुभव एवं शरणमिह, प्रत्य- 
भिञ्ञाचे हानुभवत्वमेचाचुभूयते नतु स्मृतित्वं, तेन संस्कारजत्वे५पीन्द्रियार्थ- 
सन्निकीविकापेक्षयाऽचुभवत्वमेवेति विनिगमनायामपीद्मेच प्रमाणम्‌ । 
अन्यथा प्रत्यभिज्ञानेऽनुभवप्रत्ययो न स्यादिति प्रतीतिकलद्देन प्रत्यचस्थेयः 
मिति । न इद्न्तातत्तावमासयोरचुभवस्मरणभागयोः सत्वेनानुभवस्यैकपक्षेऽः 
साधारणीकृत्य प्रमाणयितुमिहाऽशक्यत्वात्‌ ॥ ७१ ॥ 

अचुरतप्रतीत्यभावादूचुभवत्वं न जातिरित्युक्तमिदानीं जातिसाङ्क्यादपि न तदि 
त्याह--एतेनेति । यद्वा, प्रघट्टक्निब्यूंढमथ संच्ेपतोऽनुवदति--एतेनेति। नन्वजुगताचुः 
सवत्वजातो प्रतीतिकळहः प्रत्यभिज्ञायां स्थतित्वाचुभवत्वविरोधात्तदाहतम्रमात्वविरोधाद्वा 
निरसनीयः, स एव नास्ति, अनुभवत्वेनेव सवंग्रतीतिसिद्धस्वादित्याह--ननु चेति। 
यथेद्न्तांहेऽनुभवामीत्यचुभवः तथा तत्तांरो स्मरामीत्यनुभव इति न सकलांशानुभवत्वा-- 
नुभव इस्याह-इदुन्तेति। यद्वा, तत्तां स्म्ृ॒तिर्वध्रोन्येणानुभवत्वेनानुसवोयं कूटसाक्षी- 
त्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

अनुभचत्व को जातिख्प से स्वीकार करने पर अ्रत्यभिज्ञा में अनुभचत्व तथा स्मृतित्व का 
संकर द्वारा इस प्रमात्व तथा अप्रमात्वरूप विरोध का प्राप्तिरूप बाधक से प्रतीतिरूप कलह 


भी निरस्त हो गया | कलह यह है कि स्मृतिभिन्न अनुभवत्व प्रसिद्ध है । चह प्रत्यक्ष अनु- 


मिति आदि स्मृति भिन्न ज्ञानां में साधारणरूप से सब में अनुगत ( अनुभवामि ) 
इस अनुभव के बल से ही व्यवस्थापनाह ( अवश्य मन्तव्य ) हे । परन्तु प्रत्यभिज्ञा में 
अनुभवत्व तथा स्म्रतित्व के संकर से अनुभचत्व जाति नहीं मानी जा सकती है। शंका होती हे 
कि प्रत्यभिश्चा में स्मृतित्व नहीं हे । यदि कहा जाय कि उसमें संस्कारजन्यत्व होने पर भी. 
स्मृतित्व के अभाव में प्रमाण क्या हे १ इस पर कहा जाता है क्रि इस में अनुभव ही शरण: 
११ ख० खा० 
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यु “( प्रमाण ) हे, क्योंकि ग्रत्यभिज्ञा में अनुभवत्व का अनुभव होता है, स्मतित्व का नहीं। | 
अतः प्रत्यभिज्ञा के संस्क्रारजन्य होने पर भो इन्द्रियाथसम्बन्धलप आथिक सावन कौ | 
अपेक्षा होने से प्रत्यभिज्ञा में अनुभवत्व ही सिद्ध होता है । आर विनिगमना ( अनुभूः 
तित्व रूप एकपक्ष के साधन ) में भी यह अनुभव ही प्रमाण है । अन्यथा ( प्रत्यभिज्ञा में 
अतुभवत्व के नहीं रहने पर ) अत्यभिज्ञा में अचुभवरूपता का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः 

! अनुभवत्व का प्रतीतिङप कलह ( विरोध ) से प्रत्यवस्थान कतंव्य है । अर्थात्‌ प्रतिपक्षरूप से 

| . झनुभवत्व साध्य हे। परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि तत्ता तथा इदन्ता के प्रक्ञाशरूप 
स्मरण एवं अनुभव भाग (अंश ) के अत्यभिज्ञा में सत्ता से अनुभव को ही एक 
यक्ष में असाधारण ( मुख्य ) करके उसको प्रामाणिक करना अशक्य है ॥ ७१ ॥ 


र्ष यद्यपि ( तत्त्वानुभूतिः प्रमा ) यथार्थानुभच प्रमा कहा जाता है, इस लक्षण के खण्डन 
| 'का प्रकरण हे, तथापि उसके उपयोगी होने से प्रत्यभिज्ञा का खण्डन किया जाता है । 
हि 'इस आशय से कहते हें कि | 
| पतेन स्मुत्यनुभवसङ्करप्रसङ्गेनानुभूतिपद्व्यचच्छेद्यं परिप्लुतं मन्तव्यम्‌ । 
Ff “नच चाच्यं प्रत्यभिज्ञानं व्यचच्छेद्यं मा भूत्‌ स्खुत्यन्तर तु भविष्यतीति, 
तस्याप्यनुभूतित्वेन भवताऽचश्यं स्वीकत्तंव्यत्वात्‌ । तथाहि--'घटस्तत्रासी- 
'दि'त्याद्स्मितौ पूवेकाळविशिष्टो घटःस्फुरति, नचासौ पूर्वेमनुभूता भूतता या 
सस्कारेणोपनीयेत, ्रत्युत पूर्व वतेमानताया एवानुभूत्या ग्रहणं, तस्मादिदा- 
नीं पूर्चताग्रदणसामग्रोसमेदात्‌ 'सोयमि!तिप्रत्यभिक्षानवद्दिशि टावगमोण्यसो 
'स्सृत्यनुसवात्मक एवाभ्युपगन्तव्यः । एतेनानुभवस्षामग्रोसहितः सं स्कारो- 
नुभवकारणमितिपक्षे पूर्वमाशङ्किते इद्मपि दूषणं दृएब्यम्‌ । तथा सति 
| 'स्सृत्युच्छेदापत्तः । नच तदस्ति स्मरणं यत्र सा न प्रकाशते, ततश्च व्यचच्छे- 
'्यानुपपत्तिः॥ ७२॥ ` 
\ उ नजु त्वानुभूतिः प्रमेतिळक्षणखण्डनसुपक्रान्तं, तत्र किसप्रस्तुतेन प्रस्य भिञ्ञाखण्डनेः 
नेत्यत आह--एतेनेति। अत एव खण्डनोद्धारे यदेतस्य ग्रकरणस्याऽगरस्तुतरव सुक्तं, तदपि 
अत्युक्तम्‌ । नच वाच्यसिति। यद्यपि अत्यभिज्ञानमनुभूतिपद्व्यवच्छेचत्वेन नोपक्रान्त, . 
न वा तद्दयवच्छेदः सिद्धान्त्यभिमतः, झङ्कयो वा, तथापि स्मृतीनामनुभवत्वापादनाय ' 
i अस्तावनामान्नपरमेतत्‌। तथाहीति। 
. . पकाठवसिष्यं वा, पूर्वानुअववे शिष्टथ वा, पूवदेशसम्वन्धो वा, यस्किञ्चिस्काढीनसर्बन्धो ` | 


० Sei तक Sipe ies 4 wine‘ 
के कु 


[दिन्द्रियमेच कारणं वाच्यस्‌ , धर्म्यंशे च संस्कारः) इति सवस्स्र॒तीनां स्सुत्यनुभव- 






Si लव सिवत *। ननु प्रसुष्टतत्तांशामेव स्मरणमचुः ` 
Me सूतिपदुष्यः स्यत आहनचेति ॥ ७२ ॥ ग | ले 


आळे... ~ 


| ता ह सति भौर अदुस के संकर ( भेळ ) के असंग (आति) से . 
2. माउस अमा ) इस लक्षणगत अनुभूतिपद से व्यवच्छेदय ( व्यावर्तनीय ) परिप्लुत 
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(लुप्त ) समझना चाहिए, क्कि प्रत्यभिज्ञा तो स्मरण मात्र हे नहीं, जिसकी 
अनुभूतिपद से व्याइत्ति हो । यदि को! कहे क्रि प्रत्यभिज्ञा अनुभूतिपद से व्यावर्तनीय 
. नहीं हो, किन्तु अन्य स्मृति तो व्यावतंनोय होगो, जो केवल संस्कारजन्य होती है । परन्तु 
यह कहना ठीक नहीं क्योंकि, आप जिसको केवल संस्कारजन्य कहते हैं उसको भी अनु- 
भुतिरूप अवश्य मानना पड़ेगा। केवल संस्कारजन्य कोई स्मृति नहीं होती है । 'तथाहि? 
इत्यादि वाक्य के द्वारा इसका प्रतिपादन क्रिया जाता है । “घटस्तत्रासीतः घट चहाँ था, 
इत्यादि पूचकालयुक्त घट भासता है । यहाँ घट में जो भूतता ( तत्ता ) अभी भासती है, 
वह प्रयम अनुभूत नहीं है जो संस्कार से उपनीत ( प्राप्त) हो, और अनुभूत का ही 
सस्कार द्वारा स्मरण होता हे, अन्य का नहीं। इसके उल्टा प्रथम घट में वतमानता का ही 
अनुभव से ग्रहण ( प्रकाश.) होता है। अतः इदानीं ( स्मरण काल में ) स्मरण की सामग्री 
संस्क्रारादि के साथ तत्ता के अनुभव की सामग्री मन आदि के सम्भेद ( मेल ) होने से 
(सोऽयम्‌) इत्यादि प्रत्यभिज्ञा के समान तत्ताविशिष्ट का भी वह संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति और 
अनुभव स्वरूप ही मानने योग्य है, शुद्ध स्मृतिख्प नहीं। इस तरह सभी स्मृति में तत्ता 
अंश मानस अनुभवता ओर घर्मीमात्र अंश में स्मृतित्व से, अनुभवसामग्रों सहित संस्कार 
अनुभव का कारण होता है जिसमे संस्कारजन्य भी प्रत्यमिज्ञा अनुभवरूप होती है। 
इस प्रथम आशंक्रित पक्ष में, यह सब स्मृति में स्मृत्यनुभव को संकरतारूप दोष भी 
जानने योग्य है, क्‍योंकि सब स्मृति अनुभवसामग्रो सहित संस्कार से जन्य होने से शुद्ध 
'स्मतिमात्र के उच्छेद की प्राप्ति होगी । उक्त रीति से ऐसा को$ स्मरण नहीं हे, जहाँ वह 
भूतता ( तत्ताः ) नहीं मासतो हो और उसका प्रकाश संस्कार से हो नहीं सकता, अतः 
उस अंश में मानस अनुभवच मन्तव्य होगा ॥ ७२ ॥ 


यद्यपि तत्त्वानुभूतिः प्रमा, यह नेयायिक के लक्षणा के खण्डन का प्रकरण है, तथापि 
सीमांसक के आख्यातिवाद को प्रसङ्ग से आगे खण्डन किया जाता हे कि | 
._ यदपि केख्चिदुच्यते-“दोषवशात्रमुषटतत्ताश स्मरणं भवतो!ति, तदपि __ 
नोपपन्न, तदोयस्मरणत्वे प्रमाणाभावात्‌ । नचानुमवसामथ्र्यमावात्‌ पारि- 
दोष्येण स्सतित्वम्‌ , इन्द्रिया्थेसञ्चिकषंव्यादृच्यानुमवसामथ्यमावात्‌ पारि | 
दोष्येगानुमित्यादेरपि स्मृतित्वापत्तेः। सर्वानुभवसामज्यभावात्‌, इति चेत्‌ , 
कथ पुनस्तचांशशुन्यर्जतादिशानदेतुसामग्रो नानुभवसामग्रीत्यवधारित- 
सायुष्मता । पश्चप्रमाणीकारणसामश्र्यसंभवात्‌ , इति चेन्न, चतुष्पमाणी- 
जनकसामग्र्यसंभवात्‌ पञ्चमी प्रमा कि न पारिशेष्यात्स्मरण त्वया व्यवा- 
स्थापि १ । त्र च प्रतिपन्नं पश्चममाणीकारणसामग््यभावे जायमानं ज्ञानं 
स्सृतिभवतीति ?, ` 'घरस्तत्रासोदिःत्यादिज्ञानानामनुभवत्वोपन्यासस्य कत-` | 
'त्वात्‌। अथ मन्यसे प्रत्यक्षादिकारणसामड्यनुपपत्त्या रजतमात्रस्य च पूर्वमनु- 
भूतत्वेन तद्विषयसंस्कारसंभवात्‌ संस्कारस्येव देतुताज्ञीक्रियते, न त्वन्यत्का- 
रणत्वेन कर्प्यते, इन्द्रियाथंसन्निक्षाद्यसंभवे जायमानस्य त्वनुमानादेरनचु- 
अतविषयत्वेन तस्मान्नोत्पत्तिसंभव इति तत्कारणं िल्गादिकमज्ञीक्रियते, 


७ जे 
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ततः प्रमाणान्तरासहकृतसंस्कारजत्वं, तदयज्ञयो वा जातिविशेष पव, 

स्मृतित्वम्‌ इति ॥ ७३ ॥ » 
कट सति ताम तास्व ग्रहणस्मरणरूपज्ञानद्वयमेदाग्रहचादिभिरित्यर्थः । 
ननु रजतेन सममिन्द्रियसन्निकषाभावाद्गत्येव तद्भानं स्मरणमभ्युपेयमित्यत आह-- 
नचेति । गूढाभिसन्धिराह-इन्द्रियार्थेति। अनुभवस्वाच च्छिन्नसामम्यभावात्‌ तत्र स्मति- 
तवस्‌, अनुमित्यादौ ठु न तदवच्छिन्नसामम्यभावो छिङ्गपरामशादेरनुभवसामग्र्या एच 
सत्वादिति शइते-सर्वंति। गूढाभिसन्धिः पुनराह--कथमिति । नन्वर्थापत्तिमादाय 
अत्यत्षादीनि मीमांसकमते पब्चेवानुभूतयः प्रमाणानि, प्रसुष्टतत्तांशे च स्मरणे तत्कारणः 
ध्यतिरेकादेच स्टृतिस्वमिति शङ्कते--पन्चेति। ग्रमाणपदं भावसाधनं, पञ्चपदं च यथाः 
दशनप्रमाणसङ्घयोपलच्चणपरस्‌, एवमग्रेपि । स्वाभिप्रायसुद्घाटयति-चतुरिति। चतस्र 
एच म्रमास्त्वदभ्युपगताः, पञ्चमा प्रमा स्खतिरेच भवेद्त्यिपि सुवचमित्यर्थः । अञुष्टतत्तां- 
झस्मरणस्य स्मरणान्तरदृष्टान्तेन पन्चम्रमाणीसासग्रीविरहे जायसानत्वात्‌ स्सृतित्वं 
साधनीयं, तदेव तु नास्ति, सवेषामेव स्मरणानामनुभवत्वस्योक्तत्वादिस्याह-कुन्र चेति । 
र नजु प्रमुष्टतत्ताशस्मरणे परि शेषात्संस्कारमान्ने कारणस्‌, अनुमित्यादो तु लिङ्गपरासर्शादीनां 
| , कारणानां सत्त्वादपूवसाध्यादिसंसगे पूर्वाननुभूते च संस्कारभावात्‌ संस्काराजन्यत्वेन 

| चानुमित्यादेरनु भवस्वस्येव व्यवस्थापनान्न प्रतिबन्दिरिति शङ्कते--अथेति ॥ ७३ ॥ 

जो कोई भ्रमस्यळ में जहाँ शुक्ति में रज का ज्ञान होता हे वहां ( इदं रजतम्‌ ) इस 
ज्ञान को “इदम्‌? अंश में प्रत्यक्ष और रजत अंश में स्मरणरूप दो ज्ञान मानने चाले, 
आर दोष बल से विषय और ज्ञानयत भेद के अग्रहण ( अज्ञान ) को मानने चाले 
कहते हैं, कि भ्रम से अन्यत्र तो तत्ता युक्त का संस्कार से स्मरण होता है । परन्तु भ्रम- 
स्थान में साइश्यादि दोष बळ से प्रमुष्ट ( लुप्त ) तत्तांश चाला स्मरण केवल संस्कार 
से होता हे । इसी स्मरण की व्याइत्ि प्रमालक्षणगत अनुभवपद से होती है । परन्तु 
यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि तत्तारहित रजत ज्ञान की स्मरणरूपंता में प्रमाण का 
अभाव है । तत्ता के सम्बन्ध से ही स्मरणत्व अतीत होता है। यदि कहा जाय कि रजत 


कहना युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो इन्द्रिय अर्थ ( पचत अग्नि ) के सम्बन्ध के 


अभाव द्वारा अत्यक्षा्ुभव की सामग्री के अभाव से परिशेषता से अनुमिति आदि को 


भी स्सतित्व को आप्ति होगो। यदि कहा जाय कि अनुभव की सब सामग्री के अभाव से 


शुक्ति में रजत का ज्ञान स्मरणरूप होता है, व्याप्ति ज्ञानादि अनुभव की सामग्री के 


. रहने से अनुमिति आदि स्मरणरूप नहीं. हो सकते, तो फिर कहा जाता ( पूछा 









` सामप्रीहूप नहीं है, यह निश्चय चिरजीवी आपने केसे कर लिया है १ यादि कहें 


८ के कारण रूपसाभग्रियों के असम्भव से, उक्त रजत ज्ञान के स्थान में अनुभव की सामग्री के 


| अभाव का निश्चय किया हे, तो यह कहना ठीऋ नहीं, क्योंकि यदि ऐसा निश्चय करना ' | 


है; तो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, और शाब्दअमा के जनक सामग्री के असम्भव से 


१७? $ ०३ है ७ ढी. ह» 


175 धर | लकल खै स्मरणरूप आपसे क्यों नहीं मानी जाती है? 
2 बि (थिय अभव ) किया हे कि जहाँ पाँच प्रकार को प्रमिति कौ कारण- . | | 


पे 3 
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1 के अनुभव की सामग्री के अभाव से परिशेषरूपता से स्मृतित्व सिद्ध होता हे, तो यह 
। | 


/__ जाता) है कि तत्तांश से रहित रजतादि ज्ञान के हेतुरूप सामग्रो अनुभव ज्ञान की. 


। कि अत्यक्ष, अनुसिति, उपमिति, शाब्द, तथा अर्थापत्ति, इन पाँचो प्रमार्णो ( अमिति ): 


= 
~ 

१. 
ज्ये ६ 
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सामग्री के अभाव रहने पर जायमान ( उत्पन्न ) ज्ञान स्मृति होती है, ऐसा कोई दृष्टान्त 
आप नहीं वता सकते, क्योंकि ( घटस्तत्रासोत्‌ ) इत्यादि ज्ञानो को भी तत्तांश में 
अनुभवत्व का कथन किया जा चुका है। ओर यदि मानें कि शुक्ति में रजत ज्ञान 
के स्थान में पत्यक्षादि ज्ञान के कारण सामग्री को अनुपपत्ति ( असिद्धि ) से, और 
रजतसात्र क प्रथम अलुभूत होने के कारण, उस रजत विषयक संस्कार के सम्भव 
( चतमानता ) से संस्कार की ही रजत ज्ञान में हेतुता मानी जाती है, अन्य मन 
इन्द्रियादि कारणल्प नहीं माने जाते हे । अतः रजत ज्ञान स्मरणख्प होता है । 
अर पूवचणित इन्द्रियाथसन्निकर्षादें के असंभव ( अभाव ) रहने पर जायमान 
अनुमानादि तो अननुभूत विषयक होते हैं, अतः उनकी उत्पत्ति उस संस्कार से नहीं 
हो सकती क्योंकि प्रथम से अज्ञात का संस्कार ही नहीं होता । अतः उन अनुमिति 
आदि के कारणरूप लिङ्गादि ( हेतुआदि ) को माना जाता हे । अत एच प्रमाणान्तर कौ 
सहायता से रहित ( केवल) संस्कारजन्यज्ञानत्व या संस्कार से व्यंग्य जातिविशेष 
ही स्मृतित्व हें ॥ ७३ ॥ 
. रजतभ्रम के स्थल में रजतज्ञान के अत्यक्षादिप्रमाणजन्य नहीं होने से वह भी 
संस्कारजन्य स्ति परिशेषात्‌ है। यह कथन अयुक्त है। यह आगे कहा जाता है कि-- 
_ मवम्‌। तत्र कारणत्वं किमिति नाक्षस्यैव ? येन संस्कारजंत्व॑ व्यवस्था- 
प्यते । तेनार्थेन सह तदा5क्षस्य सन्निकर्षाभावादसन्निकृष्ठ स्‍्य च तस्य ज्ञानज- 
नकत्वे5तिप्रसज्ञादू नैन्द्रियजत्व॑ तस्य ? इति चेन्न, संस्कारस्यापि केवलस्य 
तञ्जननेऽतिप्रसङ्गताद्चस्थ्यात्‌ । सहचरितधमद्शनादिना सहकारिणा युक्तस्य 
सस्कारस्य तज्ञनने नास्त्यतिप्रसङ्गः ? इति चेत्‌ , तेनैव सहकारिणा सहित- 
स्येन्द्रियस्यापि तज्ज्ञानजनने5तिप्रसज्ञाभावात्‌ । अननुभूतेपि श्रमात्मक 
प्रत्यक्षं स्यादिति तहि प्रसङ्गः, इति चेन्न; तवापि तद्धमंतानधिगते तद्धमंवत्य- 
घिगते तस्य संस्कारवतः स्स्ृत्यापत््या समाधिसाम्यात्‌ । लुसतत्साइचयं- 


९ कु 


_ दशनजसंस्कारस्यापि तथा सति सहचरितरजतादक्षजप्रतीतिप्रसङ्ग: ? इति 


चेन्न, तवापि मते तादशस्य रजतादिसंस्कारवतो रजतादिस्मृतिप्रसङ्ग- 
साम्यात्‌ । तस्माद्यतस्ते काठत्र्यवधानाद्तिः संस्कारको पस्तद्नुपनिपात- 
स्यापि हेतुत्वोपगमे5नतिप्रसज्ञात्‌ ॥ ७४ ॥ 


परिशेषं प्रत्याचष्टे तत्रेति। रजतादिना सन्चिकर्षाभावान्नाचजत्वसिति शङ्कते 
तेनेति। ययाअनुपपत्त्या नाचजत्व, तयेव न संस्कारजत्वसपीत्याह--संस्कारस्यापीति । 
सहशादष्टचिन्तायुद्ोधितसंस्कारः स्छतिकारणमतो नातिप्रसङ्ग इति शङ्कते-सहचरितेति। 
संस्कारसहकारित्वेन यदुपेक्षितं तदक्तसहकार्येवास्तु, सञ्निकषंसंस्कारो तु न तन्त्रमित्याह-- 
तेनवेति। यदि संस्कारं विनेन्द्रियमात्रात्‌ सदशादिदशनसहायाद्‌ भ्रमुश्तत्तांश स्मरणं 
तदातिप्रसङ्गमाह-अननुभूतेपीति। यत्र रजतधर्मतया चाकचिक्यं नानुभूतं, रजतं घसि 
पुनरनुभूतमेव, तत्र चाकचिक्यवति शक्त्यादौ ष्टे च रजतगोचरसंस्कारसच्चेपि य द्विलस्बात्‌ 
स्स्रतितरिम्वस्तद्विळम्बा दुनजुभूते ममापि स्ख्तिविळम्वो नतु सस्कारविलम्बादित्याह-- 
तवापीति । ननु रजतादिस्मरणसिन्ट्रियजमेव चेत्तदा छससंस्कारस्यापि रजतादेज्ञोनम्रसङ्गः; 


_ 'किंच; तयोध॑संधर्मिणोय॑स्साहचर्य सर्वन्धस्तस्य दृशानाद्यः संस्कारो जातः स यस्य लुसस्त- 


=. 
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| १६४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
: स्यापि सहचरितं यव्रजतादि घर्मिभूतं तद्विषया त्वन्मतेञ्चजा प्रतीतिः स्यादित्याह 
छुसेति । गूढाभिसन्धेरुत्तरम--तवापीति । ताइशस्य = छससाह चयदृशनजसंस्कारस्य पुसः) 
केवर्धमिंगोचरसंस्कारवतः स्म्धतिप्रसङ्ग इत्यर्थः । अभिसन्धिमाह--तस्मादिति । स्वन्मते 
यत्संस्कारलोपकारणं तदभावविशिष्टादिन्द्रियादेव स्मरणोपपत्तेः किं संस्कारेणेत्यथेः ॥७४॥ ` 
उक्त कथन युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त शुक्ति में रजतज्ञान के कारणत्व नेत्र ही 
को क्यों नहीं हो, जिससे संस्कारजन्यत्व स्मृतित्व का प्रतिपादन करना पडे । यदि कहा 
जाय कि उस रजतरूप अर्थ ( विषय ) के साथ उस ज्ञान काल में नेत्र के सम्बन्ध के 
अभाव से वह ज्ञान नेत्रजन्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्द्रिय के संवन्धजन्य 
ही-परत्यक्षज्ञान होता हे । ओर. सम्बन्ध के बिना नेत्रादि से ज्ञान हो तो अतिप्रसङ्ग 
होगा ( नेत्रादि से जानने योग्य सब वस्तु का ज्ञान सदा प्राप्त होगा ) अतः सम्वन्धाभाच 
से उस रजतज्ञान को इन्द्रियजन्यता नहीं हो सकती है । परन्तु यह कथन भी युक्त नहीं 
1 है, क्योंकि केवल संस्कार को भी रजतस्मृति के कारण ( उसको उत्पत्ति में हेतु ) मानने 
। पर अतिप्रसंग ( तद्वस्थ ) पूवे तुल्य ही होगा । अर्थात्‌ सादश्यदर्शनादिजन्य संस्कार 
को अभिव्यक्ति के बिना भी सदा रजत की स्मृति प्राप्त होगी । यदि कहा जाय कि 
सहचरित ( रजतत्व के साथ तृत्तितुल्य ) साहश्यधर्म (-चाकचिक्यादि ) आदि के 
दरानादिरूप सहकारीयुक्त ( उद्बुद्ध ) संस्कार से रजतस्मृति की उत्पत्ति होने से 
अतिप्रसङ्ग ( सदास्मृति ) नहीं हो सकता, तो उन सहकारियों सहित ही इन्द्रिय को भी चहाँ 
रजतज्ञान की उत्पत्ति में कारण होने से अतिप्रसङ्ग नहीं होता है। यदि शंका हो क्रि 
साहश्यद्शनादिसहित इन्द्रिय को भी रजतभ्रम के हेतु मानने पर, पूर्चानुभवज़न्य 
ग संस्कार के रहते ही भ्रम हो सकता है, और सादृश्यदर्शनादि से उस संस्कार के उद्बुद्ध 
‘| होने पर स्मृति होना उचित हे, य॒दि संस्काररहित केवल इन्द्रिय से रजतज्ञान की 


; 
| उत्पतति ( रान्ति ) मानो जाय तो, प्रथम के अननुभुत (अज्ञात) रजतादि क्री भी 
र शान्त होनी चाहिये, ओर ऐसी भ्रान्ति होती नहीं हे । परन्तु यह शंका भी युक्त नहीं. 






द्दै। चहाँ जो आपके यहाँ उस प्राप्ति'के निवारण के लिये समाधान होगा, वहो हमारे 
. म्तमें भी समाधान होगा । अर्थात्‌ जहाँ चाकचिक्यादि धर्मवाला रजत का प्रथम 
, अघम हुआ हो, और वेसी शुक्ति के साथ नेत्र संयोगादि से अनुभवजन्य संस्कार 
 ठदुवुद्ध हो, वहाँ संस्कार से स्मृति होती है। तो इसी प्रकार पूर्चाचुभवजन्य रजतः 


6 | ज्ञान साक्षात्संस्कारजन्य नहीं होता है, तो मी उसकी भ्रान्ति में पूर्व ज्ञान की अपेक्षा 


ना ॥ | में ज्ञान इन्द्रियजन्य र | प 
ड्र म अथम नल प होने पर भी बहुत काल के व्यचधाना दि से जिस पुरुष के साइश्य- है 


0१) ` ` य संस्कार लुम( नष्ट ) हो गये हों; उसको उस अवस्था में 
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र है 2 विषयकर्स गकर! श्यदर्शन > 
` पिषयकसंस्कारसहितसादइश्यदर्शनयुक्तइन्द्रिय श्रम का कारण होता है, धर्थात रजत. आ 


a है क्योंकि संस्कार से स्मरण चाले आपके मत में भी जहाँ तद्धर्मता ( चाकचिक्यादि ` 
f शुक्तितुल्य रजतधमंता ) के अज्ञान रहते, और उस घसंचाली शुक्ति आदि धर्मी 
शान होने पर साधम्येरहित रजतज्ञानजसंस्कार चाले को स्मृति को प्राप्ति होती. 





` प्रथमः परिच्छेदः । १६७ 


भी सहचरित ( शुक्त्यादि तुल्य ) रजतादि का नेत्रजन्य शुक्ति में ज्ञान होना' चाहिये । 
परन्तु यह कहना ठोक नहीं । क्योकि इस प्रकार से आपके मत में भी ताहश ( लुप्त 
साहश्य दशनजन्य संस्कार वाले ) रजतादि धर्मी मात्र के ज्ञानज संस्कार चाले को 
रजतादि को स्मृति क्रो प्राप्ति तुल्य ही है । अतः जिस काळव्यवधानादि से संस्कार का 
लोप होता हे, और आपके मत में वे मान्य हे, उन काल के व्यवघानादि का अनुपंनिपात, 
अभाव को भी भ्रम के कारण मानने से अतिप्रसंग ( दोष ) नहीं हे, संस्कार के कारण 
नहीं रहते उसके द्वारा इन्द्रियजन्य भ्रम होते हैं ॥ ७४ ॥ : 
त देवम्‌ 
तत्सदकप्रत्यभिज्ञानं यत्ते संस्कारवोधकम्‌ । 
सहकारि तदेवास्तामक्षस्याऽतिप्रसक्तिनुत्‌ ॥ २८॥ 
तत्सदगिति । तस्य = रजतादेः, सहृशं=शुक्स्यादि, तस्य प्रस्य सिज्ञानं= ज्ञानं, तथाच 
सहशाऽदएचिन्तासहङ्कतमिन्द्रियमेव स्टतिजनकस्‌, अतः स्सृतेरनुसवत्व सित्यर्थः। 
उक्त अर्थ को इस प्रकार संक्षेप से समझना चाहिये कि उस अनुभूत रजतादि के 
सदश शुक्ति के जो प्रत्यभिज्ञान ( प्रत्यक्षज्ञान ) आपके सत में संस्कार के ससुदूबो धक = 
अभिव्यञ्ञक होकर स्मरण के कारण होते हैं, वे हो ज्ञान अतिप्रसंग के चारण करने. 
चाले इन्द्रिय के सहायक होते हैं, अतः सहशदुर्शनादि सहित इन्द्रिय ही के कारण होने: 
से रजतज्ञान श्रमात्मक अनुभवरूप होता हैं, स्मरणरूप नहीं ॥ २८ ॥ 


'तत्सदृशपत्यभिश्चानं तु स्मत्त॑व्यस्मरणपूवंकम्‌इत्येतद्पि सममेव । 
तथाप्यन्यत्राथ॑सन्निकर्षमन्तरेणेन्त्रियस्य ज्ञानकरणत्वं नोपळब्धचरम्‌ ? इतिः 
चेन्न, विशिष्टरूपेण श्रमविषये मया तडुपगमात्‌ , सहकारिसूतदोषशक्तेचा 
प्रत्यासत्तित्वेनेष्टत्वात्‌ । किच, संस्कारस्यापि प्रमाणान्तरा5सहरूतस्य 
नान्यत्र ज्ञानजनकत्वं दष्टमिति तदपि कथं कद्प्यते । प्रत्यभिज्ञाने एवं 
संस्कारस्य सडशाद्रांनादि सहकारि कल्पितं नत्विन्द्रियस्य ? इति चेन्न, . 
प्रत्यभिज्चानै संस्कारेन्ट्रिययोद्व॑योरपि कारणत्वात्‌ , सदशद्शनाद्सिहरूतत्व- 
द्रानाविशेषात्‌ ॥ ७५ ॥ 1 < 

दृष्टान्वयव्य तिरेकस्य सञ्निकर्षस्याभावाद्‌ रजतस्मरणं नाच्तजमित्याह-_तथापीति। विशि- . 
शेति। अमविषयरजतस्मरणमच्षजंनेन्व्रिय सन्निकर्षमपेच्तते-इस्युच्यते, नत्वनुसवमात्रसित्यर्थः) 
धरमीन्द्रियसन्निकषस्य प्रत्यभिज्ञाने इव भरकृतेपि सत्वादिति भावः। येन दोषेण तत्तासो ` 
घस्स्वया वाच्यः स॒ एवेन्द्रियप्रत्यासत्तिरित्याह--सहकारीति। विवादपदं रजतस्मरणं 
तवापि संस्कारमात्रजं कथं स्यात्‌? संस्कारस्य प्रमाणसाहित्येनेच प्रव्यभिज्ञानादौ जनकः 
स्वाचधारणादिरियाह--किंचेति । ग्रत्यभिज्ञादिदृष्टान्तानुरोधेन चेत्तरकर्पना तदा तन्न संस्का- 

रस्य सदशदशनादि सहकारी इत्यन्यत्रापि तथेवेति शङ्कते--प्रस्यभिज्ञाने इति । तन्रापी- 
द न्द्रियसहकारित्वमेव वक्तव्य सित्याह--नेति ॥ ७५॥ 
यदि कहा जाय कि ताइश ( सहश ) का जो प्रत्यक्षज्ञान होता है, चह ह तोः 
` स्मर्तव्य ( पूर्चाचुभूत ) रजत के स्मरणपूर्वेक ही होता है। अतः आवश्यक होने से 
ओ “रजत ज्ञान को स्मरण ही मानना उचित है। तो यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि. . 
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१६६ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


जैसे आपके मत में अनुभूत के सामान्य स्मरणपूर्वक साहश्यज्ञान से फिर स्मरण 
| होता है, प्रथम का स्सरण संस्कार का सहायक मात्र होता है, वेसे ही हमारे मत में 
: बह इन्द्रिय का सहायक होता है जिससे भ्रमरूप अनुभव होता है । इस प्रकार से तुल्यता 
| के कारण कोई लाघव या गौरव नहीं कहा जा सकता। फिर भी शंका हो कि भ्रम से अन्यत्र 


नहीं देखा गया हे । अतः सम्बन्ध के बिना इन्द्रिय से रजत का ज्ञान केसे हो सकता १ 
इसका उत्तर यह है कि प्रमा ज्ञान के स्थान में ही इन्द्रिय सम्बन्ध को कारणता निश्चित 


हे । अतः प्रमा से विलक्षण भ्रम में विशिष्ट ( विलक्षण ) रूप से ( संस्कार सहित ३ 


रूप से ) उस इन्द्रिय के कारणत्व मुझसे स्वीकृत होने से, अथवा सहकारी रूप दोषात्मक 
शक्ति को ही सम्बन्ध मानने से, अन्य सम्बन्ध के बिना भी इन्द्रिय से भ्रम होता है । 
ओर संस्कार को भी अन्य स्थान में प्रमाणान्तर की सहायता के बिना ज्ञानजनकत्व 
नहीं देखा गया है, वह भी रजत ज्ञान में केवल संस्कार में केसे मानते दें? यदि कहा 
जाय कि प्रत्यामिज्चा में ही सहशद्शनादि संस्कार का सहकारी कल्पित ( सिद्ध ) 
हैं; ओर सहकारीयुक्त संस्कार इन्द्रियादि के विना स्मरण का कारण देखा गया है, 
इन्द्रिय नहीं । परन्तु यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि प्रत्यभिज्ञा में संस्कार और इन्द्रिय 
दोनों कारण होते हे, और सहशदशनादि संस्कार तथा इन्द्रिय दोनों के सहकारी तुल्य 
ही देखे जाते हे, किन्तु सदशदशन से उद्बुद्ध संस्कार तत्तांश के स्मरण का हेतु 
. होता है। और इन्द्रिय इदन्ता के ज्ञान में हेतु होता है, वहाँ अभेद के बोध में साट्रश्य- 
दर्शन की अपेक्षा करता है, अन्यत्र नहीं ॥ ७५ ॥ | 
| अत्र सहशद्शनसहकारित्वे संस्कारसहकारित्वस्यापि प्रसङ्गः प्रत्य- 
| भिन्ञानवत्‌? इति चेन्न, तथा सति तद्वदेव तत्तोल्लेखापत्तेः सदशदर्शनादि- 
' - सहरृतत्वेन च तत्तांराप्रसञ्जने सस्कारजत्वस्योपाधित्वम्‌ ॥ नच सहश- 


द्रानसदृकारितेव तत्ताप्रयोजिकेति त्यज्यतां, न संस्कारः-इति युक्तम्‌ , 


सहशद्रानं परित्यज्य संस्कारे सत्यप्यतथावोधात्‌। तथापि सदर्थे प्राप्य 
कारित्वमिन्द्रियस्य इष्ट न हातु शक्यम्‌? इति चेन्न। उक्तमत्र यथेन्द्रियस्य 
प्राधिसहक्तस्य ज्ञापकत्वं इष्टं तथैच संस्कारस्यापि प्रमाणान्तरसद्दक्रतस्य 
शैपकत्वमुपठब्धमिति तदपि हातुं न युक्तमिति ॥ ७६ ॥ 
` यथा अत्यभिज्ञाने सदशद्शनसिन्द्रियसहकारि इष्ट तथा संस्कारोपि तत्रे 
वेति वश र ऋयसहका- 
` यवेति कथं रजतस्सती संस्कारस्तिरस्क्ृतः ? इत्याह--अजेति । संस्कारजत्वे अझुष्टतत्ताक 
स्मरणमेव न आ तिताः था सतीति। ननु संस्कारवत्‌ सरशदशंनादेरपि तत्तोल्ळेख- 
क रि: संस्कारजत्वनिवृत्त्या तत्र तत्तोल्लेख़ निवृत्ति- 
_ रित्यः मव । रोपाधेः पक्तवृत्तित्वमाशझयाह--नचेति। विवादपदे रजतज्ञाने 


7 fT i तज्ञिवृत्त्या तद्वथाप्यस्य सददशद्शनजत्वस्य निवृत्तिरस्तु सस्का- 
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विषय ( अर्थ ) के साथ सम्बन्ध के बिना ज्ञान के कारणत्व ( साधनत्व ) इन्द्रिय को. 
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तथापीति। आप्त्यभावाद्‌ यथा नेन्द्रियं तत्र रजते प्रव॒र्तते तथा प्रमाणान्तराभावात्‌ संस्का- 


“रोपि न प्रवतंते, मत्यभिज्ञानादौ मानान्तरसहकृतस्येव जनकस्वनिर्णयादिति प्रतिवन्दि- 
: माह--उक्तमिति ॥ ७६ ॥ | 


शंका होती हे कि प्रत्यभिज्ञा में जेसे सहशद्शन इन्द्रिय का सहकारी देखा गया 
है, वहाँ संस्कार भी सहकारी रहता ही है, वेसे ही इस रजतादि के भ्रम में सदशज्ञान 
के इन्द्रिय के सहकारी होने पर संस्कार भी सहशदशन से उद्‌वुद्ध होकर सहकारित्व 
को प्राप्त होगा ही फिर इन्द्रिय ओर संस्कार दोनों से उत्पन्न होने के कारण भ्रमज्ञान 


'- स्मरणख्प भी प्राप्त होगा । परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा के समान . 


रजतज्ञान को संस्कारजन्य मानने पर भी प्रत्यभिज्ञा के समान ही रजत ज्ञान से भी 
तत्ता का उल्लेख ( प्रकाश ) होने लगेगा । यदि सरशदर्शनादिसहित इन्द्रियजन्य 


. होने से ग्रत्यभिज्ञा के समानरजत ज्ञान से भी तत्ता के प्रकाश की प्राप्ति कही जाय 


अर्थात्‌ भ्रमज्ञान में तत्ता का प्रकाश होता है, क्योंकि वह सदशदशनादिजन्य होता 
है तो यह कहना ठीक नहीं । कारण यह है कि तत्ता के प्रकाशकत्व में संस्क्रारजन्यत्व 
उपाधि ( हेतु ) होता है । अर्थात्‌ जहाँ जहाँ तत्ता का प्रकाश होता है, वहाँ-चहाँ संस्कार- 
जन्यत्व अवश्य रहता हे, ओर सदृशज्ञानजन्यत्व का नियम नहीं रहता है, क्योंकि 
स्मृति के हेतु संस्कार का उद्‌वोध केवळ सदश दर्शन से ही नहीं होता, किन्तु अदृष्टः 
चिन्तनादि से भी होता हे इत्यादि । यदि यह कहा जाय कि सदृशद्शन की सहकारिता 


` ( सहायता ) भ्रम में तत्ता ज्ञान का प्रयोजक ( हेतु ) रूप प्राप्त होता है। अतः उस 


सद्शज्ञान को त्यागे (भ्रम का हेतु-इन्द्रिय का सहकारी नहीं मानें ) और संस्कार 
को नहीं त्यागे, उसको सहकारो मानें जिससे लुप्त तत्ताकस्सृति ही सिद्ध होगी। 
तो यह कथन युक्त नहीं है। क्‍योंकि सद्शदर्शन को त्याग कर संस्कार के रहने 
पर भी तथा बोध ( स्म्रतिरूप ज्ञान ) नहीं होता है। अर्थात्‌ संस्कार के रहने पर 
भी उसके उद्बोधक के अभाव से संस्कार उद्वुद्ध नहीं हो तो स्मरण नहीं हो सकता 1 
फिर भी यदि शंका हो कि सदर्थविषयक इन्द्रियजन्य ज्ञान में इन्द्रियों की प्राप्यकारिता 


“ ( विषय देश में प्राप्त होकर ज्ञानजनकता ) देखी गई हे, वह भ्रमस्थान में त्यागने के 


योग्य नहीं है। अतः इन्द्रिय से असम्बद्ध रजत का स्मरण ही मानना ठोक है। लेकिन 
यह शंका भी ठीक नहीं हे, क्योंकि प्रथम कहा गया हे कि जेसे इन्द्रिय विषयदेश में 
आप्तिसहित होकर विषय का ज्ञापक ( बोधक ) देखा गया हे, वेसे हो संस्कार को 
प्रमाणान्तरसहित को ज्ञापकत्व देखा गया है । अतः केवल संस्कार से स्मरण नहीं 
हो सकता । इसीसे वह अन्य प्रमाण की सहकारिता भी संस्कार में त्यागने के योग्य 
नहीं है । अन्य प्रमाण की सहकारिता के बिना संस्कार से लुप्त तत्ताक स्मृति भ्रमस्थान में 


_ मानना अयुक्त है । ७६ ॥ 


संस्कारस्यापि चेन्द्रियप्रत्यासत्तित्वस्वीकारेण तद्विरहासिद्धेः । तत्तांश- 
मोषकड्पनं च स्वतन्त्रसंस्कारजत्वपक्ष एव यावद्धिकम्‌। कुतश्चायं वत्तां- 


शमोषः ? इति विचारमधिकरोति, पूर्व वर्तेमानादिकालविशेषविशिष्टस्य 
_ -रजतादेरेकस्मिनननुभचे प्रकाशिततया तज्जन्येन संस्कारेणापि तथैवोपनेतुञ्ु- 


१ 
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१६८. . खण्डनखण्डखायम्‌ 


'चितत्वात्‌; प्रत्यभिज्ञायां तथैव फलद्शेनात्‌ । दोषवशात्तत्तांशमोषः ?, इति 
' चेन्न, विषयसंबन्धस्य स्वभावत्वेन संस्कारे तदळोपात्‌ ॥ ७७ ॥ 
ननु प्रतिवन्दिरिदूषणमित्यत आह--संस्कारस्यापीति । संस्कार एव मनसः प्रत्या- 
| सत्तिरिति मानसमेव रजतज्ञानमित्यर्थः। अक्षनिरपेक्षसंस्कारजत्वे तत्तोल्लेखधोब्यसिति 
। दोषान्तरमाह--तत्तांशेति । यद्यप्यत्षापेक्षसंस्कारजस्वेपि प्रत्यभिज्ञायां तत्तोल्लेखो द्ष्टः 
तथापि संस्कारजत्वे तत्तांशमोषकल्पनमिह स्वया कत्तव्यमिति कढ्पनागौरवसित्यर्थ; ।. 
कल्पयितुमपि न शक्यमित्याह--कुत इति । सामग्रीवात्तथाभानभ्रौव्यमित्याह--पूर्व- 
मिति ।॥ अनुभवे यो वत्तमानकाछो _विशेषणतया भासते स एव स्मरणे तत्तया भासत्ते-- 
इति वस्तुगतिः, तथाच विशेष्यमात्र स्मर्यते नतु विशेषणमपि-इद्‌ं कथं स्यादित्यर्थः । 
यदि यया सद मत्यासत्ति विछुप्यति तत्राह-विषयेति। संस्कारेण सह तत्तायाः 
' स्वभावः मत्यास/ततः, सच संस्काररूपमेव, नच तल्लोपः, तल्लोपे वा विशेष्यस्स 
स्यादित्यर्थः॥ ७७ ॥ 2 2 स र 
संस्कार को भी इन्द्रिय को अर्थ के साथ प्रत्यासति ( सम्बन्ध ) रूप स्वीकार 
च कड ¢ ७ ~ > 
करने से सम्बन्धाभाच असिद्ध हे । अर्थात्‌ संस्कार ही मन को विषय के साथ सम्बन्ध- 

_ स्वरूप रहता है जिससे नेत्रज इदन्ता साइश्य के ज्ञानपूर्वक रजतादि का मानस भ्रमरूप 
ज्ञान होता हे, स्मृति नहीं। क्योंकि रजतज्ञान को इन्द्रियजन्य उक्त रीति से मानने 
पर तज्ञाज्ञान कौ असक्ति नहीं होतो है, और स्वतन्त्र संस्कारजन्य स्मृतिरूप रजत- 
म मानने चाले के पक्ष ( सिद्धान्त ) में ही तत्ताज्ञान की प्राप्ति होती है और 
क मोष (लोप) की जो कल्पना की जाती है, वह अधिक ( गौरव ) हे । तत्ता कौ. 
आ भी अशक्य है, क्योंक्रि यह तत्ता का मोष किससे होता है, स्मरण में. 
a का मोष निहेंतुक हो नहीं सकता दै, अतः यह विचारणीय होता 

ग ग्रथ रजनक ट्र अनु क = ९ ॥ 

॥ या व भव काल में चतमानादि कालविशेषयुक्त रजतादि एक | 

{ FR Si 7 अतः उस अनुभव से जन्य संस्कार से भी स्मरण काल में 

| | १ र संस्कार रजतादि का उपनय ( प्राप्ति ) उचित है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा | 

| क परस्कार का फल ( उपनयन ) देखा जाता है-। अर्थात्‌ अनुभव का विषय « 

क... मान काल ही सस्कार द्वारा स्मरण में तत्तारूप से भासता है, उसका प्रत्यभिज्ञा के. 
5 शाल » उसका प्रत्यभिज्ञा 

( 5. म भासना ही उचित हे, लोप नहीं । अतः 

0 नरसी हो द्‌ 7 र अतः तत्तारहित रजत ज्ञान 

7 आम हॉ ही सकता हे । यदि कहा जाय कि रजत ज्ञान स्मरणरूप ही है, परन्तु 

चक. >. सस्कार के कालादियुक्तविषय होने पर भी स्मरण काल में अविवेकजनक दोषरूप 

प वावी त तत्तार का मोष होता है। तो यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि 

"रम तत्तायुक्त विषय सम्बन्ध के स्वभावरूप से हने से उसका ह ं 
/ रहते हो नहीं सकता । विषय के बिना से रहने से उसका लोपसंस्क्रा के « 
/ 3 जे उह 1 वमन क विना संस्कार स्मरण का स्वरूप हो नहीं हो सकता 
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पड 82 दे द हो ॥ उणतादि स्वभाव से रहित अग्नि नहीं हो सकता ॥ ७७ ॥ 
हे च तता सर न काक ह ती पत, कद खवडे ई 
च ची दोषात्‌ ` लक होता हे, इस आशय से शंका तथा | - 

` _ दोषात्‌ स्मृतौ तथा १, इति चेत्‌ [समाधान है कि 





छर se “न ज इरि चेत्‌ तहिं 
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प्रथमः परिच्छदः १८९. 


रजतव्यक्तिरियमि'त्यत्र वा, 'पुनस्तदेव रजतसुपस्थितमि!तीइ वा सामान्यत 
एव रजतस्य तदापि परासृष्टस्य श्रान्तो तत्तांशमोषः स्यात्‌, दोषस्य विद्यः 
मानत्वात्‌ । अन्यथा इद्‌ रजतमित्यंशेपि तस्मिन्‌ ज्ञाने तस्तांशमोषो न स्यादिः 


त्यास्तामिय प्रसक्तानुभसक्तिः ॥ ७८॥ 


नच दोपः संस्कारं न विछुम्पति, किंतु तत्तांशे स्ट्रतिलक्तणं कार्य प्रतिवध्नातीत्याह-- 
दोपादिति। तथेति। लोप इत्यर्थः । भवेदेव॑ यदि दोष एत्न व्यवस्थितः स्यात्‌ , नचेव- 
मित्याह--कः पुनरिति । अन्यथाख्यातिजनकर्वं दोपत्वंमित्याञङ्कते-यस्मादिति। यदपि' 
के श्चिडुच्यते-इत्यारभ्य ्राभाकरो वाढी, नचासावन्यथाख्यातिं मन्यते, इस्यत उक्तम्‌ 
परेषामिति । तहींति। रजतच्यक्स्यम्तरे, शुक्तो वा, यत्रैवं ग्रकारो अमस्तन्रापि तत्तामोषः 
स्यादित्यथः। ननु तच्छुव्देन वणिग्वीथ्यादिदष्टरजतविशेषपरामश विशेषद्शंनान्नायः 
साकारो अस्येति ङुतस्तत्तामोष आपाद्यते, इस्यत उक्तम--सामान्यत एवेति। तदा = 
तच्छुव्देन सामान्याकारेणेचो पस्थितं रजतं पराम्चश्यते नतु पुरोवर्तिविळक्षणाकारेणेत्यर्थः । 
नजु तत्तांरो स्स्रतेरप्रतियम्धात्‌ स्वदुदाहृतज्ञानस्थले दोष एच नास्तीत्यत आह-अन्यथेति। . 
तदेवेदं रजतमितिज्ञानं तदेवेदमितिप्रत्य भिज्ञानं नरसिंहाकारं,. रजतमित्याकारस्तु स्मरण- 
सेव; अन्यथारजतासेदग्रहेऽन्यथाख्यात्यापत्ते; तथाच यदि दोषो नास्ति तदा रजतांरोपि 
तत्तासोषो न स्यादित्यर्थः । प्रसक्तेति । प्रमाखण्डनसुपक्रान्तं, तत्प्रसक्त प्रस्य भिज्ञानखण्डनं 
तदनुमसक्त दोषखण्डन मित्यर्थः ॥ ७८ ॥ 


दोष से संस्कार के लोप नहीं होने पर भी स्मृति में तत्ता का लोप दोष से होता है, 
ऐसा यदि कहा जाय, तो पूछा जा सकता हे कि वह दोष क्या है ? क्ये'कि यदि रजत का 
स्मरण अख्यातिवाद में यथार्थ ही होता हे, तो स्मरण का हेतु तो दोषरूप हो नहीं 
सकता । यदि अख्यातिचादी कहें क्रि मेरे मत में भ्रम का स्वीकार नहीं हे, तथापि 
जिन दोषों से ( परेषाम्‌ ) नेयायिकादि के मत में अन्यथाख्याति आदि रूप भ्रान्ति 
होती है, उन प्रमाणप्रमेयगतं दोषां से ही मेरे मत में तत्ता का मोष होता है। तो 
यह कहना सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि यदि उक्त दोष से स्मरण में तत्ता का ळोप होतो | 
जहाँ शुक्ति में दोष से श्रम होता हे उस ( अन्यत्र इट ) रजत से अविशिष्य ( तुल्य ) 
यह ( सम्मुख स्थिर ) रजत दै, इस प्रत्यमिज्ञारूप भ्रम में तथा चही रजत व्यक्ति यह हे, 
इस प्रत्यभिज्ञा भ्रम में, या वही रजत यहाँ फिर उपस्थित हुआ ( मिला ) इस प्रत्यभिज्ञा 
श्रम में भी जब रजत का पूर्च पर काल में तत्‌ शब्द से सामान्यरूप से परामश 
( ज्ञान स्मरण ) होता हे, तो उस समय भौ परामृष्ट ( स्मृत ) रजत की आन्ति सें. | 
तत्तांश का लोप. होना चाहिये, क्योंकि भ्रमजनक दोष वहाँ रहते ही हें, जो आपके 
मत में तत्तालोप के जनक हें ( अन्यथा ) तत्‌ शब्द से पेरासृष्ट रजतांश में यदि दोष 
रहने पर भी ततांश का मोष नहीं हो, तो उसी प्रत्यभिज्ञा 'में भासित ( इदं रजतम्‌ ) 
इस अंश में तत्ता अंश का मोष नहीं हो सकता है, क्योंकि तत शब्द से भासित का 
इदं शब्द्‌ से भासित के साथ अभेद भासता। इसी प्रकार दोष के रहते भो अभिज्ञा 


` ( इदं रजतम्‌ ) रूप भ्रम में तत्ता का लोप दोष से नही हो. सकता है.। इस प्रकार 


अमालक्षण के खण्डन के प्रसंग में प्रत्यभिज्चाखण्डन के प्रसंग से अनुप्रसक्त ( प्राप्त ). 
तत्तांशमोषदोष खण्डन अब यहाँ तक ही रहे ॥ ७८ ॥ | | 
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{+ १७० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


Either TTS NT की. क्क 


अत्यभिज्ञा सें स्मृतित्व अनुभवत्व के संकर से अनुभूतित्व जाति का खण्डन किया 
गया हे वहाँ संकर के वारणादि के लिये स्मृति तथा अनुभव से विलक्षणत्व चित्ररूप 
तुल्यत्त्व की शंका हो उसका निषेध किया जाता है-- 

नच प्रत्यभिज्ञा नाम स्मरणानुभवाभ्यामन्य एव प्रकार--इति वाच्यम्‌ , 
अननुभवत्वेनाप्रमात्वापातात्‌ । नचेवमस्त्वित्यपि वाच्यम्‌, अक्षणिकत्ववा- 
दिना स्थिरसिद्धौ प्रमात्वेनोपन्यस्तत्वात्‌ ; इंडशप्रसिद्धलक्ष्यत्यागेन च लक्षणो- 
पपादनेऽनियमः प्रसज्येतेति। तस्माञ्जातिवाचिनोऽनुभवपदस्य स्मृतितो 
व्यवच्छेदाथसुपादानम्‌ इति सर्वथानुपपन्नमिति। नापि स्सृत्यन्यत्वमनः 
भवाथः, नापि स्सृतिळक्षणराहितत्वम्‌, उक्तक्रमेण स्मृत्यनुसूतिसङ्करस्य 
दृशितत्वेन व्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः। इतोपि न स्मृत्यन्यत्वमनुभवार्थः ॥७२॥ 

चिन्ररूपमिव प्रत्यभिज्ञानं स्मरणानुभवविळचणमेवेस्यपि नेत्याह--नचेति । तरवा- 
'चुभूतिः प्रमेतिप्रमाळक्षणादननुभवत्वेनाप्रमात्वापात इत्याह--अननुभवत्वेनेति । -नबु 
न स्टृतिवतु प्रत्यभिज्ञानमपि यथार्थमात्रं नतु प्रमापीत्यत आह--नचेव मिति। अक्षणिकस्व- 
चादिनेति। योहमन्वभूवं सोहं स्मरामीस्यादिप्रतिसन्धानस्यास्मादिस्येय॑साधनस्येन स्वयो- 
पन्यस्तत्वादित्यर्थः। यन्न यत्रातिब्यासिस्तत्तद्दि त्याज्यमेव तदा परमार्थव्यवस्मैच न 
स्यादित्याह--ईडदोति ग अनुभवस्वस्य स्स॒तिव्याबरत्तजातेरचुपपत्तो तत्त्वानुभूतिः प्रमेति- 
छचणेजुभूतिपदमब्यावतंकमेवेत्युपसंहरति--तस्मादिति । अचुभवत्व जातिर्मास्तु, स्सृत्य- 
र्याम, आहे तत्रापि जातिसाङ्कयंभयमिस्यत आहनापीति । तत्स- 
जम ह राना सवासां स्ट्तीनामनुभवत्वब्युसपाद्नेन 
उ ब [रुक्त 044 भव पढ्व्यवच्छेद्‌ कत्वानुपप त्तिरित्यर्थः । यद्वा, स्मृती- 
सादनेन स्खृत्यन्यत्वमित्यत्र स्म्रतिपद्व्यवच्छेद्यानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ७९ ॥ 
बक सजिला स्मृति और अनुभव से अन्य ही प्रकार की हे अतः उसमें संकर नहीं हो 
१1 “1 अमालक्षण में अनुभूति पद से उसकी व्यावृत्ति होती है अर्यात्‌ अनुभवपद 


» क्र 
= SO कक क त “>. 


ु | से व्या 3 गी ह 
i भत्यमिश्चा व्यावत्ये होती है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंक्रि ऐसा होने पर प्रत्थ- 


छ पा से भिन्न होने से उसमें अप्रमात्व की प्राप्ति होगी और ( तत्त्वानुभतिः 
चात. स का रुदमत्व अत्यभिज्ञा में नहीं होगा । यदि कहा जाय कि ऐसा-ही हो, 
कथन भी न आ ससा लक्षण का-लक्ष्य नहीं हो तो क्या हानि हैं? तो यह 
अनुचित हे, क्‍योंकि संसार, बुद्धि, आत्मा 2 
बादी नैयायिकादिकों न 389 आत्मा आदि के अक्षणिकत्व ( स्थायित्व 
ये, ने स्थिर, वस्तु कौ सिद्धि में ( तदेवे ता जा 
__ | स्थिरता के हे निज कलन किया है, बइ असंगत होगा! र ईदश 
हि कोई ) प्रसिद्ध परमालक्षण के ल्य ( अत्यभिज्ञा ) के त्याग द्वारा लक्षण 
छ न करने पर अनियम को प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ अत्यभिन्ना आदि में 
| नियम नहीं रहेगा ही ल रे अमा ) को मो त्यागने पर लक्षण का 
0. ote | यह कि उसे ग्रतिग्या 
NTN  असभचरूप ११५२९७५ डटिति डयि ति, अग्याप्ति ओर 
“वर से हा मही चाहिने। अतः उच रीति 
ह (दे पर अतिया १ सिडिनहाँ होने पर, सहति में भी अचुभवत्व के 
0 ° (अइमूति) पद को ( तत्वानुमृतिः अमा ) इस. | 
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प्रथम; परिच्छेदः ` १७१. 


लक्षण में स्मृति की : व्यावृत्ति के लिये कहना सर्वथा अयुक्त है। यदि कहा जाय कि 
अनुभवत्व के जातिरूप नहीं होने पर भी, स्मृति से अन्य ज्ञानत्व, या स्मृति लक्षण 
( संस्कारजत्व ) रहितज्ञानत्व, अनुभव पद्‌ का अर्थ है । अर्थात्‌ अनुभवत्व उपाधि है, 
जाति नहीं, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि उक्त रीति से स्मृति और अनुभव के 
संकर के प्रदर्शित होने से ( स्मृति में अनुभवत्व होने से ) अनुभव के लक्षण में स्मृति का 
व्यवच्छेद नहीं क्रिया जा सकता और वच्ष्यमाण रीति से भी स्मृति से अन्य अनुभव 
पद्‌ का अर्थ नहीं हो सकता ॥ ७९ ॥ 


स्सृत्यन्यत्वं यत्किश्चित्स्मरणान्यत चा ? सर्वेस्सृतिव्यक्त्यन्यता वा? 


स्खतित्वरद्दितत्वं वा? अभिग्रेवम्‌। प्रथमे तु स्मृत्यन्तरव्यतिरेकात्स्सत्य- 
न्तरमप्यनुभूतिः स्यात्‌ , नदि यतो व्यतिरिक्ता स्मरणव्यक्त्यन्तरादेका रुख- 
तिव्यक्तिस्तत्‌ स्मरणमेच न भवति येन तदन्यत्वं न स्मृत्यन्यत्वं स्यात्‌ । 
नापि द्वितीयः । मदोयादिस्स्ट्तिव्यक्तिभ्यो हि भवता कथङ्कारं व्यतिरिक्तत्व- 
मचधारणीयं प्रसायाः ?, तासां भवता प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌ । तथाहि, न 
तावत्‌ परकोयज्ञाने परस्या5स्मादशो५ध्यक्षसम्भवः, नाप्यनुमानाथापत्ती, 
तिङ्कानुपपद्चमानयो:, सर्वेच्रावोग्दशा प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, नापि शाब्दः, 
सवच तस्यासम्भवात्‌ । उपमानाद्यसस्भवोपि स्फुट एव, ततः कथं सर्वाभ्यः 


™ 


स्सुतिव्यक्तिभ्यो व्यतिरेको निरूप्यः प्रमायाः? इत्यवोधादसिद्विळक्षणस्य।८०॥ 


यत्किञ्चिदिति। स्स््रृतिविशोपान्योन्याभाववत्वमित्यर्थः। ग्रथमे इति। स्मृतिविदे- म 


घान्यो न्याभाववर्वं स्म्रतिविशेषे गतमिति सोप्यचुभवः स्यादिस्यथः। अस्मादृश इति । 
अयोगिन इत्यर्थः । यद्यपि सवस्स्॒त्यनुपस्थितो तासां सर्वासामिति तवाप्यमिधानमनु- 
पपन्नस्‌, उपस्थितौ वा ममापि तदुपस्थितिः स्यात्‌, तथापि विशिष्य प्रतियोगितावच्छेद- 


' केन प्रकारेण तढुपस्थितिरशक्येत्यर्थः। सवंत्रेति । नहि स्स॒स्यन्यस्वग्रहदशायामवर्यं 
तारशः शव्दोस्तीत्यथः। उपमानेति। उपमानस्य सन्ज्ञासन्जिसंबन्धमात्रपरिच्छेदृफलकः 


सवेन सवंस्स॒स्युपस्थापकत्वायोगात्‌। आदिपदादेतिशहादिसड्महः, सवंमतखण्डनस्योपः 


' क्रान्तत्वाव्‌ ॥ ८०॥ 


जेसे--स्म्रुति से अन्यत्व, यत्किश्चित्‌ ( एक दो) स्मृति से अन्यता = अभिप्रेत 
( मान्य ) हे । या सब स्मृति व्यक्ति से अन्यता अभिप्रेत हे, अथवा स्मृतित्व घर्मरहित : 
मान्य दै । यहाँ प्रथम पक्ष में तो किसी एक दो अन्य स्मृति से भिन्न स्मृति भी भिन्न 
होने के कारण अनुभूति होगी । क्योंकि जिस एक स्मृति से दूसरी स्मृति अन्य है, वह 
स्मृति नहीं है, ऐसी बात तो नहीं हे जिससे उसमें प्रथम स्मृति से अन्यत्वरूप दूसरी 
स्मृति से अन्यत्व नहीं हो। सवेस्मृति व्यक्ति से अन्यत्वरूप अनुभवत्व हे, यह दूसरा 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्यांक्रि हम लोगों की सभी स्स॒तिया से भिन्नत्वरूप अमात्व का 
आप केसे निश्चय ( विवेक ) करेंगे ः उन अन्य के सब स्मतियो के ज्ञान को प्राप्त करना 


आपके लिये अशक्य हे, ओर स्मृतिरूप प्रत्येक प्रतियोगी के ज्ञान के विना प्रमा में. 


उनके भेद का ज्ञान नहीं हो सकता । इसे इस प्रकार समझना चाहिये कि अस्माटश 


( हमलोगों के समान = अयोगी ) मनुष्य को किसी अन्य मनुष्य के ज्ञान का प्रत्यक्षः 
नहीं हो सकता और अनुमान ( अनुमिति ) तथा अर्थापत्ति ( इष्टादि अर्थ की अनु- 
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| 'पपत्ति से परोक्षाथ की कल्पना ) भी अन्य के ज्ञान को ग्रहण नहों कर सकती हे, क्योंकि 
| बाह्यदष्टि वाले से सर्वत्र ( सर्वज्ञान विषयक ) हेतु का अनुपपत्ति का ज्ञान भी अशक्ष्य 
|. है । शब्दरूप प्रमाण भी अन्य सव स्मृतियां का बोधक नहीं हो सकता, क्यांकि सब 
स्मृतियां के भेद के ज्ञान काल में तादश शब्द नहीं रहता है, जिससे जहाँ प्रमा में स्मृति 
से अन्यत्व का ज्ञान हो, वहाँ शब्द प्रमाण अवश्य वतमान हो । संज्ञासज्ञी के सम्वन्ध 
का निश्चय मात्र उपमानप्रमाण का फल होता हे । स्मृति से अन्यत्व का ज्ञान संज्ञासंज्ञी 
के सम्बन्ध का ज्ञानर्प नहीं होता हे । अतः उपमान, ऐतिह्य, संभव नामक सब प्रमाण 
का सब्स्मृति ओर उससे अन्यत्व के ज्ञान में असम्भव हे । फिर ऐसी अवस्था में = सव 
प्रमाण के अभाव रहते सव, स्मृतियों से प्रमा का भेद केसे जाना जा सकता १ इस 
प्रकार से, स्खति से अन्यत्वरूप प्रमालक्षण के विशेषणरूप स्मृति के अवोध 
( अज्ञान ) से प्रमा के लक्षण को सिद्धि नहीं हो सकती ॥ ८० ॥ 
( उक्त रीति से लोकिक सम्वन्ध द्वारा प्रमाणा से सब स्मृति व्यक्ति के ज्ञान नहीं 
होने पर भी ज्ञानलक्षण ( ज्ञानस्वरूप ) तथा योगजधमस्वरूप अलौकिक सम्बन्ध तुल्य , 
सामान्य ( जाति) लक्षण ( स्वरूप ) अलोकिक सम्बन्ध द्वारा सव स्मृति का मानस- ` 
ज्ञान हो सकता हे, क्योंकि सव को अपनी स्मृतियां का संयुक्त समवायसन्वन्ध से प्रत्यक्ष 
होता हे, ओर उस स्मृति में समवेत स्म्तित्ववत्तारुप सम्बन्ध सबके मन को रहता हैं, 
इस आशय से शंका तथा समाधान है कि )-- 
क नच वाच्यम्‌ , स्सृतित्वेन सवाः स्सुतिव्यक्तयः सवंकाळसर्वषुरुषसंब- 
पेन्धन्यः स्वात्मायां स्सृतिव्यक्ति प्रत्यक्षयता प्रत्यक्षादेचावगम्यन्ते सामान्यल- 
क्षणयेन्द्रियप्रत्यासच्या व्यातिश्रहणकाले इच व्याप्यव्यापकव्यक्तय इति, 
जात । तथा सत्येक प्रमेयं प्रत्यक्षयतः प्रमेय- . 
ऽनसासान्यमत्यासच्या विश्वमेव प्रत्यक्ष स्यात्‌, पवमभ्युपगच्छतश्च भ्रह- 
् घोमदि ते सावंश्यमिर्दै यदि जानासि किमस्मच्चेतसि परिव इति । 
| नापि तृतीयः । स्व॒तित्वरद्दितत्वं हि स्मृतित्वाभाववस्वं चा स्यात्‌ ? स्पृतित्व- 
> स्वरूप वा ? तज्ज्ञानं वा ? न तावदाद्यः। तथाहि, स्स॒- 
_ , _ तित्वान्योन्यामावोऽपि स्मृतित्वाभावो भवत्येव; तद्वत्वं स्सृतिष्वप्यस्ति ।८१॥ 
. - नजु स्मृतित्वं यत्सामान्यं तद्विरेषणतया सेः सर्वा: स्मृतयो अहीतुं मनसैच शक्याः 
नदया था बुसत्वविशेषगतयाञ्तीतानागतसकजमुमव्यक्तयो भासन्तां, इश्यते हि पत्तः 
100 40 सा च सामान्यल्क्षणामन्तरेण न स्याद्त्याह--नचेति ।. सामान्य- 
लत अमाणबाधितत्वाद्‌ दृष्टान्तदार्टोन्तिकावनुपपन्नाविस्याह-- 









` अस्यचसेवेत्यत आह--एवमिति । प्रमेयस्वेन यदि विश्वमेव प्रत्यक तदा सवंस्य हृदि स्थितं 

अमेयस्वेन ज्ञायते एवेति वाच्यम्‌, घटत्वादिनापि ज्ञानप्रसज्ञाव , 
ह असेयत्वकचणप्रत्यासस्या सन्निङृषट्वात्‌ ; सामान्यलचणायाः मर्या, 
> सने आ ह रासतिस्तअखारकसेव ज्ञानं तया जन्यते इति म्रमे- 
दनको इदि ie घट एच तदा त घर नलु जानामीव्युत्तरापत्त ति चेत्तहि यदि घटत्वमिन्द्रियसज्षिकृष्ट, परस्यापि | | ई् 
`° = 5०२२ बट जानास त्युसरापसः, परमनोगतस्यापि घटस्य तत्र घटत्वेन ज्ञानः. | 
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अस्त्येव तन्मनोगतत्वेन तु तत्र ज्ञाने नास्ति तन्मनोगतत्वस्य सामान्यस्याप्रत्यासंत्तित्चात्‌ 
इति चेन्न, नियामकाभावात्‌ $ नहि भासमानत्वे सत्यपि प्रकारं प्रति विशेषः कश्चिदस्ति, 
नचानागतपाकमप्रबृत्ते्ञानसाध्यतया तत्र च ग्रमाणान्तरस्य तदानीमभावादगत्या सामान्यः 
ल॑क्षणाभत्यासत्तिरिति वाच्यस्‌ , ज्ञानेच्छाम्रयत्नानां समानविषयतामन्तरेणापि समानप्रका- 
रकतयचोपपत्त; नच व्यभिचारशक्षाथ सासान्यळच्षणा, नह्मनुपस्थितधूसे व ह्विवेयधि- 
करण्यं शङ्कितुं शक्यमित्यनारातधूसञ्ञाने सति व्यभिचारशङ्कायाः संभवादिति वाच्यम्‌ 
अयं धूमो वहिजन्यो न वेति वह्विजन्यस्वसन्देहस्येव च्यभिचारचाङ्कात्वात्‌) तस्य चोप- 
स्थितधूमे एवं संभवात्‌, नहि सामानाधिकरण्यसात्र कार्यकारणभाव इति सावः ॥ ८१॥ 

अपनी स्मृति व्यक्ति को प्रत्यक्ष करने चाला, उस मानस प्रत्यक्ष काल में, सब काळ 
आर सव पुरुष सम्बन्धिनी सब स्मृति व्यक्ति को सामान्य स्वरूप इन्द्रिय ( मन ) के 
सम्बन्ध से स्मरति स्वरूप से साक्षात्‌ ( प्रत्यक्ष) ही जानता है, जैसे कि धूमादि में अग्नि 
आदि को व्याप्ति ( अव्यभिचरित सहचार ) के ग्रहण काल में सव व्याप्य व्यापक व्यक्ति 
को सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति द्वारा अत्यक्षप्रमाण से ग्रहण करता हे । अन्यथा सव 
धूम में सव अग्नि की व्याप्ति के ज्ञान के नहीं होने से पर्वतीय धूम ज्ञान से अग्नि का 
ज्ञान नहीं होगा । परन्छुचादी का यह कथन अयुक्त है । क्योंकि दृष्टान्त और दार्टान्त 
दोनों दोषप्रस्त हे । सामान्य लक्षण प्रत्यासत्ति से यदि प्रत्यक्षज्ञान हो तो सब में सर्न- 
ज्ञता कौ आप्ति से दृष्टान्त ही दुष्ट है । अतः वह दार्शन्त को कैसे सिद्ध कर सकता है १ 
इसी को स्पष्ट करते हे--( तथा सति ) सामान्य : लक्षण सम्बन्ध से .प्रत्यक्ष मानने पर, 
एक किसी प्रमेय के प्रम्यक्षज्ञान की प्राप्ति कर लेने पर प्रमेयत्वरूप सामान्य सम्वन्ध के 
द्वारा उस प्रत्यक्ष करने वाले को .सब संसार ही प्रत्यक्ष अनुभत. हो जाना चाहिये । यदि . 
कहा जाय कि एक प्रमेय के प्रत्यक्ष वाले को प्रमेयत्वेन संसार का प्रत्यक्ष ज्ञान हो ही 
जाता हे, तो कहा जाता है कि इस प्रकार मानने वाले माप की इस सर्चज्ञता को हम तव. 
“विश्वास करेंगे ( मानेंगे ) यदि हमारे चित में क्या विशेषरूप से हे, उसको आप चिशेष 
रूप से जानेंगे, क्योंकि सामान्य विशेष दोनों रूप. ज्ञान को ग्रत्यक्षज्ञान कहा जाता है) 
अन्यथा नहीं। स्मतित्वरहितत्वरूप स्मत्यन्यत्व तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योंकि स्मृतित्व 
रहितत्व क्या है १ प्रथम यह विचारणीय है, क्या स्मृतित्व का अभाव स्परतित्वरहितत्व 
हें! अथवा स्मृतित्वरुप प्रतियोगी ( सम्बन्धी ) चाला सम्बन्धाश्रय का स्वरूप ही 
'स्मृतित्वरहितत्व हे ? ( अर्थात्‌ प्रभाकर सत के अनुसार क्या स्मृतित्व प्रतियोगिक आश्रय 
"( प्रमा-अनुभव का स्वरूप ही स्मृतित्व का अभाव है) अथवा स्मृतित्व प्रतियोगिक 
अधिकरण के स्वरूप का ज्ञान अन्यत्व है १ इनमें स्मृतित्वाभाच स्म्रतित्वरहितत्व यह 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है। क्याँकि स्म्रतित्व का अन्योभाव ( भेद ) भो स्ट्रतित्वाभाव 
ही होता है, ओर उस रेंए्रतित्व की भेदवत्ता स्मृति में भी रहती है, स्मृति धर्मी खधर्म 
स्प्रतित्व रूप नहीँ हो सकती ॥ ८१ ॥ | 


ततश्च स्मृतेरपि तथात्वापत्ते', तद्व्यवच्छेदाद विशेषणवैयथ्य च विना 
विदोष्यमिच्छादावपि प्रसङ्गात्‌। स्स॒तित्वस्य संसगाभावस्तत्र दिवि 
ते १, कि स्म्ृति- 
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| त्वस्य संसर्गाभावः ? उत संसर्गविशिष्टस्य स्सृतित्वस्य तीही अथान्यदेव वा 
| किश्चिदनया वाग्मङ्गया विवक्षितम्‌ ? । आथे स्मृतित्वसंसगस्यान्योन्याभावः 
| स्सृतावस्तीति स एव प्रसङ्ग; नहि स्मृतित्वसंसगं; स्सृतिः । अत पव न 
द्वितीयोपि, नहि संसगविशिष्टै यत्‌ स्मृतित्व तदेव स्मुविव्यक्ति» ततश्च | 
र संसर्गविशिष्टस्सृतित्वेने सह स्मृतिव्यक्तेरन्योन्याभावमादायोक्तदोषा5- 
निवृत्तिः ॥ ८२॥ | | 
तथास्वापत्तेरिति। अनुभवध्वापत्तेरित्यर्थ:। विशेषणवेयथ्य चेति। स्सख॒त्यन्यज्ञानत्व- 
सनुसवस्वसुक्तं तत्र ज्ञाने स्म॒ृत्यन्यस्वविशेषणस्य वेयथ्य, विशेषणे सत्यपि स्खतावतिब्या- 
पेदुर्वारत्वादित्यर्थः। यद्वा, प्रमालक्षणेनुभवत्वस्य विशेषणस्य वेयथ्य, स्ख॒त्यनुभवविवे- 
| काभावादित्यर्थः | ननु तत्त्वविषयत्वमेवास्तु प्रमाळचणं किमचुभवेन विशेज्येणेत्यत आह-- 
4 विनेति । एवं सति न केवलं स्ट्तावतिब्यासिः, किं तर्हि ? इच्छादावप्यतिव्यातिरेवेत्यर्थः । 
यद्दा, ननु स्मत्यन्यज्ञानत्व मित्यत्र ज्ञानमपि विशेष्य त्यज्यतामित्यत आह--विनेति । 
नहीति। संसगंविशिष्टस्म्रतिस्वस्यान्योन्याभावः सवंस्म्तिब्यक्तिष्वबुगत इति विशेषण- 
चेयथ्य नदवस्थमेवेत्यथः ॥ ८२ ॥ 
| स्सृतित्व के अन्योन्याभाव के स्मृति में भी रहने से स्थृति को भी तथात्व ( अचु- 
| भवत्व ) की प्राप्ति होगी, ओर स्मत्यन्यत्व रूप विशेषण से उस स्खति के व्यवच्छेद 
| ( व्यावृत्ति ) उक्तरोति से नहीं होने से लक्षण में स्मृत्यन्यत्व इस विशेषण की व्यर्थता 
होगी । यदि कहा जाय क्रि विशेषण रूप स्मत्यन्यत्व त्यागकर ( तत्त्वविषया प्रमा ): 
( तत्त्वविषयक प्रमा कही जाती दै ), ऐसा माना जाय, तो अनुभूति के लक्षण में विशेष्य 
स्वरुप हे, उसके बिना तत्त्व वस्तु विषयक इच्छा आदि में भी प्रमात्व की प्राप्ति होगी । 
| यदि कहा जाय कि स्छतित्व का अन्योन्याभावस्मृति में रहता है। संसर्गाभाव 
नहीं रहता, क्योंकि स्मृतित्व जाति स्मृति में समवायसम्बन्ध रहती है । अतः 
स्मृतित्वामाव इस वाक्य में स्मृतित्न का संसर्गाभाव विवक्षित है, परन्तु यह कथन अयुक्त 


i हे । “स्मृतित्व का संसगांभाव? इस वाक्य से क्याक्रहा जाता है । क्या स्मृतित्व के संसर्ग 

f का अभाव ( स्परतित्वविशिष्टसंसगे का अभाव ) कहा जाता है ? अथवा संसगंयुक्त स्मृतित्व 

हो का अभाव कहा जाता हे, या इस वाग्‌भङ्गी ( युक्ति) से अन्य ही कुछ विवक्षित है ? 
1 यहाँ प्रथम पक्ष मैं स्म्रतित्व के समचायरूपसंसगे का अन्योन्याभाव स्मृति में है ही, 
t 
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किञ्च, तदुभयस्वरूपातिरेक तत्संसर्गस्यामन्यमानेन संसृतित्वसंसग; स्स॒-. 
तित्वधमिस्वरूपं चेत्येतयोः संसर्गात्मकत्वे व्यचस्थाप्यमानेऽनुभूतौ कथं 
वारशस्य ससगस्य निषेधः ? किमनुभूतेः स्वरूपं नास्ति? उत स्मृतित्व- 
ससगस्य ? ततः कस्य निषेधः ॥ ८३ ॥ 
, नज्ञ स्दतित्वसंसगंस्यान्योन्याभावमादाय : 
ससगस्यापि संसर्गाभाव एच सतर पण्य रण व ध्य 
जाताति आइ यसि 03203: 0020 रर चरमसंसर्गस्यान्योन्याभाव- 
स्म्ट॒ता + ्रसङ्गतादवस्थ्यमविश्रान्तो चानवस्थेवेत्यर्थः [सगे सं 
गान्तरं नास्ति, किंतु स्वरूपसम्बन्धेनेवाऽसौ संसृष्टः, तथाच | नार च » 
वाच्यसिति । स्प्ृतित्वसंसगांन्योन्याभावात्संसर्गाभावस्य सं कथ- 
ब्ििद्देदो भवेत्तदभावे तु मेदकाभावात्तदन्योन्यासावमादाय सुतरां प्रसङ्ग इत्यर्थः । तदेवाह- 
संसगान्तरेति। किञ्च, स्म्वतिस्व रहितत्वं--स्म्रतित्वसंसर्गनिषेधः, स्सृतित्वलसगश्च तव 
स्खतिस्व धर्मिस्वरूपं चेत्यत्र प्यवसन्न, ताइशश्च स्म॒तित्वसंसर्गानुभवस्याप्यस्तीति न 
तन्चिपेधस्तत्र संभवतीति पुनरपि विशेषणवेयर्थ्या दिकमेवेस्याह--किन्चेति ॥ ८३॥ | 
यदि कहा जाय कि स्मृतित्वसंसग के अन्योन्याभाव के अहण से उक्त दोष होताः 
है । अतः स्मृतित्व के समवायसंसर्ग के संसर्गाभाव को स्मृतित्वरहितत्व कहा जाता है 
आर स्शृतित्व के संसर्ग ( समवाय ) का संसर्ग स्मृति में रहता हैं, अनुभव में नहीं, 
अतः अतिव्याप्ति त्था अव्याप्तिदप दोष नहीं है, तो यह कहना भी असंगत हे । क्योंकि 
स्मतित्व के संसगे ( समवाय ) का जो स्मृति में संसर्ग होगा, चह भी तो तिता 
नहीं होगा, अतः उस संसर्ग के अन्योन्याभाव को स्मृति में वर्तमानता से फिर भौ 
स्मृतित्व का अभाव स्मृति में प्राप्त होगा और यदि स्मतित्व के संसग के संसर्गाभाव मानें, 
तो इस प्रकार आगे-आगे संसगरूप विशेषण का प्रक्षेप ( प्रवेश ) करने पर अनवस्था की 
प्राप्ति होगी क्योंकि विशेषण ( संसर्ग) के प्रक्षेप परंपरा का कहीं पर्यवसान ( समाप्ति ). 
नहीं होगा, या उसो के अन्योन्याभाव को स्मृति में मान कर फिर अतिव्या्त ही होगी ॥: 
यदि कहा जाय कि स्मृतित्त के संसर्ग ( समचाय ) को स्मृति के साथ किसी अन्यः 
सम्बन्ध द्वारा सम्बन्धित्व नहीं होता, किन्तु स्वभाव ( स्वरूप ) ही सम्बन्ध समवाय. 
का्‌ स्मृति के साथ रहता है, अतः संसर्ग परम्परा के गवेषण ( अन्वेषण ) को वह. 
कतेव्यता ( अनवस्था ) केसे हो सकती ? अनवस्था का इस प्रकार कोई कारण नहीं: 
ह । परन्तु वादी का यह समाधान भी असंगत ही हे । क्योंकि स्म्रतित्वसंसगे ( सम-:. 
चाय ) स्वभाव ( स्वरूप ) ही यदि स्मृति के साथ सम्बन्ध है, तो स्सृतित्वसंसर्ग केः . 
संसर्गाभाचशब्द का अर्थ, स्मृतित्व के संसर्ग .के स्वरूप का अभाव ही. होगा, अतः 
स्मृतित्व के समवाय के स्वरूप के अन्योन्याभाव की स्मृति में चरतमानता से पूर्वचणित 
अतिव्याप्ति का अंब परिहार करना अत्यन्त अशक्य हे । और समवाय के स्वरूप को 
संसग मानने पर समवाय के संसर्गान्तररूप विशेषण के चाचक शाब्द का कोई अधिक 
अथे निश्चित नहीं होगा । वह विशेषण व्यर्थ ही होगा, अतः उक्त कथन युक्त नहीं हो 
सकता । और स्मृतित्वसंसग तथा स्मृति इन दोनों के या स्मृतित्व का संसग ओर 
स्मतित्वयुक्तस्मृति, इन दोनों के स्वरूप से भिन्न उन दोनों के सम्बन्ध को नहीं मानने; 
१२ ख० खा० ह कातर 
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बालों से, स्मृतित्व के संसर्गस्वङ्प को स्पृतिन्व के धर्मी (स्पति) और सप्रतित्व को + 

उन दोनों के संसगरूप से व्यवस्थित ( निश्चित ) करने पर, अनुभूति में चेसे संसर्ग का 

:निषेध कैसे हो सकता १ क्या अनुभूति का स्वरूप नहीं है! अथवा स्मृतित्व के संसर्ग 

-( समवाय ) का स्वरूप नहीं है! जिससे वह अनुभूति में नहीं रह सकता, अतः 

£ | स्मृतित्वसमचाय के प्रत्यभिज्ञास्वरूप अनुभूति में रहने से, दोनो के स्वरूप के सत्व से 

| निषेध किसका होगा 2 ॥ ८३ ॥ | 
__ शांका हो सकती है कि स्पृतित्व के संसर्ग का निषेध अनुभूति में नहीं किया जाता, 
किन्तु स्प्रतित्व के संसर्ग का संसगस्त्रहप अर्थान्तर का निषेध अनुभव में किया 
जाता है । इस प्रक्रार स्मृतित्वरहितत्व स्मृति में नहीं हे किन्तु अनुभव में हे । इसका 

है उत्तर यह है कि । 


अथोन्तरभूतस्य च संसगंस्य निपेधे स्मृतावपि प्रलज्ञस्तद्वस्थः, स्व॒तो 
'तस्याथोन्वरभूतस्य भवतानभ्युपगमात्‌ । स्वरूपमेव तयोः संवन्ध इति हि 
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१ तत्र भवतो५भ्युपगमः । अथोच्यते, अचुंभूतिस्सृतित्वससर्गयोः स्वरूपसंभ- 


संबन्धात्मकत्व॑ स्वरूपयोरुच्पते--इति. मेवम्‌ , विशेषोपसँग्राहकासिद्धौ 


1 ® ७ 1 he 
| वेपि न परस्परसवद्धवुद्धिजनकत्व तयोः, ताइक्त्वं च यत्र तयोस्तत्र 
™ 

तस्याप्यबुपपत्तेः॥ ८४॥ 


ननु स्टृतित्वसंसगों न निषिध्यते किंतु सश्ृतित्वसंसर्गस्यार्थान्तरमूतः संसगोशुभवे निषि- 
घ्यते । तथाच स्खतिस्वर हितत्वं न स्खुती किंत्वनुभवे तदस्तीत्यत आह--अर्थान्तरभूत- 
स्येति। त्वद*्युपगमरीत्या स्स्रतावप्यर्थान्तरभूतः स्स॒तित्वसंसगस्य संसर्गोनास्तीति पुनरपि- 


४ स्तो प्रसङ्गो दुर्वार इत्यर्थः। स्ख॒तों स्थ॒तित्वमस्व्यघुभूतौ च तद्त्यन्ताभावः ? इति चेत्‌ , 
|: स्टत्यनुभवयोरविशेषाभिधानमतन्त्रमेव, यतः स्छतित्व स्याप्य नुभूतित्ववडुपप्छावनी यस्वात्‌ ; 
॥॥। अत्यन्ताभावः-इति च यद्यात्यन्तिको$भावस्तदा स्स॒तावपि स्स्धतित्वस्यात्यन्तिक एवा- 
| | च्योन्याभावोऽस्तीति असङ्गतादवस्थ्य, य द॒ च निष्यः संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः, तदा 
|, 'संसगान्योन्याभावमादाय कतस्य ग्रसङ्गस्यापरिहार एवेति भावः ॥ नन्वनुभतेः स्वरूपं 


, स्टृतित्वसंसगस्यापि स्वरूपं स्वरूपमेव, नच तदुभयं स्वरूपं सं वन्धात्मक, 
F परस्प्रोपरिछध्प्रत्ययजनकयोरेव स्वरूपयोः म स्वसंचन्धास्मकरवाद्‌, उपरिलष्टप्रत्ययशच ` 
FE ्सुत्येव समं स्घतित्वसंसर्गस्य न त्वनुभू शङ्कते-अथोच्यते इति । स्वरूपविरोष- 
. स्तौ स्खतित्वसंसगंण सह यडुपरिलिष्प्रस्ययजनकत्वं तढुपग्राहकसवच्छेदक चेन्नास्ति - 
-. सदा तस्यापि ( = उपर्लिए्रत्ययजनकस्वस्यापि ) अलुपपत्तिरिस्याह--विशेषेति ॥ ८४॥ 


' अर्यान्तरस्वल्प संसर्ग का अनुभव से निषेध करने पर स्मरण में भी उसका | 
८⁄८ निषेध ग्राप्त होगा ही। क्योंकि, स्मृति में, उस अर्थान्तरस्वरूप संसर्ग को आप नही | 
. नतेई। स्मृति. ओर स्मृतित्व का स्वरूप हो उन दोनों का सम्बन्ध है । यहाँ 









` । स्वरूप होने पर भी उन दोनों को परस्पर सम्बन्धवत्वज्ञान का जनकत्व नहीं होता है | | 
` ओर परस्पर सम्बडवुद्िजनकत्व जहाँ उन दोनों को है, वहाँ उन दोनों के स्वल्प को | 
 सम्बन्धात्मक कहा जाता है। अर्थात्‌ अनुभूति एवं स्मृतित्व को परस्पर सम्बद्धबुद्धिजनकत्व 
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नहीं है, अतः उनका स्वरूप परस्पर सम्बन्धस्वरूप भो नहीं है। स्मृति के साथ ही स्मृति- 
त्वससग का परस्पर सम्बद्दवुद्धिजनकत्व है, अतः ये दोनों परस्पर सम्बन्धस्वरूप है । 
परन्तु यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि स्मृति और स्प्रतित्व में परस्परसम्बद्ध-- 
वुद्धिजनकता मो उसके अनुगत अवच्छेदक के ज्ञान के बिना सिद्ध नहीं हो सकती । 
स्प्रतित्व कारणताचच्छेदक नहीं हो सकता, क्योंकि वह अभी सिद्ध नहीं है और स्मृति 
तथा स्मतित्व दोनों स्वरूपविशेष का वह उपसंग्राहक भी नहीं हो सकता ॥ ८४ ॥ 

उपसडय्राहकान्तरोक्तो तत्सम्बन्धेपि प्रसङ्गेनापरापरोपसङग्राइकगवेष- 
णायामनवस्थापातात्‌ , एतावतापि चानुभूतिस्वरूपे कस्य नियेधो वर्मितः 
स्यात्‌ । स्स्रृतित्वससगाचुभूती संवद्धे-इत्येबंरूपबुद्धिजनकत्वस्य 
इति चेन्न, भ्राल्त्यात्मिकाया ईदशबुद्धेजेनकत्वरुय चारयितुमशक्यत्वात्‌। 
यथाथोया:--इति चेत्‌ , ईद्शवुद्धेयथार्थीया यदि सस्वमभ्युपैषि तदानुसूतौ 
स्ुतित्वग्रखङ्गः, अथ नाभ्युपैषि, कि प्रति तस्या जनकत्वामावो निरुप्यः ॥। 

यदि स्खतो तढुपश्लिष्टप्रस्ययजनकत्वे प्रति किंचिदवच्छेदकमनुगत वाच्य, तदा 
तेनापि संवन्धः स्वरूपमेव वाच्यं, तत्रापि तदुपम्राहकपरम्परानुसरणे5नवस्थेत्याह-- 
उपसङ्गाहकेति । अनुभूतो स्मृतित्यसंसगो नास्तोत्यत्रान्योन्याभावमादाय कृतः ग्रसङ्ग- 
स्तद्वस्थ पवस्याह--रतावतापीति। स्खतित्वसंसर्गनिपेघस्य चर्णयितुमशक्यत्वादिति 
भावः । नड स्पतेत्वसंसगस्सृती संबद्ध--इति बुद्धिरस्ति, “स्थृतित्वसंसगानुभती संबद्ध 
इति बुद्धिर्नास्ति, तथाचेताइशबुद्धिजनकत्वस्येव निषेधोनुभवे क्रियते, इति शङ्कते-- 
स्शृतिस्वेति। अचुभतरोपि स्छतिरेवेतिआ्राम्यतः “स्मृतिस्वसंसर्गानुभ॒ती संबद्ध"-इति बुद्धिः 
संभवस्येवेति तञ्जनकत्वस्यानुसवे निपेद्धमशक्यत्वमिति परिहरति-आन्तीति। *स्स्रतित्व- 
संसगांनुभूती संबद्धे'-इतीदशम्रमाजनकस्वमचुभवे यदि निषिध्यते तदा निषेध्यस्य चिः 
दपि सिद्धौ स्ट्रतिस्वसंसरगोनुभवे सिद्ध एवेत्याह--ईडदोति ॥ ८५ ॥ 

स्मृतित्व से भिन्न उपसंग्राहक मानने पर भी उसके सम्बन्ध में भी शंका होगी कि 
उसका स्वाश्रय के साथ स्वरूप सम्बन्ध हे £ या अन्य १ उसके भो संश्लिष्टबुद्धिजनकता 
के अवच्छेदक के अन्वेषण की प्रापि होने पर अनवस्था होगी । इस प्रकार संग्राहक 
( कारणतावच्छेदक ) के अमाव से, स्मृति एवं स्म्रतित्व संसग की सम्बद्बुद्विजनकता 
नहीं हो सकती यह सिद्ध हुआ और यदि जनकता सिद्ध भी हो, तो इससे भी अनुभूति के 
स्वरूप में किस का निषेध वर्णित होगा १ अनुभूति और स्मृतित्व का स्वख्पात्मक 
सम्बन्ध तो रहेगा ही फिर स्मृतित्वरहितत्व अनुभूति का लक्षण केसे सिद्ध होगा? यदि 

हा जाय कि अनुभुति ओर स्मृतित्व के स्वरूप के रहने से तदात्मक स्वरूपसम्ब 

का तो स्मृतित्वरहित के कथन से निषेध नहीं हो सकता, किन्तु स्मृतित्वसंसग 
'( समवाय ) और अनुभूति परस्पर ( सम्बद्ध ) सम्बन्ध वाले हैँ, इस प्रकार की बुद्धि 
के जनकत्व का निषेध स्मृतित्वरहितत्व, कथन से किया जाता है.। परन्तु यह कथन ठीक 
नहीं हे । क्यांकि-जेसे स्मरतित्वसंसग ओर स्एति परस्पर सम्बद्ध हैं ऐसौ प्रमा बुद्धि होती 
है, चेसे ही स्मृतित्व संसग और अनुभूति परस्पर सम्बद्ध हें, इस अमात्मक बुद्धि का 
-चारण नहीं किया जा सकता अतः उसके जनकत्व का निषेध नहीं हो सकता हे । 
यदिः कहा जाय. कि स्एृतित्वसंसर्ग औरअनुसूति सम्बद्ध हे, ऐसी यथार्थं बुद्धि को जनकता 
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का निषेध स्पृतित्वरहितत्व से किया जाता दै । तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि यदि. 
( स्मृतित्वसंसर्ग तथा अचुभूति सम्बद्ध हैं ) इस प्रकार की यथार्थ बुद्धि की सत्ता को माने 
तो अनुभूति में स्ट्रतित्व का संसर्ग प्राप्त होगा, जिससे उसमें स्मृतित्व की प्राप्ति होगी, निषेध” 
|. नहीं सिद्ध होगा, और न प्रमाका लक्षण ही सिद्ध होगा और यदि उक्त यथाथवुद्धि की 
धं सत्ता को नहीं मानें तो किस वुद्धि के प्रात उसकी जनकता का अभाव निरूपणीय होगा १ 
| उक्त बुद्धि के अभाव से उसकी जनकता की अप्रसिद्धि से अप्रसिद्ध प्रतियोगिक अभाव का 
1 निरूपण नहीं हो सकता ॥ ८५ ॥ | | 
; अथात्यन्तासतीमेताइशबुद्धि प्रति जनकत्वाभावाचथारणमजुभूतेरभ्यु- 
पैषि तदा स्मृतावपि प्रसङ्गः, याषत्यस्तद्वुद्यस्तन्न जायन्ते तदधिका 
dr ताररबुद्धिमत्यन्तासती प्रत्यजनकत्वस्य स्मृतावपि संभवात्‌। सचामेव 
. तादशवुद्धि ल्मे तेनं त्वेचं स्मृतेः-इति चेन्न, सर्चतद्व्यक्ति- 
‘i प्रमित्यसम्भवात्‌। किंच, 'ति कोर्थः ? किमसती खचोम्‌ ?, उत 
| सतीम्‌ , उत सतीमसतीं चेत्युभयीं प्रत्यजनकत्वम्‌ ? आद्ये द्वितीये च स्स- 
ई तावपि तद्जनकत्वमस्त्येव, नाहि 'स्सृतित्वसंसगस्सृती संबद्ध इति 
i यावत्यः स्सृतिव्यक्तिषु बुद्धय उत्पद्यन्ते ताः प्रति प्रत्येकं स्खतिव्यक्तियु 
| जनकत्वमस्ति ॥ ८६॥ | 
नन्वेताच्झी बुद्धि: चिदपि नास्स्यत एवाचुभूतौ तादृरुद्धिजनकस्वं निषिध्यते इति 
शङ्कतेअथेति । अत्यन्तासत्यास्ताइशबुद्धेजनकस्वं स्सृतावपि नास्तीति स एव असङ्ग 
इति परिदरति-तदेति। ननु यथाऽनुभूतौ स्घतित्वसंसर्गशानमसत्‌ न तथा स्स्ृतौ, 
तथाच कथमस्यन्तासत्ताइशचुद्ध प्रप्यजनकस्वं स्सृतावपीत्यत आह--यावत्य इति । स्मृतौ 
js स्खृतित्वसंसगंडुद्धयः सत्यो अवन्तु तेनेवासतीं तादृशाचुद्धि अत्यजनकत्वं स्मृतौ सुळभ- 
{ मित्य्रः । ननु बुद्धो सच्चमसच्चं वा विशेषणमतन्त्रं, किन सर्वाः. स्मृतिस्वसंसगोंपश्लिष्ट- 
i बुद्धीः प्रति जनकत्वमनुभूतो निषेधाम इत्याह सर्वामिति ।} सामान्यलचषणया प्रत्या- 
| _ सत्या सर्वताहदाबुद्धिजनकत्वनिषेधः प्रतीयेत, सेव नास्तीत्याह-सर्वतद्ष्यक्तीति। ननु 
i सामान्यक्षणाया त्वदुनभ्युपगममात्रमतन्त्रमित्यनुशयेनाह--किंचेति। एकैकस्याः 
स्टृतिन्यक्तेः सतीमसतीं वा ताइशबुद्धि सर्वा प्रति जनकत्वं न सम्भवती ति स्म्रुतिरपि न 
ih स्मरतिः स्यादित्याह- आद्वे द्वितीये चेति ॥ ८६॥ भ 
यदि अत्यन्त असत्‌ हो स्टृतित्वसंसग तथा अनुभूति सम्बद्ध हैं, ऐसी बुद्धि के प्रति 
अनुभूति के जनकत्वाभाव के अवधारण ( निश्चय ) रूप निषेध को माने, यैसे अत्यन्त 
असत्‌ राशशन्गादि का निषेध किया जाता है, तो स्मृति में भी येसी अत्यन्त असत्‌ बुद्धि 
की जनकता का निषेध हो a है, अतः अनुभूति के लक्षण की अतिव्याति होगी । 
स्मृति में जितनी सगविषयक बुद्धियाँ होती हे, उनसे अधिक ( अन्य ) 
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के अति नहीं । परन्तु यह कहना ठीक नहों, क्योक्रि सब ताइशवुद्धिव्यक्ति का ज्ञान 
असम्भव हे । सामान्यलक्षणसम्बन्ध का खण्डन किया गया हे । अतः अयोगी को सव 
वुद्धिव्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि आप भले हो सामान्यलक्षणा 


का खण्डन कर परन्तु व्यापिज्ञानादि के लिये वह अवश्य मन्तव्य है । अतः कहा जाता 


दै कि कश्च सर्वामितिकोर्थः अर्थात्‌ सव के प्रति अजनकत्व इसका विचक्षितार्थ क्या 
है * क्या सव असत्‌ ( भ्रम ) ताहृशवुद्धि के प्रति अजनकत्व विवक्षित है ? या सत्‌ (प्रमा) 
ताइशबुद्धि के अति ६ या सत्‌ असत्‌ ( यथार्थायथाथ ) दोनों के प्रति अजनकत्व विवक्षित 
है ६ यहाँ प्रथम और द्वितीय पक्ष में स्मृति में भी सब श्रम या प्रमा ताइशबुद्धि के प्रति 
अजनकत्व है ही, क्योंकि स्म्तित्वसंसर्ग और स्मृति सम्बन्ध वाले हे, ऐसी जितनी 
अम या प्रमा वुद्धियां होती हैं, उन सब के अत्येक स्मृति बुद्धिविषयरूप से कारण नहीं 
होती हे, क्योंकि चेत्र की ताइशबुद्धि के प्रति चेत्र की स्ति कारण हो सकती हे, मेत्र 
क वुद्धि के प्रति नहीं । अतः स्म॒तिव्यक्तिविषयक जितनो ताइश बुद्धियाँ होती हैं, उन 
सव के प्रति प्रत्येक स्पतियो में अजनकत्व रहता ही है जिससे स्मृति भो स्मृति नहीं 
कहो जायगी ॥ ८६ ॥ 

शंका होती है कि एक-एक स्मृति व्यक्ति को सब तादश भ्रम या प्रमा बुद्धि के अति 
हेतुत्व नहीं होने पर भी किसी तादश बुद्धि के प्रति देतुत्व स्मृति को है ही । ओर अनुभूति 
को किसी भी तादश प्रमाबुद्धि के प्रति जनकत्व नहीं है अतः तादश युद्धथजनकत्व अनुभूति 
प्रभा का लक्षण सिद्ध हो जाता हे, तो कहते हैं कि- 

काञ्चित्सतों प्रति च तद्जनकत्वं प्रागेव दूषितं, तृतोये च नानुभूता- 
चपि तदजनकत्वं, सत्यासत्यताइशङुद्धेमीवेनाभावेन च सतोमसतों प्रत्य- 
जनऊत्वस्थासम्भवादिति । स्यादेतत्‌ , स्मृतिस्वस्यान्योन्याभावमादाय 
याऽतिभ्रसक्तिइशिता सा नोपपद्यते, भेदाभेदवादिमते स्सुतित्वभेदामे दस्य 
स्उ॒त्यासडाऽम्युपगमात्‌, ययोमभेंदामेद्स्तत्रान्योन्याभावानम्युपगमात्‌ । न॥ 

नन्वेक्ञेकस्याः स्छतिब्यक्तेः सर्जा प्रति जनकत्व मास्तु काञ्चिरसर्ति सती प्रति तु तद्‌- 
स्तीत्यत आह-कान्चिदिति। अनुभूतौ यथार्थताहशडुद्धिसिदधौ स्म्रतित्वापत्तिदोषस्य . 
प्रायभिधानादित्यर्थः। तृतीये इति । . जनकत्व निरूपकतारशबुद्धेः सत्वे छानुभूतौ तदजनः 
कस्वम्‌ ! असरवे च निरूपकाग्रसिद्धया तदुज नकत्वमशश्य प्रह मित्यथः । प्रस्येकमजनकत्वः 
सादाय स्घुती प्रसङ्गे सत्येव दोषान्तरमेतत्‌। यद्यपि स्छतित्वसंसर्गानुभूतो न सम्बद्ध, 
इत्येवं प्रतीयमानाभावग्रतियोरिनः सम्बन्धस्य निषेधोऽचुभूतो, नतु स्म्ुताव पीत्यनुभव- 
सिद्धमेतत्‌, स च सम्बन्धः स्वरूपं वा सम्बन्धान्तरं वेस्यन्यदेतत्‌; किंच स्घृतित्व समृतौ, 
स्स्रतित्वसमतायः स्मतौ, स्खतित्वसंसर्गः स्स्रतावित्यादिप्रतीतिविषयो क्रियमाणः स्म्रुतित्व, 
संसगेज्चिमूतो निषिध्यते; यद्वा, स्स्तिस्सतिस्वसंसर्गस्वरूपं नानुभव इति निषेधः 
सम्भवत्येव, तथापि विचार्यमागमिदमपि इस्तसमावरणमेवेति भावः। मट्टमतेनोपपरि 
शङ्कते-स्यादेतदिति। स्म्रतिस्वरहितस्वमित्यत्र स्म्रतिस्वामाववस्वं विवक्षितं, तञ्च स्सति- 
्वान्योन्याभाववत्यां स्स्रतावपि गतम्‌-इति यदुक्तं तन्नोपपद्यते, यतः स्खतित्वस्य 
स्म॒त्यभिन्नतया तदन्योन्याभावस्य तत्राभावादिति शङ्काथः॥ ८७॥ | 

किसी भी सती ( यथार्थ ) ताद्शबुद्धि के प्रति प्रमा बुद्धि ( अनुभूति ) में अजनकत्व 
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को तो पहले हो दूषित ( खण्डित ) किया गया है कि यदि स्ति में यथाथे तादृश वुद्धि 
होती हो, तो उसका जनक होने से उसे स्पृतित्व की प्राप्ति होगी, यदि नहीं होती हो, तो 
प्रतियोगी की प्रसिद्धि बिना निषेध नहीं हो सकता । आर सती तथा असती दोनो 
के अति अजनकत्वरूप तृतीय पक्ष में अनुभूति में भी उक्त बुद्धि के अजनकत्व. की 
सिद्धि नहीं कही जा सकती, क्योंकि सत्य या असत्य ताइशबुद्धि ( स्मृतित्वस्मती- 
सम्बद्ध, ) के प्रत्यभिज्ञा में अंशतः रहने से और अन्यत्र अनुभूति में नहीं 
| रहने से उस सत्य या असत्य के प्रति अनुभव में अजनकत्व का असम्भव हे । सत्य के 
[हि प्रति जनकत्व से अजनकत्व का असम्भव है । असत्‌ की अप्रसिद्धि से उसके प्रति जनकता 
न के निषेध का असम्भव है ( स्मृतित्वानुभूती सम्बन्धे ) यह बुद्धि अत्यभिज्ञा में सत्य हो 
नी सकती है, अन्यानुभूति में नहीं, किन्तु असत्य बुद्धि अन्यत्र भी हो सकती हे, उसके 
| जनकत्व का भी अनुभव में “निषेध नहीं हो सकता । फिर शंका होती हे कि 
र स्मृतित्व के अन्योन्याभाच ( अन्यन्त भेद ) को स्मृति में. भी मान कर स्मृति में अनुभव- | 
शि लक्षण की अतिव्याप्ति कही गई है, परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंकि धर का धर्मी के साथ 
न्याय के अनुसार समवाय सम्बन्ध मानने पर उक्त रीति से स्मृतित्व का स्मृति में अन्यन्त 
भेद माना जा सकता है । भध्मत के अनुसार धर्म का धर्मी के साथ तादात्म्य 
( भेदाभेद ) सम्बन्ध मानने पर स्मृतित्व के अत्यन्त भेद के स्मृति में अभाव से अति- 
व्यापि नदीं हो सकती, क्योंकि भेदाभेदवादियों के मत में स्मृतित्व के भेदाभेद को स्मृति. 
में माना जाता है, और जिन का भेदाभेद रहता हे उन दोनों का वहाँ अन्योन्याभाव 
( अत्यन्त भेद ) नहीं माना जाता ॥ ८७ ॥ 
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F ः परन्तु यह ठीक नहीं हे, क्योंकि स्मृति के समान अनुभूति का भी स्मृतित्व ध्म 
| ` क्यों नहीं हे, जिसस वहाँ स्मृतित्वं का भेदाभेद नहीं मान्‌ कर केवल भेद मना जाय इस 
fl आशय से कहते हैं क्रि | 

| कथ हावधाय स्मृतित्वस्य भेदाभेदः स्मृत्या, नाउुभूत्या-इति। अघु- 


५ _ सूत्या सद्द तद्विरिष्टममाया अभावादू-इति चेन्न, कि सत्या वा ? किम- 
सत्या वा इत्याययुक्तविकर्पदोषात्‌ । प्रागभावप्रतियोगिन्या; ? इति चेन्न, 
अचुभूतो ताइच्याः स्वीकारेणाचुभू तेस्तथात्वापातात्‌ । स्सृतिस्मृतित्वयोर- | 
न्योन्यामावाभावाश्मान्योन्यात्मा5चुभूतार्वाप तुल्यः, नहि स्सृतित्वान्योन्या- 
 भारोजुभूतिः, इत्युक्तमावतंते ॥ ८८ ॥ ho 2 
 _ स्सरतेरिवानुभूतेरपि ध्मः स्म्रतिस्वं कुतो न भवति ? ` तथाचानुभूत्यभिन्नमपि स्मृति, | 
त्वमिति च्याप्यवृत्तेस्तदन्योन्याभावस्य तत्राप्यभावादिति परिहारमाह-कथं हीति। . 
64; अनुभूती स्तित्वरहितत्व स्योपपाद्यितुमझवचत्वादिति भावः। नन्वनुभूतिमादाय रखति- 
।। ल्वविशिष्टप्रसा नास्तीति न न षि न सेदाऽमेद इति शक्कामाह-- . 
HOR र म याव्रशध्यप्रमा यदि सती निष्ध्य स्सिद्धावचुभूती छ) 
KE तित्वं सिद्धम्‌, अथासती निषिध्यते तदा स्ट्रतावपि न os सिक र 
PD साया अभावात्‌-इति प्रिहारमाह--कि सत्या इति। ननु सत्यसती वा प्रमेति न ब्रम, 
_____किनवनुभूतिस्टतित्वयोवशिष्टयप्रमा प्रागभावप्रतियोगिरी नास्ति यथा स्मृतिस्थृतित्व- | 
...._थोरि -सागभवेति। आगभावप्रतियोगिनी या ताइशी प्रमा सा नास्तीति न 
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यद्यर्थस्तदा प्र [गभावप्रतियोगित्वं ताइशप्रमायाः सिद्धमेवेति तदुत्पाद आवश्यक इति 
सिद्धमनुभूतो स्द्भतित्ववेशिष्ठयम्‌, अथ ताइशी प्रमा प्रागभावप्रतियोगिनी न भवतीत्यर्थः 


~ 


तथापि प्रमायाः सिद्धावनुभूतौ स्मृतित्वं सिद्धसेवेतिपरि ला - 
. न्तरमाह--स्सृतीति । स्खतिस्थतिस्वयोरन्योन्याभावविरदो भेदे हा दा 
तथाऽनुसूतावपि स्ट्ृतित्वान्योन्याभावविरहोऽस्त्येव, स्टृतित्वान्योन्याभावविर्‌हो हि 
तदन्यो न्याभावान्योन्याभावरूपः, सोनुशूतावपि समानः, नहि स्सृतिस्वान्योन्याभाच एवा- 
चुभूतिरित्यथः। उक्तमिति । यथा स्सातस्वरा हित्यं तदन्योन्याभाव इत्युक्तं.तथा स्छतित्वा- 
न्योन्यासावराहित्यमपि तथेव वक्तव्यमन्योन्याभावसंसर्गाभावयोसेंद्स्य त्वयाऽद्याप्यचु- 
पपादनादित्यर्थः ॥ ८८ ॥ 
थह केसे अवधारण (निश्चय) किया जा सकता हैं कि स्पतित्व का स्मृति के साथ ही 
भेदाभेद है, अन्योन्याभाव नहीं और अनुभूति के साथ भेदाभेद नहीं है, किन्तु 
अन्योन्याभाव । यदि कहा जाय कि अनुभूति के साथ उस स्मृतित्वविशिष्ट ( स्मृति- 
त्वयुक्ता ) अनुभूति ऐसी अमा नहीं होती हे, अतः समझा जाता है कि स्मृतित्व का 
भेदाभेद अनुभुति के साथ नहीं हे, किन्तु अन्योन्याभाच है । तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि .( स्मृतित्व युक्ता अनुभूतिः ) ऐसी सती ( सत्य-विद्यमान ) भ्रमा-का या असती 
( अविद्यमान ) का आप अभाव कहते है ? इस प्रकार पूछने पर यदि प्रत्यभिज्ञा में 
विद्यमान ( सत्य ) प्रमा का अभाव कहें तो यह कहना असंगत हे क्योकि स्तरति 
विशिष्ट अनुभूति सिद्ध हो जाती है तथा उसके प्रमा के करण से वह प्रमा सिद्ध होती है । 
अतः उसका निषेध नहीं हो सकता । यदि असत्‌ का निषेध करें, तो स्मृति में भी असत 
विशिष्ट प्रमा के अभाव होने से उस में अनुभूति की प्राप्ति होगी इत्यादि पूर्वाक्त विक्रल्प 
( दोष ) को प्राप्ति होगो। यदि कहा जाय कि ( स्मृतित्वयुक्ता अनुभूतिः ) ऐसी सती 
या असती प्रमा का अहुभूति में निषेध नहीं किया जाता, किन्तु ( अनुभूतिः स्मृतित्व- 
युक्ता ) ऐसी प्रमा में प्रागभाव के प्रतियोगित्व का निषेध किया जाता है, क्योंकि जिसका 
ग्रागभाच रहता हे वह कभी उत्पन्न होता है, जेसे ( स्प्तिः स्मतित्वयुक्ता ) ऐसी प्रमा 
होतो हैं, और ( अनुभूतिः स्शतित्वयुक्ता ) ऐसी प्रमा कभी नहीं होती, अतः प्रागमाव-- 
प्रतियोगी चेसी प्रमा का अभाव कहा जाता है । इसीसे अनुभूति में स्मरृतित्व युक्तताबुद्धि 
प्रम) नहीं होतो हे और प्रागभाव के बल से स्मृति में स्मृतित्व युक्तताबुद्धि परमा होती हे । 
` परन्तु यह कहना भी ठीक नही हैं, क्योंकि प्रत्यमिज्ञार्प अनुभूति में ( अनुभूतिः स्मृतित्व 
॥ विशिश ) ऐसी प्रमा की आगभाव की प्रतियोगिता को मानने पर कभी चेसी प्रमा अवश्य | 
होगी, क्‍योंकि “जिसका प्रागभाव रहता है वह अवश्य होता है” यह आप मानते हैं । 
यदि ऐसी वात है तो अन्यानुभूति को भी स्म्रतित्व की प्राप्ति होगी और यदि उक्त चाक्र्य 
का यह भाव हो कि प्रागभाच का प्रतियोगी ( अनुभूतिः स्मृतित्वविशिष्टा ) ऐसी प्रमा 
; नहीं होती हे, तो उक्त प्रमा के प्रागभाव के प्रतियोगित्व का ही निषेध सिद्ध होगा प्रमा 
० ` का नहीं । अतः उक्त प्रमा से अनुभूति में स्मृतित्व की प्राप्ति होगी ही । और जो यह कहा. 
| था कि स्मृतित्व का स्मृति में अन्योन्याऽमाच नहीं दै किन्तु भेदाभेद है, चहाँ कहा जाता 
हे कि अनवस्या आदि के भय से अभावाभाव को प्रतियोगी स्वरूप सना जाता है । अतः 
“स्मृति ओर स्मृतित्व के अन्योन्याभावाभाव जैसे अन्योन्य ( स्मृति एवं स्पृतित्व ) स्वरूप 
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Hf होते हैं, चैसे ही स्सृतित्व तथा अनुभूति के अन्योन्याभावाव अन्योन्य स्वरूप हें, क्योंकि 

5s : स्मृतित्व का अन्योन्याभावरूप ही स्मृति नहीं दै । इसलिए स्मृति में जसे स्मृतित्व का भेदाभेद 

| माना जाता है. चेसे, अनुभूति में भी भेदाभेद भो माना जा सकता हे, जिससे अनुभूति 

|; में स्मृतित्व की प्राप्ति होती दै । यदि कहा जाय किं स्मृतित्वादि धम का जहाँ समवाय 

1 “सम्बन्ध न्यायमत से माना जाता है, वहाँ ही भट्ट मत से भेद सहिष्णु अभेद ( तादा- 

त्म्य = भेदाभेद ) माना जाता है, अतः स्मृति का स्मृति में भेदाभेद रहता है, अनुभूति 

“में नहीं, क्योंकि स्मृति में समवाय सम्बन्ध से स्मुतित्व रहता हे । अतः स्मृतित्व के भेद 

न के स्मृति में रहने पर भी स्मृतित्व के संसर्गाभाव का अभाव रहता है, ओर अनुभूति में 

-स्मृतित्व का संसर्गाभाव रहता दै इसका उत्तर यह है कि स्म्रतित्व एवं अनुभूतित्व के संसर्ग 

(समचाय) के एक-एक होने से, तथा स्मृतित्व एवं अनुसूतित्वप्रतियोगिनिरूपितत्व मूलक 

भेद के अकिश्चित्कर होने से ओर संसर्गाभाव अन्योन्याभाव के भेद के अभी अनिरूपित 

fs -होने से, जेसे स्मृति में स्प्रतित्व के भेदाभेद के रहने से अन्योभाव का अत्यन्ताभाव 

(क; माना जाता हे, चेसे अनुभूति में माना जा सकता हे इत्यादि उक्त की ही आवृत्ति समझना 
क “चाहिये ॥ ८८ ॥ 


अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव में. भेद का खण्डन-- 


`. अथमा भूद्‌ भेदाभेदमादाय परिहारस्तथापि इदं तन्न भवति? 'इह 
-तन्नास्तीति प्रतीतिसाक्षिक एवान्योन्याभावसंसर्गाभाबयोभेंदः--इति चेन्न, 
अतियोगिरूपोपाध्यवैचितर्यादभावे जात्यादिभिदानम्युपगमाच्चानयोभेदवु द्धिः 
. रेव प्रामाण्यमनश्नुवाना कूटसाक्षिणीति तद्नाद्रणात्‌ । नच स्वप्रतियोगि- 


J समानकाळसमानाधिकरणोऽभावोऽन्योन्याभावः, तद्न्योन्याभावचाँश्च तद्‌- 
|. भावः संसगोभावः, यथासंभवमात्माश्रयाद्य5नचुभव-स्वभेदा5ननुगम-तत्तदव- 
ii गमानस्युपगमानामचुत्तरणीयत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ८९ ॥ 


| . _ अन्योन्याभावसंसर्गाभावयोः प्रतीतिवेळ्क्षण्याद वे ळत्तण्य —अथेति। 
` अतियोगीति। ग्रतियोगिमेद, उपाध्यन्तरभेदो, जातिभेदो वा, sane नासिक 
झर ददा पतीतिवेकणयगत््रित्यय र :। प्रतीतिवळच्षण्यबलादायातसुपाधिवेलच्तण्यमाशङ्कथ 
Sd — । आगभावग्रध्वसाभावाभ्यामतिव्याप्तिवारणायाह-समानकालेति । 
ऽतिव्यासिवारणायोक्तं-समानाधिकरणेति, आकाशायन्योन्याभादो पग्रहश्च 
'यथाकथश्चि्तदृधिकरणदिवक्तया क स्या म तियोगिना बद्रेण कुण्डे सामाना- 
धिकरण्यमत 3 पद्स्य निरूपकपरत्वात्‌ ; र 
परतायान्स्वभावपदसतिरिच्यते, थर्किक्षिद््तियोगिसमानकाछसम नव हाला. 
वस्यापीत्यत उक्तं. स्वेति । तद्न्योन्याभाववानिति। तञ्चिन्न इत्यर्थ:। यथासम्भवमिति । 

__ अभावत्व हि आलत भावान्योन्याभाववच्व मित्यन्यो न्याभावेचेवान्योन्याभाव” 
E०० 15 भावर्वात्यन्ताऽभाववरवं यन्ताभावस्य संसर्गा- 
$. Es ह्म चान्योन्याभावाभाववरवेन ्वचाऽभिधानाबन्योन्याअ ७७ संसर्गा- 
ह ब बन्य चक युनरन्योन्याभावः-इत्यन्योन्याश्रयः; अथाभावत्वं, भावभिन्नत्वं त्च 
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स॒ च येन भेदेन भिन्नः सोऽन्योन्याभावो वाच्यः, स यदि स्वृत्तिस्तदास्माश्रयोऽन्योन्य- 
ृत्तिस्तदान्योन्या्रयोऽपरापराम्युपगमे चानवस्था; यद्दवा अन्योन्याभावस्यान्योन्याः 
भावोस्ति ? न वा ? आदे, स यदि स्वरूपमेव, तदा स्वनिरूप्यत्वादात्माश्रयः अथापर- 
स्तदा तस्याप्यन्योन्याभावो यदि पूर्व एव, तदान्योन्यनिरूप्यत्वेऽन्योन्याश्रयःऽ अथ 
प्रथसान्योन्याआवादुन्य एव द्वितीयान्योन्याभावस्तदा तस्यापि यदि प्रथम एव, तदा 
चक्क; यदि ग्रथमादन्यः, तदा पञ्चषछाद्यभ्युपगमे यदि परावृत्तिस्तदा चक्रक्रम; अपरावृत्तो, 
चानवस्था; तदुत्तरान्योन्याभावा ननुभवश्च; स्वप्रतियोगीत्यत्र स्वपदेन विशिष्य तत्तदन्यो- 
न्याभावाभिधाने$ननुगमः; तस्य तस्याऽन्योन्या भावस्याऽसवंज्ञेनावगमो नाभ्युपगम्यते 
इत्यथः। यदा स्वशब्देनान्योन्वाभावाभिधानं तदा तेनेव तन्निरूपणे आत्माश्रयः प्रतियो- 
रिपदेन च य॒द्यन्योन्याभावविरोध्यमिधीयते तदात्माश्रय:-इत्य़ायन्नेयम्‌ । यद्यपि प्रतीति- 
चेळचण्यं म्रत्येतव्यवेळ क्ण्याडविनाभूतं, तदेव चात्रोद्देश्यं, विशिष्य वेलचण्या नमिधानेपि 
न किश्विद्निष्ट, नहीछुक्तीरगुडादिमाधुर्याणां विशिष्यानभिधानमात्रेण निवृत्तिः ! किञ्च, 
प्रती तिविशेष एव छक्तणसुभयोः संभवति, संभवति च तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिकत्व 
संसर्गावच्छिन्नम्नतियोगिकस्वमुभयोः प्रत्येकं वेचिभ्ये प्रती तिबैचित्र्याह्ृत, तथापि हस्तस- 
मावरणमेतत्‌, -संविदेव हि भगवती वस्तूपगमे नः शरणम्‌--इत्यस्यापि मयोपप्लावनी- 
यस्वात्‌; तथा च वच्यते--नाउत्यापत्त्या प्रमामात्रात्ते तेऽर्थाः स्वीक्रियोचिताः--इत्या- 
दीति भावः ॥ ८९ ॥ | 


शंका होती है कि उक्त रीति से स्मृतित्व के स्थति में भेदाभेद को ग्रहण करके, 
अन्योन्याभाव ( अत्यन्तभेद ) को नहीं मान कर भो यद्यपि दोष का परिहार नहीं 
होता. है, क्योंकि अनुभूति में भो स्प्रतित्व के भेदाभेद की प्राप्ति से उस अनुभूति में भी 
स्मृतित्व के अन्योन्याभाव को नहीं मानने से स्वृतिभिन्न अनुभूतित्व प्रमा का लक्षण नहीं 
सिद्ध हो सकता, तथा स्मरतित्व के संसर्ग ( समवाय ) का अभाव स्मृति में नहीं हो, 
ओर अनुभूति में हो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसर्गाभाव और अन्योः 


. न्याभाव का अभी भेद निरूपित नहीं हुआ है, और*रु०तित्व का भेद ( अन्योन्याभाव ) 


स्मृति एवं अनुभूति में तुल्य ही रहता हे । अतः स्मृतित्वरहितत्व अनुभूति मे नहीं हो 
सकता । तथापि प्रतीति कौ विलक्षणता से अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव का भेद 
सिद्ध होता है, क्योकि इदं ( यह घटरूप वस्तु ) तत्‌ ( भूतल ) न ( नहीं ) हे इस प्रकार 
अन्योन्याभाच की अतीति होतो है ओर “इह ( भूतल में ) तत्‌ ( घट ) नहीं है, इस. 
प्रकार संसर्गाभाव की प्रतीति होती हे । लक्षण में संसर्गाभाव के स्वीकार करने से स्प्रतित्व 
के भेद के स्मृति मे रहने पर भी ससगाभाव के नहीं रहने से अनुभूति में स्म्तित्व के भेद 
तथा संसर्गाभाच ( र४तित्व के अत्यन्ता$्भाव ) दोनों के रहने से स्मृतित्वविशिष्ट स्मृति 
से भिन्नत्व अनुभूति में सिद्ध हो जाता हे, जिससे प्रमा'लक्षणगत दोष ( स्मृति में प्रमात्व 
की प्राप्ति ) का परिहार हो जाता है । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं हे, क्‍योंकि प्रति- 
योगी के भेद से या जाति तथा उपाधि आदिरूप घर्म के भेद से संसर्गाभाव तथा अन्यो- 
न्याभाव का भेद हो सकता था परन्तु यह माना नहीं जाता हे, एक घट का ही एथिचो 
में भेद, ओर समवायादि सम्बन्ध से अत्यन्ताभाव माना जाता हे तथा जाति आदि के 
भेद को अभाव में. नहीं माना जाता हे । अतः उपाधि आदि के मेदादि के बिना उनमें 
सत्य भेद की असिद्धि से उनमें विलक्षण ( भेद ) बुद्धि ही प्रमाणता को प्राप्त नहीं 
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करती हुई ( कूट साक्षिणो) मिथ्याबुद्धिल्प सिद्ध होतो है । अतः चह विलक्षणवुद्ध 
संसर्गाभावान्योन्याभाव के भेद की सिद्धि के लिए आदरणीय नहीं होती हे । यदि गरतीति. 


( एक ) काल और समान अधिकरण ( देश ) बृत्ति अभाव को अन्योन्याभाव कहते हैं । 


४: | ' को विलक्षणता से उपाधि ( लक्षण ) की विलक्षणता मानी जाय कि प्रतियोगी के समान 
| 
| 
द 


Fb छ७ 9 ~ क्ट १ 9 wp 
र! क्योंकि प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव प्रतियोगी से पूर्व एवं परकाल में रहता हे और 


अत्यन्ताभाव अतियोगी के अधिकरण से अन्याधिकरण में रहता हैं । अतः उनसे भौ 
अन्योन्याभाव सिद्ध होता है ओर ( तदन्योन्याभावचान ) उस अन्योन्याभाव. से भिन्न 


भेद को सिद्धि से उनमें भेद वुद्धि भी प्रमा होती हैं । 


na परन्तु यह मानना भी ठोक नहीं हे, क्‍योंकि उक्त लक्षण के अनुसार यथासम्भव 
रः आत्माश्रयादि दोष की प्राप्ति होती है । ये दोष इस प्रकार होते हैं ( प्रतियोगिसमान 
न पै देशकाल्बृत्ति अभाव अन्योन्यामाच होता हे इस अन्योन्याभव के लक्षणगत अभावपद 
४५ का यदि भाचभिन्न अर्थ हो तो अन्योन्याभाव के लक्षण में अन्योन्याभाव के प्रवेश से 


ग; के लक्षण में अत्यन्ताभावरूप संसर्गाभाव के निवेश से तथा उक्तरीति से संसर्गाभाव के 
ब लक्षण में अन्योन्याभाव के निवेश से अन्योन्याभाव की प्राप्ति होगी । यदि भावभिन्नत्व- 
ध्म्यं थे 

रूप अभावत्व का वेधम्य भाव में ऑर उसका अभाव फिर भावरूप मान तो चक्रक 


होगा । ओर यदि अभाव के अन्य-अन्य अभावों की मानें तो अनवस्था होगी 


ओर ( स्वप्रतियोगी ) यहाँ स्वपद से विशेषरूपसे तदन्योन्याभाव के कथन 
करने पर अनन्त अन्योन्याभाव के ज्ञान के बिना उनके ग्रतियोगित्व का भी ज्ञान नहीं 
होगा और अनन्त स्वशब्दायरूप भेद का किसी धर्म के विना अननुगम = एक स्वरूप 


© - 
सवया अज्ञान की सत्ता से प्रमाणाभावरूप दोष का उद्धार नहीं हो सकेगा । अतः ये 
अभाव के भेद के लक्षण युक्त नहीं हे ॥ ८९ ॥ 








' खण्डन किया गया हे । यहाँ शंका होतो है कि-- 


संसर्गाभावः, तादात्म्यप्रतियोगिकश्च. 
श्रता तयोः, यो हि संसर्गतादात्म्पस्य 


स ससगनिषेध एवं न भवति, वादात्म्यप्रतियोगिक त्वात्‌--इति | ड 


7 म यिकारणेषु हि तेषां प्रध्वंसाः नेवं संसगा- ` 
| ससगस्य समवायस्वरूपतया समवाया- 






bs. हा किच, तर्हि संसर्गान्योन्यामावौ दावपि न घटादिग्रति- 
त क ( 2 


Cp ॥« ॥ 
; कि 1) - 0 
Sy -२ 51३ ६ | ' 
Ad FAN 
CIR Sent “जिप, 
प्र २.५ जे के र 


~ 


_ _ विशेषितयोनिषेधे सामान्यत एव तयोरुच्छेदः स्यात्‌ । एवं यद्यदेव प्रतियोगि . 7 


एव न स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
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'तत्तत्स्वरू 


( तद्भावः ) घटादि प्रतियोगी का अभाव संसयांभाव होता है । अतः दोनों अभावों के. 


आत्माश्रय होता है । अभाव पद का भाव का अत्यन्ताभाव अर्थ हो तो अन्योन्याभावः 


से वोध नहीं होगा । इस प्रकार तत्तत्‌ भेद के अज्ञान को भी मानना ही पडेगा । एवं 


फिर लक्षणान्तर के द्वारा संसगाभाच और अन्योन्याभाव के भेद की शंका करके | 





~~ 
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प्रथमः परिच्छेदः १८५ 
उक्तिसम्भवमात्रेण शङ्कतेनन्विति । उक्ते एवेति । उक्ते सत्येवेत्यर्थ:। मिश्रता= . 


' एकत्वस । यो हीति। स्स्तिस्वसंसर्गान्योन्याभावमादाय स्तौ यः प्रसङ्ग: कृतः स तदा 


भवेद्‌ यदि स्मृतिस्वसंसर्गान्योन्याभावः संसगांभावो भवेदपितु तादात्म्याभाव एवासौ, 
स्मतिस्वसंसगतादात्म्य प्रतियो गित्वादित्यर्थः । यदि संसगंप्रतियोगिको5भावः संसर्गाभावः 
स्यात्तदा द्रव्यादीनां समवायिकारणगतो ध्वसप्रागभावौ संसर्गाभावौ न स्यातामित्याह-- 
त्रव्येति । यद्यपि समवायनित्यत्वेपि रूपादिनिरूपितत्वावच्छिन्नस्य समवायस्यानित्यत्वमेव, 
विशिष्टस्यान्यत्वात ; तथाच रूपसमवायो ध्वंसते एव, अत एव वायो स्पशंसमवाये सत्यपि 
रूपसमवायो नास्तीति, तथापि नित्यमपि विशेषणान्तरावच्छिन्नं ध्वंसते इत्यनुपपन्नमेवेति 
भावः | यदि च संसगंप्रतियोगिक एवाभावः संसर्गाभावस्तदा घटादयो नाभावप्रतियोगिन 
इति देशभेदेन तेषामनिपेधे चैभवं, काळमेदेन तेषामनिषेधे नित्यत्वमपि, इति पदार्थः 
वेचित्यं साधु त्वया व्युत्पादितमित्याह--किंचेति दोषान्तरमाह--संसर्गति । घटादीनां 
अतियोगिकोटावप्रवेशे संसगंमात्रं तादासम्यमात्रं च निपिध्येतेति ते कचिद॒पि देशे काले बा 
न स्यातामित्यर्थः । घटादीनामपि स्वरूपेण प्रतियोगित्वे समानमिदं दूषणसित्याह-- 
एचमिति ॥ ९० ॥ 

संसगरूप प्रतियोगी वाला अभाव ( निषेध ) संसर्गाभाच कहा जाता हैं और तादात्म्य 
( अभेद ) रूप प्रतियोगी चाला अभाव तादात्म्याभाच ( भेद = अन्योन्याभाव ) कहा 
जाता है, ऐसा कहने ही पर संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव को मिश्रिता ( एकता ) | 
नहीं प्राप्त होती हे । इस प्रकार स्मृतित्व के संसग ( समवाय ) के अन्योन्याभाव 
को स्मृति में मान कर जो स्मृति में दोष ( स्मृतित्वाभाव ) कहा गया है वह दोष भी नहीं 
प्राप्त होता है, क्योंकि जो स्ट्तित्व के संसर्ग ( समवाय ) के तादात्म्य का निषेधरूप ससर 
का अन्योन्याभाव होता हे वह संसर्ग का निषेध ( अन्योन्याभावरूप ) हो नहीं. 
होता हे । क्योकि उस निषेध का तादात्म्य प्रतियोगी रहता हे, अतः स्मृतित्व्रसंसर्ग केः 
तादात्म्य के स्मृति में अभाव होने पर भी स्मृतित्व के संसर्ग ( समवाय ) के स्मृति में 
रहने से स्मृतित्वाभावचाली स्मृति से भिन्नाचुभूतित्वरप प्रमा का लक्षण सिद्ध होता 


` है परन्तु यह शंका युक्त नहीं हे, क्‍योंकि उक्त रोति से अनित्य द्रव्य-युण और कर्म 


( क्रिया ) के जो अपने-अपने समवायिक्रारणों में ध्वस होते हैं चे संसर्गाभाव नहीं होंगे, | 
क्योंकि उनके समवाय सम्बन्ध के नित्य होने से संसर्ग निषेध का प्रतियोगी नहीं हो सकता, 

किन्तु अनित्य द्रव्यादि ` ही निषेध ( अभाव ) में प्रतियोगी हो सकते हें । प्रतियोगि- 
विशेषित रूप से भी वस्तुतः समवाय में अनित्यता न्यायमत में नहीं हो सकती हे । अतः 
समवाय असाच का प्रतियोगी नहीं हो सकता । दूसरी बात यह है कि समवाय के प्रति- 
योगी होने पर उसमें अनित्यत्व की प्राप्ति होगी, परन्तु न्यायमत में यह अनिष्ट हे । ससग 
तथा तादात्म्य के ही अभाव के प्रतियोगी होने पर घटादि निषेध के प्रतियोगी नहीं. 
होंगे । इस स्थिति में. किसी देश या काल में उनके निषेध .( अभाव ) के नहीं होने से 
उनमें विभुत्व और नित्यत्व की प्राप्ति होगी। जैसे कालादि विसु एवं नित्य पदार्थ हे, उनका 
किसी देश तथा काल में निषेध नहीं होता, अतः वे निरवधि हैं, वैसे घटादि को भौ निरव- 
धित्व की प्राप्ति होगी। घटादि से अविशेषित = केवळ संसग तथा तादात्म्य के सामान्यरूप 
से निषेध करने पर, सामान्य्प से उन संसर्ग तथा तादात्म्य दोनों का उच्छेद ( अभाव ) 


सिद्ध होगा । इसी प्रकार जिस-जिस पदार्थ का. सामान्यरूप से निषेध किया जायगा, | 


+ 
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१८६ खण्डनखण्डखायम्‌ 


उसके उच्छेद ( सब देश तथा काल में अभाव ) की प्राप्ति होगी । अतः संसर्ग तादात्म्यादि 
का सामान्यरूप से निषेध नहीं हो सकता, किन्तु घटादिविशेषितरूप से निषेध हो सकता ' 
है। घटादिविशेषितरूप से संसर्ग के निषेध होने पर घटादि ही निषेध के प्रतियोगी 
होंगे । इसी प्रकार स्व्रतित्वसंसयंविशेषिंत तादात्म्य के निषेध का संसर्ग प्रतियोगी 


होगा ॥ ९० ॥ 

संसग या तादात्म्यं के स्वरूप का निषेध नहीं किया जाता है ( सामान्य रूप से उनका 
८: अभाव नहीं कहा जाता है ) जिससे उनके स्वरूप के उच्छेद की . प्राप्ति हो, किन्तु उनके 
| ( संसग और तादात्म्य के ) संसर्ग का ही निषेध किया जाता है । अतः उनके स्वल्प के 
उच्छेद को प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी शंका का करके खण्डन क्रिया जाता है कि- 
i ` _ तस्यापि संसग प्रति धावने च तदक्षतं, संसगौनवस्था, शेषोच्छेदार पूवे- 
१ पूर्वोच्डेदो वा स्यात्‌ ॥ ९१.॥ क 
ननु स्यादेव यदि संसगः स्त्रूपत एवं निषिध्येत, किन्तु {संसर्गस्यापि संसर्ग एत्व ` 
i निषिध्यते, तथाच न संसर्गस्व रूपविळोप इस्यत आह--तस्यापीति | ips संसगो 
निषिध्यते इति घरस्वरूपं देशतः काळतश्चाच्ततं तथा संसगस्य संसर्ग निषिद्धे प्रथम- 
च स्यात्‌, तथाच घटवत्‌ तत्संसर्गापे निरत्रधिः स्यादि्यर्थः। दोषान्तरः 
साह--ससरगानवस्थेति। पूरपर्वसंसर्गनिषेधार्थमुत्तरोत्तरसंसगापेच्षणे संसर्गानवस्था स्यान 
दित्यथः र कचिद्रस्वा संसर्गं एव निषेध्यो नतु तस्यापि संसर्गान्तरमिति नानवस्था 
तदा ॥ यः संसर्ग निषेध्यः स स्वरूपत एव न स्यात्तत्रिपेधे च तप्पूर्वः, एवं तत्पूर्व: संस 
कि न ससरगमात्रविळोप इस्याह-रोषेति। यद्यपि संसृष्टो घटो यत्र निषि- | 
रिश संपनिपेचा घटतत्संसगंयो निषेधः, तथाच घरसंसर्ग निपेधनान्त- 

दानवः संसरगाभावः तदृनान्तरीयकघरनिषेधोऽन्योन्याभावः-इति येषस्यं 

तथापि-संसर्गप्रतियो गिकसंसर्गा भावे संसर्याऽऽनन्त्यापत्तिरिति भावः ॥ ९१ ॥ द 
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| यदि संसग और तादात्म्य के संसग का अर्थात्‌ संसर्ग के संसर्ग का और तादात्म्य 
। छ ह का निषेध किया जाय तो वह पूर्वोक्त दोष वर्तमान ही रहता है। तात्पर्य यह है : 
` का निषेध होने पर भी प्रथम संसर्ग अविनाशी सिद्ध होगा, और निरवधि घट के 


समान उसका संसग भो नि संसग के सं गे 
रवधि होगा । संसर्गे के संसर्ग को आगे-आगे मानने पर 






ले ही निषेध सिद्ध होगा । अतः उक्त शंका अयुक्त है ॥ ९१ ॥ 
' पहले कहा गया है कि अविशेषितसंसर्ग तादात्म्य 
` . उच्छेदापति होगी | सग त के निषेध 
' आर अनुयोगी ( उसके सम्बन्धि घटादि का हौ सकती हे जब प्रतियोगी घटादि 
५, 2 ह ० दा क्त सर्चेथा कै 50 अभाव ) इन दोनों का परस्पर निषेध्य- | 4 
से । संथा सब देश एवं काल में विरोध हो परन ऐसी बात १ 
४ क a ड 3. RLS 5 | १ छु बात नहीं है । किसो क. 
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प्रथमः परिच्छेदः १८७ 


देश तथा काल में जिसका निषेध ( अभाव ) होता है, उसका अन्य देश एवं काल में सत्त्व 
रहता है। जेसे घट के देश से अन्य देश में घट के अभाव का सत्त्व रहता है तथा 
घट से अन्य काल में उसके प्रागमाव और ध्वंस रहते हैं, अतः घटाभाव से घट कां 
उच्छेद नहीं होता वेसे ही तादात्म्य और संसर्ग के स्वरूप का निषेध से उच्छेद नहीं 
हौ सकता, किन्तु अभाव और प्रतियोगी का सहानवस्थान ( साथ स्थिति का अभाव ) 
रूप विरोध हे । अतः जहाँ संसर्ग या तादात्म्य का अभाव रहेगा, चहाँ संसर्ग और | 
तादात्म्य नहीं रहेंगे, अन्यत्र तो रहेंगे ही इस आशय से शंका है कि--- 

ळी. अथ न प्रतियोग्यनुयोगिनोस्तथात्व विरोधः, किन्तु सहभावाभावो5तः 
तन्माज न स्यात्‌ , नतु तन्मात्रमेव न स्याद्‌ ?, इति चेन्न, अनुयोगिनि प्रतिः 
योग्यापत्तेः। तथाप्रमाऽभाचात्कथं तथाऽऽस्वाम्‌ ? इति चेन्न। तथाप्रमा- 
ऽभावसूलकस्य विरोधस्य सदहानचस्थानस्य नियमनभङ्गात्‌-ग्रतियोग्यजुः 
gs कमता स्यात्‌। तथा न प्रमीयमाणत्वमेच सः-- 
डू १ अतिप्रसज्ञात्‌। नियमेन ?. इति चेन्न, जात्या नियमास्युपग 
सस रिधर ॥ ९२ ॥ म या 

नजुसं त्म्ययोरविशेषितयोनिंपेधे सामान्यत एव तयोरुच्छे दस्तदा 
निषेधेन सह प्रति योग्यनुयोगिभाचो विरोधो भवेत्‌, किन्तु हात्र निरी 
यत्र संसगंस्य तादास्म्यस्य वाऽभाचस्तन्र ते न स्यातासन्यत्र तु स्यातामेवेति शङ्कते--न 
प्रतियोग्यनुयोगिनोरिति। तन्मात्रमिति। सहभावमात्नमित्यर्थः । नतु तन्मात्रमिति । 
अतियोगिमात्रमिस्यर्थः। यदि प्रतियोग्यनुयोगिभावो विरोधः प्रतियोगिना सहाभावस्य 
नेष्टस्तदाश्चुयोगिन्यआवे अतियोगिनो घटादेरापत्तिरित्याह--अनुयोगिनीति। यद्यपि प्रति- 
योग्यापत्तिन तदुरपत्तिः, घटाभावे घटोत्पत्तिसासग्रीविरहात; नापि प्रतियोगिग्रमोत्पत्तिः 
अभावे प्रतियोगिमत्तया प्रमाकारणाभावात्‌; नापि प्रतियोगिनो वृत्तिरापत्तिः, अभावस्य 
संयोगससवाययोरभावात्‌; अन्यथा रूप्रसावविरुद्धाविति तयोरन्यो5न्यस्मिन्नुत्पत्ति- 
स्थितिज्ञप्तयः स्यु तथापि प्रतियोग्यनुयोगिभावो यदि न विरोधः तदा परस्परविरह- 
रूपत्वं तयोन स्याद्‌ गोस्वाश्वस्वयोरिवेति भावः । अनुयोगिनः प्रतियोगिमत्तया प्रसा 
नास्तीति कथमनुयोगिनि प्रतियोग्यापद्यतामित्याह--तथेति । अनुयोगिनि प्रतियोगी 
कदाचिन्न प्रमीयते न वा कदाचिदूनुयोगिसामानाधिकरण्येन प्रतियोगी प्रमीयते तत्र 
सहभाव प्रमाविरहः सहानवस्थाननियमलचणेन विरोधेनोपपाद्यतामचुयो गिब्रत्तिताप्रमाः 
विरहोपपादनाथ तु प्रतियोग्यनुयोगिभावळूक्षण एव विरोधोनुसरणीयः) सहानवस्थानः 
लक्षणस्य तत्राकिञ्जत्करत्वात्‌, तस्मिन्सत्यपि ताइशप्रमायाः प्रसक्तत्वेन तन्नियमभज्ञा- 
दित्याह--तथा ग्रमाऽभावेति। नहि यस्मिन्सति यदापद्यते तदभावे तन्नियामकमिति भावः। 
नयु ग्रतियोग्यचुयोगिनोः साहित्येनाधाराघेयभावेन चाऽप्रमीयमाणस्वसेव विरोधो, नतु 
ग्रतियोग्यनुयोगिभाव इति: शङ्कते--तथा नेति। तथा न अमीयमाणत्वं कदाचित्पटमहा- 
रजनयोरपीति तयोरपि विरोधः स्यादित्याह-अतिम्रसङ्गादिति। ननु यञ्जातीययोः 
कदापि तथा न ग्रमीयमाणस्वं तयोविरोधः, पटमहारजनयोस्तु कदाचिद्विशिष्टतया प्रसीय- 


साणस्वसेवेति नातिप्रसङ्ग इत्याह--नियमेनेति । तर्हि ययो्व्यक्त्यो निस्यत्वानित्यत्वयोभा- | 


वत्वाभावस्वयोवां जात्युपम्रही नास्ति तयोरविरोधळच्तणविरहापत्तिरित्याह-व्यक्त्योरिति । 
नियमो यदि लाममा म्मा देशन्यक्त्योयंदि काळ्गभस्तदा व्यक्त्योरतीतस्वा- 
नारातस्व यो विरोधो न स्याददरो देशाभावास्कारे कालाभावादिति वार्थः । यद्वा, जात्यवच्छेदेन 
विरोधोपसंहारे च जात्योरेच विरोधः स्यान्नतु व्यक्त्यो रित्यर्थः ॥ ९२॥ ` ह 


i 
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प्रतियोगी और अनुयोगी ( भाव और अभाव ) को स्वरूपात्मक ( स्वरूपतः ) 
विरोध नहीं है, अर्थात्‌ निषेध्यस्वरुपत्व और निषेधकस्वरूपत्व नहीं हे । किन्तु सहभा- 
चाभाव ( सहानवस्थान ) सहस्थिति का अभावरूप विरोध हे । अतः तन्मात्र ( सहभाव- 
सहस्थिति मात्र ) भावाभाव का नहीं हो सकता, और तन्मात्रमेव ( स्वरूप मात्र हो ) 
प्रतियोगी और अभाव का निषेध्यनिषेधक्भाव के कारण नहीं हो, ऐसी आपत्ति नहीं 
हो सक्ती, क्योंकि अन्यत्र विद्यमान रहने पर स्वस्थान से अन्यत्र बृत्ति अभाव की 
प्रतियोगिता प्रतियोगी में होती हे । इस प्रकार अन्यत्र वतमान अभाव प्रतियोगी का 
अनुयोगी होता हे । यद्यपि ( यस्य = अभावः स प्रतियोगी, यस्मिन्नभावः स अनुयोगी । 
यस्य सम्बन्धः स प्रतियोगी, यस्मिन्‌ सम्बन्धः स अनुयोगी । यस्य सारश्यं स प्रतियोगी, 
i यस्मिन्‌ साइश्यं स अनुयोगी ) इत्यादिः परिभाषा = नियम के अनुसार अभाव के 
र अधिकरण को झनुयोगो कहा जाता हे । तथापि अभाव में अधिकरणरूपता की दृष्टि से यहाँ 
अभाव को अनुयोगी मान कर प्रतियोगी एवं अचुयोगी का अविरोध कहा गया हे और 
सहभाचाभावरूप विरोध कहा गया हे । परन्तु यह शांका युक्त नहीं है, क्योंकि यदि 
अडुयोगी तथा प्रतियोगी में विरोध नहीं हो, तो अनुयोगी ( अधिकरणरूप अभाव ) में 
प्रतियोगी को अभेदापत्ति होगी, विरोध से ही एकता नहीं होती है और प्रतियोग्यः 
_ चुयौगिभावरूप विरोध के नहीं रहने पर, परस्पर अभावरूपता भी नहीं हो सकने 
से अभेदापत्ति होतो हे, ओर सहानवस्थान मात्र विरोध के रहने पर अनुयोगी में 
प्रगियोगी तथा अतियोगी में अनुयोगी रहेंगे जिससे यह स्थिति तो नहीं प्राप्त होगी, 
“किन्तु घट में घटाभाव, और घटाभाव में घट, यह विरुद्धाथ की प्राप्ति होगी । यदि कहा 
ु .जाय कि प्रमाणमूलक प्रमा से पदार्थ को सिद्धि में मान्यता होती है और अनुयोगी में 
कप अतियोगी के बृत्तित्व या अभेद की प्रमा नहीं होती हे, अतः अभेद या परस्पर आधारा- 
| घेयमाच केसे हो सकता अर्थात्‌ प्राप्त नहीं होता । तो यह कथन भी ठीक नहीं है 
i क्योंकि जैसे प्रतियोगी एवं अनुयोगी के परस्पर आधाराधेयभाव के प्रमा के अभाव मूलक 
आधाराधेयभाव को नहीं मानते, वेसे सहस्थिति के प्रमा के अभावमूलक विरोधरूप | 
सहानवृस्थाननियमन ( नियम ) के भङ्ग ( अभाव) से ( भूतलादि में अभाव और 
i प्रतियोगी की सहम्रमा से”) प्रतियोग्यनुयोगिभाव से अन्य उनका चिरोध ही क्या होगा ! 
` अर्थात्‌ भूतल में संयोग सम्बन्ध से घट के रहने पर भी वह समवायसम्बन्ध से अपने | 
अवयचो में रहता हे, भूतल में नही, अतः घट और घटाभाच की साथ स्थिति और 
ममा होती हे । इसी लिए सहप्रमा के अभावमूलक सहानवस्थान का नियम नहीं हो सकता, | 
.. किन्तु प्रतियोगी तथा अनुयोगो मूलक विरोध ( परस्पर अभाव रूपत्व ) होता है जिससे ` 
⁄ ` अउयोगी (अभाव) में प्रतियोगी अभिन्न (एक) रूप से नहीं रहता। फिर यदि कहा जाय कि 
fr अतियोगी एच अचुयोगी का उक्त रीति से सहानवस्थानरूप विरोध नहीं होने पर भी साथः - 
एक देशकाल में सहृप्रतीतिविषयत्वाभाव ही विरोध हे । परस्पर निषेघरूपता विरोध नहीं | 
|." है। लेकिन यह कयन भी असंगत है, क्योंकि यदि कहीं सहाप्रतीयमानत्व को विरोध माना | 
. जाम तो वायु में रूप और स्पर्श के सदाप्रतीयमाव होने से तेज-जल-शुथिवी में भो रूप एवं _ 
` स्पशे का परस्पर विरोध = सहानवस्थान का असंग होगा.। यदि नियमेन सहा$प्रतीय- | 
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'मानत्व कहा जाय तो यद्यपि रूप एवं स्पर्श का नियम से (स्त्र) विरोध नहीं प्रतीत होता, 
क्योंकि वायु में रूप तथा स्पश के साथ प्रतोति नहीं होने पर भो तेज-जल-भूमि में साथ 
1तोति होने से उनमें विरोध का चारण होता हे, तथापि जातिद्वारा नियम के 
स्वीकार से व्यक्तियों में अविरोध की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ अभावत्वेन भाव की 
आर भावत्वेन अभाव की प्रमा नहीं होती । अतः अभावत्वेन तथा भावत्वेन प्रमीयमाणत्व 
९प से भावाभाव के विरोध होने पर भी समवाय से घटाभाव के स्थान में घट एव पट के 
: मीयम'ण होने से अभावव्यक्ति ओर भावव्यक्ति का विरोध, सह्दाप्रतीयमानत्वरुप से 
नहीं हो सकता, अतः नियमेन यह कथन भी युक्त नहीं है ॥ ९२ ॥ 

सहस्थिति के प्रमा का अभाव विरोध का स्वरूप नहीं है, किन्तु सहप्रमा 
की अयोग्यता ही प्रतियोगी एवं अनुयोगी का विरोध है, इत्यादिरूप से फिर शंका 
होती हे कि-- 

तथा न प्रमातुमनौपाधिकी योग्यता--इति चेत्‌ , सैव मेयगता योग्यता- 
5ज्ञुयोगिप्रतियोगित्वादन्या का समर्थिता स्यात्‌ । स्वरूपमेव ! इति चेन्न, 
मिथः संमेदास्युपगन्त्रापि तयोः स्वरूपोपगमात्‌ । तथाभूतं स्घरूपम्‌-इति 
चेन्न, तस्येच निवाच्यत्वापत्तेः ॥ ९३ ॥ 

ननु साहित्येनाधाराधेयभावेन च या प्रसा तां प्रति न 
योचिरोध इति शङ्कते--तथा न प्रमातुमिति । अनोपाधिकीति पम्प सा 
योग्यतां पटकुछुमयोव्य॑बच्छिन्नत्ति । तथा प्रमातु स्वरूपायोग्यता भावाभावयोनतु पटकुछु- 
सयोरिति प्रतियोस्यनुयोगिभाव एवं विरोधः पर्यवसन्न इस्याह--सैवेति। प्रमातुमयोग्य ता, 
प्रमाठु वा योग्यता, मितिमातृगता न वक्तव्या, किन्तु मेयगता, सा च नोक्तरूपादन्येति 
भाव: । ननु भावाभावयोः स्व रूपमेव विरोधो, नतु अतियोग्यनुयोगिभाव इति शङ्कते-- 
स्वरूपमिति। येनापि प्रतियोग्यनुयोगिनोः साहित्यमाधाराधेयभावो वा संभेद इष्यते 
तेनापि तयोः स्वरूपोपगमादित्याह-मिथ इति । यद्वा, संयोरातद भावयोः संभेदमिच्छुतापि 
तदुभयस्वरूपोपगमात्तन्मात्र न विरोध इत्यर्थ:। तथाभूतसिति । यथाभूतयोः स्वरूपयोः 
संभेदाभावस्तथाभूतं स्वरूपं विरोध इत्यर्थः । किंसूतयोः स्वरूपयोः संमेदाभावः--इत्येव 
दुव चमिस्याह-तस्यवेति ॥ ९३ ॥ 

सहप्रमा की अनोपाधिक ( स्वाभाविक) अयोग्यता विरोध है । अतः चायु में 
सहप्रतीति के अयोग्य रूप एवं स्पशं का विरोध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी 
अयोग्यता नित्य नहीं है, तेज आदि में उसका अभाव रहता हे । परन्तु यह शंका 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह योग्यता या अयोग्यता ज्ञानगत तो हो नहीं सकती, मेयगत 
'( विषय में ) मामने पर, अनुयोगित्व एवं प्रतियोगित्व से अन्य वह क्या सिद्ध होगो १ 
“अर्थात्‌ निषेध्यनिषेधक्ररुूप ही विरोध सिद्ध होया, क्योकि भावाभाव विरोधमूलक ही 
. अन्यत्र भी विरोध होता हे । यदि कहा जाय कि भावभाच का स्वरूप ही विरोधरूप हे । 
घ्रतियोगित्व एवं अनुयोगित्वरूप = निषेध्यनिषेधकभावरूप नहीं, तो यह कहना भी 
' अयुक्त है, क्योंकि यदि स्वरूपमात्र को विरोध कहा जाय तो जो जेनादिपदार्थमात्र 
को परस्पर संभिन्न ( सत्त्वासत्त्वादिरूप से मिश्रित ) मानते हे, तथा जो कोर घर सें 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| १९० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


घटाभावत्व और घटत्व का संभेद ( मिश्रण ) मानते है, वे भी तो उनके स्वरूप को मानते 
हे, परन्तु संयोग एवं संयोगाभाव, सत्‌ एवं असत्‌ भाव एवं अभाव के विरोध को नही 
मानते हें । अतः उनके मतानुसार भावाभाव के स्वरूपमात्र . विरोधस्वरूप नहीं हो सकता, 
आर प्रतियोगित्व तथा अनुयोगित्वरूप से विरोध होता है । यदि कहा जाय कि सह- 
स्थिति से अयुक्त, सहप्रमा के अयोग्य, संभेदाभावयुक्त स्वरूप विरोधात्मक हे,. तो यह 
कहना भी अयुक्त हे, क्‍योंकि वैसे स्वरूप की ही निर्वाच्यता ( निर्णय ) की प्राप्ति 
होगो और निर्णय हो नहीं सकता, क्योंकि प्रतियोगित्व से अन्य विरोध का स्वरूप 
असभव हें ॥ ९२ ॥ 
सहानवस्थान, सहाप्रतीयमानत्न ओर तद्योग्यत्वरूप विरोध का निषेध करके साधारण 
दोषों को दिखाते हुए, अतियोग्यनुयोगिभावविरोध को नहीं मान कर सहानवस्थानरूप 
| विरोध पक्ष में दोष देते हे कि-- | 
i कश्च गोत्वाश्वत्वाम्यां भावाभावयोरेवंविधविरोधे विशेषः स्यात्‌ ? 
i सत्यां च तयोः साहित्यप्रमायां प्रकारभेदेन व्यवस्थापना किमिति कार्या ? 
। प्रमयेवाप्रमानुपगमादिति ॥ ९४ ॥ 
यदि सहानवस्थानमेव विरोधो नतु प्रतियोग्यज्ञयोगिभावस्तदाह--कश्चेति । यदि 
च तथा न म्रमीयमाणस्वमेव विरोधस्तदा संयोगतदभावयोरवच्छेदमेदद्युत्पादनमफळं 
तथा प्रमीयमाणत्वेनेव तथा न प्रमीयमाणन्वस्य विरोधस्य प्रतिचेपादित्याह--सव्यां 
चेति। यद्यपि तत्रावच्छेदभेदकथनमविरोधप्रतिपादनार्थ, नतु विरोधभञ्जनार्थ, तथापि 
फळतो न विशेष इति भावः॥ ९४॥ 
इस अकार सहस्थिति के या प्रतीति के अभावरूप प्रतियोगी और अनुयोगी के 
विरोध रहने पर, गोत्व एवं अश्वत्व के विरोध से भावाभाव के विरोध में विशेष 
क्या होगा ¦ अर्थात्‌ उक्त विरोध लक्षण को गोत्वाशवत्वझ्पभावात्मक वस्तु के 
। विरोध से अतिव्यापि होने से यह लक्षण अयुक्त है। अतिव्याप्ति दिखा कर अव्याति 
; दिखाई गई हे कि बृक्षादि में कपि आदि के संयोग और संयोगाभाव साथ रहते हें ओर 
^ - अतीत होते हैं। वहाँ अतियोगी एवं अभाव में सहानवस्थान ( सहाप्तीति ) रूप विरोध के 
| नहीं रहने से अव्याप्ति है, और साहित्य ( संयोग तदभाव की सहबृत्तिता ) की वृक्ष में 
डर अमा ( अचाधित ज्ञान ) के रहते, मूलशाखा आदि रूप प्रकार के भेद से संयोग एचं 
ब तद्भाच की व्यवस्था ( भिन्न-देश वृत्तित्व BE 
दे रा इत्तित्व को सिद्धि ) क्यो की जाती हे १ यह भी कर्त्तव्य 
नहीं हे । क्याकि साहित्य को प्रमा से ही साहित्यज्ञान को अप्रमा नहीं माना जाता। 
अतः अप्रमात्व के वारण के लिये भी अवच्छेदकरूप प्रकार के भेद से । हन 
अपेक्षित नहीं हे ॥ ९४ ॥ कि ५ हा. आक्रा 
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पहले संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव के संसर्ग आर 
| संय | र तादात्म्य 
पर दोष बताया गया है कि ` और तादात्म्य के अभाव 08 ब 23 








प्रथमः परिच्छेदः १९१ 


अथ घराद्विरोषितयोस्तयोनिषेधो तो, सविशेषणों च विधिनिषेधों न 
कथश्चिद्विरोषणमचुपसंक्रम्य स्याताम्‌ , इति ब्रषे, तदपि न तर्हि विशिष्टस्य 
निषेधो विशेषणस्यापि भवतीति संसर्गान्योन्यनियेधोपि संसरगनिषेधः स्याः 
देवेति पुनः स प्रसङ्गो वज़ळेपायते । अन्योन्याप्रतियो गिकसंसर्गप्रतिषेध- 
या शनि erent संसर्गाप्रतियोगित्वेन निचाच्यः ?-- 

। एवं तह्यन्योन्यसंसर्गाभावः संसर्गा न्योन्याभावश्या कळि: 
र तह्यन्योन्य संस परा कोटि;. 
संसर्गाभावान्योन्याभावी यदि संसर्गान्योन्यप्र 
स्यादिति यदुक्तं तत्राशङ्कते-अथेति। संसर्गसात्ं म pe 
घरविरोषितसुभयं प्रतियोगि, तथाच विद्चिष्टनिपेधो चिरोषणनिपेधपर्यचसन्न एवेति कथः 
घटादिताद्वस्थ्यमिति ,शङ्कार्थः। तर्हि स्ख्रतिस्वसंसगाभाचोचुसूताचितिसवयोक्ते स्म्रुतित्व- 
ससगान्योन्याभावमादाय स्खतावेव प्रसङ्गः कृतो सया, स सुतरां छग्नः, स्मृतित्वसंसर्गा- 
न्योन्याभावस्य संसरगाभावस्वभ्रौच्यादितिः परिहारमाह-तरहीति । यः स्स्रृतित्वसंसरा- 
भावः स्खतावापादितः सोन्योन्य्रतियोगिकोपि भवतीति नासौ संसर्गाभाव इति न 
र्य बोस । असि संसर्गाभावो न संसर्गाभाव- 
न्यान व्‌ त्र र गिरिः स्यादेवं 
पक न्य क प नाप संसर्गाभाव इति तृतीया कोटिः 
केवल संसर्ग और तादात्म्य निषेध के प्रतियोगी नहीं होते, किन्तु घटादिविशेषित. 
( घटाद्विशिष्ट ) संसग और तादात्म्य का वह निषेध होता है, अतः घटादि 
विशिष्ट संसर्ग और तादात्म्य निषेध के प्रतियोगो होते हे, और विशिष्ट की विधि और 
निषेध विशेषण के विधि एवं निषेध को ग्रहण किये बिना सिद्ध नहीं होते, अतः विशिष्ट के. 
निषेध से ही घटादि विशेषणा के निषेध .हो जाने से उनमें अनादि अनन्तत्वादि की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । परन्तु वादी का यह समाधान संगत नहीं है। कारण यह हें कि. 
इस प्रकार विशिष्ट के निषेध को विशेषण के निषेधरूप होने से भी जहाँ आप स्मृतित्व. 
के संसग ( समवाय ) के अभाव को अनुभूति में मानते हैं, वहाँ स्मृतित्व के संसर्ग केः 
अन्योन्याभाव को स्मृति में भी ग्रहण करके स्मृति में अनुभूति के लक्षण का अतिव्याप्तिः 
रूप बह पूर्वोक्त प्रसंग चज्रलेप ( हृढ ) हो जाता है, क्योंकि स्मृतित्वविशिष्टसंसर्ग का. 
अन्योन्याभावरूप निषेध संसगे के विशेषणरूप स्सृतित्व का निषेध रूप भो होता हो. 
हे । यदि कहा जाय कि जो स्मृतित्व के संसर्ग ( समवाय ) का अभाव स्मृति में कहा: 
गया है कि स्सृतित्वविशिष्टसंसर्ग का स्मृति में अन्योन्याभाव रहता है, अतः विशेषण-- 
रूप स्शृतित्व का भी स्मृति में अभाव सिद्ध होता हे, वहाँ विशेषणरूप से स्मरतित्व. 
अतियोगी होता हे और अन्योन्याभाच के संसर्ग और स्मरति प्रतियोगी होते हैं। प्रकृत सें. . 
अन्योन्य जिसके प्रतियोगी नहीं हो, ऐसा संसग का निषेध ( अभाव ) संसर्गाभावरूप 
विवक्षित हे । इसी प्रकार संसर्ग जिसका प्रतियोगी नहीं हो, ऐसा अन्योन्य का निषेध 
. ( अभाष ) अन्योन्याभाव निर्वाच्य ( वक्तव्य ) है । अतः स्पृतित्वसंसर्य का अन्योन्या- 
भाव संसर्गाभाव यहाँ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह विशेषणरूप से स्मतित्व-- 
अतियोगिक और विशिष्टप्रतियोगिक . होते हुए भी अन्योन्यप्रतियोगिक भी है। इस: 
१३ ख० खा० व | 
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प्रकार संसग के अन्योन्याभाच को ग्रहण करके. स्मृति में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति 
नहीं हो सकती । परन्तु ऐसा मानने पर अन्योन्य का संसर्गाभाव, ओर संसर्ग 


और गअन्योन्याभावरुप नहीं होंगे, क्योंकि अन्योन्य के अग्रतियोगी वाले संसर्गाभाव 
को, ओर संसर्ग के अप्रतियोगीवाले अन्योन्याभाव को ही आप स्वीकार करते हे, अतः 
(इह = घटपय्योरन्योन्यं = तादात्म्यं नास्ति) इस घट एवं पट में अभेद नहीं है, इस प्रकार 
के अन्योन्यप्रतियोगिक संसर्गाभाव, संसर्गाभाव नहीं कहा जायगा तथा.( संसर्गो घरो न 
। भवति ) सम्उन्ध घटाभिन्न नहीं होता है, इस प्रकार के संसगंप्रतियोगिक अन्योन्याभाच, 
| 'अन्योन्याभाव नहीं कहा जायगा । अतः इन की अपर ( भिन्न ) तृतीय कोटि होगी । 
| `. “अर्थात्‌ प्रसिद्ध इन दोनों छच्यों में उक्त लक्षणों को. अव्याप्ति होगी । अतः उक्त लक्षण 
| 'समीचीन नहीं हे ॥ ९५ ॥ | 
15: ` उक्तरीति से अव्याप्ति दिखा कर, व्यथंविशोषणतारूप दोष दिखलाते हैं--- 
; किच, एव सति 'संसगीभावोऽन्योन्याभावो यो न भवति स संसर्गाभाव- 
| ततया विवक्षितः, इत्युक्तं स्यात्‌ , तथाच संसगेविशेषणं व्यर्थमिति संसर्गा- 
आवमर्थमधिकमाकाङक्षता त्वयाऽन्बर्थः संसर्गाभावशब्दोपि हारितः स्यात्‌ , 
यतोन्योन्याभाचो यो न भवत्यभावः स संसर्गाभाव इत्युक्तम्‌ । किंचानयापि 
-चाचाऽन्योन्याभावनिषेधो ऽ भिधीयमानोन्योन्याभावेपि प्रसज्यते; न ह्यन्योन्या- 
आवोऽन्यामाचो भवतीति शक्यं प्रमातुं, सामानाधिकरण्यं हि प्रकारभेदे सति 
भवाति, यथा नीळमुत्पळमित्यादि, ततस्तदभावादेब न तथेत्यतिप्रसक्गः । 
'अन्यश्चान्योन्याभावेष्वेच तिष्ठन्नेव कः प्रमेयो यद्वति तथा कथ्यते ? अभावः 
मात्रे त्वतिप्रसङ्गात्‌ । व्यक्तिविरोषे च रोषेष्वन्योन्याभावेषुः संसगीभाव- 
-त्वापत्तेः॥ ९६॥ 
 अन्योन्याग्रतियोगिकः संसर्गनिषेधस्तथा विवक्षित--इति वाक्यस्यान्योन्याभावान्यः 
ससगांभावः संसर्गाभाव इति पर्यवसितोथस्तत्र संसर्ग पद्वेयर्थ्यमाह--किंचेति । अन्यो- 
न्याभावो यो न भवति स संसर्गांभावः-इत्यनयोवस्यान्योन्याभावस्तदा व्यव च्छिथेत 
_ यद्यन्योन्याभावोऽन्योन्याभाव इति वक्तु शक्थं, नचेवं सम्भवति, उद्देश्यविधेयभावस्य 
अकारमेदनियतस्वादित्याह-_-किंचेति। सामानाधिकरण्यमिति। सिद्मम्रवृत्तिनिमित्तानां 
शब्दानामेकस्मिच्चथ बृत्ति: सामानाधिकरण्यं, प्रकृते च शब्दामेदान्न समानाधिकरण्यम्‌, 
. अतएव oa भावः । तदभावादेव २ ति । अकारभेदाभावान्न 
सासानाधिकरण्यसु र्स्य देश्यत्व भावा चत्यर्थः। ननु सकलान्योन्याभाववृत्तिना केनचिद्ध- 
सणावाच्डन्चस्योददर्यस्व स्याद्त्यित आह--अन्य इति। डड चया 
णात्‌। नन्वभावस्वेनवोद्देशयतास्तु को दोषः ? इत्यत आह--अभावमात्रे इति। अभातोऽ- 
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| का अन्योन्याभाव, अन्योन्यप्रतियोगिक्र ओर संसगप्रतियोगिक होने से, ये संसर्गाभाव - 
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री ओ। न्योन्याभावः-इस्यभिधाने संसर्गाभावस्याप्यन्योन्य 

ककल: र र न्योन्याभावत्वापत्तिः । यद्यपि नीलसुत्पल- 
८ १ | जाने ल नोत ग तथाप्युत्पलपद॒व्युत्पित्सुं प्रति तथामिधाने 
Me: स ` „ जड़ गुणान्यान्याभावत्वादिना प्रकारेणो दिश्यान्योन्या साः 


८ खु" ५ न जद कक ha हि ° 

कक 0002, > अन्यथा “< घरो १ | 

अति, अन्यया घरो दब्यमित्युक्ते परो न व्रब्य स्यात्‌॥ ९६॥ 
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नता. भाव इति तन्नाह-व्यक्तिविशेषे « 
० इति । तथाच द्वव्यान्योन्यामावो नान्योन्याभावः स्यादित्यर्थः । एतदपि व्युत्पित्सु . 


प्रथमः परिच्छेद्‌ः . १९३ 


( किच एवं सति ) 'अन्योन्याप्रतिर्योगिकसंसगं का अभाव, संसर्गाभाव विवक्षित 
दै ऐसा मानने पर जो अन्योन्याभाव ( अन्यौन्यप्रतियोगिक अभाव ) नहीं होता है वह 
संसर्गाभाव हो संसर्गाभावरूप विवक्षित है, यह फलितार्थ होता हे । यहां स्मृतित्व के 
संसग के अन्योन्याभाव के द्वारा स्मृति में अनुभवत्व की अतिव्याप्ति के चारण के लिये 
अन्योन्याभाव से भिन्नत्व कहा जाता हे। परन्तु इस प्रकार एक संसर्गपदरूप चिशेषण व्यर्थ 
होता है । क्‍योंकि अन्योन्याभाव से भिन्न अभाव संसर्गाभाव होता है, इतना कहने से ही 
उक्त अतिव्याप्ति का वारण होता हे । यदि कहा जाय कि विशेषण के व्यर्थ होने से उक्त 
विशेषण रहित ही संसर्गाभाव का लक्षण क्रिया जाय, तो यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि 
इस अकार तो अधिक ( अन्योन्याभाव से अन्य) अर्थरूप संसर्गाभाव को चाहने 
चाले आप से अन्वथेक-संसर्गाभाव शब्द हो त्यक्त हो जायगा । क्योंकि संसर्ग के अभवा- 
थक संसर्गाभावशब्द नहीं रहेगा, किन्तु अन्योन्याभाव से भिन्न अभावार्थक संसर्गाभाव 
शब्द होगा, परन्तु यह शब्द योगिकार्थक लोकप्रसिद्ध है, उसका त्याग होना उचित 
नहीं है, ओर जिससे जो अन्योन्याभाव नहीं होता है उस (अभाव) संसर्गाभाव को आपने 
संसर्गाभाव पहले कहा है इससे भी फिर संसर्गरहित संसर्गाप्रतियोगिक- अंभाव कोः 
संसर्गाभाव कहना अनुचित हे । ओर अन्योन्याभाव जो नहीं हो वह अभाव संसर्गाभाव 
है, इस कथन से भी कहा गया अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्याभाव में प्राप्त होता है, 
क्योंकि अन्योन्याभाव = अन्योन्याभाव होता है, इस प्रकार कथन. या ज्ञान नहीं कर 
सकते । सामानाधिकरण्य” ( अभेद-बोधनाथंक समान विभक्ति वाले अनेक शब्दों का 
प्रयोग ) प्रकार ( विशेषण ) के भेद रहने पर होता दै । विशेषणविशेष्यभाव 
{ उद्‌देश्यविधेयभाच ) के रहने से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, जैसे नील कमल है; 
यहाँ नीळत्व एवं कमलत्वरूप प्रकार के भेद से नीलाऽभिन्नकमल का ज्ञान होता है । 
अन्योन्याभाचोऽन्योन्याभावः' यहाँ उस प्रकार भेद के अभाव से ही सामाः 
नाधिक्ररण्य-उद्देश्यविधेयमाव नहीं हो सकता । इस प्रकार जब अन्योन्याभाव 
अन्योन्याभाव नहीं हो सकता, तब उसमें संसर्गाभावत्व की प्राप्ति.होती है। यदि कहा 
जाय क्रि अन्योन्याभावमात्र में कोई धम मान कर उस धर्मविशिष्ट के साथ अन्योन्याः 
भाव के अभेद का ज्ञान ( अन्योन्याभाचोऽन्योन्याभाचः) इस वाक्य से हो सकता हे, 
तो यह कथन युक्त दै, क्योंकि अन्योन्याभावत्व से अन्य अन्योन्याभावो 
में ही रहता हुआ कोन प्रमेय ( धर्म ) हे जिस धर्मवाले के साथ अन्योन्यासाच के 
अभेदादि का ज्ञान होगा, अर्थात्‌ चेसे धर्म या उपाधि में कोई प्रमाण नहीं हे । यदि 
प्रथम अन्योन्याभावपद की अभावमात्र में लक्षणाबृत्ति मानें, तो ( अन्योन्याभाचोऽ- 
न्योन्याभावः ) इस कथन से संसर्गाभाच में भी अन्योन्याऽभावत्व कौ प्राप्ति होगो। यदि 
घटान्योन्याभावादिरूपव्यक्तिविशेष में अथमान्योन्याभावपद की लक्षणा मानें तो अन्य 
अन्योन्याभावो में संसर्यांभाचत्व की प्राप्ति होगी ॥ ९६ ॥ ) 


| १. भिन्नप्रबृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थ बृत्ति; सामानाधिकरण्यस्‌ । : 
अबत्तिनिमित्तत्रं च व्राच्यत्वे सति वाच्यवृत्तित्वे सति. वाच्योपस्थितिप्रकारत्वम्‌ ॥ - 


। | "दर च 
१ न क ह ७७ पीर 
$ 
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१९४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


संसर्गाभावो न भवति ( संसर्गाभाव नहीं हो ) ऐसा जो अभाव वह अन्योन्याभाव , 
है ऐसा अन्योन्याभाव के. लक्षण करने पर भी संसर्गाभाव में अतिव्याप्ति 


दिखलाते हें--- । 
पवल सववत्र तदन्यत्वेन व्यवच्छेय्यमाने द्रष्टव्यः | तथाहि-- 
नाऽतत्तन्मन्यसे तावन्न तत्तदपि मंस्यसे । 
सामानाधिकरण्यं हि . रूपभेदमपेक्षते ॥ २९ ॥ 
रूपान्तरेण निर्दिश्य तच्चेत्तद्मिधीयते । 
ताद्रप्येण तथापि स्यात्‌ सैव सव्यभिचारिता ॥ ३० ॥ 


अपि चान्योन्याभावस्य संसगाभावोप्येव व्यवच्छिन्नः स्यात्‌ , तस्याप्य- 
न्योन्यप्रतियोगिकत्वात्‌ । अथान्योन्याभावस्य संसर्गाभावो नामाधिको नोपे- 


| यते एव यमादाय तथा स्याद्‌ ?-इति चेन्न ॥ ९७ ॥ 

k एवं यत्रयत्र रक्षणं तदन्यत्वेन विशेष्यं तत्र तदुन्तर्भावश्रौन्यसित्याह--एवन्चेति । 
i; उक्तमथ कारिकाभ्यां संगुाति-नातत्तदिति। अघटो घट--इति यथोक्तिविरोधादूदुर्घः 
| रचनं तथा घरो घट--इत्यपि ग्रकारमेदामावाद्दुर्घटवचनमेव । दा्टान्तिके युक्तिमाह-- 
सामानाधिकरण्यमिति । रूपान्तरेणेति । अधिकवृत्तिना धर्मान्तरेण तढुद्दिश्य विधानेऽति- 
व्यासिन्यूनबृत्तिना चाअ्व्याप्तिरित्यर्थ:। किंवाडन्योन्याप्रतियोगिको योऽभावः स संसः 
गांभाव--इत्यभिधानेञन्योन्याभावस्य संसर्गाभावो न स्यादन्योन्यप्रतियोगिकखा- 
दित्याह--अपिचेति । यद्यप्यन्योन्याभावस्य संसर्गाभावोडन्योन्यं न प्रतियोगि, किंतु. 
तदभावः, सचान्योन्यस्मादन्य एव, तथापि विशिष्टस्य प्रतियोगित्वे विशेषणस्याप्यन्तर्भाव 
इति भावः । नन्वन्योन्याभावप्रतियोगिकः संसर्गाभावो यदि भवेत्तदा तदनुपग्रहो 
दोपः स्यात्‌ स एव तु नास्ति, अभावस्याप्यभावान्तराज्ञीकारेडनवस्थानादिति शङ्कते 
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प्रथमः परिच्छेदः . १९५ 


संसर्गाभावत्व की प्राप्ति होगी, 'अभावः संसर्गाभाव? कहे, तो अन्योन्याभाव में अतिव्याप्ति 
होगी, “घटसंसर्गाभावः संसर्गाभावः? कहें, तो पटाभावादि में अव्याप्त होगी, अतः ताद्रूप्य 
( विशेषरूप ) से सामानाधिक्ररण्य. के वही अतिव्याप्ति एवं अब्याप्तिरूप व्यभिचारिता 
ही प्राप्त होती हे ॥ ३० ॥ अन्योन्यप्रतियोगित्वरहित संसर्ग का निषेध संसर्गाभाव 
होता हे, इस लक्षण में अतिव्यापि दिखा कर अव्याप्ति दोष दिखाया गया है- 
अन्योन्याप्रतियोगिक ( अन्योन्यप्रतियोगी चाले से भिन्न ) जो अभाव चह यदि संसर्गाभाव 
हो, तो इस प्रकार अन्योन्याभाव का संसर्याभाव ( अन्योन्याभावो नास्ति ) यह भी 
व्यवच्छिन्न ( व्यावृत्त ) होगा, संसर्गाभाव नहीं कहा जायया, क्योंकि उस प्रतोतिविषय 
अभाव को भो अन्योन्यप्रतियोगिवत्व है ( वह अन्योन्यप्रतियोगी वाला है ) अन्योन्यः 
्रतियोगीरहिंत नहीं । क्योंकि अन्योन्यविशिष्ट अन्योन्याभाच ( अन्योन्याभाचो नास्ति, 
इस प्रतौति से सिद्ध प्रतियोगी ) के अन्द्र अन्योन्य प्रविष्ट हे ॥ ९७॥ १ 
यदि कहा जाय कि अनवस्था के भय से अन्योन्याभाव का संसर्गाभाव, 
अन्योन्याभाव से अधिक ( भिन्न ) नहीं माना जाता जिसको ग्रहण करके 
है र) उक्त रीति से अव्याप्ति दोष हो । ता यह कहना युक्त नहीं 
एवं तह्यन्योन्योभावस्यान्योन्याभावोपि नाधिकोभ्युषगन्तव्यः स्यादित्य- 
न्योन्याप्रतियोगित्वेन व्यवच्छेदोपि संसर्गाभावस्य त्वदमिमतस्य कथं 


स्यात्‌ ? वयवच्छेदस्य _निषेधारथेत्वात्‌। अथ माभूदधिकोसौ स्वरूपमेव तु . 


तथेष्यते इति तदादायेच व्यवहार एष निद्दाषः ?--इति चेत्‌ , तह्यन्योन्या- 
भावस सगम्याविरिकि तुल्यमेतत्‌ ॥ ९८॥ 
अन्यान्याभावस्याभावान्तरानभ्युपगमे संसर्गाभावरूक्षणे तद्व्यवच्छेदार्थमुपात्तस्या- 
न्योन्याप्रतियोगित्वस्य विशेषणस्य फलाभावा है यर्थ्यस, अन्योन्याभावच्यवच्छेद्स्यान्योः 
` न्याभावास्मकस्वात्‌ , तस्य च त्वयाऽनभ्युपगमादिति परिहरति-एवं तहीति। नन्वन्यो- 
न्याभावव्यवच्छेदकेन संसगाभावळच्तणे विरोषणेनान्योन्याभावानास्सा व्यवच्छेदो न 


क्रियते, किंतु व्यवच्छेद्यो व्यवच्छेद्शच स एवान्योन्याभाव इति न वेयथ्यंसित्याशङ्कते-- . 


अथेति। तर्हि अन्योन्याभावसंसर्गायाचोप्यन्योन्याभावर्व रूपमेवेति तदात्मकसंसर्गाभा- 


चानुपग्रहो दोषस्तदवस्थ एव व्यवच्छेद्याभावों वा अन्योन्याभावस्यापि स्वप्रतियोगिः | 


संसर्गांभाचरूपस्वादिति परिहरति-तहीति॥ ९८॥ 

अन्योन्याभाव के अभावान्तर ( संसर्गाभाव -) को अधिक नहीँ मानने पर. 
अन्योन्याभाव का अधिक अन्योन्याभाव भी मन्तव्य नहीं होगा फिर अन्यौन्यप्रतियो- 
गित्वरूप से आप से माना गया, ससर्गाभाव का व्यचच्छेद ( भेद ) भी केसे होगा १ 
अर्थात्‌ संसर्गाभाव के लक्षण में अन्योन्याप्रतियोगित्व यह विशेषण अन्योन्याभावके 
अभाव को व्याइत्ति के लिये हे । यदि वहा अन्योन्याभाव का अभावान्तर होता ही नहीं 
तो चह विशेषण व्यथे होगा। क्योंकि अन्योन्याभाव के अभाव की व्यावृत्ति 
` ( व्यवच्छेद ) भी अन्योन्याभाव ( भेद ) स्वरूप होता है, परन्तु आप उसको मानते 
नहीं हे ओर व्यच्छेद का निषेध ( अन्योन्याभाव ) अर्थ होता है । अतः अन्योन्याभाव 
` के अधिक अभाव के नहीं मानने पर अन्योन्याप्रतियोगित्व संसर्गाभाव के लक्षण में. 
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कहना युक्त नहीं दै । यदि कहा जाय कि संसर्गाभाव के लक्षणादि में अन्योन्भाभाव का 


भाव व्यवच्छेद्य और आर व्यच्छेदरूप इष्ट है, अर्थात्‌ अन्योन्याप्रतियोगित्व 
विशेपण हारा अन्योन्याभावस्वरूप ही अन्योन्याभाव अन्योन्याभावं की व्यावृत्ति 
( व्यवच्छेद ) रूप होता है, अतः वह विशेषण व्यर्थ नहीं हे । और उस स्वरूपात्मक 
अभाव के अभाव को ग्रहण करके, यह संसर्गाभावाभाव, अन्योन्याभाचाभाच इत्यादि 
| निर्दोष व्यवहार होता है, किन्तु किसी. भो अभाव. का अभावान्तर नहीं होता, अन्यथा 
) अनवस्था होगो। ती ऐसा मानने पर अन्योन्याभाव के ( संसगव्यतिरेक ) संसर्गा- 
` भाव में भी तुल्य मन्तव्य होगा । अन्योन्याभाव के ( अन्योन्याभावो नास्ति, ) इस प्रतीति 
के विषय संसर्गाभाव को अम्योभावस्वरूप मानना होगा । और इस संसर्गाभाव के 
अन्योन्याभावरूप होने पर, अम्योन्याप्रतियोगित्व के नहीं रहने से इस लक्षण में 
अव्यापिरूप दोष होगा, ओर संसर्गाभाच का अन्योन्याभाव भौ संसर्गाभावरुप होगा, 
अतः अन्योग्याप्रतियोगित्व विशेषण से उसकी व्याद्रत्ति नहीं होने से उसमें संसर्गाभावः 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी ॥ ९८ ॥ 
उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष का वर्णन करके अतिव्यापिदोष का वर्णन किया जाता है- 
अपिच, अन्योन्यप्रतियोगिको न भवत्यभावो यः स संसर्गाभाव?-- 
इतिवद्ताऽन्योन्यप्रतियोगिकेऽभाषे निषिध्यमाने न्योन्यात्मकोसावभावोभ्यु- 
, परतः स्यात्‌, द्वयोनिंषेधयोः झुन्दोपसुन्द्तयान्योन्यस्यैच स्थैयौपत्तेः 
- तथा च सत्यन्योन्यस्मिन्निर्विशेषणे जगदेव प्रविष्टमिति संसर्गाभावत्वेन 
i विवक्षितस्य जगदात्मतायां सिध्यन्त्यामन्योन्यामावात्मतापि स्यादिति 
व्यर्थो विशेषणप्रयासो हासायेति सविरेषणेप्यचिरेषणचत्‌ प्रसङ्ग इति 
४, मदत्कौतुकम्‌। ननु 'घटाभावों न भवति स्तम्मः -इत्युक्त कि स्तम्भो 
| घटात्मा विहितो भवति तत्कस्य हेतोः ? तदा हि तथा स्यात्‌ ग्रदि घटस्तद- 
- भावश्चेत्येव जगत्स्यात्‌ , यदा तु स्तम्भादिरप्यपरा कोटिरांस्त तदा कथं 
स्याद्‌ इत्युक्तप्रसज्ञानवकाश इति ॥ ९९ ॥ 
` अन्योन्याभावो न भवत्यभावो य इतिवाक्ये नजृद्वयश्ववणादन्योन्य यद्भवति 
संसगाभाव इव्यर्थपर्यवसाने जगत एवान्योन्यस्वात्‌ संसर्गाभावत्वं प्रसक्तं, जगदन्तर्गत- 
स्यान्योन्याभावस्यापि च संसर्गाभावत्वसिति यद्दयवच्छेदाय विशेषणझुपात्तं ` तस्यैव 


सङ्अह इति कौतुकमित्याह--अपिचेति। यद्यपि अन्योन्यम्रतियोगिको न भवत्यभावो य 
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अन्योन्याभाव से अधिक ( भिन्न ) वह अन्योन्याभाव नहीं हो, तो भी एक ही अन्योन्या- 


स्तम्म इत्यत्र यथा स्तम्भस्य न घटात्मत्व तथाऽन्योन्याभावो न भवति संसर्गाभाव इत्यः . 





प्रथमः परिच्छेदः १९७ 


त्रापि संसर्गाभावस्य नान्योन्यात्मत्व, कितु संसर्गाभावत्वमेव, केवळमन्योन्याभावानाः 
स्मकरवमात्रं तत्र प्रतीयते इति शङ्कार्थः ॥ ९९ ॥ | 
अन्योन्यप्रतियोगिक जो अभाव नहीं होता, चह संसर्गाभाव है, इस प्रकार कहने- 
वाले आप से अन्योन्यप्रतियोगिक अभाव .के निषिध्यमान ( निषेधविषय ) होने पर 
अन्योन्य के अभाव के अभाव अग्योन्यस्वरुप ही वह संसर्गाभाव अभ्युगत ( सिद्ध )' 
होगा, क्योंकि दो निषेध ( अभाव) की सुन्दोपसुन्दता ( विरोध ) से, जैसे परस्पर. 
विरोधी सुन्द और उपसुन्द दोनों का अभाव हुआ, चैसे अन्योन्याभाव का अभाव इन. 
दोनों का अभाव होगा तो अन्योन्य की स्थिरता की प्राप्ति होगी, क्योंकि ' अभाव का 
अभाव, अथमाभावका प्रतियोगी स्वरूप होता है, अतः जेंसे घटाभावाभाव घरस्वख्प होता. 
है, चेसे ही अन्योन्यामाचामाच अन्योन्यस्वरूप ( भेदात्मक जगत्स्वरूप ) होता हे । ऐसा 
होने पर निविशेषण ( सामान्य ) अन्योन्य में सम्पूर्ण जगत्‌ ही प्रदिष्ट है ( सब जगत्‌ 
अन्योन्यस्वरूप हे । अतः संसर्गाभाचरूप से विवक्षित ( मान्य ) अभाव के . जगतस्वरूप. 
सिद्ध होने पर जगदन्तगेत अन्योन्याभावस्वरूपता भी संसर्गाभाव में होगी, तब अन्योन्या-, 
प्रतियोगित्वरू्प विशेषण का लक्षण में प्रवेशरूप : प्रयास निष्फल होता हुथा 
हास्यास्पद होगा । अत एच सविशेषण लक्षण में भी निचिशेषण ( अभावः संसर्गाभाव 
इत्यादि ) के समान प्रसंग ( अतिव्यापि ) होता दै, यह महान्‌ कौतुक ( आश्चर्य ) है 1. 
शंका होती हे कि ( घटाभाव स्तम्भ नहीं हैं ) ऐसा कहने पर क्या घटाभावाभावघटा- 
त्मकस्तम्भ विहित ( कथित ) होता है १ अर्थात्‌ ऐसा नहीं होता, इसमें क्या कारण हे. 
कि ऐसा नहीं होता, यह समझना चाहिये । इसमें कारण यह हे क्रि वेसा ( स्तम्म- 
घटात्मक्र विहित ) तब होता जब घट ओर घटाभाव मात्र ही जगत्‌ होता । जब घट 
ओर घटाभाव इन दोनो , से अपरकोटि ( भिन्न ) वस्तु भी हैं, तो घटाभावाभावात्मक 
घटस्वरुप स्तम्भ केसे हो सकता £ इसी प्रकार अन्योन्याभावाभाव को अन्योग्यरूपत्व 
नहीं होता, किन्तु अभावरुपत्व रहता हे । अतः उक्त अतिव्याप्ति की प्राप्ति नहीं 
होती ॥ ९९ ॥ १३ 
मैवम्‌ । यथा घटतदभावाभ्यामन्या वस्त्रादिकमप्यस्ति कोटिस्तथान्यो- 
न्यतद्भआावासथ्याँ नान्याकोटिः संभवति, निर्चिशेषणान्योन्यमध्ये जगत पव 
प्रवेशात्‌ ; तदात्मनोपि निषिध्यमानत्वे तन्निषेधात्मके तदात्मनि जगत्‌- 
प्रवेशात्‌ । न हि घटः. पटात्मेत्यनेन घटस्वरूपादन्यस्तदात्मा. विहितः 
स्यात्‌ । यदि तु तादात्म्यं नामाभेदाख्यो धम; कश्चिदिष्यते, स घटपटाद्य- 
घिकरणतया निषिध्यते, तदा संसर्गाभाव एव स्यात्‌ । तस्मान्निविशेषण- 
तादात्म्यान्तर्भूंतं जगदिति कोट्यन्तराभाव इति ॥ १००॥ र 
सैवसिति । यत्र प्रतियोगितदभावाभ्यां तृतीया कोरिस्तन्राभावाभावो न प्रतियोगी, 
इह ठु न तथेत्यन्योन्याभावनिपेधोन्योन्यमेवेति परिहारार्थः । नन्वन्योन्याभाव इति 
सन्ज्ञामात्र, नस्वस्यान्योन्यं प्रतियोगि येन तदभाव निषेधेन्योन्य पर्यवसानं स्यात्‌| [कतु 
तादात्म्यं तस्य प्रतियोगीति नोक्तदोष इत्यत आह-तदास्सन इति । तादात्म्यासाचो न 
सवति योऽभावः स संसगाभाव इतिकृतेपि पूर्च व न्निविशेषिततादात्म्यसम्मग्नजगद्‌न्तरा- 
ततादासम्याभावरूपस्वं संसर्गाभावस्प्र पतितमिति तदेव कोतुकमित्यर्थः। तदास्मनोपि 
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अ २१९८ खण्डनखण्डखायम्‌ 
निषिध्यमानत्वे इति, घटः परात्मा न भवतीत्यनेनेव ग्रकारेणान्योन्याभावस्य प्रतीय- 
मानत्वे इत्यच्चरार्थः। ननु तादात्म्याभावो न भवति संसर्गाभाव इत्युक्ते तादात्म्यस्व रूपं 
कथं संसर्गाभावःस्यादित्यत आह--नहीति । सुन्दोपसुन्दन्यायेन नजहुयागते तादात्म्य 
|| संसर्गाभाव इति पर्यवसाने निर्विशोषिततच्छुग्दस्य जगत्परत्वे संसर्गाभावस्य जगदात्म- 
| "त्वमेव स्यात्‌ यथा घटः पदास्मेत्यत्र परस्य घटात्मस्वमिध्यर्थः । ननु तादात्म्यनिषेधो नान्यो- 
|: न्याभावो येन तन्निपेधस्तदात्मा स्यात्‌ , किंतु तादात्म्यस्य घटादिनिष्ठधर्मस्य निपेध- 
स्तथाच तन्निषेधो जगद्धर्मा भवेन्नतु जगदिति न तदन्तर्गतान्योन्याभावात्मस्वं संसर्गा- 
-सचस्येत्यत आह-यदि स्विति ॥ १०० ॥ 
उक्त शंका युक्त नहीं है, क्यांकि जेसे घट और घटाभाव से अन्य कोरि ( प्रकार : 
चाले ) वज्रादि भी हैं, वेसे अन्योन्य वस्तु और उसके अभाव ( अन्योन्याभाव ) से 
'अन्य कोटि नहीं हो सकती, क्यांकि घटपटादिविशेष अन्योन्य से अन्य कोटि हो 
| सकती हे । परन्तु' निर्विशोषण ( सामान्य ) अन्योन्य के मध्य जगत्‌ का हो प्रवेश है, 
5 अतः भिन्न कोटि का अभाव है । र यदि कहा जाय कि अन्योन्याभाव यह नाममात्र है । 
| अन्योन्य का अभाव, इस प्रकार योगिक शब्द नहीं है, जिससे अन्योन्य का अभावाभाव 
अन्योन्यस्वरूप होने से अतिव्यासि हो, किन्तु अन्योन्याभाव शब्द से तादात्म्याभाच 
¢ कहा जाता है । अर्थात्‌ = तत्‌ = अन्योन्य स्वरुप जगत्‌ आत्मा = स्वरूप जिसका हे, 
उसके निषेध को अन्योन्याभाव कहते हैँ। तो यह कहना ठीक नहीं, क्योकि तदात्मा = 
तादात्म्य के भी निषिध्यमान होने पर. ( अन्योन्याभाव पद्‌ से कहने पर ) उस अन्यो- 
ज्याभाव के निषेधरूप तदात्मा ( अन्योन्य ) में जगत्‌ का प्रवेश सिद्ध होता है । अतः 
जगदात्मकत्व पूर्वतृल्य संसर्गाभाव को प्राप्त होता हो है, क्योकि ( घटः पटात्मा ) इस 
चाक्य से घट के स्वरूप से अन्य उस पट की आत्मा ( तादात्म्य ) चिहित नहीं होती, 
'किन्तु पट में घटात्मत्व विहित होता है । बैसे ही तादात्म्याभावरूप संसर्गाभाव नहीं हैं, 
किन्तु तादात्म्यरूप हे । इस तरह तादात्म्य ( अन्योन्य ) रूप संसर्गाभाव में विहित 
होता है । यदि कहा जाय कि अमेंदनामक तादात्म्यरूप कोई धर्म घटादि जगत्‌ में 
रहता है, उसके निषेध को अन्योन्याभाव कहते हे । अतः अन्योन्याभाव का निषेधरूप 
संसर्गाभाव भी ताइश धमरूप होगा, जगत = अन्योन्यरूप नहीं है । पर यह कहना 
असंगत है, क्योकि इस प्रकार उस धर्म का निषेध संसर्गाभाव ही होगा, फिर 
अन्योन्याभाच का ही लोप हो जायगा! अतः अन्योन्यप्रतियोगिक अन्योन्याभाव 
आनना ही पडेगा । ओर निर्विशेषण तादात्म्य ( अन्योन्य ) के अन्तर्गत जगत्‌ के होने 
, से कोट्यन्तर ( अन्यकोटि.) का अभाव हे । अतः अन्योन्याभावूप सर्वात्मसंसर्गांभाव 
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| ग्राप्त होता है ॥ १०० ॥ 
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'निषिध्यमाने घटः-इत्यपि न स्यात्‌, तृतीयस्य विद्यमानत्वात्‌; भवन्वा 
घराभाचः स्तम्भो न भवतीत्यत्रापि घरामावत्वाविशेषाह्विशेषान्तरानिर्वंचनात्‌ 
घर: स्तम्भात्मत्येचोक्तं स्यादिति त्वत्मसझस्त्वयि निपतेत्‌। संखर्गान्योन्या- 
भाववेचिञ्यमादाय हि स परिहायः ख एव च नाद्यापि व्यवतिष्ठते । अत 
एव घतीतिवळादेच वेधम्यंमनयो रुपेयमित्यपि निरस्तम्‌ । प्रतिषेधप्रतिषेध्य- 
विरोधे प्रकारविशेषव्यवस्थानिरुक्त्यशक्तेरविशेषेणैकनिषेधेषन्यविधिश्नोव्य 
भवद्न्योन्यामावनिषेधोऽप्यन्योन्याविधये स्यात्‌ ॥ १०१॥ 
८ किच, घटात्यन्ताभावाभावो यथा घट एव पर्यवस्यति तथा घटान्योन्य निषेध 
सयत 2 वस्त्रादिकोटिस्तृतीया यथान्योन्याभावे तान्या 
ति | विशेषान्तरेति । अत्यन्ताभावे एवेयं रीतिनंत्वन्योन्याभाचे इति विशेषस्त्वया 
| निवक्तुमशक्थ इत्यर्थः । स्वस्प्रसङ्ग इति । घटाभावो न भवति स्तम्भ'इत्युक्ते स्तम्भोपि 
घटात्माविहितः स्यादिति यः प्रसङ्गस्स्वया कृतः स त्वय्येवापतित इत्यथ:। अत एवेति। 
कस्यचिद्भावस्य प्रतिषेधः प्रतियोगिपर्यवसन्नः कस्यचिच्च प्रतिषेधः अतियोग्यपेक्ष- 
यान्य एव प्रतीयते इति अतीतिवलाद न्योन्याभावसंसगाभाव योवेंधम्येमभ्युपगम्यता- 
'मिति निरस्तमित्यर्थः । ननु प्रतियोग्यभावयोर्यत्र विरोधस्तत्रेक निपेधेऽन्यवि घि रित्यस्तु 
तादास्म्याभावे तु प्रतियोग्यभावयोः सामानाधिकरण्याद्विरोघ एव नास्तीति नैकनिपेधेऽ- 
च्यविधिरिस्यत आह । प्रतिषेधप्रतिषेध्येति । अत्यन्ताभावस्थळे विरोधो नस्वन्योन्याभाव- 
'स्थळेपि, इति तदा स्याद्यद्यनयोः प्रकारविशेषव्यवस्था स्यात्‌, सेव तु नास्तीस्यर्थः ॥१०१॥ 
ओर भी विचार कर्तव्य है कि पूर्व कही रीति से यदि तृतीय के रहने 
से ( घटाभावः स्तम्भो न भवति ) ऐसा कहने पर भी घटाभावरूप स्तम्भ नहीं होता, 
किन्तु घटरूप स्तम्भ होता है, इस प्रकार स्तम्भ को घटरूपता की प्राप्ति नहीं होती, 
तो घट के ( घटो नास्ति ) इस प्रकार निषिध्यमान होने पर घटाभाव विहित होता, 
घट नहीं, ,किःतु घटाभाव है। तथा घटाभाव के निषिध्यमान होने पर ( घटाभावों 
नास्ति ) ऐसा कहने पर घटविहित होता है घटाभाव नहीं, किन्तु घट है, यह भी 
अब नहीं होगा । क्योंकि यहाँ भी घट और घटाभाव से तृतीय पटादि विद्यमान है! 
' अथचा तृतीय के रहने पर भी ( घटोनास्ति = घटाभावो नास्ति ) ऐसा कहने पर ६टा- 
भाव और घट का विधान होता हुआ ( घटाभावः स्तम्भो न भवति ) यहाँ भी घटाभाव 
का निषेध घट ही होगा, क्योंकि घराऽभावत्व ( घटाभावो नास्ति = घटाभावः स्तम्भो 
नास्ति ) इन दोनों स्थानों में तुल्य है । अत्यन्ताभाव में हो यह रीति है कि अभावा- . 
भाव प्रतियोगी स्वरूप होता है, अन्योन्चाभाव में नहीं, इस विशेषान्तर का निर्वचन 
आप से नहीं हो सकता । अतः घटाभाचस्तम्भ नहीं होता; किन्तु घटस्तम्भस्वरूप 
होता है, यही विहित होगा । और, घटाभावारूप घटविवित होगा; क्योंकि अभावत्व अन्यो- 
न्याभाव में हे इससे जो आपने अतिप्रसंग कहा था कि 'घटाभाव स्तम्भ नहीं होता? 
' ऐसा कहने पर घट भी स्तम्भस्वरूपविहित होगा, यह अतिप्रसंग आप के ही मत में 
आप्त होता है। इस अर्थ की विचित्रता के निषेध से हो प्रतीठि की विचित्रता 
“के निषेध से प्रतीति के बल से इन संसर्गाभावाभाव और अन्योन्याभाव में ( घटाभावो- 
` नास्ति = घटाभावः स्तम्भो न भवति=इत्यादि सें ) चेधम्यं मानना चाहिसे यह सौ खण्डित 
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हो गया । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अत्यन्ताभावाभाचप्रतियोगी स्वरूप होता है,. 
अम्योम्याभावाभाव नहीं । यदि कहा जाय कि भावाभाव का जहाँ विरोध हो, वहा" 
अभाव का निषेध प्रतिथोगी रूप होता है। अन्योः्याभाव में ऐता नहीं होता । तो यह 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिषेध और प्रतिषेध्य ( अभाचप्रतियोगी ) के विरोध होने 
पर प्रकार विशेष ( अन्योन्याभावत्वादि ) की व्यवस्था की निरुक्ति ( कथन ) के असाः 
मथ्य ( अशक्ति ) से अविशेष ( सामान्य ) रूप से एक के निषेध होने पर अन्य की विधि. 
ध्रुव ( अवश्य ) होता हुआ, अन्योन्यामाच का निषेध भी अन्योन्य की विधि के लिये: 

होगा । क्योंकि अत्यन्ताभाव के स्थान में प्रतियोगी ओर अभाव में विरोध .होता है, 
अन्योन्या भावस्थान में नहीं । परन्तु यह नियम तव होगा जब दोर्नो में प्रकार भेद कीः 
व्यवस्था ( नियम ) हो, लेकिन यह व्यवस्था ही नहीं हे ( परस्पर विरोधे हि न प्रका- 
रान्तरस्थितिः ) इस न्याय से अन्योन्याभाव का निषेध अन्योन्यस्वरूप होगा, अतः 
अन्योन्याभाच का निषेधरूप संसर्गाभाव भी अन्योन्यस्वरुप होगा ॥ १०१ ॥ 
. शंका होती हे कि संसर्गाभाच तया अन्योन्याभाव के व्यवहारादि आप को भौ करना: 
ही होता है, अतः उनके लक्षणादि द्वारा व्यवस्था आप को भी कतव्य है । परन्तु इसमें: 

कथित दोष आप के मत में प्राप्त होंगे, ऐसी शंका होने पर कहते हें कि-- 
मम चानिवेचनीयतैव प्रतीतिव्यवहारव्यवस्थापप्यंचुयोगबाणवारणाय: 
वज़वारबाणायमाना विजयते । मम ह्येवं दशनं-प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ अत्यन्तास- 
ड्विलक्षण भवदपि जगत्तथा सत्त्वोपगमेपि बाध्यमानत्वादनिवेचनीयमिति । 
अत एव प्रतीयमानव्वाद्वैचित्यमनयोघुप्यमाणमतिदूरनिरस्तम्‌। उक्तप्रति- 
योग्यादिवैचिञ््यानुपपत्तितः प्रतीयमानस्यैच बाध्यताया एव कथनात्‌ |. 
तस्मात्‌-- | किक 
अन्योन्याभावसंसर्गाभावभेदव्यवस्थितो । 
सत्यां स्यात्तद्वथवस्थेति स्वाश्रयं कश्चिकित्सतु ॥ ३१ ॥ 
अभाव एव यत्रेतिसावधारणं च वक्तव्यम्‌ ? इति चेन्न ॥ १०२ ॥ 

नन्विदं ग्रतीतिवैलक्षण्यमन्यो न्यात्यन्ताभावयोस्त्वयाप्युपपादनीयभेवेस्यत आह-- 
मस चति। पयनुयोराळक्षणो वाणस्तस्यवारणाय वज्रस्य = लोहस्य, वारबाणः = कञ्चुकः 
( सचाहविशेषः ) कञ्चुको वारवाणोस्त्रीस्यमरः। ननु ्रतीतिसिद्धमपि वे छक्षण्यमपह्ययते 
इति महस्साहसमित्यत आह--मम हीति। पतीतिनांपहयते, किंतु विचारं न सहते 


 इस्युच्यते इत्यथः । अत एवेति। बाध्यस्वादेवेत्यर्थः। ननु वाधमनभिधाय वाध्यत्वा- 


भिधानं सर्वत्र सुङभमित्यत आह--उक्तप्रतियोग्यादीति। स्वदन्ते पत्तिदरानं 
सिधा 1ह-उक्तः । स्वदुक्तवेचिञर्येनुपपत्तिदशनं. 
यत्कृतं तदेव वाधा सिधानमित्य्ः कळ उपसंहरति--तस्मादिति । बो यो न 
भवत्य भावः स संसर्गाभाव इति स्यान्योन्याभावान्यत्वमादाय तदा व्यवस्था. 


४ 95 ह आळ, ॥ ग्रती तिथे न्योन्या , 
>  . . ततरच ती तिवळक्षण्य मित्यन्योन्याश्रयएवात्माश्रय इत्यथः । ननु स्म्रतित्वस्याभाव एव 
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७ यत्र ज्ञाने तदुनुभव--इत्युक्ते स्मतौ न प्रसङ्गो, यतस्तत्र भावोपि स्मृतित्वस्येत्याशङ्कते--“" 
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अभाव एवेति॥ १०२॥` . 
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ओ- स्याद्यदन्योन्याभावसंसगोभावयोभंदः: स्यात., स 
हि यस्ये १ स एव तु नाद्यापि सिद्धः, इति तढुभयः 
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अथमःर परिच्छेदः २० 


मेरे मत में तो अभाव की प्रतीति उसके व्यवहार का व्यवस्थाविषयक पर्यनुयोगः 
( प्रश्‍न ) रूप बाण का वारण ( निवारण ) के लिये अनिर्वचनीयता = सद्सद्विलक्षणता= 
त्रह्मभिन्नता ही वज़तुल्य ( दृढ ) चारवाण ( कवच) के समान आचरण करती 
हुई विराजती हे, विजयलक्ष्मी ( मुक्ति ) को प्राप्त कराती है। अतः लक्षणादि के बिना 
आपके मत में अभाव के भेदादि के ज्ञान और व्यवहार कैसे होते हैं ? यह प्रश्न मेरे प्रति 
नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा वक्ष्यमाण प्रकारवाला दर्शन ( सिद्धान्त ) हे कि. 
ग्रतौति से सिद्ध होने के कारण अत्यन्त असत्‌ ( शशश्वङ्गादि ) विलक्षण होता हुआ भी 
भावाऽभावादिरूप जगत्‌ , वाध्यमान ( मिथ्यात्वेन अनुभूत ) होने से सत्त्व के उपगम 
( रतीति ) होने पर भी तथा ( सदसत्‌ से विलक्षण ) अनिर्वचनीय है । अतएव 
( जगन्मभ्यपाती होने से बाध्य होने से हो ) इस संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव के प्रतीय 
सानता के कारण कथित विचित्रता भी अत्यन्त दुर से निरस्त ( मिथ्या ) सिद्ध हो जाता. 
हे । ओर पूर्वोक्त रीति से अभाव के प्रतियोगी .लक्षणादि की विचित्रता को असिद्धि के 
कथन द्वारा प्रतीयमान को भी वाध्यता ही कही गई हे जिससे विषय के बाध से प्रतीति 
भी बाधित ( श्रमरूप ) सिद्ध हो जाती है ।. तस्मात्‌. लक्षणादि को विचित्रता की सिद्धि 
नहीं होने से, अन्योमाव और संसर्गाभाव के भेद की व्यवस्था होने पर ( तद्व्यवस्था ) 
अन्योन्याभावभिन्ञाभावत्वरूप संसर्गाभाव के लक्षण की व्यवस्था हो सकती है । और 
संसर्गाभाव के लक्षण व्यवस्थित होने पर उससे भिन्न अन्योन्याभाबसिद्ध होता है । अतः 
अन्योन्याभाव की सिद्धि में भेद्रूप अन्योन्याभाव के आश्रयण से स्वाश्रय ( आत्माश्रय ) 
दोष की कोन चिकित्सा ( निवारण ) कर सकता है १ प्रथम स्मतित्वाभाववत्त्व अनुभूति 
के लक्षण करने पर स्छतित्व के अन्यो-याभाव कौ स्मृति में भो सत्ता से स्मृति में अनु- 
भवत्वापत्ति दोष कहा गया है, फिर अन्योन्याभाव के प्रसंग से यहाँ तक अभाव का 
विचार हुआ है । अव फिर शंका होती दै कि ( स्मृतित्वाभावती अनुभूतिः) इसके स्थान में 
( यत्र स्मृतित्वाभाव एच साऽनुंभूतिः ) जिसमें स्थृतित्व का अभाव ही हो भाव नहीं 
वह अनुभूति कही जाती है, ऐसा सावधारण लक्षण करने से स्मृति में अनुभूतित्र की 
प्राप्ति नहीं होगी, क्योकि उसमें स्मृतित्व के अन्योन्याभाव के रहने पर भी समवाय 
सम्वन्ध से स्म्रतित्ब रहता हे, अनुभूति में स्प्रतित्व का अभाव ही रहता है, परन्तु 
एवकाराथ के अनिरूपण से यह शंक्रा युक्त नहीं है ॥ १०२ ॥ म | 

एचकार से भाच का निषेध कहा जाता है। चह अभाव पद्‌ का ही अर्थ हे । अतः 
एवकार का निवेश व्यथ हे, इस आशय से कहते है क्रि | 

एवकारेण किमधिकममिधीयते ? । भावो निषिध्यते ? इति चेन्न, तस्या- 
भावपदेनेव लब्धत्वात्‌; भावनिषेधोऽमाच इत्यनर्थोन्तरमिद्म्‌। भावसा- 
सानाधिकरण्यनिषंध एवकाराथेः ? इति चेत्‌, उक्तेनेव गताथंत्वात्‌ , अन्योः 
न्याभावस्य च स्सूताचपि सम्भवात्‌, न हि भावसामानाधिकरण्यं स्सृतिः । . 
स्मृतौ च. भावमभावं चैकत्र मन्यमानेन तस्याप्येष्टव्यत्वात्‌, तयोः परस्परः | 
प्रतिक्षेपरूपत्वात्‌ , न हि रूपरसयोरेकत्राभावे न तत्सामानाधिकरण्याभाचः 
स्यात्‌ ॥ १०३॥ ` 5 दक हक 


१ 
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ह ` अभाव एव यत्रेत्यवधारणेन सावनिषेधोभिम्रेत, स चाआवपदकम्य एवेस्यवधारण- 
| चेयथ्येमिति परिहरति-एवकारेणेति। अभावपदेन भाव निषेधमात्रं लभ्यते सावसामाना- 
धिकरण्य निषेध स्स्वेवकारळभ्यः इत्याशङ्कते-भावसामानाधिकरण्य निषेध इति । स्मृतित्व- 
स्याभावो यत्रेत्युवस्यैव आवसामानाधिकरण्यनिपेधोपि छभ्यते एव यतस्तस्मिन्नधिकरणे 
f सावश्चेदुभावपदेन निषिद्धस्तदा भावसामानाधिकरण्यस्यापि निपेधः पर्यवसन्न एवेति 
| परिहरति--उक्तेनेवेति। किंच, भावसामानाधिकरण्यनिपेधस्यान्योन्याभावरूपस्य 
स्मृतावपि सच्चादेवकारेणापि .स दोषो न परास्त इत्याह--अन्योन्येति । किंच, भाव- 


सामानाधिकरण्यनिपेधः = भावेन सहासामानाधिकरण्यं, तच्च यथाबुभूतौ, तथा स्मृताः - 


वप्यगत्या स्व याभ्युपेयं, यतो भावाभावयोः परस्परप्रतिक्षेपात्मकतया स्खतित्वाभावे स्मृतौ 
स्वीकृते स्स्रतिस्वं तत्र नेष्टव्यमन्यथा परस्परम्रतिक्षेपात्मकतेव भावाभावयोभंज्येत, तथाच 
स्टृतावपि भावसामानाधिकरण्यनिषेध एवकाराथस्तुल्य पुवेत्याह--स्मुती चेति। 
तस्यापीति। सामानाधिकरण्य़ाभावस्यापीस्यर्थः। ननु समानाधिकरणयोरण्यसामाना- 


रेकत्र=्तेजसि, रसाभावे :सतिं तयोः सासानाधिकरण्याभावो न स्यादेवं न, किन्तु 
स्यादेवेत्यर्थः ॥ १०३॥ ट 
( अभाच एव यत्र ) यहाँ एवकार से क्या कहा जाता है ? क्योंकि यदि स्मृतिरूप 
भाव का निषेध किया जाता है, ऐसा कहा जाय तो युक्त नहीं, वह भाव का निषेध 
तो अभाव पद से ही सिद्ध हो जाता है । भाव का निषेध और अभाव, ये दोनों 
( अनर्थान्तर ) एकार्थक हें । यदि कहा जाय कि अभाव पद्‌ से भाच ( स्मृतित्व ) का 
निषेध होता है, और उस निषेध ( अभाव ) का भाव के साथ ( स्मृति के ) सामाना- 
थिक्ररण्य ( एक स्थान में स्थिति ) का निषेध एवकार का अर्थ है, तो यह कहना भी 
अयुक्त हे, क्योंकि एवकाररहित ( यत्र सरतित्वाभावः ) जहां स्मृतित्व का अभाव हो, 
| इतना ही कहने से भावसामानाधिकरण्य का निषेध सिद्ध हो जाता है । जहाँ अभाव पद 
“यु से भाव का निषेध किया गया, वहाँ भाव का सामानाधिकरण्य अर्थतः ( स्वयं ) निपिद्ध 
| हो जाता है अतः निषिद्ध का निषेध शब्दतः या अर्धतः पुनरुक्ति रूप होता हे । ओर 
उस स्ग्रतित्व के अन्योन्याभाव का स्मरति में भी सम्भव होने से. वह सामानाधिकरण्य का 
\\ निषेध रूप है। अतः एवकार से सामानाधिकरण्य के निषेध करने पर भी दोष की 
1 निदत्त नहीं होने से एवशब्द का निवेश व्यर्थ प्रयास हे । अर्थात्‌ एक स्मृति में स्मृतित्व 
ओर स्मृतित्व के अन्योन्याभाव दोनों को मानने पर, स्मतित्व के अन्योन्याभाव, ओर 
'भाच के साथ निषेध का सामानाधिकरण्य दोनों स्मृति में प्राप्त होते हे, क्योंकि स्मृति 
. सासानाधिक्रण्यरूप नहीं है, किन्तु भावसामानाधिक्ररण्य ओर अन्योन्याभाव का 
हे ` नय उक्त रीति से स्सतिसिद्ध होती दै, और स्मरति में भाव ( स्मृतित्व ) तथा 
/ अभाव ( स्प्रतित्व का अन्योन्या भाच ) इन दोनों को एक स्मृति में मानने वाले आप को 
। न दोनों का वह सामानाधिकरण्य का अभाव भी मन्तव्य ही होना चाहिये, क्योंकि 
` उनका परस्पर ( प्रतिषेधात्मक ) अतिक्तेपस्वरूप होता है। यदि कहा जाय कि एक 
i ir न स्मृति में रहने वालों के सामानाधिकरण्य का अभाव केसे माना जा सकता? तो यह 
. , हना युक्त नहीं, क्योंकि एक तेज में रूप और रस के एकत्र नहीं रहने पर भी पृथिवी 


ह . में सामानाधिकरण्य होता है, अतः एकत्र तेज 
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धिकरण्यमिति ढुघेटमित्यत आह--नहीति । एथिव्या समानाधिकरणयोरेच रूपरसयो- ` 


में रूप एवं रस के अभाव रहने पर भी हे 


84 8”) 
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> में रूप एवं रस का सामानाधिकरण्यामाव का' अभाव नहीं होगा ऐसा नहीं । 
र ह न भें रहने वाळों का सामानाधिकरण्य और तदभाव किसी 
' शेर हो सकता हे ! वस्तुतः एकत्राभावेन, इस प्रकार | 
हे 2 पाठ सत्य 
होता हे ॥ १०३ ॥ | [ Pd प 
शंका होती हे कि-- 
ह समाविण्योर्भावामाबयोः परस्परम्प्रतिक्षेपात्मकतेब न सिद्धा? इति 
चेत्‌, तर्हि तथाविधयोभाचामावपद्सङ्कतो नतु रुपरसयोरिति रुचिस्ते 
प्रमाणम्‌ । रूपरसयोः परस्परभतिक्षेपानात्मकत्वात्‌ तद्भावे तयोः सामाना- 
(धकर ण्याभाव आस्ताम्‌ अत्र तु नेवम्‌ ? इति चेत्‌, तथात्वस्यासामाना- 
सि रति सामानाधिकरण्यप्रयोजकः स्यादिति 
दीनामसामानाधिकरण्यापत्तिः, भाचामावयोरसामानाधिकरण्याजु 
पत्तिश्च ॥ १०४ ॥ । 
ननु परस्परप्रतिचेपात्मकत्वे सति स्स्रतित्वतदन्योन्याभावयोः 
[१ : सामानाधिकरण्य- 
प्रतिषेधः स्मरतो सिद्ध्येत्‌ परस्परप्रतिक्षेपात्मकत्वमनयोर्नास्ति समावेशदर्शनादिति शाइस 
समाविष्टयोरिति । तहिं अतियोगिना सह समाविष्टस्यापि कथमस्याभावपदवाच्यत्वं 
स्यात्‌, सससंगाभावस्थळे स्त्र मतियोग्यसमावेशस्येव दर्शनात, संसर्गाभावान्योन्या- 
भावयो चं चिश्यस्य स्वयाद्याप्यसमर्थनात्‌, इति परिहरति--तर्हीति। ननु समानाधिकरण-- 
योरपि रूपरसयोयदसामानाधिकरण्यं तत्र परस्परम्रतिच्ञेपानास्मकत्वं तन्त्रं, भावाभाव-- 
योस्तु परस्परभतिचेपात्मनोः सामानाधिकरण्ये कथमसामानाधिकरण्यं भवेदिति शङ्कते 
रूपरसयोरिति। तद्भावे इति। तदेकेकाभावे इत्यर्थः। अत्र स्विति । सावाभावयो-- 
रित्यर्थः । तथास्वस्येति । परस्परप्रतिक्षेपानात्मकत्वस्येत्यर्थः । परस्परम्रतिक्षेपानात्मकत्वेन 
यदि रूपरसयोरसामानाधिकरण्यमुपपाद्यते तदा कचिद्पि तयोः सामानाधिकरण्यं न 
स्यात्‌, न स्याच्च भावाभावयोचयधिकरण्यमिस्यर्थः । तदेवं स्मृतित्वतदन्योन्याभावयोः 
स्टतावनुभववळात सामानाधिकरण्ये सत्येवाभावस्वरूपपर्यालोचनबलात सामानाधिक- 
रण्यनिपेधोप्युपपादित इव्यचुभवछक्षण स्स्टृतावतिव्यापकसिस्युक्तस्। न चेकन्नेव सामा-. 
नाधिकरण्यमसामानाधिकरण्यं च भावाभावयोरनुपपश्नमिति वाच्यम्‌, यथा त्वयेकत्रेव 
भावाभावो स्वीक्रियेते तथा सामानाधिकरण्यासामानाधिकरण्ये अपि स्याता मित्युक्तत्वात्‌ 1. 
अन्योन्याभावस्यायमेव महिमा ? इति तु न युक्तम्‌, अभाववैचिभ्यानु पपादनादिति. 
भावः ॥ १०४ ॥ ् 
समाविष्ट ( साथ में एकत्र स्थित) भाव ( स्मृतित्व ) और तदन्योम्याभाव कोः 
परस्पर अतिक्षेप ( निषेध ) ख्पता ही नहीं सिद्ध हुई जिससे स्मृति में स्टृतित्व के अभाव 
से अनुभूतित्व की प्राप्ति हो। उत्तर यह हे कि ( तथाविध ) परस्पर अतिक्षेपरहित 
ए काधिकरणवृत्तिस्ृतित्व ओर तदन्योन्याभाव में भावाभावपद का संकेत ( शक्ति ) हो, 
आर एकत्रइत्तिर्प रस में भावाभाव पद का. संकेत नहीं हो, इसमें आप की रुचि ही 
प्रमाण है ( स्वपक्ष में राग मात्र है ) अर्थात्‌ कोई प्रमाण नहीं है । यदि कहें कि रूपः 
ओर रस को परस्पर प्रतिचेपानात्मकत्व हे, प्रतिक्षेपात्मकत्व नहीं, अतः एथिची में उन 
दोनों के रहने पर भी तेज आदि में ( तद्भाव ) एक-एक के अभाव रहते उन दोनों के 
` सामानाधिकरण्य क' अभाव भी हो सकता दै, परन्तु इस भावासाव में ऐसा नहीं होः 


£ 
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| सकता । अतः परस्पर प्रतिक्षेपात्मक होने पर भी प्रतियोगी अन्योन्याभाव को सामा- 
न नाधिकरण्य रहता है, केवळ संसर्गाभाव में परस्पर प्रतिक्षेपात्मकता से भाचाभाच में 
| सामानाधिकरण्य नहीं होता । तो यह कथन युक्त नहीं हे । क्योंकि तथात्व ( परस्पर 
||? प्रतिक्षेपानात्मकत्व ) यदि रूप एवं रस के तेज आदि में असामानाधिकरण्य का प्रयोजक 
ह! { हेतु ) होगा, तो उस परस्पर अतिक्तेपात्मकत्व का व्यतिरेक ( अभाव ) परस्पर प्रति- 
| क्षेपात्मकत्व सामानाधिकरण्य का हेतु होगा । अतः परस्पर प्रतिक्षेपानात्मकत्व के तेज 
आदि में रूपादि के असमानाधिकरण होने पर उनका एथिची आदि में भी उनके असा- 
मानाध्रिकरण्य की प्राप्ति होगी, और परस्पर प्रतिच्षेपात्मक होने से सव भावाभावों में 
असामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति होगी । अतः अनुभव के बल से स्ग्रतित्व और उसके 
"शा अन्योन्याभाव के स्मृति में सामानाधिकरण्य रहने पर भी अभावस्वरूपता के विचार 
से सामानाधिकरण्य का निषेध भो उपपादित होने से अनुभव लक्षण की स्मृति में अति 
| व्याप्ति कही गई हे । ओर एक स्मृति में स्मृतित्व तदन्योन्याभाव के सामानाधिकरण्य 
$: ओर असामानाधिकरण्य की अनुपपति नहीं कह सकते, क्योंकि जेसे एक स्मृति में भावा- ` 
| शाव ( स्मृतित्व एवं तद्न्याभाच ) को जैसे मानते हे वैसे ही सामानाधिक्ररण्य ओर अस- 


De 


मानाधिक्ररण्य भी हो सकते हें इत्यादि ॥ १०४ ॥ 
फिर यहाँ शंका होतो हे कि-- 
असामानाधिकरण्यमेच यत्रेति विवक्षितम्‌ ? इति चेन्न, पवकारार्थदौस्थ्यः 
तादवस्थ्यात्‌, एतेन विलक्षण पवायमभाचो भावसदहासनानुपवेशी य 
एवकारसममिव्याहारेणोच्यते-इति निरस्तम्‌ , तस्यापि चैलक्षण्यं प्रतियोग्या- 
्रयनिषिधता साम्येपि सामानाधिकरण्यचिरहादुन्नेयं, सच्च तुल्यम्‌ अभा- 
वान्तरेण । सामानाधिकरण्याभावप्रत्ययेन इति चेन्न, प्रत्ययविरोषकस्यार्थस्य 
स्मृतावपि भावात्‌ । अन्योन्याभावव्यतिरिक्तः स्सतित्वाभावः, इत्युक्तौ स्मः 
'तिव्यतिरिक्तपक्षो क्त एव दोषः । तदास्तां चिस्तरः ॥ १०५ ॥ 
(1. अत्र शङ्कते-असामानाधिकरण्यमेवेति । स्मृतौ तु सामानाधिकरण्यमपीति नातिव्या- 
be 'सिरिव्यर्थः। एवकारेति । सामानाधिकरण्य निपेधस्यैवकारार्थस्यात्रेवछव्धस्वास्पौ नरुकस्थ- 
[ मित्यर्थः । अथाभावस्य संसर्गाभावरूपत्वमेवकारळ्व्धमतो नान्योन्याभावमादायातिव्या- 
सिरिति तु तयोबचित्ये सति स्यादिति भावः । एवकारससभिव्याहारसहिस्ना स्मृतित्वा- 
त्यन्ताभाव एव अतीयते इत्याशङ्कयाआववेचित्रये सति तथा स्यात्‌ तदेव तु नास्तीति 
__ परिहरति-रएतेनेति। अभावान्तरेणेति। अन्योन्याभावेनेत्यथः । नचु सामानाधिकरण्या- 
/ ' जावप्रत्ययनव एवकारससभिव्याहाररूभ्याभाववेलक्षण्य॑ सिध्यतीति शङ्कते--सामाना- 
- धिकरण्येति। सासानाधिकरण्याभावप्रत्यये सामानाधिकरण्याभाव एव विशेषकः, स 
. चोक्तरीत्या स्सृतावपि मयो पपादित इति परिहरति--्रत्ययेति । अन्योन्याभावव्य तिरिक्तः 
a चन सकळतद्वथतिरिक्ततवं ? यत्किचिद्व्यतिरिक्तत्वं वा विवक्षितम ? 
| इति विकरपकदुर्थितत्वमेवेत्याह--अन्योन्येति ॥ १०५ ॥ 
bee उक्तरोति से स्मृति में भावाभाव ( स्शरतित्व एवं तद्न्योन्याभाव ) के सामानाधिकरण्य 
CA र ns दोनों की सिद्धि होने पर, जहाँ भावाभाव का असामानाधिकरण्य 
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“अतिव्यापि नहीं होगी । इसका उत्तर यह है कि ( असामानाधिकरण्यमेव ) असामाना- 
विकरण्य हो इस लक्षण में भी एवकार के अर्थ के दौस्थ्य ( पनरुकि आदि ) पूर्व के 
समान ही हे । क्योंकि असामानाधिकरण्य शब्द से ही सामानाधिकरण्य के निषेध की 
सिद्धि हो जाती हे । यदि कहा जाय कि भाव के साथ आसन ( आश्रय ) में अनुपवेश 
'( अस्थिति ) स्वभावचाला विलक्षण जो यह अत्यन्ताभाव है, वह एवकार के समभि- 
व्याहार ( साथ कथन ) द्वारा कहा जाता है जिससे स प्रति के अत्यम्ताञमाव वाला 
अनुभव सिद्ध होता है और स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होती, तो यह कथन भी 
दोस्थ्य ( दुनिरूपणता ) से हौं खण्डित है, क्योंकि प्रतियोगी, आश्रय, निषेघरूपता की 
अन्योन्याभाव एवं अत्यन्ताभाव में साम्य ( ठुल्यता ) रहने पर भी प्रतियोगी के साथ 
सामानाधिकरण्य के अभाव से उस अत्य-ताभाव की अन्यो-याभाव से विलक्षणता 'अचु- 
मेय होगी और वह प्रतियोगी के साथ सामानाविक्ररण्य का अभाव, अभाचान्तर ( अन्यो- 
न्याभाच ) के समान अत्यन्ताभाव में है । अतः विलक्षणता ही नहीं है । कारण यह है 
कि परस्पर प्रतिक्षेपरर्पता से अन्योन्याभाव में भी प्रतियोगी के साथ सामानाधिकरण्य 
का अभाव कहा गया है । स्मृतित्व का अन्योन्याभाव स्मृतित्व जैसे स्मृति में रहता है 
चेसे स्मृतित्व और सामानाधिकरण्य स्मृति में रहते हे, स्सृति सामानाविकरण्यरूप नहीं 
हे, इत्यादि कहा गथा है। यदि कहा जाय कि अन्योन्याभाव में कथश्चित्‌ प्रतियोगी के 
साथ असामानाधिकरण्य होने पर भी उसकी प्रतीति नहीं होती है और अत्यन्ताभाव में 
अतोति होती है, अतः उस सामानाधिकरण्याभाव की प्रतीति से चेलक्षण्य ( विलक्षणता ) 
की अचुमिति हो सकती हे । तो यह कहना भो समौचीन नहीं हे क्योंकि उक्त असामाना- 
(धिकरण्य की प्रतीति का विशेषक ( भेदक = चेलक्षण्यसाधक ) अर्थ ( असामानाधिकरण्य ) 
के स्मृति सँ भी रहने से उसकी प्रतीति की भी प्राप्तिसे अतीति की विलक्षणता से भी 
विषयचेलक्षण्य की सिद्धि नहीं हो सकती । अन्योन्यामाच से भिन्न स्मृतित्वामाव 
चाले ज्ञान को अनुभूति कहना भी असंगत हे । क्योंकि ऐसा कहने पर स्मृतिव्यतिरिक्त 
'पक्ष में पूवोक्त दाषों की प्राप्ति होती है ' सब अन्योन्याभाव से भिन्नत्व का ज्ञान अशक्य है 
शौर अःयोन्याभाव एवं संसर्गाभाव के भेद की सिद्धि के बिना अन्योन्याभाच से भिन्नत्व का 
ज्ञान नहीं हो सकता, अतः विस्तार यहाँ तक ही रहे, अःय का फल नहीं हे ॥ १०५॥ 
Sms में भी अनुभूति का लक्षण सिद्ध नहीं हो सकता इसका प्रति- 
नापि स्सृतित्वप्रतियोगिकमाश्रयस्य स्वरूपं तद्धीवेतिपक्षः, अन्योन्या- 
भावेपि भवतामभावव्यवस्थायास्ताहशत्वेनोक्तप्रसङ्गस्य समानत्वात्‌ । अथाः 
न्यदेव किंचित्संसर्गाभावनिवेचनं क्रियते, तथाहि, स्सृतित्वस्य यत्र संस- 
'गिंतया निषेधस्तत्र तदभावस्य संसगोभावत्व, यत्र तु तदात्मत्वेन तत्र तद्‌- 
भावस्य न संसगोमावता, फिंत्वन्योन्याभावत्वमेव, सचेह न विवक्षितः 
राथा 3 
पूवक एव तु संसरगोभावोऽभिधित्सितः ? इति नेतद्विचारसहं, संसर्गतया 
'निषेध-इति येयं तृतीया सा कि लक्षणे वा? सहयोगे वा? कारकभेदे चा 
करणादौ इति नाद्यः, संसर्गितया ठक्षितस्यैवान्योन्याभावमादाय प्रस- 
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ङ्ञात्‌। नापि द्वितीयः, तत्सहितस्येवान्योन्यनिषेधस्य प्रत्याख्यातुमशक्य- 
त्वात्‌॥ १०६ ॥ 

प्राभाकरमतेप्यनुभूतिळक्तणमनुपपन्नमित्याह-नापीति। स्खतित्वे स्सयंमाणे ज्ञान- 
स्वरूपं ज्ञानस्व रूपज्ञानं वा$नुभव इत्यपि नेत्यथ:। अन्योन्याभावोपि त्वन्मतेऽधिकरणः 
स्वरूपं तज्ज्ञानं वेति तमादाय स्मृतौ कृतस्य ग्रसङ्गस्यापरिहार इत्याह अन्योन्याः 
भावेपी ति । स्सृतित्वस्य संसर्गाभावो यत्नेत्येचानुभवळक्तणं ससर्गाभाच निरुक्त्यो पस्कुरुते- 
तथाहीति । सचेहेति । अनुभवळक्षणे स.न विवक्षित इत्यर्थः। संसर्गितयेति । संसर्गितया 
ळच्षितं यत्‌ स्स्रतिस्वं तस्स्टरतिन-इतिप्रतीतेरन्योन्याभावस्यापि ताद्रूप्यात्तमादाय स्मृता- 
चतिम्रसङ्गतादचस्थ्यमिस्यर्थः 7 तत्सहितस्येवेति । संसर्गितया सहितं स्मृतित्वं न स्सृतिरि- 
ति तदन्योन्याभावमादाय ग्रसङ्गसत्वादिस्यर्थः। न च संसर्गितायाः स्स्रृतिस्वस्य च निपेधो 
यतरस्यर्थस्तथा च स्मृती स्म्वतित्वसंसर्गिताया निषेधो नास्तीति तत्साहित्याभावान्न प्रसङ्ग 
इति वाच्यम्‌, संसरितान्योन्याभावस्मृतित्वान्योन्याभावयोः साहित्यस्य स्मृतावपि 
भाचादिति भावः ॥ १०६॥ 

“्मावान्तरस्वरूप ही अभाव होता है? ग्राभाकर के इस मत के अनुसार स्मृतित्वः 
प्रतियोगिक ( स्मृतित्वसापेक्ष ) पदार्थाम्तर ( अनुभव ) रूप आश्रय ( अभाव प्रतौति 
के विषय ) का स्वरूप या उसका ज्ञान स्मृतित्व का अभाव होता है, यह पक्ष भी 
अयुक्त हे । क्यक्रिं अन्योम्याभाच में भी अभाव की व्यवस्था ( स्वरूप की सिद्धि) के 
उसी रीति से होने के कारण उक्त अतिव्याप्ति तुल्य ही रहेगी । अर्थात्‌ स्मृतित्व का 
अम्योग्याभाच स्मरति स्वरूप होगा जिससे अनुभवत्व की प्राप्ति होगी। यदि कहा जाय कि 
उक्त रीति से तो संसर्गाभाव ओर अम्योन्याभाव ( भेद ) दोनों प्रतियोगी से अन्याश्रय 
का स्वरूप हो जाता है । अतः अभ्य ही कुछ संसर्गाभाव का निर्वचन ( लक्षण-व्याख्यान ) 
किया जायगा, जहाँ स्मृतित्व का संसगितया ( पदार्थान्तर के सम्बन्धिरूप से ) निषेध 
हो, वहाँ अत्यन्ताभाव रहता है, और जहाँ तादात्म्यरूप से निषेध हो, वहाँ संसर्गाभाव- 
रूपता नहीं रहती, किन्तु अन्योम्याभावरूपता ही रहती है, अतः अनुभूति में स्मृतित्व 


. की संसर्गाभावरूपता है, स्मृति में नहीं । क्योंकि अनुभव के इस लक्षण में, वह दूसरा 


विवक्षित नहीं है, पूचवृत्ति संसर्गाभाव ही विवक्षित है ( अभिधान = कथन की इच्छा का 
विषय है )। परन्तु यह पक्ष भी विचार सह ( सत्य ) नहीं है । क्योंकि यहाँ विचारना 
चाहिये कि ( संसर्थितया निषेध हो ) इस वाक्य में यह जो तृतीया विभक्ति है, वह क्या 
लक्षण अर्थं में१या सह के योग (सम्बन्ध) अर्थ में १ या करणादि कारक ( क्रिया जनक ) 


के भेदार्थ में है । अर्थात्‌ संसर्गिता से लक्षित स्म्रतित्व के अभाव को, या संसर्गित सहित 
/  स्मृतित्व के अभाव को, या सं्सागताक्कत स्झतित्व के अभाव को कहना है, यह विचा- 
` ` रणीय है । यहाँ प्रथम पक्ष ठोक नहीं है क्योंकि स्मृति में ससगिरूप से लक्षित ( ज्ञात ) 


स्मृतित्व के ही अन्योन्याभाव को ग्रहण करके स्मृति में लक्षण की अतिव्याप्ति होती दै । 
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` तृतीयस्तु न संभवति, अत्यन्तनिषेभस्याजुत्पत्तिध्मकत्वात्‌ , तस्य च 
प्रकतोदाहरणत्वा त्‌ । प्रकारवाचिनीयं तृतीया ? इति चेन्न, प्रकारशब्दार्थः . 
स्याधिकस्य निवेक्तव्यत्वापातात्‌। प्रकारः प्रकार पच ? इति चेन्न, अविदि- 
तलक्ष्यरुय _ठक्षणमनसिधायेतरव्यवच्छेदेन तस्य द्शयितुमशक्यत्वात्‌ 
„ "अथा सब टार प्रति छक्षणानमिधानापातात्‌। को घटः ? इस्यादिपृष्ट 
a स प्रकार इति पक्षो नोपपन्नः, सदोष- ` 
न ३ ६ ४ ‘3. डट 7 
सा य इत्यचुयुक्तो दोष एव दोषः-इत्यभिधायैच 
, जप्यन्तेति । स्सृतित्वात्यन्ताभाववस्वं तव छक्षणस्वेनाभिमतं, तच्च न्‌ 
शचा करणेन क्रियते ॥ ननु संसर्गित्वेन प्रकारेण यो (स ता 
ह नेह घटः ससृष्ट इति, तादात्म्याभावे तु नायं अकारः, पटसंसृष्टेपि घरे नायं परस्मा घर 
इति प्रतीतेरिति शङ्कते-मकारेति ॥ ग्रकारशब्दार्थस्येति । “संसर्गितां बिहाय नान्यः प्रका- 
रशब्दाथः, संसर्गितासमभिव्याहृतायाशच तृतीयायाः संसर्गितैव नार्थ इत्यर्थः। ननु 
असिद्धार्थ: प्रकारशब्दः किमत्र प्रश्नेनेत्याह--अकारः अकार इति । असिद्धे्यथे विप्रतिपञ्च 
अति प्रसिद्धिमात्रमतन्त्रमित्याह-अविदितेति । यद्वा, ग्रकारस्य लक्षगप्रश्‍ने स्वरूपाभिधा- 
नसतन्त्रमित्याइ-अविदितेति। ननु स्वरूपकथनेनेव रक्षणसुक्तमित्यत आह-अन्यथेति।' 
अनिष्टान्तरमाह--प्रकार इति पक्ष इति। यद्यपि प्रकारवाचिनोयं तृतीयेति न युक्त; 
सदोपत्वाद्‌-इत्युक्ते को दोषः ? इतिप्रच्छुतो दोषविरेषस्वरूपाभिधानमावर्यक, नद्त्रापिं 
Foes ज असया स्यातु, यद्यन्न विशिष्य दोषविशेषा- 
1 स : रः 
मयी व या आ त्ता हेतुरेव नोपपादितः स्यात्‌, तथापि दोषळच्षणप्रशरंः 
तृतीय पक्ष तो नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यन्तनिषेध ( अत्यन्ताभाव ) में नित्यत्व. 
है, अतः उसमें अजुत्पत्तिधमकत्व ( उत्पत्तिरहितत्व ) हे । उसकी संसर्गिता कर्ता या 
करण नहीं हो सकता । स्मृतित्वात्यन्ताभाववत्त्व अनुभूति का लक्षण आपका अभिमत 
है । अतः उस अत्यन्ताभाव को ही प्रकृत में उदाहरणत्व ( लक्षणत्व ) हे उसका कर्ता 
या करण कोई नहीं हों सकता जिसका निषेध हो। यदि कहा जाय क्रि संसर्गित्वः 
करणत्वेन या कतृत्वेन अत्यन्ताभाव का निषेध नहीं होने पर भी संसरित्वेन प्रकारेण 
( ससगित्वरुप प्रकार से ) जो अभाव है, वह अत्यन्ताभाव है । अतः प्रकार वाचकः 
यह तृतीया दै । परन्तु यह कथन भी युक्त हैं क्योंकि ऐसा मानने पर यदि संसर्गिताः 
प्रकार हो, तब तो उस रूप से स्स्रृतित्व के: स्मरति में भो रहने से अतिव्याप्ति दै, और 
यदि उससे अधिक ( अन्य ) प्रकार हो, तो उसके लक्षण की वक्तव्यता प्राप्त होती है । 
अर्थात्‌ संसर्गिता से अन्य उसमें प्रकार का अभाव है । यदि कहा जाय कि प्रसिद्ध होने 
से प्रकार रही है, उसके निवंचन = लक्षण की आवश्यकता नहीं है । तो यह कहना उचित 
नहीं, क्योंकि इस प्रकार तो ( अविदितळच्य ) लक्ष्य को नहीं जानने वाले के प्रति 
लक्षण को नहीं कह कर उत्तर ( अलक्य ) से व्यवच्छेद ( भेद ) पूर्वक उस लक्ष्य को. 
दिखाना अशक्य है | 1 अन्यथा ( यदि लक्षण के बिना ल्च्य दर्शाया जाय ) तो सचेत्र 
लक्षणादि पूछने बाले के प्रति लक्षण के अकथन की प्राप्ति होगी । लक्षण का कथन व्यर्थ 
होगा । और घट क्या है, “ऐसा. पूछने: पर, .उसके लक्षणं को नहीं बता. कर घट-ही घट 
_ १३ ख खा० MR 
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है, इस प्रकार का ही उत्तर संगत होगा । और ( दोष सहित होने से उक्त प्रकार पक्ष 
उपपन्न-सिद्ध नही हो सकता ) ऐसा कहने वाला, क्या दोष है, इस प्रकार पूछे जाने 
| “पर, दोष ही दोष है, ऐसा कह कर ही निवृत्त ( कृतकार्य = सुखी ) होगा । परन्तु ऐसा 
|; “नहीं होने से प्रकार अभावादि को मान कर उनके लक्षणों को कहे बिना सुखी नहीं बन 
ऱ्ह सकता । अतः इन्हें सत्य नहीं मान कर, किन्तु अनिर्वाच्य मान कर और एक अद्रैत 
सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मात्मा को मान कर तत्स्वरूप से स्थिरतापूवेऋ निवत ( क्ृतक्कत्य = 
सुखी असन्न ) होना चाहिये, इत्यादि संसर्गाभाव और अन्योभाव के भेद के निराकरण 
का तात्पर्यं है ॥ १०७॥ 
|: स्म्रतिलक्षणरहित ज्ञान अनुभव है, इस तृतीय पक्ष में स्मृतित्वरहित ज्ञानपक्ष में उक्त 
शा दोष पहले दिखाते हे-- 
स्मतित्ववत्‌ 'स्मतेलंक्षणान्तरेण रहितत्वमनुभूतित्वमिति प्रत्युक्त बेदि- 
` तव्यम्‌। 'ग्रहीतस्य ज्ञान स्सुति इति च स्सृतिलक्षणे धारावाहिकशाने5ति- 
bE; प्रसक्तिः । सापेक्षज्ञानं स्मृतिः, सापेक्षता च स्वविषयनियमे समानचिषय- 
ज्ञानापेक्षा ? इति चेन्न, प्रत्यभिश्ञायास्तत्तामागस्य स्मृतित्वापत्तेः | एवमस्तु ? 
इति चेन्न, तर्हि प्रत्यभिक्षायां स्मृत्यनुभवभागयोर्मिन्ञचिषयत्वव्यचस्थितो 
'तद्भेद्‌ः केन ग्रह्मेत ? इति पूर्वेदोष आवत्तंते । संस्कारमात्रजं ज्ञानं स्मरतिः 
इत्यपि न, सामग्रीतः सवंसम्भवेन ळक्षणस्याऽसम्भवांत्‌ ॥ १०८॥ 
संस्कारासाधारणकारणत्वर हितज्ञानस्वमनुमवरव मिस्याद्नुभवछच्षणमनु पपन्नमित्याह- 
स्सृतित्ववदिति ॥ गृहीतय्राहित्ञानान्यज्ञानस्वमनुभवत्वमित्यपि न भवति, स्मृतिलक्षण- 
८ भागस्य घारावहनातिव्याप्तेः अत एवानुभवळक्षणस्य धारावहनाव्यातिरित्याह--गृही- 
तस्येति। ननु गृद्दीतग्राहित्वेन जनकञज्ञानविषयताप्रयुक्तविषयताकत्व विवक्षित, तच्च 
'न धारावाहिकज्ञाने, येन तत्र स्मतिळक्षणमतिव्याप्त स्यादित्याह-सापेचज्ञानसिति। 


br घारावहने विषयनियमो यद्यपि न पूर्वज्ञानाधीनस्तथापि प्रत्यभिज्ञाभागे ूर्वानुभवाः 


'घीन एवेति तत्रातिब्यासिरिस्याह--प्रत्यभिज्ञाया इति। 
ड्गत्यर्थः। असम्भवादिति । प इ ॥ चि 
हे स्टतित्ववत्‌ ( स्मृतित्वरहितज्ञानत्वमनुभूतित्वम्‌ ) इस लक्षण पक्ष में जेसे स्मृतित्व 
के अन्योन्याभाव को अहण करके स्मृति में अतिव्याति कही गई, उसी तरह समवाय- 
सम्बन्ध से स्मृतित्ववत्तार्प स्मृति के लक्षण की अपेक्षा अन्य सुरति के लक्षण से 
रहितत्वरूप अजुभूतित्व को खण्डित समझना चाहिये, अर्थात्‌ अन्य स्मृतिलक्षण के भी 
स्मृति में अन्योन्यामाव के ग्रहण द्वारा अतिव्याप्ति होगी । और स्पृतिलक्षण की दुर्निरूपः 
णता से भो स्म्तिलक्षगरहितत्व अनुभव का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि 
गृहीत ( पूचज्ञात ) के ज्ञान को स्मृति कहें या ज्ञातज्ञानत्व स्मृति .का लक्षण कहे, तो 
ह. गारावाहिक ( एक वस्तु के ज्ञानप्रवाह ) ज्ञान में अतिव्याप्ति होगी। कारण यह है छि 
. पूर्वेपूर्च ज्ञान से गृहीत का ही वहाँ उत्तर-उत्तर ज्ञान से अहण होता है। सापेक्ष (अन्य ज्ञान 
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पो अत्यभिज्ञा के तता अंश को स्टृतित् डी आपति होगी, क्योंकि ( सोऽयम्‌ ) वही यह के 
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इस अत्यभिज्ञा ज्ञान के (सः) वही, इस तता अंश में समानचिषयवाला पूर्वज्ञान की 
अपेक्षा रहती दै । यदि कहा जाय कि ( एवमस्तु ) तत्तांश में म्रत्यभिज्ञा स्मरण ही हो 
तो अत्यभिज्ञा में ततांश में स्थतिर्प और इदम्‌ ( अयम्‌ ) अनुभवरूप होने से उन 
स्मृति एवं अनुभव दोनों को भिन्नविषयकत्व व्यवस्थित (निश्चित) होने पर तद्भेद ( तत्ता- 
युक्त का अभेद 2 किससे शहीत ( ज्ञात ) होगा १ अर्थात्‌ ( उसके ज्ञानाभाव की प्राप्ति 
होगी ) यह पूर्वोक्त दोष यहाँ भी ग्राप्त होता दै । संस्कारमात्रजन्यज्ञानत्वम्‌ , ऐसा स्मृति 
का लक्षण करें, तो मात्र पद से प्रत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति नहीं होती हे, तथा संस्क्रारजन्य- 
भयादि में ज्ञानपद से अतिव्याप्ति नहीं होती है, तथापि राधारणासाधारण कारण की 
सामग्री ( समूह ) से सब कार्य के सम्भव ( जन्म) से स्मृति भी आत्ममनः 
संयोग, देश एवं कालादि से जन्य होती हे, अतः संस्कारमात्रजन्यृत्वर्प लक्षण 


क असाधारणतद्धेतुकघीत्वम्‌ ? इति चेन्न, आत्मप्रत्यमिक्षाने५प्यापत्ते: 
| त्ममनोयोगस्य साधारण्यात्‌; कार्येक्यानवधारणे च कारणत्वानवधा- 
रणात्‌; तद्क्ये च तदेव ळक्षणं स्यात्‌। येन ज्ञानेनाथो ज्ञाततात्मकः क्रियते 
तद्चुभव+ येन तु ज्ञातमेव ज्ञातवात्मकत्वेन क्रियते तत्स्मरणम्‌ ? इति चेन्न 
ज्ञातो 8 चे"त्यबुमानादावप्यापत्ते;॥ १०९॥ । 
_ असाधारणेति । संस्क्रारासाधारणकारणकस्व मित्यर्थः । अस [ यदि तदितराजन' | 
कत्वे सति तज्जनकत्वं तदा तत्रासिद्ध, संस्कारेण सब्य क सस्कारेण 
स्वचिषयाभ्यासबुद्धिसहितेन संस्कारान्तरजननाचच; यदि च स्सृतिर्वावस्छिन्नकार्यता- 
अतियोगिककारणतावच्छेदकरूपवरवं तदाऽग्े दूण्यमिति दोषान्तरमाह-आत्मेति । आत्म- 
सनसोस्तत्रापि साधारणत्वादसाधारण्यं संस्कारमात्रस्येवेत्यथ: । यद्यपि सनोपीन्द्रियत्वेना- 
साधारणस्‌, एवमात्मापि विषयत्वेन,. तथाच न संस्कारमात्रासाधारण कारणत्व, तथापि 
त्वत्परिभाषासात्रमेतदिति भावः । संस्कारस्य स्मृति अत्यसाधारणकारणत्वं ससृतिस्वा- 
चच्छेदेन निवहेत्‌ , स्थृतित्वमेवानुगत नाद्यापि सिद्धं, सिद्धौ च तदेव लक्षणमित्याह--. . 
कार्यक्येति । ' साइ स्टृत्यनुभवविभागं दूषयितुं शङ्कते--येनेति । अनुभवेनार्थे जातता- 
रूच्षणो धर्म आधीयते, स च धर्मों धमंधर्मितादात्म्यवादिनो भहस्य सते धम्यात्मक एव 
इति येनार्थो ज्ञाततास्मकः करियते इत्युक्त स्मर्या तु ज्ञात एवार्थो ज्ञायते इति ज्ञाततैव 
ज्ञाततास्मिको क्रियते इत्युक्तम्‌ । अनुमानेनापि ज्ञातता ज्ञाततास्मिका क्रियते इतिः 
स्ट्रतिङक्तणं तत्रातिव्याप्तमिस्याह-ज्ञात इति । अतीतानागतस्थळे ज्ञातताऽऽधानमराक्यं) 
वतसानेपि विषये ज्ञातो घटः-इति ज्ञानवेशिष्टयमात्रमहो, नतु ज्ञाततावेशिष्टयम्रहः, 
अन्यथा कृततेष्टतादिघर्माऽऽधानप्रसङ्गः इति भावः ॥ १०९॥ 
सस्कार जिसका असाधारण कारण हो, चह स्मृति है ऐसा लक्षण करने पर 
आत्मा के ( सोऽहम्‌ ) इस अत्यभिज्ञा में अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि उसका भी असा- 
धारण कारण संस्कार ही होता है। आत्मा और मन का संयोग तो ज्ञानमात्र ( सब 
' ज्ञान) का हेतु होता हे । अतः वह आत्मप्रत्यभिज्ञा का असाधारण देतु नहीं हो सकता । 
यदि कहा जाय कि स्मृति का भी कारण होने से संस्कार ( सोऽहम्‌ ) इस प्रत्यभिज्ञा 
का असाधारण कारण नहीं हे । तो इसका प्रत्युत्तर यह है कि इस प्रत्यभिज्ञा का कारण 
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होने से स्मृति का असाधारण नहीं है, अतः लक्षण सिद्ध नहीं होगा । दुसरी बात यह हे. 
कि ( कार्यैक्य ) स्मृतिनिष्ठ एककार्यता का अवच्छेदक ( स्मतिमात्रनिष्ठ कार्यता का 
संग्राह5 = बोधक ) धर्म के अवधारण के बिना संस्कार में कारणत्व का भी अवधारण 
नहीं हो सकता । और स्मृतित्व का अभी अवधारण ही नहीं हुआ हे। यदि एक. 
स्मृतित्वजातिङ्प धर्म सिद्ध हो जाय तो वही स्मृति का लक्षण होगा, तव अन्य लक्षण 
का अन्वेषण ही व्यर्थ हे । परन्तु प्रत्यभिज्ञा में अनुभूतित्व के साथ सांकय से स्टति- 
जाति की सिद्धि का सम्भव नहीं हे । धर्म को धर्मीस्वरूप मानने के कारण विषय में ज्ञान- 
जन्य ज्ञातता को भी चिषयरुप - मानने वाले भट्ट के मतानुसार लक्षण क्रिया जाय कि 
जिस ज्ञान से अर्थ = विषय ज्ञाततात्मक = ज्ञातस्वरूप किया जाता दै, चह ज्ञान अनुभव- 
रूप होता हे । ऑर जिस ज्ञान से ज्ञात ( अनुभूत ) ही विषय ज्ञाततात्मकत्व ( ज्ञातता 
स्वरुप ) से विषय किया जाता है ( ज्ञातता ज्ञातता युक्त की जाती है ) चह ज्ञान स्मृति 
रूप होता है । परन्तु यह लक्षण भी असंगत है । अमुक वस्तु मुझे ज्ञात दे, क्योंकि उसका 
में व्यवहार करता हूँ, अमुक का विचार करता हूँ अतः वह ज्ञात होगा । इस प्रकार 
( ज्ञातो ज्ञास्यते ) इत्यादि भूतभाची के अनुमानादि में भी लक्षण की अतिव्याप्ति होती है । 
क्योंकि उससे भो ज्ञात में ही वस्तुतः ज्ञातात्मत्व ज्ञानविषयत्व ( ज्ञातंतायुक्तत्व ) की 
सिद्धि होती हे । वस्तुतः जहाँ प्रतीतानागत का अनुमान होता है, वहाँ विषय की अचत- 
मानता से उसमें ज्ञातता नहीं होने पर भी उस अनुमित के स्मरण में अव्याप्ति होगी । 
एवं वर्तमान विषय की अनुमिति आदि में भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि व्याप्तिग्रहणकाल 
में कथधित्‌ ज्ञात विषय को ग्रहण करती हे । अतः ( ज्ञातो घटः ) इस अनुव्यचसाय से. 
विषय के साथ ज्ञान का सम्बन्धमात्र भासता है, ज्ञाततारूप अपूर्व धर्म में कोई प्रमाण . 
नहीं हे । इससे ज्ञातताघरित स्मृति का लक्षण अयुक्त है और भूत एवं भावी विषय में. 
ज्ञातता मानने पर उफ अनुमिति में अतिव्याष्ति स्पष्ट ही हे ॥ १०९॥ | 
ततश्च विषयतः स्सृतिविवेचनम्‌ , अन्ततो वाक्येनाप्युसाव्यत्वात्‌ , 


कायकारणाभ्यां चाजुगतरूपस्य प्रागसिंद्धेजोतितश्च सङ्करप्रसङ्गाद्शक्य- 
मिति ॥ ११०॥ 


. _ सवंप्रकारेण स्सृतिलक्षणानुपपत्तिमुपसंहरति--ततश्‍्चेति । स्मृतिविवेचनमदाक्‍्यमिति 


योजना । विषयत इति । गुहीतविषयग्राहित्वस्‌-इत्यादिना विषयतः स्मृतिळक्षणमेतल्ळ-” 


ओ- चणवाकयजन्यानुअवातिव्यापकं, रुक्षणचाक्येन तन्नानुभवोवऱ्यं जन्यः इति अन्ततः 
 इुप्यस्य स्वरसः। कायद्वारा कारणद्वारा च स्खतिलक्षण तदा स्याद्यदि कारणतावच्छेदकं 
fie कार्यतावच्छेदक चाऽचुरातं निवहेत्‌, तच्चन स्स््तिस्वाद्येच, तस्य खण्डितत्वात्‌; नच स्म 
। . तित्वं जातिरेवछक्षणं, प्रत्य भिज्ञायामचुभवत्वसाङ्कर्यण तन्निरासादित्यर्थः ॥ ११० ॥ 


का 


| रर बर 
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हो अन्य को समझाने के लिये लक्षणवाक्र्य का प्रयोग होता हे । अतः ग 
कर्ता ओर शोता को ज्ञात विषय का ही ज्ञान होता हे । र बार चम र 
लक्षण अयुक्त हे । कार्यकारण द्वारा भी स्मतिविवेचन अशक्य है, क्योंकि अनुगत 
( स्मतित्वादि ) रूप धर्म की पूर्व से असिद्धि है और उक्त रीति से प्रत्यभिज्ञा में 2 
2 प्राप्ति से सा भी स्मति का विवेचन असंभव है । वस्तुतः भेद का स्मरण भी 
डु का न ह र | उस हे । अतः उसकी चिन्ता को त्याग कर अद्वेतात्मा 
पूर्व में अनुभव के लक्षणविषयक् चार विकल्प किये गये थे, उनमें तीन का खण्डन 
हो चुक्रा । पूर्व प्रसंग में *स्म्ृतिळश्नणरहितज्ञानत्वमनुभूतित्वम्‌? इस तृतीय कल्प ( पक्ष ) 
का खण्डन करते हुए स्मृतिलक्षण का भी खण्डन किया गया है। अब ९ तदविदूरप्राक- 
कालोत्पत्तिनियतासाधा रणबुद्धित्वमनुभवत्वम्‌ ) इस चतुर्थ पक्ष का खण्डन किया जाता है- 
नापि चतुर्थ, यतः कायंगतबैलक्षण्यानवगमे कव कारणता ? क्वाऽ- 
साधारण्य वा झंयम्‌? इति न केवलं प्रत्येकं पदार्थस्य तद्वयवच्छेद्‌कस्वस्य 
डार त्यस लक्षणे दूषणसुच्यते तथाद्ि तत्त्वाचुभूतिः प्रमा 
इत्यनेन काकताळीयमपि यथाथंश्ञानं व्याप्यते। तद्यथा पाणो पञ्च वराट- 
कान्‌ पिधाय कश्चित्‌ पृच्छति कति वराटकाः ? इति पृएश्वाऽजाङूपाणीय- 
न्यायेन ब्रवीति पञ्चेति ततः पञ्चेति ज्ञानमस्ति वक्त: श्रोतुश्च, इश्यन्ते तावदे- 
घंविधान्युदाइरणानि, तञ्च जञानं न तत्पदेन व्यवच्छेत्त शक्यं वस्तुवस्तस्य 
पञ्चसङख्यावच्छिजत्वेना5तथाभूतत्वाभावात्‌ । नाप्यचुर यचुभवराब्द्न्यवच्छेद्यम्‌ न्यवच 
ss स्मरणळक्षणोपेक्षणात्‌। नच वक्तः संशय पव निश्चायका- 
र बा रुष्यादिप्रबुत्तिवद्‌ इति युक्त, तत्नाप्याहार- 
ला मयात्‌ १ अन्यथा संशयस्य कोटिद्दयनिश्चयसमु- 
तदनेन स्टतिलक्तणर हितज्ञानस्वसिति तृतीयं कलप खण्डि 
तम्‌, इदानीं तदूविदूराककाोरपसिनियतासाधारण कार उचि इति 
चतुथ विकल्पं खण्डयति-नापि चतुर्थ. इति । अनुभव 'प्रस्यसाधारणं कारणमिन्द्रिय- 
चरक किङ्ग परामर्सपदज्ञान साइस्यजानरूपसब्यवहितमावकाकोटपसिक चाच्यं, तस्य 
अनुभवे प्रस्यचुभवत्वजातिमन्त 1: । तत्त्वानुभूतिः 
छक्तणे ग्रातिमे ज्ञानेतिव्यासिमापावुयितुं नजर क क य 
आता समागमिष्यतीति, शाळिवाइननुपतिरिदानी <ङ्गारसरसीतीरे देव्या ळोलावल्या 
सह लळितमधुरं सङ्घीतकमनुतिष्ठतीत्यादिम्रातिअज्ञानातिव्यातिरूहनीया । तदेवाह 
इयन्त इति। नच वक्तुरिति। तथाच संशयःवेनाऽतरवकोरिम्रवेशात्स्वेपदेचैव ताइश- 
शानव्यवच्छेद इति भावः। ननु संशये क्वचिदपि नेककोटिव्यवहार इत्यत आह 
ऊृष्यादीति। कृपो फळं भविष्यति नवेतिसंशये भविज्यत्येव फङसिस्येकतरामेव कोटि 
यथा कृपोवळा व्यवहरन्तीत्यथः। सहकारिसम्पत्तौ कृवेरवश्यं फलमिति ज्ञानमाहारः। 
हि पकर 100 स पाते व्यि संशयो निश्चयससुदायरूपः स्पादि- 
स्यादित्य उ, संशयोपि निश्वपव्यवहारजनकः स्यादा कोटिहयनिश्वयास्मक एव 
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i 1 २१२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
चतुर्थ पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि कार्यरूप अचुभूतिगत चेलक्षण्य ( विलक्षणता = 

कार्यतावच्छेदक अनुभवत्व धर्म ) जब तक ज्ञात नहीं हो तब तक किसके अति नि- 
यत पूर्वचत्ती प्रत्यक्षादि प्रमाणों की कारणता ओर कहाँ असाधारणता होगी १ लक्षण कौ 
सिद्धि के विना चह धर्म सिद्ध ही नहीं हो सकता! यदि लक्षण के विना धमं सिद्ध हो 
तो अन्य लक्षण की आवश्यकता ही समाप्त हो जायगी । ताइश धर्म के कथन मात्र से.ही 
प्रयोजन सिद्ध हो जायया । तत्त्वानुभूति, इस लक्षण में केवल तत्त्व ऑर अनुभूति पद के 
अर्थ की ही अनुपपत्ति अर्थात्‌ उनके व्यवच्छेदक ( व्यावृत्तिजनकत्व ) को अजुपपत्ति इस 
लक्षण में नहीं कही जाती है । किन्तु इस मिलित ( सम्पूर्ण ) लक्षण में भी दूषण 
( अप्रमा में अतिव्याप्ति ) दिया जाता हे । ( तत्त्वानुभूतिः अमा ) इस लक्षण से काकः 
तालोय ( यादर्िछक = प्रमाणाजन्य ) भी यथार्थ्ञान व्याप्त ( शहीत ) होता हे । जहाँ 
RN ताळ वृक्ष पर काक के गमनकाल में परिपक्क तालफल गिरे, वहां काकतालीयन्याय 
कहा जाता है । उक्त दोष निम्नप्रकार का है-कोई मनुष्य पांच वराटका ( कोडिया ) 
को हाथ में छिपाकर किसी से पूछा कि मेरे हाथ में कितनी कोड़ियां हें, फिर जिससे 
पूछा गया वह अजाकृपाणीयन्याय से ( दैवयोग से ) कहा कि पांच हैं । उससे वक्ता 
आर श्रोता दोनों को 'पांच' यह ज्ञान हैं, यह निश्चय होता है। कहीं शिथिल बन्धनयुक्त 
तलवार लटकाया हो, और बकरा वहां शरीर खुजलाने जाय, उसी समय तलवार के 
गिरने से यदि वकरा कट जाय तो उसको अजाकृपाणीयन्याय ( दृष्टान्त ) कहा जाता 
हे । इसो प्रकार श्रोता को देवयोग से पांच का ज्ञान होता हे वक्ता तो जान करके ही 
पूछता है । ओर इस अकार के अन्य भौ उदाहरण अवश्य देखे जाते हैं, जैसे कि वाष्प 
में धूमज्ञान से प्रवृत्त होने पर देवयोग से आग मिळती है इत्यादि यहां अस्निज्ञान 
यथार्थ होता हे । इस प्रकार याइच्छिक यथाथ ज्ञान लक्षणगत तत्त्वपद से व्यावृत्त नहीं 
{ क्रिया जा सकता । क्योंकि चस्तुतः उस ज्ञान के पञ्चत्व संख्या से अवच्छिन्नत्ब ( पञ्चत्व 
| संख्यायुक्तविषयकत्त्व ) होने के कारण अतथाभूतत्त्व ( भ्रमत््व ) का अभाव हे और 


Ss ep wasn “~ 


\ 1. तत्त्व पद से भ्रम की ही व्यावृत्ति होती है। अनुभवपद से भी ज्ञान की व्यावृत्ति नहीं हो 
भं 


री सकती । क्योंकि अनुभवपद्‌ से स्मृति की व्यावृत्ति होती हे । वह यादृच्छिक ज्ञान, 
क अननुभूतचरत्व ( अज्ञातविषयकत्व ) से स्मरण के लक्षण का उपेक्षण ( उपेक्षा=त्याग ) 
करता हे । यदि कहा जाय कि 'पञ्च' इस प्रकार वक्ता द्वारा उक्त वाक्यजन्य ज्ञान संशयः 
रूप ही रहता हे , क्योकि निश्चायक ( निश्चय के हेतु ) प्रत्यक्षादि प्रमाणा का अभाव है । 
अतः अतत्वज्ञान होने से लक्षणगत तत्त्वपद से.उसक्री व्याबृत्ति हो जाती हे । यद्यपि 
संशय रूप होने से एक कोटिक ( पांच है ) ऐसा व्यवहार ( कथन ) नहीं होना चाहिये, 
किन्तु ( स्याणर्वा पुरुषो वा ) ठूठ है या पुरुष, इस संशय के समान ( पांच या सात) 
इत्यादि दो कोटिक ब्यवहार होना चाहिये, तथापि कृषि आदि में मत्त पुरुष फल के 
संशय रहने पर भी संभावनामात्र से जेसे एक कोटिक व्यवहार करता है कि फल 
ल 18: ( अन्नादि ) होगा, चेसे ही उत्तर देने चाला एक कोटिक ( पांच ) व्यवहार करता 
मान हे । परन्तु यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कृषि आदि की प्रवृत्ति ( व्यंचहार ) में मी 
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रूप एक कोटिक निश्चय के स्वीकार से दृष्टान्त असिद्ध है जैसे कृषि में संशय से प्रवृत्ति 
नहीं होती है चेसे ही (पांच है) यह व्यवहार संशय से नहीं होता है, अतः तत्त्व 
पद से इस ज्ञान की व्यावृत्ति नहीं होगी । ( अन्यथा ) एककोरिक { पांच ) इत्यादि 
निश्चय को भी संशय मानने पर, उभय कोटिक संशय को भी कोरिद्रय के निश्चय के 
se ( समूहरूपता ) की राप्ति होगो, अर्थात्‌ दो निश्चय का समुच्चय का संशय 
नाम होगा । अतः उठेक्षा ज्ञान संशय नहीं त्वपद्‌ 
ae हो कहा जा सकता और न तत्त्वपद से उसकी 

याइच्छिक ज्ञान में लक्षण की अतिव्यापि नहीं है, क्योंकि वह भी लक्ष्य ही है, इस 
आशय से शंका करके उत्तर देते हैं-- 

नच प्रमंब तदित्युररीकरणीयं, मध्येऽध्यक्षादि दुरन्तभावत्वात्‌ । अव्य- 
मिचारिकरणजन्यत्वे सतीति विशेषणीयम्‌ ? इति चेत्‌ , न, तत््वपद्वैयथ्या- 
पातात्‌। नच काकतालीयखवाद्मपि ज्ञानं व्यभिचारिकारणसामग्रोजन्य- 
मास्थातुमीसिषे व्यभिचारिणोपि करणविरोषाद्यथार्थत्व्रसङ्गात्‌ , न ह्यहेतु- 
कमेवा5स्य यथाथत्व, नियामकाभावेनातिप्रसङ्गापाताद्‌ । अवश्यमस्याव्य- 
भिचारित्वे अव्यभिचारिनियतमेव करणं वक्तव्यम्‌। किं तद्‌ ? इति चेत्‌, 
स्वात्मनंबाञ प्रश्ने दीयतासुत्तर भवता, येन नियतेघु प्मारादिष्ये वेद 
चाल वा म वा व्यवच्छेत्तव्यम्‌॥ ११२ ॥ 

मध्ये इति। प्रत्यक्ष गीयकरणजन्यदया प्रत्यक्षादि ०. 
दित्यर्थः । अव्यभिचारीति। अमाङचणमब्यसिचारिकरणजन्यसवर्न विदषणील् 
ज्ञानं व्यभिचारिलिङ्गजन्यमिति नातिब्यासिरित्यर्थः । तत्वेति । अव्यसिचारिकरणजन्या- 
नुभूतिः प्रमेतिकत्षणादेव भ्रमव्यावृत्तेरित्यर्थ: । प्रकतज्ञानमव्यसिचारीत्यव्यभिचारि- 
करणजन्यमभ्युपेयमित्याह--काकतालीयेति । अन्नानिष्टप्रसज़्माह--व्यसिचारिणो पी ति। 
यदि यथाथ॑ज्ञानस्याव्यभिचारिकरणजन्यत्वं न मन्तव्यं तदा दु ऐेन्द्रियलिङ्गादेरपि प्रसो- 
त्पद्यतेत्यथ:। अस्येति । काकत1लीयसंचा दिज्ञानस्येत्यर्थः । अन्यभि चारिकरणमचुपळम्भ- 
चाधितमित्याशयेनाह-किमिति । कार्यबलादायातं नाऽनुपलम्भवाधितसित्याह। स्वात्म- 
नेवेति। प्रमासामान्येति । यथार्थत्वे तदशक्यमिति भावः ॥ ११२ ॥ 

_ यह याइच्छिक यथाथ ज्ञान प्रमा ही है, इस प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है, 

क्योंकि अध्यक्ष ( प्रत्यक्ष) आदि ( प्रमा) प्रमाणा के मध्य में इसका दुरन्तर्भावः 


( अन्तर्गतत्व का अभाव ) है । यदि प्रमा के लक्षण में 'अब्यभिचारिकरणजन्यत्वे सति? - 


यह विशेषण दिया जाय और याइच्छिक ज्ञान को व्यभिचारिकरणजन्य मानने से उसमें 
अतिव्याप्ति का अभाव स्वीकार किया जाय तो यह युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर 
लक्षणगततत्त्व में व्यर्थता की प्राप्ति होगी। उक्त विशेषण से ही व्यभिचारिदोष करण 
जन्य भ्रम का निवारण हो जायगा । वस्तुतः उक्त विशेषण से भी याइर्छिक्र यथार्थः 
ज्ञान का व्यवच्छेद नहीं किया जा सकता क्योंकि काकतालीय = सम्वादि ( सफल- 
अबृत्तिजनक ) यथाथ ज्ञान को भी व्यभिचारिकरण सामम्रीजन्य स्वीकार नहीं कर सकते ।. 
अन्यथा = व्यभिचारी भी करणविशेष ( ्रमज्ञान के- साधनों ) से ज्ञान को यथार्थता 
की प्राप्ति होगी इस स्थिति में श्रम ज्ञानका लोप हो जायगा । कारण यह है कि. 
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| २१४ सण्डनखण्डखादयम 
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| व्यभिंचारी ( भ्रमज्ञान ) को भी दुर्टेन्द्रियादिर्प साधन विशेष से यथाथता की प्राप्ति 
| We होगी । इस काकतालीय यथार्थ ज्ञान को निहेंतुक ( यथाथत्व के हेतु के बिना ही) 
| यथार्थत्व नहीं हो सकता । अर्थात्‌ व्यमिचारिसाधनजन्य ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता 
.  कयोक्रि यथायता के नियामक ( हेतु ) के अभाव से अतिप्रसंग होगा, व्यभिचारी | 
bl एवं अव्यभिचारी से श्रम होने लगेगा । अतः इस काकतालीय ज्ञान के अव्यभिचारित्व 
( यथायत्व ) अव्यभिचारिनियत ही कारण अवश्य वक्तव्य हे । यदि यह कहा जाय करि 
| चह कारण क्या है ? अर्थात्‌ उससे कोई प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं होता है । अतः वह कारण 
Er नही है । तो इसका उत्तर यह है क्रि आप अपनी आत्मा से ही उत्तर दें, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष- 
म ज्ञान के अभाव मात्र से वस्तु का अभाव सिद्ध नहीं है, अतः यथार्थ काकतालीय ज्ञान- 
I रूप काय से उसका व्यभिचारी कारण अनुमेय हे, जिससे नियत प्रत्यक्षादि प्रमाओं के . 
समूह में ही यह ज्ञान अन्तभूत किया जा सके । या प्रम! के सामाभ्यलक्षण द्वारा 
ff ग्रमाणनिवचनवादी से ही यह ज्ञान प्रमा से व्यवच्छेतव्य ( थक्‌ कर्तव्य ) । अनिव चनीय- 
£ चादीं का यह कर्तव्य नहीं है ॥ ११२ ॥ 
पचं लिङ्गामासादिम्योपि जातं sls देवगत्या स्थितळिङ्गलिङ्गिनि 
लिङ्गिमत्येव वा यत्‌ स्यात्‌ तत्त॒ यद्यपि लिज्ञाभासे न प्रमा, न चा तद्वति 
'लिङ्गिस्वरूपे, तथापि विरिष्टं तथाविधं गोचरयन्त्यास्तस्या बुद्धेलिज्ञान्तरबति 
केचल वा ळिङ्गिनि वह्र्‍यादावप्यंशे विषये प्रामाण्यस्वीकारेणोक्तदोषापरिहा- 
'रादिति। आमासकरणजत्वात्तद्विषयस्य वस्तुभूतलिङ्गथादेरन्यत्वमेच इति 
चेन्न, `विशेषस्यान्यत्वेपि तज्जातीयमात्रवत्ताचभासांसो दोषापरिद्दारात्‌ । 
सामान्यसम्बन्धकोटिनिविष्टत्वाद्विरेषस्य । तस्य च तत्रानवस्थितस्यैच 
| स्फुरणानेष दोषः इति चेन्न, विशेषाप्रतिभासे सामान्यतस्तन्मात्रवत्ताप्रति- 
ह भासस्याप्यम्युपेयत्वात्‌, देवद्त्तयज्ञद्त्तसम्बन्धितासंशयेपि पुरुषसम्ब- 
ः | ET सम निश्चयवत्‌। सम्बन्धिविरोषस्य निर्लु ण्ठितविशेषरूपतया च प्रवेश 
\ | अ Rd म ७ पे त 
प वो क र 
` ज्यापकमित्याह-एवमिति। अनुमितिविषयो हि गायति ठक्षणमतिर 
MS Cs । तथापि चह्विमस्वं तन्राबाधितमेवेस्याह-विशेषस्येति । अत्युताजु- 
 भतवद्ध प्रत्यमिज्ञानाइधक्तिविषयत्वेपि प्रामाण्यमेवेति भाव: । विशेषाभाने सामान्य- 






| ड 'स्यादिति शङ्कते -सामान्येति । विरेषभानमन्सरेणापि लि साराच सामान्यभानं दष्टं, यथा माळादौ 


क NT ज्ञानं नाम्युपेयं तदाऽनिष्टमाह। सम्बन्धीति । निर्लुण्ठि- 
17 “55 त दि ही लिजमा _ ज्यातिज्ञानसजुमित्यौपयिकंन सम्भवतीत्यर्थः॥११३॥ . 
पति (अभि) सर = भूल वाष्पसमूह आदि को धूमरूप से जानकर उससे 
i का जो ज्ञान देवयोग से जहाँ जिङ्ग लिङ्गी (धूम अमि ) स्थिर हो, या | 
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प्रथम; परिच्छेद्‌ः २१५ 


उसअसत्‌ लिझयुक्तलिज्ञी के स्वरूपविषयता अंश में प्रमा है, तथापि वास्तविक धूमविशिष्ट 
को तथाविध ( धूसविशिष्ट ) रुप से विषय करने चालो उस बुद्धि ( ज्ञान ) की वहाँ  वर्त- 
सान सत्यलिब्चान्तर वाली या केवल लिङ्गो अभि आदि भो अंशरूप विषय में प्रमाणता 
के स्वीकार से उक्त दोष का परिहार नहीं हो सकता । अर्थात्‌ प्रमा लक्षण की अति- 
व्याप्ति होती हे । यदि यह कहा जाय कि आभास (मिथ्यानश्रम) रूप कारण जन्य होने से 
उस अनुमिति का विषय कोई सत्य अमि आदि से भिन्न ही हे, जैसे अन्य भ्रम का सत्य से 
अन्य विपयत्त्व होता हे, चेसे ही समझना चाहिये जिससे अतिव्याप्ति नहीं हो । तो यह कहना 
ठोक नहीं, क्योकि उक्त उदाहरण में सत्य चहि के रहने पर भी यदि अभि का ज्ञान अन्य 
( मिथ्या ) अभिविषयक हो, तो सत्य हेतुजन्य अनुमिति अन्य विषयक क्यों नहीं होगी १ 
र अन्यचिषयक मानने पर भी अनेकव्यक्तिकसाध्य के स्थान में भ्रम के विषय अभि 
आदि व्यक्तिविशेष के अन्य होने पर भी अमि आदि सजातीयमत्ता के अवभास ( ज्ञान ) 
अंश में दोष का निवारण नहीं हो सकता । अभित्वजाति चाला का ज्ञान चहाँ प्रमा ही 
होगा । यदि कहा जाय कि धूमत्व एव वहित्वादिरूप जो सामान्य ( जाति ) उस के समवा- 
यरूप सम्वन्ध कोटि में सब विशेष ( व्यक्ति ) के निविष्ट ( प्रविष्ट = सम्बद्ध ) होने से, 
वहाँ अनुपस्थित (अवतंमान) ही विशेष के स्फुरण होने के कारण अवर्तमान ही सामान्य 
भी भासता है क्योकि सब विशेष से भिन्न सामान्य कोई चस्तु नहीं है, और सम्बन्ध दो 
का होता है, जहाँ सम्बन्ध का एक कोटिरुप सामान्य है, एक विशेष है, वहाँ असत. वि- 
घय के भासित होने पर सामान्य भी असत्‌ ही भासेगा, अतः प्रमात्व की ग्राप्ति नहीं हो 
सकती हे । तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि विशेष के ज्ञान नहीं रहने पर भी सामा- 
न्यरूप से केवळ अमित्व आदि की प्रतीति मानी जाती है, जेसे क्रिसी क्षेत्र एवं माला 
आदि में देवदत्त तथा यज्ञदत्त की विशेष सम्वन्धिता के संशय रहने पर भी उसका पुरुष 
सम्बन्धीरूप से निश्चय होता हे कि यह किसी पुरुष का हे । यदि विशेष ज्ञान के बिना 
सामान्य का ज्ञान नहीं माना जाय तो व्यक्तिविशेष के निलुण्ठित ( केवल ) विशेषरूप से 
ही व्याप्ति ज्ञानादि में प्रवेश होने पर व्याप्ति शब्दशक्ति आदि का अननुगम ( सार्वत्रिक 
ज्ञानाभाव ) प्राप्त होगा ॥ ११३ ॥ 


कथंचित्‌ नानाव्यक्तिरूप साध्यस्थल में व्यक्तयन्तर के अभाव की कल्पना हो सकती हे 
अर्थात्‌ जिसका वहां अभाव है उसका अनुमान होता हे । परन्तु *त्तित्वरूप 


व्यभिचारी हेतु से अथवा गाय के गले में वधे हुए पट में साला ( गलकम्बळ ) बुद्धि से ' 
जहाँ गोत्व का अनुमान होता है, चहाँ उक्त कल्पना नहीं हो सकती, इस आशय से अन्य 


` उदाहरण देते हैं--- 
सामान्याचुमानाभासे च संवादिनि विरोषान्यवत्ताकल्पनानवकाशात्‌ । 


'सामान्यलमवाययोरप्यन्ययोरेच प्रतिभासे अन्यथाख्याति विद्दायाऽसत्ख्याः | 


तिप्रवेशापातात्‌। तत्रत्यधमोन्तरस्य जात्या तादात्म्यारोपस्तच इति चेन्न, 
तथापि धर्मिणि जातौ च प्रमात्वतादवस्थ्यात्‌ , संसगारोपनिमित्ताश्च तादा- 


्म्यारोपाुपपत्ते पराथोचमानामासे दि प्रतिपादितपदार्थसंसरगारोपकार- | 
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णसम्भवात्‌, तथापि तत्र तादात्म्यतयारोपकल्पने च तथाश्रमनियमस्य 
निष्कारणत्वात्‌॥ ११४॥ 


किच, नानाव्य क्तिस्थळे च्यक्त्यन्तरभानकल्पनेपि गोगलचद्धपटादौ सास्नादिचुद्धया 
गात्वाचुमाने कथसुक्ता गतिरिव्युदाहरणान्तरमाह--सामान्यानुमानाभासे इति । नन्व- 
त्राप्यन्यदेव गोत्वं भासतामित्यत आह--सामान्येति । तस्याळीकतया तज्ज्ञानकल्पनाया- 
मसतझ्यातिः स्यादित्यर्थः । ननु गोनिष्ठरूपादो गोत्वतादात्म्यारो पस्तत्रेति आन्तेव सानु- 
मितिरिति शङ्कते-तत्रत्येति। तादात्म्यमात्रे तहिं भ्रान्तिनत्वारोपविषययोरपीति परि- 
हरति--तथापीति । अरत्यक्षश्रमेपि धम्यंश इहोदाहरणं द्ष्टव्यम्‌ । किंच, संसर्गारोपसा- 
सग्री कथं तादात्म्यारोपं जनयेद्त्याह--संसगेंति। स्वार्थानुमाने क्चित्तादात्म्यारोप- 
सम्भवेपि परार्थानुमाने पदोपस्थापितसमस्तरूपोपेतलिज्ञअमास्पक्षसाध्यसंसर्ग एव सेदू- 
महंतीत्यर्थ: । यदि संसर्गारोपसामग्र्यपि तादात्म्यारोप जनयेत्तदा&डरोपट्टेविध्य न 
स्यादिस्याह-तथापीति॥ ११४॥ 
असत्‌ हेतु से जहाँ सामान्य ( जाति ) का अनुमानाभास सम्बादी हो, ( गो में ही 
गोत्व का अनुमान हो ) वहाँ गोत्व के एक होने के कारण विशेषान्तर की कल्पना नहीं 
हो सकती, अतः उसमें प्रमा लक्षण की अतिव्यापि होगी । यदि कहा जाय कि वहा 
भी गो में वतमान गोत्व या समवाय से अन्य गोत्व की कल्पना हो सकती है ओर उस 
अन्य विषयक अनुमिति होती है, अतः सम्बादी नहीं होती है, तो इस प्रकार अन्य गोत्व- 
'रूप सामान्य और उसके समवाय के अभाव से यह अजनुमिति असत्‌ विषयक माननी 
पड़ेगी जिससे अन्यथाख्याति को त्याग कर असत्छ्याति का आपके सिद्धान्त में प्रवेश 
होगा, जिससे स्वसिद्धान्त का त्याग होगा । यदि कहा जाय कि ( अयं गोः श्वज्नित्वात्‌) 
इत्यादि अनुमान के स्यान में उस गोव्यक्ति में रहने चाले रुपादि धर्मान्तर का गोत्व जाति 
के साथ तादात्म्य ( अभेद ) का आरोप भासता है, चह सत्य गोत्व से अन्य हे तो इस 
“कार असतूस्याति की आप्ति नहीं होती है। तो यह कहना भी असंगत है, क्योंकि 
इस अकार भो तादात्म्य अंश में आरोप ( भ्रम ) होने पर भी गोरूप धर्मी और गोत्व- 
जाति अंश में अमात्व पूवेतुल्य रहता है । अर दूसरी बात यह है कि गोत्वजाति के 
संसग ( समवाय ) के आरोप के निमित्त (कारण) रूप अनुमान से तादात्म्य का आरोप 
नहीं हो सकता है। यद्यपिसवार्थानुमान में अपनी इच्छा आदि के अनुसार तादाम्या- 
` रोप हो सकता है । परन्तु परार्थावुमानाभास ( मिथ्यानुमान ) में तो पदों से प्रतिपादित 


९ कथित ) पदार्थो के ही ( गोत्वादि के ही ) संसर्गारोप का सम्भव है, अन्य का नहीं । 
यदि संसर्गारोप के निमित्त ( सामग्री ) के रहने पर ताद 


८4. है की ७ 
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कभी संसर्गारोप के निमित्त से तादात्म्यारोप को मानकर भी कहते हैं क्रि 

कस्यचित्तत्र जातसंवादजातिसंसर्गभ्रमस्य मितौ का गतिः? का वा 
गतिः सिद्धसाधने ? तत्राप्यन्यत्वकर्पनायां सिद्धत्वब्याघातात्‌ , तथात्वे च 
हेत्वाभासस्यापि यथाथंग्राहितयोक्तनिमित्तस्य व्यभिचारेणान्यत्राप्याभासेऽ- 
न्यप्रतिभासकस्पनाया निर्निमित्तत्वात्‌। सिद्धसाधनमितेरेच वाऽव्यच- 
च्छेदात्‌॥ ११५॥ 


इह सया गोत्वसंसगोऽनुमितो नूनं गौरेवायमित्यचुव्यचसायेन संसर्गारोपस्वव्यच- 
` स्थितेरिस्याह्‌-कस्यचिदिति। सिद्धखाधनेन हेत्वाभासतां गतेन लिङ्गेनानुसिति्यभि- 
चारिकरणजन्यापि यथार्थेच. वक्तव्येति दोषान्तरमाह--का वेति। ननु तन्नाप्यन्य एव 
रसादिर्भासते इति छ याथार्थ्यमित्यत आह--तत्रापीति । ननु सिद्धसाधने यथाथेवाजु- 
मितिरस्तु को दोषः ? इत्यत आह--तथात्वे चेति। यदि सिद्धसाधने यथार्थेर्चानुमिति- 
स्तदा घूलोपरले घूभञ्रमादपि यथाथवाचुसितिरस्तु किं च्यक्स्यन्तरभानकल्पनया ? 
हेत्वाभासस्वेनाविरोषादित्यर्थः । अस्तु वा तत्र च्यक्स्थन्तरकल्पना, सिद्धसाधनस्थलेनुसिति- 
याथार्थ्यसावश्यकमित्याह-सिद्धसाधनमितेरेचेति। यद्यपि सिद्धसाधनेऽनुसितिरेव 
नोदेति ङुत्र याथार्थ्यापत्तिः ? धारावहने सिद्धेः सिद्धयन्तराप्रतिबन्धकतया प्रकृतेपि न 
प्रतिवन्धकत्वस्‌ ? इति चेन्न, तत्र प्रत्यक्षसामग्या अप्रतिहतत्वादिह पक्षघमंताविघटनेन 
तरप्रतिघातात्‌। वाधोपि तहिं स्वरूपसन्नेव प्रतिवन्धकः स्यात्‌ इति चेन्न, इष्टत्वात्‌ 
हेत्वाभासत्वं तस्य सज्येत, ज्ञायमानं सद्यद्नुमितिप्रतिबन्धकं स हेत्वाभास--इति 
तज्ञच्षणात्‌? इति चेन्न, सद्नुमितिप्रतिबन्धकत्वमात्रस्य तल्लक्तणस्वात्‌। तहि श्रुतस्या- 
त्मनो सननं न स्यात्‌! इति चेन्न, श्च॒तातिरिक्तप्रकारेणासिद्धेन तन्न मननात्‌, तथाषि 
यन्मते सिद्धयन्तर न सिद्धयन्तरविरोधि तन्मतमाश्रित्य खण्डनावतारः॥ ११५॥ 


जहाँ किसी को ( अयं गौः शज्नित्वात्‌ ) इस अनुसिति के वाद ( मया गोत्वसंसगोर- . 


नुमितः ) में अनुमान से गोत्वसम्बन्ध को समझ छिया हुँ, ऐसा अनुव्यवसाय के साथ 
विरोध से तादात्म्यचिषयत्व की कल्पना अनुमिति में नहीं हो सकती, चहाँ उत्पन्न 
सम्वाद्‌ ( यथार्थं ) जाति संसगश्रम चाले को सिति (ज्ञान) में क्या गति होगी! 
अर्थात्‌ उस यथार्थ अनुमिति में प्रमा लक्षण की अतिव्याप्ति होगी ही । इसी प्रकार जहाँ 
कोई तर्क्रेरसिक सिद्धसाध्य को अनुमान से सिद्ध करता है, उस सिद्धसाधन में क्या 
गति होगी १ सिद्धसाधन के यथार्थ विषयक होने से उसमें अतिव्याप्ति होगी । यदि वहाँ 
अनुमिति के विषय में सिद्वसाघ्य से अन्यत्व को कल्पना करें तो ज्ञान के अयथाथे 
होने से अतिव्याप्ति. तो नहीं होगी, किन्तु सिद्वत्व ( सिद्धसाधनत्व ) का व्याघात 
( अभाव ) होगा । यदि सिद्धसाधन के यथार्थविषयक होने से उसको यथार्थ अनुमिति 
अर प्रमालक्षण का लक्ष्य हो माना जाय तो उसके यथाथेत्वरूप प्रमात्व होने पर अन्यहेत्वा- 
भास (व्यभिचारादियुक्तददेतु) के भी यथार्थग्राहिता से ( उक्त नियम ) अग्यभिचारिसाधनज- 
न्यत्व नियम के व्यभिचार (अभाव) से, अन्य आभास (असत. हेतु से अग्नि का अनुमान) 
में सत्य अग्नि से अन्य अग्नि को पूर्वोक्त कल्पना निर्निमितक ( व्यर्थ) होगी । अतः 
सिद्धसाधनड्प मिति ( ज्ञान) का ही तत्त्वानुभूतिलक्षणगत तत्त्व पद से अव्यचच्छेद्‌ 


( व्याबरत्ति ) होने के कारण अन्य असद्धेतुक यथाथ अनुमिति को भी व्याइृत्ति नही. 


हो सकती ॥ ११५ ॥ 
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प्रमा के लक्षणान्तर का विचार-- 

_ यथारथाचुभवः ममेत्यप्यलक्षणम्‌ | यथार्थत्वं हि तस्वविषयत्व चा ? 
अथ सडशाता चा स्यात्‌ ? नाद्यः, पूव निरस्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, व्यमि- 
चारिणोपि प्रसेयत्वादिना५थसाइश्येन प्रमात्वापातात्‌ । नचु ज्ञानविषयी- 
कृतेन रूपेण सादश्यं विवक्षितम्‌ । नच प्रमेयत्वादिरूपस्य व्यभिचारिण्यापि 
प्रकाशसम्भवेन तथाप्यतिप्रसङ्ग:, इति वाच्यस्‌ , प्रमेयत्वादयंदी प्रकाशमाने 
 विषयीभूतधर्मान्तरापेक्षया व्यमिचारिणोपि प्रमात्वाभ्युपगमात्‌ , इति नैत- 
शुक्तम्‌ । भ्रकाशमानेन रूपादिसमवायित्वेन रूपेण ज्ञानस्यार्थसादश्यानम्य- 
पगमेपि तत्र तदीयप्रमात्वाज्ञीकारादिति ॥ ११६ ॥ र 
नि व ता रति जिपरतासावासाद सच्चविष्यत्व चेति। व्यभिचारिणो- 
नीति सविषयस्य रन गे प्रमेयत्वं नास्तीति न साइश्यँ 

सन्मात्रविषयताया ' पक्तमाश्रित्य यत्किज्ञिद्न्यमिचारिज्ञानार्थसादृश्य॑ चाश्रित्य 
ल साये न लि ज्ञानविषयीकृतेन 
— रजतं प्रमेय मित्यादिञ्जमे सते 
रित्याशङ्कय परिहरति-नचेति । दिपयीक्रियमाणे हिया 
एवं सति रूपसमवायी घटः इत्या दिप्रमायाम्या प्तिरिस्याह--प्रकाशमा नेने ति ॥ ११६॥ 
_ याथ अनुभव प्रमा कहा जाता है, ऐसा लक्षण भी अलक्षण ( दोषयुक्त ) है, क्या- 
कि योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति, सादश्य, यथाशब्द के अथ होते हे, वहाँ यदि 
( पदाथमनत्तिकम्य यः चते स सथार्थः ) या (अर्थेन सदृशो यथार्थः) अर्थं समझा जाय तो 
जे तमा रया ही यथार्थत्व होगा, यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे, क्योकि पेन 
खण्डन से चह खण्डित हो चुका है । दूसरा पक्ष भी असिद्ध है । क्यो- 
ह यजमान ) को भो सत्त्व अमेयत्व तथा ज्ञेयत्वादिरूप से अपने ः विषय के 
शा से विषय के हाव जान का साइन हिका दीत है कि हान के विषय किये गे रू 
न्‌ ट वक्षित हं, झां रज 
कलि चाला भ्रमज्ञान स्वचिषयशुक्तिरूप से वरी नहीं मार सबक 
ति त कि जहाँ शुक्ति में ( इद रजतं सत्य अमेयम्‌ ) ऐसा भ्रम हो 
त्वांश विषयके सरश ही है, नय न na 
| राश म उत्त ज्ञान को शुक्ति- 





अर स्वर्‌ र 
0 य स्वरूप धर्मान्तर ( रजतत्वादि ) कौ अपेक्षा से प्रकाशमान ( भासित ) प्रमेयत्वादि 


अंश मे उस ज्ञान को भ्रमात्मक होने 
उस अरा में प्रमाळक्षण की अतिव्याप्ति 


र >. 
es 


एयर हग देह सादय के समबायिल आहि विय में माति. 


रर fe 
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हर वहाँ ज्ञान के गुण होने के कारण गुण में गुण के अनंगीकार से, प्रकाशमानरुपादि- 
सम से ज्ञान के अर्थ के साथ सादृश्य का अस्वीकार होने पर भी वहाँ उस 
ज्ञान के प्रमात्व का स्वीकार. किया जाता है, अतः 
: यहाँ लक्षण 
त रा की अव्याप्ति होती 
उक्त उदाहृरणों में भी ज्ञान में विषयतारुप से रूपचत्ता 
आ ॥ रहती ही हे, अतः अठ 
नहीं हे, इस आशय से शंका है-- ह या 


प्रकाशमानेन रूपेण विशेषणभावादर्थसाइश्यमनुभवस्य विवक्षितम्‌ , 
अथस्य च यथा समवायादूर्प विशेषणीमवति तथा विषयभावात्‌ ज्ञानस्यापि 
तद्‌ विशेषणं भवत्येव ? इति चेन्न; एवं हि पुरोवर्तित्वादिना रूपेण तथा- 
भावसम्भवात्पुरोबर्तिनीं शुक्तिं रजततया5वगाहमानं ज्ञानं प्रमा स्यात्‌ । न 
च वाच्यमिष्यत एव सा प्रमापीति न व्यभिचारचोद्नेयं युक्तिमतीति, यथाः 
थताविशेषणवैयथ्यंग्रसङ्घात्‌ । अजुभूतिः प्रमा इत्युक्ते एव हि तावन्नास्त्य ; 
।ति्रसङ्गः, सवस्य व्यभिचायचुभवस्य ‘अन्ततोऽन्यथाख्यातिचादिनये’ घर्मि- 
प्याप प्रमात्वसम्भवेन प्रमायामेवाचुभवत्वस्य स्थैर्यात्‌ ॥ ११७॥ | 

तत्रापि रूपवत्त्व विषयतया ज्ञानेप्यस्तीति नाव्याप्तिरिति शङ्कते--प्रकाशमानेनेति ।: 


असद्रजतस्वादिवेशिएयं विषयतया अमेप्यस्ति विशेषणमिति तत्रातिब्यासतिः इति न. 


वाच्यम्‌, असरवे तस्यार्थविशेषणस्वाभावादुभयविशोषणस्वाभावाङ्वेति भावः । एवं हीति । 


® 


यदि विषयतया विशेषणेन सादृश्यं विवक्षितमित्यर्थः 1 अळच्ये लक्षणगमनाद्तिव्या पिः). 


मरकृते च न तथा ्जमस्याप्यंशमेदेन प्रमात्वाद्त्याह--नच वाच्यमिति । विरोषणवे यथ्य 


स्झुटयति--अचुभूतिरिति। प्रमायामेवानुभवस्वस्य स्थैयांदिति । अनुभवे अमात्वस्यः 


स्थैया दित्यर्थः ॥ ११७ ॥ 

अनुभव में प्रकाशमानरूप द्वारा चिशेषणत्वरूप से अर्थ के साथ साइर्य विवक्षित 
हे ओर जैसे अर्थ का समवायसम्बन्ध से रूप विशेषण होता है, वैसे ही चिषयत्वरुप से 
वह ज्ञान का विशेषण होता ही हे । अतः अव्याप्ति नहीं है । परन्तु यह शंका युक्त नहीं दे 
क्योंकि इदं “रजत” इस भ्रमज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि जैसे पुरोवतित्व समवाय या 
स्वरूप सम्बन्ध से शुक्ति आदि का विशेषण होता है, वेसे हौ विषयता सम्बन्ध से ज्ञान का 
विशेषण होता है, अतः अग्नवर्ती शुक्ति को रजतरूप से ग्रहण करता हुआ ज्ञान प्रमा 
होगा । ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि उस ज्ञान को इद्संश में प्रमा होना इष्ट ही 
हैं, अतः यह व्यभिचार ( अतिव्याप्ति ) की शंका युक्तियुक्त नहीं हे । क्योंकि ऐसा मानने 
पर लक्षण में यथाथ विशेषण व्यर्थ होगा, सब व्यभिचारी ( अमरूप ) अनुभव को. 


अन्यथाख्यातिचादी के सिद्धान्त में अन्ततः धर्मी अंश में भी प्रमात्व के सम्भव से प्रमा - 


में ही अनुभव की स्थिरता होती है ( सव अनुभव प्रमा ही सिड होते हैं ) ॥११७॥ 
यदि त्वंशतोपि व्यभिचारिण्यां मा लक्षणं गमदितिचेतसि निधाय 


यथाथेत्वविशेषण प्रयुक्त तदा न युक्तम्‌, उक्तदोषात्‌। अथोच्येत प्रकाश- 


मानरूपेण सवण विशेषणभावोद्‌ यस्याचुभवस्यार्थसाइश्यं सा प्रमा, न च 


तावता धर्मिणो धम्यंविशेषणतया दोषः, तस्यापि . तद्विषयान्तरच्यवच्छेद्‌ः 
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कत्वाद इति, तहिंव्यमिचारिश्ञानं धर्मिण्यपि प्रमा न स्यात्‌ सर्वात्मना सार. 
इयाभावात्‌ , अव्यभिचारिणं चांशमनलुरुदुथ तदीया5प्रमितिकोटिनिक्षेप. 
साहसिक्यादबिस्यता किमव्यमिचायंशाउरोधेन व्यभिचायंदास्यापि प्रमा- 
'कोटिनिवेशनमेव नाध्यवसीयते भवता, शक्यन्ते ह्यनुभूतित्वकज्ञानत्वादयः 
ताइगभिम्रायेण ळक्षणीकतुम्‌ ॥ ११८ ॥ 
अमस्योभयरूपतया व्गभिचायशब्यवच्छेदाय यथार्थमिति विशेषणं यदि, तदोक्तदोष- 
चरेन न तद्दयवच्छेद इत्याह-यदि स्विति। यावद्र्थविशेषणं तावद्विपयतया तत्र 
ज्ञाने विशेषणं तत्‌ प्रमा, अमस्तु नेवं, तत्र बिषयतया ज्ञानविशेपणस्य रजतस्वादेरर्थं विशे- 
षणत्वाभावादिति शङ्कते-अथेति। ननु धर्मी ज्ञानविशेषणमपि न स्वविरोपणसतः सर्वेण 
अकारासानेन रूपेण विशेषणभावाभाचात्तत्राच्यासिरित्यत आह-नचेति। धर्मिणः स्वा- 
विरोषणत्वेपि स्वग्रतधर्मविशेषणतया नाव्यातिरित्यर्थः । परिहरति-तहीति। भ्रमब्या- 
चर्तनाय यद्विशेषणं तद्ञ्रमप्रसांशच्यावतेकमपि स्यादेवेत्यर्थः। श्रसज्ञानस्य सामस्त्येनेवा- 
ग्रमास्वात्तदंशाचुपग्रहो न दोषमावहतीति यदि, तत्राह-“अव्यभिचारिणसिति । स्मृति. 
ग्रामाण्यपच्षे ज्ञानस्वमपि प्रमाळक्तणसुक्तम्‌, आदिपदा द्विशिष्टज्ञानत्वपरिग्रहः । ताइगसि. 
'आयेणेति । व्यभिचायशस्यापि प्रमाकोटिनिवेशनाभिप्रायानुरोधेनेत्यर्थः ॥ ११८ ॥ 
यदि कहा जाय कि किसी अंशमात्र से भी व्याभिचारिणो वुद्धि ( भ्रान्ति ) में लक्षण 
नहीं जाय, इसलिये यथार्थत्व विशेषण दिया गया हे । तो यह कहना युक्त नहीं हे क्याकि 
विशेषण देने पर भौ उक्त दोष है, पुरोवर्तित्वरूप से अर्थ की सदशता भ्रम ज्ञान में 
रहने से अतिव्याप्ति है। यदि कहा जाय कि प्रकाशमान सव रूप के द्वारा विशेषणत्व- 
रूप से जिस अनुभव को अर्थ का सादृश्य रहता है, वह ज्ञान प्रमा होता है और 
'इदृरूप से प्रकाशमान शुक्तिरूप अर्थ में विशेषणरूप से शुक्तित्व के रहने पर 
भी शुक्तित्व द्वारा विषयत्वरूप से भ्रमज्ञान ( इदं रजतम्‌ ) को सादृश्य नहीं रहता। 
साइश्थज्ञान में भासमान रजत्तत्व विषय में नहीं रहता किन्तु केवल इद्न्तामात्र 
में रहता हे, धर्मी विशेष्यरूप से अर्थात्‌ ज्ञान की विषयतारूप से ज्ञान का 
विशेषण होता है परन्तु आत्माश्रयता से धर्मी धर्मी का विशेषण नहीं होता, अतः 
। शान म भासमान सव रूप द्वारा विषय के साथ सादश्य नहीं हो सकता, तथापि धर्मी 
छ को धर्मी के विशेषण नहीं होने पर भी धर्मी को धर्मीगतरूपादि ज्ञान के विषय को विष- 
` यान्तर से व्यवच्छेदक ( ब्यावतेक ) होने से ( यह घटका रूप है नहीं 
जः मेदक दोने से) दोष नहीं है पट का 2 इस 
कि नया माई परन्तु ऐसा मानने पर व्यमिचारी 
सुचंस्वरूप से ज्ञान में सदृशता का अभाव रह च [ति बहा. बरयाच अ 
` अव्यभिचारी (प्रमा ) अंश का अ र | और इस प्रकार अमक्ञानगत 
( भ्रम ) कोटि मे बर उसकी रक्षा ) नहीं करके, उसको अप्रमिति 
निक्षेप ( प्रक्षेप ) रूप साहस से नहीं डरने बाले झा?, श्रमगत 
` झब्यभिचारी ( यथार्थ ) अंश के अनुरोध से ( eT य 
उसकी रक्षा के लिये ) व्यभिचारी अंश 





ho ०७ टं र क रक किये 
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-च्शण किये जा सकते हैं ॥ ११८ ॥ 
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यादि च बाध्यार्थाशा धीरवाध्याथोशप्यप्रमेच तदा सोधाप्रकुम्भादिवत्‌ 
द्रत्वात्तुद्दिनयुतिविद्युदादिपरभागाप्रहणाद्‌ अवयविन च तावत्परिमाणा- 
अहणात्‌ अल्पपरिमाणसुल्लिखत्प्रत्यक्ष॑ प्रमात्वेन छोकप्रसिद्मप्रमा स्यात्‌ । 
कच लभ्यं देशकालाळोकादिव्यक्तिसहितजला दिज्ञानस्य समस्ततावदथ- 
भचुत्तिसामथ्यांदाहरणं ? येन तत्‌ प्रामाण्य मन्यसे । यदि चारो वाधाद- 
वाध्येप्यंशे तद्वोधमिथ्यात्व समर्थयसे तदा यद्थेजातीयं वाध्ये तदर्थजातीय- 
मवाध्यसपि मिथ्येति मन्यमानै किभुत्तर॑ ते स्यादू ? अन्यत्र लोकप्रसिद्ध 
प्रमोदाहरणत्यागात्‌ ॥ ११९ ॥ 
विनिगमनाविरहसुक्त्वा लोकविरोधमाह-- 1हमानादपपरिमाणत्वाढे 
न्द्राद्यथंविशेषणत्वाभावात्तत्र परमाणकबणपरिश राजनाथ यातला गाता 
यावज्ज्ञानविषयविशेषणकार्थकत्व यथार्थत्वक्तणं, तन्नासंभवमाह--छ. च लभ्यमिति १ 
यावाननुभवस्य विषयस्तावानथंस्य विशेषणमिति तदा स्याद्यदि ज्ञानोल्लिखितसकल- 
मकारावाधः स्यात्‌, स च ग्रद्धत्तिसंवादगस्यो, न सवेत्रप्रकारे छापि ज्ञाने प्रवृत्तिसंवाद, 
असत इत्यथः । अशवाधसात्रण सकल्ज्ञानवाध्यत्वाभ्युपगमे दोषान्तरमाह--यदि 
त । अमाज्ञान वाध्य, वाध्यांशकत्वादितिवत्‌ सत्यत्वेनाभिमत रजतज्ञानं चाध्यंः शुक्ति- 
स्थळ्वाध्यरजतजातीयविषयत्वादित्यपि स्यादित्यर्थ:। यद्वा, रजतं सव ज्ञाने वाध्यं शुक्तिः 
ज्ञाने वाध्यस्वादित्यपि स्यात्‌, विपक्षवाधकाभावस्योभयन्रापि तुल्यत्वादिति भावः ॥ ११९॥ 
उक्त अथं का ही उपपादन किया गया हे कि जिस बुद्धि ( ज्ञान ) में कुछ वाध्यांश 
( मिथ्या ) हे, वह यदि अवाध्यार्थांश ( सत्यविषयांश ) में अप्रमा ही हे, तो प्रमा ज्ञान 
का ही अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर जैसे उच्च सौध ( आसाद ) पर स्थिर 
कुम्भादि नीचे से सर्वावयवादियुक्त नहीं दीखते हे, वैसे ही तुहिनद्यति ( चन्द्र ) विद्यत्‌ 
आदि अवयवीका दूरता के कारण उनके पर ( अन्य ) भाग के अग्रहण से, जितने 
उनके परिमाण हे, उनके भी अहण नहीं होने से उनके अल्पपरिमाण का उल्लेख 
( प्रकाश ) करता हुआ प्रत्यक्षज्ञान जो लोक में प्रमारूप से प्रसिद्ध है, वह अप्रमा सिद्ध 
होगा । और देश, काल एवं आलोक (प्रकाश ) आदि के व्यक्तियों के सहित ( तत्तत्‌ देश- 
कालादि से युक्त) जलादि का ज्ञान होता है, वहाँ जितने देशादि के अंश अर्थ के विशेषण 
ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, उनमें अवाध्यता सफलप्रबृत्ति से निश्चित हो सकती है, परन्तु 
उस जलादिज्ञान के समस्त उन अर्थों में प्रदृत्तिपामथ्यं ( बाध्यता ) का उदाहरण कहाँ 
भ्य (प्राप्य) हे १ जिससे उनके प्रमाणता को मानेंगे, अर्थात्‌ ऐसे उदाहरणो का अभाव 
हे, जो विषय में विशेषण रहते हैं, वे सब दूरता आदि के कारण ज्ञान से प्रकाशित नहीं 
होते हैं । जितने प्रकाशित होते हैं, उतने में भी प्रबृत्ति नहीं होती है। और यदि चन्द्रादि 
के अल्पपरिंमाणादि के ज्ञानांश में शाज्नान॒मिति आदि द्वारा बाध से चन्द्रादि अबाध्य | 
अंश में भौ उस ज्ञान को मिथ्यात्व सिद्ध करेंगे, तो यदर्थजातीय ( जिस अर्थ के जाति- 
विषयक) शुक्ति में रजत ज्ञान बाध्य ( मिथ्या ) है, तदर्थ जातीय ( रजत में रजत ) ज्ञान 
अबाध्य भौ मिथ्या है, ऐका किसी के मानने पर लोकप्रसिद्ध प्रमाके उदाहरण के त्याग 
से आपका अन्य क्या उत्तर होगा £ अर्थात्‌ यही कहेंगे कि शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान 
ओर रजत में रजतत्व का ज्ञान, लोकप्रसिद्ध अप्रमा एवं प्रमा के उदाहरण हें, 


NR 
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अतः उक्त रीति से मानने पर उदाहरण का त्याग होगा । कोई सत्य उत्तर नहीं 
दे सकेंगे ॥ ११९ ॥ । 
जो अर्थ का विशेषण हो, चहो जिस ज्ञान का विषय हो, वह ज्ञान उस अर्थविषयक 
प्रमा होता है, और रजतत्व तो शुक्ति में विशेषण नही हैं, अतः उस अंश में उक्त 
य रजतज्ञान प्रमा नहीं होता है, किन्तु इदमंश में तो प्रमा ही होता है, ऐसी 
शंका है-- 
अथोच्यते प्रकाशमानेन रुपेण विशेषणतया यद्थंसाम्यमनभचस्य तत्र 
तस्य प्रमात्वमिति विषयविशेषनियमेनेव प्रमात्वं ळक्षणीयमित्येतदर्थमेव 
र शिनभूतिरेवं क 

यथाथविशंषणोपादानम्‌ इति । मेवम्‌ । विशेष्यांशेनु प्रमा न स्यात्‌ । 
क वियग धम्योपि च स्वसम्बद्धान्‌ धर्मान्विशि 
नष्टीति ष इत्युक्तमेव ? इति चेन्न, विरिष्टे प्रमात्वाभावापत्तेः । अपि 
च, एव तर्हि रजतत्वादिकमपि व्यवच्छिनत्त्येव शुक्तिका, . रजततया प्रका- 
शिता या शुक्तिव्यक्तिः सेयमिति। ननु साक्षाद्विरोषणत्वं विवक्षितं, रजतत्वं 
तु ज्ञानद्वारा शुक्तिविरोषणमिति नातिप्रसङ्गः ? इति मैचम्‌ । तर्हि 'दीघंदण्डः 
पुरुषः इत्यादी हृस्वद्ण्डादिम्यो वैलक्षण्ये विशेष्यस्यानुभूयमानेनसूतेनं 
प्रमात्वं स्यात , दीघधत्वादेदेण्डादिद्वारा विशेषणत्वादिति ॥१९०॥  : 

यदुथविशेषण, तद्‌ यस्य ज्ञानस्य विषयस्तज्ज्ञानं तत्रार्थे प्रमा, | 
विशेषणं, तेन तत्रार्थे अमो, न प्रमा, पुरोवर्तित्व तु प्रमेवेति क र याय 
विशेष्येति । विशेष्यस्याविशेषणत्वात्तद्शो कापि प्रमा न स्यादित्यर्थः । नन्वयं गोरित्यादौ 
ज्ञाने यथा गोत्वं गवि विशेषणं तथा पिण्डोपि गोस्वस्येत्यवश्यं वक्तव्यमन्यथा सर्वज्ञानानाँ 
अकारे निर्चिकल्पकतवं स्यादित्याह--विशेषणत्वसिति । विशिष्टस्यापि विशेषणविशेष्यो- 
अर Lever hr अति । ननु 
यत्र विशेषणत्वं तद्दिवक्षितमित्याह--नन्विति । १ ती न वितरित, किन्छ लाख 
विशेषणरूप से प्रकाशमान रूप द्वारा जिस अर्थ के साथ अनुभव को सादृश्य रहता 
दै उस अर्थ में उस अनुभव को प्रमात्व होता है, इस प्रकार विषयविशेष के नियम 
हारा हॅ; प्रमात्व लक्षणीय ( लक्षण द्वारा ज्ञातव्य ) है, इसीलिये लक्षण में यथाथ विशेषण 
| ) ओ।। क महण क्रिया गया हे, यदि ऐसा कहा जाय तो यह युक्त नहीं हे । क्योंकि इस प्रकार 
६ र EU नहीं प्रो उसके साथ अनुभव को विशेषणरूप सादश्य 
थे 2 ण यह ह कि वह ख्पसे भव में क 
कि व्यचच्छेद्कत्व ( व्यावर्तकत्व ) विशेषणत्व सिमत ड इस प प धर्म र 
ha (गून ( स्वसम्बन्धी ) धर्मों को विशिष्ट ( व्यावृत्त) करता है, विशेष्यः | 
पका नियत नहीं होने से ( घटे रूपं घटस्य रूपं ) इत्यादि स्थान में अन्यत्र 
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सम्वन्धत्रितयात्मक होता हुआ विशेषणादि का विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि 
आत्माश्चयता की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं यदि विशिष्ट को विशेषण एवं विशेष्य से भिन्न ' 
नहीं माना जाय तो भी उक्त रीति से रजतत्वादि भी शुक्ति को व्यवच्छिन्न ( व्यावृत्त ). 
करते ही हूं । जो शुक्ति रजतरूप से प्रकाशित हुई थी वह यह है, ऐसा ज्ञान द्वारा 
रजतत्व भें शुक्ति के व्यावर्तकत्व सिद्ध होता है, अतः अमज्ञान में अतिव्याि होती ही 
हे । अब शका होती है कि साक्षात्रूप से अर्थविशेषणत्व विवक्षित है, और रजतत्व 
तो उक्त रोति से ज्ञान द्वारा शुक्ति का विशेषण होता है साक्षात्‌ नहीं। अतः अतिव्याप्ति 
नहीं हे । परन्तु यह शंका भो युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार ( दीघंदण्डः पुरुषः ) 
दाघद्ण्डचाला पुरुष हे, इत्यादि अनुभव में हस्वदण्डादिचाला से विशेष्य दण्डी की 
विलक्षणता के अनुभूयमान रहने पर भी इस यथार्थ अनुभूति को प्रमात्व नहीं होगा 
क्योंकि दीघत्वादि को दण्डादि द्वारा विशेषणत्व है, अतः अव्याप्ति होगी ॥ १२० ॥ 
ज्ञानरूपद्वाराऽनपेक्षतया विशेषणत्वमिष्टम्‌ ? इति चेन्न, साक्षात्छत 
डत्या यचगमानामप्रमात्वापातात्‌ । तज्ज्ञानप्रकाशितरूपेण विशेषणत्वम्‌, इति 
तु दूर तुच्छ, रूपादेः समवायेन तज्शानाविशेषकत्वात्‌। अर्थेविशेषणत्वे«यं 
नियमः यत्‌ तज्शानप्रकाशितेन रूपेणेति, नतु ज्ञानेपि ? इति चेत्‌ न, तज्ज्ञा- 
नव्यक्‍तेरन्यत्रासंभवेनासाघारण्यादव्यापकत्वादित्यत्रम्‌ ॥ १२१॥ ` 
साक्षात्कृत इति । साक्षात्वादिजातीनां ज्ञानद्वाराऽ ः 
नजु श्रमे रजतस्वस्य शुक्तिसमवायितया विशेषणस्वं avers त 
चेघम्यसित्याह--तज्ज्ञानेति। तुच्छुस्वे हेतुमाह--रूपादेरिति । रूपं समवायितया घरे 
विशेषणं, न छु तामुप्येण ज्ञानेपीत्यर्थ। नज यज्ज्ञानोज्िखितप्रकारेण यद यद्विरोषणं 
तज्ज्ञाने तन्नाथ असेति शक्कते--अर्थविशेषणत्वे इति। यत्तदूभ्यां विशेषणेन च रक्षणेऽ 
ननुगमो दोप इति परिहरतिनेति ॥ १२१ ॥ 
( दीघदण्डः ) आदि ज्ञान में अव्याप्ति का वारण करने के ल्यि 
ज्ञानरूप द्वारा किसी की अपेक्षा के बिना विशेषणत्व इष्ट है, बया डं दु के 
व्यवच्छेदक रजतत्वविशिष्ट शुक्ति ज्ञान में अतिव्याप्ति भी नहीं होगी, तो यह कहना अयुक्त | 
हे, क्योंकि ( साक्षात्कृतो घटः ) मैंने घट को प्रत्यक्ष समझा, इत्यादि प्रमा में साक्षाख 
( अत्यक्षत्व ) जाति को ज्ञान द्वारा अर्थविशेषणत्व होता है, अतः अव्याप्ति होगी । 
यदि भ्रमज्ञान में अतिव्याप्ति वारण के लिये उस वस्तु के ज्ञान में प्रकाशितरूप से 
विशेषणत्व का लक्षण में प्रवेश करें जिससे समवायसम्बन्ध से रजतत्व को शुक्ति सें 
प्रकाशित होने पर भी शुक्ति में रजतत्व के समवाय सम्बन्ध से विशेषणत्व के अभाव से 
-अतिव्याप्त नहीं होगी । तो यह कथन तो अत्यन्त तुच्छ है, क्योंकि जिस रूप से विषय 
म विशेषण प्रकाशित होता हो, उस रूप से ज्ञान में भी तो उस विशेषण को रहना चाहिये,. 
परन्तु ( रूपवान्‌ घटः ) रूपवाळा घट है, यहाँ समवाय सम्बन्ध से रूप घट में विशेषण 
होता है, ज्ञान में नहीं। अतः रूपादि के ज्ञान का समवाय सम्बन्ध से रूपादि. विशेषक 
( भेदक-व्यवच्छेदक ) नहीं होता है, किन्तु विषयता सम्बन्ध से व्यवच्छेदक होता हे । 
यदि कहा जाय कि तज्ज्ञानप्रकाशितरूप से यह नियम अर्थ विशेषणत्व में है, ज्ञान में 
१५ ख० खा० 
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नहीं, तो यह कहना भी असंगत है, क्योंकि जो जिस ज्ञान में अकाशितरूप से जिस अर्थ 
में विशेषण हो, वह ज्ञान उस अर्थ का प्रमारूप होता है, ऐसा स्वीकार करने पर उस 
यत्तत्‌ शब्द से गृहीत ज्ञान व्यक्ति के अन्यत्र असम्भव होने से इस लक्षण में असाधा- 
रणता से अव्यापकत्व की प्रापि होती है, अर्थात्‌ यत्तत्‌ शब्द से विशेषज्ञानव्यक्ति के 
` ग्रहण होने पर, घटज्ञान व्यक्ति के ग्रइण काल में पठज्ञान व्यक्ति के अग्रहण से लक्षण 
अव्यापक होगा । और यत्तत्‌ शब्द से ज्ञान मात्र का ग्रहण करने पर अतिव्याप्ति होगी 
क्योंकि रजतत्व को भो पूर्वोक्तरीति से ज्ञानप्रकाशितरुप से शुक्ति के विशेषणत्द 
( व्यवच्छेद्कत्व ) होता हे ॥ १११ ॥ 
प्रमा के अन्य लक्षण का खण्डन-- 
सम्यकपरिच्छित्तिः प्रमा इत्यापि न युक्तम्‌। न खजर सम्यक्त्वं तत्त्व- 
विषयता याथाथ्यं वा संभवति, उक्तदोषात्‌। ननु सामस्त्यं सम्यक्त्वमिष्टम्‌ 
अभिधीयते हि लोके न मया सम्यग्द्टं, सामान्याकारेण तूपलव्धमिति, 
१ तदिद्द समीचो5थेस्य परिच्छेदः-सम्यकपरिच्छेदः, सम्यगशविषयत्वाद्वा 
सम्यकशब्द्‌ः परिच्छेद्समानाधिकरण एवायम्‌ ? इति ॥ १२२ ॥ 
मितिः सम्यक्‌परिच्चछित्तिरित्याचायलत्षणखण्डनसुपक्रमते-सम्यगिति। सम्यकपरि- 
च्छेदपद्योरसमासं समासे कर्मधारयमाक्षिपति--न खल्विति । षष्टीतत्पुरुषं शइते-- 
नन्विति। सम्यकपदस्याथद्वारा परिच्छेदविशेषणतया विशेषणसमासं इाङ्कते-सम्यः 
-राथति ॥ १२२॥ ॒ 
सम्यक्‌ परिच्छेद? यह भी प्रमा का लक्षण नहीं हो सकता, क्योकि न्यायसम्मत 
या वृत्तिरूप ज्ञान में सत्यत्वरूप सम्यकत्व तो नहीं कहा जा सकता । इस तरह तत्त्व- 
`चिषयता या ययाथतारुप सम्यक्त्व भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उसमें पीछे दोष दिख 
लाया गया है । अब शंका होतो है कि इस लक्षण में, विषयगतसामस्त्यरूप सम्यकल 
'विवक्षित दै । लोक में भी कहा जाता है कि मुझ से सम्यकू=्समस्त रूप से नहीं देखा 
गया किन्तु सामान्याकार से मुझे उपलब्धऱ्ज्ञात हुआ । अतः यहाँ समीचीनरसत्य अर्थ 
का जो परिच्छेद ( ज्ञान ) अथवा सम्यक्‌ जो परिच्छेद वह सम्यक्रपरिच्छेद शब्द से 
कहा जाता है, परन्तु ज्ञान में सम्यक्व विषय के सम्यकृत्व से ही सिद्ध होता है । उसे | 
मानकर यह सम्यक्‌ शब्द परिच्छेद शब्द के समानात्रिकरण ( एकार्थ का बोधक) 
८ 'नीलोघटः इत्यादि के समान होता हे ॥ १२२ ॥ | र 
£ मेवम्‌ सामस्त्यमर्थेस्य कि सर्वावयवसहितत्वम्‌ ? अथवा सवंधमं | 
fe सददितत्वं ? नाद्यः, अनवयवपदार्थपरिच्छेदस्य ( सावयचपदाथंपरिच्छेदः 
A स्यापि मध्यभागाद्यविषयस्य) अभ्रमात्वापातात्‌। नापि द्वितीयः, असववित्प- 
उ रिच्छित्तीनां सर्वासामप्रमात्वापत्तेः । अथ मन्यसे सम्यकराब्द्ः सविशेषार्थ 
pe न मया सम्यग्डष्टं तस्यापि मया विशेषतो दः 
-मादयोहि विशेषमपच्यतो जायन्ते इति उ ५ विश चि, is £ 
| पाणा सवया” विशेषान्तरानम्युपगमेषि क पल गाः ति. 
ME. षान्त | स्वरूपमेव केषाशभिक्विदांषः, इति. 
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~ ° र 
नंतयुकत, विशेषमात्रामिधानै रजतत्वादिना विशेषेण सहच. शुक्तिव्य क्त्यादे- 
i बगता प्रमात्वं स्यात्‌ , प्रत्यर्थ व्यावुत्ताकाराणां च विशेषा- 
मुपादानेऽननुगमप्रङ्गा सामान्यतश्चाति 
Sa ॥ १२३॥ Mpa a 
परिच्छेदकमतयाथंसासम्यविवत्षां दूपयति-- विर 
त्तीनामिति, अमेयस्वाविसामान्यलचणप्रयाससिजमार बात ति भिरि 
साशङ्गयाह--यदृपि लोके इति । विशेषमिति, कालपृष्ठत्वादिक सामरत्यादिक च । केषा 
श्विदृति। अन्स्यविरेपाणामित्यर्थः । अनवस्थापत्तेरिति भावः। विशेषमात्रेति। सामा- 
न्यत एवं विशेषासिधाने इत्यर्थः । ्रत्यर्थमिति। यत्र यो विशेषस्तत्र तत्सहितोपळस्म 
इत्यथः। सहुळ्य्याभिधानाथंसुक्तं स्मारयति-सामान्यत इति । सङ्गलयति--उभयथेति 
लक 94702 2 वाय ॥ १२३ ॥ [ 
उक्त शंका युक्त नहीं हे, क्योंकि अ ) स 
सहितता द्द १ या सर्वधर्मसहितता १ इनमें आ तय डप क्योंकि दा 
आकाशादि के ज्ञाना में तथा मध्यभागादि को विषय नहीं करने वाले सावयच पदार्थों 
के ज्ञाना में भी अभ्रमात्व की प्राप्ति होगी । द्वितीय पक्ष भी ठोक नहों हे, क्योंकि सर्वज्ञ 
स्वरादि से अन्य कोई किसी पदार्थ को सर्वधर्मस हित नहीं जान सकता । एक घट 
मं कितने परमाणुजन्यत्व कितने क्षणब्रृत्तित्वादि है इत्यादि अर्थधमे को असवज्ञ 
नहीं जान सकता । अतः असववित्‌=अस्ज्ञ के सब ज्ञानों में अप्रमात्व कौ प्राप्त 
होगी । सामान्यवमलक्षण प्रत्यासत्ति से ( प्रमेयत्वादिरूप से) सब चस्तु के ज्ञानको 
मान भी छ तो भी स्वोविशेषधर्मसहित का ज्ञान असर्वज्ञ को नहीं हो सकता । यदि 
मान कि सम्यक्‌ शब्द का सविशेष ( प्रकार-विशेषण सहित ) अर्थ है। जोक में भी 
कहा जाता है कि मुझसे सम्यक्‌ नहीं देखा गया । इस कथन का भी ( मुझसे विशेषरूप 
से नहीं देखा गया ) यही अथ होता है।. अतः उक्त लक्षण से विशेषसहितधर्मी का 
ज्ञान अमा होता दै, यह कथित ( प्रतिपादित ) होता है । भ्रंमसंशयादि विशेष को नहीं 
देखने ( जानने ) वाले को होते हैं। अतः उन भ्रमादि की व्यावृत्ति के लिये लक्षण में 
सम्यक्‌ विशेषण हे । यद्यपि ( रूपवान्‌ घटः ) यहाँ घट में रूप विशेष होता है । रुप में 
रूपत्व रहता है । उन विशेषों सहित घट और रूप धर्मी का ज्ञान प्रमा होता है, तथापि 
रूपत्व विशेष में विशेषान्तर के अभाव से उसके ज्ञान में अप्रमात्व की प्राप्ति होगी । 
यदि उसमें जातिविशेष मानें तो उसमें भी विशेष के अन्वेषण करने पर अ वचस्था 
आदि दोष आप्त होंगे । अतः सब विशेषा के विशेषान्तर को नहीं मानने पर भो किन्हीं 
अन्तिम विशेषों का स्वरूप ही विशेष होता हे । रुपत्ववद्रूपविशिष्ट घट का ज्ञान परमा 
होता हे इत्यादि मानना भी युक्त नहीं है, क्योकि विशेषपद से सामान्यविशेषमात्र के 
अहण होने पर रजतत्वादिविशेषसहित ही शुक्ति आदि के भ्रम द्वारा अवगाहन 
'( ग्रहण ) होने से उस भ्रम को भी प्रमात्व की प्राप्ति होगी । तत्तत अर्था के प्रति व्यावृत्त 
आकार वाले विशेषों का ग्रहण करें अर्थात्‌ ऐसा लक्षण किया जाय कि. जहाँ जो विशेष रहता 
हो, वहाँ उस विशेष सहित का ज्ञान प्रमा होता है, तो यद्यपि भ्रम में अतिव्याप्ति नहीं होगी, 
` तथापि यत्तत्‌ शब्द का लक्षण में निवेश करने से लक्षण का अननुगम (लक्ष्य मात्र में 
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एकस्वरूपत्व का अभाव ) ग्राप्त होगा और सामान्यरूप से विशेषमात्र के ग्रहण करने 
पर पूर्वोक्तरीति से रजतादिभ्रम में अतिव्याप्ति होगी । अतः दोनों प्रकार से असङ्गति 


स्पष्ट है ॥ १२३ ॥ 

विशेषस्य च भवतु स्वरूपमेव विशेषः तथाप्यभेदादेव विशेषसहितत्त॑ 
नास्तीत्यव्याप्तेरपरिहारात्‌ । यत्त कश्चिद्चोचत्‌ विशेषशाब्देन ते5मिथी- 
यन्ते यददर्दानेन भ्रमसंशयावकाशो, यद्दशने च वाधाऽवाधव्यवस्था, तद्‌- 
नश्युपगमे तत्त्वातत््वावभागो न स्यात्‌, भवितव्य च तेन । अन्यथा च्याघा- 
तादिति, तद्युक्तम्‌। न तावदेवंविधोविशेषोऽभिधातु शकयः यद्चगमस्य 
न आन्तित्वादिसम्भवः, स्वप्नदृराः सरवंचिशेषोपलम्भात्‌। नच व्याघात- 
द्ण्डभयमातराद्रसाबुपपादयितुमशक्योप्यभ्युपगन्तव्यः इति युक्तम्‌। तडुप- 
द्शनाशक्यत्वेन व्याघातपरिदार एव कश्चिदन्यो निवेक्तमशक्योप्यस्तीत्येच 
तद्‌! कि न व्यवस्थाप्यते ? नहि परिदश्यमानपदार्थगोचर तदस्ति किञ्चिद- 
जुभूयमानं यत्स्वप्ने वा चाक्याभासे चा प्रतिपत्तुमशक्यम्‌ इति प्रतिपत्त्या- 
रूढतया येयमप्रतीयमानकदपना ततो चरमजुपळभ्यमानस्य व्याघातपरि- 
हारस्येच कल्पना भद्रा। बहुशश्च व्याघातोद्गावनविभीषिकामिमासुन्मूळ- 
यिष्यामः॥ १२४॥ ॒ 

विशेषे विशेषसाहित्याभावात्त्ममायामब्यासिरित्याह-विशेषस्येति। तदनभ्युपगमे 
इति । चाधावाधव्यवस्थानभ्युपगमे इत्ययः । अन्यथेति । सर्वाप्रामाण्ये तद्ग्राहकप्रमात्वा- 
ग्रमात्वयोब्यांघातः प्रामाण्याप्र तीतौ तन्निपेधव्याघातः; ग्रामाण्यनिषेधवाक्ये प्रासाण्या- 
ग्रामाण्यव्याघात; अग्रामाण्यमात्रपरिरोषे स्वप्रवृत्तिव्याघातः, स्वप्रबृत्तौ सामर्थ्यांसामर्थ्य- 
व्याघातश्चेत्यर्थः। स्वप्नेति। निद्रादिमहिम्नाविरोेषसाहित्येनापि स्वप्नसग्भवादित्यर्थः । 
ननूक्तच्याघातभयाद्‌ व श्यमेतद्‌भ्यु पगन्तव्यमित्यत आह--न चेति। तढुपदर्शनेति । दुव-' 
चस्यापि विशेषस्य न्याघातभयादभ्युपगमः इति यदि, तदा दुर्वचेनेच केनचित्म्रकारेण 
व्याघातपरिहार एवाभ्युपयम्यतामळं विशेषस्वीकारेणेत्यर्थः। ननु किमत्र विनिगमकमत. 
आह- नहीति । असविषयत्वं बाधितमिति विशेषकल्पनया व्याघातपरिहारस्वीकाराद्‌चुः 
पळभ्यमानहेतुकष्याघातपरिहार एव श्रेयानित्यर्थः । व्याघातश्च सर्वविरोधखण्डन प्रस्तावे 
निरसनीय पएवेत्याह-बहुश इति ॥ १२४ ॥ 


नित्यद्रव्यबृत्ति स्वयंव्याबुत्त माने गये विशेषा का स्वरूप ही विशेष ( व्याब्वत्त ) 
साना गया हे उनमें अभेद होने पर भी विशेषसहित नहीँ हो सकते, अतः उनकी 
अमा में लक्षण की अव्याप्ति का परिहार नहीं है। किसी का मत है कि विशेष शब्द से 
चे ही पदार्थ कहे जाते हे जिनके अदर्शन ( प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव ) से श्रम एवं संशय कोः 
अचकाश (अवसर) मिलता हे, अर्थात्‌ जिनके ज्ञान के बिना भ्रम तथा संशय होते हैं, और 
जिनके दर्शन से बाध और अवाथ ( मिथ्या एवं सत्य ज्ञान ) दी व्यवस्था (निर्णय) होती 
हे । वह अवश्य मन्तव्य है, कयॉकिः उसके अनम्युपगम ( अस्वीकार ) करने पर तत्त्वा- 
उतत्त्व ( सत्यमिथ्या ) का विभाग नहीं होगा । यह विभाग मानना आवश्यक 


2 ओ। तत्त्वा5तत्त्व विभाग नहीं मानने पर व्याघात होगा । क्‍योंकि सब ज्ञान को त॒त्त्वविषयक 


होने पर वे प्रमा ही माने जायेगे और उन्हें छु 
अ होने 32 हा साच जायग आर उन्हं प्रमा मानकर निषेध काळ में भ्रम ज्ञान को. | 
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अप्रमा कहना असंगत होगा, यदि सव ज्ञान को अप्रमा माना जाय तो मिषेधक्रर्जाका 
ज्ञान भी अश्रमा सिद्ध होगा । अप्रमा से अप्रमा का निषेध नहीं होगा । यदि किसी ज्ञान 
को प्रमा ओर किसी को अप्रमा मानें तो विभाग का अभाव सिद्ध नहीं होगा, परन्तु यह 
कथन भी अयुक्त हे, क्योंकि प्रथम तो इस प्रकार का विशेष निरूपण योग्य नहीं हे । 
ऐसा को १ व्यक्ति नहीं होगा जिसका ज्ञान कभी भ्रम या संशय रूप न हो । स्वप्नद्र् को 
स्वप्न म दृष्ट वस्तु के सव विशेषा का उपलम्भ (ज्ञान ) होता है, परन्तु उस दर्शन से 
स्वप्नरूप भ्रम निद्ृत नहीं होता और न उन विशेषविषयक सत्यादि का श्रम स्वप्न- 
काल में निवृत्त होता हे । ऐसा ही जाग्रत्‌ में समझना चाहिये । व्याघात ( विरोध ) रूप 
दण्ड ( अनिष्ट ) के भय से उपद्शन ( प्रत्यक्ष ) कराने में अशक्य (समझने एवं समझाने 
के अयोग्य ) भी वह विशेष अभ्युपगन्तव्य ( मन्तव्य ) है, ऐसा मानना भी युक्त नहीं हे 
'( समथन के अयोग्य विशेष को मानना उचित नहीं है ) क्रिस्तु उत विशेष के उपदशंन 
( ज्ञान ) की अराक्यता से उक्त व्याघात का परिहार ( निवारण ) हो निर्वचन के 
अयोग्य कोई अन्य है, ऐसा ही उस अवस्था में क्यों न व्यवस्थापित ( निश्चित ) कराते १ 
यही निश्चित करना तथा कराना उचित हे । यदि कहा जाय कि जो विशेष स्वप्न में नहीँ 
दीखता है, वही मन्तव्य हे, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि परिदृश्यमान पदार्थ 
जिसका विषय है, ऐसा अनुभूयमान कोई ज्ञान नहीं जो स्वप्न में और वाक्यामास में 
विशेषविषयसहित जानने में अशक्य हो, अर्थात्‌ ब्रद्म भिन्न सब विशेष विषयक ज्ञान 
का स्वप्न म॑ तथा चाक्याभास ( मिथ्या वाक्य ) में ज्ञान होता हे, परन्तु उससे भ्रम की 
| निदृत्ति नहीं होती, अतः प्रतीति के विषयरूप से जो यह स्वप्न में अप्रतोयमान चिशष 
की कल्पना करना है, उससे श्रेष्ठ अनुपलभ्यमान व्याघातपरिहार ( अनिर्वाच्यत्व ) ही 
को कल्पना भद्रा ( शुभ ) है। व्याघात की उदूभाचना ( रूप ) विभोषिका का अनेक 
प्रकार से आगे निराकरण करेंगे ॥ १२४ ॥ 

नलु न ब्रूभो विशेषेण सहोपलृम्भो विशेषसहितोपलम्भ;, किंनाम 
विशे षेण सहितस्य पदाथस्योपलम्भः, तथाच न शुक्तौ रजतत्वं विशेषोस्ति 
तत्कथ रजतश्रमेऽतिमसङ्गः ? इति, न उक्तदोषेणैच निरस्तात्‌ । यदि दि 
विशेषस्य खामान्यतोभिधानं तदा पुरोवर्तित्वादेः सत्त्वान्न प्रसङ्गनिवारणं, 
विशेषेण तद्भिधाने त्वननुगमः, इति। बाधाबाघव्यवस्थाहेतुरस्ति विशेषः 
इति पक्ष यस्तु जडतरो न जद्दाति स आप्तानाप्तवाक्याभ्यां नदोतीरे फलानि 
सन्तोत्येवंरूपाम्यां प्रतिपाद्यमानेथं स्थितं कं विशेषमेकत्र पश्यसि यमपरत्र 
न पश्यसि ? इति पुठ्ठा प्रतिबोधनोयः, तथाप्यजातबोधस्तु जडतमः कश्चि- 
यदि स्यात्‌ स एव प्रवोध्यः, ये ते विरोषान्तरप्रवाहस्वीकारेऽनन्तविरोषा- 
पत्तिभयात््वया स्वत एव विशेषरूपा इति स्वीकृताः तेषां स्वरूपं तावत्परः 
स्परच्यावृत्तमतोऽचुगतेकरूपाभावादव्यापकत्वं स्यादिति। बाधव्यवस्थाः 
देतुत्वादेबाुगतिः ? इति चेन्न, काचित्कवाधव्यवस्थाइेतोश्रमेपि प्रकाशात्‌ । 
तत्र तस्य, इति चेन्न, व्यावृत्तः ॥ १२५॥ | 

विषये विरोषसाहित्यमपेक्षितं, नतु ज्ञाने, आमश्च न विरोषरजतत्वादिसहितशुक्स्यादि- 
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। विषयक इति नातिब्यासिरिति शङ्कते--नन्विति। उक्त दोषं विशद॒यति--यदि हीति। 

| जडतरत्वस = उक्तखण्डनाऽविवेचकत्वं,. जडतमत्वम्‌=असकृदुक्तामाहकत्वम्‌ । छाचिस्केति | 

| रजते बाधव्यवस्थाहेतोरेव रजतत्वस्य भ्रमेपि भानादित्य्थः। यत्र यद्वाधव्यवस्थापक 

| तन्न तस्य विशेषत्वमित्याह--तन्न तस्येति । यच्वतत््व योरनबुगमादि द्मलक्षणमित्याह-- 
| व्यावृत्तरिति॥ १२५ ॥ | 

फिर शंका होती है कि विशेषयुक्त उपलम्भ ( ज्ञान ) को विशेषसहित उपलम्भ 

नहीं कहते हें किन्तु विशेषसहित पदार्थ के उपल्म्भ को विशेषसहित उपलम्भ कहते 

| हें । अर्थात विशेषपद ज्ञान का विशेषण नहीं हे, किन्तु विषय का विशेषण हे । शुक्ति- 

रूपविषय में रजतत्वरूप विशेष नहीं है। इस स्थिति में रजतभ्रम में अतिव्याप्ति कैसे 

हो सकती १ इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त दोष से ही यह शांका युक्त नहीं हैं। 

यदि सामान्यरूप से विशेष का कथन हो, तो पूरोवतित्व ( इदन्त्व ), चाकचिक्यादि- 

विशेष सहित हौ शुक्ति का भ्रमरूप उपलम्भ होता हे । अतः अतिव्याप्ति का निवारण: 

अ नहीं हो सकता । यदि चिशेषरुप से विशेष का ग्रहण किया जाय अर्थात्‌ ज्ञान जिस 

है विशेषधमयुक्तधर्मी का प्रकाश करता हे, उस विशेषधमंयुक्त धर्मी अंश में वह 

ज्ञानप्रमा हे, तो यत्‌ तत्‌ शब्द का लक्षण में प्रवेश होने से लक्षण अनुगत नहीं होगा । 

उक्त राति से विशेष के खण्डन होने पर भी जो जडतर ( उक्त खण्डन के विवेकादि- 

शून्य ) मनुष्य बाधाऽवाध की व्यवस्था का हेतु विशेष दै, इस पक्ष को नहीं छोडता है 

वह इस तरह पूछकर समझाने योग्य है कि जहाँ आप्त ( सत्यवक्ता ) तथा अना. 

( असत्यवक्ता ) से नदी तीर पर फल हें, इस प्रकार फलरूप अर्थ प्रतिपादित होते हैं वहाँ 

एकत्र (आप्त कथित) अथै में स्थिर किस विशेष को देखते हे जिसे अपरत्र (अनाप्तकथित) 

अर्थ में नहीं देखते । फल, फलत्व एवं उनके सम्बन्धादि दोनों वाक्यार्थ में तुल्थ भासते 

हे । फिर भी अनुपजात ( अनुपपन्न ) बोध चाला यदि कोई हो, तो बह इस प्रकार 

अवोधनीय है जिन अन्तिम विशेष में विशेषान्तर के स्वीकार करने पर अनन्त विशेष 

की प्राप्ति के भय से आपने उन्हें स्वयं ही विशेषरूप से स्वीकार किया हैं (स्वतः 

व्याइत माना हं ) उनका स्वरूप तो परस्पर व्यावृत्त रहता है। अतः अनुगत एक-. 

| रूप के अभाव से उनमें अव्यापकत्व होगा, जेसे गोत्व गोमात्र में व्यापक होकर अपने 

| आश्रय का अन्य से व्यावर्तक होता है, चेसे किसी का व्यावर्तक विशेष नहीं होगा। 

कण नरा 2 द अ में ) होने चाला बाधव्यवस्था 

हि का हेत र श होता है। अतः. सत्यरजतस्थ में 

FS ठु ( वाधनिवारक ) जो रजतत्व है, उसे अमज्ञान में भो रहने से 

A र पोल नहीं हो सकता, अतः सर्वत्र बाधव्यचस्था के हेतुत्वरूप से विशेषा 

ह का संग्रह होना दुरम हे । यदि विशेषरूप से कहें कि--जहाँ जो बाधव्यवस्थापक होता 


झे, वहाँ वह विशेष कहलाता है, ठो 
ही आ हैं, तो.व्यावृत्ति ( प्रतिलच्ष्य से 
hc { रक्षण का अननुगम होगा ॥ १२५ ॥ | ( ति च्य भ॒ लक्षण को भिन्नता ) से 










Cy ग र i > ऱ् बाध भी अम से विपरीतप्रमा मात्र को नहीं कह सकते, किन्तु समानविषयक प्रमा 
i तो. वहिमान्‌ यह ज्ञान हदो वहिमाच? इस भ्रम 
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प्रथम; परिच्छेदः २२९ 


का भी बाधक होगा फिर, हृदो वहथभाचवान्‌ , इस बाध की आवश्यकता नहीं होगी । 
अतः जहाँ जिस बाध्य वस्तु का ज्ञान हो, वहाँ उस वाध्यविपरीतवस्तु की प्रमा उस 


क 


पूच ज्ञान का बाधक होता हे, इस आशय से कहते हें--- 


वाधस्य च तद्विपरीतारथेप्रमात्वेन वद्थानबुगमात्‌ , प्रमायाश्चाद्याप्य- 
व्यवस्थापनादिति । शङ्कान्तराणि चातः पराणि याथाथ्यविशेषणदूषणदूषि- 
तान्यवोपनिपतन्तीवीद्द ह्विरभिधानमयाच्नोक्तानि। किंच, तकज्ञानमाहायों 
च संशयविपर्ययौ परिदृश्यमाने एव बिरोषे भवन्तीति तेरतिप्रसङ्घ: स्यात्‌ । 
नचाहार्यो तौ नाभ्युपगन्तव्याविति युक्तम्‌, विप्रळम्भकस्य वाक्यप्रयोग- 
सूळतया आहाय भ्रमस्य ज्ञाततत्वस्य च गुरोः शिष्यप्रवोधार्थ विचार प्रवर्त॑यतः 
आहायसशयाना भवत एव शास्त्रेऽचुमतत्वात्‌ , परिच्छेद्राब्द्श्चान॒भूति- 
पर्यायोऽनुभूतिदूषणं नातिक्रामतीत्यळम्‌॥ १२६ ॥ 28 

किच, चाधो न विपरीतप्रमामात्रमपि तु चाध्यं ० 

तत्त्वाननुगमादननुगतेन वाधेन बा NT 
बाधस्य चेति । किंच, सविदोपज्ञानं प्रमा, विशेषश्च वाधव्यवस्थाहेतुर्वाधश्च विपरीतप्रमेवेति 
चक्रकमित्याह-अमायाश्चेति। यह्विरोपसहितो धर्मी तेन रूपेणानुभवः प्रसा, साक्षाद्विशे- 
षसाहित्यं सम्यक्परिच्छेदी विवक्षितः, सासमानयाव द्विशेषविशेषणविषयकज्ञानं वा 
मसेस्याद्यपि प्रमालक्षणं दूषितमेवेत्याह--शङ्कान्तराणीति । विशेषसहितधमिपरिच्छित्तिः 
ममत्यत्र दूषणान्तरमाह--किंचेति । ताविति, संशयविपर्ययौ । विग्रलम्भकस्येत्याद्यपळचणस्‌ 
आरोप्य निपिध्यते इतिमते आहार्यारोपस्येव निषेधघीहेतुत्वाभ्युपगमादित्यपि द्रष्टव्यस्‌ । 
अनुभूतिदूषणमिति । अनुभूतित्वस्य जातेः स्सृत्यन्यज्ञानस्वाद्यपाधेश्र खण्डितत्वादित्यर्थः । 
तत््वविपयस्वादीत्यादिपदाद्यर्थाथस्वसम्यक्त्वा दिसङ्ग्रहः ॥ १२६॥ 

बाध के तत्‌ ( बाध्य ) से विपरीत तत्तत्‌ प्रमारूप होने से उसके अननुगम होने 
पर बाधव्यवस्थापक विशेष का भी अननुगम होगा । सविशेष ज्ञान प्रमा कहलाता है, 
वाधव्यवस्था का हेतु विशेष कहलाता है और विपरीत प्रमा ही बाघ होता है, अतः 
बाध के लक्षण में प्रमा को और प्रमा के लक्षण में विशेष की, फिर उसबो बाघकी 
अपेक्षा होने से चक्रक दोष होता है । अतः कहा गया हे क्रि अभी भी प्रमा के व्यव 
स्थित ( निरूपित ) नहीं होने से, बाध्यविपरीतम्रमात्व बाघ का लक्षण नहीं हो सकता 
इन श्काओं से अन्य जो शंकाएँ हे, वे ( यथार्थानुभूतिः प्रमा ) इस लक्षण के 
यथाथतारूपविशेषण के दृषणों से दूषित होते हे । अतः द्विरभिघान ( पुनरुक्ति ) के भय 
से यहाँ नहीं कहे गये हें । अर्थात्‌ धर्मी जिस विशेष धर्म से युक्त हो उतत घमेसहित का 
अनुभव प्रमा होता हे । भासमान सब घर्मसहितधर्मी का ज्ञान प्रमा होता है, इत्यादि 


प्रमा के लक्षण दूषित हो चुके हें । व्यापिपक्षधमेता आदि से पर्वत में अग्नि के ज्ञान - 


रहने पर भी ( यद्यस्तिनस्यात्ताह घुमोऽपि न स्यात्‌) यदि अग्नि न होती तो घूम भी 
नहीं रहता, इस रीति से अस्नि धूम के अभाव की कल्पनारूप तक होता है, तथा विशेष 
दशन से बाध काल में भी कल्पना द्वारा संशय और आहार्य ज्ञान होते हैं, परन्तु 
वे प्रमा नहीं हें और विशेष ज्ञानसहित ज्ञान से बाधित भी नहीं हें। अतः उनके 
द्वारा लक्षण में अतिव्याप्ति दोष होगा। क्यांकि वे भी प्रमा के लक्ष्य होंगे। यदि 
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कहा जाय कि आहार्य स्वरूप संशय और भ्रम मानने योग्य ही नहीं हें, जहाँ अतिव्याप्रि 
होगी, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विप्रलम्मक ( वश्चक्र ) मनुष्य के चाक्योच्चारण 
( मिथ्याभाषण ) के मूल ( कारण ) रूप से आहार्य श्रम को आपके शास्र में ही स्वीकार 
किया गया हे । तथा शिष्य के प्रबोधन के लिए विचार प्रारम्भ ( प्रव्रत्त ) करते हुए 
तत्त्वज्ञ गुरु के आहार्य संशर्यो का स्वीकार आपके शास्र में किया गया है । अतः ये सव 
असन्तव्य नहीं हो सकते इन्हें मानने पर यहाँ अतिव्याप्ति अनिवार्य है । परिच्छेद- 
शब्द अनुभूति का पर्याय ( वाचक ) है, अतः अनुभूति के दूषणों का त्याग नहीं कर 
| सकता । अर्थात्‌ अचुभूतित्वजाति, और स्म्रतिभिन्नज्ञानत्वादि उपाधि खंडित हो चुके हैं ॥ 
| ( अव्यभिचारित्वादिविचारः ) 

नापि अव्यभिचाय॑नुभवः प्रमेति युक्तम्‌ , अव्यभिचारिपद्स्य यदि तत्त्व- 
विषयत्वाद्यथेत्वे तदा दूषणान्युक्तान्येवावतन्ते । अथैवमुच्यते अव्यभिचा- 
रित्वमर्थाविनाभूतत्वं, तदा प्रव्यं कोस्यार्थः ? कि यदाऽ्थस्तदेच ज्ञानम्‌ ? 
| उत यतरा्थेस्तत्रैच देशे ज्ञानम्‌ ? अथ याइगर्थस्ताइगेव ज्ञानं यत्तत्प्रमि- 
तिरिति ? नाद्यः, अतीतानागताजुमित्यव्यापनात्‌ । न द्वितीयः, ज्ञानासमान- 
देशार्थप्रमितीनामब्यापनात्‌ , शञानसमानदेशमर्थमन्यनारोपयतोप्यनुभवस्य 
ग्रमात्वापत्तेः। नापि तुतीयः, ज्ञानारथेभेदवादे सर्वाकारेण तत्साम्यानुपपत्तेः; 
अभेदवादे भ्रमस्यापि तथाम्युपगन्तव्यत्वप्रसङ्गेन विशेषणवैयथ्योपातात्‌ , 
तैश्च तैश्च विरोषैः साइश्यस्य विवक्षितत्वे यथार्थताप्रस्तावोक्तदूषणान्या- 
चतन्ते इति ॥ १२७॥ | 

अथ याइगर्थ इति। यद्यपि नेयमव्यसिचारनिरुक्तिस्तथापि विवक्ताधीनो विकल्प 
इति मन्तच्यस्‌। अनुमितीत्युपलक्षणं शाब्दज्ञानमपि ताइ दृष्टयस्‌ । ज्ञानसमान- 
देशमिति। शरीरादावात्मत्वारोपोपि प्रमा स्यादित्यर्थः। सर्वाकारेणेति | यस्किञ्चिदा- 
कारेण तु भ्रमेतिव्यासिरित्यर्थः। अभेद्वादो वेदान्तियोगाचाराद्यनुसतः । नाप्यव्यमिः 
चारिणोर्थस्यानुभवः प्रमा, अर्थाव्यभिचारश्च यत्रार्थ ज्ञानं तत्रैव योर्थ इति चाच्यस्‌, 
एव च धर्मिण्यम्रमास्वापत्तेः। तथोह्विख्यमानत्व = पूवज्ञानम्रकारेणोझ्िख्यमानस्व म्‌ ॥१२७॥ 

अव्यभिचारी अनुभव प्रमा है, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि अव्यभिचारी 
पद्‌ के यदि तत्त्वविषयत्वादि अर्थ हों, तो पूर्वोक्तदूषण ही प्राप्त होते हैं। यदि कहा 
जाय कि अर्थ के साथ ज्ञान का अविनाभूतत्व (ज्ञान का अर्थ के बिना अचर्तमानत्व ) 
अव्यभिचारित्व है, तो प्रश्व्य है कि इस अविनाभाव शब्द का अर्थ क्‍या है? क्या 
अथे हे ? अथवा जिस तिस देश में अर्थ हो उसो देश में ज्ञान का होना, 
| “ ज अकार चाला अथ हाँ उस प्रकार वाला ज्ञान होना अर्थ 
है और वह जो ज्ञान है, वह प्रमिति ( प्रमा ) है? यहाँ प्रथम प 
पव कया अतीत य * यहा अथस पक्ष नहीं माना जा 
: 01 नेका 37 अनागत वस्तु की अनुमिति में अव्याप्ति होगी । दूसरा पक्ष मी 
ओ मान्य नहीं हो सकता, क्योक्रि ज्ञान के समान ( एक ) देश में नहीं रहने वाले घटादि- 
“रूप अर्थ की अमितियों में अव्याति होगी । ज्ञान न ग च 
5 मची समवायसम्बन्ध से आत्मा में रहता हे, i 
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अर घटादि बाहर रहते हे । अतः सुखादिज्ञानमात्र इस लक्षण के लक्ष्य होंगे, अर 
ज्ञान के साथ समान ( एक ) देश में वृत्ति आत्मत्व एवं सुखादि का शरोर तथा इन्द्रियादि 
में आरोप करने चालो के अमज्ञान में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि आत्मत्वादि का शरीरादि 
सं आरोप होने पर भी ज्ञान के साथ एक आत्मा में न्यायमत के अनुसार समवाय 
सन्बन्ध से रहते हें । तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ के साथ कोई भेद 
मानते हे, ओर विज्ञानवादी ज्ञान का ही अथाकारपरिणाम मानते हे अतः अर्थ एवं ज्ञान 
में अमेद मानते हैं। भेद पक्ष में ज्ञान एवं अर्थ में सर्वथा सादृश्य असंभव है, क्योंकि 
उनम घटत्व, ज्ञानत्व, द्रव्यत्व तथा गुणत्वादिरूप विलणता अनिवार्य हे। जिस किसी रूप से 
सादृश्य मानने पर अमेयत्वादिरूप सादृश्य से भ्रम में अतिव्याप्ति होगा और अभेदवाद 
में अमज्ञान में भी ( अथंसद्शत्व ) का प्राप्ति होने से अव्यभिचारी विशेषण की व्यर्थता 
होगी । प्रकाशमान तत्तत्‌ विशेषो के द्वारा सादृश्य के विवक्षित होने पर यथार्थता के 
के प्रकरण में उक्त दोष ही यहाँ प्राप्त होंगे । अर्थात विरोषमात्र के कथन करने पर 
अतिव्यासि होगी, और तत्ततविशेषव्यक्ति के ग्रहण करने पर अननुगम होगा ॥ १२७ ॥ 


अचिसंवाद्यनुभवः प्रमा, इत्यपि, न युक्तम्‌। अविसंवादित्वं हि ज्ञानाः 
न्तरेण तथेवोलिख्यमानाथेत्व वा ? ज्ञानान्तरेण विपरीततयाऽप्रतीयमाना- 
थत्व वा ? प्रतीयमानव्याप्यविषयत्वं वा ? अन्यदेव वा किंचित्‌ ? न प्रथमः, 
थाराचाहिनो भ्रमस्य प्रमात्वप्रसङ्गात्‌। नच प्रमाभूतं ज्ञानान्तरं विवक्षितः 
मिति वाच्यम्‌ , प्रमाया एव लक्ष्यमाणत्वात्‌ | नापि द्वितीयः, अनपजात- 
चाथञ्रमव्यापनात्‌; स्वस्थद्शोत्पन्नस्य शुक्लशङ्कादिज्ञानादेइष्टेन्द्रियदशो 
त्प्षतत्पीतिमश्चानाद्ुष्किखितविषयचैपरी त्यस्यामरमात्वप्रसङ्गाच्च । प्रसित्या- 
नुल्लिखिताथवेपरीत्यभावविवक्षायां तु प्रमाया लक्यमाणत्वादित्युक्तमचु- 
घञ्जति । अढुष्टकरणजश्षानेनाबाधितत्वं चिवक्षितम्‌ , इति चेन्न, तदेव तहिं 
ममाळक्षणमस्तु। किच, दुष्टत्वनिरूपणमन्तरेणा दुष्टत्वस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । 
ननु किमेतावता, दुष्टत्वं विपरीतश्ञानप्रयोजकस्तद्धेतुगतो विशेष इति सुवचः 
मेवेति । न, दिपरीतपद्व्यवच्छेयाऽभमितौ तढुपादानवैयथ्यात्‌ , तदुपादाने 
च ज्ञानजनकत्वमात्र ढु एत्वसित्यदु एकरणजं ज्ञान नास्त्येवेति स्यात्‌ । विपरीत- 
पदव्यवच्छेद्या प्रमेव, इति चेन्न, तस्या एव लक्ष्यमाणत्वात्‌ ॥ १२८ ॥ 


अनुपजातबाघेति । यद्यपि पुरुषान्तरेण विपरीततया प्रतीयमानत्वं तत्राप्यस्ति, तथापि : 


तत्र न संवादोक्तिरिति भावः । भ्रमेण ज्ञानान्तरेण विपरीततया प्रतीयमानतया प्रमाया- 
सब्यासिरित्याइ--स्वस्थदशेति। ननु तत्र अमेण वैपरीत्यमुल्लिखितस्‌, अमायां च 
तथाञ्नुलिख्यमानत्वं विवक्षित, तच्च शाङ्खज्ञानेऽस्स्येवेति नाव्यापतिरित्यत आह-प्रमि- 
स्येति। ननु रास भो ककम शाशा न दोष 
इस्याह-अदुष्टेति । । तन्निरूपितलक्षणान्तरे गौरव स्यादिस्यर्थः। किंचेति। 
अतियो रिनिरूप्यस्वात्तद्‌भावस्येति भावः। सामान्यत आह--विपरीतेति ॥ १२८ ॥ 


अचिसंचादी अनुभव प्रमा है, यह लक्षण भी युक्त नहों है, क्योंकि अविसंचादित्व 


क्या है १ यह बताना असम्भव है । ज्ञानान्तर से पूर्वज्ञानतुल्य ही उल्लिख्यान ( प्रकाश्यः 
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मान ) अर्थचत्ता पूर्चज्ञान में अविसंवादित्व है १ ( १ ), या ज्ञानान्तर से चिपरीतरूप से 
अप्रतीयमान अर्थवत्ता ( विपरीतरूप से प्रतीति के अविषय अर्थवत्ता ) १ ( २ ), अथवा. 
प्रतीयमान ज्ञानव्याप्यविषय जिसका हो वह ज्ञान विसंवादी १ ( ३), अथवा, 
अन्य ही कुछ > अर्थक्रियाकारिवस्तुविषयकत्वादि = अविसंवादित्व है १ (४), 
घारावाही श्रम में प्रमात्व की अतिव्याप्ति से प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे । यह 
धारावाही वही कहलाता हे जहाँ पूर्वज्ञान के तुल्यविषय वाले अनेकज्ञानप्रचाहरूप से 


चलता हो । यदि कहा जाय करि प्रमाख्पज्ञानान्तर से पूर्वपुल्य प्रकाश्यमान अर्थवत्त्व- 


विवक्षित हे, अतः अवाहरूप भ्रम में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, तो यह कहना उचित. 


नहीं, क्योंकि प्रमा ही लच्यमाण दै ( लक्षण द्वारा ज्ञातव्य है ) और अभो प्रमा का लक्षण 
सिद्ध नहीं हुआ हे । अतः प्रमा के ही लक्षण में प्रमा के प्रवेश से आत्माश्रयता होगी, 
तथा प्रमा ज्ञान से ऋविसंवादित्व के ज्ञान ओर अविसंचादित्व ज्ञान से प्रमा के ज्ञान के 
होने से परस्परसापेक्ष लक्षण होने से अन्योन्याश्रय होगा जिससे एक भी सिद्ध नहीं 
होगा । ज्ञानान्तर द्वारा विपरीतरूप से अप्रतीयमान 'अथवत्तारूप दूसरा पक्ष भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि अनुपजात ( अनुत्पन्न ) बाध चाला भ्रम में अतिन्याति होगी । किसी 
को भ्रम के वाद उसके बाधरूप विपरीत ज्ञान के बिना ही विषयान्तर के ज्ञानादि में 
अबृत्ति मृत्यु आदि होते हैं । उसका भ्रम ज्ञान भी विपरीतज्ञान से अवाधित रह कर ही 
लीन हो जाता हे, या सस्काररूप से बहुकाल तक वर्तमान रहता है, इस में अतिव्याप्त 
होगी । ओर स्वस्थावस्था में उत्पन्न शुक्लशह्वादि के ( शुक्लः शङ्खः ) शंख शुक्ल होता 
हे, इत्यादि यथार्थ ज्ञानादि को, पित्तादिरोग से दुष्टेन्द्रयाडावस्था में उत्पन्न पीतिमा के 
ज्ञानादि से अकाशितविषय की विपरीतता के कारण अप्रमात्व की प्राप्ति होगी. अतः यहाँ 
अव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि प्रमा से अप्रकाशित विषय विवरीतवत्त्व विवक्षित है, 
अतः अग्रमा से विषयविपरीतता के प्रकाश होने पर भी झन्याति नहीं हे तो यह 
कथन भी असंगत हे, क्योंकि “अभी प्रमा का लक्षण ही सिद्ध नहीं हे” यही पूर्वोक्त दोष 


यहाँ भी लगेग; । यदि कहा जाय कि अदुष्ट ( दोषरहित ) करण ( इन्द्रियादि ) से 


जन्य ज्ञान से अबावितेत्व विवक्षित है , अतः उक्त उदाहरण में दुष्करण से जन्यज्ञान 
सं बाधित होने के कारण अव्याप्ति नहीं होगी, और न आत्माश्रयादि होंगे, तो इस अदुष्ट- 


तर 






दु के अहण नहीं करने पर ज्ञानजनकत्वमात्र दुष्टत्व होगा, जिससे अदुष्टकरणजन्यज्ञान 
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अतः उसका महण व्यर्थ नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि वह प्रमा ही लच्यमाण 
है, उसका लक्षण सिद्ध नहीं हुआ हैं ॥ १२८ ॥ 
तदीयस्वरूपस्येतरव्यावृत्तस्याद्याप्यप्रतीतेः कुतो व्यवच्छेदः प्रत्येतव्यः, 
व्यवच्छिन्नतज्ज्ञानमन्तरेण व्यवञ्छन्नतज्ज्ञानमशक्यमित्यात्माथयान्यो- 
न्याश्रयाचनचस्था वा । । 
पएको5नेकविशेषेथ विशेषो यत्र लक्ष्यते । 
तद्विरोषान्तरान्यत्वाद्दोषस्तत्रैव धावति ॥ ३२ ॥ १२९ || 


विशिष्याह-व्यवच्छिन्नेति । च्यावृत्तम्रमाज्ञानाधीनं व्यावृत्तप्रमाज्ञानमित्यात्माश्रयः, 


अग्नमाव्यावृत्तत्वेन प्रमाज्ञानं, प्रमाव्यावृत्तत्वेन चाउप्रमाज्ञा नमित्यन्योन्याश्रयः, अप्रमा- 
च्यातृत्तत्वेनादुकरणकज्ञानत्वनिरूपणं, तेन च प्रमानिरूपणं, तेन चाप्रमानिरूपणमेव- 
मान्तराछिकापरापरापेक्षणे चक्रकम्‌; अनिवृत्तो स्वनवस्थेत्यर्थः। एक इति । अनेको 
विशेपोचुभवत्वस्म्रतिस्वादयो यन्न ज्ञानादौ तत्रैको विशेषोलुभचो वा स्मरणं वा यन्न 
चयते तत्रेवात्माश्रयादिरापतति, यतः स्मरणान्यस्वेनानुभवस्यानुभवान्यस्वेन स्मरणस्य 
वा रक्षणात्‌ , एवं द्रव्यान्यस्वेन गुणस्य शुणान्यत्वेन द्रव्यस्येत्यादावपीत्यर्थः ॥ १२९॥ ` 

उक्त प्रमा के लच्यमाण होने से = उसके लक्षण की असिद्धि से ( इतर = अप्रमा ) 
से व्यावृत्त ( भिन्न ) उस प्रमा के स्वरूप की अभी असिद्धि हे । अतः किससे दुष्ट करण- 
जन्य का व्यवच्छेद ( भेद ) ज्ञातव्य हो सकता है १ व्यवच्छिन्न ( व्यावृत ) उस प्रमा 
के ज्ञान के विना लक्षण द्वारा भी उस व्यवच्छिन्न प्रमा का ज्ञान अशक्य हे । इस रीति 


से आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक और अनवस्था की आप्ति होती हे । अर्थात्‌ उत्तर 


व्याबृततप्रमाज्ञान के अधीन, व्याइत्त प्रमाज्ञान को मानने पर आत्माश्रय होगा । दुष्टकरण- 


जन्य अप्रमाभिन्नत्व से ग्रमाज्ञान, प्रमाभिन्नत्व से अप्रमाज्ञान के होने पर न्योन्याश्रय 


होगा, अप्रमाभिन्नत्व से अदुश्करणजन्यज्ञाननिरूपण, उससे प्रमानिरूपण, फिर प्रमान्यत्व 
` से अप्रमा निरूपणादि से चकक होगा । और प्रमा की सिद्धि से लक्षण की सिद्धि हो, 
लक्षण की सिद्धि से प्रमा की सिद्धि हो ऑर लक्षणान्तर से लक्षण की सिद्धि हो तो अन्य 
अन्य लक्षण के अन्वेषण से अनवरथा होगी । उक्त खण्डन को हो व्यापकरूप से दर्शाने 
के लिये उक्त अर्थ का श्लोक से संग्रह किया गया दै कि ( यत्र ) जिस, अनेक 
विशेषवाले ज्ञानादि रूप अर्थ में ( अनुभूतित्व = स्मरणत्व = ज्ञानत्वरूप विशेष वाले जिस 
ज्ञान में) उस ज्ञानगत एक विशेष ( अनुभवत्व ) को जब उस ज्ञानगत विशेषान्तर 
( स्मृतित्व ) से अन्यत्वेन लक्षित ( लक्षणाद्वाराबोधित ) किया जाता दै, तो वहाँ ही 
आत्माश्रयादि दोष आप्त होते हैं । क्योंकि स्मृति से अन्यत्व अनुभवत्ब को, और अनुः 
भवत्व से अन्यत्व स्मृतित्व को कहने पर क्रिसी की सिद्धि नहीं होती हे ॥ १२९ ॥ 

( अतीयमानव्याप्यविषयत्वम्‌-अविसम्बादित्वम्‌ ) इस तृतीय पक्ष का खण्डन ह 

नापि तृतीयः, व्याप्यशाब्देन व्याप्यमात्रम्‌ ? तद्विशेषो वा कश्चिदभिमेतः 
स्यात्‌ । आये, सधूमाञ्चिविषयस्य सलमान तची माया चा ना- 
अमात्वं स्यात्‌ । नापि द्वितीयः, स ह्यथेक्रिया दा? सामग्री वा? उभयत्राफि 
पूर्वाक्तदोषानतिवृत्तेः । एकदा च सर्वत्र प्रमाणासम्भवेन क्रमाश्चयणे तत्तदर्थ- 
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२३४ खण्डनखण्डखायम्‌ 


क्रिया तत्तत्सामग्रीपरम्पराऽवगमनियमाभ्युपगमे एकस्मिन्नेव चिषये पुरु- 
षायु षः पयंचसानप्रसङ्ञात्‌ , विच्छेदाभ्युपगमे त्वन्तिमावगमस्याप्रामाण्या- 
दाऽऽमथममम्रमात्वापत्तेः । वास्तवतदथक्रियात्वस्य च दुर्निरूपत्वेन व्यव- 
७ ९ 
हारानइत्वात्‌ , तथा प्रतोतिमात्रस्याप्रमासाधारण्यात्‌ ॥ १३० ॥ हे 
प्रती यमानव्याप्यविषयत्व वा अविसंबादित्वमिति दूपयति--नापीति । पूव | 
स्वप्नादावर्थक्रियासाहित्येन भानसंभवादित्यथः। दोषान्तरमाह--एकदा चेति। वह्निः 
ज्ञानस्याविसंवादित्व तदुर्थक्रियागोचरं ज्ञानान्तरमेव, तस्याप्यविसंवादित्वं तदन्य दित्य- 
विच्छेदेऽनवस्थेत्यर्थः । ननु स्वप्नज्ञानादौ वास्तवार्थक्रियाचिपयत्वं संवादित्वं नार्तीस्यत 


आह-चास्तवेति ॥ १३०॥ सादि हु द 
प्रतीयमान व्याप्य जिसका विषय हो, वह अविसंचादिज्ञान हं, यह तृतीय 


पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि व्याप्य शब्द से व्याप्यमात्र कहा जाता है १ या उस व्याप्य 
का कोई विशेष अभिप्रेत हे ? शब्द के सामान्य और विशेष दो प्रकार के अर्थ होते दे । 
यहाँ प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि इस रीति से धूम सहित अभि के स्वप्न ज्ञान को 


| , तथा कार्यत्व से आत्मा अनित्य है? इत्यादि अनासवाक्यजन्यबोध को अप्रमात्व नहीं 


होगा । अभि का व्याप्य घूम ओर अनित्यत्व के व्याप्य कार्यत्व यहाँ ज्ञान के विषय हैं। 
व्याप्यविशेषरूप द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योंकि विशेष अर्थ साधक क्रिया ( कार्य = 
दाह पाकादि ) रूप या कार्य को सामग्री रूप हो सकता है, जो अवश्यंभावी फल का 
व्याप्य माना जाता है, अतः धूमरूप फल ( कार्य ) के साधक अभि काष्टतृणादिक ही 
व्याप्यविशेष हो सकते हे । अतः उभयत्र ( अर्थ क्रिया और सामग्री रूप दोनों ) पक्षा में 
पूर्वोक्त दोष की निदृत्ति नहीं हो सकती । स्वप्नज्ञान भी अर्थक्रिया और सामग्री 
विषयक होता हे । अतः उसमें अतिव्याप्ति होगी, तथा अनाप्तवाक्धजन्य ज्ञान में भो 
अतिव्याप्ति होगी, ओर ( युगपज्ज्ञानाऽनुत्पततिर्मनसोङिङ्गम्‌ ) इत्यादि वचन के अनुसार 


एक काल में व्याप्य एवं व्यापक अर्थक्रिया और सामप्रो की प्रतीति नहीं हो सकने के कारण. 


सवंत्र एक काळ में प्रमाण के असम्भव से प्रमाण के क्रम को मानने पर, तत्तत्‌ अर्थ 
किया ( कार्य ) और सामग्री के परम्परा विषयक ज्ञान के नियम को मानने पर एक ही 
विषय में पुरुष की आयु की समाप्ति होगी, अर्थात्‌ अर्थक्रियारूप के ज्ञान से अभि ज्ञान में 
अमात्व होगा या सामग्रीरूप विशेष ज्ञान से अविसंम्वादित्वरूप प्रमात्व होगा, तो उस 
ज्ञान में भी विशेषान्तर के ज्ञान ही से प्रमात्व होगा, ती इस तरह अनवस्था को प्राप्ति 
होगी ! झानधारा की उत्पत्ति करने में ही आयु की समाप्ति होगी । अन्त में किसी ज्ञानगत 
विशेषविषयक ज्ञान के नहीं होने पर ( ज्ञान को नहीं मानने पर ) उसकी प्रमाणता 
से भूलज्ञान पर्यन्त में अप्रमाणता की प्रापि होगी । यदि कहा जाय कि स्वप्नज्ञानादि में 
वास्तव अर्थक्रियाविषयत्व नहीं रहता है, और यहाँ चास्तवःर्थेक्रियाविषयत्वविवद्धित 
है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है । तो यह कहना भी असंगत है, क्‍योंकि वास्तवार्थक्रियात्व के 


प ` दुनिरूप्य होने से चह व्यवहार के योग्य नहीं है । तथा ( प्रतीयमान अर्थक्रियात्व ) की 


. अतीति की अभमाज्ञानविषय में भी साधारण रूप से विषयता रहती है । भाव यह है कि. 
अमाज्ञानविषयत्व ही वस्तु में वास्तचत्व है, परन्तु बह प्रमा ही अभी निश्चित नहीं हुई 


ओ।। दै अतः वास्तव की सिद्धि नहीं होने से उत्त कयन ठोक नहीं हे ॥ १३० ॥ 
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अन्यद्‌ इस पक्ष का विशेषरूप से वर्णन करके खण्डन करते हैं-- 

नन्वेवं चतुर्थः पक्षोस्तु, तथाद्दि, अर्थक्रियाकारिविषयत्वं वाऽविसंचा- 
देत्वमिति, यथाह, ' 'ममाणमचिसंवादिज्ञानमर्थक्रियास्थितिश्चाचिखंचादः” 
इति। न, सामान्यतो विवक्षायां भ्रान्तावापे प्रसङ्गात्‌ । प्रतीयमानरूपेणार्थ- 
क्रियाकारित्वमर्थस्य विवक्षितम्‌ , इति चेन्न, दुरवधारणत्वात्‌। तदथक्रिया- 
दशनात्तद्वधारणम्‌ , इति चेन्न, विनाप्यर्थेक्रियां तदर्शनसंभवात्‌ । अर्थक्रिया 
मामितिरभिथित्सिता इति तु दूषितमेव, प्रमाया पव निरूप्यमाणत्वात्‌ । 
अभिमायाविसंवादात्‌ प्रमाणं सवंसुच्यते, इति चेन्न, तदा अभिप्रायाविसे- 
चाद्स्य स्वप्नादिमित्ययेपि संभवात्‌, काळान्तराविसंवादस्य च दुरव- 
धारणत्वात्‌॥ १३१ ॥ हौ 


अन्यद्वेति पक्ष कौर्तिदिझापरिष्कृत्य खण्डयति--नन्वेवमिति। | सान्यत | 
अमेपि शक्स्यादेरथंक्रियाकारित्वा दित्यर्थः । ननु तत्र क्क कार Eo 


सानेन रजतत्वादिनापि, तथा च विचक्षितसित्याह-ग्रतीयमानेति। दुरवघारणत्वादिति ।. 
इृष्टाप्यथक्रिया5छुलीयकादिः किं रजतत्वादिनाऽन्येन चा रूपेणेति दुरवधारणसित्यर्थः |. 


अन्वयच्यतिरेकाभ्यामेच रजतस्वादिरूपेण तद्वधारणीयमित्याह-तदर्थेति। अर्थक्रियाः 
दुशनस्यापि आन्तित्वसम्भवाद्‌ दुरवधारणमित्याह-विनापीति। यद्वाव्थक्रियाकारि- 
विपयकमपि ज्ञानं असः सम्भवतीति नायं संवाद इत्यर्थः । अर्थक्रियाकारित्वप्रसाविव- 
क्षायामात्माश्रयादिरित्याह--अर्थक्रियेति। अभिप्रायेति । ज्ञानोल्ञिखितप्रकारावच्छेदे- 


नेच्छाप्रवृत्ती अभिप्रायस्तदविसंवाद इस्यर्थः। तदेति। यदा ज्ञानं तदाउभिप्रायाविसंवाद: 


स्वप्नज्ञानेपीत्यथः, भवति हि पायसज्ञानं, वुभक्षाभोजनज्ञानं [+ तृतिज्ञानं 
भावः । स्वष्नदृष्टस्य जागरावस्थायां दिसंबाद एवेति ध्य य र 
इत्यत आह--काळान्तरेति। कदाप्यत्र विसंवादी न भविष्यतीति दुरवघारणं अत्युत 
जागरावस्थादृष्टस्य स्वप्ने विसंवादानुभवादिति भाव: ॥ १३१ ॥ : 
उक्त रीति से तीनों पक्षों के खण्डित होने पर और व्याप्य शब्द से अर्थक्रिया 
( काय ) के ग्रहण से दोष की निदृत्ति नहीं होने पर ( अन्यदेव चा किश्चित्‌ ) इस चतुर्थ 
पक्ष का खण्डन किया जाता हे । सार्थकक्रिया = अर्थसाधक क्रिया को उत्पन्न करने चाला 
ज्ञान अविसम्वादी कहा जाता है, घर्भकीर्तिनामक्र विद्वान ने भी कहा है कि ( अचिसम्बादी 
ज्ञान प्रमाण होता है और अर्थेक्रिया की स्थिति ( सत्यता ही) अविसम्वाद होता है 1. 
र कल्प = प्रकार तृतीय कल्प के अन्तरगत हे, तथापि तृतीय कल्प में व्याप्यरूप 
से अथक्रिया का कथन किया गया दै और यहाँ स्वतन्त्ररूप से कथन है दोषान्तर कोः 
कहने की इच्छा से कस्पान्तर किया गया हे । अतः कहा जाता है कि यह पक्ष युक्त नहीँ 
- है, क्योंकि जिस किसी सामान्यरूप से अर्थक्रिया की विवक्षा करने पर अज्ञान में 
अतिव्याप्ति होगी । शुक्ति में रजतज्ञान भी इदमंरा में अर्थ क्रियाकारी रहता ही हे । 


यदि कहा जाय कि प्रतीयमानस्वरूप से अर्थक्रियाकारित्व विवक्षित हे अमज्ञानः 


में प्रतीयमानरजतत्वरूप से शुक्त अर्थक्रियाकारी नहीं है । अतः अतिव्याप्ति नहीं 


हो सकती। तो यह कहना युक्त bol है, क्योंकि उ्थक्रियाकारित्व दुरवधारण ( दुङ्गय ). 
हे । अर्थक्रियाकारित्व यदि अर्थक्रियाशक्तिमत्वरूप हो, तो शक्ति के अतीन्द्रिय होने: 


* 
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से उसका ज्ञान दुर्लभ है । यदि कहा जाय कि, अरथक्रियाकारी के अर्थात्‌ कार्प 

| . अथक्रिया के ज्ञान से अनुमान द्वारा अर्थक्रियाकारित्व का अवधारण ( निश्चय ) हो 

| सकता है । तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थक्रिया के बिना भी उसके भ्रम्प 

J दशन (ज्ञान ) का सम्भव हैं। तथा अर्थक्रिया के विना भी उस अर्थकियाक्रारो 

का. भ्रमरूप ज्ञान हो सकता दै, अतः अनुमान से भो अवधारण दुलभ हे । यदि 

|] तदथक्रियादशनशब्द से तदर्थक्रियाप्रमिति अभिधित्सित हो, तो यह दूषित हो हो चुका 

i हवै । प्रमा ही अभी इुर्निरुप्य हे । यदि कहा जाय कि ज्ञानविषयीकृतवस्तु के आकार 

बाली इच्छा ओर प्रद्ृत्तिरूप अभिप्राय के अविसंवाद ( सफलता ) से सव ज्ञान प्रमाण 

> कहा जाता है । अर्थात्‌ इच्छा आदि के अबाधित होने से तत्समानविषयकज्ञान भी 

! अबाधित ही समझा जाता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि यदि चतेमानकाल में 

अभिप्राय के अविसम्वाद को प्रमारूप मानें, तो उस अविसंवाद के स्वप्नादिज्ञान में 

{ “सम्भव होने से अतिव्याप्ति होगी । कालान्तर के अविसंवाद से दुःरचधारणत्व है । भावी 

। . काल में अमुक ज्ञानका बाध नहीं होगा इसमें कोई प्रमाण नहीं होने से दुङ्- 

: यता हे ॥ १३१ ॥ 

एतेन पाप्त्यादियोग्यता संवादार्थः इत्यपि निरस्तम्‌, डुराबाध इव 

चाय घमकोतः पन्था इत्यवदितेन भव्यमिहेति । अवाधितानुभू तिः प्रमेत्यपि 

निरस्तम्‌ , तदानों वाधविरहस्यातिप्रसञ्जकत्वात्‌ , काळान्तरेपि बाघविरहस्य 

च डुनिरूपत्वात्‌; स्घतोवाधविरहस्यातिप्रसञ्जकत्चात्‌; सर्वजनवाधविरहस्य 

च दुरवधारणत्वादिति । तर्कसंशायविपर्ययस्मृतिव्यतिरिक्ता प्रतीतिः प्रमा 

इत्यपि न, स्सृतिव्यरितिक्तत्वखण्डनन्यायेन निरस्तत्वादिति, जातिसकुर- 

मिच्छतश्च अमात्बलक्षणजात्यभिसंबन्धात्‌ प्रमेत्यपि दुळक्षणम्‌ , अस्याः 

ज्ञातस्य तद्यवद्दारजनकत्वे प्रमायामप्रमाश्रमसंशयौ न स्याताम्‌ ॥ १३२॥ 

Be एतेनेति । काळान्तरप्राप्त्यादियोग्यतातस्कालप्राप्त्यादियोग्यताविकल्पखण्डनेनेत्यर्थः | 

उरपादविशेषः आसियोग्यता अविसंवादः इति यदि धर्मकीर्तिः, समाधत्ते तदा चणभङ्गभङ्ग- 

९ पाच lms इवेति । TR । ज्ञानकाछे बाधाभावो 

य सवेति । या Poe तत्वशानवतो बाधनयत्याभावाद्ञ्रमातिव्यासि- 

हि ति पिच सवजनवाधविरहस्य सुग्रहत्वेपि 

» ररिणिञ्रमे, प्रमास्वं च तरपरिहारेणानुसितौ, प्रर न 
कै सु ७ € मता; यत्यक्षप्रमायां तु साङ्कयमित्यथः ॥ १३२ ॥ 

२ काल म॑ स्वप्नभ्रमज्ञान के स्थान में भी प्राप्ति 


हर ताप ० 
आक. कता” ३ 5 ae ७ 
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प्रथमः परिच्छेदः २३७ 


द ! उक्त राति से ही अवाधित अनुभूति अमा है, यह कथन सी निरस्त हो गया 
क्योंकि चत सान काळ में बाध का अभाव अम में भी अतिव्यासि का हेतु होता है । Ee 
` आन्तर म वाध का अभाव दुर्य हे । जिसको अभी अमा समझते हे, उसका भी 
काळान्तर में वाध हो सकता हे । और अनुभवकर्ता के बाध का अभाच विवक्षित हो 
तो वह अतिव्याप्ति का हेतु है, सम्भव है कि भ्राःत पुरुष को अपने भ्रम का कभी वाध 
नहीं हो । सवंजन के बाघ का अभाव दुज्षैय है, क्योंकि कौन कह सकता हे कि जिसको 
म सत्य समझता हँ, उसको सच जन सत्य हो समझेंगे और सत्य ही समझते हें, विप- 
रीत नहीं । तक, संशय, विपर्यय, भ्रम ओर स्मृति से भिन्न प्रतीति ( हान ) ऱ्य कही 
जाती है, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि यह स्म्रतिभिन्नत्व के खण्डन की युक्तियों 
से निरस्त है । यत्‌ किश्चित्‌ तकोदि से भिन्नत्व कहने ( मानने ) पर अन्यतर्कादि में 
अतिव्याहि होती हे, और सब तर्कादि से भिन्नत्व का ज्ञान सब तर्कादि के ज्ञानपूचक 
हो सकता ह । परन्तु असचेज्ञ से सब तर्कादि नहीं जाने जा सदते । जातिसंकर को 
जातित्व वाधक मानने वाले के मत में प्रमात्वरूप जाति के सर्वथा सम्बन्ध से ज्ञानम्रमा 
६ यह भो दोषयुक्त “लक्षण हे, क्योंकि प्रमात्व के बिना साक्षात्रजतादिश्रम में 
साक्षात्व रहता हे. और साक्षात्व के बिना यथार्थानुमिति में प्रमात्व रहता दै, साक्षात्‌ 


प्रमा म सकर होता हे । अतः प्रमात्वजातिमत्त्वलक्षण युक्त नहीं हो सकता । यदि 


कहा जाय कि “संस्कारमात्र से भिन्न अदुष्टकरणजन्यज्ञानत्व अमात्व का व्यञ्जक हे. 
ओर इन्द्रियाव्जन्यज्ञानत्व परोक्षत्व का व्यक्षक है” इस प्रकार व्यज्ञकरुप उपाधि के भेद 
स जसे अमात्व ओर परोक्षत्व में संकर का वारण हो जाता है, बैसे ही इन्द्रियजन्यत्व 
या ज्ञानकरणजन्यत्वरूप त्र्यज्क उपाधि के भेद से साक्षात्व ( अत्यक्षत्व ) के सा 
असात्व का संकर नहीं होगा, तो ऐसा मानने पर भी यह लक्षण निर्ष्ट नहीं हो सकता 
| इस आशय से कहते हैं कि ( अमात्वजातिमत्व॑ प्रमात्वं ) इस लक्षणवाक्यगत Es 
भभात्वजातिख्प प्रमा का लक्षण ज्ञात होकर प्रमा व्यवहार का जनक होता हे ? या 
अज्ञात होकर व्यवहार का जनक होता है १ यदि ज्ञात लक्षण को प्रमा ब्यवहार का 
हेतु 110 जाय तो अमात्व के ज्ञानाभाव काल में प्रमात्व के संशय श्रम में भी हो सकते 
ह कि यह मेरा ज्ञान प्रमा हे, या अप्रमा १ अथवा अप्रमा ही है । परन्तु अज्ञात इस 
प्रमात्व के स्वरूप से ही व्यवहार के जनक होनेपर प्रमा में अप्रमात्व के भ्रमसंशय 
'नहीं होगें, प्रमा व्यवहार ही होगा य ऐसा देखा नहीं जाता ॥ १३२ ॥ र 
षाभावसहक्कतस्य त चाऽजायमानश्रमसंशयादिप्रमाव्यचहारे 
शानमात्रावगमोदाहरणेपि तदापत्तेः। ज्ञातेनानेंन लक्षणेन | कप 
'कथमिद्मेव ज्ञातव्यमिति चक्तव्यम्‌ । न तावत्प्रत्यक्षेण मानसेन, तथा सति 
फ्वचिज्ञातायां प्रमायामप्रमाविपर्ययसंशयानवकाशादिः स्यात्‌ , घर्मिचन्म- 
नसेव निर्णीतत्वात्‌ । चिह्वान्तरसापेक्ष संवेद्नं, चिहेने 
त्‌ । चिह्वान्तरसापेक्षेण मनसा संवेदन, च वा तेन 
छक्षणीभूय ज्ञापनम्‌ इत्यपि प्रत्याशामात्रम, तचिक्षेनेव प्रमात्वजातिकल्प- 
नाप्रतिक्षेपापत्तः; तेषां नानात्वे च्च कानि तानीति वक्तव्यं स्यात्‌, तचििदह्वानां 


यथोपन्यासं सवेषामेव दूषितत्वात्‌, प्रामाण्यपरतस्त्वव्युद्स्तिप्रस्तावे च. 
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२३८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


| विस्तरेण दूषयिष्यामः । एतेन शक्तिविशेषः प्रमात्वं, तद्योगः प्रमालक्षण- 
1) मित्यपास्तम्‌ , दुरवधारणत्वात्‌ ॥ १३३ ॥ | 
i, नचु दोषाभावसहकृतं स्वरूपसदेव ग्रमात्वं तद्वयवहारजनकमास्तामित्यत आह... 
` दोपाभावेति। एवं सति भ्रमसंशयभिन्न सवं ज्ञानं प्रमात्वेनेव गृह्येतेस्यरथः। धर्मिवदिति । 
ज्ञानचदित्यर्थः । चिह्वान्तरेति । यथार्थानुभवत्वादिनेस्यर्थः । तच्चिह्नं प्रत्यक्षसहर्कारे 
प्रमात्वज्ञापक लिङ्गी भूय चाऽनुमापकमिति करपनार्थः। चिन्हेनेवानुगमादौ सिद्धे कि 
्रमास्वजास्येस्याइ-तच्चन्हेनेवेति। ननु चिन्हस्येक्ये तेनानुगमः, प्रते तु वहून्यननु- 
गतानि मरमास्वचिह्वानीति नान्यथासिद्धिरित्यत आह-तेपामिति। यच्च प्रमात्वं वाच्यं 
तत्परतो वेद्यमित्यनवस्थापीत्याह-प्रामाण्येति। शक्तिविशेष इति। समथंप्रवृतिजनन- 
झक्तिरित्यर्थः। तद्योग इति। समर्थप्रबृत्तिजनकत्वमित्यर्थः। ढुरवधारणत्वादिति । अनु- 
रातरूपापरिचये जनकत्वं दुअंहस, अनुगतरूपपरिचये चा तदेव रक्षणमित्यर्थः। यद्वा 
शक्तिविरोपः = आत्सानात्मप्रकाशनशक्तिरिति परमताभिप्रायम्‌ ॥ १३३॥ 
यदि कहा जाय कि दोषों के अभावसहित अज्ञातप्रमात्व प्रमाव्यवहार का 
हेतु हे । अतः जहां दोष रहता है वहाँ प्रमा का व्यवहार नहीं होता, किन्तु दोष से 
संशय तथा भ्रम ही होते हे, तो यह कहना ठोक नहीं हे, क्योंकि दोषाभावसहकृत 
स्वरूप से चतेमान लक्षण ( प्रमात्व ) के ही तथात्व ( ्रमाव्यवहारजनकत्व ) होने पर 
जहाँ भ्रमसंरायादि के व्यवहार अजायमान हे ( नहीं हुए हैं ) ऐसे ज्ञानमात्र के अवगम- 
रूप वस्तुतः प्रमाव्यवहार में भी उस प्रमात्वव्यचहार को प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ भ्रमसंशयादि 
के अभाव से दोषाभाव सिद्ध है और स्वरूप से प्रमात्व भी वहाँ रहता ही हे । ज्ञात इस 
प्रमात्वरूप लक्षण से प्रमात्व का व्यवहार माना जाय तो यह प्रमात्वजातिरूपलक्षण 
किस प्रमाण से ज्ञातव्य ( जानने योग्य ) हे यह कहना पडेगा । मानस प्रत्यक्ष से तो यह 
ज्ञातव्य नहीं हे, क्योंकि लक्षण के मानस प्रत्यक्ष मानने पर जटाँ कहीं ( उत्पन्न ) प्रमा 
में अप्रमात्व का भ्रम या संशय होता हे उसका अनवकाशा होगा ( वे नहीं हो सकेंगे ) 
कारण यह हे कि धर्मी ( ज्ञान ) के समान अमात्व भी मन से निर्णीत ( निश्चित ) हो 
जायया, अतः ्रमसंशय का स्थान नहीं रहेगा। यदि यथार्थनुभवत्वादि चिह्वान्तर 
( लक्षणान्तर ) सापेक्ष ( सहित ) मनसे प्रमात्व का संवेदन ( ज्ञान ) मान्य हो, या 
र लक्षणारूपता को प्राप्त उस लक्षण से प्रमात्व का ज्ञापन ( अनुमिति ) मान्य हो, तो 
4 यह उस प्रमात्व के अति ( प्रमात्वविषयक ) आशामात्र है। क्योंकि उस चिह से ही 
। 5 असा व्यवहार की सिद्धि होने के कारण उससे ही ba र 
कि याला ; क ही प्रमात्व जाति की कल्पना के प्रतिक्षेप 
९ अनादर को प्राप्ति होगी और उन चिन्हा के नानात्व होने पर वे कोन 
हैं ¦ यह जिज्ञासा होगी । पहले भौ उन सब चिर हो को उपन से 
खण्डन किया जाचुका दै प्रामाण्य के परतस्त्व ( परतोग्राह्मत्व की 
में चिन्हसहित मन से प्रमात्वज्ञान दोता है RS लान जन 
( एतेन ) इस ज्ञात एवं अज्ञात पक्ष के dA है. 
नन ( उत्पादनशक्ति ) प्रमात्व है और क शाश) ( साथकप्रदत्ति 
र आर उस शक्ति ग अर ( उत्पादनशक्तिमत्व समथः 
| a | स्त ( खण्डित ) हो गया । क्‍योंकि शक्ति | 
० अशातरुप से व्यवहारजनक हो तो भ्रम एवं संशय नहीं होना चाहिये । ज्ञात होकर 
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म हो तो जिस चिह से ज्ञात होगी, वही प्रमा का लक्षण होगा ओर अनुगत- 
"1 स ज्ञानके विना कारणत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, और अचुगतरूप के ज्ञान होने 


पर वही लक्षण होगा, शक्ति नहीं। अतः 
ण व हीं । अतः दुरवधारणत्व से यह लक्षण अपास्त हो, 


अकल कित प्रमाया ळक्षणझुच्यते तदक्षातं ज्ञातमात्र वा यदि तत्त्वव्य-- 
वदाऽत्यापात्तः, प्रमित चेत्ममानवधारणे तस्य दुरवधारणता । मा- 


वधार, वस्तुतस्तथा ? इति चेन्न, “वस्तुतो न तयैव कि. नः इतिवादिन्यचुः . 


चरापत्तेः, प्रमात्वनिरूपणबैयर्थ्या परमयैव घटादितत्त्व 
पत्त पाताञ्चः, वस्तुतस्तु प्रमयैव घटादितत्त्वव्य 
द प डर a. 
वहाराप तद्यस्त्वित्यास्तां विस्तरप्रसङ्गः ॥ १३४ ॥ है 
ज्ञातमात्रमिति । भ्रमप्रमासाधारणज्ञानविषय इस्यर्थः। अत्यापत्तिरिति। अमेपि 


साञ्यवहा 2319० f= ग 
ममाव्यवहारापत्तिरित्यर्थः । वस्तुत इति। प्रमितमेव अमालक्षणं प्रमान्ययहारजनकं, नतु 


लाति येन दुरवधारणं स्यादिस्यर्थः। नेति। अ्रमाळक्षणं न प्रमितमिति 
RN रूपतः प्रमितं तदिति चक्तुमशक्यस्वादि'यर्थः। यदि च वास्तवं प्रमितत्व- 
दाय च्यवहारस्तदा असास्वनिरूपणमफलमित्याह-प्रमास्तेति । वैयथ्यंसेवाह-- 
वस्तुतस्तु इति ॥ १३४ ॥ ८ 
( अज्ञाताथपरिच्छितिः प्रमा ) इत्यादि प्रत्येक लक्षण के पृथक्‌ पृथक्‌ खण्डन के 
असम्भव स सब लक्षणा का साधारण दोष बतलाया गया हे। जोप्रमा का `लक्षण 
जायया, चहद अज्ञात हो कर या ज्ञातमात्र ( अ्रमप्रमासाधारण ज्ञानविषय ) हो कर यि 
तत्त्व व्यवहार ( प्रमात्वव्यचहार ) का जनक हो तो अप्रमा में भी प्रमात्वव्यवहार की 


प्राप्ति होगी। अज्ञात या सामान्यश्प से -ज्ञातप्रमा अमात्वग्यचहार का अप्रमा में मी. 


जनकः हे f म स्‌ 
नक हो सकता हे । प्रमित ( प्रमाज्ञान से ज्ञात ) लक्षण यादि अमात्वव्यवहार का 


जनक हो, तो प्रमा के अज्ञात रहने पर उस प्रमितत्व की दुखधारणता ( अनिश्चितता ). 


से वह व्यवहार का कारण नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि प्रमितत्वेन ख्येण 
य लक्षण अमात्व का निश्चायक न हो फिर भी अमित लक्षण ही प्रमात्वव्यवहार का 
नणोयक होता है प्रमितरूप से ज्ञात होकर नहीं । अतः प्रमितत्त्व के अवधारण की व्यव- 


हार के लिये आवश्यकता ही नहीं है जिससे दुरवधारणता दोष हो । परन्तु यह कहना 


युक्त नहीं क्योंकि इस अवस्था में यदि प्रतिवादी कहे कि वस्तुतः प्रमाव्यवद्वार का हेतुः 
र्प लक्षण ममित हो नहीं है, ऐसा क्यों न माना जाय, अर्थात्‌ प्रमालक्षण वस्तुतः 
प्रमित हे व्यवहार का जनक होता हे । इस प्रकार कहने वाले के प्रति 
हय क i होगी । क्योंकि प्रसित के ज्ञान को नहीं मानने पर उसको सत्ता में. 
माण क अभाच से उत्तर नहीं दिया जा र प्रमा 

त्तर हीं दिया जा सकता । प्रमितत्व यदि स्वरूप से ही अमा- 


व्यवहार का हेतु होता है, तो प्रमात्व के निरूपण (प्रमा के लक्षण निरूपण) में व्यथता की 
आप्ति होती हे । अतः वास्तविक प्रमा से हो घटादि तत्त्व ( वस्तु ) का व्यवहार हो, 


लक्षण निरूपण की आवश्यकता नहीं है, अतः यह प्रमालक्षविषयक्र विस्तररूप प्रसङ्ग: 


यहां तक ही रहे ॥ १२४ ॥ 
पच प्रमितेरनिरुक्त्या 'प्रमाकरणं प्रमाणमिःत्यप्ययुक्तम्‌ , करणाथा- 
[त्यप्यः य 


निरुक्तेश्च। ननु कारकान्तरेऽचरितार्थस्य हेतुत्वं करणत्वम्‌; कतुद्दि करणं 


१८ ख० खा० 
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निष्पादयतः कारकान्तरे चरिताथेत्दं, स्वरूपतोऽनिष्पाद्नेपि व्यापारवत्तया 
निष्पाद्नात्‌ , ताइशस्य च तस्य करणत्वात्‌ । एच कर्मापि करणनिष्पा- 
दने चरितार्थम्‌ , करणव्यापारो हि कर्मेविषयो भचति, कमाये विष- 
यामाचात्करणव्यापार एब न निष्पद्यते, इति तज्ञिवाद्दे तस्यापि चरिताथे- 
त्वम्‌ । पवमधिकरणस्यापि करणव्यापारनिवाहकत्य, सम्परदानापादानयोश्चा- 
सार्दत्रिकत्वं, करणं तु सावत्रिकमेवेति-कारकान्तरेऽचरिता५ः सार्वत्रिको 
हेतुः करणम्‌ ? इति सेबम्‌ ॥ १३५॥ 

एवमिति। क्रियोपहितसर्यादस्य क्रियानिरूपणसन्तरेणाशक्य निरूपणरवा दिध्यर्थः। 
'करणार्थेति । करणपदार्थानिरुकतेरित्यर्थः ! सिद्धे कुठारादौ कर्तुश्चरितार्थस्वसाह । 'स्वरूपत' 
इति। तजु तथापि करणव्यापारे चरितार्थत्वं, नतु करणे, इत्यत आह--'ताइशस्येति ।: 
च्यापारवत इत्यर्थः । करणब्यापारो हीति । उद्यसननिपातनादेश्छेयचिपयस्वादिस्यथः। 
अन्वयव्य तिरेकाभ्यां चरितार्थत्वसेवाह-कर्माभावे इति। एवमिति! कतृकमणोः स्थिति 
सम्पादयदेशकाळरूपमधिकरणं कारकान्तरे चरितार्थ, स्थाण्यादिरूपसधिकरणं कमंमात्न- 
-स्थितिद्वारेणेस्यर्थः । एतावता यज्निव्यूडं तदाह-कारकान्तरेति। सार्व न्रिकपदं सम्प्रदाना- 
पादानव्यावतंकं, तयो दानक्रियाविभागादिविशेपहेतुत्वादसार्वत्रिकस्वम्‌ । अजनके गगना- 
-दावतिन्यासिनिरासायाह-हेतुरिति ॥ १३५॥ 

उक्त रीति से प्रमिति ( प्रमा ) की अनिरक्ति ( लक्षण के अनिरूपण ) से ( प्रमाक्ररण 

प्रमाणम्‌ ) प्रमा का करण ( व्यापार वाला असाधारण कारण ) प्रमाण होता दै, यह 
'प्रमाण का लक्षण भी अयुक्त है, क्योंकि प्रमाकरण पद में प्रमा विशेषणरूप से, 
विष्ट है और विशेषणार्थ. प्रमा के ज्ञान विना विशिष्ट ( विशेषणयुक्त ) 
“का ज्ञान नहीं हो सकता, आर करणपद के अर्थ की निरुक्ति से भी 
प्रसाकरण शब्दार्थ के अज्ञान से लक्षण अयुक्त है । शंका यह है कि करणाय _ 
की निरुक्ति हो सकती है, क्योंकि कारकान्तर ( कर्ता आदि ) में अचरिचाथ ( अदुः | 
'पयुक्त ) की क्रियाहेतुता करणत्व हे । अतः कारकान्तर में अचरिताथे क्रिया हेतुको. 
करण कहा जाता हे । करण का निष्पादन करता हुआ कर्ता कारकान्तर ( करण ) में | 
चरितार्थ होता है। जहाँ सिद्ध कुठारादि से छेदनादि क्रिया कर्ता करता है, वहाँ यद्मपि | 
करण के स्वरूप का निष्पादन ( साधन ) नहीं करता, तथापि व्यापारवत्तारूप से सिद्ध 
करता है, और तादृश ( व्यापारवान्‌ ) करण को करणत्व ( क्रियासाधनत्व ) होता छ 
'स्वरूपसात्र को नहीं । इसी प्रकार कम भी करण के निष्पादन में चरितार्थ ( उपयुक्त) होता | 
हे, क्योक्रि कुठारादि करण का व्यापार छेद काष्ठादि कर्मविषयक होता है, कर्म के नहीं | 
“रहने पर विषय के अभाव से करण का -व्यापार ही नहीं सिद्ध हो सकता, अतः उस 1 





प्रथमः परिच्छेद्‌; २४१ 


जनक ) है । अतः कारकान्तर में त्रिक 

sa में अचरिताथ सार्वत्रिक किया हेतु करण होता है, यह 

इस शंका का उत्तर यह है कि इस प्रकार की निरुक्ति युक्तियुक्त नहीं हे, क्योंकि-- 
| अस्तु तावदविचारितरमणीयमिदं व्याख्यानम्‌ , अन्तरशब्दी यदि 
शेषमाच्रवचनस्तदा न व्यवच्छेदकः, नहि विशेषमपास्य कारकमात्र 
केनचिजन्यते यद्दयवच्छियेत, नापि चान्तरशब्दो5न्यवचनस्तथा सति 
कस्मादन्यादिति विशेषानिदेशे करणादिति सममिव्याहारालुभ्येत; यथान्य 
आत्मा, शरोरमन्यद्त्यादी। तथा सति करणब्यतिरिक्तकारकाभिप्रायेण 
मक्त: स्यात्‌ , तच्च न, करणस्यैवाद्यापि निरूप्यमाणत्वात्‌ , अतिव्यासेश्व । 
नापि _कतृकमणोः स्वरुपोपादानपरोयमन्तरशाब्दः, ताभ्यामेवातिव्या- 
प्त्यापत्तः । नापि कस्त कर्मणी अपेक्ष्यान्यद्न्तररब्दार्थः, चेयथ्योपातात्‌ ;- 
कारकेऽचरितार्थं इत्येवोच्यवाम्‌ ॥ १३६॥ - | | 
_ फारकान्तरपद्‌ करणप्रमित्यात्माश्रयः, यथा च र्‌ म 
कटुंब्यापारविषयतया करणसपि क्रि चरिताम ह 
ताच दिति । -सावत्रिकत्वं च करणस्य न व्यक्त्यभिप्रायेण, न चा करणरवेन, तदनिरुक्तेः 
द हेतुत्वमपीति भावः । समभिव्याहारात्‌ = छचयो पस्थापककरणपद्समभिव्याहारा- 
स्यथः। अन्य आस्सेस्यत्रान्यरबं समभिव्याहृतशरीरापेक्षया, अन्यच्छुरीरसित्यत्र च 
अशथात्मापेज्षयेस्यथ:। एवं सत्यास्माश्रय इत्याह--तच्च नेति। करणान्यकारकाचरिताथत्वं 
कतृकमसंणोरपीत्य तिव्यातिमाह--अतितव्याप्तेरिति । कत्‌ कर्माचरितार्थत्वविवत्तायां ताभ्या 
सतिव्यासिमाह--नापीति । नचानेनोपाधिना कर्तंकमंगोरपि करणस्वसिति चाच्यस्‌ 
एच लक्षणप्रणय नानक्ययप्रसङ्घाढिति चचयते इति भावः । ननु करकमान्याचरितार्थस्व- 
सित्युक्को करणे चरिता्थाभ्यां ताभ्यां नातिब्यासिरित्यत आह--नापीति । चेयर्थ्यापा- 
. तादिति । कारकाचरितार्थस्वोक्त्यैव ताभ्यामतिव्याप्िनिरासादित्यर्थः ॥ १ ३६॥ 
इस करणपद का व्याख्यान अविचारित दशा में ही रमणीय है, क्योंकि उक्त रीति 

से कारकान्तर पद के करणपरक होने से करण के लक्षण सें करण के प्रवेश होने के 
कारण आत्माश्रय होता हे, ओर जसे विषयत्वरूप से करण में कर्म को चरितार्थ कहा 
गया हैं, चसे कर्ता के व्यापार के विषयत्वरूप से करण कर्ता में चरितार्थ है, जिससे 
. क्षणा की असिद्धि होती हे, ओर अन्तर शब्द के अर्थ का विचार करने पर भी लक्षण 
रमणीय नहीं प्रतीत होता क्योंकि अन्तर शब्द विशेष ( भेद) अन्य ( भिन्न ) 
आदि अर्थ का प्रसङ्ग के अनुसार बोधक होता है । ( अनयोरन्तर॑ महत्‌ ) इन दोनों 
भइयो में महान्‌ अन्तर ( विशेष=्भेद ) है, इत्यादि के समान यदि यहाँ अन्तर 
शब्द विशेष का वाचक हो, तो यह किसी कारक का व्यवच्छेदक ( भेद बोधक ) नहीं 
होगा, क्योंकि अन्तर शब्द के विशेषार्थक होने पर लक्षण का अर्थ यह होया कि जो 
कारक विशेष में अचरितार्थे ( कारक विशेष का अहेतु ) होकर सबका हेतु हो वह 
करण हे । परन्तु कारक विशेष को छोड़ कर ( विशेष का हेतु नहीं हो कर ) सब का 
हेतु कोई होता ही नहीं है, जो इस लक्षण से व्यवच्छेद सिद्ध हो, और न करण हो सब 
“का हेतु होता दै। यह अन्तर शब्द अन्य अर्थ का भी वाचक नहीं हो सकता । 
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क्योंकि बेसा होने पर अग्याथ के सापेक्ष होने से किससे अन्य ऐसी जिज्ञासा होने पर 
आर प्रकृत में विशेष अन्यार्थ के अनिर्देश ( अकथन ) रहने पर करण शब्द के 
समभिहार ( साथ उच्चारित ) रहने के कारण, करण से अन्य यही अथे लब्ध ( ज्ञात ) 
होगा। जैसे आत्मा अन्य है, शरीर अन्य है इत्यादि में शरीर से अन्य आत्मा की 
अतीति समभिद्दार से होतो हे, वैसे यहाँ भी होगा, और ऐसा होने पर कारकाम्तर 
शब्द का प्रयोग करण से अन्य कारक के अभिप्राय से होगा, परन्तु यह नहीं हो 
सकता, क्योकि अभी करण ही निरप्यमाण है, अर्थात्‌ उसका लक्षण ही सिद्ध नही 
हुआ है । यदि अन्तर पद को स्वर्पेण कतृकमपरक मानें तो वहीं लक्षण की अतिव्याति 
होगी, साथ ही लक्ष्य में नहीं जाने से अव्याप्ति भी होगी । तात्पर्य यह है कि कारक 
में अचरिताथ करता कर्ता में चरितार्थ नहीं होता और न कर्म कर्म में चरिता 
होता दै, फिर भो क्रिया के हेतु दोनों होते हैं, अतः उनमें लक्षण की प्रबृत्ति होगी । 
कर्ता एवं कमे की अपेक्षा से अन्य भी अन्तर शब्द का अर्थ नहीं ही सकता, अर्थात्‌ “कत्ती 
कमे से अन्य कारक में अचरितार्थ एवं सवों का हेतु करण है? यह नहीं कह सकते 
क्योंकि ऐसा कहने पर अन्तर शब्द का प्रयोग व्यर्थ होगा । कारक ( करण ) में 
अचरिताथे एक सच हेतु कहने ही से कर्ता एवं कर्म का वारण हो जाता है अतः कारक 
में अचरितार्थ इतना ही कहना चाहिये ॥ १३६ ॥ | 

नाप्यनधिकार्थ एचायमिति न प्रयोक्तव्यो५न्तरशाब्दः, तथा सति कारक- 
जनक हस्तादि करणं न स्यात्‌; व्यापारवद्धि कारणं कारकझुच्यते, आस्त 
च स्थाळीसयोगादिव्यापारचतो बह्वयादेस्तथात्वम्‌ , अस्ति च इस्तादेस्त- 
जनकत्वम्‌ । न च हस्ताद्यकरणमेचाभ्युपेयम्‌ , व्यापारचतः कारणत्वेन 
तत्कारकत्दस्यावश्याभ्युपेयत्वात्‌ , कर्त्रादिघु दुरन्तभावत्चात्‌ , सत्तमकार- 
कस्वीकारापत्तेः। नच व्यवधानात्तत्राहेतुत्वमेव तेषां, किंनाम हेतुहेतुत्वमिति, 
कतुरप्येचं प्रसज्ञात्‌ , पुंब्यापाराद्देहस्पन्दादिस्ततः कुठारक्रियादिस्ततश्छिदेति 
परम्पराव्यवधानात्‌ । स्वंय कत व्यापारपरम्परा न तस्य हेतुतां हन्ति? 
इति चेत्‌ , तुल्यम । _ तस्मात्कारणत्वेना5वच्याभ्युपगन्तब्यद्दस्ताद्यव्यापक- 
त्वादलक्षणमिद्म्‌ ॥ १३७ ॥ 

` हस्ते करणस्वं व्यवस्थापयति--व्यापारव कत्तरिद पु 

कतुः अथम कारणत्वं गहीतं, त ्यापारकङ्पणमिति प 


सिद्धिरित्याह--सर्वेयमिति । तुल्यमिति । हस्तादेरपि हीतं 
| न्तरेणानुप रे देरपि प्रथमग्रहीतं कारणत्व [रपरस्परा” 
कर्पनसन्तरेणाचुपपन्नसिति न तयाऽन्यथासिद्वि रित्यर्थः क$ ॥ arn 


उक्त व्यथता की प्राप्ति से यह भी नहीं कहा जा सकता कि अधिकाथ रहित ही 





$e यदि करण कहा जायगा, तो अभि आदि करण कारक के जनक ( करण 
2 टि भ्र ) हस्त आदि करण लक्षण के ल्क्ष्य नहीं होंगे, ध्र्तः व्याप्ति होगी | 
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यह अन्तर शब्द दै । अतः इसका लक्षण में अयोग नहीं होना चाहिये । परन्तु ऐसा . | 
नहीं कह सकते क्योंकि अन्तर शब्द के प्रयोग के बिना ( कारक में अचरितार्थ साब- | 


` सातार जालो कारण करण, कहा जाता हे । स्याली ( बदुली आदि ) के संयोगादि रूप | 
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व्यापार चाले अग्नि आदि में व्यापारवत्‌ करणत्व है । अतः अग्नि आदि करण हे । 
ओर हस्तादि में व्यापार पूवक अग्नि आदि के प्रति जनकत्व है, ओर आगि द्वारा अभि 
आदि से ie पाकादिकिया का जनकत्व ( करणत्व ) हस्तादि में अवश्य मानना 
पड्गा अतः यहाँ लक्षण की अव्याप्ति होगी । हस्तादि को करण ही नहीं मानना चाहिये 
यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्ता आदि में उनके अन्तर्भाव के असम्भव से 
सप्तमकारक के स्वीकार की प्राप्ति होगी । परन्तु यह अनिष्ट तथा अप्रसिद्ध हे । यदि 
कहा जाय कि काष्ठ एवं अभि के व्यापार से हस्त व्यापार व्यवहित है, अतः कुळाळपिता 
कर घर के प्रति अहेतुत्व होता है, चेसे हस्तादि को पाकादिप्रधान क्रिया के प्रति 
हेतुत्व ( अक्रारणत्व ) ही है, अतः कारणविशेषरूप करणत्व भी नहीं हे । दूसरे 
शब्दों में काष्ठ अग्नि के प्रधान व्यापार दाहपाकादि का हेतु हस्तादि होता हे । अतः 
( हस्तेनाऽस्निना पचति ) प्रयोग होता है । परन्तु इस प्रकार कर्ता देवदत्तादि में भी 
प्रधान क्रिया के प्रति अहेतुत्व की प्राप्ति होगी, इसका विश्लेषण निम्न प्रकार से हे-- 
कर्ता पुरुष जीवात्मा के मानसयत्न रूप व्यापार से देह की स्पन्दादि रूप चेष्टा होती है । 
उससे कुठारादि के उद्यमनादि रूप क्रियाएँ होती हे, उसका छेदनरूप फल होता है, इसी 
प्रकार पाकादि में भी परम्परया कर्ता के व्यापार का करणादि के व्यापार से ल 
रहता हे । आदि कहा जाय कि हस्त कुठरादि के ये सव व्यापार परम्पर कर्ता 
के ही है! अतः चह कताको हेतुता को नष्ट नहीं करता तो इसका उत्तर यह 
हे कि _ङुठारादि के व्यापार हस्तादि के ही हँ, क्योक्कि ये भी हस्तादि के अधीन हे 
अतः जस व्यापार के परम्परा से कर्ता का हेतुत्व नष्ट नहीं होता, नैसे हस्तादि 
का देतुत्व भौ नहीं नष्ट हो सकता । फिर भी इस हस्तादिरूप करण में करणत्व 
बह ॥ 2 / जिससे लक्षण में अव्याप्ति होगी। अतः करण का उक्त लक्षण युक्त 
पतेनापि « कारकान्तरशब्दः कतृकमव्यतिरिक्ततचनः-इति पक्षो 
च्युदास्यः । कतृव्यापार्सवेषयः करणम्‌ ? इत्यपि न, शरीरचालनाय प्रयतः 
मानस्य शारीरचळनक्रिया, क्रियाचिरिष्टं वा शरीरं, प्रयत्नलक्षणकठँव्या पार- 
विषयीभवतीति तस्यां क्रियायां करणं स्यात्‌, न चेतच्छक्याङ्गीकारं, 
भविष्यतः स्व॒ प्रति च कारकत्वाचुपपत्तेः। न च साक्षात्कत्तव्यापारचिषयः- 
इति विशेषोपादानेप्यस्य परिद्दारः, साक्षाद्‌ व्यापाय्यं मनःप्रभनतिक्रियायां 
प्रसङ्गवादवस्थ्यात्‌ , अन्यापकत्वाच ॥ १३८॥ 
एतेनेति। हस्तादावव्यापकत्वेनेत्यर्थ:। कतकर्मभ्यामन्यस्मिन्‌ करण एव हस्तादेश्र- 
रितार्थत्वा दिति साचः। कतच्यापारेति । कतुंब्यापार¬उच्यमननिपातनादिस्तद्विषयः 
करणमित्यर्थ:। कठृब्यापारविषयः फलमपीति तत्रातिव्याप्ति ग्रपञ्चयति-शरीरेति । 
क्रियाविशिष्टसिति मतान्तरे भविष्यत इति, क्रियादि शिष्टस्य च शरोरस्यासत्त्वात्‌ कारणत्व- 
सेवाजुपपन्न, दूरे करणत्वं, नचासेदे जन्यजनकभाव इत्यर्थः। नचेति । आत्मब्यापारस्य 
छु न साचाच्छुरीरं विषयो सनोड्यापारव्यवहितत्वादिति भावः। प्रस्वतिपदं प्राणमनो- 
उहल विभ । अव्यापकस्वादिति। परम्परया ष्यापा्यं कुठारादावव्यापकत्वादिति 
वः ॥ १३८ ॥ | य | 


क 
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“रामो हस्तेन वाणेन बार्छि जघान । . देवदत्तो हस्तेनाभिना पचति” इत्यादि 
उदाहरण में हस्तादि-करणों में लक्षण की अव्याप्ति से भी कारकान्तर शब्द कर्ता एवं 
कर्म से भिन्न का वाचक है, यह पक्ष त्याज्य है। क्योंकि कर्ता तथा कमे से भिन्न वाण 
तथा अभि में हस्त चरितार्थ है | कर्ता के व्यापार का विषय करण होता है? यह लक्षण. 
भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि इत लक्षण के अनुसार हस्त, अग्नि या वाणादि में मानस 
एवं शारीरिक व्यापार विषयता से अव्याप्ति तो नहीं हे तथा उद्यमननिपातनादि कतू- 
व्यार की विषयता से कुठारादि में भी लक्षण का समन्वय होता है। तथापि फल भी 
कर्ता के व्यापार का विषय होता है, अतः उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति होती है ।. 
शरीर के चालन ( गमनाथक प्रेरणा ) के लिये मानस व्यापारयुक्त पुरुष के शरीर को 
क्रिया या क्रियायुक्त शरीर, प्रयल्लख्प कतृव्यापार का विषय होता है। उसी क्रिया- 
रूप फल के लिये पुरुष यत्न करता दै, अतः कर्ता के व्यापार के विषय होने से उसी 
क्रिया में चही क्रिया करण होगी, या क्रियायुक्त शरोर करण होगा । यदि क्रिया या क्विया- 

` विशिष्ट शरीर को उस क्रिया में कारण मान लिया जाय, तो वह कारण मानने के योग्य 
नहीं हे, क्योंकि काय से अव्यवहितपृवब्रत्ति कारण होता है और कारणविशेष हीः 
करण होता है, अतः यत्न का फलरूप क्रिया पूर्वे प्रसिद्ध रहने के कारण करण नहीं 
हो सकती, तथा क्रियाविशिष्ठ शरीर भी क्रिया की सिद्धि से होगा, अतः क्रियायुक्त 
भावी शरीर को पूवंवृत्ति होनेवाली क्रियाके प्रति करणत्व की अनुपपत्ति है । जब पूर्ववृत्तित्व 
के अभाव से कारण ही नहीं हो सकता, तब करण केसे होगा १ और अभिन्न ( एक ) 
क्रिया में जन्यजनक ( क्रियाकरण ) भाव नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि 
साक्षात्‌ ( व्यवधानरहित ) कतृंव्यापार का विषय करण होता है और शरीर तो. 
मानस व्यापार द्वारा कर्ता के व्यापार का विषय होता है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी, 
तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस प्रकार भी कर्ता से साक्षात्‌ व्यापार अर्थात: 
साक्षात्‌ कर्ता के व्यापार संकल्प का विषय मन प्राणादि छिया में करणत्व की प्राप्ति 
होगी । तथा कियायुक्त मन आदि में करणत्व की प्राप्ति स्वबिया ही में होगी । और 
कुठारादि में करण लक्षण की अव्यासि होगी, क्योंकि वह मन शरीर के द्वारा कर्ता के 
व्यापार का विषय होता है, साक्षात्‌ नहीं, अतः मनश्याणादिक्कियान्यत्व के निवेश 
करने पर अतिव्याप्ति का चारण हो सकता है, अव्याप्ति का नहीं ॥ १६८ ॥ 
। ` उक्त अतिव्याप्ति का बारण के लिये उक्त लक्षण का ही प्रकारान्तर से स्थान 
 हेकि- | 
र अथ ततुक्रियाहेतुस्तर्क्रियाकत्त व्यापारस्य विषयस्तत्क्रियायां करणम्‌, 
८३5 पसे. भेव मन्यसे, मैवम्‌ , अनौच्वरवादे अङ्करादीनामकरणकत्वप्रसङ्गात्‌ , सुः | 
 स्यनन्वरमान्याः प्रमायाः परिगणितकरणोपाधिमेद्परिसंख्यातेषु प्रम | 
.  राशिषु बदिभावमसज्ञात्‌, अचेतनस्यापि क्त्वे चातिप्रसज्ञात। सेश्वर- | 
द त्वीश्वरव्यापारविषयः सचे कारणमिति नाऽकर॒णं कारणं स्यात्‌। ओमि- .! 
पधाने चाकारणमात्र व्यवच्छेद्यमिति 'कारणं करणमित्येवोच्यतां? बृथा | 
पूरणप्रयासः॥ १३९ ॥ | : । 7:55  । 
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नलु सनःशरीरादिव्यापारस्य न तक्रियाहेतुत्वमिति कुतोऽतिब्यासिरिति शङ्कते 
अथेति । चित्यङ्करादिकाय प्रति यस्करणं तस्य कतब्यापाराविपयत्वेनाकरणस्वप्रसङ्ग, यच्च 
सुषुतस्य प्रवोधज्ञानकरणं तद॒पि न करणं स्यात्‌, चेतन्योपहितस्य कर्तृत्वस्थ तत्रा- 
सस्वात्‌ कतृष्यापारविषयस्वाभात्रादिति परिहरति-अनीर्वरेति । ननुपावीनाम- 
साङ्य नः सिद्धान्तो, नतूपधेयासाङ्क्यमपि, तथाच कर्वृकर्मादेरपि करणस्वमनेनी- 
पाधिनाभिमतमेवेत्याञञङ्कघ परिहरति--ओमिति ॥ १३९॥ 
जो जिस किया का हेतु होता हुआ, उस क्रिया के कर्ता के व्यापार का विषय होता: 
दै वह उस क्रिया का करण होता दै । अतः शरीरक्रिया शरीरक्रिया का हेतु नहीं है, 
न सन आदि की क्रिया मन आदि की किया का हेतु है, इससे अतिव्यापि नहीं हो. 
सकती । यहाँ करण के व्यापारविषय कर्मादि में अतिव्याप्ति वारण के लिये कतृ- 
व्यापाराद्विशेष का निवेश हे । परन्तु यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योकि कार्य होने 
से शकुरादि के करण अवश्य दें, परन्तु वे किसी जीवरूप कर्ता के व्यापार के विषय तो. 
नहीं हौ सकते, क्योंकि अल्पञ्च जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता, ओर सर्वज्ञ इश्वर 
का भी अनीशवरवाद में अक्रणकत्व की ( करणरहितत्व की ) प्रापि होती है । यदिः 
उन्हं करणरदित मानें तो कारण कार्यपूर्वेक होता है, इस नियम के अनुसार, रूपादि 
के ज्ञानरूप लिङ्ग से इन्द्रियहप करण का अनुमान ( अनुमिति ) नहीं होगा । रः 
सुषुप्त के प्रथम अनन्तर उत्पन्न होने चाली प्रमा में भी अक्ररणकत्व की प्राप्ति होगी । 
क्योकि चेतनता रहित सोयी हुई आत्मा में संकल्पादि के अभाव से मन एवं अदृशदि उस 
असा का हेतु कर्ता के व्यापार का विषय नहीं होने के कारण करण नहीं हो सकता ।. 
यदि करणरहित ही चह प्रमा माने, तो श्रावण , स्पार्शन , चाक्षुष , रासन , घ्राणज., | 
आर मानस , ये परिगणित करणरूप उपाधि ( विशेषण ) के भेद से परिसंख्यात ( गिने- 
हुए ) जो छः प्रकार के प्रमा के समूह हे उनमें सुषुत्यन्तरभावी अमा का वहिर्भाव की 
( भिन्नभाच = अनन्तगतता की ) प्राप्ति होगी, अतः वह प्रमा षडविध प्रमा के अन्तगतः 
हो, इसलिए करणजन्य मन्तव्य है उसके करण में कर्तृव्यापारविषयत्व के अभाव से 
करण लक्षण को अव्याप्ति होती हे। यदि अनीश्वरवादी कहें कि जागति के प्रथम क्षण में 
होने वाळी प्रमा का अचेतन आत्मा या शरीर ही कर्ता है, प्रमा के करण के धारणादि- 
रूप व्यापारविषयता करण में है, अतः करण लक्षण की अब्याप्ति उक्त प्रमाकरण में. 
नहीं हे, तो यह कहना ठीक नहीं क्योंकि अचेतन को भी कर्ता मानने पर अतिप्रसङ्गः 
होगा ' घटपटादि कपाल तन्तुमात्र से होने लगेंगे । चेतन कुलालादि की आवश्यकता . 
नहीं होगी । एवं उस अचेतन आत्मा ही को अङ्करादि के कर्तृत्व को प्राप्ति होगी फिर. 
उस मत में अछुरादि को अकटूंक ( कतुरहित ) मानना असंगत है । यदि ईश्वरवादी 
कहं कि सुधुप्ति की प्रमा का करण जगदोश्वररूप कर्ता के व्यापार के विषय होने से तथा. 
अङ्कर करणविषयक होने से अव्याप्ति नहीं है, तो इसका उत्तर यह है क्रि सेश्वरवाद में. 
तो सब कारण इश्वरव्यापार का विषय है । अतः कोई कारण अकरण नहीं होगा ।. 
सब कारण करण हो, क्या हानि दै? पर ऐसा मानने पर अकारणमात्र करण से व्यवच्छेय 
(व्यावत्य) होगा, कोई कारण नहीं । लेकिन इस स्थिति में कारण करण होता है, इतना हो. 


क 


कहना पर्याप्त है फिर विशेषण के पूरण के लिये प्रयास व्यर्थ है ॥ १३९ ॥ 
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अथ मन्यसे, न धम्यन्तरव्यवच्छेदाय विशेषणानि, कि त्वेकस्यापि 
धर्मिणो रूपभेदेन करणपदामिधेयतोपद्शनाय, इति, एवं तहातद्॒पालिह्लि- 
तस्य करणत्वाह्नक्षणोक्तिप्रवत्तेन त्वया ठक्ष्यमाच्सुक्त भवेत्‌ । नच ऊक्ष्यपद्‌ः 
प्रवृत्तिनिमित्तमेव लक्षणार्थः, गन्थवत्वादेः -एथिव्याद्यलक्षणत्वापत्तः। अपि 
चेवं चस्तुमात्रं करणमित्यभिधायैच कि न करणपदभबृचिनिमित्तसु पादरि ? 
स्यादेवं यदि सर्वत्र वस्तुनि करणव्यवद्दारः स्याद्‌ ? इति चेतति त्वदुक्त- 
लक्षणमपि भवेद यदि सर्वच कारणे करणव्यवहारः स्यादित्यपि पश्य । नहि 
कर्तरि कर्मणि चा कस्यचित्करणव्यवद्दारः। कतरि तावदस्ति लोके “प्रमाण. 
'मिद्द देवदत्त? इति, “शास्त्रेषि मन्चरायुवेद्मामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तः 
प्रामाण्यात्‌ ?” इति चेन्न । किमयं माणवकेऽञ्चिव्यवद्वार इव गौणो ? मुख्य 
'एव या? इति संशये यदि त्वरपरिकरिपिताश्चिमित्तान्सुख्यः स्याल्‌ ततः 
कर्मण्यपि र ha > 

कर्मण्यपि स्यात्‌ तत्‌ एव निमित्तादिति । वाधद्शनेन पारिशेष्याद्‌ गौणतयेव 

तद्व्यवस्थापनाया युक्तत्वात्‌ ॥ १४० ॥ 
ननु कारणमात्रस्य करणत्वेपि न कारणत्वं करणपदप्रबृत्तिनिमित्तमपि तूक्तं लक्षणमेव 
तथेति झङ्कते-अथेति। लक्षणगवेषणायां अत्रृत्तिनिमित्ताभिधानं न प्रस्तुतमिति परिः 
`हरति-एवं तहींति। प्रदृक्तिनिमित्तमपि छक्षणमेव, तथाच नाग्रस्तृतत्वमित्यत आह-- 
नचेति । यदि प्रदृत्तिनिमित्तसेव छक्षण तदा गन्धवत्वं न प्रथिवीलक्षणं- स्यात्तस्योपाधि- 
तया गुरुत्वेन प्रथिवीत्वजातेरेव तरपदस्रबृत्ति निमित्तत्वादित्यथ:। अथ तदपि रूक्षणं, 
'तदाऽतिच्याहिरुक्तेवेति भावः। किंच, यदि प्रवृत्तिनिमित्तमात्रमळक्षगभतमपि वक्तव्यं 
तदा चस्तुत्वाद्येव तद्‌ स्स्वित्याह-अपि चेति। प्रवृत्तिनिमित्तसपि व्यवहाराऽऽयत्तं वक्तव्यं 
नतु यस्क्ञ्चिदिति शाङ्कते-स्यादेवसिति। त्वदुक्तलक्षणमपीत्यत्र प्रबृत्तिनिमित्तमात्रम- 
“पीति शेषः । तत एवेति। कारणस्वादेवेत्यर्थः। आत्मानमात्मार्थ जानामीत्यादौ गोण एवं... 
` कमष्यवहारः, परसमवतक्रियाफल्झालित्वल्दणाभावादिति भावः ॥ १४० ॥ | 
अ 










कम के परयिवी आदि = लक्षणत्व को अभाव होगा । अभाव और उपाधिरूपगःधवत् | 
स अया टघस्वल्प्टायेवीत्व ही एयिवी का लक्षण होगा । यदि पद्प्वृत्तिनिमित्त भी लक्षण | 
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हो और उश्वरीयव्यापारविषय होने से कर्ता एवं कर्मादि को भी करणपदवाच्यत्व हो तो 
इस प्रकार वस्तु मात्र करण हे, ऐसा कह करके ही करणपद का अवृत्तिनिमित्त क्यों 
नहीं दिखाया १ यदि कहें कि ऐसा भी होता, यदि सब वस्तु में करणत्व का व्यवहार 
होता । अतः व्यवहाराभाव से वेसा नहीं. किया गया । तो यह कथन भी ठीक नहीं है 
क्योंकि तव आपसे कथितलक्षण भी होता यदि सव कारण में करणत्व का व्यवहार होता । 
कर्ता या कमे में किसी का करणत्वव्यवहार नहीं होता है ( कर्ता एवं कमे को कोई करण 
नहीं कहता ) यदि कहें कि कर्ता में लोक और शास्त्र में भी करण का व्यवहार होता 
हैं, क्योंकि जहाँ किसी दो व्यक्तियों में किसी अर्थविषयक विवाद होता है वह न्यायालय में 
जाकर न्यायाधीश के प्रति अपने चिवाद को अस्तुत ( पेश ) करता है, तो न्यायधीश 
एक से पूछते हैं कि तुम्हारे इस वक्तव्य अर्थ में प्रमाण (गवाही) क्या (कोन) है १ तो वह 
अस्तुत कर्ता कहता हे कि ( अमाणमिह देवदत्तः ) इस मेरे वक्तव्य अर्थ में देवदत्त प्रमाण 
हे । यहाँ कता देवदत्त हे जो प्रमाणख्प में उपस्थित किया जाता हे । तथा वह जो 
न्यायाधीश को अपना वक्तव्य सुनाता हे--जिससे न्यायधीश को उससे शाब्दी परोक्ष ज्ञान 
होता है उस ज्ञान का चह शब्द द्वारा कर्ता है, शब्दयुक्त शब्द का जो न्यायाधीश को ज्ञान 
होगा चह परोक्ष ज्ञान करण हे । पश्नकर्ता न्यायधीश भी पूछता है कि प्रमाण क्या 
दै १ यद कर्ता के अभिप्राय से पूछता है उत्तरदाता भो कर्ता के अभिप्राय से उत्तर 
देता हे । परन्तु ( प्रमीयतेऽनेन इति प्रमाणम्‌ ) इस विग्रह के ( व्याख्यान के ) अनुसार 
प्रमाण शब्द करण बाचक हैं, अतः कर्ता में करण शब्द का प्रयोग सिद्ध होता है । 
ओर न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय प्रथमाहिक के सूत्र ५७ द्वारा कतिपय हेतुओं से 
शब्द ( वेद ) में अग्रमाणता की शंका करके, उन शंकाओं के हेतुओं का खण्डनपूवक 
शब्द ( वेद ) की प्रमाणता की स्थापना की गई है ( मन्त्रायुर्वेद प्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्य- 
'माप्तश्रासाण्यात्‌ । न्या० २।१।६८ ) आप्त ( यथार्थ वक्ता ) के निहु दयामूलक उपदेश- 
स्पप्रमाणता से अत्यक्षफलप्रदमन्त्र आयुर्वेद के आमाण्यतुल्य उस अदृष्ट फलप्रद में 
अनुमेयम्रमाणता अवश्य हे । यहाँ आप्तकर्ता से शब्द प्रमाण द्वारा प्रमा होती ह, 
आर आपत में प्रमाणशब्द का प्रयोग हुआ दै । आप्त की अमाणता प्रमाणरूपता से दे 
इत्यादि । इससे शाङ्ञ में कतृविषयक करण का व्यवहार है यह सिद्ध होता है। परन्तु यह 
कहना उचित नहीं, क्योंकि यह लोक एवं शास्न में कतृंविषय करण का व्यवहार माणवक 
(चड = ब्रह्मचारी) में ( अभिर्माणवकः ) अभिरुप तेजस्वी ब्रह्मचारी दै, इत्यादि के समान 
गोण है या मुख्य १ ऐसा संशय होने पर, यदि आपसे परिकल्पित ( वर्णित ) निमित्त 
( लक्षण ) से व्यवहार होगा, तो कर्म में भी प्रयोग होगा । फिर जैसे कारण होने से 
कर्ता करण होगा वेसे कारणत्व से ही कर्म करण होगा । और यह नहीं हो सकता, 
क्योंकि करणत्व का उसमें बाध देखा जाता हे । कर्म करण नहीं है इस ज्ञान के होने से, 
परिशेषात्‌, गौणरूप से ही उक्त व्यवहार की व्यवस्था उचित है ॥ १४० ॥ 
अस्त्येव कमंण्यपि तेन रूपेण ? इति चेत्‌, न तावदयं शक्योपदशनो- 
'दाहरणः शास्त्रलोकयोः; क्व दश्यते घरं पश्यतीत्यर्थ घटेन पश्यतीति ? 
“यदि तु त्वच्चेतसि केवल स्यात्‌ तत्र च नाद्र विधातुसुत्सदह्दामहे । "प्रमेयः 
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मात्रै करणमिःति वदतो वामवुद्धेमेनासि परिवतेमानं प्रमेयमाचे एवं करण-- 
व्यवद्दारास्तित्वमेबमनुरोद्धव्यं स्यादिति । घटेन पश्यतीत्याद्यनभिधान-. 
वशाक्ष प्रयोगों, न हि सवै ळाक्षणिक प्रयुज्यते ? इति चेन्न । माऽस्तु, तद्‌-: 
भावे कोन्योस्ति तेषु करणब्यवहारः ? इति वक्तव्य: स्यात्‌ , नचासौ झाकय- 
दशन इति ॥ १४१ ॥ 
तेनेति । कारणव्वेनेत्यर्थः । अयमिति । करणस्वमात्रनिवन्धनः करणव्यवहार इस्यथः। 
क्वेति। साधकतमस्वविवत्ञायां घटेन पश्यतीत्यपि भवत्येवेति वाङ्मान्रमिति आवः ।. 
एुतदेवाह-यदि स्विति। यदृच्छया व्यवहारोपपादकत्वं वामबुद्धित्वस्‌। कर्माप्युक्तो- 
पाधिना करंणं भवति, तृतीया तु तत्र न भवति, तथाम्रयोगाभावादित्याह--घरेनेति 
नहीति । यद्यपि करणपदम्रबृत्तिनिमित्तवत्तायां न छाक्षणिकरचं तथापि लथाप्रयोगाविपये 
अयुज्यमानत्वमेव लाक्षणिकत्वं विदक्षितम्र। तदभावे इति। ्योगाआवे कर्मणि करणः 
व्यवहारो नान्यो वदतु शक्यते, ग्रयोगरूपव्यचहारस्तु स्वयवानभिधानान्षिरस्तस्तथाचः 


प्रवृत्तिनिमित्त तत्रातिप्रसक्तसेवेत्यथः ॥ १४१॥ क 
यदि यह कहें क्रि करणत्वरूप कतृव्यापारविषयत्वरूप से कम में भी करणत्व का 


व्यवहार होता है, अतः करणत्व भी कम में सिद्ध हे, तो यह युक्त नहीं हे क्योंकि कमे. 
में करणार्थक विभक्ति का प्रयोग नहीं देखा जाता हे। अतएच करणत्व काः | 
व्यवहार कर्म में नहीं माना जा सकता । शास्र और लोक में कर्माथक करण » 
विभक्ति का उदाहरण नहीं हे । ( घटं पश्यति) घट को देखता हे, इस अर्थमें | 
(घटेन पश्यति) घट से देखता दै या घट द्वारा देखता हे, ऐसा प्रयोग कहीं{नहीं देखा गया 
हे । अतः साधकतमता की चिचक्षा दशा में “घटेन पश्यति? इस प्रयोग की सत्ता केवळ. 
कथनमात्र हे । यदि केवल आपके चित्त में कर्म में करणार्थक विभक्ति की भावना हो, 
तो हम उसमें आदर नहीं करते ओर उक्त रीति से इश्वरव्यापार के विषय होने से. 
प्रमेयमात्र करण हे, इस प्रकार कहते हुए चतुरवुद्धिवाले आप या किसी के मन में 
निश्चित ग्रमेयमात्र सें ही करणत्व का व्यवहार मन्तव्य होगा। परन्तु हम यह नहीं. 
मानते । यदि कहा जाय कि कमं के करण होने पर भी पूव से “घटं पश्यति’ इस प्रयोग 
के स्थान में (घटेन पश्यति) इत्यादि प्रयोगों का अभिधान नहीं है । अर्थात्‌ वृद्धा ने कहीं: 
ऐसा प्रयोग नहीं किया है । सव जगह लाक्षणिक पर्दो या वाक्यां का प्रयोग नहीं होता । 
परम्परा से जिसका प्रयोग होता रहा है उसी का प्रयोग प्रायः होता हे । परन्तु. 
यह कथन भो युक्त नहीं, क्‍योंकि उक्त रीति से कम के करण होने पर भी यदि वहाँ 
५ करणविभक्ति का प्रयोग नहीं होता हे तो नहीं हो। परन्तु वेसे प्रयोग के अभावमें कर्म 
आदि में उस प्रयोग से अन्य कोन करणत्व का व्यवहार होता है, यह कहना पडेगा । 


















' व्यवच्छेदो योग एवं पर्येचस्येदिति संबन्धेन संबन्धीत्युक्तं स्यादिति पौन- | 
स्मक्षपि काळे सम्बन्धिता अयोगव्यवच्छेदपदेन विवक्षिता? इतिः | 
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अथः परिच्छेदः २३९ 


चेन्मेचम्‌। सम्वन्धीत्यनेन न कालविरोषनियता संवन्धिताभिहिंता येन 
काळान्तरेऽलब्धसस्वन्धिताऽमिधानाय पदान्तरसुपादीयेत । अथोच्यते 
सम्वन्धीत्यस्य सामान्यतोभिधायिनः काळविरेषनियतसंवन्धमादायापि 
पयचसाने साथकत्व भवत्येवेति काळान्तरे असंचन्धितया व्यवतिष्ठमानं 
कच्रोद्यपि करणं प्रसज्येत, तद्व्यवच्छेदाय काळान्तरे संवन्धिता पदान्तरे- 
णाभिधीयते इति, मेवम्‌ । तर्हि तेनापि कचिदेच कालान्तरे यदि संबन्धिता- 
भिधीयते तदापि तस्य सार्थकता संबन्धिपदन्यायेन सामान्यामिधायिनो 
भवेदिति ततोपि काळान्तरेऽसम्बन्धव्यचच्छेदाय विरोषणान्तरमपि निवेः 
रनाय स्यात्‌ ॥ १४२॥ 
क्रिययेति । रधा नक्रिययाऽयोगन्यवच्छेदेन सम्वन्धि करणं, नहि कुठारादौ सच्यापारे 
सति न्‌ छिदा, कतृंकमंणोस्तु सन्यापारयोरपि सतोः कदाचिन्न क्रियेत्यर्थः। तथाहीति !. 
द्वी निपेधो प्रकृतमर्थ रमयत इति भाचः। निषेधद्वयसम भिव्याहारात्‌ सार्वदिकसम्बन्धो 
छभ्यते इति शझते-यदेति। संवन्धीति सामान्याभिधानसामर्थ्यादेच विवक्षितार्थसि- 
लि रियति साम किञ्चिद्विरोषमादायेव चरितार्थ, निषेधद्वय- 
समभिव्याहारस्तु नव सिति शङ्कते-- । अयोराव्यवच्छेद निप 
य कळून विशेषमादारयेति परिहरति--तर्हीति wr दि शामा गो 
किया के साथ अयोग ( असम्बन्ध ) व्यवच्छेद ( अभाव द्वारा = अभावपूर्वक ) 
सस्वन्धवाला करण होता है, यह करणलक्षण भी युक्त नहीं हे । क्योंकि अयोग काः 
व्यवच्छेद ( अभाच ) योग ( सम्बन्ध ) ही सिद्ध होगा । अतः सम्बन्धद्वारा सम्बन्ध 
वाला, इस वाक्य से लक्षण में पुनरुक्ति दोष है। सम्बन्धवाला कहने ही से जो अर्श 
लब्ध हो जाता हे उसे फिर 'सम्बन्धद्वारा! इस 'शब्द से कहने का कोई फल 
नहीं हे जसे ( गच्छ गच्छ ) इत्यादि में शीघ्र चलो, इत्यादि अधिक अथे की प्रतीति 
होती हे बेसे प्रकृत में नहीं होगा । यदि कहा जाय कि यहां भी पुनरुक्ति से अधिक 
अथे की प्रतीत होती है। क्योंकि 'सम्बन्धी' इस पद से यदा कदाचित्‌ कालः 
विशेष में करिया के साथ नियतसम्बन्धिता ( सम्बन्ध ) कहा जाता है और उससे 
अन्य काल में किया के साथ सम्बग्धिता अयोगव्यवच्छेदपद से कहा जाता हे । अत 
पुनरुक्ति सफल है । तो यह कथन असंगत है, क्योंकि सम्बन्धी इस पद से कालविशेष 
में नियतसम्बन्धिता ( सम्बन्ध) नहीं कही जातो जिससे कालान्तर में सम्बन्धिता, 
कहने के लिये पदान्तर ( अन्य पद्‌ ) अयोगव्यवच्छेद, का ग्रहण किया जाय । कारण 
यह हे कि सम्बन्धी पद सामान्यसम्वन्ध का वाचक है। प्रकरणादि से भले ही चह विशेष 
का बोधक हो अन्यथा नहीं । यदि कहा जाय कि जेसे ( ब्राह्मगमानय ) इस प्रकार 
सामान्य ब्राह्मण के कहने पर भी प्रसङ्गादि से विशेष ब्राह्मण का बोध होता है, चेसे 
सर्वत्र सामान्यार्थक शब्द का विशेषार्थः में पर्यवसान ( तात्पर्य) रहता है, अतः 
सम्बन्धौ? यह सामान्यचाचक शब्द भी काळविशेष ( क्षण्घटिकादि ) में नियतसम्बन्ध 
का ग्रहण करके,उपरत होने पर चह सार्थक होता दै ।. अतः करण के समान कालान्तर 
में क्रिया के साथ असम्बन्धी रूप से व्यवस्थित. कर्ता आदि भी करण होंगे । 
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उसकी व्यावृत्ति के लिये कालान्तर में भी करण की सम्बन्धिता पदान्तर से कहो 
जाती है, जिससे सदा क्रिया के सम्बन्धी करण में लक्षण की प्रवृत्ति हो | कर्ता के व्यापार 
के उपरत होने पर भी करण के व्यापार से क्रिया की सिद्धि होती है । धनुषधारी बाण 
चला कर निवृत्त हो जाता है फिर भी वेगयुक्त बाण लकय पर पहुँचकर लक्ष्य का भेदन 
करता है । अतः करण सदा क्रिया सम्बन्धी होता है, कर्ता आदि नहीं। परन्तु यह कहना 
भी असंयत हे, क्योंकि जेसे एक सम्बन्धी पद सामान्य सम्बन्ध का चाचक होता हुआ 
भो विशेष काल में सम्बन्ध.को ग्रहण करके उपरत हो जाता है, उसी रीति से दूसरा 
भी सामान्यसम्बन्धवाचक्र शब्द दूसरे क्षणादिरूप कालविशेष में ही यदि करण की 
सम्वन्धिता को कहेगा, तो भी उसकी सार्थकता प्रथम सम्बन्धी पद्‌ के दृष्टान्त से समान 
हो जायगी, अतः सामान्य सम्बन्ध अनुक्त ही रहेगा । यदि कालान्तर में करण के 
असम्बन्ध के व्यवच्छेद ( निवारण ) के लिये अन्य विशेषण ( सम्बन्धचाचक शब्द ) 
का लक्षण में निवेश करेंगे तो अनवस्था होगी ॥ १४२ ॥ 

अब अयोगव्यचच्छेद पद के सम्बन्धी पद के समान यतूकिश्चितकालिक सम्बन्धः 
निष्ठ होने पर भी साचेदिक अयोग व्यावृत्ति की विचक्षा से कर्ता आदि में लक्षण की अति- 
व्याप्ति नहीं होती हे, यह शाका होती हे-- | 


अथ यदा कदाचिदपि योऽयोगस्तस्य सचस्य व्यवच्छेदो विवक्षित; इति, 
तर्हि सम्वन्धिपदे एवेषा विववक्षास्तु, छतमधिकमुपादाय तद्विवक्षया । 
निषेधव्यचच्छेदेन सावेत्रिकत्वलाभः ? इति चेन्न, निषेधव्यवच्छेद्स्य विष्यः 
-नतिरेकार्थत्वेनाविशेषात्‌। तद्धर्भिकं संव्घस्यासंबन्धासामानाधिकरण्यय 
म्‌*अयोगव्यवच्छेदेने'त्यनेनोच्यते ? इति चेन्न, तस्यापि सस्वन्धकाले तत्रा- 
सत्त्वोपगमात्‌ । सवदा ? इति चेन्न, यद्येचं तत्कि करणासत्त्वकाळेपि योग 
'पच करणेन क्रियायाः ? याबत्सत््वम्‌ इति चेत्तर्हि संबन्धीति व्यर्थ, यावत्छ- 
स्वमयोगव्यवच्छेदेन यंद्विशिष्सुपलक्षितं चा तत्करणमित्येवास्तु, संवन्धी- 
त्येव वा तथा विवक्यतामित्युक्तमेव । अयमेवार्थः कयापि कुर्या संवन्धि- 
ree यदि विवक्षितस्तदाप्युच्यते ॥ १४३ ॥ 
अयोगेति सर्वायोगविवच्षा, अत्र तन्निपेध इति सर्वयोगळा > | 
शङ्किता स्वाभिप्रायमिदानीं विशद्यति--निषेधेति। क क 
विष्करोति--निषेधेति | यत्र धर्मिणि ग्रधान क्रियासम्बन्धस्य तदसवन्धसामानाघधिकरण्यं 
 नास्ति तत्‌ करणं, कर्त्रादौ तु नेवमिति शझते-तद्धमिकमिति। कर्मादेरपि प्रधानक्रिया- 
__ संवन्धसत्वकाळे तदुसंबन्धसामानाधिकरण्यासत्तोपयमादिति परिहरति--तस्यापीति। 
` कब्रादी क्रियासत्रकाळमात्रेऽयोगसामानाधिकरण्यासस्व, करणे तु सर्वदेति शङ्कते 
'सवेदेति। करणेप्यसम्भवः सार्वदिकक्रियायोगस्येत्याह--यद्येवमिति । व्यर्थमिति । 
। तहिं क्रियया अयोगव्यवच्छित्मित्येच लचणमित्यर्थः। संवन्धीत्येव वेति । नित्ययोगे 
__ सत्वर्थीयविवच्ास्त्वित्य्थंः । अयमिति। निषेधद्र्‍यसमभिव्याहारवला$लभ्येप्यर्धे समभि- 
1 _ज्याहारल्भ्यत्वाभिमानरूपया कुसष्टयेदशाथलाभे पि देषान्तरदुष्टमिद रत्षणमिस्यथे: ॥१४३॥ 
दी यदि यह कहा जाय कि जब कभी अन्य काल में जो अयोग, उस सब का व्यव 
. छेद ( अभाव) अयोगव्यवच्छेदपद से विवक्षित है। कुठारादि करण का सदा क्रिया | 
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प्रथम; परिच्छेद्‌ः २०१. 


के साथ सम्बन्ध अतीत होता ही हे । यदि ऐसी बात है, तों सम्बन्धी पद में हो विवक्षा- 
होनी चाहिये । अधिक ( अयोगव्यवछेद ) पद का. ग्रहण करके उस विवक्षा से कोई 
अधिक फल नहीं हें । यदि यह कहा जाय कि ` सम्बन्धी पद से करण में क्रिया के. 
साथ सम्वन्ध का बोध होता हे । और निषेध व्यवच्छेद ( अयोगाभाव ) के कथन-से 
दो निषेध के सामथ्यं से उस सम्बन्ध में सावंत्रिकत्व > सर्चत्र रिया के साथ करण सम्बन्ध. 
की विद्यमानता का वोध होता हे जिससे सावंत्रिक सम्बन्धरहित कर्ता आदि में 
अतिव्याप्ति नहीं होती हे । तो यह कहना युक्त नहीं, क्योक्रि निषेधव्यवच्छेद 
५ अभाव के अभाव ) को विधि ( भाव.) से अनतिरेक (.अभिन्न ) अर्थ वाले होने से 
सम्वन्धी पद से अयोगव्यवच्छेद पद में अर्थ द्वारा विशेष ( भेद ) नहीं है। अतः 
अयोगव्यवच्छेद पद से सम्बन्ध. में. सावेत्रिकत्व का लाभ नहीं, हो. सकता । यदि 
कहा जाय कि एकार्थक दो पद के रहने से पुनरुक्ति होती है, यहाँ सम्बन्धी पद 
करण के किया के साथ सम्बन्ध को कहता हे, और अयोगबव्यवच्छेद इस पद्‌ से उस 
करण ( कुठारादि ) में वर्तमान, उस सम्बन्ध के असंबन्ध = अभाव के साथ असमा- 
नाधिकरणता कहो जाती हे, इससे क्रिया के सम्बन्ध और सम्बन्धाभाव वाले कर्ता आदि: 
में करण लक्षण को अतिव्याप्ति नहीं होती हे । परन्तु यह कथन भी ठोक नहीं । क्योंकि 
उस कर्ता आदि को भी प्रधान क्रिया के साथ सम्बन्ध काल में उस क्रिया में उस के 
असम्बन्ध के अभाव को माना जाता हे । क्रिया के साथ सम्बन्धकाल में उस कर्ता में 
असंबन्ध का अभाव ही रहता है, अतः अतिव्याप्तिदर्वार है। यदि कहा जाय कि कर्ता 
आदि में किया के साथ सम्बन्ध काल में किया के साथ अयोग (असम्बन्ध) का व्यवच्छेद्‌ 
रहता हे. और करण में सदा अग्रोगव्यवच्छेद विवक्षित है जिसमें क्रिया सम्बन्ध 
हो, परन्तु उस का अभाव कभी न हो'चह करण हे, परन्तु यहाँ एक प्रश्न उपस्थित 
होता हे कि क्या करण के असत्त्व काल में, या किया के हो अभाव काल में करण 
के साथ क्रिया का सम्बन्ध रहता ही है? अर्थात्‌ प्रतियोगी एवं अनुयोगी उभय से 
सम्बन्ध सिद्ध होता हे । अतः क्रिया के क्षणभह्ठर होने. से करण के विनश्वर होने से 
यह करण की कथा अयुक्त हे। यदि यह कहा जाय कि वही कारण करण कहलाता: 
हे जब तक उसमें क्रिया का सम्बन्ध रहता है? यहां अयोगव्यवच्छेद पद से विवक्षित. 
हे । परन्तु ऐसा मानने पर सम्बन्धी पद व्यर्थ हो जायगा। क्रिया के साथ सदा 
अयोगरहित करण होता है, इतना हो. लक्षण उचित हे । अतः अपनी सत्ता काल में 
जो अयोगव्यवच्छेद ( क्रियासम्वन्ध ) से विशिष्ट या उपलक्षित रहता है, वह 
करण होता है इतना ही लक्षण रहे। अथवा क्रियासम्बन्धी इतना हो लक्षण हो, 
उसो में सदा कियासम्बन्ध की विवक्षा की जाय कि स्वसत््व काल में जो सदा प्रधान 
क्रिया का सम्बन्धी होता हे, अर्थात्‌ सम्बन्धी पद में नित्ययोगार्थक इनि अत्यय कौ. 
विवक्षा हो। केवल सम्बन्धी पद्‌ से लब्ध यही अर्थ आपसे किसी. कुरृष्टि ( कृतक ). 
अशब्दाथे की कल्पना से सम्बन्धी पद की. सार्थकता को विशेषार्थ में सिद्ध करके 
अयोगव्यवच्छेद पद से यदि विचक्षित है तो मी अतिव्याप्ति दोष अपरिहाय हे ॥ १४३ ॥ 


कत्तिकोद्यक्रियायां रोद्दिण्यासत्तिरप्येवं करणं. स्यात्‌ ,. अनन्तरभाषिः | 
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नश्चतुर्देशस्य नक्षत्रस्योद्यं प्रति पूर्वेभाविचतुर्दशसङ्कथनक्षत्रास्तमयस्य च 
करणत्वं स्यात्‌। नचैचमेव युक्तम्‌, यौगपद्येन कारणत्वाज्ञुपपत्त्या कार- 
कत्वस्य दूरनिरस्तर्वेन करणत्वस्य सम्भावनाऽनारोद्दात्‌ । न च तत्र संवन्ध 
एव नास्ति, व्याततः स्वमावसम्बन्धात्मिकाया दुरपह्वत्वात्‌ । अथ काये- 
कारणमावः सम्वन्धो विवक्षित, न सामग्र्याः करणत्वापत्तेः। ओम्‌ ? इति 
चेत्‌, तत्‌ किमोमित्यमिधायैव निवुत्तोमवान ? आकलितं किलास्माभिः 
सामग्र्यपि करणमित्यत्र न अ्रददधतः प्रणवपूर्विकां श्रुतिमेव काञ्चित्परित्वा 
श्रद्धापयिष्यति भवानस्मानिति । न सामग्री कारणं, किंतु तदेकदेशो नाना- 
सूतः प्रत्येक तथा, सामग्री तु यद्नन्तर काय भवत्येवेत्येताजन्माचरूपा ? 
इति चेन्न, एताइशस्य सामग्रीलक्षणस्य करणेपि सत्त्वात्‌ करणस्यापि 
सामग्रीत्वापातात्‌ ॥ १४४ ॥ 

तदेवाह--छत्तिकेति । ज्योतःशाद्धादेतद्ध्यवसेयस्‌। कारणत्वव्याप्यं कारकत्व, 
तट्ट्याप्य च करणत्व, तथाच . प्रकृते व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिच्र्तिरवश्यकीस्याह- 
योगपद्येनेति । व्यासेरिति। ङृत्तिकोद्यरो हिण्यासत््योर्भाविचतुद्‌ंशनक्तत्रोदयातीतचतुर्दश- 
नच्तत्रास्तमययोश्च व्यासिळक्षणसंचन्धसरवादित्यथः। अथेति। सामान्यरव्दस्य विशेप- 
परतयेत्य्थः। अभ्युपगममात्रेण नार्थतथात्वमित्याह-किमोमिति। विवक्षितलक्षणं 


सामग्या नागतसिति नातिव्याहिरित्याह-न सामग्रीति। सामग्रीलक्षणं तदेकदेशे करणे 
:व्यभिचारयति-एतादृरोति ॥ १४४ ॥ 


उक्त रीति से कियासम्बन्धी अयोगन्यचच्छेदचाला यदि करण हो तो कृत्तिका | 
को उद्यक्रिया में रोहिणी की आसत्ति ( सामीप्य = सम्बन्ध ) भी करण होगी, क्योंकि 
“वह आसत्ति क्रतिकोदय के सम्बन्धी और अयोगव्यचच्छेद्चाली होती हे । इसी प्रकार 
अनन्तर भावी चौदह नक्षत्र की उद्यक्किया के प्रति पूर्व होने वाले चौदह नक्षत्र का 
अस्तमय में करणत्व होगा । उक्त लक्षण के अनुसार इन दोनों अकरणों में करणत्व 
की प्रापिर्प अतिव्याप्ति हे। यदि कहें कि अतिव्याप्ति नहीं है, क्योंकि वे भी करण हैं। 
अतः ऐसा ही (लक्षण की प्राप्ति ही) युक्त हें। तो यह नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि कृत्तिकोदय और रोहिणी को आसत्ति ये दोनों समकाल में होते हैं। इसी प्रकार 
पूर्वे चतुदंशनक्षत्र का अस्तमय और उत्तर चतुर्दश का उदय समकाल में युगपत्‌ (साथ ) ४ 
होता है। अतः उक्त .आसत्ति और अस्तमय उक्त कियाओं के कारण नहींहो 
| सकते, कारण कार्य से अव्यवहित पूर्व काल में रहने वाळा होता है। अतः कारणत्व | 
. की अलुपपत्ति ( असिद्धि ) से कारण्त्व के व्याप्य कारकत्व के दूर निरस्त होनेके | 
/” कारण कारकत्व के व्याप्य करणत्व की सम्भावना भी चित्त में नहीं आ सकती । २ 
. अदि कहा जाय कि रोहिणी की आसत्ति को कृतिका की उद्यक्रिया के साथ सम्बन्ध | 
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| कार्यकारणभावरूप सम्बन्ध नहीं है, और करण लक्षण में क्रिया के साथ कार्य- 
कारणभाव सम्बन्धवाला अयोगव्यवच्छेदयुक्त को करणत्व विवक्षित है, अतः अति- 
व्याप्ति नहीं है, तो भी क्रिया की सामग्री में करण लक्षण की अतिव्याप्ति से उक्त लक्षण - 
उफ नही हो सकता, क्योंकि सामग्री को किया के साथ कार्यकारणभावयुक्त 
अयोगव्यवच्छेद रहता ही है । यदि स्वीकार किया जाय कि सामग्री करण ही हैं । 
अतः अतिव्याप्ति नहीं है । तो क्या स्वीकृति मात्र से आप कृती होंगे ? ऐसे आपके 
बचन में श्रद्धा नहीं करने वाले हम लोगों को, केवल ओम्‌ ही नहीं, किन्तु ओकार- 
पूचक कोई श्रुति भी पढ़कर ( प्रमाणरूप से सुना कर ) श्रद्धालु नहीं बना सकते, 
आर्थात्‌ सामग्री की करणता में कोई प्रमाण नहीं है! यदि कहें कि सामग्री करण नहीं 
हं किन्तु सामग्री का एक देश निमित्त उपादानादि प्रत्येक कारणस्वरूप हैं । 
जिसके अनन्त र कार्य अवश्य होता है उस कारण समूह को सामग्री कहते है । परन्तु 
यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि इस प्रकार सामग्री के लक्षण के कारण में रहने 
से करण में अतिव्याप्ति होती हे । करण के व्यापार होने पर भी कार्य अवश्य माना 
जाता हे, अतः करण को सामग्रीत्व प्राप्त होता है ॥ १४४ ॥ 

आगे भी 'अतिव्याप्रि के उदाहरण देते हे-- | । 

क्रियाया विभागादी विभागस्य च संयोगनाशादि प्रति तथात्वापत्तेः । 
'यच्च प्रति सामश्येकदेशं नियतप्राग्मावादिकारणलक्षणमिष्यते तत्सामग््या- 
'मपीति कथं तदकारणता ? प्राक्काळमन्तर्भाग्य सामग्री, ताइश्याश्च तस्याः 
'आक्‌ सच्चमेव नास्ति ? इति चेन्न, अत एव प्राककाळस्याकारणत्वात्‌ कारण- 
सामग्र्यां तद्निवेशात्‌। अपि चेयं विवक्षितमप करणं न स्यात्‌ । नहि 
यावत्सत्त्वं व्यापारवतोपि तस्य क्रियाजनकत्वं, क्रियाऽकाळे-क्षणमपि तद्चु- 
खुत्तिनिषेधे प्रमाणस्य डुरुपन्यासतया संशयेनापि ळक्षणाऽसिद्भेः; प्रत्युत 
'चिरस्थिरकर'ंयोगे स्पृश्ये स्पग्रमाकरणस्परानेन्द्रियसंयोगस्थैयंस्य मन्तुः 
सुचितत्वात्‌ ॥ १४५ ॥ १ 
, _ आतिव्याप्त्यन्तरमाह--क्रियेति |: विभागं अति कर्मणः सामग्रीत्वापत्तिः, एवं चरस- 
कारण सवत्रेत्यथः। प्रतीति। साम3प्रेकदेश प्रतीति योजना । प्रागिति। प्राककाळस्यापि 
'कारणतया तद्घरितमेछनस्य ( सामग्याः ) प्राककाळे वृत्तिर्नास्तीति न सामग्री कारणः | 
सित्यथः । अत पुवेति। प्राकूकालाइृत्तित्वादेवेत्यर्थः । क्रिययाञ्योगव्यवच्छेदेतया . 
यावत्सत्त्व संबन्धित्वं कुठारादावपि नास्तीत्यसस्भवमाह-अपि चेति। उद्यसननिपातनाः 
दिंविशिष्टकुठारादौ प्रथमक्षणेपि छिदाऽसम्बन्धो नास्तीत्यत्र ग्रमाणाभावास्सन्देह इत्यर्थः | 
क्रियाकाले इति। नजोन्न प्रश्‍लेषः । प्रत्युतेति, व्यासङ्गस्थले द्रष्टव्यस्‌ । सन्तुसुचितस्वाः | | 
दिति । मनोणुत्वकर्पनाजुरोधेनेत्यर्थः ॥ १४५॥ Ee i 

क्रिया से अव्यवहित उत्तर काल में होने चाले विभागादि के प्रति क्रिया में सामग्री | 

` "को प्राप्ति होगी । विभागानन्तर पूचेसयोग का नाश तथा उत्तरसंयोग को उत्पत्ति होतो . 
'है । यहाँ भी विभाग में संयोगनाशादि के प्रति सामग्रीत्व की प्राप्ति होगी। | ओर यद्यपि 
'प्रहल्ले सामग्री को अकारण सानकर दोष दिया गया है, तथापि सामग्री में वस्तुतः 
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करणत्व होने से उसमें करण लक्षण की अतिव्याप्ति होती है । नियतपूर्वबृत्तित्व, पूर्च- 
सम्बन्धित्व आदि कारण के लक्षण सामग्री के एक अंश में हे अतः उसमें भी अकारण्ता 
कैसे हो सकती ? और कारण होने पंर करणत्व को भी आपि होती हे । यदि कहा 
जाय कि कार्य से पूर्चकालबृत्तित्वयुक्ष कारण समूह के सामग्रोङ्प होने से काल को 
अपने अन्तर्गत करके सामग्री सिद्ध होती दै, पूर्वकाळ स्वयं पू्वकाळ से पूचे नहीं हो 
सकता, क्योंकि इस प्रकार आत्माश्रय होता .है, अतः ( ताइश ) कालविशिष्ट 
सामग्री भी पूर्ववृत्तित्व के अभाव से कारण नहीं होती हे, किन्तु उसके एक देश ही कारण 
होते हे । तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि प्राक्‌ काल के अकारण होने से कारण- 
सामग्री में उस काल का निवेश नहीं होता है ओर काल रहित सामग्री में करण लक्षण 
की अतिव्याप्ति होती ही हे । “वह वस्तु जो जब तक करण के स्वरूप में विद्यमान हो तब 
तक अयोगव्यवच्छिन्न रूप से क्रिया सम्बन्धी हो, करण हे? यह भी करण का लक्षण नहीं 
हो सकता, क्योंकि कुठारादि करण में यह लक्षण नहीं घटेगा । उसके उद्यमनादि व्यापार- 
युक्त होने पर भी प्रथमादि क्षण में ही उससे छेदनादि छिया नहीं होती । इससे उसमें 
क्रियाजनकत्व उस समय सिद्ध नहीं होता । अतः फलस्वरूप छेद्नादि से पूर्व क्रियाकाल. 
में क्षणमात्र भी उस उद्येमनादि से युक्त करण की अनुबृत्ति ( सत्ता ) के निषेध में प्रमाण 
के दुरुपन्यास से करण के सत्त्व-का निश्चय न होने पर भी सत्त्व का संशय तो होता ही है । 
ओर क्रिया का सदा सम्वन्ध नहीं रहता है। इससे इस लक्षण की असिद्धि होती हे। 
यावत्‌ सत्त्व क्रियाजनकत्व से विपरीतता करण में हें । जहाँ चिरकाल तक स्थिर हस्त- 
संयोग वाला स्पशंयोग्य पदार्थ हो, वहाँ स्पर्श प्रमा के करण त्वशिन्द्रिय के संयोग को. 
स्थिरता के मन्तव्य होने से अव्याप्ति हे । अर्थात्‌ त्वगिन्द्रिरप करण और उसके 
संयोगरूप व्यापार के स्थिर रहने पर भी मन के अन्यत्र सम्बन्ध से प्रमिति नहीं होती 
हे । अतः करण के यावत्‌ सत्त्व क्रिया के साथ जन्यजनकभावरूप से अयोगव्यचच्छेद 
रूप लक्षण की यहाँ अव्याप्ति होती है ॥ १४५ ॥ 
अव अव्याप्ति दोष दिखलाकर असम्भव दोष दिखलाते हैं-- 
यावत्सत्त्व च करणमिति भाषायां सर्वोस्मिन्‌ तत्सत्त्वकाळे ,कारणत्व- 
मित्यर्थः, न च कारणत्वस्य नियतपूर्वकाळसंबन्धात्मकस्य कचित्काले सच्चं, 
काळ प्रति काळान्तरामावादिति । अथ 'क्रिययाऽयोगव्यवच्छेदेन सम्बन्धी 
त्यस्यायमथा यस्मिन्सति भवत्येव क्रियेति। कोस्यार्थः? कि यस्मादनन्तरं 
FR ? अत यस्मिन्वत्तमाने क्रियोत्पद्यते एव ? उत यस्मादूनन्तरं 
क्रिया तिष्ठत्येव ? उत यस्मिन्वत्तंमाने क्रिया तिष्ठत्येव ? नाद्यः, सामग्याः 
व / केरणत्वप्रसज्ञातू , हस्तादानामकरणत्वप्रसज्ञात्‌ , सुखदुःखादेः प्रमेयस्यापि 
शिक तार लजाचय नच साः 'करणं स्यादेवेति वाच्यम्‌, 
तन्न तथाव्यवद्दारस्य कस्यचिद्प्यसिद्धः। नापि द्वितीयः, स्पृश्येन सह 
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र भट थरसंयोगस्य स्पशेनेन्द्रि र 
र अप हे जुत्पादात्‌ स्यशानन्द्रयस्यान्यापनात्‌ , तत्सत्त्वेपि व्यासक्ती तेन प्रमाऽ- -. 
ओ- खुत्पादात्‌। नापि तृतीयः, सामड्यादेः करणत्वप्रसज्ञात्‌ , उत्पत्तेः स्थरि | 


कश्पन्द जा 0 सहस्थायिनां | न 
५ ३३ १ ) ग्रसङ्गाच्च स नापि ® ) द नि 73 
_ काल । नाप चतुर्थ, सहस्थायिनां करणत्वप्रसङ्गात्‌॥ १४६॥ | 
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मकारान्तरेणासम्भवमाह-यावदिति। यावस्सच्वं क्रियाध्योगव्यवच्छेदेन यत्कारणं 
तस्सम्वन्धि तत्‌ करणमिति वाक्यस्य सर्वत्र स्वसत्ताकाले यत्कारणं तत्र तत्करणसित्यथँ; 
पथवस्यति, काले च काळघटितं कारणत्वमसम्भवीत्यर्थः। हस्तादीनामिति । हस्ते सब्या- 
पारे सत्यपि क्चिरपाकाजुरपत्तेरयोगव्यवच्छेदाआवादित्यर्थः । सुखेति । सुखदुः्खयोरवश्य- 
संवेद्यतया तदनन्तरं ग्रमोस्पत्तेरावश्य कत्वादित्यर्थः। आदिपदात्‌ ज्ञानव्यक्तिविशेषग्रहः । 
सामग्यादेरित्यादिपदात्‌ कर्मशव्दादिपरिग्रहः । स्थिरे इति। स्थेयंपत्ते घरोस्पत्तेरनन्तरमपि 
घरसच्वात्तदुरपत्तावतिच्यासिरित्यर्थः । सहस्थायिनामिति। ब्यापारविशिष्टकुठारादिरूपा- 
दीनामित्यर्थः। कारणस्वेन चिशेषणे पूर्वदोषाचुवृत्तिरिति भावः ॥ १४६ ॥ 

जब तक करण का सत्त्व हो, तव तक अयोगन्यचच्छेद्युक्त चह जिस क्रिया का कारण हो. 
उस क्रिया का करण होता है, इस का अर्थ होता है कि क्रियासम्बन्धो सब का-- 
ल मं कारणरूप करण में करणत्व ( व्यापारवत्व ) रहता है। परन्तु नियतपूर्वकाल- 
सम्बन्धस्व्प जो कारणत्व है, उसका आत्माश्रयता से किसी काल में सस्व नहीं 
हाता हे । काल के कालान्तर का अभाव है। दूसरा काल हो तो कालात्मक कारण 
: उसमें रहे। अतः यह असम्भवग्रस्त लक्षण है । यदि दोष निवारण के लिये कहा 
जाय कि “क्रिया के साथ अयोगव्यवच्छेद द्वारा सम्बन्धी! इस का यह फलितार्थ है कि 
जिसके रहने पर किया होती हो है, वह करण है, वहाँ पूछा जाता है कि इस फलिता. 
बोधक आप के वाक्य का क्या अथ है? क्या जिसके अनन्तर क्रिया अवश्य उत्पन्न हो,. 
यह अथे हे १ १, या जिसके रहने पर अवश्य उत्पन्न हो १ २, अथवा जिसके अनन्त र 
क्रिया रहती ही है, २, अथवा जिसके वर्तमान रहने पर क्रिया रहती है? ये अर्थ हें) 
यहाँ प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता क्योकि- क्रिया की सामग्री के अनन्तर 
अवश्य किया की उत्पत्ति होती है; अतः उसमें करणत्व की प्राप्ति होती है, और 
हस्तादि में अकरणता की आपति होती है, क्योकि हस्तादि के रहने पर भी कर्ता के 
यत्नादि के बिना हस्तादि से क्रिया नहीं होती हे । तथा व्यापारयुक्त हस्तादि से कहीं 
पाकादिक्किया सिद्ध नहीं होती और सुखदुःखादि प्रमेय में भी स्वविषयक प्रमा के. 
अति करणत्व की प्राप्ति होती हें, क्योंकि सुखदुःखादि के उत्पन्न होने पर उनका 
ज्ञान प्रमारूप अवश्य होता हे । सुखादिअमेय भी स्वप्रमा के करण होते ही हैं, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रमेय में प्रमाक्ररणव्यचद्दार क्रिसी का भौ सिद्ध नहीं है । 
कोई भौ प्रमा के कर्मरूप सुखादि को प्रमा का करण नहीं कहता है। दूसरा पक्ष भो 
ठीक नहीं हे, क्योंकि स्पशयोग्य के साथ स्थिर सम्बन्ध वाले तगिन्द्रिय को. 
यह पक्ष संग्रह नहीं करता । क्योकि संयोगरूप ग्यापारसहितत्वगिन्द्रिय के रहने 
पर भी मन के अन्यत्र आसक्त रहने पर त्वक्‌ से प्रमा नहीं उत्पन्न होती दै । तृतीय 
पक्ष भौ ठीक नहीं है, क्योंकि सामग्री में करणत्व की प्राप्ति होती है, सामग्री के अनन्तर 
कारये घटादिरूप क्रिया स्थिर होती है । इसी तरह शब्द के अनन्तर शब्दप्रवाह स्थिर 
होता है, उसके प्ति प्रथम शब्द करण होगा, ओर उत्पत्ति के अनन्तर स्थिर रहने 
वाले घटादि में उनको उत्तर कालिक सत्ता के प्रति करणत्व की प्राप्ति होगी । तथा घट को 
उत्पत्ति के अनन्तर स्थिर घट को करणता उत्पत्ति क्रिया में प्राप्त होगी । सहस्यिति- 
वालों के करणत्व की आपि से चतुर्थे पक्ष भो युक्त नहीँ है । अर्थात्‌ व्यापारयुक्त कुठा- 

१७ ख० खा० 3200 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809100 || 


<$ ia 








२५६ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


रादि के रूपरसादि कुठारादि के साथ रहने पर ही कुठारादिजन्यकाय ड्या स्थिर 
होती है, अतः कुठारादि के रूपादि में अतिव्याप्ति होगी । तथा रूपरसादि सहत्थिति- 
-चाला में पस्पर करणत्व की प्राप्ति होगी ॥ १४६ ॥ 


अथ क्रियया5योगव्यवच्छेदेन संबन्धित्व करणत्वमित्यस्यायमर्थे: व्याः ` 
'पारवतः फलाव्यभिचारित्वमिति । मैवम्‌, हस्ताद्यव्यापनात्‌ । कश्चाय॑ 
तद्व्यापारों नाम ? कि तज्जन्यं कारणम्‌ ? उत तदाश्रयं कारणं ? नाद्यः 
लिङ्गपरामश तदसम्मवात्‌ । पक्षे प्रथमधूमादिदरांनस्य व्यातिस्म्ृतिद्वारा 
दितीयलिङ्गपरामश व्यापार जनयतः करणत्वमेष्न्यम्‌ , एवं च परमार्थतो 
च्याप्यस्य स्वरूपेण प्रमितिद्वितीयव्याप्ततत्परामशेव्यापारिका5जुमानमिष्यते ? 
इति चेन्न, अन्यतो जाताग्निधूमादिव्याप्तिस्सतौ सत्यां पक्षणतप्रथमधूमादि- 
'दर्शनस्य तंद्यापारकत्वासिद्धेः । तचाप्युभयकमंजसंयोगवत्‌ तदपि कारणम्‌ 
इति चेन्न ॥ १४७॥ 

हस्तादीति हस्ते सब्यापारे सत्यपि कदाचिरपाकानुस्पत्तरित्यर्थः। लिङ्गेति । तृतीयः 
'लिङ्गपरामशाव्यव हितोत्तरक्षणे एवानुमिस्युसपत्तरित्यर्थः। ननु प्रथम लिङ्गदशनमेच तृतीय- 
'छिज्ञपरामशंब्यापारकमनु मितिकरणमतो नाव्याप्तिरिति शङ्कते । पक्तेददति । व्याप्तिग्रहकाढे 
अथमलिज्वद्शन महानसादौ, पक्षे तु द्वितीयमत उक्तं “पक्षे इति । व्याप्तिग्रहकाले 
प्रथमछिज्ञद्शन महानसादौ, पत्ते तु द्वितीयमत उक्त “परो” इति । एतदेव विविच्याह-- 
'एव चेति। स्वरूपेणेति । व्याप्त्यनुपधानेनेत्यथः । अनुभानस्‌ = अचुसितिकरणम्‌ । यत्र 
अथमं व्यातिविशिष्टयुमस्य पक्षीयतया परामर्शस्तत्र स एवानुमितिकरणं, तस्य च निर्व्या- 
पारतया तत्र लक्षणमव्याप्तमेवेत्याह--अन्यत इति > देवादेः, नतु पक्षे धूमदर्शनात्‌। 
"एकस्यापि कर्मणः संयोगजनकत्वाभ्युपगमे यन्रोभयकमसन्तिपातस्तत्र यथोभयस्यापि 
'हेतुत्व तथा देवाधी नव्यातिस्सतेः प्रथमधूमदर्श नजन्यच्यातिस्सृतेरच मिलित्वा तृतीय- 
छिङ्गपरामर्शजनकस्वमिति प्रथमकिङ्गदशनस्य तद्वथापारकस्यानुमितिकरणस्व मिति नाव्या- 
.शिरित्याशया5बि द्वत्वयाशङ्कते--तत्रापी ति ॥ १४७॥ न 
. यदि कहा जाय कि किया के साथ अयोगव्यवच्छे दयुक्तसम्बन्धित्त करणत्व | 
हे? इस का यह अर्थ है कि व्यापारबाले में फलाव्यभिचारित्व ( अवश्यफलवत्त्व) | 
करणत्व हे जसे नैत्रादि के सव्यापार रहने पर रूपादिज्ञानजननरूप फलवत्त्व है तो यह अर्थ 
युक्त नहीं हे, क्योंकि हस्तादि में लक्षण की अव्याप्ति है। हस्तादि के सब्यापार रहने 
पर भी कमी पाकादिक्रियाल्प फल सिद्ध नहीं होता तथा अन्यमनस्कतावस्था मे. 
सब्यापार नेत्र से रूपादि का ज्ञान नहीं होता । यहाँ एक प्रश्‍न उपस्थित | 
होता हे कि व्यापार चाले का यह व्यापार क्या है? क्या ( तज्जन्यत्वे सति | 
तज्जन्यजनको व्यापारः) करणजन्य :होता हुआ करणजन्य क्रिया का जनक 
व्यापार होता है ६ जैसे कर्ता द्वारा कुठारजन्य उद्यमननिपातन. छेदन का 
` जनक ह होता है। अथवा व्यापारवांले का आश्रित होता हुआ क्रिया का कारण | 
. यापारःहोता है ¦ इनमें अयम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि महानसादि गे | 
. सहचारद्शन से धूम में अग्नि की व्यापि के निश्चय के बाद पर्वतादि में धम को देखने से | 
.... अ्पा्ति की स्मृति होने पर ( बन्हिव्याप्यधूसवानयम्‌ हा पद मे जूम को पार 
ल ४ 70 (76पायधूमानयसू ) अभि का. व्या्तियुक्त धूम पाळा ग 


७ ६. | 
१7 & 



















4 र 22६ ०51) Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 
5214. 


4 ee ७ कक हय >> ३5 


प्रथमः परिच्छेदः २५७ 


यह पचत दै, ऐसा रिङ्गपरामर्श, घूमरूपलिङ्गस्मरण होता है, उसके बाद (चहिमानयम्‌ ) 
यह अभिचाला हे, ऐसी अनुमिति होती दै, यहाँ लिङ्गपरामर्श करण होता है और उससे 

जन्य कोई व्यापार नहीं होता अतः लिज्ञपरामशरूप करण में उक्त व्यापार असः 
म्भव हे । शंका होती हे कि महानसादि में व्यापिग्रहण के बाद प्रथम स्वरूप से धूमादि 


का पक्ष ( पव॑तादि ) में दर्शन ही व्याप्ति को स्मृति द्वारा द्वितीय लिङ्गपरामर्श ( वहिः ` 


व्याप्यधूमवानयम्‌ ) रूप व्यापार को उत्पन्न करता हुआ करण होता है, अतः आय- 
सिक पक्ष में देतु दर्शन को ही करण मानना चाहिये, द्वितीय को नहीं । इस प्रकार 
चस्तुतः व्याप्य धूमादि का जो स्वरूप से ( व्याप्ति के चिन्तन बिना ) प्रमिति ( ज्ञान) 
होती है, वह दसरी व्याप्ति युक्त उस हेतु के परामर्शरूप व्यापारवाली होती हुई अनुमान- 
अमाणरूप करण होती हे । अतः अव्याति नहीं है, परन्तु यह शंका युक्त नहीं क्योंकि 
'पर्वेतादि पक्ष में प्राथमिक धूमादि व्याप्य के दर्शन जन्य लिङ्गपरामश न हो, किन्तु 
अदृष्टचिन्तनादिजन्य परामशे से ही अनुमिति होती हे, वहाँ लिङ्गपरामर्श के ही 
करण होने से पक्षगत धूमदर्शेन के व्यापारत्व उसमें असिद्ध है, अतः धूमदर्शन भो 
परामश व्यापार वाला करण सिद्ध नहीं होता । तथा अन्य हेतु से परामर्श के स्थान में 
पचेत में _ आथमिक भूमदशन भौ. करण हो, तौ भी उसको परामयरूप व्यापारवत्ता 
असिद्ध है, क्योंकि परामश उससे जन्य नहीं हे । फिर भी शंका होती है कि जेसे उभय 
( दो ) की किया से जन्य संयोग में दोनों हेतु होते हे, बैसे अदष्टादि से जहाँ परामर्श 
होता है, वहाँ धूम दशेन की विद्यमानता से धूमदर्शन भी उस परामर्श का हेतु होता हे, 
अतः धूमदशेन को परामर्शरूप व्यापारवत्ता सिद्ध होता है, अव्याप्ति नहीं है ॥ १४७ ॥ 
परन्तु यह शका भौ युक्त नहीं-क्योंकिं 
अभावा दिसापेक्षविशिष्टप्रति पत्तिचत्प्राणुपजातबह्विव्या्तधूमस्सृतेः प्रथः 
ममपि योसौ बह्निव्या्तः सोयं घूम इति परामरशोपपत्तेः । नित्यसापेक्षेयेस्तु 
तथा, नान्यत्र प्रथमं तथा ? इति चेन्न, प्रागुक्ततत्कारणोपपत्तौ नान्यत्रैव- 
मिति नियमे प्रमाणस्याभावात्‌ । तस्य व्यापाराभावात्‌ नाजुसित्युत्पादकत्व- 
मेव इति चेत्‌ , स्यादप्येचं यदि व्यापारचतः करणत्वमित्येव सिद्ध स्यात्‌ । 
तत्र धूमादिनिर्विकल्पकस्य तडःयापारकस्य करणत्वम्‌ १ इति चेन्न नित्यः 
सङ्गटिताथवद्विनापि निर्विकल्पकं सविकदपकोत्पत्तेरविरोधेन त्वढुक्तप्रक्रिया- 
'नियमे प्रमाणाभावात्‌ ॥ १४८ ॥ | 
_ आशयमुदुघाटयति--अभावादीति। प्रतियोगिस्सृत्येव यथाऽभाववि शिष्टज्ञान तथा 
'देवाधीनव्याप्तिस्टितिलक्षणविशेषणज्ञानमहिम्ना व्यास्तिविश्िष्टपर्वंतीयधूमपरामशं पुव 
प्रथम जायते इति न तत; पश्चादपि धूमदशनजं द्वितीयस्मरणं सन्तन्यमित्यर्थः। अभा- 
चादयो ये सापेक्षा: सप्रतियो गिकास्तद्विशिष्टप्रतिपत्तिवत्‌ । नन्वभावादिसापेक्षविशिष्टप्रति- 
पत्तिवत्‌ धूमस्ववि शिष्टे स्स्रतन्यासिवे शिष्ट्यभानं म्रथमधूसञ्ञानं विना {न सम्भवति, तत्रा- 
'आवत्वप्रतियो गित्वयोः पूर्वागुहीतयोरप्यवच्द्रेदग्रहध्रौच्याद्घानमिति वैषम्यं शङ्कते 
नित्येति। धूमविशेष्यकव्यासिविरेषणकज्ञानस्य तुतीयलिङ्गपरामशरूपस्य प्रथममपि 
सम्भवान्न वे षम्यमित्याह--आगिति। ननु धूमनिर्विकल्पकं तत्‌ सविकह्पकच्यापारक तन्न 
क्ररणसिति शङ्कते-तत्रेति। विशोष्रणज्ञानान्तराभावे निर्विकश्‍पककड्पना, प्रकृते व्यासि 
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स्सतिरेव विशेषणज्ञानमिति किं निर्विकल्पककल्पनयेति परिहरति--नित्येति । नित्यसङ्क; 
टितोर्थाञ्भावससवायादिः ॥ १४८॥ | ॒ | 
अभाव साहश्यादिरूप प्रतियोगी सापेक्ष वस्तु के विशिष्ट ज्ञान के समान, कारणा- 
न्तर से जिसको प्रथम ही चहिव्याप्य धूम की स्प्रति होती है, उसको केवल धूम के 
ज्ञान विना भो, जो चह चहि से व्याप्त धूम था सो यह है, ऐसे परामश के सम्भव होने से 
परामर्शरूप व्यापार द्वारा केवल धूम ज्ञान को यहाँ करणता सिद्ध नहीं होती । यदि 
कहा जाय कि नित्य ( सदा ) प्रतियोगी सापेक्ष अभाचादि का प्रथम ही प्रतियोगी विशिष्ठ- 
रूप से ज्ञान होता हे, परन्तु ( अन्यत्र) अनुमान में व्यासिविशिष्ट का प्रथम हो 
पक्ष में ज्ञान नहीं होता किंन्तु केवल हेतु के दर्शन से व्याप्ति के स्मरणपूर्वक व्याप्ति 
विशिष्ट का ज्ञान परामश होता है, तब अनुमिति होती है, तो यह कहना युक्त नहीं, 
क्योंकि प्रथम केवल धूम के ज्ञान बिना भी कारणान्तर से व्याप्ति के स्मरण सहित 
धुमेन्द्रिय के सम्बन्धरूप व्याप्तिविशिष्ट घूमपरामशे के पूर्वोक्त कारण को सिद्धि होते 
( नित्य सापेक्ष से अन्यत्र नित्यसापेक्ष के समान प्रथम विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, 
इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है । यदि कहा जाय कि प्रथम केवल हेतु ज्ञान के बिना जो 
व्यापि विशिष्ट हेतु का प्रथम ही पक्ष में परामर्श होता है, उसके व्यापार के अभाव से 
चह अनुमिति का उत्पादक ( करण ) भी नहीं होता क्योंकि व्यापारचत्‌ असाधारण 
कारण को करण कहा जाता हे तो ऐसा कहना भी तब संगत होता जब व्यापार- 
वाले कारणों को हो करणत्व सिद्ध ( निश्चित ) हो, ऐसा निश्चय हुए बिना उक्त कथन 
युक्त नहीं है। यदि कहा जाय कि जहाँ व्याप्तिविशिष्ट धूम के पक्ष में परामर्श से अनु- 
मिति होती हे, वहाँ उस परामशरूप व्यापार चाला धूम का निर्विकल्पक ( विशेष्य 
विशेषण भावरहित ) ज्ञान ही करण होता है, तो यह कहना भी उचित नहीं क्योंकि | 
नित्यसंघरित = प्रतियोगीयुक्त अभाव सम्बन्धादि अर्थ के ज्ञान के समान, प्रकत में 
भी निर्विकल्पक के विना सविकल्पक ( व्याप्ति विशिष्ट के ज्ञान ) को उत्पत्ति से विरोध के 
अभाव रहते, आप से वर्णित प्रक्रिया के नियम में प्रमाण नहीं हे । अर्थात्‌ सविकल्पक 
ज्ञान निर्विकल्पक पूर्वक ही होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और विशेषण ज्ञान | 
(पूर्वक विशिष्ट ज्ञान होता है, यह व्याप्त. स्मृतिखुप विशेषण ज्ञान के रहने से धूम के 
 निर्चिकल्पक ज्ञान की अपेक्षा नहीं है ॥ १४८ ॥ | 
नित्यसङ्कारितेष्वपि निर्विकल्पक मंस्यते ? इति चेन्न, कारणान्तरादेव 2 
'तडुपपत्ती तत्र निर्विकल्पककल्पनायां प्रमाणाभावात्‌; प्रत्युत तत्सङ्घटतस्यं 
) _ स्वभावानतिरेकोपगमात्‌। तथापि यत्किञ्चित्तज्जनवः तदेच तत्राजुमितिकरण . 
८ स्ताम्‌? इति चेन्न, तथेन्द्रियादेरलुमितिकरणत्वापत्तिरित्यळमतिविस्तः | 
i Fe रणे शब्दओत्रसन्निकषेस्य च थोज्राव्यापारत्वग्रसङ्गघ त्‌ , तथाच त्रस्य 
त्य माय» सन्निकषों द्ोन्द्रियव्यापार उच्यते इति, | 
रे दम्‌, स्थिरे चोक्त एव दोष: | शब्द एवं | 
र प्‌ इति चेन्न, तस्य कर्मत्वेन करणकोटिवददिः | 
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" अभावादिविशिष्टज्ञानेपि निविकल्पकापेक्षेति मतमालम्ब्य शाङ्कते--नित्येति। उक्त 
चाचायरपि--अवच्छेद्म्रहभौध्यादभोव्ये सिद्धसाधनात्‌, प्राप्त्यन्तरेनवस्थानान्नो चेद- 
न्योपि दुनयः इति । म्रस्युतेति। अभावादीनामिदमेव स्वाभाव्यं यद्विशिष्टज्ञानमात्र- 
विषयत्वमिति स्वयाऽभ्युपगसादित्यर्थः। ननु परामशंजनकतया तत्र व्यासिस्सृतिरेव 
करणं स्याद्त्याह--यत्किश्विदिति । तथा सतीन्द्रियस्यापि करणस्वसम्भवादूनुमितित्व- 
प्रत्यक्षत्वसङ्करापत्तिरित्याह-तथेन्द्रियादेरिति। तज्जन्यं तज्जन्यकारण व्यापार इति 
यद्वयापाररच्णसुक्तं तत्राग्यासिसाह-शब्देति। तत्सन्निकषस्य समवायस्याजन्यस्वाः 
दित्यर्थः । सास्तु सन्निकर्षों व्यापार इत्यत आह--तथाचेति । व्यापारान्तरमेव श्रोत्रजन्यः 
सस्त्वित्यत आह--व्यापारान्तरमिति । स्थिरे इति । सन्निकर्षरूपे इस्यथः। शब्द एवेति । 
शन्रजन्यस्वात्‌ श्रो त्रजन्यशव्दसाक्तात्कारजनकस्वाच्छुव्द्‌ एवात्र व्यापार इत्यथः ॥ १४९ ॥ 
नित्यसंघटित अभावादि के विशिष्ज्ञानां में निर्विकल्पक ज्ञान को हेतु मानें 
तो यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रतियोगी आदि के स्मरणादिरूप 
कारणान्तर से ही अभावादि के विशिष्ट्ञान की कल्पना में अनुपपत्ति आदि 
प्रमाणां का अभाव हे । प्रत्युत उस संघटन (प्रतियोगी आदि विशिष्ट 
अभावादि) के स्वभाव को अनतिरेक (सदा एकरस अभिन्न) माना 
गया दै । अर्थात्‌ विशिष्टज्ञानविषयत्वरूप उनका स्वभाव माना गया हे । अतः उनका 
निर्विकल्पक ज्ञान नहीं हो सकता । तो भी उक्त परामश के अनन्तर होने वाली अचु 
मिति के स्थान में जो कुछ व्याप्ति के स्मरणादि उस परामश का जनक होता हे, वही 
वहाँ अनुमिति का करण हो, और परामश उस का व्यापार हो, ऐसा कयां न माना 
जाय जेसे व्यासि को स्मृति परामश का जनक है, वेसे इन्द्रिय असादि भी 
परामशे के जनक हैं ( चहिव्याप्यधूमवानयम्‌ ) इत्यादि परामश इन्द्रिय से होता हे, 
( अतः इन्द्रियादि को अनुमिति के करणत्व को प्राप्ति से अनुमिति में अनुमितित्व एच प्रत्य 
, क्षत्व का संकर होगा । लिङ्ग को करण नहीं मान सकते, वह परामर्शं का कर्म रूप से 
हेतु हे । यदि लिङ्गकरण हो ओर उसका ज्ञानरूप परामश उसका व्यापार हो, तो घटज्ञान 
भी घट का व्यापार कहा जायगा, अतः अतिविस्तार की अब आवश्यकता नहीं हे । 
तज्जन्यत्वयुक्त तज्जन्य का जनकत्व व्यापार का लक्षण कहा गया है, उसकी अव्याप्त 
दर्शाते हें कि श्रोत्र ओर शब्द के . सम्थन्ध को श्रोत्र के अव्यापारत्व की प्राप्ति से यह 
लक्षण युक्त नहीं दै, क्योंकि अकाशात्मक श्रोत्र के साथ शब्द का समवायसम्बन्ध न्याय 
के अनुसार दै, और समवाय नित्य दै, अतः उसमें श्रोत्रजन्यत्व के अभाव से चह श्रोत्र 
का व्यापार नहीं हो सकता । शब्द के साथ श्रोत्रजन्य सम्बन्ध के बिना श्रोत्र को 
शब्दज्ञान में अकरणता की प्रापि होगी, क्योंकि विषय के साथ सम्बन्ध ही इन्द्रियां 
का व्यापार कहा जाता है जिससे करणता होती है । आर समवाय से भिन्न क्षणिक उस. 
श्रोत्र का सम्बन्ध असिद्ध दै, और स्थिर समवाय में अजन्यत्व दोष कहा ही गया है। | 
शब्द आकाशात्मक श्रोत्र से जन्य है, और श्रोत्रजन्य शब्दापरोक्षज्ञान का हेतु भो हे 
तो शब्द ही श्रोत्र क्यो नहीं माना जाता है? यदि ऐसी शंका हो तो इसका उत्तर यह दै 
कि शब्द को श्रोत्रज ज्ञान के कमे होने से वह उस ज्ञान में करण कोटि ( अवस्था ) से 
बहिभूत ( एथक ) हो गया हे अतः करण नहीं हो सकता ॥ १४९ धे . | 
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तक के बाघ अड हो, तो श्रोत्र की समता से क्या मतलब है! और यदि बाध. | & 
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२६० स्रण्डनखण्डखायम्‌ 


कचित्तयोरेकत्वेपि का क्षतिः ? इति चेन्न, शब्दवुद्धौ कार्यायासुपधाय- 
कत्वेन प्रविष्टस्य शाब्दस्य करणब्यापारतया करणकोटाबपि प्रवेशनेशतोपि 
नियम्यनियामकत्वविरोधापत्तेः । घटादिवुद्धो चक्षुरादेश्वक्षुधेटादिसंसग. 
व्यापारवत्त्वेपि सममिदम्‌ ? इति चेत्‌, कि न स्यात्‌ । तथाच-- 
बाघे$डढेन्यसाम्यात्‌ कि, इढेन्यद्‌पि बाध्यताम्‌ । 
क ममत्वं मुमुक्षणामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तथाहि मिथिलानाथो सुमुक्षुनिमंमः पुरा । 
आहेद मिथिळादाहे न मे किञ्चन दह्यते ॥ ३४ ॥ इति । 
नापि द्वितीयः, लिङ्गपरामशेस्यालुमितावकरणत्वप्रसङ्गात्‌ , निर्विकल्पः 
कस्यापि तस्योपगमे सविकर्पकानाश्रयत्वात्‌ ॥ १५० ॥ 
छचिदिति | ,निमित्तसमावेज्ादित्यर्थः ।. शब्देति। एकस्येव शव्दस्य कार्यबुद्धि- 3 
विशेषकतया कार्यत्वं करणव्यापारतया च कारणत्वं विरुद्धमित्यर्थः । शाउदुप्रध्वसग्रहे 
यथाकथञ्चिदुपपत्तावपि शाञ्दप्रागभावग्रहे नेवमपीति हृदयम्‌। ननु नियस्यनियामकत्व- 
विरोधः, ( जन्यजनकत्वविरोधः ) घटादिबुद्धावपि, यतो घरबुद्धिर्जन्या घटेन्द्रियसन्नि- 
कर्षो जनक इति घटस्यैव जन्यजनककोटावन्तर्भाचा दित्याह--घटादीति। अनेन विरोधेन 
सब निवतंतां ना$द्वैतवादिनः किज्चिदनिष्टमित्याह--किन्नेति । एतदेव स्पष्टयति--बाध 
इति । तदाश्रयं कारणं व्यापार इति दूषयति-नापीति। ढिङ्गेति । परामर्शाश्चितस्य 
व्यापारस्याभावादित्यथः । लिङ्गनिर्विकल्पकमपि न करणं, परामर्शस्य तट्ठयापारत्वेना- 
भिमतस्य तदनाश्रितत्वादित्याह--निर्विकल्पकस्यापीति ॥. १५० ॥ ॒ 
शंका होती हे कि अन्यत्र कमे से करण भिन्न ही होता है, परन्तु कहीं ( शब्द प्रमा 
में ) कमे एवं करण दोनों के निमित्त के समावेश होने से कर्म एवं करण के एकत्व होने से 
क्या दानि द! उत्तर यह दै कि कार्यरूप शब्दप्रमा में उपधायक ( स्वाका रसमपक 
विषय ) प्रविष्ट शब्द को करण ( श्रोत्र ) के व्यापाररूप से करण कोटि में निवेश होने 
पर, शब्दांश में विरुद्ध नियम्यनियामकत्व. ( कार्यत्वकारणत्व ) की प्राप्ति होगी, क्याकि- 
बुद्धि(ज्ञान) कायं होती है, उसमें विषयरूप से प्रविष्ट शब्द में कायव ही प्राप्ति होगी, और 
करण कारण होता है, उसके व्यापार रूप से प्रविष्ट शब्द में करणता प्राप्त होगी, विशिष्ट-- 
बृत्तिधमे विशेषण में भी रहता है, अतः शब्द श्रोत्रव्यापार नहीं हो सकता । फिर 
शंका होती है कि इस प्रकार के नियम्यनियांमकभाच ( कार्यकारणभाव ) रूप विरोध से 
यदि शब्द व्याहार नहीं होता है, तो ऐसा विरोध घटादि के ज्ञान में भी है, क्योंकि घट-- 
ज्ञान में विषयरूप से प्रविष्ट घट कार्यत्व को प्राप होता है, और घटसंयुक्त इन्द्रिय में. 
जञानकरणता होने से करण कोटि में भी घट प्रविष्ट होता है, क्योंकि घटसंयोगविशिष्ट-- 
विशेषण रूप घट में रहेगा ही । अतः घट में कार्यत्व एवं का रणत्वरूपः 
दोष शब्दतुल्य ही आप्त होता है । उत्तर यह है कि इस प्रकार और भी 


। र . दोष हो सकते हैं, और जहाँ दोष हो. उसको बाधित ( मिथ्या ) सममे, यह मेरे 


लिये अनिष्ट नहीं है, अतः यदि घठादि कार्यकारणभाव विरोध की प्रापिरूप नेत्रादि के 
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प्रथमः परिच्छदः २६१ 


बाधित हो, तो इसमें अनिवेचनीयचादी सुमुक्षु की क्या ममता ? जिसके बाघ की निवृत्ति 
की चिन्ता हो । मिथिला नगरौ के राजा मुमुक्ष ममतारहित जनक ने प्रथम यह कहा है 
कि मिथिला के दाह से मेरा कुछ नहीं जळता है, वेदान्तश्रचण की योग्यता की परीक्षा के 
लिये श्रीयाङ्चवल्क्य जी ने मायामय अग्नि को मिथिला में प्रज्वलित किया था, तब, 
राजा जनक ने उक्त वचन कहा था । करण के आश्रित रहने चाली क्रिया का कारण 
व्यापार होता है, यह दुसरा पक्ष भी नहीं बन सकता है, क्योंकि लिज्लपरःमशरूपः 
अन्नमिति करण के आश्रित कोई व्यापार नहीं रहने के कारण उसको अनुमिति में 
अकरणता की प्राप्ति होती है । यदि लिङ्ग के नि्विकल्पज्ञान को अनुमिति का करण 
मार्ने, तो भी सविकल्प लिङ्गपरामशे के उसके आश्रित नहीं रहने से, किन्तु आत्मा में: 
परामश के समवाय सम्बन्ध से रहने से परामश व्यापार नहीं हो सकता ॥ १५० | 

यदि आत्मा में रहने चाले परामश को अनुमितिकरण लिङ्ग निर्विकल्पक ज्ञान काः 
व्यापार साना जाय तो दोष का वर्णन किया जाता है कि 

अतद्धेत्वाश्चयस्य तद्धेतुव्यांपारत्वे चात्यापत्तेः। किच, फलाव्यमि-- 
चारित्व कि तस्मिन्नेच काळे फलसस्वनियमः उत तदनन्तर फळसत्त्वनियमः. 
नाद्यः, कारणस्य पूचभाविताया अवश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, आनन्त्यं. 
यद्यव्यचद्दितानन्तर्यं विचक्षितं तदा यत्किञ्चिद्वथापारवतः करणत्वपक्षे इस्ता- 


देरकरणत्वापातः, आफळव्यापारवतर्तु तथात्वे कर्जादिष्यतिव्यात्तिः । अथः 


व्यवहितस्याप्यानन्तयं विवक्षित, तथापि यत्किञ्चिङ्न्यापाराभिप्रायेन्तराय- 
सम्भवा्स्तायव्यासिः, आफळव्यापाराभिप्राये च व्यवधानासम्भवात्‌ कार- 
कमा करणमित्युक्तं स्यात्‌ । व्यापारवतश्च तत्फळाव्यभिचारः इति कि 
तद्व्यापारस्य फलाव्यभिचारित्वं ? व्यापारचिशिएस्य वा ? नादयः, इस्ताय- 
करणत्वापातात्‌ । अत एवं न द्वितीयः ॥ १५१ ॥ 

नन्वात्मनिष्ठ एव परामर्शो निर्निकरपकस्यानुसितिकरणर्य ऱ्यापारः स्यादित्यतः 
आह--अतदिति। करणाश्रितस्येच करणब्यापारत्वसुचितं, नतु ततक्रियाकारणान्तराः 
श्रितस्यापि, तथा सति सहकारिमात्रं करणव्यापारः स्यादित्यर्थः। स॒ चासौ हेतुश्चेति. 
तद्धेतुः । कि तस्मिन्निति। यदा करणं तदा फळमित्यन्यभिचार इत्यर्थः । कारणस्येति । 
समकाळल्योः कार्यकारणभावाऽभावादित्यथेः । तदेति । नहि प्राथमिकहस्तन्यापारानन्तरमेव. 
पाकरूपं फलमिस्यर्थः। आफलेति। कत्तरपि फळपयन्तं च्यापाराचुवृत्तेरित्यर्थः। तथा- 
पीति । हस्तव्यापारे सत्यपि कदाचित्‌ फला नुर्पादाद्गयवधानेप्यव्यभिचाराभावादित्यर्थः । 
कारकमात्रमिति । आफढब्यापारानुबृस्या कारकमात्रस्येव फलाच्यभिचारिब्यापारवस्वा- 


दित्यथः॥ १५१ ॥ 


अतडेंतु ( अनुमिति का अकरण अहेतु ) आत्मा जिसका जिस परामश का, 
आश्रय है, उसको तद्धेतु ( अनुमितिहेतु ) निर्विकल्पक ज्ञान के व्यापार होने पर, 
सहकारी मात्र में करणव्यापारत्त्व की प्राप्ति होगी, करणबृत्ति करणव्यापार को होना 
चाहिये, अन्यथा सब का सब व्यापार होगा । व्यापारवाले को फळाग्यभिचारित्व 
करणत्व कहा गया था, वहाँ व्यापार का निरूपण तो नहीं हो सका । यह फलाऽव्यभि- 
चारित्व क्या दै! क्या उस करणरूप कारण काळ में ही प्रधानक्रियाकार्येरूप फल. 
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का सत्त्व ( सिद्धि वर्तमानता ) का नियम फलाव्यभिचार दै ? अथवा कारण के अनन्तर 
उत्तर पक्ष में फल के सत्त्व का नियम फलाव्यभिचार है? यहाँ प्रथम पक्ष तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि कार्य से कारण को पूर्वकालभाविता ( सत्ता) अवश्य ( स्वीकार्य ) है। 
समकालिक में कार्यकारणभाव हो नहीं सकता । दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता 
क्योंकि कारण से कार्यं की अनन्तरता, यदि अव्यवहित अनन्तरतारूप विवक्षित हो 
'तो यत्किश्चित्‌ व्यापारवाले के करणत्व पक्ष में हस्तादि को पाकादि किया में अकरणत्व 
की प्राप्ति होगी, क्योंकि यत्किश्चित्‌ पाकसाधनसंचयरूप व्यापार चाले हस्तादि से अव्यच- 
हित उत्तर काल में पाकादि क्रिया सिद्ध नहीं होती हे । फल की सिद्धि पयन्त व्यापारचाले 
` को करणत्व हो, तो यद्यपि हस्तादि में अव्याप्ति नहीं है, क्‍योंकि पाकादि सिद्धि पर्यन्त 
हस्तादि का कुछ व्यपार रहता ही हे, तथापि फलपर्यन्त व्यापार वाले कर्ता आदि में 
करणत्व की प्राहि होगी, . क्योंकि फलपयन्त कर्ता का भी व्यापार रहता हे । अन्यथा 
कर्तो ही नहीं हो सकता हे । यदि व्यवहित पूर्ववर्ती की अनन्तरता भी विवक्षित हो, तो 
'यद्यप्रि यत्किश्वित्‌ हस्तव्यापार के व्यवहित काळ में जहाँ फल की सिद्धि होती हे, वहाँ 
पूर्वोक्त अव्याप्ति तो नहीं है, तथापि यत्किश्चित्‌ व्यापार के अभिप्राय रहने पर ( यत्करिबचित्‌ 
व्यापार चाले को करण मानने पर ) यत्‌ क्रिश्चित्‌ व्यापार वाले को अनन्तर फलवत्ता के 
अति करणत्व सिद्ध होगा । अतः जहाँ हस्तादि के कुछ व्यपार होने पर ( अन्तराय ) 
चिन्न का सम्भव हो जिससे फल को सिद्धि नहीं हो, वहाँ हस्तादि में करण लक्षण की 
अव्याप्ति होगी । यदि फळपयन्त व्यापार का अभिप्राय हो, तौ फलपर्यन्त व्यापार वाले 
के साथ फल में व्यवधान के असम्भव होने से फलाव्यचधान सहित कारकमात्र करण हें, 
यही उक्त होगा । और व्यापारवाले को फल के साथ अव्यभिचारित्व हो, इस कथन से, 
कया उस करण के व्यापार की फलाव्यभिचारिता कहो जाती हे ? या व्यापारयुक्त करण 
की अव्यमिचारिता कही जाती है १ यहाँ प्रथमपक्ष नहीं कहा :जा सकता, क्योंकि हस्त के 
व्यापार होने पर भी जहाँ चिन्न से. फल नहीं हुआ, वहाँ हस्तादि में करणत्व की अव्याप्ति 
होगी। तथा ( हस्तेन रामेण शरेण भगो विद्धः ) यहाँ भी हस्त में करणत्व नहीं होगा, 
क्योकि हस्त का व्यापार वाण के व्यापार से फल के साथ व्यवधान युक्त हो जाता है । 
उक्त हेतु से ही द्वितीय पक्ष भी युक्त नहीं ॥ १५१ ॥ 


व्यपारविशिष्टपक्ष में और मी अव्याप्ति का उदाहरण देते हैं-- 


यागादेः स्वगोद्यकरणत्वापाताच्च, अपूर्ववाक्यार्थत्ववादिनापि चरम- 
अगस्य फलकरणत्वाम्युपगमादिति। अथोच्यते यद्धानेव करोति तत्‌ 
८. 'करणस्‌ , यद्वानेव प्रमिमीते तत्‌ प्रमाणम्‌ । मैवम्‌ » आत्मधमंप्रध्वंसादी- = 
 नामकरणानां प्रमाणत्वप्रसङ्गात्‌ । . येन क्रियाकारणेन युक्त एवं प्रमिमीते? 





इति चेन्न, सुखादिप्रमितौ तत्करणव्यापारस्यापि करणत्बप्रसङ्ञात्‌ । ओम्‌ ? 
इति चेक्ष, अव्यापारतयाऽकारकत्वेन तद्विशोषकरणभावानुपपत्तेः । व्यापार, | 
. वतापि इति चेन्न, एवं दि व्यापारवत एव करणत्वं न स्यात्‌, नहि व्यापा 
चरतस्तस्य व्यापारान्तरवत्तास्ति॥ १५२ ॥ | ` 
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यागादेरिति । यागादेश्चिरनष्टतवेनापूर्वं विशिष्टस्य फलाव्यभिचाराभाचादित्यर्थः ॥ ननु 
सा भूत्‌ यागः करणं, नहि यजेतेतिछिङा यागसाधनत्वं बोध्यते किन्स्वपूर्चकार्य्यत्वमिति 
नाव्यासिरित्यत आह--अपूर्वेति। कायंत्वान्वयान्यथानुपपत्त्या यागसाधनस्वस्योपादा- 
निकस्य गुरुणापि स्वीकारात्‌, अन्यथा नियोज्यान्वययोग्यता न स्यादिति तन्मते 
'यागस्याकरणत्वप्रसड्ठःस्तुल्य इत्यर्थः॥ चरमं कायंत्वोपस्थित्य नन्तरसुद्योतकरः करणर्चणं 
शङ्कते--अथेति ॥ सुखादीति। मनस्तत्र करणं न तु तदात्मसंयोगः, स्वज्ञक्षणेन तस्यापि 
करणत्वप्रसंग इत्यर्थः ॥ व्यापारवतापीति । येन क्रियाकारणेन व्यापारवता युक्तः प्रसिसीते 
तत्‌ करणमिति ळक्षणमित्ययं ॥ एदं हीति। व्यापारविशिष्टस्येव करणत्वात्तस्य व्यापारा- 
'न्तराभावादकरणस्वं स्यादित्यर्थः ॥ १५२ ॥ 
यदि व्यापारयुक्त को फलाव्यभिचारित्वहप करणत्व हो, तो क्षणिक क्रियार्पयागादि 
को व्यापाररूप अदृष्टाविष्ट ( अदृष्ट युक्त) रूप से स्वर्गादि फल के पूर्वक्काळ तक नहीं 
रहने से उसमें स्वर्गादि के अकरणत्व की प्राप्ति होगी । यदि कहा जांय कि यागादि करण 
न हो तो कोई दोष नहीं हे, क्योंकि ( दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः ) इत्यादि में 
'लिड को जब यागगत इष्टसाधन का बोधक माना जाता है, तब याग करण रूप से 
प्रतीत होता हे, लिङ्ग को अपूर्वाथंक मानने पर अपूर्ण ( अदृष्ट ) ही स्वर्गादि का करण 
'प्रतीत होता हे । और वह फलाव्यभिचारी होता है, यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार भी अपूचे करण नहीं हो सकता क्योंकि वह व्यापार रहित है, याग का 
'स्वयं व्यापाररूप दे, और दसरी बात यह है कि अपूर्व को वाक्यार्थ मानने वाले 
'आचार्यो ने भी साधनादि ( ग्रधानयज्ञाज्ञादि ) के अनुष्ठान द्वारा उनके अदृष्टो सहित 
“चरम ( अन्तिम ) यज्ञ को करण माना है। अतः उस मत में भी यज्ञ को अकरणत्व 
की प्राप्ति होती है । यदि कहा जाय कि जिस साधन वाला हो करके ही कर्ता कर्म करता 
है, चह करण है, जिस साधन चाला ही प्रमाता प्रमिति ( ज्ञान ) प्राप्त करता है वह 
प्रमाण है तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार जो आत्मा के धर्म सुख ज्ञानादि 
के ध्वंस सदा आत्मा में रहते हैं, उन अकरणों को प्रमाणत्व की प्राप्ति होगो । यदि कहा 
जाय कि ध्वंस तो क्रिया के कारण नहीं हैं । और यहाँ विवक्षित यह है कि जो जिस क्रिया का 
कारण हो करके हो प्रमिति करता है, वह प्रमाण हे । तो यह विवक्षा भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि सुखादि की प्रामिति में मन करण होता है आत्ममनःसंयोग व्यापार होता है । 
अतः उस संयोग सहित ही आत्मा सुखादि को प्रमिति करती है, वहाँ उस करणव्यापार 
“म भो करणत्व की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय करि उस व्यापार में भी करणत्व हो, तो 
यह कहना युक्त नहीं, व्यापार के व्यापाररहित होने के कारण उसमें कारकत्व के अभाव 
से कारकत्व के व्याप्य. करणत्व की अनुपपत्ति हे । यदि कहा जाय कि व्यापारवाले 
'जिस साधन से युक्त प्रमाता प्रमिति करता है, वह प्रमाण है, तो यह युक्त नहीं, ऐसा 
होने पर व्यापारवाले को ही करणत्व,नहों होगा, क्योंकि व्यापारवाले उस करण में 
-व्यावारान्तरवत्ता नहीं है। आत्माश्रयता से उसी व्यापार से युक्त में वह व्यापार नहीं 
रह सकता ! अन्य व्यापार प्रसिद्ध नहीं हैं ॥ १५२ ॥ छ 
' व्यापारवत्ताविशेषण नहीं किन्तु उपलक्षण है, इस आशय से शंका हे कि-- 
: अथ व्यापारवतो व्यापारांशमपद्दाय करणत्वं, तत्र चास्त्येवेद लक्षणं 
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यस्य करणत्यमस्ति तस्य व्यापारवत्त्वमप्यस्तीति व्यापारवत्करणसुच्यतेः 
इति। न। पटसुद्यम्य निपात्य च प्रक्षालयतः स क्मेच हि करणं स्यात्‌। 
किंच, किं तस्य करणत्वम्‌ ? इति लक्ष्यीभूतस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ यय॒क्त-- 
लक्षणवच्वमेव तत्‌ स्यात्तदात्माश्रयापातः स्यात्‌। स्वरूपम्‌ ? इति चेत्‌, 
स्वरूपस्य प्रतिकरणं भिन्नतया पकपरित्यागेनापरत्र लक्षणं गतमित्यति- 
व्यापक स्यात्‌ , न हि चक्षुषः स्वरूपं ओत्रस्येति । किंचैचमिन्द्रियादेः प्रमा- 
णत्वं न स्यात्‌, अतद्वतोप्यनुमाचादेः प्रमातृत्वात्‌। नासौ प्रत्यक्षम्‌ ? इति 
चेन्न, नेदमपि हि प्रत्यक्षमात्रस्य ळक्षणं भवता क्रियते ॥ १५३ ॥ 

व्यापारवत्ता न विशेषणं,-किन्तूपलक्षणमिति झाङ्कते-अथेति॥ परमिति। यद्वानेव 
करोतीति लक्षणेन प्रक्तालनक्रियायां पटस्य करणत्वापत्तिः; पटचत एच प्रक्षालनक्रिग्राकतृ 
स्वात्‌। उद्यम्य निपात्येत्यनेन परवत्ता कत्तरुक्ता ॥ स कम्सैवेति। स = पटः कम्मं वस्तुगत्या: 
सवति त्वल्लक्षणेन करणं स्यादित्यर्थः ॥ छचयतावच्छेद कापरिचये ळक्षणमतन्त्रमित्याह-- - 
किञ्जेति॥ स्वरूपमिति। स्वरूपं यदि ळचयं तदा ओत्रेऽतिव्यासतिः, ळच्यीभूतस्वरूपा- 
तिरिक्ते गतस्वादित्यर्थः॥ यद्वानेव प्रमिमीते इत्यत्र दोषान्तरमाह-किंचेति । अचुमिति- 
लक्षणप्रमायां प्रमातुरिन्द्रियवत््तनियमाभावादित्यरथः ॥ प्रत्यक्षप्रमायामिन्द्विवत्त्वनेयत्य-. 
सेवेति न व्यभिचार इति शकङ्कते--नासाविति ॥ प्रमांमात्रे यद्‌ग्यभिचारस्तत्‌ प्रमाणमिति 
भवतो विवत्तितं, नचेन्म्रियलिङ्गादौ कापि तथाऽहतीति तद्सडगग्रह एवेति परिहरति-- 
नेदमिति ॥ १५३॥ 

व्यापार चाले हस्त कुठारादि के व्यापारांशा को त्याग कर हस्त आदि को ही 

करणत्व दे, और उसमें व्यापाररूप लक्षण रहता ही है । अतः जिसको करणत्व हे, 
उसफो व्यापारवत्ता भी अवश्य है, इससे व्यापारवाला करण कहा जाता है, यह कहना 
अयुक्त हे । क्‍योंकि इस प्रकार जहाँ कोई अपने पट (वस्न) को उठा पटक कर 
धोता हो, वहाँ उस धोना ( प्रक्षालन ) रूप क्रिया में पररूप कम को ही करणत्व की 
आसि होगी, क्योंकि ( यद्वानेव करोति ) जिस साधन चाला ही कर्ता कर्म करता हो; इस 
लक्षण के अनुसार पट चाला ही प्रक्षालन करता है । अतः वह पट वस्तुतः कर्म होते भौ: 
लक्षण के अनुसार करण होगा । और जिस करण का लक्षण आप करते हे, उसका 
( उसमें रहने वाला ) करणत्व क्या है? ( करणताचच्छेदक क्या दै ) लच्यस्वरूप वस्तु 
रुच्यताचच्छेद्करूप से अवश्य वक्तव्य होता है। अर्थात्‌ लच्यतावच्छेचक्युक्त लक्षण 
का धर्मी अवश्य वक्तव्य होता है, अन्यथा लक्षण कहाँ समझा जायया । यदि उक्त लक्षण-, 


~ पु 

न 

4 
१०३7 < 


"25.8 


at ट | 
Rr 
७ क बाई | 





TS Ler जक “त्य. nid 


प्रथम; परिच्छेदः २६५ 


इन्द्रियां की अपेक्षा बिना भी अनुमिति करता है, तथा अन्धबधिरादि भी अनुमिति करते: 
है । अतः अतद्वान्‌ ( इन्द्रियकरणासहायवान्‌ ) को भौ प्रमातृत्व ( प्रसाकतृत्व ) होता. 

। यदि कहा जाय कि इन्द्रिय के बिना प्रत्यक्ष तो नहीं होता प्रत्यक्षज्ञान इन्द्रिय 
चाळा को ही होता है, अतः अव्याप्ति नहीं है तो यह कहना ठीक नहीं, क्योकि यह लक्षणः 
भी प्रत्यक्षमात्र का आप नहीं करते जिस साधन वाले को ही प्रत्यक्ष प्रमा हो, किन्तु 
सामान्यप्रमा के लक्षण में निवेश होने से सामान्य करण के ग्रहण से इन्द्रिय में अव्याप्ति 
उक्तरीति से अवश्य होती हे ॥ १५३ ॥ 


नचु यद्यपीन्द्रियादेविशेषतो व्यात्रृत्तिस्तदापि तञ्जातीयकरणमात्रतया 
तञ्जातीयमात्रस्याव्यातरृत्तिरेव, नह्यनुमिस्यादावप्यकरणजातीयचान प्रमिमीते 
इति? न। करणतया साधारणमाचस्याद्यापि निणेतुमशक्यत्वात्‌। अथः 
या प्रमां यद्वानेव जनयति तस्यां तत्करणम्‌ इति; मैवम्‌ , कौपीनाच्छादनाः 
देरपि करणत्वमसङ्गात्‌। यज्ञातिकाम्‌ ? इति चेन्मेचम्‌ , परोक्षजातीयां रमां 
लिङ्गचानेव शब्द्चानेव चा जनयतीतिनियमाभावात्तस्याऽकरणत्वप्रसङ्गात्‌ । 
साक्षात्कारित्वानुमितित्वादयो जातिभेदा चिचक्षिताः ? इति चेन्न, प्रत्येक- 
सुपादाने भागाव्यासेः, सम्भूयोपादाने सर्वाव्याप्तेः॥ १५४ ॥ 

नचु यद्यप्यानुसानिक्यां ग्रमायां न चक्षरदिनेयत्य तथापि करणजातीयवत्ता कर्तस्त- 

तराप्यस्त्येवेति शङ्गते-नन्वति ॥ पतदेव म 2:20 -करणत्वासियी तया 
यवत्ता ढुअंहेति परिहरति-करणतयेति ॥ प्रमाव्यक्तो यद्व्यनियमं शङ्कते-अथेति ॥ यजाः 
तिकानिति । मत्यचर्वादिप्रमाजातीयजनने कर्तुः को पीनवत्तानियमो नास्तीति न तत्राति- 
व्यासिरित्यर्थ:॥ पुवं सति शव्दलिङ्गयोरकरणस्वप्रसङ्ग, नहि परोक्षजातीयप्रमाणजनने 
कतुस्तडुभयवत्तानियम इत्याह । परोक्षे'ति । परोक्षत्वं न जातिः किंतु साक्षारवानुसिति- 
त्वाद्य इति ते एव विवक्षिता इत्याह । 'साच्चावि'ति । 'यद्वानेव साक्षास्कारिणीं प्रमां 
जनयती'तिल्क्षणे ल्ड्भाद्यव्यासिः, यद्वानेव सर्वा प्रमां जनयतीतिळक्षणे सर्वाऽच्यासिरित्याह । 
“प्रत्येकमिःति ॥ १५४ ॥ 

शंका होती हे कि यद्वानेव,जिस साधन चाला हो प्रमा करता है, इस प्रकार विशेष 
रूप से कहने पर अनुमिति के स्थान में इन्द्रिय को व्यावृत्ति होती है, प्रत्यक्ष के स्थान में 
लिङ्ग शब्दादि की व्यादृत्ति हे, तो भो जिस जातीय चाला हो जिस प्रमा का प्रमाता होता 
है, उस जाति वाला उस प्रमा का करण होता है, इस प्रकार तज्जातीय ( इन्द्रिय 
जातोय ) की अनुमिति में अव्याप्ति ही रहतो है, क्‍योंकि करणजातीय परामश मन 
लिङ्गादि अनुमिति आदि में भी वर्तमान रहता है। अनुमिति आदि में करण जातीय : 
से रहित प्रमाता प्रमिति नहीं करता है । परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि लिङ्ग: 
परामश को इन्द्रिय के साथ करणत्वरूप से ही सजातीयता हो सकती है । करणता रूप 
से उस साधारणभाव (साजात्य) का ही अभी निर्णय करना अशक्य हे । अर्थात्‌ करणत्व 
का अभी कहीं निणय नहीं हुआ है, अतः करणत्वजातियुक्त प्रमाण का लक्षण नहीं हो. 
सकता । यदि प्रमाकरण का चिशेषरूप से लक्षण किया जाय कि जित प्रमा को जिस 
साधन वाळा प्रमाता उत्पन्न करता है, उस प्रमा में बह साधन करण होत। है, तो जहाँ, 
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कौपीनाच्छादन साधन चाला ही प्रमा को उत्पन्न करता हे, वहाँ कोपीनाच्छाद्नादिको 
करणत्व प्राप्त होगा । कौपीनाच्छादन पट भी आच्छादन क्रिया का साधन ही है। यदि. 
कहा जाय कि कौपीनाच्छादनं चाला किसी एक प्रमा का जनक हो हो सकता है, प्रकृत में 
जिस जातीय प्रमा को जिस साधन युक्त ही प्रमाता उत्पन्न करे, उस जाति वाली प्रमा 
में वह साधन करण विवक्षित है, तो भी लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि परोक्षत्वजाति- 
चोली अनुमिति शाब्दी आदि प्रमा को लिङ्ग ( परामशे ) वान्‌ , वा शब्द ( शक्ति के 
ज्ञान ) वान्‌ ही उत्पन्न करता है, इस नियम के अभाव से. उस लिङ्गादि कौ अकरणता 
की प्राप्ति होगो । यदि कहा जाय कि परोक्षत्वजाति नहीं हे । अतः साक्षात्कारित्व, 
अनुमितित्व, शाब्दित्वादिजातिमेद विवक्षित है, और अनुमितित्वजाति वाळी प्रमिति 
को लिज्ञपरामश वाला प्रमाता उत्पन्न करता हे, अतः अव्याप्ति नहों दै! परन्तु यह 
लक्षण कथन भी नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक के ग्रहण करने पर करण ( प्रमाण ) 
के. भाग में अव्याप्ति होगी, और सम्मिलित के ग्रहण करने पर असम्भव होगा। 
अर्थात प्रत्यक्षत्वजाति वाला प्रमा को जिस साधन वाली प्रमाता उत्पन्न करता है, वह 
प्रमाण है, इस लक्षण की अनुमान आदि में अव्याप्ति रहेगी, अनुमान के लक्षण की 
अन्य में अव्यापि होगी । और प्रत्यक्ष तथा अनुमिति आदि सब अमा को जिस साधनवाला 
प्रमाता उत्पन्न करता है, वह प्रमाण है, इस प्रकार प्रमासमूह को ग्रहण करके प्रमाण का 
लक्षण करें कि सब प्रमा को जिस साधन वाला प्रमाता उत्पन्न करता है, वह प्रमाण दे, 
तो असम्भव होगा, क्योंकि सब प्रमा को किसी एक साधन चाला प्रमाता उत्पन्न नहीं 
करता ॥ १५४ ॥ | 
अनियमेनोपादाने च लक्षणाननुगमापातादिति । यदभावात्‌ कत्तेकमंणी 
क्रियां न जनयतस्तत्करणम्‌ , तेन यदभाचात्प्रमातप्रमेये प्रमां न जनयतस्त- 
तपरमा णमिति ळक्षणम्‌ ? इत्यपि न युक्तम्‌ । कि प्रमातप्रमेये सती यत्र न 
जनयतः ? उतासती अपि? ` आद्येऽतीतानागतानुमानादिकरणाव्याह्तिः । 
नापि द्वितीयः, प्रमातृग्रमेययोरपि प्रसङ्गात्‌; यथा हि चश्चुरायभावात्‌ प्रमा 
न जायते तथा प्रमात्प्रमेययोरप्यभावात्‌, अन्यथा तयोः कारणत्वमेच न 
स्यात्‌ । एतेन सामान्यतोभिधानं प्रत्युक्तम्‌, अस्मदादिककेसापेक्षेश्वरकतेके 
चास्मदादिज्ञाने अस्मदादिक्तंकरणत्वापत्तेः। एवं च सति प्रकारभेदेनापि 
प्रमाणप्रमात्रादिव्यवस्थासमर्थेना कता न स्यात्‌ ॥ १५५ ॥ क 
* ` यस्यकस्यचिदुपादानेननुगम इत्याह । 'अनियमेने'ति॥ आये इति । अतीतादिस्थछे 
| मेयासत्तादित्यर्थः। यथा हीति। कारणमात्नव्यतिरेकस्येव कार्यव्यतिरेकप्रयोजकतया 
) __ कारणमात्रातिब्यासिरिस्यर्थः। नचु यदभावात्‌ प्रमातृश्रमेये प्रमां न जनयत इत्येव लक्षणं, 
जतु तयोः सत्वमसरवं वा विवक्षितमित्यत आह । एतेनेति। कारणमात्रातिव्याप्त्ये- | 
। वेत्यर्थः ॥ ईश्वरस्य कर्तुरस्मदादिन्यतिरेकेण भमानुरपादकत्वाद्स्मदादीनामपि करणस्वं | 
 स्यादिस्याह। अस्मदादीति। एवं च प्रवृत्तिनिमित्तभेदादपि करणत्वादिच्यवस्था न स्या | 


` देभ्चेचच प्रकारेण तदुपपत्तेरित्याह एवं चेत ॥ १५५॥ `: कि. 


हट ८ अनियस से अहण करने पर ( किसी जाति का लक्षण में अहण नहीं करने पर) | 
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उत्पन्न करता है, उस प्रमा का वह प्रमाण होता है, इस ग्रकार अननुगम होगा । 
जिसके अभाव से कर्ता और कर्म क्रिया को नहीं उत्पन्न कर सकें, वह करण होता है 
आंर करणविशेषरूप ही प्रमाण के होने से, जिसके अभाव से प्रमाता और प्रमेय प्रमां 
को नहीं उत्पन्न करें, वह प्रमाण होता है । यह प्रमाण का लक्षण है, परन्तु यह लक्षण 
भी युक्त नहीं है, क्या प्रमाता एवंप्रनेय स्वयं वर्तमान रहते जिसके अभाव से प्रमा को 
उत्पन्न नहीं करते, यह तात्पर्ये है £ या प्रमाता एवं प्रमेय भी स्वयं ( असत्‌) अवर्तमान 
रहते भी जिसके अभाव से प्रमा को नहीं उत्पन्न करते, यह तात्पर्य है? प्रथम पक्ष में 
अतीतएवं अनागत ( भावी ) के अनुमिति आदि के करणो में लक्षण की अब्यापि होगी; 
क्योंकि वहाँ प्रमेय वर्तमान रह कर अनुमितिप्रमा का जनक नहीं होता । दूसरा पक्ष 
भी नहीं वन सकता, क्योकि अमाता एवं प्रमेय में भी लक्षण की अतिव्याप्ति होती है जिससे 
जसे चक्षु आदि साधनों के अभाव से चाक्वुषादि प्रमा नहीं होती है वेसे प्रमाता तथा प्रमेय 
के अभाव से भी प्रमा नहीं होती, अन्यथा ८ यदि उनके बिना ग्रमा हो तो वे अमा.के 
कारण ही नहीं होंगे, चस्तुतः कारणमात्र का अभाव कार्याभाव का हेतु होता है, अतः 


कारणमात्र में अतिव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि प्रमाता एवं प्रमेय के सत्त्व चा असच्त्व . 


को विवक्षा नहीं करके, जिसके अभाव से प्रमाता और प्रमेय प्रमा को नहीं उत्पन्न करे, 
वह प्रमाण है, तो यह कहना भी नहीं बनता, क्योकि सामान्यरूप से कहने पर कारण 
मात्र में अतिव्याप्ति होती है, इससे सामान्यमात्र का कथन खण्डित हो चुका है। अस्म- 


दादि ( हम सव जीव ) सापेक्ष अन्तर्यामी इश्वरकतृंक ( ईश्वररूप कर्ता से जन्य ) हम 


लोगों के ज्ञान में हम कर्ताओं को भी करणत्व की प्राप्ति होगी, क्योकि हम लोगो के 
अभाव रहते, इश्वर भी हमारे ज्ञान को नहीं उत्पन्न करता। और प्रमा को आश्रयता 
से कतृस्वरूप हम लोगों में करणत्व होनां विरुद्ध है, अतः ऐसा विरोध होने पर 
द्विकतृक उस ज्ञान में कतृंत्व-करणत्व-रूप प्रकार भेद से अमातृत्व-प्रमाणत्वादि को 
व्यवस्था नहीं की जा सकती । तथा प्रमाता आदि सब के अभाव में प्रमा की. असिद्धि 
तुल्य होने से इस प्रमाजनकत्वादि प्रकार के भेद से भी व्यवस्था नहीं होने से उक्त 
अतिव्याप्ति हे ही ॥ १५५ ॥ | 
यदि कहा जाय कि उक्त ज्ञान क्रिया में स्वतन्त्ररूप से हग लोगों को कर्त्व हो, 
स्वाभाव द्वारा ज्ञानाभावहेतुत्व&्प से हम लोगों को ही करणत्व मो हो तो क्या विरोध. 
हे ? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हें कि-- | 


येनैव रूपेण ( कतृत्वादिना ) तस्य प्रमायामन्बयस्तेनैव. तद्ब्यतिरेकस्य 


प्रमाचुत्पत्तौ प्रयोजकत्वादिति । चरमव्यापारघत््वै करणत्वम्‌ ? : इत्यपि न, ` 


व्यापाराभवालिङ्गपरामशंस्याकरणत्वापावात्‌ । नच सविकस्पकव्यापारवतो. 
निर्विकरपकस्य तत्र प्रामाण्यं, केबळविकल्पनोयलिङ्गविषये तदनुपपत्तेः, 
संस्कारादिपयंन्तादुसरणे चानुसितेस्तज्ञन्यत्वे प्रमाणामाचात्‌, कायाद्देतोश्च 


कारकाव्यापारत्वात्‌। अपि चाज्ञातकरणत्वापातात्‌ । नच लिङ्गमेव परामश- 


व्यापारवत्तया करणम्‌, इति युक्तम्‌, अनुमितानुमानादौ. परामशेंस्यालिङ्ग- 
 जत्वेन तङ््यापारवत्त्वानुपपत्तः॥ १५६॥. | नर 
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कर्त्वं कर्तृ निष्ठप्रमाच्यतिरेकम्रयोजकच्यतिरेकमतियो गिस्वं च करणस्व- 
मिति कथं नोपाधिमेद इत्यत आह। येनेवेति । कार्यव्यतिरेकप्रयोजकब्यतिरेकप्रति- 
योगित्वस्य सर्दकारणसाधारणस्वादिति भावः । कर्ततादिव्यापारापेक्षया चरमत्वं विव- 
चितं, रिङ्गपराम्े व्यापारवत्तेव नास्ति कुत्र चरमत्वमिति तद्व्याप्तिरिस्याह। व्यापारा- 
आवादि'ति । केवलेति । अभावसमवायादिः केवकसविकक्पकमात्रवेद्यः केवळविकल्पनीय- 
स्तत्र निर्विकल्पकाभावादित्यर्थः1 नचु संस्कार एव ध्वंसो वा परामशव्यापारः स्यादित्यत 
आह | संस्कारेति। नहि तजन्यत्वमात्रं व्यापारळक्षणं, किंतु तज्जन्यजनकत्वपयन्त- 
सित्यर्थः। छिङ्गपरामर्शस्य करणस्वेनुमितेरज्ञातकरणतया प्रत्यक्षत्वापत्तिरित्याह । अपि- 
खेति । नच लिङ्गमेवेति । तच्चज्ञातमेव करणमित्यर्थः। अचुसितेति । आकाद्यादी परमः 
महत्त्वादिना सर्वगतत्वाद्यनुमानादी खिङ्गपरामशंस्य छिङ्गा्न्यस्वान्न तट्ठचापारकतया 
लिङ्गस्य करणत्वमित्यर्थः ॥ १५६ ॥ 
जिस कठंत्वादिर्प से उस कर्ता आदि को अमा में ( प्रमा के साथ ) सम्बन्ध 
होता दै, उस कठेत्वादिरुप से ही कर्ता आदि के प्रमा की अचुत्पत्ति में प्रयोजकत्व 
( इेतुत्व ) होता दै, अतः एकरूप से कती आदि में करण लक्षण की प्राप्ति होती है, यह 
, “विरुद्ध है। मुख्य क्रिया की सिद्धि में चरम ( अन्तिम ) व्यापारवत्ता करणत्व है, 
यह भी करण का लक्षण नहीं बन सकता । क्योंकि लिङ्गपरामशे में व्यापार के 
अभाव से उसको अकरणता की प्राप्ति होगी, व्यापार के अभाव से चरम व्यापार 
-चत्ता नहीं होगी । िङ्गपरामर्शरूप सविकल्पक ज्ञानात्मक व्यापार चाला निर्विक्रल्पक 
रिङ्ञज्ञान को अनुमिति में प्रमाणत्व हो, तो अव्याप्ति नहीं होगी, यह कहना भी नहीं 
“बन सकता ' । क्योंकि केवल विकल्प ( सविकल्प ) ज्ञान का विषय ( अभाव समवायादि ) 
रूप लिङ्ग ही जिस परामश का विषय हो, निर्चिकल्पक्ञानपूर्वक जो परामश नहीं 
हुआ हो, उस परामश में उक्त करण लक्षण की अनुपपत्ति होगी, अभावादिसप्रतियोगिक 
चस्तु का निर्विकल्पक ज्ञानही होता है ( भूतलं घटाभाववत्तदनुपळब्धेः ) इत्यादि में 
सविकल्पक ही परामश होता है । यदि कहा जाय कि परामर्शजन्यसंस्क्रार या उसका 
वंस ही उसका व्यापार है, तो यह ठोक नहीं, क्योकि संस्कारादिपर्यन्त के अनुसरण 
.( स्वीकार ) करने पर भी अनुमिति के सस्कारजन्यत्व में कोई प्रमाण नहीं हे । ओर 
करण जन्य होने मात्र से ही करण का व्यापार नहीं होता, किन्तु करणजन्य होता 
“हुआ करणजन्य प्रधानकिया का जनक होने पर करण का व्यापार होता हे, अतः 
कार्य का अहेतुस्वर्प किसी कारक का व्यापार नहीं होता । और यदि संस्कार 
“परामश का व्यापार हो तो उसके अतीन्द्रिय होने से संस्कारयुक्त परामर्श भी अतीन्द्रिय 
: होगा । अतः अनुमिति को अज्ञातकरगकत्व से प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी । ज्ञातकर्ता के 
लिये परामशेरूप व्यापार चाळा उिङ्ग ही करण हो, यह कहना भी नहीं बन सकता 










ः ८ नहीं ) अतः अनुमानरूप परामशंलिह्जन्यता के अभाव से लिङ्गका व्यापार नहीं हो 
7 “ स - | । उदाहरण के लिए ( महत्व कहीं प्राप्त काष्ठा = सोमा वाला है, धर्म होने से 
लिप, ) इस प्रकार अनुमित परममहत्वरूप हेतु से फिर अनुमान किया जाताद | 
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( आकाशः सवगतः = विभुः परममहत्त्ववत्त्वात्‌ = आत्मवत्‌ 

रूप हेतु का परामश अनुमितिरूप होने से लिङ्गजन्य नहीं तला 
यह हे कि परमाणुमात्रबृत्ति पारिमाण्डल्य नामक परिमाण और आत्मा में अवृत्ति 
'परमहत्व से भिन्न ही में कारणत्व वेशेषिक के अनुसार माना जाता है । अतः आकाश 
बृत्ति परममहत्व अपने परामश का कारण नहीं हो सकता जिससे उसका परामर्श 
व्यापार हो सके, अतः व्यापाररहित परामर्श ही यहां अनुमिति का करण होता हे 

उसम व्यापारवत्् लक्षण कौ अव्याप्ति होती हे ॥ १५६ ॥ 


अमित अनुमानादि में आदिशब्द से गृहीत का आगे वर्णन करते हैं कि-- 

आप्तो कयादिभिस्तच्रासीदृधूम इति प्रतीत्या तदा तत्र वह्विरप्यासोदिति 
यदचुमान तत्रासच्चाद्धूमस्य परामशव्यापारवत्तया करणताया दूर निरस्त- 
त्वात्‌ । किच, यत्किञ्चिद्पेक्षया चरमव्यापारवत्त्वस्य सर्द र 
रण्यात्‌ , सवंकारकापेक्षया चरमब्यापारचच्वस्य स्वापेक्षया चरमत्वाजुः र 
'पपत्त्या सवत्रासिद्धेः | कपेक्षया ? इति चेन्न, कतृधर्मिमात्रापेक्षया विव 
'क्षितत्वे कत्तेरि प्रसङ्गताद्चस्थ्यात्‌ ; व्यापारवत्कजपेक्षामिप्राये च कर्तरि 
ले एव असङ्ग, एकव्यापारवत्कभपेक्षया5परा5परकतृव्यापारस्य चरमव्या- 


'पारत्यात्‌। यावज्यापारवत्क्रपेक्षापक्षे तु विवक्षितमपि करणं न स्यात्‌ 
3 


'आफलसिद्धेः कतंव्यापाराविरामात्‌ ॥ १५७॥ 
आदिपद्ग्राह्ममाह । आप्तेति । आसवाक्यात्‌ स्मरणाद्वा अतीतधूमा दिपरामर्ञेनाती- 


' तवहूयाद्यनुमाने लिङ्गस्य व्यापाराभावात्‌ करणर 

| वमनुपपन्नमित्यर्थः । 

| bp स्वच्यापारस्य चरमत्वं सम्भवति तथापि यापार दिशि कोण 

,₹ व कतृधर्मी ५ लै 
दसु्तम्‌ । ति। कतृंन्यापारस्यापि कन्नपेक्षया 'चरमत्त्वादित्यर्थः । 


्रसङ्गमेच स्फोरयति । एकेति । यावत्कतृव्यापारापेक्षमा चरमत्वं विवक्षितमतो न कत्तेरि 


प्रसङ्ग इत्यत आह । याचदिति। फळाव्यवहितपूर्वचणपर्यन्तं कन्तः 
ft ७ ठे न्त कत्त व्यापारसरचा त्तदपेक्षया र 
“चरमत्वं करणव्यापारस्य नास्तीत्यसंभव इत्यर्थः ॥ १५७॥ ` | 


जहाँ आप्त ( सत्यवक्ता ) के कथन से चा स्मरण से झाः | 
चहा धूम था, और ऐसे ज्ञान से अनुमिति हो कि उस धूम 5 
'चहाँ अनुमिति काळ में धूम के असत्त्व से परामर्शरूप व्यापारवत्ता रूप से घूस की 
करणता दूर से निरस्त हो जाती है, अतः बह परामशरूप व्यापारवाला अनुमिति का 
करण नहीं हो सकता । उक्तरोति से व्यापारवत्त्व खण्डित हुआ, व्यापार में चरमत्व 
भी सिद्ध नहीं हो सकता क्याँकि यतक्षिश्चित्‌ व्यापार की अपेक्षा से चरमव्यापारवस्त 
को सब कारक में साधारणता ( तुल्यता ) है। सब कारक का व्यापार किसी को अपेक्षा 
से अन्त में होता है। सव कारक के व्यापार की अपेक्षा से करण व्यापार में चरम- 
व्यापारत्व कहें, तो सर्वान्तगत स्वव्यापार की अपेक्षा से व्यापार में चरमत्व की अनुपपत्ति 
से सर्वत्र असिद्धि से असम्भव होगा । कर्ता कौ अपेक्षा से भी करणव्यापार 
को चरम नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुरूप धमी मात्र की अपेक्षा से चरसत्व 
‘विवक्षित हो तो कर्ता ही में करणत्व की प्राप्ति पूर्वतुल्य है, कता का व्यापार कता से 
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पीछे होता है, उस “चरम उत्तर? व्यापार से ही उसमें कतृत्व होता है । और व्यापार- 
युक्तकर्ता की अपेक्षा से चरमत्व का अभिप्राय हो, तो भी कर्ता में ही बह अतिव्याप्ति- 
रूप प्रसंग ( दोष ) है । क्योंकि एक किसी व्यापारचाले कर्ता की अपेक्षा से उस कर्ता के 
ही अन्य अन्य व्यापार को चरम ( उत्तर अन्तिम ) व्यापारत्व हो जाता है। यदि 
यावत्‌ ( सब व्यापार वाले कर्ता की अपेक्षा से करणव्यापार में चरमत्व की विवक्षा 
कर तो विवक्षित करण भी नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि फल की सिद्धि पयेन्त कर्ता के 
व्यापार का विराम ( अभाव ) नहीं होता अतः असम्भवग्रस्त यह लक्षण है ॥१५७॥ 
यदि कहा जाय कि कारकान्तर ( करण ) में क्रिया को उत्पन्न करके कर्ता व्यापार 
रहित हो जाता हैं, और व्यापारयुक्त करण अन्त में क्रिया को सिद्ध करता है, अतः 
असम्भव नहीं हैं ठो यह कहना युक्त नहीं इस आशय से कहते हैं कि 
व्यापारस्य चिच्छेदे तद्धेतुळक्षणप्रक्षीणतापत्ते; । यद्व्यापारानन्तर कार- 
कान्तरै न व्याप्रियते तव्वरमव्यापारमिष्टम्‌ ? इति चेन्न, सेश्वरपक्षे कठ्व्या- 
पाराविरमात्‌ तदा55नन्‍्तर्यासिद्धेस्तत्करणत्वापातात्‌ , अनीश्वरपक्षे चाक्ष- 
योगादिभिरेव सब्यापारे कमंण्यपि प्रसज्ञात्‌। छेद्यादेर्डि करणसंयोगादि- 
व्यापारश्चरम एवेति कुतस्तदथवच्छेदो, इस्ताद्यव्या्ेशचेति । अनन्तरफ ` 
करणम्‌ ? इत्यपि न, अविशेषिताऽऽनन्तर्यंस्य सवंकारणसाधारण्यात्‌ , 
अव्यवहितानन्तयस्य व्यापार्यपेक्षस्य च यागाद्यव्यापनात्‌ , व्यापारापेक्षस्य 
च हस्दाद्यव्यापनात्‌ ॥ १५८ ॥ 
ननु कारकान्तरब्यापारसुत्पाद्य कत्तं व्यापारविच्छेदे सम्भवत्येच कत्तं व्यापार इति 
'नासम्भवदोष इत्यत आह । व्यापारस्येति। तर्हि तद्वयापारजननोपक्षीणब्यापारः कर्ता 
कारणमेव न स्यादन्यथासिद्धत्वादित्यर्थः । सेश्वरेति। अन्त्यतन्तुसंयोगादिलद्धणचरस- 
च्यापारस्यापीरचरजन्यतया तदीयत्वं, तदनन्तरं च कारकान्तरं न व्याप्रियते इतीश्वर- 
करणत्वापत्तिरित्यर्थः । अनीर्व रेति । इन्द्रियसन्निकपलक्षणकरणव्यापारस्य कर्मसाधारण- 
| तया कमंण्यतिव्यासिरित्यर्थः। न केवलं ज्ञानकर्मणि, किंतु छिदादि क्रियाकर्मण्यपीस्याह । 
` छेद्यादेरिति । हस्तेति। तद्टयापारस्याचरमत्वादित्यर्थः । अञ्यवहितेति। अभ्यववितोत्तर” 
णवत्तिफलकत्वस्‌ ? अन्यवहितोत्तरक्षणवत्तिफलव्यापारवत्व चा तद्विवक्षितम्‌ ? आदये 
यागादीति । अन्त्ये हस्तादी'ति ॥ १५८ ॥ 
उक्त रीति से यदि कर्ता के व्यापार का विच्छेद ( विराम ) हो तो कार्य के हेतु 
के लक्षण ( कार्याब्यवहितपू्वदत्तित्व ) की क्षीणता ( क्षय ) की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ 
करण के व्यापार को उत्पन्न करके व्यापाररहित कती कुलाळपिता के समान अन्यथा 
/ सिद्व हो जाने से क्रिया का कारण ही नहीं होगा । कर्त्व तो दूर रह जायगा, अतः _ 
८ उक्त असम्भव नहीं मिट सकता । जिसके व्यापार के अनन्तर कारकान्तर व्यापारित .. 
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अतिव्याप्ति होगी, क्‍योंकि सम्बन्ध द्विष्ठ होता हे, अतः इन्द्रियरूप॒ज्ञानकरण का 
व्यापार संयोगादि कमे में भी रहता ही हे। और छेद्य ( छेदनयोग्य ) काष्टादि का 
करण ( कुठारादि ) के साथ संयोगादिरूप व्यापार भी चरम ही रहता हे, फिर उस 
कम का व्यवच्छेद किस हेतु से होगा, चरम व्यापारवत्ता से तो उसकी व्यावृत्ति हो नहीं 
सकती आर हाथ के व्यापार के अनन्तर काष्ठादि के व्यापार अग्नि आदि से पाकादि 
के स्थान में हस्तादि में लक्षण की अव्याप्ति होगी, हस्तादि का व्यापार वहां चरम नहीं 
रहता । अनन्तर फळलवाला करण होता है, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि अवि- 
शेपित ( आनन्तर्यविशेषणरहित ) साधारण अनन्तरता के सब कारक में साधारण 
( तुल्य ) रहने से सब में अतिव्याप्ति होगी । अव्यवहित अनन्तरता भी व्यापारी (व्यापार 
वाले ) को या व्यापार को अथवा परम्परा स्वरूप हो सकती है। वहां व्यापारी के 
आनन्तये का यागादि में अभाव रहता हे । यागादि के अनन्तर स्वर्गादि फळ नहीं होते 
किन्तु उसके व्यापार अदृष्ट के अनन्तर फल होता.है, और यदि व्यापार के आनन्तर्य. 
माना जाय तो हस्तादि में अव्याप्ति होगी । हस्तव्यापार के अनन्तर ही लक्ष्य 
के वेधनादिरूपफल नहीं होते किन्तु बाणादि के व्यापार के अनन्तर फल 
होते हैं ॥ १५८ ॥ 


व्यापारपरम्परापेक्षस्य सर्वेकारकव्यापनात्‌ । किंच, तत्कार्य्या यदि: 
क्रियाहेतुस्तद्व्यापार इष्टस्तदेन्द्रियकार्यो 
रितीन्द्रियकरणिकाचुमितिः प्राप्त । अथ हेतोः सतः कार्यः क्रियाहेतुस्त- 
इ.थापारः, तथा सति चाजुमित्यददेतोरिन्त्रियस्य कुतः करणत्वं स्यात्‌ इति 
मंचम्‌। कि तद्धेतुत्व यन्नास्त्यनुमिताचिन्द्रियस्य ? नियतपूवमावित्वस्‌ ? 
इति चेत्‌ , अस्ति तावत्पूर्वंभाचिर्वं, नियतत्वमपि यदि कारणतायां प्रयोजकः 
मिच्छसि तदा भवतैच यतितव्यं केनचिदरपे गेन्द्रियादे नियतत्वं प्रति, अन्यथा. 
लिङ्गेन्द्रियादेः परर्परव्यमिचाराद्करणिकेच प्रमा स्यात्‌ ॥ १५९ ॥ 
मनु हस्तस्यापि पाकाव्यव हिततेजःसंयोगादिच्यापार एवेति नाउ = 
व्यापारेति । कत्त कमेणोरपि परम्परया तद्व्यापारकस्वादित्यर्थः। त का 
व्यापारवत्वे करणछक्षणे दोषान्तरमाह। किंचेति। तञ्जन्यस्तद्व्यापारः? तज्जन्यः. 
संस्तजन्यजनको वा? उभयथापीन्द्रियस्य परामशन्यापारकतयानुमि १ 
रित्यर्थः । नन्विन्द्रियस्य परामशंस्तदा व्यापारः स्याद्यदीन्द्रियमनुमितिजनक स्यान्नचेव-. 
सित्याशङ्कते--अधेति । केनचिदिति । प्रमात्वावच्छिन्नकाय्य प्रति प्रमाणत्वेन कारणतायां 
प्रमाणजातीयस्येन्द्रियस्यापि प्रमानियतपूर्ववर्तित्वस्य स्वचेवेष्टव्यर्वादित्यर्थः। ननु प्रमा-. 
मात्रे प्रति प्रमाणत्वेन न कारणता, कि नामेन्द्रियत्व छिङ्गस्वादिनेति नोक्तदोष इत्यत आह |, 
अन्यथेति । समान्यावच्छिन्न प्रति विशेषेण कारणता व्यभिचारान्न सम्भवतीत्यर्थः ॥१५९॥. 
उक्त हस्तादि में अव्याप्ति वारण के लिये यदि कहा जाय कि हस्तादि के व्यापारजन्य. 
बाणादि के व्यापार के अनन्तर फल होता हे अतः परम्परा की अपेक्षा वाले हस्तादि , 
में अव्याप्ति नहीं है, तो इस प्रकार सब कर्ता कर्मरूप कारकपरम्परा की अपेक्षाः 
करण के व्यापार द्वारा व्यापारानन्तरभावी फलवाले रहते हें । अतः सब में करणलक्षगः 
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की अतिव्याप्ति होगी । यदि अव्यवहित फलहेतु व्यापार वाले को करण मानें 
ओर वहाँ यदि तत्कार्य ( करण कार्य ) प्रधान क्रिया का हेतु करण का व्यापार 
इष्ट ( मान्य ) हो, तो इन्द्रिय का कार्य लिङ्गपरामर्श अनुमिति का हेतु होता है। अतः 
-इन्द्रियरूप करण चाली अनुमिति सिद्ध होगी । यदि कहा जाय कि, सत्‌ हेतु ( प्रधान 
क्रिया के हेतु ) का कार्य होता हुआ प्रधान क्रिया हेतु व्यापार होता है और ऐसा 
होने पर अनुमिति के अहेतु इन्द्रिय को अनुमितिकरणत्व किस कारण से हो सकता 
है, यदि इन्द्रिय अनुमितिजनक सिद्ध हो ( तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वव्यापारत्वरूप ) 
इन्द्रियजन्य होता हुआ इन्द्रियजन्यजनकताछप व्यापारत्व परामश में हो, वहाँ इच्द्रिय 
"में अनुमितिजनकता ही नहीं है । यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तद्धेतुत्व ( अनुमिति- 
जनकत्व ) क्या है १ जो इन्द्रिय को अनुमिति में नहीं है, यदि कहें कि अनुमिति आदि 
'कार्यो से नियत ( अवश्य ) पूर्वबृत्तित्व हेतुत्व है, तो इन्द्रिय को पूवेडत्तित्व है ही, प्रत्यक्ष- 
'हेतुपक्ष के स्थान में इन्द्रिय से परामशे होता हे--वचहिव्याव्यधूम वाला हे । नियतत्व 
को भी यदि कारणता में आप हेतु मानें, तो किसी रूप से इन्द्रियादि के नियतत्व के 
लिये आप ही को यन्न कर्तव्य है । अर्थात्‌ प्रमात्वयुक्त कार्य के प्रति प्रमाणत्वरुप से 
"कारणता प्रमाणत्व चाला इन्द्रिय को भी प्रमा से नियतपूचबृत्तित्व आपको मानना चाहिये । 
अन्यथा ( प्रमाणत्वेन अमा के ग्रति इन्द्रियादि को कारण नहीं मानने पर ) किन्तु | 
-इन्द्रियत्व लिङ्गत्वादि रूप से कारण मानने पर, लिङ्गन्द्रियादि के परस्पर व्याभिचार 
से ( एक के नहीं रहते दूसरे से प्रमा होने से ) सामान्य प्रमा करणरहित होगी । 
'क्याँकि प्रत्येक इन्द्रियादि चा सम्मिलित इन्द्रियादि प्रमात्वावच्छिन्न के प्रति करंण नहीं 
'हो सकते, और प्रमाणत्वेन प्रमात्वावच्छिन्न के प्रति सब कारण करण होते हैं ॥ १५९ ॥ 
यदि कहा जाय कि प्रमाणत्वेन सामान्य प्रमा के प्रति इन्द्रियादि को प्रमाण मानने 
“की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्ममनःसंयोग तथा अदष्टादि प्रभामात्र के कारण 
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क ननु तथापि हालि यतः प्रमात्वावच्छेदेन व्यापकस्य मनःसंयोः 

करणत्वकर्पनादित्यत आह- मन इति । स्वावच्छेदेन मनःसं 

कारणत्वं किंतु ज्ञानत्वाचच्छेदेने वेति उ सनन या 
नवेति न तस्य प्रमाणत्वं, प्रसां प्रत्यासाधारणस्य प्रमाणत्वौ- 
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परिहरति-निर्पाधिकत्वेति । अत्र वि == 
यस्कारणत्व तद्यदि विशेषे न स्यत्तदा 422 करण सत १ र 
ह क सयोगादि को ही तथात्व ( प्रमाकरणत्व ) होने पर, प्रमा को अप्रमा 
“त साधारणता ( दुल्यता ) होगी, अमा एवं अप्रमा के हेतु के तुल्य होने से हेतुमूलक 
24 तथा अप्रमा का विभाग नहीं होगा ! सनःसंयोगादि को प्रमामात्र के हो प्रति कार- 
त्व नहीं है । किन्तु ज्ञानमात्र के प्रति कारणत्व हे । अतः उसमें प्रमाणत्व नहीं हैं, किन्तु 
रि में अमाणता है और यदि मनःसंयोगादिक ही अमा के हेतु हों, तो 
re को शमा के प्रति अकरणत्व को प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि मनःसंयोगादि 
को सामान्य प्रमा के हेतुत्व हो, और इन्द्रिय एवं लिज्ञादि को प्रत्यक्षादिविशेष प्रमा के 
हेतुत्व हो, तो भी इन्द्रियादि को प्रमा के प्रति करणत्व होगा ही अकरणत्व नहीं, तो 
„द कहना युक्त नहीं, क्‍यों कि जिस सामान्य कार्य में जो सामान्य साधन अयोजक 
20 ) होता हे, उस सामान्य हेतुगतविशेष को उस कार्यविशेष में हेतुत्व का 
म देखा जाता हे, अतः सामान्य प्रमा का हेतु यदि मनःसंयोगादि हों, तो विशेष के 
च्य भी वे ही होंगे इन्द्रियादि नहीं, अतः इन्द्रिय के प्रमाकरणत्व की रक्षा के लिये 
स किसी सामान्य रूप से इन्द्रिय के नियतत्व ( हेतुत्व ) को अमा में सिद्ध करेंगे, 


“उसी प्रमाणत्वादि रूप से अनुमिति प्रमा में इन्द्रिय को करणत्व की प्राप्ति होगी । यदि 


कहा जाय करि ज्ञानगत प्रमात्व में प्रमाणत्वरूप से 
[ अ इन्द्रिय हेतु है, ५रन्तु अनुमिति- 
DR स हैं, अनु का करण इन्द्रिय नहीं होता हे । तो बा चर 
उ , याक सामान्य काय ( प्रमा ) के साथ सामान्य कारण 
८ तीह ( नियतपूचब्षत्तित्व ) रूप सम्बन्ध के विशेष कार्य के साथ र ण 
त तिशीत हा काय एवं कारण में उक्त सम्बन्ध ( कार्यकारण 
म अधिकता का अभाव रहता हे । अतः इन्द्रिय को स 
लाल के प्रयोजक होने पर, चह अ्रमाणत्वेन अनुमितित्वादि विशेष का ही 
छ बान छ बर वाचा की कट ( हेतुता ) विशेष (अनुसितित्व) 
काश ( प्रसंग ) नहीं हो सकता । अन्यथा, रं 02 
2 कारण को विशेषरूप से कारण नहीं होने पर, सामान्य करण स 
व्याक्तया को अकरणता की प्रापि होगो, सामान्यरूप से चक्र-चीवर-दुण्डादि घट के करण 
होते भी व्यक्तिइप से करण नहीं होंगे ॥ १६० ॥ 
र सा वजा के अनन्तर प्रमाण का ही विचार प्रस्तुत हुआ था, उसमें प्रमाकरण- 
अमाण के होने से करण का.विचार एवं व्यापारादि का विचार हुआ हे । अतः फिर 
उपसहाररूप से प्रमाणविषयक विचार ही कहंव्य है, इस आशय से शंका है कि-- 
ह अयसत यद्घा तद्वा करणं, ममाचिवक्षितजातिविरोषब्यपदेशक प्र- 
भम Fo ल मत्य क्षादिप्रसिवयो भिन्न्ुद्विन्यपदेशभाजः, नच 
याचा, ब वा तद्भेदद्देतुः, ममाणानि तु यथायथं चतस्रष्वसाधारणा- - 
भनबुद्धिब्यपदेशनिबन्धनानीति। सैवम्‌ । बिवक्षितपद्‌ तावल्लक्षणे 
भाण्डालेख्यमिव, पुरुषेच्छानामनियतविषयत्वात्‌ अर्थजत्वस्य साक्षात्का 
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रित्वं प्रतीन्द्रियजत्वाविशिष्तयाऽथेस्यापि करणत्वप्रसज्ञात्‌ । आध्ोक्तौ 
कतुरपिशाः्द्प्रमाजातिविशेषकत्वेनातिप्रसङ्गात्‌ ॥ १६९ ॥ 
नज्ञ करणानिदक्तावपि प्रमाणं सुव चमेवेत्याह-अन्यन्नेति ॥ प्रमाजातिविशेषज्य पदेश- 
जस्वसेव स्फुटयति--चतस्र इति । तथा च ताइासाधारणजातिंव्यपदेशासाधारणरवं प्रमा- 
णत्वं, भवति हि 'छेङ्गिकी रमा’ "शाब्दी प्रमे'ति व्यपदेश इति भावः। आण्डाढेख्यमि- 
वेति। यथाठेल्य = रेखोपरेखादिसवभाण्डसाधारणं, न भाण्डविशेषळक्षणं, तथा पुरुषाः 
भीनविवक्षितापि न विशेपिकेत्यर्थः। नज्॒ विवछितम्रमाजातीयत्वं साक्षात्कारित्वादिजा- 
त्यैच विवक्षितं). तथाच तत्तदसाधारणकारणत्वेन लक्षणं न आाण्डाखेख्यन्यायमनुहरती- 
त्यत आह--अर्थजत्वस्येति । अर्थः = कम, तदपि साहास्कारिशषाने क्रणं स्यात्‌, तस्यापि 
व्यपदेशकत्वादित्यर्थः । कमण्यतिव्यासिसुदत्वा कर्त्तरि चाह = आप्तेति । आसतः = कत्ता, 
शाब्दी प्रभां प्रत्यसाधारण्येन विशेषक एवेत्यथः ॥ १६१ ॥ 
प्रमा से अन्यत्र यद्वा तद्वा ( जो कोई ) करण हो वह हो । किन्तु प्रमा के विवक्षित 
जातिविशेष ( प्रत्यक्षत्वादि ) के व्यपदेश ( व्यवहार ) का हेतु प्रमाण होता है । क्योकि 
भिन्न बुद्धि ( ज्ञान) और व्यवहारवाली ( वुडिव्यवहार के विषय ) चार प्रकार की ये 
(प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, आर शाब्दी) प्रमितियाँ ( प्रमायें ) होती हैँ । वहाँ प्रमाता 
चा प्रमेय उनके भेद का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि एक हो अमाता एक ही प्रमेय 
को कालादि के भेद से प्रत्यक्षादि द्वारा समझ सकता हे । किन्तु प्रमाण तो चारो अत्यः 
क्षादि प्रमाओं में यथायोग्य भिन्न-भिन्न साधन होते हें । अतः प्रत्यक्ष एवं अनुमिति आदि 
भिन्न-भिन्न बुद्धि और व्यपदेश ( व्यवहार=नाम ) के निवन्धन ( हेतु ) होते हे । चहाँ 
इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष, अनुमानजन्य अनुमिति इत्यादि व्यचहारादि के हेतु प्रमाण होते 
हैं, यदि इन्द्रिय भी परामश . द्वारा अनुमिति का करण हो तो यह प्रमाण निमित्तक 
व्यवस्थित व्यवहारादि नहीं होंगे, अतः इन्द्रिय अनुमिति के करणरूप विवक्षित नहीं हें । 
उत्तर यह है कि यह उक्त व्यवस्था ऐसी ही नहीं है कि प्रमेय ओर श्रमाता द्वारा प्रमा 
का विभाग नहीं हो, अतः यह लक्षणगत विवक्षापद भाण्डगत आलेख्य के समान किसी 
का व्यावर्तक नहीं है । अर्थात्‌ अनेक भाण्डगत चित्र जैसे किसी का व्यावतेक नहीं 
होता हैं, सब भाण्ड में साधारणरूप से रहता हे। चसे ही पुरुष की इच्छारूप विवः 
क्षाओं के अनियतविषयक होने से वह विवक्षा किसी का व्यावतेक ( प्रमेय एवं अमाता 
द्वारा प्रमितिभेद का निवारक ) नहीं हो सकती । क्योंकि प्रमा के विवक्षित जातिविशेष 
के व्यपदेश का हेतु अर्थ ( प्रमेयरूप कमे ) भी होता है। जेसे इन्द्रियजन्य ज्ञान म॑ 
अत्यक्षत्व माना जाता दै वहाँ अ्रतीन्द्रियजत्व सब इन्द्रियजत्व के साथ में अविशिष्ट 
( तुल्य ) रूप से अर्थजत्व ( कमप्रमेयजन्यत्व ) को साक्षात्कारित्व ( प्रत्यक्षप्रमात्व ) 
हे । अतः अर्थ में भी प्रमाकरणत्व की प्राप्ति होती है और आप्तवचन में आए. 





डक वक्तारूप कर्ता ( प्रमाता ) शाब्दप्रमांजाति में विशेषक होने से प्रमाता में भी शब्द | 
प्रमा में करणत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात्‌ आप्त वचन से शाब्दी प्रमा होती है; अतः. 


Fe ~ ५ = > 
` आप्त सी शब्द. प्रमा क भेदक होते हे, अतः करणत्व की प्राप्ति होती हे, इससे यह 
_____ .,शक्षण अयुक्त हे ॥ १६१.॥ ५ 
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प्रथमः परिच्छेद्‌; २७५ 


प्रमाण ही मान लेना चाहिये । मन्त्रायुवेंदभ्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यातः ) 
इस सूत्र में कर्ता में प्रमाणत्व का व्यवहार किया भी गया है, तो कहते हैं कि-- 


ओमित्युत्तरे च पूर्वोक्तमिति । विवक्षितजातिभेदौपयिकत्वेन प्रमित्य- 
समचायिकारणविशेषक ग्रमाणमि'त्यप्यत पच प्रत्युक्तम्‌। इति प्रमाकरण- 
निरुक्तिदूषणानि ॥ १६२ ॥ | 
नन्वास्तोपि प्रमाणमेव, कथमन्यथा मन्त्रायुर्वेदम्नासाण्यवच्च तत््रामाण्यसापतम्रासाण्या- 
दिति पारमर्ष सूत्रमित्यत आह--ओसिति । किमोमित्यमिधायेव निदुंतो भवानिस्यादिना 
पूर्वमेव वाघकस्योक्तस्वात्‌ । नह्यभ्युपगमाधीनमर्थतथास्व मिस्यर्थः। नन्वात्ममनःसंयोगः 
अमित्यसमवायिकारणं, तद्विरेषक लिङ्गराव्दादिप्रमाणं, तथा च प्रमिस्यसमवायिकारण- 
व्यपदेशक अमाणसिति छक्षणमास्तामित्यत आह--विवक्षितेति। विवचान्तमावेणेव 
तदपि साण्डालेख्यमिव, किञ्च, अर्थस्य = कर्मणः कर्तुश्चाप्तस्य करणत्वप्रसञ्ञक- 
मिस्यर्थः॥ १६२ ॥ छ 
प्रमेय एवं प्रमाता में करण लक्षण की प्राप्ति होने पर ( ओम्‌-अस्तु ) ऐसा उत्तर 
दें, तो इस के विषय में प्रथम कहा जा चुका है कि लोक वा शार में अकरण में 
जो करण का व्यवहार किया जाता है, वह गौण है, अतः प्रमेय और 
प्रमाता में लक्षण को अतिव्याप्ति है, वे दोनों लक्ष्य नहीं हें । विवक्षितप्रमिति के जाति- 
भेद ( प्रत्यक्षत्वादि ) के उपाय ( हेतु ) रूप से प्रमिति के अप्तमवायिकारण ( आत्मनः- 
संयोग ) का विशेषक ( भेदक ) इन्द्रिय लिङ्ग तथा शब्दादि प्रमा ग कहे जाते हे । अर्थात्‌ 
प्रमाज्ञान में आत्मा समवायिकारग होता है, आत्ममनःसंयोग असमवायिकारण होता है, 
वहाँ समवायिकारण एवं असमवायिकारण के तुल्य रहते प्रत्यक्षादि प्रमाणा के भेद से ही 
प्रमा में भेद होता हे । वहाँ प्रत्यक्षादि प्रमाण असमवायिकारण में विशेषता द्वारा प्रमा 
में भेद सिद्ध करते हे, अतः प्रथकप्थक्‌ प्रमाण कहते हैं, परन्तु उक्त रीति से प्रमेय 
ओर प्रमाता भी असमवायिक्रारण का भेदक होता है, अतः यह लक्षण भी युक्त नहीं 
है, यहाँ विवक्षित भाण्डालेख्य के समान है । भण्डालेख्य पाठ भो है, वहाँ भण्ड धूर्त 
को कहते हे । धूर्त से कोई पूछे कि अमुक को पुत्र होगा कि पुत्री तो यदि वह लिख 
देता है कि ( पुत्रो न पुत्री ) तो न को पूर्वोत्तर चाहे जहाँ अन्वय करें, कोई निश्चय 


नहीं रहता, ऐसी हालत विवक्षापद की हे, वह किसी का व्यावर्तक नहीं होने से 


व्यथे है ॥ १६२ ॥ 

सामान्यप्रमाणचिचार को समाप्त करके अब विशेष प्रमाणा का विचार किया 
जाता है, वहाँ प्रथम प्रत्यक्षप्रमाण का विचार है-- 

एव विशेषतोपि प्रमाणलक्षणानि प्रतिवक्तव्यानि। तथाहि--'प्रत्यक्ष- 


मिन्द्रियाथ लन्निकर्षोत्पन्न क्षानमन्यभिचारीःत्याहुः । 'किमथेमिदमुच्यते ? 


कि सज्ञातीयविजातो यव्यबच्छिन्नतत्प्रतोत्य्थ ? उत साक्षात्कारित्वप्रतोतये 


' तञ्चिह्वोपद्शंनमिद्म्‌? उत व्यवह्दाराथेम्‌? उत प्रत्यक्षादिशब्दपतुत्तिः 


निमित्तावधारणाथस्‌ । उतान्यत्किञ्चिद्थमेव । नाद्यः। तथाहि, कि 'सजा- 


तीये'ति प्रत्यक्षत्वेन साजात्यमपेक्षिते ? रूपान्तरेण वा ? नाद्यः, तस्मादःच- | 
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चच्छेदाचधेः सजातीयादव्यावृत्तत्वे व्यवच्छेदकत्वाचुपपस्या व्यावृत्तत्व- 
स्वीकारेणाव्यापकत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, विज्ञातीयपदो पादानवैयथ्यात्‌ | 
अस्ति हि प्रमेयत्वादिना सवेसाजात्यम्‌ । अथ प्रमाणत्वादिना विशेषेण 
साजात्य विवक्षित्वेद्सुच्यते, तर्हि लक्ष्यस्यापि प्रमाणत्वेन साजात्यात्‌ 
व्यवच्छेद्यकोटिप्रविष्टतया सङग्राह्नाऽभावप्रसङ्गः ॥ १६३ ॥ 
एवमिति । प्रामाण्यसामान्यलक्तणदूषणानि क्रिय न्तिचिद्विरोषङ डव्या- 
नीत्यर्थः यद्दा । एवमिति खण्डनीयत्वमात्रमतिदिशति, तेन Sd 
स्य च्य तिरेक्यनुमानत्वेन पराभिमतस्य प्रयोजन खण्डयितुं विकल्पयति--किमर्थसिति 
तत्‌ प्रतीत्यथ=छचय प्रतीत्यर्थम्‌ । लचयळच्षणमात्रखण्डनमपीदं प्रत्यक्षस्य सचंप्रमाणमूरूरचा- 
दिहेव प्रस्तौति । तस्मादिति। यतः प्रत्यक्षास्पत्यक्ष व्यावर्तनीयं तत्रैव कक्चणसस्वे व्यावृत्ते- 
रनुपपत्तिः असच्ते तद्व्यासिलक्षणदोष इत्यर्थः। रूपान्तरेण साजात्यमभिमतमिति 
खण्डयति--नापीति। प्रमेयत्वादिना सवं सजातीयमेव, तथा 'च.कस्योपग्रहाय विजाती- 
यपदसित्यथः। ननु प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानीतिसून्नेण प्रमाणसामान्यं चिभत्त 
तथा च प्रमाणत्वेन सजातीयेभ्योऽनुमानादिभ्यो विजातीयेभ्यः प्रसेयसंशाया दिभ्यः प्रत्यक्ष- 
सनेन छचणेन व्यावृत्त बोध्यते, इति शङ्कते--अधेति । प्रमाणत्वेन सजातीयाद्वयवच्छेदो 
यदि लक्षणफळं तथा स्वस्मादपि व्यवच्छेद एव स्यादिति परिहरति--तहींति ॥ १६३ ॥ 
एवम्‌ ( उक्त रीति से ) विशेषरूप से प्रमाणा के लक्षण प्रतिवक्तव्य ( प्रतिषेध्य = 
खण्डनीय ) हैं । यहाँ यह रीति है कि ( इन्द्रिय के विषय के साथ सम्बन्ध से उत्पन्न 
अव्यभिचारी ( बाधरहित = वर्तमान सत्य विषयवाळा ) ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण होता हे । 
यह न्यायाचायं गोतम महर्षि कहते हैं । यहाँ विचारणीय यह है कि किसी प्रयोजन (फल) 
के लिये लक्षण कहते है, निरर्थक व्यवहार तो कोई सतपुरुष करता नही है। क्या 
सजातीय ( अबुमानादि ) विजातीय ( प्रमेयादि ) से व्यवच्छिन्न ( भिन्न ) उस प्रत्यक्ष- 
रूप रुच्य के ज्ञान के लिये कहते हैं! अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान में बिषय के साक्षात्कारित्व 
( अपरोक्षकारित्व ) धर्म की प्रतीति ( अनुमिति ) के उस प्रत्यक्षकारित्व के चिह्द 
( लिङ्ग ) का उपद्शन ( प्रदर्शन ) रूप यह लक्षणोक्ति हे! अथवा इस लक्षण 
चाले को अत्यक्ष कहना चाहिये, इस प्रकार व्यवहार के लिये कहते हें ? 
अथवा अत्यक्ष = अपरोक्षादि शब्द की प्रबृत्ति के निमित्त ( वाच्यवृत्ति चाच्यूप विशेष- 
धम ) के अवधारण के लिये कहते हे १ या अन्य किसी प्रयोजन के लिये कहते हैं १ 
यहाँ अथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि सजातीय इस कथन से प्रत्यक्षत्वेन मुख्य 
` सजातीयता अपेक्षित है ? या रूपान्तर से अपेक्षित है ! वहाँ आद्य ( प्रत्यक्षत्वेन 
` साजात्य ) तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि जिस व्यवच्छेदक की अवधि से प्रत्यक्ष 
को व्यावृत्त करना है, उसमें भी लक्षण के रहने से उस सजातोय व्यवच्छेदावंधि से 
क्य के अन्याइत्त होने के कारण लक्षण को व्यवच्छेदकत्व की अनुपपत्ति से लक्षण 
re को रुच्य से व्याइत्तत्व के स्त्रोकार द्वारा लक्षण को लच में अव्यापकत्व सिद्ध होता 
> अर्थात्‌ व्यवच्छेय में लक्षण रहने पर उसकी व्यावृत्ति नहीं होगी और लक्षण 4 
दा रहने पर लक्षण भें अव्याप्ति दोष होगा । प्रथम पक्ष का दूसरा विकल्प भी नही 
र 5 अ न सकता ( रुपान्तर से साजात्य नहीं माना जा सकता ), क्योंकि रूपान्तर से | F 
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प्रथमः परिच्छेदः २७७ 


साजात्य की चिवक्षा करने पर लक्षण में विजातीय पद का ग्रहण व्यर्थ होगा । प्रमेयत्व एवं 
चाच्यत्वादिरिप से सब के साथ प्रत्यक्ष को साजात्य ही हे, फिर किसकी व्यावृत्ति 
के द्वारा विजातीय पद सार्थक होगा १ यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष, अनुसानादि प्रमाण: 
कह जात ६, आत्मा आदि प्रमेय कहे जाते हैं, अतः ्रमाणत्वेन सजातीय अनुमानादि से 
और विजातीय अमेय संशयादि से व्यावृत्ति, विवक्षित है वहाँ प्रमेयादि की व्यावृत्ति के 
लिये यह विजातीय पद कहा जाता है, तो इस प्रकार भी लक्ष्य ( प्रत्यक्ष ) को भी 
ग्रमाणत्वरूप से साजात्य होने.से वह व्यचच्छेय ( व्यावर्त्यं ) कोरि में प्रविष्ट हो जाताः 
है, अतः उसमें संग्राह्मता ( छक्ष्यता ) का अभाव प्राप्त होता है। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के. 
*माणात्वयुक्त से भिन्न नहीं होने से लक्षण का लक्ष्य ( आश्रय ) नहीं होता है ॥१६३॥ 

साजात्य स्वभिन्न में होता है, स्वस्वरूप में नहीं, इस आशय से शंका है कि-- 

छ श्यस्य यत्ममाणत्वादिभिः सजातीयं तद्वयवच्छेद्य, न च लक्ष्यस्य लक्ष्य 
जाताय, पष्ठथथस्य भेदव्यवहितत्वात्‌ ? इति चेत्‌ , पर्व तहिं ठक्ष्या- 
पेक्षया भिन्नाहयवच्छेद इत्येबोच्यतां, कृतं प्रमाणत्वादिना साजात्येन: 
भक्कतानुपयोगिना वर्णितेन, यदा च लक्ष्यादन्यत्व॑ परेषामवगतं तदाः 
परस्मादन्यत्वमपि लृ्ष्यस्याथोद्वगम्यते इति सिद्धमग्रत पव लक्षणप्रयो-- 
जनमिति वैयथ्यंमेव स्यात्‌ लक्षणाख्यानस्येति ॥ (६४ ॥ 

नलु स्वयमेव न स्वसजातीयं, किंत्वनुमाना दि ह--लच्ष्यस्येति 
पुव सति लचय भिन्नव्य वच्छेदुफलक aed पजा वत 
रतन्त्रमिति परिहरति--एवमिति । ननु तथैवास्तु, तावतापि लक्षणं सफलसेवेत्यत 
आहयदा चेति। परेभ्यः प्रत्यक्षस्य भेदं विना परेषां प्रत्यक्षाज्ञिन्नत्वमनुपपन्नमित्यर्थः 


, चशसिद्धमेवेतर भिन्नत्व मित्यर्थः १६४ ॥ 


_ छक्त्य ( प्रत्यक्ष ) के जो प्रमाणत्व द्वारा अनुमानादि सजात॑ » वे व्यवच्छे 

है । लक्ष्य व्यवच्छेय नहीं'है, क्‍योंकि लक्ष्य का लक्ष्य सजातीय हा सा 
का कोई अन्य सजातीय होता है, क्योंकि षष्टी विभक्ति का अर्थहूप सम्बन्ध को भेदः 
व्यवहितत्व ( भेदापेक्षितत््त ) होता हे । उत्तर यह है कि यदि ऐसी बात हे, तो लक्ष्य 
( प्रत्यक्ष ) की अपेक्षा से ( लच्य से ) भिन्न से भेद ( व्यवच्छेद ) रूप हो प्रत्यक्ष का 
लक्षण कहना चाहिये, प्रकृत में ( भेद ज्ञान में ) अनुपयोगी प्रमाणत्वादि द्वारा चर्णितः 
साजात्य से कोई फल नहीं होता और यदि लक्षण के ज्ञान से प्रथम ही लक्ष्य से 
अन्यता लक्ष्य से भिन्न में अवगत ( ज्ञात) हो गई ( लक्ष्य से अन्य को अक्षय 


समझा गया ) तो लक्ष्य अर्थ को भी अन्य से भिन्नत्व अर्थात्‌ ( स्वभावतः ) ज्ञात होः 


जाता है, इस प्रकार लक्षण ज्ञान से प्रथम ही लक्षण के प्रयोजन व्यावृत्ति । 
सिद्ध होते, लक्षण कथन को व्यर्थता हो होगो ॥ १६४ ॥ i - 

अस्तु वा विवक्षावैचित्रीवशात्कथमपीहरमभिधानं, तथापि न तावदः 
चेन लक्षणेनानवगतेनेव व्यवच्छिन्नप्रतीतिसम्भवः, अतिप्रसङ्गात्‌। नापि. 
ज्ञातेन, डुरवधारणत्वात्‌ । न तावदिन्दियाथेसन्षिकषोत्पत्तिः प्रत्यक्षा, 


_ अमरत्यक्षविशेषणत्वात्‌। नापि कार्येण लिङ्गेन, तद्चुपपच्या वा तद्वगमः, 
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२७८ सखण्डनखण्डखायम्‌ 


ताभ्यां सामान्यतः कारणमात्राक्षेपेण कारणगताचुगतरूपासिद्धावेकरूप- 
लक्षणा5सिद्धेः । 'कार्यस्येकजात्यादेकजातीयकारणसिद्धिः ? इति चेत्‌ , तह 
कार्येगतेकजात्यस्य पूर्वोसवश्यप्रत्येतव्यत्वाङ्गीकारे तत एव सजातीयबिज्ञा- 
तीयव्यवच्छेद्प्रतीतिरस्तु, छुतमनया पारम्पयंकुसखछया ॥ १६५ ॥ 
विवज्ञावेचिश्यं = 'लच्यमिन्नव्यवच्छेदकफलकत्व॑ समाना5समानजातीयब्यवच्देदफ- 
'लकत्व वा लक्षगस्थे'्यभिधानवेचिध्यमित्यथः। दुरवधारणत्वमेवाह-न तावदिति। 
अप्रत्यक्षेति । इन्द्रियस्य तत्सन्निकर्पस्य वा5प्रत्यक्षतया प्रत्यक्षेण तद्विशिष्टप्रतीत्यनुपपत्ते- 
रित्यथः। ननु प्रत्य क्स्येतरभिन्नत्वेन ज्ञानं लक्षगसाध्यमिति तदेव लक्षणे लिङ्गं, तदन्यथाजुप- 
पत्तिर्वा लक्षणज्ञापिकेत्यत आह--नापीति। यद्वा, साक्षार्कारिजातीयं ज्ञानमिन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षं स्वकारणमनुमापयिष्यतीत्यत. आह--नापीति। ताभ्यामिति। छिङ्गानुपपत्ति- 
स्यामित्यर्थः । सक्षास्वावच्छिन्नकाय प्रतीन्दियार्थसन्षिकपस्वेनेव कारणतेति तदेव तेनानु- 


सेयमिति शङ्कते--कार्यस्येति। तर्हि सात्षात्कारिज्ञानस्वमेव प्रत्यक्षळक्षणमस्तु, कृतमनु- 
'सितलक्षणेनेति परिहरति । तर्हीति ॥ १६५॥ ड 
या, घर से अन्यत्वरूप से अज्ञात पटादि से भो वस्तुतः भिन्न घट को जेसे घर 


का प्रत्वक्ष बोध कराता है, चेसे ही लक्ष्य से अन्यत्वरूप से अज्ञात भी अल- 
च्य से वस्तुतः भिन्न लक्ष्य का लक्षग बोधक होता है, इस प्रकार की विवक्षा की विचि- 
अता के बल से किसी प्रकार ऐसा कथन हो, अर्थात्‌ लच्यभिन्न से व्यावृत्ति = सजा- 
तीय एवं विजातीय से व्यावृत्तिह्पफल लक्षणकथन का हो। तो भी अज्ञात इस लक्षण से 
ही अलच्य से व्यवच्छिन्न ( व्यावृत्त ) रूप से लकच्य की प्रतीति का सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि ज्ञान के बिना लक्षण व्यवच्छेदक हो ( व्यश्वत्त रूप से लक्ष्य का बोधक हो ) तो 
सदा सब के प्रति सब का व्यचच्छेदक होगा, अतः इस अतिप्रसङ्ग से अनवगत लक्षण 
'से व्यचच्छिन्न लक्ष्य की प्रतीति नहीं हो सकती है ओर ज्ञात उक्त लक्षण से भो प्रत्यक्ष 
लक्ष्य की व्यवच्छिन्न प्रतीति नहीं हो सकती दे, क्योंकि वह लक्षण दुरवधारण ( दुङ्ञेय ) 
है, दुक्षेयता में कारण यह हे कि गोलक से भिन्न इन्द्रिय और उस का अर्थ (विषय) 
के साथ सम्बन्ध की उत्पत्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, ओर प्रत्यक्ष का लक्षण इन्द्रियाथे- 
सम्बन्धघाटित (युक्त ) दै । लक्षणगत विशेषणरूप इन्द्रियार्थसम्बन्ध के अप्रत्यक्ष 
रहते विशिष्ट का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । यदि लक्षण के कार्यहप लिङ्ग से या 
उसकी अनुपपत्ति अर्थापत्ति से लक्षण का ज्ञान माना जाय, तो भी लक्षण का 
' विशेषश्प से ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान और अर्थापत्ति से सामान्यरूप से 
कारणमात्र के आक्षेप (ज्ञान) होने से कारणगत अनुगत स्वप की असिद्धि रहते एकत्व 
रूप = लक्ष्यमात्र में व्यापक लक्षण की सिद्धि नहीं हो सकती । . यदि कहा जाय कि 
प्रत्यक्ष के लक्षण के कार्यरूप प्रत्यक्ष के ज्ञानगत एक जातीयताूप अनुगत स्वरूप 
'से एकजातीय कारण की सिद्धि (ज्ञान) होगी, तो कारणगत एक जातीयता 










) क के ज्ञान के लिए कार्यगत एक जातीयता के अवश्य ज्ञातव्यत्व के अङ्गीकार | 
वडर 2 | ७ 






विजातीय की व्याइत्ति होने पर परम्परा कौ इष्टि का कोई फर नहीं | 

२ र अधावः कायरूप अत्यक्ष ज्ञानगत साज्ञात्य से कारणरूप लक्षणगत साजात्य की हर 
पक के प क 8.2, ०८2 ? ५ | ० भु 
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प्रथमः परिच्छेदः । २७९ 


अनुमिति और उससे लक्ष्य की सिद्धिरुप परम्परा कुसृष्टि ( दुरुक्ति) का कोई फल 
नही है ॥ १६५ ॥ 

नन्वेतावतापि न प्रक्रृतठक्षणखण्डन॑ भवत्यव्याप्तेरतिव्याप्तेवाऽडद्भाच- 
.नात्‌। मेवम्‌ , प्रथममावितयाऽवश्याचुष्ठेयतया वा ढघोरुपायात्साध्य- 
सिद्धौ भवन्त्या चरमभाषितयाऽचश्यादुष्ठेयत््वाभावेन च शुराबुपाये प्रचते- 
मानस्य तचैवेदं दोषोद्भावनं प्रदीपे ्रदीपं प्रज्वाल्य तमोनाशाय यतमानस्येच 
पुंसः। नहि तस्य दीपान्तरस्य कश्चिद्दोषः, किन्तु तथाकारी पुरुष एव 
पयंनुयोज्यः। सर्वसाधनसाधारणोऽयं दोषः यत्सम्भवदेवंविधळप्रूपायत्व 
नाम, स्वरूपासिद्विरिव खबेप्रमाणानाम्‌। तस्मान्मा नाम भूदतिव्याप्त्यादि- 
दाषः, सामान्यदोषादेचेदं लक्षणं दुएमिति॥ १६६॥ . 

छक्तणदूषणाय प्रबृत्तस्यान्याभिघानसप्रस्तुतसिति झाङ्कते । 'नन्वि'ति । प्रथमभाविस्वं = 
ळक्ष गात्‌. पूर्वमेवो पस्थितत्वस्‌ । अवश्याचुष्ठेयर्वं = कक्ष गज्ञानार्थमवर्याचुसरणी य्रस्वस्‌ । 
ळक्षणदोष पूवाय यस्सम्भवल्लघूपायश्वं स्वद्कोशलस्थापनसुखेनोद्‌भाव्यते इति 
परिहारार्थः ॥ १६६ 1) 

शंका है कि--इस पूर्वेकथन से भी इन्द्रियार्थासन्निकषजन्यत्वरूप प्रक्रत लक्षण का 
खण्डन नहीं होता है ओर आप लक्षण खण्डन के लिये प्रदत्त हुए थे क्योंकि अव्याप्ति तथा 
अतिव्याप्ति आदि दोष के उदूभावग ( प्रदशन ) से लक्षण का खण्डन होता हे, और 
आपने अव्यापि या अतिव्याप्ति का उद्भावन नहीं किया है । उत्तर यह दै कि कार्यगत एकः 
रूपता की ( साक्षात्कारित्वगत एकरूपता की ) सिद्धि के विना लक्षगरूप कारणगंत एक- 
रूपता ( अनुगत स्वरूपता ) नहीं सिद्ध होती है, अतः लक्ष से पूर्वेभाविता ( वर्तमानता ) 
से वा लक्षण के ज्ञान के लिए अवश्य अनुष्ठेय ( स्वीकायं ) होने से लघु उपायरूप लक्षण 
के कायसाक्षात्कारित्व वेरूप्य के ज्ञान से प्रत्यक्ष की अन्य से व्याबृत्तिरुप कायं की 
सिद्धि होते पोडे होने के कारण और अवश्य आगुष्ठेयत्व ( स्वीकायता ) के अभाव से 
गुरु उपाय में प्रवृत होने वाले आप से ही दोष का यह उद्‌भावन किया गया है । 
जेसे प्रदीप को प्रज्वलित करके प्रदीपविषयक तम के नाश के लिये यत्न करने वाले 
पुरुष के दोष का उद्भावन किया जाता हे, वेसे लघु उपाय से सिद्ध व्याइत्ति के लिये 
आपका यत्न ( लक्षणकरण ) हे । वहाँ दीपान्तर का कोई दोष नहीं रहता है, किन्तु 
दीप से दीपान्तर को रचनेवाला पुरुष का दोष रहता हे, अतः वही पर्यनुयोज्य, प्रष्ट- 
व्य होता है कि तुम क्यों ऐसा निरर्थक व्यवहार करते हो ः ओर स्वइपासिद्धि दोष के 
समान सब प्रमाणो का सवेप्राधारग यह दोष है, जो इस प्रकार के लघु उपाय के सम्भव 
रहते गुद उपाय का स्वोकाररूप हे । अर्थात्‌ जहाँ लघु उपायं का सम्भव हो, चहाँ 
गुद उपाय का ग्रहण सर्वत्र दोषरुप हे । अतः अतिव्याप्ति आदि दोष नहीं हो, 
तो भी सामान्यदोष से यह लक्षण दुष्ट हे ॥ १६६ ॥ 

पतेन द्वितीयोपि निरस्तः, साक्षात्कारित्वावगममन्तरेण तद्वगमाचुप- 
पत्ते; तदवयमाच्चास्य प्रतोताबन्योन्याश्रयप्रसङ्गः । अस्तु वाऽन्यद्पि किञ्चिः 


दिन्द्रियजत्वे लिङ्ग तथापि तदेव साक्षात्कारित्वाचिनाभूततया प्रत्यक्षठक्षण- 
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सुपन्यस्यतां, सनिहितप्रतिपत्तिकत्वात । नच तदवध्यं व्यापक वक्तव्य 0 
लिङ्गस्य तद्व'याप्यत्वेनैवोपपत्तः ? इति चेच ॥ १६७ ॥ 

साच्चार्वचिह्वोपद्‌्शनमि ति प्तं दूपयति । “पतेने'ति । साक्षात्कारित्वेनेन्द्रियाथ- 
सन्तिकर्षोत्पन्नत्वमनुमेयं, तच्च ज्ञातं सत्साक्षात्कारिस्वव्यञ्षकमिस्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । 
यद्यपि साक्षात्कारित्व प्रत्यक्षमेव तथापी न्द्रियजन्यत्वव्यङ्गयमेवेति भावः । नन्वर्थजत्वे- 
नेन्द्रियजन्यत्वमनुमाय तेन साक्षात्वसनुमास्यते, इति नान्योन्याश्रय इत्यत आह । “अस्तु 
चे ति । तथाचार्थजत्वमेव प्रत्यक्तत्वे लिङ्गमस्तु, व्याप्यव्याप्यस्य सुतरां व्याप्यत्वादिति 
किमिन्द्रियजन्यःवेनेत्यर्थः । सन्निहितप्रतिपत्तिकत्वं = प्रथमोपस्थितत्वस्‌। अर्थजत्वस्थेन्द्रिय- 
जत्वेनाविनाभावो ग्रहीतो, न तु साच्चास्देनेति न वाच्य, तुल्यसामग्रीकत्वादिति भाव: । 
नन्विन्द्रियजत्वं सकलम्रत्यक्षव्यापकमिति तदेव साक्षात्कारित्वस्य लक्षणं, नत्विन्द्रियजत्वा- 
बुमापक यझिङ्ग तल्ञक्तणी भतितुमईति, छिङ्गस्य तद्व्याप्यमात्रस्यापि सम्भवेन प्रत्यक्षस्य 
रुषयस्याव्यापकत्वादिति शङ्कते । नच तदुवश्यमिति ॥ १६७॥ 

पूर्वाक्त खण्डनरीति से ही द्वितीय पक्ष भी निरस्त हो गया । द्वितीय पक्ष का स्वरूप 
यह हे--साक्षात्कारित्व॒( प्रत्यक्षत्व ) की अनुमिति के लिये लिङ्गप्रदर्शनार्थक 


क्षण का अनुमान ज्ञात कर, और ज्ञात लक्षण से साक्षात्कारित्व समझें तो अन्योन्याश्र्य 
हो जाता हे, क्योंकि साक्षात्कारित्व के ज्ञान बिना उस लक्षण का ज्ञान असिद्ध है, और 
उस लक्षण के ज्ञान से यदि साक्षात्कारित्व का ज्ञान होगा तो अन्योन्याश्रय की प्राप्त 
होगी । यदि कहा जाय कि इन्द्रियार्थसंयोगजत्व में प्रत्यक्ष के अयोग्य इन्द्रिय ओर 
उसके संयोग के होने से तद्विशिष्ट लक्षण का प्रत्यक्ष नहीं होता है, परन्तु प्रत्यक्ष: 
ज्ञानगत ( घरश्चान ) इत्यादि रूप अर्थजत्व त्यक्ष रहता है, अतः अर्थजत्व से आप रोक्ष- 
व्यवहारहेतुज्ञानत्व से इन्द्रियाथसन्निकर्षजत्व की अनुमिति करके उससे साक्षात्कारित्व 
की अनुमिति करने पर अन्योन्याश्रय नहीं हो सकता, तो कहा जाता हवै कि इस 
प्रकार द अन्योन्याश्रय के वारण के लिये साक्षात्कारित्व से अर्थेजत्व वा अप रोक्ष 
व्यवदारहैतुज्ञानत्व कोई लिङ्ग इन्द्रियाथेसन्निकषेजत्व के ज्ञान के लिये हो, तो भी 
साक्षा-कारित्व के अविनाभूत ( व्याप्य ). होने के कारण साक्षात्कारित्व का 
हे रित ( अयम ) प्रतीतिवाला लक्षण कथन योग्य है, उस अर्थजत्व 
६ हा अत्यक्ष का लक्षण कहना चाहिये पश्चात्‌ ज्ञात होने वा । 

कहा जाय क्रि चह इन्द्रियाथसन्निकर्ष जत्त्व साक्षात्कारित्व न पनि वन आ 
वक्तव्य हे । लक्षण लक्ष्य का व्यापक ही होता हे, और साक्षात्कारित्व का व्याप्य अर्थः 
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चत्व गा अप रोक्षव्यवहा रहेतुज्ञानत्व, तो इन्ठरियार्थसन्निकर्षजत्व को व्याप्र्य साक्षा- 


 त्कारित्व का व्याप्य होने से वह व्यापक्र लक्षण ड 
_त्थोरित रूप से वक्तव्य नहीं है, किन्तु 
हः हीं है, किन्तु अनुमिति 
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यत्र लिज्ञमव्यापकत्वान्नास्ति, तत्रेन्द्रियजत्वस्य प्रमाणाभावात्‌ प्रत्येतुम- 
शक्यत्वेन कथं ततः साक्षात्कारित्वावगमः ? । यदा तु क्वचित्प्रत्यक्ष- 
जातीये एव प्रमाणाभावादिन्द्रियजत्वमनवधारणीयतया साक्षात्कारित्व- 
व्यापकत्वेनानवगतमपि लक्षण, तदा किमपरारं लिङ्गान्तरेणाब्यापक्ेन | 
हथ यत्र तद्न्द्रियजत्वे लिङ्ग नास्ति तत्र छिङ्गान्तरात्म्रत्येतव्यस्‌ ? । तथापि 
चद्वास्ता साक्षात्कारित्वे लिङ्ग, कतमिन्द्रियजत्वानुमानपूर्वचः तद्नुमान- 
कदपनया । अथ तथालिङ्गद्वयं तत्प्रत्येकमव्यापकतया न ळक्षणमिन्द्रियजत्वं 
ए तथात्वाङक्षणम्‌ ! इति चेच, साक्षात्कारित्वानुमानस्य ळक्षणप्रयोजनस्यो- 
म ख क धन तेन ॥ १६८॥ | 
न अत्यक्षभाग व्याप्यकरूपेण तेन छिङ्गेन नेन्द्रियजत्वमनुमेयं तत्राब्या्तिः ति 
मरकत तत्रापि प्रत्यक्ष भागे डिकान्तरेजेनिगयसस्व व डय 
त। शकते “अथेति। ताभ्यां लिङ्गाभ्यामाहस्य साक्षात्वमेवानुमीयतां किसिन्द्रियजस्वेनेति 
i gs त माणसा निगल मत शक्कते । 'अथेति । इदानी- 
म --साक्षात्कारित्वेशति । र ोदेश्य 
| ० सासने ॥ १ बा SRN य 
क्याकि--लिङ्ग में व्याप्यत्व अवश्य रहता हे व्यापकत्व. नहा, १ देश- 
वृत्ति भौ धूम अग्नि को अनुमिति का हेतु होता दै । इसी दार हो क्य होने से 
उपेक्षारूप टृणस्पर्शादि अर्थज ज्ञान में अपरोक्षव्यचहारडेतुज्ञानत्वछ्प लिङ्ग नहीं है, 
वहा इन्द्रियाथसन्निकषंजत्व के प्रमाणाभाव से ज्ञान के अशक्य होने से ( जिल्गरुप- 
प्रमाण के अभाव से इन्द्रिया्थसन्निकर्षजत्व के ज्ञान नहीं होने से ) अज्ञात उस हेतु से 
साक्षात्कारित्व का ज्ञान केसे होगा £ अर्थात्‌ नहीं होगा, और जब लिज्ञाभाव से जहाँ 
अत्यक्ष में ही इन्द्रियजत्व अज्ञात होते भी साक्षात्कारित्व के व्यापक€ूप से अज्ञात होता 
हुआ भी साक्षात्कारित्व का लक्षण होता है, तो अव्यापक्र लिहू ( अयजत्व ) ने क्या 
अपराध किया हवे क्रि वह लक्षग नहीं होगा। अर्थात्‌ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षजत्व के 
आन का हेतुक्कप से ज्ञात प्रथमोपस्थित व्याप्य भी अर्थजत्व ही लक्षण होगा, उससे अनु- 
य नहीं । यदि कहा जाय कि अयजत्वादि रूप लिङ्ग जहाँ इन्द्रियजत्व में नहीं 
द वहाँ सविशेषाथेप्रधानत्वर्प लिङ्गान्तर से इन्द्रियजत्व प्रत्येतव्य हे ( अनुभेय 
हे मर उससे साक्षात्कारित्व अनुमेय है। तो भो वह लिज्ञान्तर ही साक्षात्कारित्व का 
ही लिङ्ग हो, लिङ्गान्तर से इन्द्रियजत्व के अचुमानपूर्वेक उस साक्षात्कारित्व के अनुमान 
कौ कल्पना का कोई फळ नहीं है। यदि कहा जाय क्रि वे लिङ्ग दोनों अग्यापक होने 
अत्येक ( भिन्न २ ) लक्षण नहीं हो सकते हैं, और इन्द्रियजत्व तो तथात्व ( व्याप- 
कत्व ) से लक्षण होता है, तो थह कहना युक्त नहीँ, प्रत्येक के अव्यापक होते भी 
' अत्यक्ष व्यवहारहेतुज्ञानत्व ( अर्थजत्व ) और सविशेषार्थप्रधानत्व इन दोनों लिज्ञों से ही 
ल न्य हा को सिद्धि हो जाने से, उस व्यापक इन्द्रियजत्व 
अनुमान का कोई फल नहीं है, लक्षण का लक्ष्यज्ञान १ 
उपस्थित से हौ जाने पर पश्चाद्धाची की आकाङक्षा ss Ik ग! ह 
इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्न ज्ञान अव्यभिचारी होता हुआ प्रत्यक्ष होता है, इस लक्षण 
का व्यवहार फल हे, इस तृतीय पक्ष का विचार हे किट 4 
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नापि तृतीयः। स ह्येव॑रूपः, यदू इन्द्रियाथेसन्षिकषेजनित तत्‌ 'प्रत्यक्ष- 
मिति व्यवद्दत्तव्यामिति। अयमप्यर्थोऽदुपपन्नः, लक्षणस्य ज्ञातुमशक्यः 
त्वात्‌ । साक्षात्कारित्वमेचास्तु व्यवद्दारनियमनिदानम्‌ , अव्यचहितप्रतिपत्ति- 
कत्वादित्यावेदितिम्‌ । अत एव न चतुथः, कल्पनागोरवदोषश्चाधिकः । ना 
पञ्चमः, ताइशास्य दृशयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ १६९ ॥ | 

व्यवहारसाधक व्यतिरेकिलक्षणमिति खण्डयति--नापी!ति । “अच्यवहिते'ति । 
साक्षास्वेनेन्द्रियजत्वानुमानं, तेन च व्यवहाराचुसानसिति परम्परा गौरवमित्यर्थ:। अत- 
एवेति । अव्यवहितम्रतिपत्तिकत्वादेवेत्यर्थः । कल्पनेति । साक्षात्कारिस्वजात्यपेक्षया 
सखण्डस्येन्द्रियार्थसच्चिकर्षजत्वस्य अवृत्तिनिमित्तत्वकल्पनायां गौरवमिस्यर्थः । “ताइश- 
स्ये'ति । ताइशस्य लक्षणफळस्य दृशयितुम शक्यत्वा दित्यर्थः ॥ १६५ ॥ 

तृतीय पक्ष झी नहीं बन सकता है, इसका स्वरूप यह है कि यह जो इन्द्रियार्थसम्बन्ध- 
जन्य ज्ञान होता है, चह प्रत्यक्ष शब्द से व्यवहार ( कथन ) के योग्य होता है, यहाँ 
यह अथ भी अनुपपन्न ( अयुक्त ) है क्‍योंकि इन्द्रियार्थसन्निकर्षयुत्ता इस लक्षण के भी 
होने से पूर्वोक्त रीति से इसका ज्ञान होना अशक्य है। यदि साक्षात्कारित्वरूप अनुगत 
काय से इन्द्रियजत्व को समझें, और उसको व्यवहार का हेतु माने, तो उससे उत्तम द्वे कि 
प्रथम उपस्थित लघु स्वरूप वाला साक्षात्कारित्व ही प्रत्यक्षव्यवहार के नियम का हेतु 
माना जाय, क्योंकि उसमें अव्यवहित ( सन्निहित ) प्रतिपत्ति ( ज्ञान) बिषयत्व हे, 
अथस ज्ञानविषयत्व से लघुत्व है, और अनुमेय इन्द्रियजत्व में गुरुत्व है। अतएव 
कण क अज्ञान तथा अव्यवद्दितज्ञानविषयत्व के प्रत्यक्षकारित्व में होने ही से ( प्रत्यक्षा- 
दिशब्दप्रवृत्तिनिमित्तावधारणाथकत्व ) भी इन्द्रियसन्निकषेजत्वलक्षण को नहीं हो सकता, 
अतः चतु पक्ष भी युक्त नहीं है, साक्षात्कारित्व से ही प्रत्यक्षादि शब्द के प्रबृत्ति- 
निमित्त ( प्रत्यक्षता ) का ज्ञान होता है, और इन्द्रिया्थसन्निकर्षजन्यत्व में अनेक 
विशेषणयुक्तता पश्चात्‌ उपस्थिति से कल्पनागौरव दोष अधिक हे । पञ्चमकल्प 
दिखाने के अयोग्य होने से अयुक्त ( अन्य: किसी प्रयोजन के लिये लक्षण है ) इतना कहने 
से लक्षण को साथकता नहीं सिद्ध हो सकती ॥ १६९॥ . हे | 


एतेन 'भासमानाकारेन्द्रियसम्प्रयोगजं प्रत्यक्षम' 
क्षस पि निरस्तम्‌ | क्कि ‘ञ्च 
प्माणळक्षणोपसङ्गद्दीतस्य कियतः सङ्ग्राहइक कियतश्च प्रतिक्षेपक बक 


शुतमिदमळक्षणं, व्यभिचायपि दि भासमानस्य सत्तादेराकारस्पे संयो 

= गाद प्रायेगेद : ताद्राकारस्ये न्द्र्यि न : 
ps वियन अथ विशेषामि लक्षण वाच्यं, तथाप्यसज्ञतिः । तथाः 1 
हि ला कि सो गजत्वं विवक्षितम्‌ ? उत यावङ्भा- | 
3 न्दियसस्प्रयोगजत्वम्‌ यसम्प्रयोगज त्वम्‌ आ भिचाये वच्छेदः ४ निर्विकर 
 सङ्झदृश्च॥ १७० ॥ RA 
हल रजवाघाकरेग यगन इता 
a र “भासमानेति । “इदं सद्रजतमिःति 
5... वावृतरिध्यातिसोह--किचेति । नु 
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£ प्रथमः परिच्छेदः २८३ 


सत्तादिर्भासमानोप्याकारो न विशेषस्तेन चाकारेणभासमानाकारेन्द्रियसम्प्रयोगजत्व॑ 
विवषछ्धितमिति नातिव्याप्तिरित्याह । अथे'ति । विशेषाकारमेवादाय विकल्पयति-- 
'तथाही'ति। “व्यभिचारी'ति । इद्न्व्वछज्षणं विशेषाकारमादाय तथापि अमेडतिव्यासेः, 
संशये च वास्तवं प्रकारमादायातिव्याप्तेरित्यथेः । निर्विकदपळे'ति । तत्र निष्मकारकतया. 
सासमानस्याकारस्याभावादिस्यर्थः । यद्वासविकएपकोरपत्तिकाले इव निर्वकल्पोत्पत्तिः 
काले-प्रकारस्य आसमानस्वाभावादित्यर्थः ॥ १७० ॥ 


{ एतेन ) उक्त रीतिं से लक्षण के फल के अभाव से, तथा इन्द्रियसम्बन्धजन्यत्व के 
दुरवगमत्व से (भासमानाकार और इन्द्रिय के संप्रयोग (सम्बन्ध) जन्यज्ञान प्रत्यक्ष होता है) 
यह भी लक्षण निरस्त हो गया और प्रमाण के सामान्य लक्षण ( यथार्थानुभवप्रमा और 
उसका करण प्रमाण होता हे ) से उपसंगृहीत (लक्षित) प्रत्यक्ष तथा अनुमिति आदि के ही 
कुछ प्रत्यक्ष अंश का संग्राहक ( प्रत्यक्षप्रमामात्र का बोधक ) कुछ अनुमिति आदि अंश का 
प्रतिक्षेपक ( निवारक ) यह प्रमाणविशेष का लक्षण वक्तव्य है । यहीँ प्रमाण के सामान्य 
लक्षण से व्यभिचारी ( भ्रमज्ञान) की निवृत्ति प्रदर्शित कराई जाती है, अतः विशेष 
लक्षणों से भी व्यभिचारी ज्ञान की निवृत्ति अचश्य कर्तव्य होता है, क्योकि सामान्य से 
अग्रहीत विशेष नहीं होता हे, उससे न्यून बृत्ति उसके अनुसार ही विशेष होता हे । 
ऐसा नियम होने से यह अलक्षण ( दुष्ट लक्षण ) है, क्योंकि ( यह सत्‌ रजत है ) इस 
प्रकार का व्यभिचारी ज्ञान भी सत्तायुक्त शुक्ति के साथ इन्द्रिय के सम्बन्ध जहाँ उत्पन्न 
होता है वहां भासमान सत्ता आकार के इन्द्रिय संयोग से उत्पन्न होता है, अतः इस 
लक्षण से उसको निवृत्ति नहीं ही सकती हे । यदि कहा जाय कि सत्ता इदन्त्वादि सामा- 
न्याकार होते हैं और वे भ्रम में भी भासते ही हे, और यह लक्षण विशेषाकार के 
अभिप्राय से वक्तव्य दै, अतः शुक्ति में भासमान रजताकार के साथ संप्रयोगजन्यत्व 
श्रमज्ञान के नहीं होने से उसकी व्याबत्ति ओर प्रमा सत्यरजतादि ज्ञान की प्राप्ति होती 
हे । ऐसा कहने पर लक्षण की असङ्गति ( युक्तता ) है। उसे दर्शाया जाता है कि-- 
क्या कियत्‌ ( किश्चित्‌ ) मात्रभासमान के साथ इन्द्रियसंप्रयोगजन्यत्व विवक्षित है १ 
अथवा यावत ( सम्पूर्ण ) भासमान के साथ इन्द्रियसंप्रयोगजन्यत्व विवक्षित है ? यहां 
प्रथमपक्ष में व्यभिचारी ज्ञान को व्यावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यतकिश्चित्‌ अम से भासः 
मान विशेष इदन्त्वांश फे साथ इन्द्रिय संबन्ध से ही व्यभिचारी ज्ञान भी होता है, अतः 
उसमें अतिव्याप्ति होगी ओर संशय में भी एक सत्यांश कोटि के ग्रहण द्वारा 


अतिव्याप्ति होगी ओर निर्विकल्पकश्ञान का असंग्रह होगा, क्योंकि निर्विकल्पकज्ञान . 


सें वस्तुमात्र की प्रतीति होती हे, और निर्विकल्प चिभागरहित रहता है, अतः 
निर्विकल्प ज्ञान भासमान सर्वाकार के साथ इन्द्रियसम्बन्ध से उत्पन्न होता है, किंश्चिः 
दंश के साथ सम्बन्ध से नहीं, अतः असंग्रह होगा ( अव्याप्ति होगी ) । वस्तुतः भासमान 
आकार के अभाव से अब्याप्ति होगी, क्योंकि प्रकाररहित होने से आकर नहीं भासता 
हे, यदि निष्प्रकारत्व हो आकार माना जाय तो भी निर्विकिल्पकं ज्ञान की उत्पत्ति काल 
सें सविकल्पक के समान प्रकार के नहीं भासने से अज्याप्ति होगी ॥ १७० ॥ 


नापि द्वितीयः, विकल्पासदत्वात्‌ । तथाहि, किं भासमानताविरिषष्टठस्ये- 


न्द्रियसम्प्रयोगः ? उत भासमानतोपळक्षितस्य ? नाद्यः पूवे भासमानत्वा- 
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२८४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


९ ७ 
सावात्‌ कारणस्य च पूवभावित्वात्‌ । द्वितीये ळटोऽविवक्षिताथेत्वं वा ? 
नायः। तथादि, यावजङ्गाखमानाङारेन्द्रियसंयोगजमपि भवति 'घटोयसि!ति 
विज्ञान, न चात्मनि प्रत्यक्षम्‌ , आत्मनस्तदीयाविषयत्वात्‌ , प्रमाणस्य .च 
विषयनियतत्वात्‌ , यत्र प्रामाण्य तत्रेव विषये तद्विरोषस्य प्रत्यक्षत्वस्य 
चक्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा पटास्तित्वे 'घटोञ्यमि'ति प्रत्यक्षं प्रमाणयतः 
किमुत्तरम्‌ ? नन्विद्सुचर घटविज्ञानं न पटे प्रत्यक्ष, न हि तदिन्द्रियसन्नि- 
कर्षणोत्पन्नमिति । ,वत्किमात्मेन्द्रियसञ्चिकर्षज घटविज्ञानमात्मनि प्रत्यक्ष- 
मेव ॥ १७१ ॥ की 

निर्विकल्पकसे वाधिकृत्याह । पूर्वसिति। नशु तत्रापि निर्विकल्पकेनेंब भासमानता- 
वेशिष्टयमस्तीत्यत आह । कारणस्येति । “लट? इति। झानच्स्थानस्येस्यर्थः। यस्य भास- 
सानस्थेन्दियेण सञ्चिकर्षाच्ज्जञानं जायते तत्तत्र प्रत्यक्षमिति विरेषपयंवसानाय सामान्यो- 
क्तावनिष्टं तावदाह । 'यावदिःति । ननु नेद्मनिष्टमित्यत शह । “आत्मन” इति । नन्व- 
न्यविषयस्याप्यन्यत्र प्रत्य इत्वं स्यादित्यत आह--'अल्यथेतिघटप्रत्यक्षस्य त्मप्रत्य क्षता- 
पादनाय रक्षणस्य विशेषपरतां पूर्वपच्चिगमङ्गोकारयति--'नन्िति । एवं स्थिते स्वासिम- 
'तमापादनमाह । 'तत्किसि!ति ॥ १७१ ॥ 


विकल्प ( विचार ) को नहीं सह सकने से दूसरा पक्ष ( यावद्‌ भासमानेन्द्रिय- 
संभ्रयोगजत्व पक्ष ) भी नहीं बन सकता हें । विकल्प यह है किया भासमानता- 
विशिष्ट ( युक्त ) विषय का इन्द्रिय के साथ संप्रयोग ( संबन्ध ) विवक्षित है? या भास- 
मानता से उपलक्षित का सम्बन्ध विवक्षित है ? यहाँ प्रथम पक्ष नहीं बन सकता । 
क्योकि निर्षिकन्प ज्ञान की उत्पत्ति से मथम भासमानत्व का अभाव रहता है, और 
४ नकारणख्प इन्द्रियसम्बन्ध को पूर्वकाल में स्व रहता है । अतः भासमानता 





2 हु 'घटविषयक “> म्य नही होना चाहिये, परन्तु घट का प्रत्यक्ष होता हुआ आत्मा का 
क लिए न ह चान नहीं होता है, क्योकि आत्मा उस ज्ञान का विषय नहीं हाता है, 
' = यत विषयत्व रहता है, आत्मज्ञान के लिये मन प्रमाण दै । जिस विषय 


बे र ह को प्रमाणता रहती है, उसी बरिषय में प्रमाणविशेष प्रत्यक्ष की 
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वद > ग 
न MR शा ( Mess ज्ञान को आत्मज्ञानूप यदि साना जाय ) ई 
ती घट को सत्ता घटीऽयम्‌ ) इस ज्ञान को यदि प्र हं 

| माण कह, तो क्‍या उत्तर दिया 
जायगा १ यदि कहा जाय कि यह उत्तर दिया जा सकता है कि . घटविज्ञान पटचिषयक 
जा होता है, क्योंकि पट के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध से वह ज्ञान नहीं उत्पन्न 
हा ह परन्छ यह उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा और इन्द्रिय ( मन ) 

सम्बन्ध से उत्पन्न घटविज्ञान आत्मविषयक प्रत्यक्ष ही होता है ॥ १७१ ॥ 


अतः केवल इन्द्रियसन्निकर्षजन्यता के अभाव से उस. घटचिषयक ज्ञान के पटविषयता- 
उेपादन का उत्तर उपलक्षण पक्ष में नहीं हो सकता और आकार की भाप्तमानता में 
चतेसानता भी अविवक्षा से कभी रासमान आकारवाला अन्य काल में ज्ञानान्तर 
विषय हो सक्रता है, इत्यादि आशय के व्यक्षन के लिये आगे कहा हे कि-- म 


कथमव स्यात्‌ , आत्मेन्द्रियसल्निकर्षादू घट्ञानस्योत्पौदेप्यात्मनो५नव - 
अजात चेन्न, _भासमाने'त्यत्र लरो ऽ चिचक्षितार्थत्वपक्ष- 
(श्रित्येद भवतोच्यते, इति स्म चब्यम्‌ । अस्ति ह्यात्मनो भासमानत्वं कदा- 


सस दोषस्तद्वस्थः । अथ ज्ञानव्यक्तिरपेक्षिता तदा लक्ष्यस्वरूपस्यासाधारण- 

30200 0208 जा गतत्वादतिव्यातिः, व्यक्तयन्तरस्य 
८ व्यक्तय मि भूतासाधारणरूपत्वास 

व ब।भावात्‌ । व्यक्तःय- 

पमि लक्ष्यमेब, अलक्ष्ये च लक्षणस्य गमनाद्तिव्यातिः ? इति 
ञ्ञ ॥ १७२॥। | 0५% 


भासमानत्वं विशेषणमपश्यतस्तवेद मापा 
आस गा दनमिति शझते--कथमेवमिः [ 
अयन लासमा चि स्वयेवापास्तमिति परिहरति । Pass पुत ही 
नयज्लत्रगं विधेयं तत्रातिब्यासिरिति परिहाररहस्यस्‌ । वस्तुतो5$न्यविषयकप्रत्यक्षस्या- 


तल्लक्षणं, तथाचान्यविषय कप्रत्यक्षस्यान्यत्र प्रामाण्यापादन तीत्याशङ्कते 
लि । स दोष इति । घटोऽयमिति हाताला मत सया दोष 
क helps ness तदा व्यक्तयन्तरातिच्याप्तिरित्याह--तदेति । अति- 
न्तरस्येति ॥ १७२॥ 

एवं ( इस प्रकार ) घटश्वान आत्मप्रत्यक्ष कैसे होगा ! आत्मा और इन्द्रिय ( मन ) 
के सम्बन्ध से घटज्ञान के उत्पन्न होने पर भो आत्मा उस ज्ञान से भासता नहीं है 
ऐसा कहना नहीं बन सकता, क्योंकि भासमान इस पद में लट के अविवक्षिताथेत्वपक्ष ः 
का आश्रयण करके आप यह लक्षण कहते हे । अतः वतमान कारा की 
आवश्यकता नहीं, कमी प्रकाशमानता होनी चाहिये, यह आपको याद रखना चाहिये; 
भूलना नहीं चाहिये, आर आत्मा को कभी किसी से भासमानता ( प्रकाशमानता ) हे 
डौ, यदि सवेथा अज्ञेय आत्मा हो, तो उसको अ्रप्रभेयता की प्राप्ति होगी, और आत्मा 
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अमेय माना गया है । यदि कहा जाय कि उक्त लक्षणवाला ( भासमानाकारेन्द्रियसंबन्ध- 
जन्य ) ज्ञानस्त्रविषयाविषयक प्रत्यक्ष होता है, अन्य विषयक नहीं, अतः घटज्ञान आत्म" 
विषयक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ! तो यह कहना भी नहीं बनता, क्योंकि स्वशब्द से 
यदि ज्ञानमात्र विवक्षित होगा, तो आत्मा भी ज्ञान का विषय होता है, अतः घटज्ञान 
आत्मा का प्रत्यक्षस्प भी होगा । यदि स्वशब्द से ज्ञान व्यक्तिविशेष ( अपेक्षित ) 
विवक्षित है, तो पत्यक्षलक्षण को लच्यस्वरुप व्यक्ति की असाधारण्ता से वह व्यक्तित्व 
किसी एक में रहेगा, और प्रत्यक्ष का लक्षण उस व्यक्तिमात्र में नहीं रह कर उसे त्याग 
कर अन्यत्र जायगा, तो अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि जिस व्यक्तथन्तर में लक्षण की प्राप्ति 
होगी उस लक्षणाश्रय व्यक्तयन्तर को किसी एक व्यक्ति में कथित लक्ष्यस्वरूप असाधारण: 
स्वर्पता के अभाव से वह प्राप्ति अतिव्याप्ति ही कही जायगी। यदि कहा जाय कि वह 


व्यक्तथन्तर भी लच्य ही दे, वहाँ लक्षण की प्राप्ति अतिव्याप्ति नहीं कही जा सकती, ` 


शल्य में लक्षण के गमन से अतिव्याप्ति कही जाती हे । परन्तु यह कथन युक्तियुक्त 
नहीं हे॥ १७२॥ . 

यदेकचासाधारणस्वरूपं लक्ष्यत्वेन निरूप्यते भवता न तद्न्यस्घरूपम्‌ , 
अतः कथं तदपि ठक्ष्यमि'त्यपिशब्देनानेके साधारणीकृत्य समुच्चेतु शक्यं, 
यदपि साधारणं रूपं तद्ब्यक्तयन्तरव्यवच्छेद्क स्वविषयपद्‌ विशेषणं प्रक्षि- 
पता भवतेवा5साधारणीकृतम्‌1 स्वशव्दस्य ज्ञानमात्राथंत्वे दोषस्योक्तत्वात्‌, 
स्वत्वस्य चाचुयतस्वरूपस्य निर्वेक्तुमशक्यत्वात्‌। अत्यथा5न्यव्यक्तिविषय- 
स्यान्यत्र तथात्वापत्तः॥ १७३ ॥ न 
,__ यदेकत्रेति। स्वपद्महिस्ना व्यक्तिविशेषमात्रोपस्थितौ 'व्यक्तयन्तरमपि छच्यमेवेति 
स्वदुभिधानमतन्त्रमेवेस्यर्थः। दोषस्येति--घटप्रत्त्यक्षस्यात्मनि प्रामाण्यापादनं ळक्षणस्ये- 
यर्थः । स्वस्वस्यचेति। स्वत्वमपि हि स्वमेव, अन्यथा तसप्रत्यष्ञानुग्रहस्तथाच स्वस्वे यदि 
तदव स्वत्व तदात्माश्रयः । स्वत्वान्तर चेत्तदानवस्था, स्वस्वाख्यं च धर्मान्तरं नास्त्येवेत्यर्थः । 

ननु मा भूर्स्वत्वमचुगत, किमत, इत्यत आह । अन्यथेति ॥ १७३ ॥ 
क्योंकि--जो एक व्यक्ति में असाधारणस्वरूप ( तद्व्यक्ति-स्वचिषयविष यकत्व ) 
आप लक्ष्यरूप से निरुपित करते है, वह अन्य व्यक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता, 
तो ( तदपि लच्यम्‌ ) इस प्रकार अपि शब्द से अनेक को साधारण ( सामन्य लक्ष्य ) 
बना कर केसे समुचय ( लक्ष्यरूप से संग्रह ) कर सकते हैं १ अर्थात्‌ स्वपद के बल 
से व्यक्तिविशेषमात्र के ज्ञान होते, व्यक्त्यन्तर भी लक्ष्य हो सकता है, इस कथन से 
कुछ नहीं हो सकता । और जो भो प्रत्यक्ष ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व साधारणस्वरूप था 
ओ। उसको व्यक्‍त्यन्तर का व्यावतेक (स्वविषयपद) रूप विशेषण का प्रक्षेप ( प्रदान ) करने 
. चाले आपने ही असाधारण कर दिया है, अर्थात्‌ विशेषयुक्त प्रत्यक्ष को लक्ष्य कहा है, 
। अतः लक्ष्यतावच्छेदक अत्यक्षत्व नहीं रह गया है जिससे सब प्रत्यक्षव्यक्ति लक्ष्य 
हश Fe हो सके । यदि इस दोष की निवृत्ति के लिये स्वशब्द को ज्ञानमात्र अथवाला मानें तो 
वस हो दोष कहा गया है कि घटशान को आत्मविषय अत्यक्षत की माति होगी, और 
a न अउुगत मान कर. अतिव्याप्ति कही गई है, वस्तुतः जाति वा उपाधिरूप अनुगत- 


a, ८1 `. कै दशक 
स्य 2 
| (७ बी “>> कै, . १३ Pe 
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स्वत्व का निवेचन करना अशक्य है, क्योंकि स्वत्व यदि जाति हो, तो न्यायमत में 
द्रव्य, गुण तथा कमे में ही जाति रहती है सामान्यादि में नही, अतः सामान्यादि प्रत्यक्ष के 
स्वविषय नहीं होने से उनमें अप्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी, और यदि. स्वत्व उपाधिरूप 
हो, तो स्वत्वोपाधि से घटादि का प्रत्यक्ष होगा, इसो प्रकार स्वत्व का प्रत्यक्ष- 
स्वविषयत्व से होगा, तो स्वत्व में स्वत्व मानने पर आत्माश्रयादि प्राप्त होंगे, अतः प्रत्यक्ष 


ज्ञान के विषय में स्वत्व का अनुगतरूप से निर्वचन अशक्य है। और यदि स्वत्व ` 


ज्ञानमात्र का तत्तत्‌ विषय अनुगत नहीं सिद्ध होता हे, तो घट ज्ञानरूप अन्यव्यक्ति 
विषय के ज्ञान को अन्यत्र ( आत्मा में ) तथात्व ( प्रत्यक्षप्रमात्व ) आप्त होता हे । 
घरज्ञान के विषय घट, घटत्व और तत्‌ संसर्ग में अनुगत स्वत्व से आत्मत्वादि- 
गत स्वत्व अन्य हो, तो स्वविषयविषयकज्ञान आत्मविषयक प्रत्यक्ष नहीं होगा, 
अन्यथा नहीं ॥ १७३ ॥ ४ डो > 


नापि द्वितीयः पक्षः, विकल्पासहत्वात्‌ । कि सम्प्रयोगापेक्षया वर्चमान- 
रवम्‌ ¦ अथ यत्किञ्चिदपेक्षया । परथमे विशेषणत्वपक्षात्र विशेष इत्युक्त- 
दोषापत्तिः। द्वितीये तु ळरोऽचिवक्षितार्थत्वमेव स्यात्‌ , व्यचच्छेद्ययो- 
भाोसितभासिष्यमाणयोरपि तदा भासमानस्वस्वीकारात्‌ । इन्द्रिय लं योगानन्तरं 
भासमानत्वमपेक्षितम्‌ , अतो चिवक्षिता्थत्वम्‌ ? इति चेन्न । आत्मनोपी- 
न्द्रियसंयोगानन्तरं भासमानत्बमस्ति। नहि स यदा मनसा ग्रह्मते तदा 
नेन्द्रियसंयोगानन्तरम्‌ । नैम्द्रियसंयोगमात्रै विवक्षित, कि नाम यद्‌- 
नन्तरं भासमानतोत्पत्तिः ? इति चेन्न, तदनन्तरमपि भासमानतोत्पत्तेः । 
भासमानतान्तर तत्‌ , नत्विदं भासमानत्वम्‌ ? इति चेत्‌ न, अव्याप्ति- 
असज्ञात्‌ , एकमासनमातरव्यचस्थितत्वार्ळक्षणस्य ॥ १७४ ॥ 

भासमानेत्यत्र लडर्थ विवच्षापत्तं दूषयति-नापीति। प्रथमे 
, भासमानताविदिष्टेनेन्द्रियसंयोगजत्वाभावात्‌ तदनु इ wes 
ज्ञानान्तरे भासितस्य भासिष्यमाणस्यात्मन इन्द्रियसंयोगजे घटोयसिति ज्ञानेप्यास्म- 
अरत्यचस्वापत्तिरित्यर्थः। इन्द्रियेति । तञ्च निर्विकल्पकेप्यस्तीति न तदनुग्रह इत्यर्थः । 
अ विरेपितेन्छ्रियसंयोगानन्तर भासमानतया पूर्वदोषानुवृत्तिरित्याह--आत्मन इति। 
ननु भासमानतोत्पत्तिमाक्कालव्वेनेन्द्रियसन्निकषो विशेष्य इति शहते--नेन्द्रियेति | 
विशेषकत्वेन यदभिमतं तदपि साधारणमेवेति परिहरति--तद्‌नन्तरमिति । इदन्तया 
विशिप्यसाणं भासनं न साधारणमिति शङ्कते--सासमानेति । इद्न्तागभळचणसेक- 
च्य क्तिविश्रान्तसित्यव्यासिरिति परिहरतिनेति ॥ १७४ ॥ 


भासमान इस पढ्‌ में खद्‌ का अर्थ ( वर्तमानत्व ) विवक्षित है, यह दूसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि यह भी विकल्प को नहीं सह. सकता । विकल्प यह है कि क्या 
इन्द्रियसंयोग को अपेक्षा से वर्तमानत्व भासमानता में विवक्षित है? या इन्द्रिय 
सम्बन्धकाळ में भासमानता रहनो चाहिये! अथवा यकत्किश्चित्‌ ( जिस किसी ) की 
अपेक्षा से विवक्षित है? यहाँ प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, इन्द्रियसंयोग के काल में 
निर्विकल्पक शान नहीं रहने से कारणरूप संयोग के कार्यरूप ज्ञान से पूर्व वर्तमान होने 
१९, ख० खा० 5 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२८८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


से उस समय ज्ञानमुलकभासमानता नहीं रहती है, अतः इस पक्ष के विशेषणपक्ष से 
विशेष ( विलक्षण भिन्न ) नहीं होने से विशेषणपक्ष में उक्त ही दोष प्राप्त होगा । 
निर्यकल्पहान भासमानतायुक्त इण्दरियसम्बन्ध से नहीं होता है, अतः उसमें अव्याप्ति 
होगी । ओर दसरे पक्ष में लट को अविवक्षितार्थवत्ता ही होगी, क्योंकि यत्किश्वित्‌ की 
अपेक्षा से वर्तमानत्व मानने पर, प्रत्यक्षज्ञान से प्रथम भासित ( ज्ञात ) ओर भासिष्य- 


माण ( आगे भासित होने वाले ) जो भासमान पद से व्यवच्छेय हैं, वे भी किसी को. 


अपेक्षा से वर्तमान ही रहते हैं, अतः उनका व्यवच्छेद नहीं होगा, ओर आसित भास- 
मानविषयक अनुमिति आदि में प्रत्यक्षलक्षण की अतिव्याप्ति होगी। ओर उन्हे पूव 
पर काळ में भासमानत्व का स्वीकार किया ही जाता है, अतः व्यवच्छेय नहीं हो 
सकते हैं। यदि कहा जाय की इन्द्रियसंयोग के अनन्तर भासमानत्व विवक्षित हे, 
आर भासित भासिष्यमाण इन्द्रियसंयौग के अनन्तर भासमान नहीं होते हैं, अतः 
उनकी व्याबुत्ति हो जायगी। क्‍योंकि प्रत्यक्ष के लक्षण में इन्द्रिय से प्रयोगान्तर ही 


अपेक्षित हे, इसीसे लट विचक्षिताथत्व भी सिद्ध होता है, तो भी अतिप्रसङ्ग नहीं निवृत्त . 


हो सकता । क्योंकि घटज्ञान के स्थान में आत्मा को इन्द्रिय (मन ) के संयोग के 
अनन्तर भासमानता रहती हे, जब मन से आत्मा गरहीत ( ज्ञात ) होतो है, तब इन्द्रिय 
"संयोग के अनन्तर नहीं गृहीत हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, अतः घटज्ञान को 
आत्मप्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होती हे! अर्थात्‌ सामान्यरूप से संयोगानन्तरता आत्मज्ञान में 
भी हे । यदि कहा जाय कि इन्द्रियसंयोगमात्र नहीं विवक्षित हे कि भासमान के साथ 
इन्द्रियसंप्रयोगजन्यज्ञान प्रत्यक्ष होता हे किन्तु जिस इन्द्रिय के संप्रयोगान्तर भास- 
मानता की उत्पत्ति होती हे उससे इस इन्द्रिय के भासमानाकार के साथ सम्बन्धजन्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष होता दै, ऐसी विवक्षा है, तो भो उक्त दोष ही है, क्योंकि घरभासमानता 
की उत्पत्ति के अनन्तर भी मनःसंयोग से अहमित्यादि ज्ञान से आत्मा में भास- 
-मानता की उत्पत्ति होती है, अतः भासभानता के बाद मनोजन्यघडज्ञान में आत्म- 
श्रत्यक्षता को प्रापि होगो। यदि कहा जाय कि मन के सम्बन्ध से जो भासमानता 
उत्पन्न होती है, बह दूसरी होती है, चश्ठुजन्य जो घट में मासमानता होती है, ऐसी 
'चह नहीं होती, और घट की अपरोक्षता में घट की भासमानता अपेक्षित है। तब तो 
जिस इन्द्रिय संप्रयोगजन्य मासमानता उत्पन्न होती हे तदनन्तर उस इन्द्रियसंप्रयोग- 
जन्य उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होता हे, ऐसा प्रत्यक्ष का लक्षण होगा, उसमें अव्याप्ति दोष 
. आशत होगा, क्योंकि एक भासमानमात्र से व्यवस्थितत्व लक्षण को सिद्ध होता है, अतः 
' निविकल्पक से भासमान के वाद उत्पन्न सविकल्पक में प्रत्यक्षता होगी निर्विकल्पक में 







|. पडल्ञान में नहीं, अर्थात्‌ “a भिन्न-भिन्न लक्षण होगा, प्रत्यक्षमात्र का 
जी अचुगत लक्षण नहीं होगा, ओर लक्षण राम के त्र 
प्र & लिये नहीं ॥ १७४ ॥ अनु ल्यि होता द्दे, व्यत्तिम के 
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नहीं । तथा घटमासमानताजनक इन्द्रियसम्बन्धजन्य घरज्ञान में प्रत्यक्षता होगी. 


मन्यसे-यज्गानं यस्य विषयस्येद्रियसंयोगाहुत्पन्नं तत्तन्न प्रत्यक्षं 
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विषयस्यात्मन इन्द्रियेण सह सन्निकर्षादुत्पन्नं तद्भासनं तस्मिन्ञात्मनि 
प्रमाण स्यात्‌। नात्मा तस्य विषयः, तत्कथमेवं स्यात्‌ ? इति चेत्‌ , नहि 
सवता तदीयविषयस्येत्युक्त, किन्तु सामान्यतो विषयस्येति, तेनेदम- 
सिहितम्‌। यदि तु तदीयताबिशेषणसुपाद्त्ते भवान्‌ तदा यदि तच्छन्देन 
ज्ञानजातीयमात्रपरामरोस्तदा स दोषस्तद्वस्थः यदि तु श्ञानव्यक्तिविरेष- 
परामशस्तदाऽव्यापकत्वं, प्रतिज्ञानं तच्छन्दार्थेस्यभेदात्‌। नहि. यस्वं तत्त्वं 
वा किञ्चिद्नुगतं रूपमस्ति। अत एवात्सविषयत्वाबुयोगवत्‌ त्रिपुटीप्रत्यक्ष- 
वादिनि परज्ञानस्य घडादौ प्रत्यक्षतया पामाण्यानुयोगो द्रछव्यः। तदर्थ 
यदिन्दरियसन्चिकर्षात्पन्नमिति विशेषणप्रक्षेपेयत्तच्छब्द्स्यासाधारण्यादव्या- 
प्त्यापत्तेः। यदि तु यच्छब्द्तञ्छव्दार्थोनुगतः स्यात्‌, पुनरप्यन्यच्च 
घटोयामिति ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणता प्रसज्येत ॥ १७५ ॥ 
यत्तद्विषयशव्दानां साधारण्यात्‌ पूर्व दोपा नतित्ृत्तिरेवेत्याह-सैचमिति। ननु घट- 
म्त्यक्षमात्मनि ग्रमाणसेच, तस्य मितिमातुसेयात्मकपुरन्रयगोचरत्वादिति नेदमनिष्टं प्राभा- 
करनये, इत्यत आहअत एवेति । यत्तदादिसाधारणशब्द्वलेन घरप्रत्यक्षस्य घरादौ प्रामाण्यं 
तन्मतेपि प्रसक्तमेवेस्यर्थः ॥ १७५ ॥ | 
यदि मानें कि जो ज्ञान जिस विषय इन्द्रिय के संबन्ध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान 
उस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है । घटज्ञान आत्मेन्द्रिय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होता 
हैं, अतः वह आत्मग्रत्यक्ष नहीं होता है, अत एव इस निर्वचन में दोष नहीं है। तो भी 
यह मन्तव्य दोषरहित नहीं है, क्योंकि ( घटोऽयम्‌ ) यह घट है, ऐसा जो ज्ञान जिस 
आत्मरूप विषय और मनो&प इन्द्रिय के सम्लन्ध से उत्पन्न होता है, वह ज्ञान आत्मा 
में प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होगा । यदि शंका हो कि ( घटोऽयम्‌ ) इस ज्ञान का आत्मा 
विषय नहीं है तो वह इस प्रकार ( आत्मा का प्रत्यक्षस्वरूप ) कैसे होगा, तो उत्तर यह 
है कि ( जो ज्ञान जिस ज्ञान के विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है ) 
इस अकार ज्ञान के बिषय का निवेश आपने नहीं किया है, सामान्य विषय का निवेश 
'किया है, अतः उक्त अतिव्याप्ति दोष होगा, यह कहा गया है । और यदि उस विशेषरूप 
ज्ञान विषयता का आप ग्रहण करते हें कि ( जो ज्ञान जिस ज्ञान के विषय और इन्द्रिय के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होता है इत्यादि ) तो यदि तत. शब्द से ज्ञानजातीय ( सामान्यज्ञान ) 
मात्र का परामशे ( ग्रहण ) रोता है, तो वह घटज्ञान को आत्मप्रत्यक्षत्वापत्ति पूर्चोक्त 
दोष ही ज्यो का त्यो है, क्योंकि सामान्य यत्तत्‌ शब्द से आत्मज्ञान का भी ग्रहण हो 
सकता है । यदि यत्तत्‌ शब्द से विशेषज्ञानव्यक्ति का परामर्श ( ज्ञान ) हो तो जिस 
व्यक्ति का परामश होगा, उसमें लक्षण की प्रवृत्ति स्थिति होगी, अन्य ज्ञानव्यक्ति में 
अव्याप्ति होगी, क्‍योंकि ज्ञान में तत्‌ शब्द के अर्थ का भेद ( तत्तद्व्यक्तिर्प ) रहेगा । 
यदि यस्त्व चा तत्त्व कोई अनुगतधर्म हो, तो ज्ञानव्यक्तियों का उसधर्म से अनुगम 
( संग्रह ) हो परन्तु चह यत्त तत्व कोई अनुगतरूप ( आकार ) नहीं है । यदि कहा | 
जाय कि प्रत्यक्ष सब अत्यक्षज्ञान को, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीन की त्रितुटी (समूह) 
विषयक मानने वाले प्रभाकरानुजायी घरञ्ञान क्रो आत्मप्रत्यक्षरूप मानते ही हैं, अतः 
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उनके मत मरें यह अनिष्ट नहीं है, तो कहा जाता हे कि ( अत एव ) यत्तदादि साधारण 


शब्द के बल से ही घटज्ञान को नैयायिकादि मत में आत्मविषयकत्व का जेसे अनुयोग 


( संबन्ध ) ग्राप्त होता है, वेसे त्रिपुटी प्रत्यक्षचादी के मत में परज्ञान को घटादि में 
प्रत्यक्षरूप से प्रामाण्य का अनुयोग ( संबन्ध-अतिव्याप्ति ) समझना चाहिये । क्योंकि 
भासमानेन्द्रियसंप्रयोगजत्व तुल्य है, परन्तु घटज्ञान जिस चक्षुसंबन्ध से उत्पन्न होता 
हे उस सम्बन्ध का घट में अभाव रहता हे, अतः पटज्ञानविषय घट को 
होना प्रकार मत में भी इष्ट नहीं है, घट पट दोनों के साथ नेत्र सम्बन्ध- 
जन्य परज्ञानविषयत्व घट में होना तो इष्ट हीहे। और यदि ( तदर्थ ) परज्ञान को 
घटादिविषयकप्रामाण्य की अतिव्यासि का वारण के लिये ( यदिन्द्रियसन्निकर्षोत्पन्न ) 
यह विशेषण दें कि.( जिस इन्द्रिय के सम्बन्ध से जो ज्ञान उत्पन्न होता हे, वह ज्ञान 
उस विषय का प्रत्यक्षहप होता हे । और परज्ञान घड का प्रत्यक्षरूप नहीं हो सकता 
है, घट ओर इन्द्रिय के सम्बन्ध से जो ज्ञान होगा वह घट का प्रत्यक्षस्वरूप होगा, 
अन्य नहीं तो इस प्रकार यत्‌ तत्‌ शब्द के असाधारणार्थक होने से अव्याप्ति की 
प्राप्ति होगी ओर यदि यत्‌ तत्‌ शब्द का अर्थ अनुगत ( साधारण ) होगा, तो फिर 
घटज्ञान को अन्य विषय में अत्यक्षरूप से प्रमाणता की प्राप्ति होगी ॥ १७५ ॥ 


अथात्मव्यक्तिरिक्त इति विशेषणं प्रक्षिपसि, आत्मचिषयस्य प्रत्यक्षता 
न स्यात्‌। तच्चव्देनानुगतार्थाभिधाने व्यवच्छेदकत्वाभावाद्‌ घरज्ञानस्य 
पटे प्रत्यक्षतया प्रामाण्यं , प्रसज्येत । पतेन इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्नमव्य- 
भिचारि प्रत्यक्षमित्यच्ापि दोषोऽयसुक्तो द्रष्टव्यः, ताइशस्यापि ज्ञानस्य 
बिषयान्तर अत्यक्षत्वेन प्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ यस्यार्थस्य सन्निकर्षाद्यहुत्पद्यते 
तत्तत्र अत्यक्षवया प्रमाणम्‌ ? इत्यभिधाने तु यच्छब्दतच्छन्द्साधारणा- 
साघारणार्थाभिधानविकल्पोक्तदोपम्रसङ्गः । अव्यमिचारिपद्‌ं च व्यथ, न 
रजतञज्ञान रजतेन्द्रियसन्निकर्षादुत्प्नम्‌। संस्कारळक्षणप्रत्यासत्ती 
रजतेप्यस्ति ? इति चेन्न, रजञतत्वबैशिष्ठ्ये पुरोवर्तिनस्तदभावात्‌ तस्मिन्मेवां 
रो5प्रामाण्यं, नतु रजतत्वमात्रे, तस्यान्यत्र सत्वात्‌ ॥ १७६ ॥ 
द नचु यज्ज्ञानं यस्यात्मव्यतिरिक्तस्येन्दिथेण संयोगादत्पन्न 1 तत्र प्रत्यक्षसिति 
वचस्ते न्यायमतेपि न दोष इत्याशइथाह--अथेति । तव तन सत्य मिति 
ग्रत्यकमिति , चा हक्का । उभयमतसाधारणं परिहारान्तरमाह--तच्छुव्देनेति । 


दोषोयमिति । अन्यप्रत्यक्षस्यान्यत्र प्रामा | 
दोषोयमिति न ग्यापादनरूप इत्यथः। विकल्पेति ।. साधारण्ये 
_ ऽन्यग्रत्यच्ञस्यान्यत्र ग्रामाण्यम्‌ । असाधारण्ये अस्यचषान्तरानुग्रह इत्यर्थः । यत्पदतत्पदपूरणे 


, दोपार्तरमाह। अच्यभिचारीति। संस्कारेति। अत एवं नान नुभूतमारोप्यते इत्यर्थः 


है. 
रि कि 








६. 
. अल: 


` यदारोप्यं न तत्र संस्कारो यत्र संस्कारो | 
ओ- प्रिहाराथः ॥ १०६॥ रो न तदारोप्यमिति न संस्कारस्तत्र प्रत्यासत्तिरिति 


व ना जाय ( जो ज्ञान जिस आत्मभिन्न के इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध से 
8 रिक्त ५॥ ९» चहू ज्ञान उस आत्ममिन्न का प्रत्यक्ष होता हे । इस प्रकार आत्म- 


2०5 .. विशेषण देने से घटज्ञान को आत्मप्रत्यक्षता की आपि न्याय मत में भी 
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नहीं होगी, तो इस रीति से आात्मविषयक ज्ञान को भो प्रत्यक्षता नहीं होगी, आर तत 
शब्द से अनुगत ( सामान्य ) अर्थ को कहने पर व्यवच्छेदकत्व के अभाव से घडज्ञान 
को पटविषयकप्रत्यक्षरूप से प्रमाणता की प्राप्ति होगी । इस पूर्वोक्त रीति से ( इन्द्रियाथ- 
सम्वन्ध से उत्पन्न अव्यभिचारी ( सत्यार्थविषयक ) ज्ञान अत्यक्ष प्रमा होता है। इस 
लक्षण में भी उक्त दोष समझना चाहिये, क्योकि इस लक्षणयुक्तज्ञान को भी विषयान्तर 
में प्रत्यक्षल्पसे प्रमाणता को प्राप्ति होती है। ओर जिस अर्थ के सम्बन्ध से जो ज्ञान 
उत्पन्न हृता दै, चह ज्ञान उस अर्थ में अत्यक्षरूप से प्रमाण होता है, ऐसा कहने पर तो 
यत्तत्‌ शब्द से साधारण अथे असाधारण अर्थ के कथनरूप विकल्प द्वारा जो प्रथम 
दोष कहा गया है, उस उक्त दोष की आप्ति होती है, अर्थात्‌ साधारण पक्ष में अतिव्याति 
ओर असाधारण पक्ष में अव्याप्ति हाती है। और अब्यभिचारिपद पद व्यर्थ है, शुक्ति 
सें रजत का ज्ञान, रजत के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध से नहीं उत्पन्न होता हे । अतः 
इन्द्रियाथ सन्निकर्षं विशेषण से ही उसक्री व्याबृत्ति हा जाती है । यदि कहा जाय कि 
(नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्तात्मसंवेतपू्वज्ञानजसंस्कारविषयत्व ) रूप नेत्र का सम्बन्ध शुक्ति के 
साथ भ्रम की उत्पत्ति काल में रहता ही हे, अतः सन्निकर्षं विशेषण से उक्त ज्ञान का 
चारण नहीं हो सकता, इसलिये अव्यभिचारिपद सार्थक है । तो यह कहना ठीक नहीं, 
रजत के साथ कथच्चित्‌ संस्कारात्मक ज्ञान लक्षगसम्बन्ध मान भो लिया जाय तो भी 
भ्रम काळ में जो पुरीवर्ती ( आगेस्थिर ) शुक्ति में रजतत्व की विशिष्टता ( सम्बन्ध ) ` 
भासती है, उस विषयक प्रथम के अनुभव के अमाव से संस्कार का भी अभाव रहता | 
हे । अतः उसी अंश में रजत भ्रम में अप्रमाणता रहती है, उसका सन्निकर्षविशेषण से 
ही चारण हो जाता हे । और गुसमत में रजतांश की स्मृति रहती है, अतः रजतत्त्वमात्र 
में अप्रमाणता नहीं रहती है, क्योंकि स्मृतिविषय रजत की अन्यत्र सत्ता रहती है । 
अन्यथा ख्यातिमत से भी अन्यत्र रजतत्व को सता रहती है, रजतत्त्व के येशिष्ट्य 
( सम्बन्ध ) मात्र ही मिथ्या भासता है ॥ १७६॥ , 
अथ साक्षात्कारित्वं प्रत्यक्षलक्षणमुच्यते तदा साक्षात्कारिविक्रमेपि 
प्रसङ्गः अथाऽव्यमिचारित्वचिशेषितं तरळक्षणमिति वा भेदाप्रहव्यतिरिक्त- 
विश्चमाभावो वा इति चेन्न, विक्रल्पासहत्वात्‌ । किमवगतसिदं लक्षणं 
फळहेतुः ! अनवगत चा? न तावच्वरमः, तद्भिधानवैयर्थ्यप्रसङ्गात्‌ ; अभिधा- 
नस्य झानोत्पादोपयोगित्वात्‌ , तस्य चानवगतस्यैव फंछसाधकत्वास्युपः 
गमात्‌ । आद्ये किमन्यस्मादवगमः ? उत त्वदीयाब्लक्षणवाक्यात्‌ ? यद्यन्यः 
स्मात्‌ , ऊतममुना लक्षणामिधानप्रयासेन, अभिधानस्यास्य ज्ञानोत्पादाति- 
रिक्तपयोजनामावात्‌ , तस्य चान्यत एव सिद्धेः। अन्त्ये कि त्वदभिधानमा- 
सोपदेशतया साक्षात्कारित्वं बोधयति ? उत लिङ्गादिभावेन ? न तावञ्चरमः, 
त्वडूचनस्य साक्षात्कारित्वाबिनाभावादेदेशयितुमशक्यत्वात्‌। नापि प्रथसः, 
वादिनं प्रति भवत आतत्वासिद्धेः। सिद्धौ हि प्रतिज्ञामात्रादेच साध्यसिद्धः 
इत्वायभिधानमनर्थेक सवंत्र स्यात्‌ ॥ १७७॥ न 
योग्यव्यक्तिव्ृत्तितया सुग्रहं साधरणं च साक्षास्वमिति तदेव अत्यक्षलक्षणसिति 
A 
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--अथेति । विश्रमेप्यनुव्यवसायेन साक्षात्त्वप्रती तेस्तत्रातिच्यातिमाह--तदेति । 
न अमान्यत्वेन विशेष्यं, गुरुमतुते सर्वयाथार्थ्याद्विशिष्टमेव क्षणमिति शङ्कते 
अथेति । फलेति। इतरव्यवच्छेदो न्यवहारो वा यत्फलं तद्धेतुर्स्यिथः। स्व द्वचनस्येति ।£: 
त्वद्वचनं न साच्चात्कारित्वाविनाभूतं, न वा पच्चधर्म, इति तेन तदचुमानमचुपपन्नमित्यथः। 
भवत इति । लक्षणवादिन इत्यर्थः ॥ १७७ ॥ 

यदि साक्षात्कारित्व ( वर्तमानहप से विषयप्रकाशत्व ) प्रत्यक्ष का लक्षण कहा 


जाय, तो प्रत्यक्ष श्रम में अतिव्याप्ति होगी । यदि अव्यभिचारित्व विशेषण युक्त लक्षण 
किया जाय तो प्रमाकार मत में भेदाग्रह से अतिरिक्त भ्रम का अभाव ही है । अतः 
सब ज्ञान यथार्थ ही होते हें। इस मतमें अव्यभिचारी विशेषण की भी आवश्यकता 
नहीं है, और भी, यह लक्षण विकल्प को नहीं सह सकता, विकल्प ( तके-प्रश्न ) 
है कि क्या यह ड्रक्षण ( अवगत ) ज्ञात होकर लक्ष्य का बोध ओर व्यवहारछूप फल 
का देतु होता हे ९ या अनवगत ( अज्ञात ) रहते सत्ता मात्र से. बोध एवं लक्ष्य को. 
अचय से व्यावृत्ति आदि फल का हेतु होता है । चरम ( अन्तिम ) अनवतलक्षण फल 
का हेतु हो यह पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योकि यदि अनवगत फल का हेतु हो, तो उसके 
अभिधान = कथन में व्यर्थता की प्राप्ति होगी । लक्षणादि कथन में ज्ञानोत्पादन से ही 
उपयोगिता ( सफलता ) होती है, ओर आप उस अनवगत रक्षण में ही फल 
साधकत्व मानते हे, अतः उसका कथन व्यर्थ ही होगा । अवगत लक्षण फल का हेतु 
होता है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि उस आय पक्ष में प्रश्न यह है 
कि वह लक्षण का ज्ञान अन्य किसी साधन से होता है ? या आप के लक्षणात्मक वाक्य 
से होता दै? यदि अन्य किसी से लक्षण का ज्ञान होता है, तो इस लक्षणवर्णनरूपः 
प्रयास ( यत्न ) का कोई फल नहीं है । क्योंकि इस लक्षण वर्णन का ज्ञान की उत्पत्ति 
से अन्य फल दै नहीं, और उस ज्ञान की अन्य से ही सिद्धि मानते हैं, अतः लक्षण वर्णन 
व्यथ होता हे । यदि अन्त्य पक्ष माने कि मेरे लक्षण वाक्य से लक्षण का ज्ञान होता है, 
तो आप से पूछा जाता है कि आपका वचन क्या आप्नोपदेशरूप से साक्षात्कारित्व का 
बोधक होता है ? या लिङ्ग, अर्थापत्ति आदि रूप से बोधक होता दै? यहाँ चरम 
( लिज्ञादिरूप से बोधकत्व ) पक्ष तो बन नहीं सकता, क्योंकि आपके बचन को साक्षा- 
228 2 अविनाभाव ( सहचारनियम ) साक्षात्कारित्व के बिना अनुपपत्ति 
दि को द्शांना अशक्य हे, और इसके बिना अनुमिति आदि प्रमिति होती नहीं है । 
श्र भी नहीं बन सकता, क्योंकि वादी के प्रति आप का असत्व सिद्ध (मान्य) नहीं 
हत यदि वप के च लक्षणादि वक्ता के असत्व को सिद्धि हो, तो इदमस्ति, 
होगा न | सत्र साध्य को पा होने से हेतु आदि का कथन अनर्थक 
। 2 अथ : रित्वमन्यतो | | 
/ चन मनी तं युति पत शब्यबा शो जाजाति अत्यक्षल्यवहारनिवानंत या » 
ह. वानमानमायेनैल: नाता यर ज्ञाप्यते ळक्षणवादिना,  _ 
म व वान तया, अत एव च लक्षण केवलव्यतिरेक्य- 
ओ- उुमानमाचक्ष्महे; तद्यथा थ्रावणादिप्रमितयः साक्षात्कारि 
ते ब्ववदत्तव्याः, साक्षात्कार पन मतयः साक्षात्कारिप्रमितयो वा प्रत्य... 
1 शार त्कास्ममितित्वात्‌ , न यत्‌ प्रत्यक्षतया व्यव- 
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हियते न तत्‌ साक्षात्कारि यथा5चुमितिः, तथा चैताः, तस्मात्तथा | पतदखु- 
मानप्रतिपादक च वाक्यं नातवाक्यत्वेन प्रयुज्यते वादिना, किन्तु व्याप्त्यादेः 
प्रतिपञ्नस्येच स्मारकं पूर्वाप्रतिपत्षस्य वा जिज्ञासोत्पादनद्वारेणेदानीमेव 
वादिनि -प्रमाणोत्पाद्कमित्युक्तदोषानवकाशः इति। न प्रत्यक्षतया व्यव- 
तव्याः इति व्यवहारस्य कि विषयभेदो वशेषः ? उत शब्दभेदः ? आद्य, 
यद्यसों विषयविशिष्टव्यवहारं नाज्ञासीत्‌ , ,कथं साक्षात्कारिणि तस्य स्व- 
कत्तंव्यतांलक्षणचाक्याद्प्यचगच्छेत्‌। नह्यविदिताञ्चिरनुमानादप्यग्निसंबन्धं 
वोधयिठुं शक्यः ॥ १७८ ॥ 


नचु ळक्तणचाक्यमासवाक्यस्वेन नोपयुज्यते, किन्तु परार्थानुमानत्येन, तस्य चः. 


पूवां बुभूतव्यासिस्मारकत्वं जिज्ञासोर्पादकत्वमात्रं चा फळं, तथा च नोक्तदोष इति 
शङ्कते--अथेति । विषयमेद्‌ इति। अस्यक्षस्वलक्षणो व्यवहारविषयः? प्रत्यक्षणशाव्दा- 
भिधेयर्वसात्रं चा व्यवहारविशेषः ? इति विकरपार्थः। व्यवहत्तंज्या इतिमेषात व्यवहारः 
विशेषं तदा स्वकत्तेव्य तया नुसापयेद्द्यसौ म्रतीतचरः स्यादन्यथा साध्याऽसिद्धा व्याप्त्य- 
ग्रह एवस्याह-यद्यसाविति ॥ १७८ ॥ 

यदि आप मानते हैं कि जो कोई साक्षात्कारित्त्व को अन्य हेतु ( अनुव्यवसायादि )- 
से जानता हे, किन्तु प्रत्यक्षव्यवद्दार के निदान ( कारण ) रूप से नहीं जानता है, 
अतः उसके प्रति प्रत्यक्षन्यवहार के कारणत्वरूप से लक्षणवादी साक्षात्कारित्व को सम- 
झाता हैं, ओर इसे वह अनुमान द्वारा समझाता हैं, आप्तोपदेशद्वारा नहीं। और 
इसी से लक्षण को केवळ व्यतिरेकी अनुमान कहते हे, क्योंकि हेतु एवं साध्य कही ज्ञात 
नहीं रहते हें। वह अनुमान ऐसा है कि--भ्रावण त्वाच एवं चाक्षुषादि अमितियाँ, या. 
सक्षात्कारिप्रमितियाँ, प्रत्यक्षहप से व्यवहार के योग्य हैं, साक्षात्कारिप्रमितित्व से 
व्यवहार के योग्य है, जो प्रत्यक्षर्प से व्यवहृत नहीं होता है, वह साक्षात्कारिप्रमिति 
भी नहीं हे, जेसे कि अनुमिति और ये साक्षात्कारिप्रमितियाँ तो साक्षात्कारिप्रमितित्व- 
रूप हेतु युक्त हैं, अतः प्रत्यक्षरूप से व्यवहार के योग्य हैं। ये पांच--प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय और निंगमनरूप अचयवयुक्त अनुमानप्रतिपादक वाक्य वादी से आत 
चाक्य ( शब्द प्रमाण ) रूप से प्रयुक्त ( उच्चारित ) नहीं है, किन्तु प्रथम से प्रतिपन्न 
( ज्ञात हो विस्मृत ) व्याप्ति आदि का स्मारक, या प्रथम के अज्ञात व्यापि आदि कीं. 
जिज्ञासा ( ज्ञानेच्छा ) के उत्पादन द्वारा इस वाक्य के प्रयोग काल में ही श्रोता चादि 
में व्यापिज्ञानरूप प्रमाण का उत्पादक वाक्य का प्रयोग किया जाता है । अतः उक्त दोष. 
का अवकाश नहीं हे । परन्तु यह नहीं माना जा सकता । क्योंकि व्यवहार शब्द का 
विषय ज्ञान और शब्द प्रयोग दोनों अर्थो में होता है, वहाँ व्यवहर्तन्य इस विधि से. 
सामान्य व्यवहार का तो विधान नहीं है, क्योंकि साक्षात्कारिप्रमिति के व्यवहार का 
विधान हे । वहाँ व्यवहार का विषयभेद ( प्रत्यक्षत्वरूप व्यवहार का विषय ज्ञानमेद ) 
विशेष ( भेदक ) है? अथवा शब्दभेंद ( प्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वमात्र ) विशेष है १ अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षरूप से व्यवहतेव्य हे, इसे प्रत्यक्ष रूप से जानना चाहिये या प्रत्यक्ष शब्द से 


कहना चाहिये, इन दोनों में से किस की विधि है? .यहाँ प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, : 
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२९४ खण्डनखण्ड्खाद्रम्‌ 


क्योंकि यदि वह पुरुष प्रत्यक्षत्वयुक्त ज्ञान व्यवहार को प्रथम से नहीं जानता हे, तो 
साक्षात्कारी ज्ञान में प्रत्यक्षत्वेन अप्रसिद्ध व्यवहार कर्तव्यता को लक्षणचाक्य से 
उक्त अनुमान द्वारा भी केसे समझेगा? क्योंकि जो प्रथम से अग्नि को नहीं जानता 
है, उसको पराथ अनुमान से भी पक्ष में अग्नि सम्बन्ध को नहीं समझाया जा 
सकता है ॥ १७८ ॥ 
अथाउज्ञासीत्‌ , तदा शातञज्ञापनवेयथ्यात्‌ ळक्षणरूपमचुमानं निष्प्रयो-: 
जनम्‌ । अथ सामान्यतो जानात्यस्ति कश्चिद्विषयः प्रत्यक्षव्यवहारस्य, विशेष- 
तस्तु न जानाति, तं प्रतीद्‌धुच्यते ? न कि खामान्यतो निमित्तवत्तां व्यवहा- 
` रमात्रस्य जानाति ? उत व्यवद्दारविशेषस्य ? आद्ये प्रकतानुपयोग'ः, व्यवहा- 
रविशेषस्य चिन्त्यमानत्वात्‌ । द्वितीये किकृतोयं व्यवहारस्य विशेषः ? इति 
विकब्पितपक्षाउप्रवेशमन्तरेण न निस्तारः। पतेन सर्वस्येच। लक्षणस्य 


स्वीकारः परासनीयः । तथाहि--_ 
नाऽत््यापच्या प्रमामात्रात्ते तेषथीः स्वीक्रियोचिताः । 


तद्धियस्तदुरीकारे स्तचाश्रयं कश्चिकित्सतु ॥ १७९ ॥ 
सिद्धसाघनमाह-तदेति। विषय विशेपाङ्कितच्यवहारकत्तव्यत्वे साध्ये सामान्यज्ञानम 
तन्त्रमित्याह-ग्रक्ृतेति । अस्यापत्तिः अतिप्रसङ्गः, पटप्रमातोपि घटप्रसिद्धिळक्षणा । घर- 
विशेषितम्रमातो घरसिद्धौ विशिष्टप्रविष्टात्‌ घटादपि घटसिद्धिरिस्यात्माश्रय इत्याह 
-तद्धिय इति ॥ १७९ ॥ 

यदि वह श्रोता प्रथम से ही प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वयुक्त व्यवहार को अन्य प्रमाण से 

जानता हे कि अमुक शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान का वाचक हे, या यह शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान अथे 

में प्रयुक्त होता हे, तो ज्ञात को लक्षणरूप अनुमान से समझाना व्यर्थ है, उसके लिये लक्षण 

रूप अनुमान निष्फल हे । यदि कहा जाय कि जो ' मनुष्य सामान्यरूप से जानता हे कि 

अत्यक्ष व्यवहार ( शब्द प्रयोग ) का कोई विषय ( अर्थ ) है, परन्तु विशेषश्प से नहीं 

जानता हैं कि अमुक इसका विषय है, उसके ग्रति यह अनुमान ( लक्षण ) कहा जाता 

ह कि साक्षात्कारिप्रमितियॉ प्रत्यक्ष व्यवहार के विषय हैं, यह कथन भो नहीं बनता, 
क्योंकि श्रोता क्या व्यवहारमात्र को सामान्यरूप निमित्त ( विषय ) चाला जानता है १ 

अथवा व्यवहारविशेष ( प्रत्यक्ष व्यवहार ) को निमित्त चाला जानता हे १ यहाँ प्रथम क्ष 

में तो सामान्य व्यवहार को निमित्तवत्ता ज्ञान का प्रकत में उपयोग ( फल ) नहीं हे, 
क्योंकि व्यवहारविशेष ( परत्यक्षव्यवहार ) का विचार चल रहा हे । द्वितीय पक्ष 

में व्यवहारविशेष को सामान्यहप से यदि निमित्तवाला जानता है, तो उस व्यवहार 

.. में जो यह विशेष ( भेद ) है, वह किससे सिद्ध होता है? किसी शब्द से ! या अर्थ 

,' से हौ; इस विकल्पित पक्ष के अनुप्रवेश के बिना निस्तार नही हे । यहाँ 

व्यवहार का विशेष सहित ज्ञानविषयरूप विशेष ( विशेषण ) के ज्ञान के वि हि 
नहीं सकता, अतः विषय सहित अत्यक्षव्यवहार को जानने वाले के प्रति सके हा के 
य > भु भी 'लक्षणरुप अनुमान निरथेक दे ॥ 7 उसकै जान न क ळय 









की तापि ( अतिव्याप्ति ) होने के कारण लक्षणमूलक प्रमाभात्र से तत्तदथेस्वीकार के 
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आर इस चच्यमाण रीति से सब लक्षण की स्वीकृति खण्डनीय दै । यह देखिये 


प्रथमः परिच्छेद्‌ः २९५ 


योग्य नहीं है, क्योंकि प्रथम कहा गया हे कि घटप्रमा को आत्मप्रत्यक्षत्वापत्ति होती है 
तथा घरप्रमा को पउप्रत्यक्षत्वापत्ति होती. है, . यह अतिव्याप्ति हे। और लक्षण द्वारा 
तढुवुद्धि ( घट आदि लक्ष्य ज्ञान ) से घट आदि की सिद्धि मानने पर घट आदि को 
सिद्धि में घट आदि के प्रवेश से आत्माश्रय की चिकित्सा ( निवृत्ति ) कौन करेगा ? भाव 
यह हे कि लक्षण से जायमान प्रमामात्र से अथ के स्वीकार करने पर अतिव्याप्ति 
होती हे, और लच्यविशिष्ट प्रमा से अर्थ के स्वीकार से आत्माश्रय होता हे, अतः लक्षण 
से प्रमा असाध्य है ॥ १७९ ॥ 


यदि कहा जाय कि तद्बुद्वित्व ( लच्यविशिष्टप्रमात्व ) इसमें लद्धयविशेषण 
नहीं रहता ह जिससे आत्माश्रय हो, किन्छु लच्येन्द्रिय संयोगजन्य प्रमा ज्ञान में ही 
कोई धर्म रहता है, और उसका ज्ञान में अन्तर्भाव नहीं होने से आत्माश्रय नहीं होता 
हे । ऐसी शंका करके उत्तर देते हे कि-- 

अथान्यः चिशेषश्चेत्तद्धीत्व कश्चिदिष्यते । 
दत्तः खाकारवादाय विष्टरः स्पष्टमेच तत्‌ ॥ १८०॥ 

नच घरधीस्वमित्यत्र घरो न विशेषणं येनास्माश्रयः स्यादपि तु घटेन्द्रियसन्निकपंजे 
ज्ञाने घटधीत्व नाम स कश्चिद्विरोपो येन घरसिद्धिरिति शङ्कते अथान्य इति। एवं 
सति घरोपि ज्ञानाकारम्रवि्टः स्यादिति वा, घटाकारकादाचित्कत्वाद्धट्कक्षणविषय सिद्धि 
रिति वा, साकारवादाभ्युपगमः स्यादिति परिहरति-दत्त इति। तथाचापसिद्धान्त इति 
भावः ॥ १८०॥ 

`यदि वह तद्धित्व अन्य किसी विशेषरूप माना जाय, तो ज्ञान को ज्ञेय के साथ 
सम्बन्ध से तदूबुद्धित्व होता दै, इस सिद्धान्त का त्याग होगा, और ज्ञान में ही विषया- 
कारता रूप धम होगा, इससे ज्ञान के साकारवाद बुद्धमत के लिये वह स्पष्ट ही आसन 
दिया जायगा । भाव यह है कि लक्ष्येन्द्रिय संयोगजन्यत्व यदि ज्ञान का धर्म होगा तो 
वह लक्ष्य ही ज्ञान में प्रविष्ट . होकर ज्ञान का आकार बनेगा, और अभेद होने से ज्ञान 
अर्थाकार कहलायगा, फिर ( अर्थनेव विशेषो हि निराकारतयाधियः ) बुद्धि के निराकार 
होने से अथ से ही बुद्धि में भेद होता दै, इस स्वसिद्धान्त का त्याग हो जायगा । और 
( सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः ) साथ उपलब्धि के नियम से नील और उसके 
ज्ञान में अभेद है, इसमें बुद्धमत की प्राप्ति होगी ॥ १८० ॥ 

यदि कहा जाय कि ज्ञान का प्रकाशमात्र स्वभाव है, अतः तत्तत्‌ बुद्धित्व उसमें 
स्वाभाविक नहीं हे, किन्तु 'अथसम्बन्थाधीन औपाधिक तत्तत्‌ बुद्धित्व ज्ञानं में होता हे, 


जेसे स्फटिक में लालिमा होती है, अतः ज्ञानगत विशेपधर्म के उत्पादन के लिये बाह्य. 
वस्तु की आवश्यकता से वुद्धमत की प्राप्ति नहीं हो सकती ऐसी शंका हीने पर 


कहते हें कि-- 
अर्थाढुत्थाखवोधम्मो नानुमात्वादयो यथा । 
तद्धीत्वमपि तद्वत्‌ स्यादित्यथोंडनर्थेभाविशेत्‌ ॥ १८१॥ 


ननु नार्थाधीन घटधीत्व, किन्त्वनुमितित्वादिवत्कारणान्तराधीन, तथा च नाकारक- 
दाचिस्कत्वात्‌ घटसिद्धिरिति न साकारवाद इत्याह--अर्थादिति । इति शब्दानन्तरं 
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२९६ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


“यदा, तदे'त्यध्याहायेम्‌ । अथो घटादिरनर्थ = सङ्कटं प्रविशेन्न सिद्धयेदिस्यर्थः । अर्थान- 


धोनघटधीत्वस्याथं अस्यतन्त्रस्वादिति भावः ॥ १८१ ॥ क 
जेसे अनुमितित्वांद परोक्ष ज्ञान के धर्म प्रत्यक्षार्थ से उत्पन्न होने वाले नहीं होते हे, 


भूतभावी दूर वस्तु का भौ ज्ञान परामर्शादि से होता है, पेसे ही यदि ज्ञानगत धमे के 
उत्पादन सात्र के लिये वाह्यवस्ठु की अपेक्षा हे, तत्तत्‌ बुद्धि की उत्पत्ति के लिये वस्तु 
को अपेक्षा नहीं है, तो घटादि अनर्थ संकट में प्राप्त होगा, तत्तत प्रत्यक्ष ज्ञान से वर्तमान 
अर्थ नहीं सिद्ध होगा, लक्षण से वतंमान लक्ष्य नहीं सिद्ध होगा, परामर्शादि से अनु- 
मितित्वादि के समान इन्द्रियजन्यता से तदूबुद्धित्व, प्रत्यक्षत्वादि धर्म ज्ञान में होंगे, अर्था- 
धीन ज्ञान के नहीं होने से ज्ञान अर्थ का बोधक नहीं होगा ॥ १८१ ॥ 


सोऽपि वा धीविशेषः कि स्वीकाय्यस्तद्धियं चिना ? 
एवं चं सोपि सोपीति नान्तः सोपानधावने ॥ १८२ ॥ 
यद्यपि घटप्रमातोञ्न्या न घटसिद्धि:, किन्तु घटप्रमेच स्वरूपमती घटसिद्धिस्तथापि 
विशेषाभावात्स, पटसिद्धिरिव किं न स्यादिति हदयस । यद्वा, अनेनेवानुशयेनाह- 
सोपीति । घरधी्धरसिद्विरिति तद्गोचरज्ञानान्तरनिर्वाह्ममिति तत्रतत्र प्रसङ्गेऽन- 
वस्थेस्यर्थः॥ १८२ ॥ 
जिनके मत में ज्ञान स्वतः प्रकाश नहीं है, किन्तु अनुव्यवसाय से ज्ञान की सिद्धि 
होती है, उनके मत में वह बुद्धि विशेष भी तद्विषयक वुद्धयन्तर के विना स्वीकार के 
योग्य नहीं है, फिर उस बुद्धि विषयक बुद्धि भी अन्य युद्धि से स्वीकार योग्य होगी, 
इस प्रकार सोपानधावन ( बुद्विपरन्परा ) में अन्त नहीं है ( अनवस्था हवै )। तथा 
घटवुद्धि को अथम पटविषयकप्रत्यक्षत्व की आराति कही गई है, अतः. घटबुद्धि मात्र से 


घट को ही सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसको घरमात्र विषयकत्व सिद्ध करने के लिये ` 


अन्य बुद्धि की ( अनुमान का ) अपेक्षा हो, तो वह भी अज्ञात होते साधक नहीं होगा, 
अन्य की अपेक्षा होने पर अनवस्था होगी इत्यादि ॥ १८२ ॥ | 
समस्तळोकशारत्रेकमत्यमाश्चित्य चृत्यतोः । 

ल का तद्स्तु गतिस्तत्तद्वस्तुधीन्यवहारयोः ? ॥ ३९ ॥ १८३॥ 
वस्तुग योः सबपां लोकानां झास्राणां च सम्प्रति र विचार” 
तस्तयोरुपपादनमशक्य मित्याह--समस्तेति ॥ १८३॥ सका | 
शंका हे कि--यदि उक्त रीति से लक्षण से बाद्यार्थबुद्धित्वादि की सिद्धि नहीं होती 
है, तो समस्त लोक लक्षणादि के बोधक शाक्ल के ऐकमत्य ( सम्मति ) को आश्रयण 
_ करके पता हुए ( सदा रत भासमान ) तत्तदू वस्तु को बुद्धि और व्यवहार की 

. क्या गति ( आश्रय ) होगी १ ) अयं घरः, घटमानय इत्यादि ज्ञान एबं व्यवहार ₹ 
\ के बिना केसे सिद्ध होंगे ॥ १८३ ॥ यु 5 कद 






तत्तत मतो के द्वारा उपपादन ( साधन ) में अशक्य उन तत्तत्‌ 


म अनिवेचनीयवाद वचनीयः द्‌ के पाद की सेवा गति है । अर्थात्‌ खण्डित. 
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. ( बाधित ) होने से लक्षण वाह्मवस्तु उनकी बुद्धि एवं व्यवहारादि स्था सत्य नहीं हे, और 
प्रतीत होने से सर्वथा असत्यखपुष्पादि के समान नहीं है, अतः अनिर्वेचनीय लक्षण 
प्रमाण प्रमेयादि से अनिर्वंचनीय ही बुद्धि तथा व्यवहार भी होते हें । इसी अभिप्राय से 
लक्षणादि का खण्डन किया जाता है, वस्तुतः लक्षणादि के स्वरूपाभाव बोधन के 
लिये नहीं ॥ १८४ ॥ . 

प्रथम विकल्प यह था कि ( साक्षात्कारिप्रमितयः प्रत्यक्षत्वेन व्यवहतेव्याः ) इस 
विधिवाक्यगत व्यवहार का विषय भेद विशेष हे £ या शब्दभेदविशेष ? यहां प्रथम कल्प 
का खण्डन करके दूसरे कल्प का खण्डन करते हैं कि-- | 

नापि द्वितीय: । तथाद्दि-अयमचुमानार्थः स्यात्‌ , श्रावणादिभ्रतिपत्तयः 
प्रत्यक्षशब्दामिधेयाः साक्षात्कारित्वादिः, सोपि न। यङ्साक्षात्कारिण्यलु 
मानादौ तच्छन्दाप्रयोगमात्रात्‌ साक्षात्कारिणि तच्छब्द्प्रयोगः क्रियते तद्धि 
शशाधविषाणजबगडद्शादिशब्द्प्रयोगोपि साक्षात्कारिणि कत्तन्य एवाविशे 
_घात्‌ । अथ जवगडद्शादिशब्दाः सामान्यतोथवत्तया न प्रसिद्धाः, क्वचिद- 
प्रयोगात्‌ ; शशविषाणादिशव्दा अखद्विषया पचेति प्रसिद्धाः, प्रत्यक्षादि 

शब्दास्तु सद्विषयचत्तया सामान्यतः सिद्धाः, प्रत्यक्षमस्तीत्यादिपरयोगदरा- 

नाद्‌; इत्यस्तिविशेषः, इति चेन्‌ मेवस्‌, एतेनापि विशेषेण चाक्षुषादिरान्दाना- 
मव्यचच्छेदात्‌ तेषामपि साक्षात्कारिप्रमामात्रे प्रयोगप्रसङ्गः । साक्षात्कारित्वे 
सत्यपि श्रावणादो चाश्षुषादिशव्दानामप्रयोगो, न त्वेवं प्रत्यक्षादिशाग्दाना- 
मिति विशेषः ? इति चेत्‌ एव तर्हि यत्र साक्षात्कारित्वं नास्ति तत्र प्रत्यक्षः 
शब्द्प्रयोगो नास्ति, यत्र साक्षात्कारित्वमस्ति तच सबत्रास्ती'ति यो जानीते 
तं प्रति ळक्षणाभिधानमिति स्यात्‌ । स च भ्यवद्दारान्तरवद्न्वयव्यतिरेका- 
. भ्यामेच चाच्यवाचकभावमवधारितवानिति व्यर्थे लक्षणम्‌ ॥ १८५ ॥ 

अचुसानाद्यवाचकत्वं यदि प्रत्यक्षवाचकत्वे तन्त्र; तत्राह--'तहींति । अथ सद्दाचकरवे 
सत्यनुमानाद्यवाचकत्व, ततन्नाह--एतेनापीति--चाकहुषादिशवब्दा नाम नुमानाद्यचाचकत्वे 
सति सद्दाचकत्वसस्तीति तेषामपि साचात्कारित्वेन प्रवृत्तिनि्मित्तेन प्रत्यक्ञचाचकत्वं 
स्यादित्यर्थः । चाक्षुपादिशव्दे साक्षात्व न प्रवृत्तिनिमित्त तस्मिन्सत्यपि ्रावणादिप्रतिपत्तौ 
तदुग्रतिपत्तरिति शाङ्कते-साच्ादिति। एवं सत्यन्वयन्यतिरेकाभ्यामेव . तत्पदाभिघेयत्व- 
सिदिरिति ळक्षणोपन्यासप्रयासवेफल्यमिति परिहरति--पुवमिति॥ १८५॥ 

. प्रत्यक्ष शब्द का वाच्यत्वमात्र व्यवहार का विशेष हे, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं 
हे । इसे इस प्रकार समझना चाहिए--इस पक्ष में उक्त अनुमान का यह अथ (आकार) 
होगा कि--श्रावण, त्वाच एवं चाक्षुषादि प्रमितियाँ प्रत्यक्ष शब्द के चाच्य दें, साक्षात्कारी 
होने से, जो प्रत्यक्ष शब्द का वाच्य नहीं दै, चह साक्षात्कारी भी नहीं हे कि अनुः 
, मिति आदि । परन्तु यह अर्थ सी युक्त नहीं है, क्योंकि यदि असाक्षात्कारी अनुमानादि 
में ( तत्‌ शब्द ) प्रत्यक्षशब्द के अप्रयोग मात्र से साक्षात्कारी श्रावणादि अर्थ में प्रत्यक्ष 
शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता दे? तो शशविषाण ( शशश्यज्ञ ) जबगडदशआदि 
( अनर्थक ) शब्दों का भीं साक्षात्कारी अर्थ में प्रयोग कर्तव्य हो होगा, क्योंकि अनु- 
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मिति आदि में अप्रयोगरूपता तुल्य है, विशेष (भेद) नहीं है । क जाय कि जबगड- 
दश आदि शब्द सामान्याकार से अथवत्ता स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं हैं, क्योंकि इनका कहीं 
किसी अथे में वाचकरूप से प्रयोग नहीं होता है। और शशविषाणादि शब्दे तो असत्‌ 
९ पदार्थाभाव ) विषयक प्रसिद्ध हो हें । ओर प्रत्यक्षादि शब्द तो सामान्यरूप से सदू- 
वष्तु विषयवत्ता ( सद्वस्तु वाचक ) रूप से सिद्ध है, क्योंकि ( प्रत्यक्षमस्ति ) प्रत्यक्ष है, 
इत्यादि प्रयोग देखा जाता है । अतः प्रत्यक्ष शब्द और उन शब्दों में यह विशेष हे । 
अर्थात्‌ सत्‌ का वाचक होते अनुमानादि का चाचक नहीं होने से प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग 
साक्षात्कारी अथ में होता है, असदर्थक अनर्थक का नहीं । तो यह कहना भी नहीं बनता 
क्योंकि इस विशेष से भी चाक्षुषादि शब्दों का व्यवच्छेद नहीं होता है, प्रत्यक्ष के प्रयोग 
स्थान में चाक्चुवादि शब्दों के प्रयोग की प्रापि होती है, निवृत्ति नहीं, क्योंकि ये भी 
सद्थे के वाचक होरे अनुमितिं आदि के अवाचक हैं। अतः उनका भी साक्षात्कारी 
प्रमामात्र में प्रयोग प्राप्त होता हे । यदि कहा जाय कि साक्षात्कारित्व होते भो श्रावणादि 
में चाक्षुषादि शब्दों का प्रयोग नहीं होता है ( प्रयोग का अभाव रहता है) परन्तु 
प्रत्यक्षादि शब्दों का श्रावणादि में नहीं प्रयोग हो ऐसी बात नहीं है, किन्तु श्रावणचाक्षु- 
भादि सब में प्रत्यक्षादि शब्दों का प्रयोग होता है, अतः प्रत्यक्षादि शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त 
साक्षात्कारित्व है, चाक्चुषादि शब्दों का नहीं, यह विशेष ( भेद) है। तब तो यह 
नियम सिद्ध हुआ कि जहाँ साक्षात्कारित्व नहीं है, वहाँ प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं 
होता है, और जहाँ साक्षात्कारित्व है, वहाँ सर्वत्र प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, इस 
अथे को जो जानता है, उसके प्रति लक्षण कहा जाता है, परन्तु वह जानने वाला तो 
घर परादि शब्दों के समान ( उनके व्यवहार के समान ) अन्वय व्यतिरेक से ही वाच्य 
चाचकभाव के अवधारण ( ज्ञान) चाला, बृद्धव्यवहारादि से सिद्ध रहता हैं। अतः 
उसके लिये लक्षण व्यर्थं है ॥ १८५ ॥ 


एतेनाइमित्यादिव्यवच्छिन्नतया व्यवहत्तंव्यमित्युक्तानुमानसाध्यतया- 
मिधीयमानमपास्तं वेदितव्यम्‌ । पूर्वप्रतिपन्नभेव वाच्यवाचकभावं लळक्षणाभि- 
धानेन स्मार्थते ? इति चेन्न, अवगतसमयस्य पत्यक्षशब्दादेच तत्स्मरण- 
सम्भवात्‌ व्यर्थता लक्षणाभिधानस्य स्यात्‌ । अवगतशब्दार्थसंबन्धः 
शब्दादेव स्मरन्‌ यदि लक्षणेन स्मार्यत, तदा लक्षणवाक्यगतपद्कदम्वार्थ- 
स्मरणाथमपि लक्षणमभिधानीयमविशेषाद , पर्व तछ्क्षणवाक्येपीत्यपयं- ` 

चान स्यात्‌ ॥ १८६॥ 

. पतेनेति। अन्वयव्यतिरेक सिदधस्वेनेतयर्थः । अवगतेति। शव्दान्तरव दित्यर्थ 
कक धीन 0 २ यथ: । न 
, छऊच्षणाधीन वाचकत्वस्मरणं प्रयोजकम्‌ , नस्वन्यदित्यत आह--अवगतेति ॥ १८६॥ 

( एतेन ) उक्त अन्वय व्यतिरेक से ही विधि निषेध सबका ज्ञान लोकव्यवहार 


। द्वारा सिद्ध होने से, साक्षात्का 
यका डाग साक्षात्कारी ज्ञान अनुमिति आदि से व्यवच्छिन्न ( भिन्न ) रूप से 
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कहा जाय कि बृद्ध व्यवहारादि द्वारा प्रथम के प्रतिपन्न ( ज्ञात) ही वाच्यवाचकभाव 
का लक्षण कथन के द्वारा पुरुष को स्मरण कराया जाता दै, तो यह कथन युक्त नहीं, 
क्योंकि जिसको वाच्यवाचकभाव संवन्ध रूप समय ( संकेत ) प्रथम से अचगत ( ज्ञात ) 
हे, उसको प्रत्यक्ष शब्दरूप सन्बन्धी के ज्ञान से ही प्रत्यक्षाथ के स्मरण कै सम्भव 
होने से उसके लिये लक्षण कथन को व्यर्थता होगी । शब्दार्थ के सम्वत्ध को जानने वाला 
वाचक शब्द से ही अर्थ का स्मरण करता हुआ, यदि लक्षण से स्मरण कराया जाता 
है, तो लक्षणवाक्यगत पदसमूह के अर्थो के स्मरण के लिये भो अविशेषता के कारण 
लक्षण वक्तव्य होंगे, फिर उनके लक्षण वाक्यगतपदाँ के अर्थो के लक्षण वक्तव्य 
होंगे, इस प्रकार से कहीं लक्षणाभिधान का पर्यवसान ( अन्त ) नहीं होगा ( अनवस्था 
होगी ) ॥ १८६ ॥ 


नलु प्रतिवादिनं प्रति छक्षणाभिधानं नार्थवत्‌ , तेन वाय्याप्रभावानज्ञी- - 
कारात्‌ , किन्तु शिष्याथ लक्षणमुच्यते शास्त्रे, स हि शास्त्रस्य कत्तारमातः 
मेव मन्यते, तस्माच्छिष्यं प्रत्याप्रवचनत्वेनेव ठक्षणवाक्यमर्थ प्रतिपाद- 
यिष्यति शुरुणा गीयमानं, यस्त्वया साक्षात्कारिशब्दाथे; प्रतीतः स पव 
प्रत्यक्षदान्दाथेः ? इति चेन्मेवम्‌ । यदि वादिनं प्रति न शास्त्रं किन्तु शिष्यं 
प्रति, तदा प्रतिज्ञामात्रादेवा्तवचनात्‌ शिष्यस्यार्थेनिश्चयोत्पत्तेइत्वाद्यमि- 
धानमनर्थकमापन्न शास्त्रे) अथ भवतु तत्प्रतिवाद्नमपि प्रति शास्त्रे 
वाक्यं यत्र हेत्वाद्युपात्ते लक्षणवाक्यं तु शिष्यमेव प्रति प्रयोजक, प्रतिपन्न 
शास्त्रकाराप्तभावम्‌ इति मन्यसे, तदप्यनुपपन्नम्‌ , शास्त्रान्तरखाध्यत्वाद्‌ 
स्या्थस्य ॥ १८७॥ - 

वादिनं प्रति भवत आपत्वासिद्धेरिति पूर्वोक्त शङ्कते--नन्विति । शिष्यं प्रति छक्षणा- 
भिधानप्रकारमाह--यस्स्वयेति । किन्त्विति। उपनिषन्न्यायेनोपदेशमान्ने शाख्रसस्तु, कि 
लिज्लाद्युपद्शनेनेत्यर्थः । अस्यार्थस्येति । वाच्यवाचक त्वब्युरपा दनस्येत्यर्थः ॥ १८७ ॥ 


प्रथम कहा गया था कि चादी के प्रति आप का आप्तत्व असिड है, अतः प्रकारान्तर 
से शंका है कि प्रतिवादी के प्रति यद्यपि लक्षण का वर्णन सार्थक नहीं है, क्योंकि वह 
चादी के आप्तत्व का अङ्गीकार नहीं करता है, तथापि शिष्य के लिये शालन में लक्षण: 
कहा जाता है, क्योंकि चह शिष्य तो शाख्न कर्ता को आप्त ( सत्य हित वक्ता ) ही मानता 
है, अतः गुरु से गीयमान ( वर्णित ) लक्षणरूप चाक्य शिष्य के प्रति आप्तवचनरूप से 
अर्थ का ही प्रतिपादन करेगा कि जो आपने साक्षात्कारी शब्द का अर्थ समझा हे, वही 
प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है, परन्तु यह शंका युक्त नहीं, क्योंकि यदि वादी के प्रति प्रतिवाद- 
रूप शास्त्र नहीं हे । किन्तु शिष्यमात्र के प्रति उपदेशरूप है, तो आप्तवचनरूप प्रतिज्ञा ˆ ( 
मात्र से ही शिष्य को अर्थ के निश्चय हो जाने से शात्र में हेतु दष्टान्तादि का कथन. 
अनर्थक ही सिद्ध ) होगा । यदि माने कि जहाँ शास्र में हेतु आदि उपात्त (ग्रहीतर ० 
वर्णित ) हैं, वह वाक्य वादी के प्रति भी प्रतिवाद ( उत्तर ) रूप हो सकता है, परन्तु ` 
लक्षणरुप वाक्य तो उस शिष्य के. ही प्रति प्रयोजक ( बोधक ) दै । जो शाज्ञकार में 





व 
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३०० सखण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


झाप्तभाव ( आप्तत्व ) को प्रतिपन्न ( निश्चय किया ) है । तो यह मानना भी नहीं वन 
सकता । क्योंकि शिष्य के प्रति जो अर्थ आपका शाल्न कइता है, वह शाख्रान्तर ( कोश ) 
' से साध्य दै! यह दर्शन का विषय नहीं है। लक्षण से आप वाच्यवाचकभाव ही 
उक्त रौति से सिद्ध करते हैं ओर प्रत्यक्ष आदि शब्द के शक्ति को समझाते हँ, वह 
कोश व्याकरण का विषय है ॥ १८७ ॥ 


इसका प्रतिपादन इस प्रकार दै 

अस्ति शास्त्रं समयस्य ग्राहक सझुनिभिः प्रणीत नसलिङ्गाबुशासन- 
व्याकरणादि । यदि च शार्रान्तरसाध्योथो भवदीयशास्जस्य, विषयस्तहि 
प्रकृतिप्रत्ययविभागेन साधनमपि इान्दानां कुतो न व्युत्पा व्यवस्थाप्यते ? 
लिङ्ग वा शब्दानां. कुतो नाभिधीयते ? तदज्ञानेपि पराजयो जायते एब । 
अथवाऽस्तु व्याकरणादिविषयं चिहाय नामव्युत्पादनं कथमपि भवच्छास्त्र- 
विषयः, तदापि न्यूनतरत्वमस्मिस्विषये भवदीयशाखस्य । वहूनि नामानि 
विद्यन्ते कोशान्तरचर्तीनि, कुतो न व्युत्पाद्तानीति। अथास्मिन्‌ शास्त्रे 
येषांराव्दानासुपयोगस्तेषामनेन व्युत्पाद्नं, न सवंषाम्‌--इत्युच्यते तथापि 
यथकवाक्यगतस्य पदस्य ळक्षणव्युत्पादनम्‌ एवं तल्ळक्षणवाक्यगतपद्स्या- 
पीत्यपयंचसानमापतित शास्त्रस्य, तत्तल्ळक्षणवाक्यप्रयोगे पच तेषां पदानां 
शास्त्रे जातोपयोगत्वात्‌ ॥ १८८ ॥ 

तदेवाह--अस्तीति ॥ १८८॥ | 


नाम और लिङ्ग के अनुशासन ( उपदेश ) रूप व्याकरणादि शक्ति के ग्राहक सुनियो 
से अशीत शाल्न प्रथम से विद्यमान हैं । यदि शा्नान्तर से साध्य ( प्रतिपाद्य ) ही अर्थ 
आप के शाल्न का भी विषय ( प्रतिपाद्य ) है, तो शब्दों के प्रकृति ( मूल स्वरूप ) और 
प्रत्यय ( आगन्तुक स्वरूप ) के विभाग द्वारा उनके साधन का व्युत्पादन करके ( रीति- 
` बताकर ) क्यो नहीं व्यवस्थित ( निश्चय ) कराते हैं! वा शब्दों के लिज्ञों का कथन 
क्यों नहीं करते हं! क्योंकि प्रकृतिग्रत्ययलिज्ञदि के अज्ञान रहते भी शिष्य की वाद 
में पराजय होती ही हे । अथवा प्रक्ृतिप्रत्यय के विभागादिरूप 5 याकरणादि के विषय 
को छोड़ कर किसी प्रकार प्रत्यक्षादि नाम का ही व्युत्पादन ( उनके शक्यार्थ का बोधन ) 
आप के शार का विषय हो तो भी आपके शास्र की इस विषय में. अतिन्यूनता ही हे । 
क्योंकि कोशान्तर में -वर्तमान बहुत नाम हे, उनका व्युत्पादन आपने क्‍यों नहीं किया १ 
यदि आप कहें कि इस न्यायशास्त्र में जिन शब्दों का उपयोग ( फल ) है, उनका ही 
` व्युत्पादन इस शाल्न से किया गया है, सब शब्द का नही, तो भी ( अव्यनिचारि 
साक्ष कारि ज्ञानं परत्यक्षम्‌ ) इस एकवाक्यगत प्रत्यक्ष एक पद के लक्षण का व्युत्पादन 
/ अर्थनिवेचन ) करते हैं। इस प्रकार उस लक्षणगत साक्षात्कारी पद के लक्षण का 
।। च्युत्पादन ( अथनिवचन ) करना होगा । फिर उस निर्वचनगतपर्दो के अर्थ का निरव 
` आ करना होगा, तो इस प्रकार शाल्न का अपर्यचसान प्राप्त होगा ( अनंवस्था प 
i पदान्तर के उपपादन का कोई उपयोग ( फल ) नहीं हे, तो यह ` 


ukshi shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Se च a क sl gr > पिक - SC १५ कुर, Co J ८ ० ॥ SN eT 2 न शं ब्र ०4. कही, 


प्रथमः परिच्छेदः आ ३०१ 


नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्तत्‌ लक्षणरूप वाक्यों के प्रयोग में ही उन-उन पदों का 
शाज्न में उपयोग हो चुका हे ॥ ॥ १८८ ॥ ' 

सन्दिग्धवस्तु का ही निर्णय कत्तव्य होता है, जिससे संशय की निब्ृत्तिछप फल 
होता दै । प्रक्रत ( शास्र ) में वादियों की विप्रतिपत्ति ( विरुद्धवचनादि ) से प्रत्यक्षादि 
पदार्थ ही सन्दिग्ध हैं । अतः उन्हीं का व्युत्पादन किया जाता है, अन्य का नहीं, 
इस आशय से शंका करके उसका वर्णन करते हैं कि-- 

अथ नानालळक्षणप्रणेठणां वादिनां विप्रतिपत्तेः प्रत्यक्षादिशब्दार्थ एव 
व्युत्पाद्यते संगयनिरासाय नान्योऽसंशयत्वात्‌ इति मन्यसे, वथाप्यनुप- 
पत्तिः | अस्ति हि वादीनामर्थं वाच्यतायोत्यताविवादः, अस्ति च छिदुरादि- 
पदानामर्थे क्मेकत्तं त्वाकमेकतत्वे विवादः, अस्ति च भावशब्दस्य स्वरूप-, 
सत्त्वसत्तासामाल्याच्थत्वे, अस्ति चाऽधिकरणशब्दा्थस्य पतनप्रतिवन्ध- 
कत्वसमवायित्यादी, णचमन्यस्मिन्नपि बहो पदार्थ जाग्रति विप्रतिपत्तयः 
तत्तरळक्षणानि कस्म्मोक्तानि ? तदास्ताम्‌ एकत्र चिस्तरामिनिवेशः ॥१८९॥ 

वादिनामिति । वाशव्दादीनासिस्यर्थः। अस्तीति। विदिभिदिच्छिदेः कुरजितिसूत्र- 
विहितकुरचप्रत्ययस्य कमकत्तंरि कर्तरि मात्रे वाइ्चुशासनमिति सन्देहः, प्रयोगद्वे विध्य- 
दरीनादित्यथः । यद्यपि यावतां पदार्थानां तस्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुस्ते एव छक्षणतः परी- 
च्षातश्च शास्त्रे निरूपणीयाः, इति नायसुपालम्भो घटते, तथापि तदप्येतावतासेचेति न 
नियामकमिति भावः । एकन्नेति । प्रत्यक्षादिळक्षणमात्रे इत्यर्थः ॥ १८९॥ 

यदि मानें क्रि नाना लक्षणों के प्रणेता ( रचयिता ) चादियां की विप्रतिपत्ति से 
( प्रत्यक्षादि के लक्षणविषयक विवाद से ) प्रत्यक्षादि के अथविषयकसंजातसंशयां को 
निवृत्ति के लिये प्रत्यक्षादि शब्दों के अथ का ही .व्युत्पादन ( निर्णय ) किया जाता है, 
अन्य का नहीं, तो भी अचुपपत्ति है, क्योंकि प्रत्यक्षादि शब्द ही सन्दिरधार्थक नहीं हैं, 
किन्तु च, चा, इ इत्यादि निपातो के अर्थो में भी वाच्यत्व एवं द्योतकत्व का विवाद दै । 
छिदुर, भिदुर, विदुरादि पदो के अथ में भी कर्मकतृत्व एवं अकमेकर्तृत्वबिषयक विवाद 
है ओर भाव शब्द के ( भवतीति भावः भवनं भावः ) इस प्रकार वस्तु के स्वरूपसत्ता, 
या सत्तासामान्यादि अर्थविषयक विवाद है । और अधिकरणशब्दार्थ के पतनप्रतिबन्धकत्व, 
समवायित्व, संयोगित्व) आश्रयत्वादि अर्थविषयक विवाद है । इस प्रकार अन्य' बहुत 
पदाथ विषयक विप्रतिपत्तियों के प्रत्यक्ष वतमान रहते, उनके तत्तत्‌ लक्षणों को आपने 
कयां नहीं कहा ९ अतः उनके लक्षणों के बिना एक प्रत्यक्ष लक्षण के विस्तार में अभिः 
निवेश समाप्त हो ( इसका कोई फळ नहीं है ) ॥ १८९ ॥ ड 

किञ्च तत्साक्षात्कारित्वम्‌। सविशेषाथेप्रकाशकत्वम्‌ ? इति चेन्न। ` 
सविशेषत्वस्योपळक्षणत्वेऽनुमानादिव्या्तिः । विशेषणत्वे च यदि विदोष- 
-एङ्खलाया विश्रान्तिस्तदाशेषविशेषस्य बोधे प्रत्यक्षलक्षणक्षीणत्वेनाऽऽसूलः 
मप्रत्यक्षत्वापातः । यद्यविश्वान्तिस्तदा ताइशस्येच व्यासिग्रदादनुमाया- 
मपि ताइशसिद्धिरिति साक्षात्कारित्वापत्तिः । अथानजुगमात्तत्र न तदनुसा, 
तर्हि तद्नुयतप्रतीत्याद्य॒डुपपत्तिः । व्यक्तरुमानादसिद्धथापत्तेश्च ॥ १९० ॥ 
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३०२ खण्डनखण्डखादयम्‌ 


विशेषत्वस्येति । सह विशेषेण रूपित्वादिना ताणंत्वाऽतार्णत्वादिना वा वत्तमानस्य 

शर्मा नाविनापि अता तिष्या रित्यर्थः । विशेषेण सहैव आन यदि विवक्षित, 

तत्राह--विशेषणत्वे चेति। अनवस्थाभयेन यस्य विशेपस्य सविशेषत्वभान नाभ्युपेयं तन्ना- 

प्रत्यक्षतया सूळपर्यन्तमप्रत्यक्तत्व स्यात्‌, विशेषसाहित्येना5ज्ञानावित्यर्थः । विश्रान्ति- 

रिति। कश्चिद्विरोपो विशेषं विनाकृतोषि गृह्यते इत्यर्थः । अविश्रान्तिरिति । सव विरोषाः 

स्वविशेषसाहित्येनेव भासन्ते इत्यभ्युपगमे व्याप्तिग्राहकप्रत्यक्षे यावद्विरोषभानम्‌ इत्य- 

नुमानेपि तद्भानाद्‌नुमितेः प्रत्यत्तत्वापत्तिरित्यर्थः। ननु तावतामनन्तविरोषाणां च्यापकता- 

चच्छेदकेकरूपाभावादनुसितौ भानमज्ञपपन्नमिति न तत्रातिव्यापतिरिति शङ्कतेअथेति । 

तहि तावतामनन्तविरेषाणामचुगतम्रतीतिव्यवहारौ न स्यातामेकरूपाभावादिति परि- 

हरति--तहींति । किंच सामान्योपग्रहेण व्यासिग्रह इत्यनुमितौ सामान्यं भासमानं च्यक्ति- 

मादायंच यथा भासते तथा वहिरप्यनुमितों आसमानस्तावद्नन्तविशेषमादायेवाचु- 

मितिःपयवस्येद्च्यक्तिभान छापि न स्यादित्याह-च्यक्तरिति॥ १९०॥ 

वस्तुतः साक्षात्कार, अपरोक्ष ओर प्रत्यक्ष इत्यादि शब्द एकाराथे के वाचक हैं, परन्तु 

आप जो लक्षण में साक्षात्कारित्व का निवेश करते हैं, वंह क्या. ? यदि घट के 

वतुलत्वादि, अग्नि के तृणजन्यत्वादि विशेषसहित घट, अग्नि आदि अर्थौ के प्रकाश- 

कत्व रूप साक्षात्कारित्व कहा जाय तो नहीं वन सकता क्योंकि विशेष को उपलक्षण 

( स्परूपसत्ता मात्र से व्यावतंक ज्ञान में अभासमान ) मानें तो अनुमानादि में अति- 

व्याप्ति होगी । क्योंकि स्वरूप से विद्यमान विशेष सहित अर्थ का ही अनुमिति आदि 

से भी प्रकाश होता हे । यदि विशेषण हों तो जेसे विशेषसहित घटादि का प्रत्यक्ष 

साक्षात्कारी होता है, वेसे हो विशेषसहित ही विशेष का प्रत्यक्ष भी साक्षात्कारी 

होगा, फिर उस विशेष का साक्षात्कार भीं ऐसा ही होगा, वहाँ इस प्रकार की श्ऱङ्कला 

( प्रवाह-परम्परा ) की यदि कहीं चल कर विश्रान्ति होगी, तो जिसमें विशेषान्तर नहीं 

होगा, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा, फिर उस विशेष कें आश्रय पूर्वपूर्व विशेष के 

ज्ञान में प्रत्यक्षलक्षण के अभाव से मूल प्रत्यक्षपर्यन्त में अग्त्यक्षता की प्राप्ति होगी । 

यदि विशेष की विशान्ति को नहीं मानें तो अनवस्था होगी ही. और अनुमिति में प्रत्य- 

षत्व को आपि होगी, क्योंकि अविश्रान्ति पक्ष में अन्य प्रत्यक्ष के समान व्याप्तिग्रहण 

काळ भें ताइश सब विशेषसहित ही साध्य की साधन (हेतु ) में व्याप्ति गृहीत होगी, 

अतः सबविशेषसहित हेतु के पक्ष में दर्शन से सबविशषसहित ही साध्य को अनुमिति 

होगी । अजुमिति में ताहश ( सब विशेष सहित ही सिद्धि ) होगी । यदि कहा जाय कि 

अनन्त विशेषों में व्यापक अचुगमक ( अवच्छेदक ) एक धर्म के अभाव से उस अनु- 

._ भिति में उन विशेषों की अनुमिति नहीं होती है, अतः अत्यक्षत्व को प्राप्ति भो नहीं होती, 

। ती उन अनन्त विशेषों में एक रूप के अभाव से उनके अनुगत अतीति और व्यवहार भी 

.. नहीं होंगे। तथा अननुगम से यदि विशेषों का अचुमिति में प्रकाश नहीं होता, तो 

/ विशेषवाले व्यापक अग्नि आदि की अतीति एवं अग्नि के अथी की प्रबृत्ति भी नहीं होगी | 

ओर अनुमान से अग्नि आदि व्यक्ति की सिद्धि भी नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति अनेक 
' विशेषयुक्त हे, व्याप्तिज्ञान विशेषयुक्त में प्रत्यक्ष से गृहीत ह: विशेषयुक्त 

व: दु न एहीत हुआ है, और विशेषयुक्त 

नि अनुमिति ak नहीं होता, तो विशेष की सिद्धि के बिना व्यक्ति की. सिद्धि 
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भी नहीं होगी, जिस ज्ञान में जो प्रकाशता है, उस ज्ञान से उस अर्थ की सिद्धि कही 
जाति हे, अन्य की नहीं॥ १९० ॥ 

यद्यपि अनुमान से सामान्य अग्नि आदि का ही प्रकाश होता है, तथापि विशेष 
के विना सामान्य को अनुपपत्ति ( असिद्धि ) से अनुमान से सिद्ध होता हुआ सामान्य 
ही विशेष व्यक्ति का आक्षेप करता है जिससे व्यक्ति की सिद्धि होती है, अतः व्यक्ति का 
असिद्धिरुप दोष नहीं है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि-- 

यथा हि व्यक्ति विना लामान्यस्य, तथा तावन्तं विरोषं विना व्यक्ते- 
रप्यज्ञुपपत्तावविरोषात्‌ । यदि च प्रतीत्यपर्यवसानाभावात्पक्षधर्मंतया 
नानन्तविशेषसिद्धिरिति मन्यसे, तदा प्रतीतापयंवसानात्तद्चुद्धिः साक्षात- 
प्रकाश; स्यात्‌। अप्रतिपद्यमानानन्तविरोषप्रकाशकर्पनाच्चे काकिसाक्षास्व- 
नामकविरोषकर्पनेवारपत्वाच्छ्रेयसितरा, साक्षात्कारित्वब्यवदारानुपपत्तेः 
( कल्पनावीजस्य ) तावतापि चरितार्थेत्वात्‌ , इति कत्वा तत्कल्पनापि ना 
ऽत एव । विस्तरश्ात्र वक्ष्यते ॥ १९१ ॥ 

एतदेवाह--यथा हीति। सामान्यस्यानुपपत्तिरिति संवन्धः। व्यक्तेरिति । अनुमितौ 
भासमानाया चह्वयादिव्यक्तरिस्यर्थः । ननु च्यक्तिमनादाय सामान्यबुद्धेयथाऽपर्यंवसानं 
न तथा तावदुनन्तविशेषमनादाय वह्वयादिव्य क्तिञुद्धेरपय्यंवसान, तावद्विरोषमनादायापि 
व्य क्तिबुदेदेरनादिस्यत आह--यदि चेति। एवमपि प्रतीता वहिव्यक्तिस्तावदनन्तविशेष- 


सन्तरेण न पर्यवस्यतीति तद्नुमित्यनन्तरमाविन्यर्थवळायाते ज्ञानान्तरे प्रत्यक्तलक्षणा-, 


तिव्याप्तिः स्यादित्यर्थः । किञ्च, तावद्नन्तविशेषभानमनुपळव्धिबाधितमिस्यवश्यनि्ाः 
ह्यसाक्षारवव्यव हारानुरोधाद्विषयगत साक्षात्वसामान्यमभ्युपगम्यतां, य द्विषयीकुवंद्विज्ञानं 
साक्षात्कारि व्यवहियते इत्याह--अप्रतिपद्यमानेति । एकाकित्वसल्पत्व॑ च ळाघवानुरो- 
न को एट सकी! जह पति विषय 
तदेव च लक्षणमित्यत आह--विस्तरश्चेति ॥ व्र ॥ य NO 
जेसे व्यक्ति की प्रतीति के बिना सामान्य की प्रतीति की अनुपपत्ति हे, चेसे यदि 
व्यक्ति अनन्त विशेष वालो है, अनन्त विशेषवालो व्यक्ति में ही व्याप्ति गृहीत हुई हे, 
तो तावत्‌ विशेष के बिना ( अनन्त ) व्यक्तिज्ञान की अनुपपत्ति में अविशेष ( तुल्यता ) 
है, अतः विशेष के बिना सामान्य की अनुमिति से व्यक्ति का जैसे आक्षेप होगा, पैसे 
व्यक्ति से विशेषो के आक्षेप होने से अनुमिति में प्रत्यक्षत्वापत्ति होगी । यदि कहा जाय 
कि व्यक्ति विशेष के बिना सामान्य ज्ञान का पर्यवसान ( अन्त = पूर्णता ) नहीं होता हे, 
अतः सामान्य से विशेषव्यक्ति का आक्षेप होता हे । ओर व्यक्तिज्ञान को अनन्त 
विशेष के विना पर्यवसान ( अन्त ) का अभाव नहीं रहता है, अनन्त विशेष के बिना 
भौ पक्ष में साध्य व्यक्ति का पूर्ण ज्ञान होता हे । अतः पक्षधर्मता ( पक्षवृत्तित्व ) रूप से 
विशेष की सिद्धि ( अनुमिति ) नहीं होने से अनुमिति में ग्रत्यक्षत्वापत्ति नहीं होती, 
., तो यह कहना ( मानना ) भी नहीं बन सकता क्योंकि इस प्रकार भो अनुमिति के 
व्यक्तिविषयक होने पर भी व्यक्ति के अनन्त विशेष के बिना पर्यवसान ( पूर्ण ) 


नहीं होने से अर्थापत्ति से अनन्त विशेषसहित व्यक्ति का ज्ञान होगा और उसभे | 
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र 
अत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ अनुमिति में प्रतीत ( भासित ) व्यक्ति के अपयवसान 
से, व्यक्ति प्रतीति के अपर्यवसान के अभाव रहते भी अनुपपत्ति से अनन्त विशेष का 
प्रकाश होगा, जिससे अनुमिति भी साक्षात्कारस्वरूप हो जायगी । अर वस्तुतः अनु- 
पलभ्यमान अनन्तविरोष के प्रकाश (-ज्ञान ) की वस्तुप्रत्यक्षता के लिये कल्पना करने 
की अपेक्षा व्यवहार के अनुसार वस्तुगत एक साक्षाख नामक विशेष की कल्पना ही अल्प 
( लघु ) होने से श्रेयस्कर ( अतिशुभ ) है। यदि कहा जाय कि साक्षात्कारित्वव्यवद्ा- 
रानुपपत्ति से विशेष कीं कल्पना की जाती है, तो कहा जाता है कि साक्षात्कारित्व- 
व्यवहार की अनुपपत्तिलप जो विशेष की कल्पना का बोज ( हेतु ) दे, वह भी तावता 
( साक्षाख की कल्पना ) से हो चरितार्थ (सफल ) हो जाता हे, परन्तु विषयगत 
साक्षात्त की भो कल्पना करने पर, और तद्विषयक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने पर, पूर्वरीति 
से च्यासिंग्रहण काल में साक्षात्वधमयुक्त साध्य की हेतु में व्यासतिग्रहण के कारण पक्ष | 
में साक्षात्तव युक्त साध्य को अचुसिति में प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी । विषयगत साक्षात्व- 
विषयक अनुमिति में प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति से, निश्चय करके साक्षात्त की कल्पना भी नहीं 
कौ जा सकती हे, किन्तु अनिर्वाच्य साक्षात्त का व्यवहार होता दै । इस विषय में आगे 
बिस्तार से कहेंगे--अर्थात्‌ ज्ञानगत साक्षार् की मानसवेद्यता आदि के असम्भवादि को 
दर्शायेगे ॥ १९१ ॥ | 


( सविशेषाथप्रकाशकत्व ) इस लक्षण की अतिव्याप्ति को दर्शा कर, अव्याप्तिदर्शाने 
के लिये भूमिका रचते हें कि-- 


विशेषश्च यदिव्यचच्छेदस्तदा निर्विकरपकाऽव्या्तिः। यदि च तदितिर- 
विश्वव्याइत्तस्वरूपप्रकाण;, सोपि तथा तदा दूरात्सामान्यप्रत्यक्षस्या- 
गत्यक्षत्वापत्तिः 1 तन्न, जगद्वैलक्षण्यप्रकारो संशयाद्यदुपपत्तेः । यदि 
च तत्रापि प्रतिपच्त्रादिव्यवच्छेद्मात्रप्रकाशाद्विरोषम्रकाशात्वमेब, तदा5नु- 
मित्यादिब्यात्तिः । अथेन्द्रियकरणकानुभवत्वं, तत्र 'साक्षात्कारिधीकरणत्व- 
स्यवेन्द्रियत्वेनान्योन्याश्चयत्वापत्तिरिति केचित्‌ । तन्न, अज्ञातभमाकरण- 
त्वस्य भावत्वविरोषितस्य चेन्द्रियत्वनिरुक्तेः सम्भवात्‌। चिना कायः 
गतविशेषसिद्धि, कि प्रति करणत्वमेच ज्ञेयमिति तु वाधः साधीयान्‌। 
एतेन 'ज्ञातता काचिद्विलक्षणा, तज्जनकत्वं ज्ञानस्य साक्षाच्वम?--इत्यपि 
निरस्तम्‌ ॥ १९२ ॥ 
कस सा सविदोषा्थप्रकाशत्वमित्यत्र विशेषपदं विकल्प्य दोषमाह-- - 
i विशेषस्यातद्व्यादृत्तेरभानातन्राब्या सिरित्यर्थः। ननु कास यमन 
. तु व्यवच्छित्तिमानमित्यत आह--यदि चेति। सोपीति। निर्विकल्पकविषयोपी त्य १. 
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विशेष यदि.व्यवच्छेद ( स्वभिन्न से भेद ) है, तो निर्विकल्पक ज्ञान में अव्याति 
होगी, क्योंकि निर्विकल्पक वस्तुमात्र को प्रकाशता है, भेद को नहीं । यदि कहा जाय कि 


निर्चिकल्पक चा सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान के विषय से इतर ( अन्य ) विश्व से व्यावृत्त उस 


विषय का स्वरूप ही विशेष हे, और उस विशेषस्वरूप का प्रकाश ( प्रकाशक ज्ञान ) 
प्रत्यक्ष होता है, ओर चह निर्विकल्पक ज्ञान का विषय भी ( तथा ) विश्वव्याबृत्त दै, अतः 
अव्याप्ति नहीं है, परन्तु इस प्रकार अनुमिति आदि में अतिब्याति तो होगी ही, 
जहाँ दुर में इक्षादि का सामान्य ज्ञान होता है, वहां अनेक बृक्षादि एक सा भासते हैं, 
उनके ज्ञान में अव्याप्ति होगी । वहाँ सामान्य ज्ञान से जगदू चिंलक्षणतारूप विशेष का 
प्रकाश हो, तो विशेषविषयक संशय की अनुपपत्ति होगी । सामान्य ज्ञान के वाद विशेष - 
विषयक संशय भ्रम कहीं नहीँ होगा, और होता है, अतः व्यावृत्ति के अभाव से वहाँ 
लक्षण की अव्याप्ति दै । यदि वहाँ भी प्रतिपत्ता ( ज्ञाता ) इन्द्रियादि से व्यावृत्ति ( भेद ) 
मात्र के प्रकाश से विशेष का प्रकाशकत्व सामान्य ज्ञान है ही, अतः अव्याति नहीं है । 


तो इस प्रकार प्रतिपत्ता आदि से व्यावृत्त के ज्ञानरूप अनुमिति आदि में प्रत्यक्षत्व की 
प्राप्ति होगी । 


( इन्द्रियकरणकत्वं साक्षास्वम्‌ ) इन्द्रिय जिस का कारण हो, उस ज्ञान को साक्षात 
कार ( प्रत्यक्ष ) कहते है । इस लक्षण में प्रत्यक्षज्ञानकरणत्व के ही इन्द्रियत्व होने से कोई 
अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं । परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंक भावविशेषित अज्ञातकर'णत्व 
( भावरुप ओर अज्ञात होते ज्ञानकरणत्व ) इन्द्रिय का लक्षण हो सकता है जिसमें 
अन्योन्याश्रय भो नों होता और अनुपलब्धि एवं अनुमानादि की व्यात्रृत्ति हो जाती दै । 
किन्तु दोष यह है कि ( इन्द्यिकरणकानुभूतित्व ) रूप लक्षण में अनुभूतिरूपं कार्या 
त्मक प्रमाभ्रविष्ट दै, उस कार्यगत विशेष ( व्यावर्तक घर्म ) को सिद्धि के बिना इन्द्रियों 
के करणत्व किसके प्रति समझा जायगा ? यह तो समीचीन बाध (दोष) हे । यदि 
किसी अन्य धर्म द्वारा अनुगतरूप से ' प्रमा समझी जायगी, तो वही उसका लक्षण होगा 
यह लक्षण व्यर्थ होगा, और यदि अनुगतरूप से प्रमा का ज्ञान नहीं दै, तो प्रमाद 
क्षण को सिद्धि साक्षात्त का ज्ञान नहीं हो सकता । और उक्तरीति से कार्यगत एक- 
रूपता के बिना कारणत्व ज्ञान के अशक्य होने से, अनुमिति आदि ज्ञानजनित विषयनिष्ठः 
ज्ञातता से विलक्षण जो कोई अपरोक्षव्यनहारजनक ज्ञातता, उस ज्ञातता का जनकत्व ही 
. ज्ञान का अपरोक्षत्व धम है, यह भी निरस्त हो गया। क्योंकि ( जनकत्व ) कारणत्व 
इस लक्षण में प्रविष्ट हे, और पूर्वरीति से कारण का ज्ञान अशक्य है ॥ १९२ ॥ 


ऐकरूप्यान्यचस्थितौ कारणत्वानवधारणात्‌। नच ज्ञाततावैळक्षप्यान्य- 
थाडुपपत्तेरेव तत्सिद्धिः, कारणान्तरचैळक्षण्यादेच तदुपपत्तेः । नापि मेयः 
जनितत्वमतिप्रसङ्गात्‌ । स्वमेयजन्यत्बं च स्वाथंव्यावुत््याननुगमात्‌ पूर्च- 
दोषानिब्रत्ते्च । अथ येन प्रमिते सति न प्रमित्सा षुनमेंबति तज्ज्ञानं 
साक्षात्कारि इति, तन्न, प्रत्यक्षावगतेपीष्टे तनयादो प्रमित्साद्शनात्‌। अथ 
यद्नन्तर न विजातीयप्रमित्सा तङ्गाचस्तथात्वं, तन्न, तत्साज्ञात्याचचगतो 
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तद्विजातोयत्वानवगतेः, स निमा प 
प्रत्यक्षावगतेपि ददने रक्ताऽशोकस्तवकसन्दे दे धूमद्शनेन वहेरचुमीयमानं- 

' त्वादित्यप्येके ॥ १९३॥ 
ऐकरप्येति । साचात्कृतताऽऽधायकं किं ज्ञानम्‌ ? इति नाद्यापि निरूपितमिव्यर्थः | 
तत्सिडिरिति । ज्ञानगतैकरूपसिद्धिरित्य्थः ॥ ज्ञानभिन्नकारणेनापि ज्ञाततावेलक्षण्य- 
मन्यथोपपन्नमित्याह--कास्णान्तरेति । अतिग्रसज्ञादृति। आत्मना मेयेन सवज्ञानजन- 
नादित्यथ:। प्रत्यक्षज्ञानस्य यन्मेयं ( घटादि ) तत्तञ्जन्यत्वं न लक्षणं, स्वपदार्थानचुगमा- 
__ दित्याह-स्वमेयजन्यत्वमिति । आत्मप्रत्यक्षे भवत्यात्मा मेय इति तउ्जनितत्व॑ सच- 
` ज्ञानानामित्याह--पूर्वेति ॥ १९३ ॥. 
प्रथम, एतेन, इस पद से उक्त हेतु को ही स्पष्ट किया गया है कि कार्यगत एक: 
रूपता की व्यवस्थिति ( निश्चय ) के बिना, कारणत्व का अचधारण नहीं हो सकता । 
'और॒साक्षात्कृततारूप ज्ञातता का कोन ज्ञान हेतु .है, यह निश्चय जब तक नहीं हुआ 
है, तव तक उसकी जनकता का ज्ञान भो नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि अनुमे- 
यादिगत ज्ञातता से प्रत्यक्ष घटादिगतज्ञातता बिलक्षण अनुभूत होती हे, चह ज्ञातताजनक- 
ज्ञान की विलक्षणता बिना हो नहीं सकती । अतः बिलक्षणज्ञातता की अनुपपत्ति से उसके 
जनक ज्ञान में साक्षात्त की सिद्धि होती हे, तो यह कहना नहीं बन सकता, क्योंकि 
ज्ञानजनक इन्द्रियळिङ्गपरामर्शादि कारण की विलक्षणता से ही ज्ञातता की सिद्धि हो जाने 
से साक्षाख के विन, ज्ञातता की विलक्षणता की अनुपपत्ति ही नहीं है । मेय ( प्रमेय ) 
रूप अर्थजन्य ज्ञान को भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि घटरूप कर्मजन्य ज्ञानको पट- 
विषयक अपरोक्षत्व ( प्रत्यक्षत्व ) की प्राप्ति से अतिप्रसंग होता हे, तथा सामान्य मेय 
जन्य को प्रत्यक्ष कहें, तो आत्मारूप मेय से सब ज्ञान होते हैं, अतः सब ज्ञानों में 
अतिव्याप्ति होगी । यदि घटादि ज्ञान के जो अपने-अपने मेय हे, तत्तत्‌ जन्यत्व प्रत्यक्षत्व 
कहं, घटादि ज्ञान के तत्तत्‌ विषयों के व्यावृत्त अननुगत होने से सामान्य प्रत्यक्ष का 
लक्षण सिद्ध नहीं होगा । और आत्मज्ञान आत्मारूप मेय से होता है, अतः उस आत्म- 
ज्ञान के विषय आत्मा से जन्य सब अनुमिति आदि में अतिव्याप्रिर्प पूर्वदोष की 
निदृत्ति नहीं होगी। जिस ज्ञान से वस्तु के प्रमित ( ज्ञात होने पर फिर उस वस्तु की 
अमित्सा ( अमा ज्ञान की इच्छा ) नहीं होती है, वह ज्ञान साक्षात्कारी ( प्रत्यक्ष ) होता 
यह लक्षण युक्त नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञात भी इष्ट पुत्रादिविषयक प्रमित्सा देखी 
जाती है, अतः उसमें अव्याप्ति होगी । अनुमानादि से सामान्यरूप से ज्ञात की विशेषरूप 
क ता हे । प्रत्यक्ष इष्ट सुन्द्रादि चस्तु को प्रेमादि से वार-वार देखने 
लक पा यदि कहा जाय कि जिस ज्ञान से प्रमित होने के अनन्तर 
/ ।  विजातीय प्रमित्सा नहीं हो, ताइश ज्ञानत्व प्रत्यक्षत्व है, तो अनुमिंति आदि के बाद 
हि. यात की इच्छा हीने से उसकी व्यावृत्ति हो जायगी, और इष्ट को अमित्सा होती है, 
दां विजातीयता के अभाव से अव्याप्ति नही होगी । परन्तु यह कथन भीं नहीं बन सकता, 


) शिये > 
है 


| 2 ह त्याकि प्रत्यक्ष हे ज्ञानगत सजायीयता ( एकजाति ) के झज्ञान रहते, उसके विजातीय के 
| उ ज्ञान नहीं होने से लक्षण का ज्ञान नहीं हो' सकता । यदि लक्षण से साजात्य का 
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ज्ञान हो, साजात्य से लक्षण हो तो अनोन्याश्रय होगा । अन्य किसौ घम से साजात्य 
का ज्ञान हो तो वही लक्षण होगा, अन्य लक्षण का विचार व्यर्थ होगा । और शत्रु की 
सम्पत्ति में अनुमानादि की विषयता होने पर भी उसे प्रत्यक्ष करने की इच्छा नहीं 
होती है, अतः उस अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति होगी । और प्रत्यक्षज्ञात भी दूर की 
आभि में जहाँ रक्त अशोकस्तवक ( पुष्पसमूह ) के संशय होने पर वहाँ धूम के:दर्शन 
से अनुमिति होती है, वहाँ अव्याप्ति होगौ ऐसा कोई कहते हे ॥ १९३ ॥ 


. अज्ञायमानासाधारणकारणकाऽडुभवत्वं, कारणविशेषणीकृतभावत्व॑ वा 
साक्षात्वम्‌- इति चेन्न, दीर्घादिप्रत्यक्षाऽव्यापनात्‌। तत्राऽचधिप्रभृतेः प्रतीय- 
मानस्यापेक्षणात्‌ । नावधिस्तत्र ज्ञायमानस्तथा, अवविज्वान तु स्यात्‌, अतीता- 
दावप्यवयी तथा प्रत्ययात्‌ इति चेत्‌ , तुल्य लिङ्ग घूमादावपि, धूमदराना- 
त्तत्रा्िराखीदिति पश्चादप्यचुमानात्‌ । ज्ञानविशेषणतया तु ज्ञेयहेतुता तुल्ये- 
वेति । असाधारणकारणगिरा करणमभिमतम्‌--इति चेन्न, अनुमितभावि 
लिङ्गकभाचिलिक्गयनुमितावसतो छिङ्गस्य करणत्वा5सम्भवेन ज्ञायमानः 
करणकत्वाभावात्‌। लिङ्गज्ञान तावत्‌ करणं, तच्च स्वप्रकाशवादिनो मम 
क्ञायमानमेच तत्र- इति चेन्न, तस्यापि ज्ञायमानतया करणकोटिप्रवेदे 
प्रमाणाभावात्‌ - उक्तप्रत्ययानां तथात्वाभावात्‌ १९४ ॥ 

विशेषणतया छिङ्गस्यापि करणत्वमित्यत आह-ज्ञानेति । तथाचावधाचपि तुल्यः 
सिस्यर्थः । यद्यपि विशेण्यस्य ज्ञानस्य करणव्वेऽनुमितावज्ञायमानकरणस्वं गतमेव, तथापि 
तोल्यमेवेति भावः । ननु तत्र लिङ्ग करणं, तज्ज्ञानं तु व्यापारः, इति नाज्ञायमानकरणः 
त्वमिति शङ्कते-असाधारणेति । अवधिज्ञानस्य व्यापाराभावानन करणत्वमिति वा 
शङ्कार्थः । भाविनो व्यापारद्वाराऽपि न छिङ्गस्य करणत्व मित्येतदर्थ भावीति। स्वप्रकारोन 
ज्ञायमानकरगत्वमचुमानेऽनुपपन्नं, तस्यान्यथासिद्धस्वादित्याह-तस्यापीति ॥ १९४ ॥ 

अज्ञायमान असाधारण कारण चाला अनुभव अत्यक्ष कहा जाता है, अथवा अनुप- 
लब्धि को प्रथक्‌ प्रमाण मानने वाला के मत में अभाव के प्रमा में अव्याप्ति के चारण के 
लिये, भावत्वहप विशेषणयुक्त अज्ञात असाधारणकारण वाला अनुभव प्रत्यक्ष होता है 
अर्थात्‌ ( अज्ञात ) भावासाधारण कारण चाला अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है! 
इस अकार ज्ञात अचुपलब्धिषप असाधारण कारण वाला अभावप्रमा का वारण नहीं 
होता हे. और अनुमिति आदि का वारण हो जाता है, अतः यह लक्षण निर्दोष है । 
परन्तु यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ( अयं हस्व» अयं दोघः, अयं ज्येष्ठः, अयं 
कनिष्ठ: ) यह छोटा दै, यह बड़ा है, इत्यादि प्रत्यक्ष ज्ञान में उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी, 
क्योंकि दीघेत्वादि के ज्ञान में ज्ञात अवधि आदि असाधारण कारण की अपेक्षा होती है 
कि किससे हस्व है इत्यादि ओर उस अवधिरूप प्रतियोगी और अनुयोगो के ज्ञान होने 
पर हस्वदीर्घादि का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है । यदि कहा जाय.कि हस्व दीर्घादि के अपरोक्ष 
ज्ञान में ज्ञात अवधि ( तथा ) असाधारण कारण नहीं होता किन्तु अवधि का ज्ञान 
असाधारण कारण होता है । अतएव अतीत ( भूत ) भावी एवं दूर अवधि के भो रहते 
अनुमान शब्दादि से ज्ञान होने पर ( तथा प्रत्यय ) यह उससे हस्व है या दीघ ऐस . 
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ज्ञान होता है, और अवधि का ज्ञान अज्ञात ही रहते दीर्घादि के प्रत्यक्ष का हेतु होता 
है, अतः अव्याप्ति नहीं है । परन्तु ऐसा मानने पर अनुमिति में अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि जहाँ भूत एवं भावी धूमादि हेतु के ज्ञान से अनुमिति होती है, वहां ज्ञायमान असा- 
घारण कारण लिङ्गादि नहीं रहते हैं, किन्तु अज्ञात उनके ज्ञान से ही पोछे अनुमिति 
होती दै वहां धूम देखा था । अतः अभि भी वहां थी “इत्यादि । यदि कहा जाय कि 
भूत एवं भावी धूम भी ज्ञान का विशेषणरूप से ज्ञात होकर वही कारण होता है, ज्ञानमात्र 
नहीं । अतः अनुभिति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो कहा जा सकता है कि अवधिज्ञान 
का भी विशेषण होकर ज्ञात अवधि ही दीर्घाद ज्ञान का कारण होता दै, अतः ज्ञेय 
(ज्ञात ) हेतुता से अव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि'असाधरण कारण इस शब्द 


he 


से करण अभिमत ( स्वीकृत ) है। और दीर्घादिज्ञान में अवधिकरण नहीं है, किन्तु 


इन्द्रिय करण हे, वह अज्ञात ही ज्ञान का हेतु हे, अतः हस्वदीर्घादिज्ञान में अव्याप्ति . 


नहीं हे। तो भी भावी लिङ्ग वाली अनुमिति में अतिव्यासि तो है ही, क्‍योंकि जहाँ वायु 
विशेष से भावो मेघ के अनुमान पूर्वक भावी बृष्टि की अनुमिति होती है, या यज्ञशाला 
में घुमसामग्नी से धूम के अनुमान करके भावी अभि की अनुमिति होती है, चहाँ अनु- 
मित ( अनुमान से ज्ञात ) भाची लिङ्ग वाले भाीलिङ्गी ( साध्य ) की अनुमिति में वर्त- 
सान काळ में असत्‌ ( अवतेमान ) लिङ्ग के कारणत्व के असम्भव से ज्ञात लिङ्ग 
चाली अनुमिति के अभाव से अज्ञात लिङ्गज्ञानरुप करण वाली अनुमिति में प्रत्यक्ष लक्षण 
की आतिव्यापि होगी । यदि कहा जाय कि वहाँ भो लिङ्ग , का ज्ञान करण है और ज्ञान 
को स्वयम्रकाश मानने वाले मेरे मत में ज्ञात ही ज्ञान रहता है अतः ज्ञात करणवाली 
अनुमिति में अतिव्याप्ति नहीं है । तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि लिङ्गज्ञान को भी 
ज्ञायमानरूप से करण कोटि में प्रवेश ( करण मानने ) में प्रमाण का अभाव है, केवल- 
व्यतिरेकी आदि प्रमाण नहीं हें 1 और उक्त भावी लिज्वप्रत्यय ( अनुमितियों ) को 
तथात्व ( ज्ञायमानत्व ) का अमाव हे । उन्हें ज्ञायमान होकर करण मानने पर, अनुमिति 
ज्ञान ओर उस ज्ञान का ज्ञान इन दोनों में करणत्वापत्ति होगी इत्यादि । स्वप्रकाशरूप 
से जो श्ञायमानत्व दै, वह अन्यथा सिद्ध है । वह करण कोटि में प्रविष्ट नहीं हो सकता, 
अन्यथा दण्डत्व एवं दण्डरूपादि मी घट के करण होंगे ॥ १९४ ॥ 
अन्यथासिद्धस्यापि ज्ञायमानत्वस्यावजेने चक्नुराद्यचुमित्यनन्तरं देवो > 
: जातघरादिपरत्यक्षाव्यापनात्‌ । नियमेन- इति चेत्न, चिधो हेयच्यात | 
न हर हे निषेधस्य विशेषणे दैवागतेन्द्रियज्ञानानन्तरजप्रत्यक्षसम्मवाद- 
१, सिद्धिः। विधी करणत्वप्रविष्ट पचायं नियमो निरुच्यते ?-इति चेन्न, तथापि 
 चैयथ्यादेव। अन्यथातिप्रसक्तेरवेयथ्येम--इति चेन्न, तथाप्यतिप्रसक्तरे 
11 ह ससाविसासात्कार कुषाविद । स  तथाप्यतिप्रसक्तेरेव । 
be ' । अन्यथासिद्धन- इति चेन्न, तुल्यः 


` = ©सअझवर्जनीयसिद्धस्य कारणकोटी ग्रवेशेऽनिष्टमाह 


55» जोती १ नियमेनेति द नियमेन जायमानकरणकमनुमानमिति वा विवक्षितं ? नियसेना- 
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ज्ञायमानकरणक प्रत्यक्षतमिति वा? आद्ये आह--विधाविति। नियसांशस्य कारणोक्ति- 
लभ्यत्वात्‌ , नियतपूर्वचर्तिन एव कारणत्वादित्यर्थः। द्वितीये त्वाह--निषेधस्येति । निय- 
सेनाज्ञायमानकरणस्वस्य प्रत्यक्षविशेपाव्यापकस्वमित्यर्थः । ज्ञायमानत्वे करणे विशेषणं, 
नतूपळक्षणमिति नियमेनेति प्रणाल्ल*्यते, इत्याह--विधो करणत्वेति । 'ज्ञायमानकरण- 
कमि'त्यभिधानांदेव ज्ञानस्य विशेषणत्वमपि लमभ्यते-इति नियमेनेत्यस्य वेयर्थ्यसे- 
वेत्याह-“तथापीति । ज्ञायमानकरणस्वं तु काकतालीयज्ञानमादाय प्रत्यक्षेडतिप्रसक्तमिति 
तद्वारणार्थमयं ग्राप्ताचुवाद्‌ इत्याह--अन्यथेति । अवर्जनीयसिद्धमप्यादाय यद्यतिप्रसक्ति- 
स्तदा5न्यथा सिद्धमन्यदपि करणं स्यादिति सुतरामतिप्रसक्तिरित्याह--तथापीति । 'ईश्वर- 
ज्ञानमादाय ज्ञायमानकरणकतव्वं प्रत्यक्षे$पीत्यपव्याख्यानम्‌ अग्रिमफक्किकाञनन्वयात्‌। ननु 
भवत्यन्यथासिद्धमपि करणमित्यत आह--नहीति। अन्यथासिद्धेर्नं ज्ञानेन ज्ञायमान- 
करणत्वं प्रत्यक्षे, नत्वेवमनुसाने इत्यज्ञायमानकरणकानुभवत्व॑ नानुमानगामीत्याह-- 
अन्यथासिद्देनंति । छिङ्गज्ञानमपि स्वप्रकाशतया स्व विषयेञ्न्यथासिद्धमेव, इत्यनुमाने5प्य- 
ज्ञायमा नकरणकत्वमतिव्याप्तमेवेत्याह--तुल्यत्वादिति ॥ १९५॥ ° 


स्वप्रकाशरूप से ज्ञायमानत्वरूप अन्यथा सिद्ध को भी यदि नहीं. त्याग उसे करण- 
कोटि में प्रवेश करें, तो जहाँ ( रूपज्ञानं सकरणकं, कार्यत्वात , घटवत्‌) इस प्रकार 
चक आदि को अनुमिति फे अनन्तर देवयोग से उत्पन्न घटादि के प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षः 
लक्षण की अव्याप्ति होगी. क्योंकि वहाँ ज्ञायमान करण वाला प्रत्यक्ष होता है, अतः 
अज्ञायमान करणजन्यत्व नहीं रहता । अतः अनन्यथासिद्ध ज्ञानाविषयकरणवाले 
ज्ञान को अत्यक्ष कहने पर, स्वश्काशत्वरूप अन्यथासिद्ध ज्ञान के विषय लिङ्गज्ञान के 
होते भी अनन्यथा सिद्ध ज्ञान के विषय नहीं होने से उक्त अनुमिति में प्रत्यक्ष लक्षण की 
अतिव्याप्ति होगी हौ । यदि कहा जाय कि अनुमिति सर्वत्र ज्ञायमान करण वालो होती है 
ओर प्रत्यक्ष में देव योग से कहीं करण की अनुमिति होने पर मौ सर्वत्र अज्ञात करण 
वाला प्रत्यक्ष होता हैं, अतः ( नियम से अज्ञात करण वाला अत्यक्ष होता है ) ऐसा 
लक्षण दोष रहित होगा, तो यह कहना भी ठीक नहीं दै क्योकि अतिव्याप्ति एवं अव्याप्ति 
द्वारा अनुमिति ओर प्रत्यक्ष दोनों का प्रसंग है, वहाँ; ज्ञायमानकरणक अनुमान में 
ज्ञान की विधि दे, अज्ञायमानकरणक प्रत्यक्ष में ज्ञान का निषेध है, नियमेन, इस विशे- 
षण का दोनों ओर सम्बन्ध हो सकता दै । चहाँ यदि नियम से ज्ञायमान करण वाली 
अनुमिति होती है, इस प्रकार नियमपद को विधि में सम्बद्ध किया जाता हे, तो 
उस को व्यथेता की प्राप्ति होती है, क्योंकि ,नियमांश का करणरूप कारण कथन से ही 
लाभ (ज्ञान ) हो जाता है, नियम से पूर्ववती को ही कारण कहा जाता है । यदि 
नियमेन, इस को निषेध का विशेषण करते हैं कि नियम से अज्लायमान करण चाला 
अत्यक्ष होता है, तो उक्त रीति से देवयोग से अनुमिति से आगत ( प्राप्त ) इन्द्रिय- 
ज्ञान के अनन्तर जायमान प्रत्यक्ष के सम्भव से वहाँ लक्षण की असिद्धि होगी। यदि 
कहा जाय कि ज्ञायमानत्व विधि&प करण से निविष्ट ( विशेषण ) हे, उपलक्षण नहीं, 
यह नियमपद्‌ से लब्ध (ज्ञात ) होता हे । अर्थात्‌ निषेध का विशेष नहीं किन्तु अज्ञात 
करणजन्यत्व&प विधि का विशेषण दै । चह विशेषण 'नियम पद के बिना सी भासता है, 
परन्तु स्पष्ट करने के लिये नियमपद का प्रवेश किया जाता दै। तो भी व्यथ ही दै, 
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क्योंकि ज्ञायमान करणक कहने ही से वर्तमानार्थक ज्ञायमानत्व करण का विशेषण स्पष्ट 
 ासता है, तथा अज्ञायमान करणजैन्यत्व कहने से भी ज्ञायमान करण का विशेषण 
होता है, उस का नञ्‌ के साथ सम्बन्ध होता है । यदि कहा जाय कि देवयोग से चाक्ष- 

"प्रादि ज्ञान के करणरूप से अनुमित चक्षुआदि से जहाँ प्रत्यक्ष होता हे, वहाँ ज्ञात 

करण जन्यता से अव्याप्ति होगी, उस के निवारण के लिये नियम पद है तथा भावी- 

लिङ्ग चाली अज्ञायमान ( अवतंमान ) लिङ्ग वाली अनुमिति में अतिव्याप्ति वारण के 

लिये है। तो इस प्रकार अन्यथा सिद्ध को हेतुमान कर अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति मानने 

पर तो अतिब्याप्ति हे ही, नियमपद से भी अतिव्याप्ति का चारण नहीं हो सकता । 

क्योंकि इश्वर ज्ञान से ज्ञायमान ही सब प्रत्यक्ष का करण रहता है, उस में अनुमिति- 
करणत्व की प्राप्ति होगी । . ओर वस्तुतः अन्यथा ( अवजेनीय ) को कारण मानें, तो रस 

तथा गन्ध के साक्षात्कार में रूप एवं स्पश हेतु नहीं हैं वे हेतु होंगे। यदि. कहा जाय कि 

घट के अति दण्डरूपादि के समान रस एवं गन्ध के साक्षात्कार में रूप तथा रपर्श अन्यथा 

सिद्ध ( कारणता रहितस्वभाव से वर्तमान ) रहते हे, अतः हेतु नहीं होते हैं, तो उसको 
तुल्यता से अनुमान में भी लिङ्ग ज्ञान को स्वप्रकाशता अन्यथा सिद्ध है, अज्ञायमान 

लिज्ञज्ञानकरणक पूर्वोक्त अनु मिति में प्रत्यक्षलक्षण की अतिव्याप्ति है ही ॥ १९५ ॥ 


नियम के विधि विशेषण पक्ष में दोष दिखाकर निषेध विशेषण पक्ष में आगे दोष- 
दर्शाना.है | अतः कहते हैं कि-- 

से किञ्च, यत्र निषेधस्तद्ृतमैकरुप्यं निरुप्यम्‌ , अन्यथा किमादाय नियमो 
॥ इति कार्यगतेकरुप्यमनमिधाय न 'निस्तारः। विनापि च नियम- 
अ कायगतेकरूप्यमनिरूप्याऽनिस्तार एव । “ज्ञायमानं नात्र करण- 
दि यादि द कायव्यक्तिमभिसन्धाय, तदा तत्पूव प्रतीतानां तत्राकरणत्दं 
दुरचधारणं, तस्तज्ञातीये तञ्जातीयव्यभिचारप्रतिसन्धानेऽचश्यं यतनीय- 
मिति । अथाव्यवद्दिताथंप्रमात्यं तथा, तर्हि किमपेक्ष्याव्यचघानं ? किञ्च 
तत्‌ Se वाच्यम । इन्द्रियमपेक्ष्य तत्‌ असन्निकर्षश्च तदिति चेत्‌ , तहाँ- 
“अयसानिङुए्यकारात्वमिति कुटिलिकार्थ,, सचाचुपपन्नः, स्वविठोचन- 
गोळकाजुमानब्याप्तेः । ज्ञानाजन्यज्ञानत्व तत्‌ ? ; 2 
यापन ॥ १९६॥ क गा सिकय 

_ यञ्जात्यवच्छेदेन नियमेन ज्ञायमानकरणकत्वं निषेध्य सि १ 
हर च तदेव छक्षणमित्याह--किब्चेति । आका सिरी दम 
र मि ढुअेहमिस्याह-बिनापीति । यद्वा, ज्ञायमानकरणकत्व निषेधो यत्र स्यात्तत्रानुगत- 
` व केनचित्करणेन ' व्यकिविशेपे शायमानकरणकत्व निषेद्धु न शक्यते, यतो ज्ञायमाने- 
नसम्भवात्‌ , अत एतज्जातीय न जायमानकरणकमे तज्जा- 


2 तीयं च तथा-इत्यन्वयच्य तिरेकाभ्यां आह्यासित्याह- ज्ञायमानमिति । प्रत स्तर 


पाच सोंघाष्व मित्यथ । एतदेव प्रश्‍नपूर्वकं 


ब इत्यथः। स्वविकोचनेति। इन्धि कं इति वक्त्या परयः 


Le :। स्व [पद स्पष्टार्थम्‌ । सवि पकेति। : ज्ञानपदं न्द्रियसन्निकृष्टव्व - 
: जळ I 1४5 टर RRR सविकड की ! शानपद्‌ यदि सामान्य पर, तदा सावि 
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कानन्तरभाविसविकल्पकेञ्भावादिसविकड्पके 'चा5व्यातिः । अथ सविकडपकपरं, तदा5- 
भावसमवायादिसविकल्पकान्यासिरित्यर्थः॥ १९६ ॥ 

नियम से अज्ञात करण वाला प्रत्यक्ष होता है, इस कथन से जिस प्रत्यक्ष ज्ञान के 
करण में ज्ञातता का निषेध किया जाता है, उस निषेध के अचुयोगीरूप ज्ञान में एक- 
रूपता निरूपणीय है । अन्यथा एक रूप से निषेधाधिक्ररण के ज्ञान के बिना किस का 
अहण करके ( किस को उद्देश्य ) करके निषेध का नियम निरूपित ( प्रतिपादित ) 
किया जायगा । अतः कार्यरूप ज्ञानगत उद्देश्यता का अबच्छेदक एक रूपता के निह्पण 
( प्रतिपादन ) के बिना निस्तार नहीं है ( लक्षण का ज्ञान नहीं हो सकता ) ओर 
यदि अत्यक्षज्ञानगत एकरूपता का निरूषण हो जाय तो चही लक्षण सिद्ध हो जायया 
अन्य लक्षण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी । और नियम पद का लक्षण में प्रवेश के 
विना भो ( नहीं प्रवेश करने पर भी ) कार्य ( प्रत्यक्षज्ञान ) गत एकहपता के निरूपण के 
बिना अनिस्तार ही दै । क्योंकि, अनुमानादि से ज्ञायमान चक्षु जन्य किसो कार्य व्यक्तिः 
प्रत्यक्ष का अनुसंधान! ग्रहण करके यदि कहें कि इसमें ज्ञायमान करण नहीं हे, तो 
उससे पूर्वे काल में प्रतीत ( ज्ञात ) उस ज्ञान के करणो में अकरणत्व दुरवधारण होगा, 
अर्थात्‌ अकरणत्व नहीं समझाजा सकता किन्तु ज्ञातकरणजत्व होने से लक्षण को 
अव्याप्ति होगी । अतः व्यक्ति का प्रहण नहीं करके तज्जातीय ( प्रत्यक्षत्व जातिवाले ) के 
प्रति तज्जातीय ( ज्ञातकरण जातिवाले ) के व्यभिचार ( करणत्वाभाव ) के अतिसंधान 
( विचार ) में अवश्य यत्न करना होगा जिससे प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न ( प्रत्यक्षमात्र ) के 
अति ज्ञातत्वावच्छिन्न ( ज्ञातमात्र ) के करणत्व के अभाव ( निषेध ) का अवधारण हो 
सके, परन्तु एक स्थान में भी ज्ञात करण चाले प्रत्यक्ष के होने पर यह अवधारण भी 
अशक्य है ( जिस जातिबाले के अज्ञात जाति वाले करण हों, वह प्रत्यक्ष होता दै ) 
यह उक्त लक्षण का उपसंहार हुआ । लक्षणान्तर है कि अव्यवहित जिस का अर्थ हो 
ऐसी जो प्रमा. वह प्रत्यक्ष है अर्थात्‌ अनुमानादि से दूर भूत एवं भावी का भी ज्ञान 
होता है, इन्द्रिय से चर्तमान सन्निकृष्ट का ही ज्ञान होता है, अतः ( अक्षमक्षं प्रति 
' प्रत्यक्षम्‌ ) इन्द्रिय के सन्निधि में प्राप्त का ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है। वहाँ व्यवधान 
सहित को व्यवहित कहा जाता दै, व्यवधान किंसी की अपेक्षा से होता है, अतः प्रश्न यह 
है कि किस की अपेक्षा से व्यवधान न होना चाहिये! और वह व्यवधान क्या है £ यदि 
कहा जाय कि इन्द्रिय की अपेक्षा से व्यवधान नहीं होना चाहिये, और इन्द्रिय का 
अर्थ के साथ असम्बन्ध ही व्यवधान होता है । तब तो ( इन्द्रियसंन्निकृष्ट = सम्बद्ध 
चष्तु का प्रकाश = अनुभव प्रत्यक्ष होता है ) यह कुटिलिका ( वक्रोक्ति ) का अर्थ हे, 
_ यह अनुपपन्न ( अयुक्त ) है, क्‍योंकि अपने नेत्रगोलक के अचुमिति में इस लक्षण की 
अतिव्याप्ति होती हे । नेत्र के आश्रय होने से नेत्रगोलक्र नेत्र से सन्निकृष्ट ( सम्बद्ध ) है 
( मच्चक्षुः साश्रयमिन्द्रियत्वादन्येन्द्रियवत्‌ ) इस प्रकार गोलक की अनुमिति होती दै । 
यदि ज्ञान से अजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहें, तो यह भी नहीं वन सकता क्योंकि निर्चिकल्पक 
जन्य सविकल्प ज्ञान विशेष में अव्याप्ति होगो, तथा सप्नतियोगिक अभाव सम्बन्ध के 
ज्ञान में अव्याप्ति होगी, प्रथम ज्ञान पद्‌ से सामान्य के ग्रहण करने पर ये दोष होंगे । 


~ 
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यदि सविकल्प ज्ञान का ग्रहण करें, तो भी अभाव सम्बन्धादि के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति 


होगी ही ॥ १९६ ॥ ह 


एतेन “विषयान्तरज्ञानाजन्यज्ञानत्वं तदि'ति प्रत्युक्त, सविकह्पकस्या- 
धिकव्यवच्छेद्रूपविषयत्वात्‌ , तद्वधिज्ञानजन्यत्वात्‌ । स्वविषयानन्तगता- 
थंज्ञानाजन्यधीत्वं तत्‌ । न च सप्रतियोगिकार्थप्रत्यक्षाब्याध्तिः, “प्रतियोगि- 
नो५पिस्वविरिष्टारथप्रविष्टस्य तत्ताया इच प्रत्यभिज्ञायां प्रत्वक्षविषय- 
त्वोपगमात्‌ ; अप्रतियोगित्वेन विशेषणाद्वा इति चेत्तन्न, स्वपदेनेव . क्षारी- 
कृतत्वात्‌ । कायव्यक्तावजन्यताया दुरवधारणत्वात्‌ , तज्ञातीये तज्ञातीय- 
व्यभिचारशस्रश्रदणे च कार्येकजात्ये पूवेवत्पतनमिति । स्वकाछावच्छिन्नाथे- 
वोधत्व साक्षास्वम्‌--इत्यपि न, स्वार्थाविवेचनात्‌ । कथं चालुमानादिव्य- 
वच्छेद्‌ः १ तत्र व्याप्त्यादिपबिष्टकालनियताथेत्वं, यत्रापि चन्द्रोद्यस घुद्र- 
वृद्धयादौ स्वकाळार्थत्वं त्रापि व्यात्तिप्रविष्टतैच ताहदात्वस्य प्रयोजिका 
इति चेन्न, कथमण्यस्तु तथापि स्वकालाचच्छिन्नाथेत्वस्य सम्भवात्‌ ॥१९७॥ 
एतेनेति । सवि कएपकाच्यापकस्वेनेस्यर्थः । छिङ्गादिज्ञानेन चिषयान्तरेऽनुमित्यादि- 
जननं निर्विकल्पकेन तु स्वविषये एव सविकल्पकजननमिति छक्षणकर्तर भिमानः । 
अतदूव्याडृत्तिस्वरूपस्य वैशिष्टयस्य निर्विकल्पकविषयापेक्तपा विपयान्तरत्वादेतद्नुप- 
अह इत्यर्थः। यद्वा ऽवधिज्ञानजन्यदीर्घादिप्रत्यच्त हस्वादिव्यवच्छेद एवाधिको भासते 
डात, तद्चुपग्रह इत्यथः। एतदेवाह--तदवधीति । स्वविषयेति । प्रत्यक्षं प्रत्यक्ञाचिषयचि- 
पयकज्ञानेन न जन्यते लिङ्गानुपधानपचे ऽनुमित्यादिकं च तथेति तद्व्यवच्छेद इत्यर्थः । 
अतियो यिनोऽप्यभावज्ञाने भानमस्त्येवेति नाभावप्रत्यक्षाव्यास्तिरित्याह । प्रतियोगिनो- 
ऽपीति । प्रतियोगितारस्थ्यमते त्वाह-अग्रतियो गित्वेनेति । स्वपदेनेति। स्वपदार्थस्या- 
नचुगसादित्यथः यदि बजात्यसन्तरेण जन्यजनकभावो दुअंह इति पूवदूषणसतिदिशति-- 
कार्येति । स्व । वोधकालावच्छिन्नस्यार्थस्य प्रकाशत्व मित्यर्थः ।. व्यवच्छेद्प्रकार- 
साह-तत्रेति । यदा धूमस्तदा वहिरित्याकारव्यातिग्रहवळायातं स्वकालावच्छिन्नत्वं 
नतु विपयस्वभावाधी नमित्यर्थः | वोधकालावच्छिन्नार्थबोधत्वं चन्द्रोदयादिस्थले ग > 
सेवत्यतिव्यापिरित्याह-तथापीति ॥ १९७ ॥' 9 
ह ( एतेन ) निर्विकल्पकजन्य सविकल्पक! में अव्यापि से ही, विषयान्तर के ज्ञान से 
जन्य ज्ञानत्व प्रत्यक्षत्व है, यह लक्षण भी निरस्त है। यदि कहा जाय कि अनुमिति में 
'लिज्ञादि विपयान्तर के ज्ञान से जन्यत्व रहता है, और सचिक्ल्पक विषयक ही निर्वि- 
- 1 शमी इक को का से विषयान्तर ज्ञानजन्य ज्ञानत्व के अभाव से 
| ता यह कहना ठोक नहीं, वेयोकि निर्विकल्पक स्वरूप मात्र 
. करता है, स्वविषय से अधिक के व्यवच्छेद ( स्वविषय से म 
, और सविकल्पक को अधिक व्यचच्छेदरूप तिररा: pm कनी 
’ i विदाम | रहती है, अतः बिषयान्तर 
2. ( स्वरूपमात्र ) के ज्ञान से जन्य सबिल्पक्र में अन्यापि होगी । यदि कहा जाय कि 
।। अधिकको व्यावृत्ति के उस अवधि ( सेद्‌ अतियोगी ) यी. प्या ब 
De सेदज्ञान प्रतियोगी के ज्ञान बिना हो नहीं सः ल्त ह 
च्च ना दी नही सकता अतः अव्याप्ति होगी । इसी 
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प्रकार हस्वादिरूप विषयान्तर के शानजन्य दीर्घादिज्ञान में अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
दीघत्व की अवधि जो हस्वत्व उसके ज्ञान से अधिक ही दोध॑ज्ञान में आसता है। 
( स्वविषय के अनन्तर्गत ) जिसका विषय हो, उस इान से अजन्यत्व प्रत्य 
क्षत्व है। अनुमिति के अनन्तगतविषयक धूमब्यासिज्ञानादिजन्यत्व अनुमिति को है । 
आर सविकल्पक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही विषय निर्विकल्पक का रहता है, अतः अति- 
व्याप्ति एवं अव्याप्ति नहीं दै, बांकी रहा सविकल्पक अभावादि का ज्ञान जहाँ अभावादि 


का ज्ञान स्वविषय से विषयान्तर प्रतियोगी के ज्ञान से होता है। परन्तु वहाँ भी जैसे 
प्रत्यभिज्ञा में तत्ता भासती है, चेसे अभावादि सप्रतियोगिक ज्ञान में प्रतियोगी अवश्य 
प्रविष्ट होकर भासता है, अतः प्रतियोगी विषयान्तर नहीं कहा जा सकता । यदि प्रतियोगी 
को स्वचिशिष्ट अभावादि अथं में प्रविष्ट नहीं माना जाय, तो प्रतियोगिभिन्ताइप से 
विशेषण देना होगा, कि “स्वविषयानन्तर्गत अ्रतियोगिभिन्नार्थ के ज्ञान से अजन्य ज्ञान 
अत्यक्ष होता हे । यह लक्षण भी स्वपद से क्षार कर दिया गया है, अतः युक्त नहीं 
हें । क्‍योंकि स्वपद से ज्ञानमात्र के ग्रहण करने पर अनुमानादि में. अतिव्याप्ति होगी, 
'एवं व्यक्ति विशेष का अहण करने पर अव्याप्ति होगी । प्रत्यक्ष मात्र में अनुगतधर्म का 
निश्चय नहीं हुआ है जिससे तद्भर्मावच्छिल का अविषय विषयान्तर विषयक ज्ञान से 
अजन्यत्व सिद्ध हो । तत्तत्‌ कार्यरूप अनन्त प्रत्यक्ष व्यक्ति में विषयान्तर के ज्ञान से 
'अजन्यता का अवधारण अशक्य हे। अन्वय एवं व्यतिरेक से कार्यकारणभाव का ज्ञान 
होता है। उस अन्वयव्यतिरेक के अभाव से कार्यकारणभाव के अभाव का निश्चय 
होता है और प्रति व्यक्ति में अन्वयव्यतिरेक का ज्ञान होना असम्भव दै । यदि तजतीय 
( अत्यक्षणातीय ) के प्रति विषयान्तरज्ञानजातीय के व्यभिचार ( अमाव ) रुप शत्र 
` का ग्रहण करें ( इसके द्वारा अनुगमन करना चाहें ) तो कार्य की एकजातियता में पूर्व 
के समान आप्त होना होगा, अर्थात्‌ प्रथम कायं ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) गत एकरूपता का 
निरूपण करना होगा, ओर उसके निरूपण होने पर वही प्रत्यक्ष का लक्षण होगा । 
स्वरकालावच्छिन्न .( ज्ञांनकाळ में वर्तमान) अर्थ का बोधक ( प्रकाशक ) ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता दै यह लक्षण भी नहीं वन सकता है, क्योंकि यहाँ भी पूर्व के 
संमान स्वशब्द के अर्थ का विवेचन नहीं हो सकता । और अनुमानादि का व्यवच्छेद 
(निवारण) भी केसे होगा १ भूत एवं भावी से अतिरिक्त वस्तु की अनुमिति तथा शान्दादि' 
ज्ञान भी वर्तमानाथे के बोधक होते हें। यदि कहा जाय कि उस अनुमानादि में व्याप्ति 
आदि में प्रविष्ट जो काल उस काळ में नियतार्थत्व रहता है कि “यत्र यदा धूमस्तत्र, 
तदा वहिः इत्याद । ओर उस व्याप्तिकाल के नियतत्व से ही अनुमिति काल में 
नियम से अभि भासती हे, वस्तु स्वभाव से नहीं। इसी प्रकार जहाँ पूर्ण चन्द्रोदय से 
समुद्रबृद्धि का अनुमान होतां है ( पूर्णचन्द्रोदय, स्वकालिक समुद्रवृद्धि वाला दै, गतचन्द्रो- 
द्यवत्‌ ) वहाँ भी व्याप्ति में अविष्टता ही ताइशत्व ( अनुमिति में अथेकालिकत्व ) का 
ग्रयोजक दै । अर्थात्‌ जब-जब पूर्ण चन्द्रोदय होता हे, तबःतब समुद्रबृद्धि होती हे, 
इस व्याप्तिज्ञान मूलक ही चन्द्रोदय काळ में समुद्र की वृद्धि के अनुमान करने पर, बृद्धि- 
रूप अनुमिति विषय को चतेमानता सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष के समान विषय के स्वभाच 
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३१४ खजण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


से नहीं ( सम्मुख उपस्थित रूप से नहीं ) यह कथन मी युक्त नहीं, क्‍योंकि किसी प्रकार 
विषय की वतेमानता हो, तो स्वकाल ( ज्ञान काळ) से अवच्छिन्न ( युक्त) अथंवाली 
अनुमिति हो जाती है, अतः उसमें अतिव्याप्ति होती है । स्वकालावच्छिन्न अर्थवोधकत्व 
मात्र प्रत्यक्ष का लक्षण है, बह उसमें अवश्य है ॥ १९७ ॥ 
नच . यज्ञातीयमेवेति विशेषः 1 साजात्यस्य वेलक्षण्यस्याग्रतः सिद्धौ 
किमनेन, न च तदपीति चक्ष्यते। व्याप्त्यादिकमन्तरेण-इति चेन्न, तस्येव 
समथत्वेन स्वकाळकथावैयथ्योत्‌। यथा.च न तदपि तथा वक्ष्यते । यत्त 
कश्चिदाइ--'स्वप्रकाशनिषेधात्स्वकालाचच्छिन्नारथप्रकाशात्वासंभचः इति, 
तद्युक्तम्‌ , वस्तुतो यः स्वकाळस्तस्य विवक्षितत्वात्‌ , वर्तमानप्रकाशस्त- 
ह कवि एप लाना १ चतेमानार्थस्य च सवनिवेचनीयत्वात्‌ । तथा- 
- सम्बद्ध वंतमान च गृह्यते चश्षुरादिना? तस्माद्स्मदुक्तमेव युक्तम्‌। 
षोढासक्षिकषंतरा५प्रयुक्तविषयनियमजं ज्ञानं तथा इति चेन्न, दोषवराजात- 
साक्षाद्वोधे तदसम्भवात्‌ । प्रमासाक्षात्कारस्तथा इति चेत्‌ न, साक्षास्वेन 
छ तमाल साक्षारवस्य साधारणस्येव निवक्तव्यत्वात्‌ ॥ १९८ ॥ 
ननु तथा त्रे न तथा, यथा प्रत्यक्षे, इत्यत आह-- द - 
व्यतिरेकेण दोघकाठावच्न्ताथयोत्ं वियसितमिति लते गा हो rn 
दिकमन्तरेण जायमानवोधस्वमेव तहि छचगमस्स्विति परिहरति--तस्थेवेति । ग्रकृतळक्षणे 
खण्डनान्तरसुपन्यस्य दूपयति-यस्तिति। स्वकालावच्छिन्नस्वेनार्थवोधर्वं स्वप्रकाश- 
पत्ते सम्भवति, तस्य च निषेधादित्यर्थः । स्वकाळावच्छेदोऽपि न प्रकारत्वेन विवक्षित 


ढुर्वोचमि 


इत्याह । वस्तुत इति। ननु वर्तमानंत्वमपि स्यत आह-- 

ज श गरा रववयकरित्याह-तस्मांदिति । षोढेति । पोडासम्निक परे वा 

सा पय ज्जं ज्ञानमिस्यथेः दोपवशेति । साक्षात्कारिश्रमे दोपस्येव 
सन्निक्षतरस्य विषयनियामकत्वेन तदव्यासिरित्यर्थः। साक्षात्कारसासान्यस्येव 

लक्तणमुपक्रान्तमित्याह-नेति ॥ १९८ ॥ 3 

ह जिस जातिवाला ज्ञान स्वकाळावच्छिन्न अर्थ का ही बोधक होता. हे, चह प्रत्यक्ष 

हस अनुमान से विशेष ( भेद ) हे, क्‍योंकि अनुमान कहीं स्वकालावच्छिन्न आर्थ- 
क होता है, परन्तु भूतभाविविषयक स्वकालानवच्छिन्न अथविषयक होता है। 

यह मी "हा कहा जा सकता, क्योंकि अत्यक्ष ज्ञान में साजात्यरूप बिलक्षणता यदि 

लक्षण से अयम ही सिद्ध हो, तो इस लक्षण प्रणयन का क्या फळ होगा ? ओर वह 

अत्यक्षत्व ( साक्षात्त ) रूप साजात्य भी सिद्ध नहीं हो सकता, यह आगे कहेंगे । व्याति 


` शब्दादि के बिना जो ज्ञान स्वकाळावच्छिन्न ( वर्तमान ) अर्थविष 
5 त तमान ) यक हो, 
वः होता हे, ऐसा मानने से अनुमिति आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, ऐसा सालो 






._ बोधकत्व का कोई फळ नहीं दै । यदि कहा जाय कि व्याप्ति आदि के विना अर्थबोधकत्व- 


| 
(१ ~ कः क ह FP 
छप 
र TE 
£} Sefton 


ब । >> 


2940" 


क्षण समथे है अतः वही स्थिर रहे; तो कहते हे कि जि स प्रकार वह भी 
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ओ। _* ऋ पडता, यह प्रकार आगे कहेंगे। और जो कोई इस लक्षण में दोष देते 
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आंग. 3 


प्रथमः परिच्छेदः | ३१५ 


हैं कि यदि ज्ञान स्वप्रकारा होता, तो ज्ञानयुक्तकाल्युक्त अर्थसहित समुदाय का प्रकाशक 
होता, किन्तु स्वयंप्रकाश ज्ञान के निषेध से स्वविशिष्ट ( ज्ञानयुक्त ) काल से युक्त अर्थ 
के प्रकाशकत्व का ज्ञान में असम्भव है, परन्तु यह कथन अयुक्त है, क्योंकि ज्ञानविशिष्ट 
कालविशेषणरूप से विवक्षित नहीं हे, किन्तु वस्तुतः जो स्वकाल ज्ञानाधार काळ है, वह 
उपाधि या उपलक्षणरूप से अथे का व्यावत्तक है, उस व्यावर्तित अर्थ का अस्वप्रकाश ज्ञान 
से भी प्रकाश में कोई दोष नहीं है, ज्ञान भी काल का उपलक्षण है विशेषण नहीं। इससे यह विव- 
चेन सिद्ध होता हे कि वतमान अर्थ का चतेमान प्रकाश प्रत्यक्ष होता. हे । ओर प्रत्यक्ष के 
विषय चर्तमान अर्थ का निर्वेचन ( कथन ) सब को कत्तेव्य ( मन्तव्य ) है । श्री भड्पाद ने 
कहा है कि (चक्ष आदि इन्द्रियां से सम्बन्ध वाले वर्तमान अर्थ ग्रहीत होते हैं) अतः मुझ 
से वर्णित ही दोष युक्त है । लक्षणान्तर है कि, संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसम- 
चाय, समवाय, समवेतसमवाय ओर विशेषणता नामक छः प्रकार के सँम्वन्थ से इतर व्याप्ति 
आदि से अप्रयुक्त (असिद्ध) 'अजन्य विषयनियमजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। अर्थात्‌ इन छः 
सम्बन्धों से हौ जिस ज्ञान के विषय के नियम होते हे, उस नियम से जो ज्ञान उत्पन्न 
होते हे, वे प्रत्यक्ष होते हे, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोष वश उत्पन्न 
शुक्ति आदि में रजतादि के प्रत्यक्ष में इस लक्षण की अव्याप्ति होती है । रजतादि के 
साथ सम्बन्ध के चिना हो दोष से भ्रमरूपसाक्षातकार होता हे । यदि कहा जाय कि 
प्रमा साक्षात्कार षड्विध' संसर्ग से नियमित विषयवाला होता है, ,अतः दोष नहीं हे. 
तो यह कहना युक्त नहीं, क्योकि साक्षात्व स्वरूप से प्रमा और इतर ( अप्रमा ) दोनों 
के अविशिष्ट ( तुल्य ) होने के कारण साधारण का ही लक्षण निवेक्तव्य, तथा प्रत्यक्षः 
मात्र का प्रकरण है, ओर साधारण पूर्वक विशेष के निक्चन का सम्भव होता है, अतः 
सामान्य लक्षण की अव्याप्ति है ॥ १९८ ॥ 


अनिष्ठभ्रमवुद्धिमते षोढासज्निकषस्यप्रत्येकमिलितविकल्पाजुपपत्तेः । सा- 
क्षाद्धीः स्वरूपधीः स्वेन रूपेण वस्तुनो भानम्‌ ? इति चेन्न, अनुमानादि- 
व्यापनात्‌। अजुमानादो 'लिङ्गायपेक्षत्वात्‌ तद्वच्छिन्नकालसम्बदवोधत्व; 
नत्वध्यक्ष इति चेन्न, व्यमिचारात्‌। यत्रलिङ्गादि भाव्यादिबोधक तत्र 
तत्काळताव्यमिचारात्‌ । एतेन “यदि न छलिङ्गकालावच्छिन्नव्यापकप्रतिः 
भासोऽचुमानं तदा कूरव्याप्यानुमितस्य व्यापकस्य दैववशात्सत्यव्याप्य- 


व्यक्त्यन्तरवतः प्राप्तौ व्यात्तिकाळलावच्छिन्नव्यापकप्राप्त्या तावत्यंशे प्रमात्वं 


ग्रमाविशेषान्तर्भावाऽनिवोह्ममापद्येतेति निरस्तम्‌, भतादिव्यापकाचुमाने 
व्याप्यकाळत्वाऽसम्भवात्‌॥ १९९ ॥ 

, अनिष्टेति। अनिष्टा भ्रमबुद्धियंस्य मीमांसकस्य तन्मते इस्यर्थः । प्रत्येकमिति । षण्णां 
` सन्निकर्षागां प्रस्येकमन्योन्याभावे। विवक्षितो ? मिलितान्योन्याभाचो वा ? उभयथापि 
सन्निकर्पस्यापि कस्यचित्‌ षोढासन्निकर्षेतरत्वं भवतीति तदप्रयुक्तविषयनियसजत्वं 
तज्जन्यसाच्ञात्काराव्यापकमित्यथंः । प्रत्य सिज्ञायां तत्तांशाभ्यासिनं वालि या दोषस्तन्मते तत्तांशस्य 
स्म्रतित्वात्‌। नरसिंहाकारं हि तज्ज्ञानं सीमांसकमते। स्वरूपधीरिति छक्षणम्‌ । तदेव 
विभजते-स्वेनेति । नतु छिङ्गाद्यपधानेनेत्यर्थः । यन्नेति । मेघोन्नत्यनुमितभाविवृष्टी िङ्ग- 
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३१६ खण्डनखण्डखायम्‌ 


काछानुपधानात्‌ स्वरूपेणेव आानमित्यतिव्यासिरित्यर्थः । काका मा 

अन्यथा धूळी परलाद्वह्विमति वहयनुमितिः अमा स्यात्तस्प्रमात्वे च प्रमाचतुष्ट्ये त सान 
वेझि्काळोपधानांशस्यासत्यत्वात्तदप्रामाण्य प्रमाचतुष्टयान्तभावव्यादृतिभेवती ति कस्य- 
चिन्मतसुपन्यस्य दूषयति । एतेनेति । व्याप्तकालेति । व्याप्तिकाछावच्कछिन्नव्यापक 
आप्त्या तदुपधानस्य नाअप्रमास्वम्रयोजकत्वमित्यर्थः। एतद्जुरोधेन व्याप्यकालावच्छेदूः 
स्वीकियेत, यदि तन्निवंहेन्नत्वेचमित्याह--भूतादीति । अतीतानागतस्थलेऽनुमितौ 
-यस्कालो पघानासम्भवात्सम्भवे चा तद्प्रमात्वं स्यादित्यथः ॥ १९९ ।। 

अन्यथाख्यातिरूप भ्रम को मानने वालों के मत में भ्रम में लक्षण की अव्याप्ति 
कहने पर, यदि कहा जाय कि भ्रम को नहीं मानने वाले, अख्यातिवादो प्रभाकर के 
मत में यह अव्याप्ति दोष नहीं होगा, तो कहा गया है कि जिन को भ्रमवुद्धि अनिष्ट 
( अमान्य ) दै, उनके मत में भी छवो सम्बन्ध के प्रत्येक वा मिलित के विकल्प की 
अनुपपत्ति से अव्याप्ति दोष है, क्योंकि छः सम्बन्ध के प्रत्येक के इतर से अनियमित 
चिषयचत्त्व प्रत्यक्ष में कहें तो समवाय से इतर संयोग से नियमित विषयचत्त्व घटप्रत्यक्ष 
में होने से अव्यापि होगी। यदि छः के समूह से इतर से अप्रयुक्त छः के समूह से प्रयुक्त 
तमक कहें तो असम्भव होगा, मिलित -षड्विध संसरग.से कोई प्रत्यक्ष होता ही 
नहीं हे । 
उक्त लक्षण में दोष से लक्षणान्तर कहते हें कि पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान (स्त्रधर्म 

युक्त पदाथे का ज्ञान ) प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ स्वरूप से वस्तु का ज्ञान हो, किसी 
उपाधियुक्त का भान नहीं हो, वह प्रतयक्ष होता हैं, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
अचुमानादि में अतिव्यासि होती है, स्वरूप का भान अनुमिति में भी होता है, स्वधर्मयुक्त 
घर्मी अनुमिति में भासता है । यदि कहा जाय कि अनुमिति आदि में अनुमेय बस्तु के 
स्वरूप से भिन्त लिङ्गादि की अपेक्षा होती है, अतः उस लिङ्गादि से अवच्छिन्न ( युक्त ) 
काल र सम्वन्ध वाळी वस्तु के बोधत्व ( ज्ञानत्व ) अनुमिति में रहता है, त्यक्ष में 
नहीं, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि छिङ्गकाल से सम्बन्धवत्व का व्यभिचार 


{ अभाव ) भी रहता हे । जहाँ विलक्षण मेघ की उन्नति (बृद्धि) देख कर भावी दृष्टि . 


की अजुमिति होती है, चहाँ लिङ्ग शब्दादि भावी आदि अर्थ के बोधक होते हे, अनुमेय 
आदि को लिज्ञादियुक्त काळ में बृत्तिता के अभाव से स्वरूप का ही भान होता हे, अतः 
अतिव्याप्ति होगी ही । ( एतेन ) इस भूतादि कालिक व्यापक ( बृष्टि आदि ) के अनुमान 
से यह वच्यमाण कथन निरस्त हो जाता है । कोई कहते हैं कि लिङ्गकालसम्बन्धयुक्त 
साध्यविषयत्व अनुमिति को अवश्य होना चाहिये, अन्यथा जहाँ धूलिसमूह को देख कर 
अनुमिति झप्तिकी होगी, और देवयोग से अगि चहाँ वर्तमान भी रहेगो, तो वह 
` अनुमिति प्रमा होगी । यदि लिङ्ग काळ युक्त व्यापक के अनुभवरूप अनुमान को न मारे 


देववश प्राप्त 







होने पर, व्यापिग्रहण काल में रहने 
अंश में वह ज्ञान प्रमा होगी, परन्तु 
” न अत्यक्षादि विशेष प्रमा के अन्तर्भाव- 
भमा स्वीकार करना पडेगा । और हेतुका- 


PUN 


प्रथम; परिच्छेद्‌; . ३१७ 


लावच्छिन्न साध्यविषयक अनुमिति को ही प्रमा मानने पर उसमें प्रमात्व की प्राप्ति नहीं 


होती है, यह कथन भूतादि व्यापक के अनुमान में व्याप्यकालत्व के असम्भव से 
निरस्त है उक्त असत्‌ हेतु जन्य अनुमिति साध्यांश में प्रमा ही हैं ॥ १९९ ॥ ' 


` अबाधितांश में भी भ्रम कहना अनुचित है, सो कहते हैं कि-- 


तथापिचाग्न्यादिमद्शमात्रे प्रमात्वापातस्य दुष्परिहरत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
अनुपदितप्रतीतिः साक्षाद्धीः ? इति चेन्न, विशिष्टप्रविष्विशेष्यप्रत्यक्षा- 


व्यापनात्‌ करणानुपदहितत्वं चिवक्षितम्‌ इति चेत्न, परकरणोपहिताऽ- 


व्यापनात्‌ । स्वकरणोपहितत्दस्य च स्वपदकुक्षिनिक्षिप्तत्वात्‌ । व्याप्त्या- 
द्युपहितत्वानां व्यतिरेकस्थ यत्र समुच्चयः सा धीः साक्षाद्धीः ? इति 
चेन, व्याप्त्याद्प्रत्यक्षाव्यापनात्‌ असिद्धत्वाञ्च पवेतो ५ग्निमानित्येव प्रति- 
ज्ञानात्‌, , शाब्देन च स्वाप्रतिपादनात्‌ , साध्यादिमितेश्व प्रत्यक्षत्वापादनात । 
अथाऽव्यचद्दितधीत्वं साक्षाद्धीत्वम्‌ इति चेन्न, व्यवधानविकट्पानुपत्तेः । 
यदि द्वव्यविशेषान्तरस्थितिव्यंवधिस्तदानीमप्रत्यक्षविभुधियाँ साक्षात्त्वा- 
पत्तिः। अथ ज्ञापकश्षानस्य पूर्वेसत्ता व्यवधानं तदा परत्वाद्यप्रत्यक्षतापत्ति- 
रिति । विशिएवेशिष्ट्यं व्यवधानम्‌- इति चेन्न, घूसविशिष्टे वहिवेशिएथ- 
मिति स्वरूपस्थितौ तथात्वे कार्यकारणभावविरोधः ॥ २०० ॥ 

दोषास्तरमाह--तथापीति । अनुपहितेति । अनुमित्यादौ लिङ्गशव्दसारश्योपधाना- 
त्तदूढ्यवच्छेंद इत्यर्थः। अनुपहितव्वमात्रमादाय दूषयति--विशिष्टेति । करणेति। प्रत्यक्ष 
ठु नेन्द्रियोपधानमिस्यर्थः। {दण्डी पुरुषः इत्यत्र घटकरणदण्डोपधानावुब्यासिरित्याह-- 
परेति। अचुमित्यादावपि व्याप्तत्वाद्यपधानमसिद्धमिस्याह--»सिद्धत्वादिति । तत्रानु मितौ 
तावदाह--पर्वंत इति । शाब्दज्ञाने शव्दो पधानासिद्धत्वमाह- शब्देनेति । विकल्पा प- 
पत्तिमेवाह-यदीति । कालाकाझाद्यनुमितावतिब्यासिस्तेषां द्रव्यान्तरानवस्थितत्वेना- 
व्यचहितस्वादित्यर्थः । अथेति। ज्ञापक यर्लिङ्गादितज्ज्ञानपूर्व॑सच्ताः तथाच ज्ञानाजन्यं 
ज्ञानसित्यर्थः । तदेति । परत्वादिज्ञानानामवधिज्ञानञ्जन्यस्वाद्व्यासतिरित्यर्थः । धूमः 
विशिष्टे वह्विवेशिष्ट्यमिति यदि वस्तुगतिस्तदा वह्नौ धूमस्य कारणस्वापत्तिरित्याह-- 
धूसेति ॥ २००॥ | 


( तथापि च ) लिङ्ग काळ्युक्त लिङ्गी ( साध्य ) के भान को मानने'पर भो असत्‌ 
हेतु जन्य उक्त अनुमिति को अप्रिमान्‌ पर्वतः, इतने अंश में. प्रमात्वम्राप्ति के दुर्निवारत्व 
का प्रथम भ्रमा प्रकरण में वणेन हुआ हे । अनुपहित ( उपाधिरहित ) वस्तु का ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहा जाता हे, यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योकि जेसे अनुमिति में साध्योपहित 
पक्ष भासता है, चेसे विशेषण से विशिष्ट में विशेष्यरूप से प्रविष्ट विशेष्य के प्रत्यक्ष में 
विशेषणरूष उपाधि ( गुण धर्मादिः) चाला विशेष्य का भान होता है, अतः वहाँ 
लक्षण की अव्याप्ति होगी । यदि करणानुपहित ( करणरूप उपाधिरहित ) वस्तु की 
प्रतीति को प्रत्यक्ष कहें, तो ( दण्डीं पुरषः ) इस प्रतीति में घट के करणरूप दण्डात्मक 
उपाधि ( विशेषण ) वाला पुरुष भासता हे, अतः पर ( अन्य घट ) के करणोपहितदण्डी 
पुरुष के प्रत्यक्ष में लक्षण की अव्यापिं होगी । यदि स्वकरणानुपहित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहें, 
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३१८ | खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 
तो स्वकरणोपहितत्व के स्वपद के कुक्षि में निक्षिप्त होने से अव्याप्ति होगी, क्योंकि 


स्वपद से यदि विशेष करण का ग्रहण करेंगे तो एक करण की अपेक्षा अन्य करण से | 


व्यवहित अनुमिति आदि में भी प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। और सामान्य 
करण का स्वपद से ग्रहण करने पर दण्ड के करण से व्यवहित दण्डी पुरुष के प्रत्यक्ष 
में अव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि व्याप्ति, शब्दसङ्गति एवं सादृश्य से उपहितत्व के 
अभाव का जहाँ समुच्चय ( समूह ) हो, . वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, तो ( वहिव्याप्यो धूमः, 
घटपदं घरे शक्तम्‌) इत्यादि अत्यक्षों में अव्यप्तिहोगी, ये प्रत्यक्ष व्याप्ति आदि उपाधि वाले 
होते हे । और अनुमिति आदि में भो व्याप्ति आदि उपहितत्व के असिद्ध होने से लक्षण 
अयुक्त है, क्योंकि ( पवंतोऽमिमान्‌ ) ऐसी हो प्रतिज्ञा होती है ( व्याप्यधूमव्यापकवान्‌ ) 
ऐसी प्रतिज्ञा नही होती हे, अतः 5तिज्ञा के अनुसार व्याप्िरहित अभिवाला पर्वत 
अनुमिति में भासता है । और शब्द से भी ( स्व ) शब्द के प्रतिपादन नहीं होने के 
कारण शब्द की प्रतीति नहीं होती हे, किन्तु प्रतिपादित अर्थमात्र की प्रतीति होती है । 
इस प्रकार व्याप्ति आदि उपाधिरहित साध्यादि की प्रतीति से उनमें प्रत्यक्षत्व का 
आपादन होता हे ( प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति होती है ) और यदि अव्यचहित के ज्ञान 
को प्रत्यक्ष कहें, तो वहाँ व्यवधान के विकल्प की ' अनुपपत्ति से यह लक्षण भी नहीं 
बन सकता क्योंकि अव्यवहित का ज्ञान व्यवहित सापेक्ष हो सकता है, वहाँ व्यवधान में 
विकल्प संशय होता है कि व्यवधान क्या हैं? वहाँ यदि प्रमाण प्रमेय के मध्य में, 
द्रव्यविशेषान्तर को स्थिति को व्यवधि ( व्यवधान ) कहें, तो चिभुपदार्थो के अप्रत्यक्ष 
ज्ञानो को प्रत्यक्षत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ “नमो द्रव्यं, शब्दगुणवत्त्वात्‌ । आत्मा 
नित्यः अणुसावयवेभ्यो भिन्नत्वात्‌ । त्मा न सावयवः, अनित्यत्वापातात्‌। आत्मा 
नाऽनित्यः, ङतहानाङताभ्यागमादिदोषप्रसंगात्‌ इत्यादि न्यायानुसारी अनुमान से तथा 
शाद् से शब्दाभ्रयत्व नित्यत्वादिर्प से आकाश और आत्मा के परोक्ष ज्ञान में भी 
मत्यक्षत्व को प्राप्ति होगी, क्योंकि विभुआकाशादि को किसी के साथ द्रव्यान्तर से व्यवधान 
नहीं हो सकता । और यदि पर्वतीय अभि आदि के ज्ञापक जो लिज्ञादि ( धूमादि ) 
उसके ज्ञान की जो अनुमिति आदि से पूर्व कालं में सत्ता ( चतेमानता ) उसको व्यवधान 
कह्‌, तो ज्ञानाजन्यज्ञानत्वप्रत्यक्ष का लक्षण होगा, अतः अवधिज्ञानजन्य परत्व, अपरत्व, 
हस्वत्व तथा दौघेत्वादि के प्रत्यक्ष ज्ञान में लक्षण की अव्याप्ति होगी । यदि किसी 
विशेषण से विशिष्ट ( युक्त) के वेशिष्टय ( सम्बन्ध) को व्यवधान कहें, ओर 
उससे रहित के ज्ञान को प्रत्यक्ष कहें, तो मागो घूमविशिष्ट में अभ्निविशिष्ट सिद्ध 
हता है अनुमितिस्थान में ऐसी वस्तु स्वरूप को स्थिति होगी, तभी धूम विशिष्ट का 
2 हि व्र प व्यवधानरूप सिद्ध होगा । परन्तु ऐसी स्वरूप स्थिति होने 
। =. व रत चे व्यवधान होने पर कार्यकारणभाव का विरोध होगा, 
/ अर्थात्‌ अग्नि को कारणता धूम में प्राप्त होगी ॥ २०० ॥ | 
पलक यय धूमवैशिष्ट्यस्य सिधा देतोरंरातः स्वदत्तिः। साध्य- 
+ - किरा व्यासिआदिमत्यक्षे व्यवधानान्न साक्षात्त्वं स्यात्‌। अथ ज्ञानस्य 
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' साक्षात्कारित्वादिति केचित्‌ । तन्न, स्मृतेस्तथात्वानभ्युपगमांत्‌ , स्वप्नस्य 
तावत्स्मृतित्वाऽसिद्धेः, सिद्धौ वा तत्र साक्षात्त्वारोपोपगमात्‌ । भावनाबळः 
जस्य च क्वचिदालो कादिवर्मिकमियाद्याथयधरम्मारोपत्बं शुक्तिरजत भ्रम- 
वत्‌ , निमीलितनयनादेश्च स्वप्नवदेच गतिरवगन्तव्येति || २०१॥ | 

नजु धूमविशिष्टो घम्मी वह्विविञ्ञिएत्वेन प्रतीयते इति. इत्य 
आह--प्रतीताविति । तर्हि धूमविशिशे धर्मी व बिमार बुमराह त न अल 
धूमविशिष्टस्य धूसवच्वे सत्यात्माश्रय इत्यर्थः । अथ धूमविशिष्टस्य वह्देघमिणि वैशिष्टय- 
मिति व शिष्टय वे शिष्ट्यव्यवधान, तदा व्या सिप्रत्यक्षेडपिध॒स विशिष्टवक्विज्ञानादव्यवहितधीत्वं 
छच्णमव्यापकमिस्याह-साध्येति । अथेति । स्म्र॒तेरपीति । अज्ञातकरणजत्वादित्यथः । 
तन्नेति । साक्षात्वजातिवादिना नेयायिकेन स्मतिसाचाच्वानभ्युपगमात्‌, ज्ञानाकरणक- 
झानत्वस्य सााच्वव्यवस्थापकस्याचुभवकरणिकायां स्सृतावभावादित्यर्थः । ननु स्मृतिः 
बिपय्योसः स्वप्नः, स च साक्षात्कारीति कथं न स्मतौ सात्षार्व मित्यत आह--स्वप्न- 
स्येति। स्खृतिविपय्यांसो हि स्म्रतिविपये विपर्यासो नतु स्ञ्तिविंपर्यस्तेत्यर्थः। नचु 
तथेव किं न स्यादत आह--सिद्धो वेति। यदि स्वझस्य स्म्रतित्वमेव, तदा न साक्षास्वं 
रात्री मया कामिनीसाक्षात्कृतेत्यनुव्यवसायस्य साच्षारवारोपरूपस्वादिस्यर्थः। ननु कामाः 
तुरकामिनीसाचात्कारः स्सृतिरेव विषयासब्निकर्षण तद्नुभवस्वाभावादत आह । भावनाः 
चळजस्येति। नतु निमीछितनयनस्य यः कामिनीसाचारकारः स रस्रतिरेव धम्यंग्रहेणा- 
रोपाचुपपत्तेरतस्तन्र साङ्कर्य स्यादित्यत आह--निमीछितेति ॥ २०१ ॥ 

उक्त रोति से वस्तु के स्वरूपस्थिति में विशिष्वेशिष्टथरूप व्यवधान के नहीं सिद्ध 
हो सकने पर यदि प्रतीति में विशिष्टवेशिष्टय मानें कि धूमविशिष्ट के भ्रण के बाद 
अग्निचशिष्ट्य का प्रहणरूप व्यवधान होता है । यहाँ विचारना होगा कि धूमनेशिष्टथ 
धर्मी ( पक्ष ) का विशेषणरूप से सहीत होता दै £ अथवा साध्य ( अग्नि) के विशेषण- 
रूप से प्रथम पक्ष में ( घूमवाला पर्वत अग्निवाला दै, धूम वाला होने से ) ऐसी अनु- 
मिति होगी, तो हेतु ( धुम) को अंश में स्ववृत्तिता ( आत्माश्रयता ) कौ प्राप्ति होगी, 
धूम चाले में धूम ऐसा कहने से विशेषणरूप धूम में भो धुम की आश्रयता भासती: 
हे । यदि धूमविशिष्टता का साध्य के साथ सम्बन्ध मानें, तो धूमविशिष्ट अग्नि का पर्वत 
में वेशिष्टय ( सम्बन्ध ) व्यवधान होगा, और ( धूम का व्यापक अग्नि वाला पर्वत 
हे ) इत्यादि अनुमान का आकार होगा, परन्तु इस पक्ष में ( जो धूम वाला है बह 
अग्निवाला हे ) इस प्रकार के व्याप्ति के प्रत्यक्षमे धूमविशिष्ट वहिचेशिष्टयरूप व्यव 
घान के भान से अपग्रत्यक्षेता की प्राप्ति होगी । | 

प्रत्यक्ष के लक्षणान्तर का वर्णन हे कि ज्ञान का कोई जातिभेद = जातिविशेष 
साक्षात्त्व हे, वही प्रत्यक्ष का लक्षण हे यहाँ कोई प्रभाकरानुयायी कहते हें कि साक्षात्तव 
अनुभवत्व के साथ परापरत्व की अनुपपत्ति से ( संकर हो जाने से ) साक्षात्त्व जाति हीः 
नहीं हे, क्योंकि स्मृति को भी साक्षात्कारित्व हे । अतः अनुभवत्वरहित स्मृति में साक्षा- 
त्कारित्व प्रत्यक्षत्व ) रहता हे । ओर प्रत्यक्षत्वरहित अनुमिति आदि में अनुभवत्व 
रहता है, एवं चाश्चुषादि प्रत्यक्ष में अनुभवत्व साक्षात्त्व दोनों के रहने से जाति संकर हो 
जाता. है । यह जातित्व का बाधक हे, अतः अज्ञातकरणजत्व से स्मृति में साक्षात्त होते 
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भी जातित्व नहीं निद्ध हो सकता । परन्तु यह कथन नहीं बन सकता, क्योंकि साक्षात्त्व 
को जाति मानने वाले नेयायिक स्मृति के साक्षात्त्व को नहीं मानते हें। अतः उनके मत 
में साक्षात्व अपर जाति है और अनुभवत्व उससे पर ( अधिक देश बृत्ति ) है, संकर 
नहीं है। और ज्ञानाकरणकञ्ञानत्वरूप प्रत्यक्षत्व स्मृति में नहीं है, क्योंकि वह अनुभवरूप 
ज्ञानकरणक हो होती है। यदि कहा जाय कि स्वमज्ञान संस्कारजन्य होने से स्मतिरूप 
होता है, और वहाँ जाग्रतप्रत्यक्ष के समान, अयं घटः, इत्यादि प्रतीति होती है, अतः 
अधुभवत्व के बिना स्वप्नस्सृति में साक्षात्त्व के रहने से साक्षात्व से पर अचुभचत्व नहीं 
हो सकता, तो कहा जाता है कि स्वप्न को तो प्रथम स्मृतित्व ही असिद्ध है, क्योंकि 
केवळ संस्कारजन्य स्मृति में पदाथ सन्मुख नहीं भासता, तत्तायुक्त भासता है, ओर 
स्वष्न में तत्ता के बिना वह सन्मुख भासता हे, अतः निद्रादोषजन्य भ्रमरूप 
स्वप्न होता हे ऑर भ्रम में भो तो सहकारी संस्कार होता हौ है । अतः संस्कारजन्यत्व 
सात्र से स्वप्न स्मृतिर्ष नहीं हो सकता । यदि स्वप्न को स्मृतिरुपता कथश्वित्‌ सिद्ध 
हो तो भी साक्षात्व नहीं हो सकता है किन्तु उसमें सक्षात् का आरोप ( भ्रम ) माना 
गया है, जेसे भावना ( वासना ) के बल से जायमान को आलोक्रादि धर्मी ( आश्रय ) 
में प्रिया स्री ) आदि में रहने वाले सोन्द्यंधर्मा का अरोप होता है तथा शुक्ति में 
रजत का भ्रम होता है, चेसे हो स्वप्न में प्रत्यक्षत्व का अरोप होता है। निमीलित नेत्र 
चाले को भी जो साक्षात्कारतुल्य ज्ञान होता है, चह भी स्मृतिरूप प्रत्यक्ष नहीं होता 
'जिससे सांकाय हो सके, किन्तु उसकी भी स्वप्नतुल्य ही गति ( रीति) अगन्तव्य है, 
अथात्‌ मनोनिरोधयुक्त 'आत्ममनःसंयोग से वह ज्ञान स्वप्नतुल्य ही होता हे ॥ २०१ ॥ 
इद्‌ तु स्यात्‌, परमाण्वादिवुद्धावचुन्यवस्यमानायां परमा णप्रतीत्यंशो 
ऽपि साक्षात्त्वमचुभूयते इत्यत्र न नः सम्प्रतिपत्तिः। अन्यथा लिवुद्धि- 
'छक्षणया प्रत्यासच्या चह्विरपि मानसप्रत्यक्ष पव, न लैङ्गिकः, इति परेण 
सवचत्वात्‌ । एव प्रत्यभिज्ञायां पूर्वदेशकालस्थितिमस्य पश्यामीति कस्या- 
¦ यद्वळात्‌ स ब । तस्मात्प्रतीतिकलहोऽयम्‌। यदि च 
मानिका, तदा प्रतीतौ कस्याञ्चिद्ध्यक्षानध्यक्षविचादो 
'न स्यात्‌ । नहि. निर घरादिमत्यक्षत्वे विवदन्ते । कचिद्स्फुटत्वाद्विचादः 
इति चेन्मेबम्‌। निरंशे वस्तुनि कः स्फुटत्वावभासः ॥ २०२ ॥ 
टी० तत्कि साच्चाच्व जातिरेव ? तथा च तदेव छच्षणं ्रत्यचस्येत्यत आह--इ दुमि- 
ति। साज्षात्वसिव परोक्षत्वमपि जातिः स्याचथाच तयोः संकरोञ्त्र दोष इति वक्तुं 


शी a कक शजुव्यवस्यमानायामित्यन्राञ्नुव्यवसीयसानाया- 


ढिङ्गबुद्धिपदेन व्यासिस्म्रति- | 
भासते इति सुवचमित्यथः । 
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सायेऽपीस्यर्थः । दृषणान्तरमाह--यदि चेति। साक्षात्वसंशयः दित्यर्थः 
यद्दा, अभावज्ञाने भाइनेयायिकयोर्वाय्वादिज्ञाने वा राता जे विद रा म 
ol रणी इति रकमा विः । उपाधौ घरकाद्यनिश्चये 
सं ते भावः । गोत्वादेदूरत्वादिदोषा s 
नास्तीति इक ॥ २०२ ॥ 0 असतम सयान यायाय 
साक्षात्त जाति के खण्डनविषयक अन्योक्ति का खण्डन करके स्वयं खण्डन करते 
हैं, जिससे यह न समझा जाय कि उक्त लक्षण स्थिर ही हो गया । अब कहते हें कि 
चक्ष्यमाण प्रत्यक्षत्व एवं परोक्षत्व का सांकयरूप दोष तो होगा, क्योकि दृथणुक स्वपरिमा- 
णापेक्षया अल्पपरिमाण चाळे से आरब्ध है, कार्य होने से पट के समान इस अनुमिति 
के बाद “मैं अनुमान से परमाणु को जानता हूँ” ऐसा अचुब्यचसाय ( अनुमितिज्ञान 
का ज्ञान ) होता है। कोई ज्ञान अपने विषय के विना अनुव्यवसाये का विषय नहीं 
होता, अतः परमाणु की अनुमिति भी स्वविषयपरमाणुसहित अनुब्यवसाय का विषय 
होती हे । यहां आत्मा के विशेषगुणरूप अनुसितिज्ञान तो. संयुक्तसमचायसम्बन्ध से 
अचुव्यसाय में .अत्यक्ष भासने योग्य दै, अतः उस ज्ञान अंश में अनुव्यषसाय प्रत्यक्ष 
होता है और परमाणु अंश में परमाणु की प्रत्यक्षाऽ्योग्यता से अनुव्यवसाय परोक्ष 
होता है, अतः संकर हो जाता है । यदि कहा जाय कि लौकिक सम्बन्ध से यद्यपि परमाणु 
प्रत्यक्ष योग्य नहीं हे, तयापि मनःसंयुक्त आत्मसमवेत -अनुभितिज्ञानविषयतारूप अलौ- 
किकसम्बन्ध से परमाणु भी प्रत्यक्ष के योग्य है, अतः अनुव्यवसाय से अत्यक्ष ही परमाणु 
भासता हे, तो कहा जा सकता है कि परमाणु आदि की अजुमितिरूप बुद्धि के अचुव्य- 
चस्यमान ( अनुव्यवसाय से प्रतीयमान ) होने पर परमाणु के प्रतीति अंश में प्रत्यक्षत्व 
का अनुभव होता हे, इसमें मेरी सम्प्रतिपत्ति ( मेरा अनुभव ) नहीं है। अन्यथा 
( अनुभव के विना भी यदि ज्ञानरूप अलौकिक सम्बन्ध से प्रत्यक्ष माना जाय ) तो 
च्यामिग्रदणादिकाळ में जो लिङ्ग में व्याप्तिज्ञान होता है, वह संस्काररूप से मनः्संयुक्त 
आत्मा में समवेत रहता है, तद्विषयता सम्बन्ध से अग्नि का मानस प्रत्यक्ष ही होगा, . 
वरयोकि लिङ्गवुद्धि ( व्याप्तिबुद्धि ) रूपसम्बन्ध से होने से छैङ्गिक ( लिङ्गज्चान जन्य ) 
अनुमिति नहीं हो सकेगी । प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्रो अनुमितिसामग्री से बलवती होती है, 
इत्यादि । इस प्रकार अन्य से सुवच हे । इसी प्रकार प्रत्यिज्ञा में, अस्य ( इस प्रत्य- ` 
भिज्ञा के विषय ) वस्तु के पूर्व देश एवं काळ की स्थिति को मैं देखता हूँ, ऐसा किस को 
अनुभव होता है जिस : अनुभव के बल से नेत्रसंयुक्तमनमसंयुक्त आत्मसमवेत ज्ञान- 
विषयता से देशकाल को प्रत्यक्ष माना जाय। अतः यह प्रतीति का कलह है, अर्थात्‌ 
अत्यमिज्ञा में तत्तांश में परोक्षत्व ( स्मृतित्व ) और इदन्तांश में. अत्यक्षत्व के होने से 
सांकर्यं है । इसी प्रकार परमाणु के अनुव्यवसाय में सांक है। और उक्त प्रत्यक्षत्व 
जाति यदि प्रत्यक्षभमाण का विषय हो, तो प्रत्यक्ष प्रतीतिख्प उक्त अनुव्यवसायादि में 
प्रत्यक्षत्व और अप्रत्यक्षत्व का विवाद किसी को नहीं होना चाहिये । एवं वायुज्ञान और 
अभावज्ञान में अत्यक्षत्व तथा अप्रत्यक्षत्व का विवाद नहीं होना चाहिये, . क्योकि घटादि 
के अत्यक्षत्व में किसी को विवाद करते नहीं देखा जाता। यदि कहा जाय कि कहों 
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जाति स्फुर नहीं रहने से विवाद होता है, तो यह युक्त नहीं, क्योंकि निरंश ( अखंड ) 
वस्तु जाति में स्फुटत्व की अतीति क्या हो सकती है? दूरता दोष से गोत्वादि में अस्फु- 
टत्व मास भी सकता है, आत्मबृत्ति ज्ञान में नहीं ॥ २९२ ॥ 

सांश वस्तु के किसी अंश के ज्ञात किसी के अज्ञात रहते उसके ज्ञान में अस्फुटता 
हो सकती है, निरंश जाति के ज्ञान में नहीं, तथापि जातिवादी प्रकारान्तर से अस्फुटता 


का प्रतिपादन करता है । वह कहता है कि-- 

यद्येकार्थलमवायिमिभूयोभिःसद्दो पलम्मः, स ज्ञानत्वादिवत्साक्षास्वे5पि 
तर्हीति ज्ञानादित्वे न विवादः साक्षात्त्वेत्विति विरोषो वाच्यः। द्शनकतो 
हि विवादो न मात्सयेण वाङमात्रेण वा, किन्तु तत्त्वाभिमानादेव । प्रत्य- 
क्षाथधम्मिकायां * चाऽनुमायां साक्षात्वपरोक्षत्वसङ्करो ढुवार; । परोक्षत्वं 
न जातिः किन्तु साक्षात्त्वमेव तथा केवल साक्षात्वाभावः परोक्षत्वम्‌ 
इति चेन्न, अस्यार्थस्य विनिगन्तव्यत्वापत्तेः । सर्वक्षमनुमन्यमानस्य च मते 
ह्ठलिङ्गादेरीशस्य लिङ्गथादिकचुद्धावपरोक्षत्वेनापि विरोधः । लिङ्गादिधी- 
जन्यत्वमजुमित्यादौ प्रयोजकम्‌ इति चेन्न, साक्षारवेऽपि तहीन्द्रियसक्नि- 
कर्षादिजत्वमिति साक्षादपि सा न स्यात्‌ । व्यञ्कोपाथिनियता च जातिरि- 
च्यते, न च तद्र, उक्तप्रकारवाधात्‌ । न च व्यञ्जकनियमानभ्युपगत्या न 
तद्त्रोपगम्यमिति वाच्यम्‌ ॥ २०३ ॥ 

दशंनकृत इति । झारखाकृतो5युभवकृतो वा । तथाच झाखकाराणां साचाच्वेन वेमत्यं- 
ग्रतीतिकलहो वेत्यर्थः । साचाचपरोचत्वयोः साङ्कय्ये स्थानान्तरमाह--प्रत्यच्षेति । 
प्रोचषस्वसङ्कर-इव्युपलक्षणम्‌ , अजुमितित्वसङ्करोऽपि व्रष्टब्यः । इष्टळिङ्गस्येश्वरस्य ज्ञानं 
परोक्ष भवितुमहति नस्वपरोक्षमिति तत्र परोक्षापरोक्षत्वविरोध इत्याह सर्वज्ञमिति । 
धमिग्राहकमानाद्यदि तत्र सातां तदा तत एवानुमितित्वमपि किं न स्यात्‌? प्रवृत्तेः 
रुपादानगोचरापरोक्षज्ञानजन्यस्ववदि्टसाधनतानुमितिजन्यत्वव्यासस्वादिति भावः । 
उक्तम्रकारेति । इन्द्रियजस्वादिप्रकारेत्यर्थः। नचेति। जातौ व्य्षकनियमानभ्पुपगमारप्र- 
इतेऽपि स नाम्युपगम्यते इति नच वाच्यमित्यर्थः ॥ २०३॥ 


यदि एक ज्ञानरूप अथे में समवायी ( समवाय संबन्ध से रहने चाले ) ज्ञानत्व, 


. अनुभवत्व और प्रत्यक्षत्व बहुत धर्मों के साथ उपलम्भ ( ज्ञान ) अस्फुट उपलम्भ है, 


तब तो वह साक्षात्‌ उपलम्म ज्ञानत्वादि के समान ही साक्षात्त में भी हे, तो भी ज्ञानत्व 


म क में विवाद नहीं होता है, और अत्यक्षत में विवाद होता है, अतः इसमें विशेष कहना 


प्र & कहा-जाय“कि परोक्षत्व जाति नहीं है, किन्तु'साक्षाख ही जातिहुप हे । परोक्षत्व 
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तो केवल साक्षाख का अभाव रूप है, तो इस अर्थ को विनिगम्यत्व की प्राप्ति होती है । 
अर्थात्‌ कहने मात्र से यह अथ नहीं सिद्ध हो सकता, नहीं तो वादी विपरीत ही कह 
सकता है कि 'साक्षार्वं न जातिः इत्यादि । ओर विनिगमक ( स्वपक्षसाधक ) हेतु आप 
दशा नहीं सकते, अतः यह कथन अयुक्त हे। ओर सववज्ञ ईश्वर मानने वाले ( अनुमान 
से सिद्धकरने चाले) के मत में लिङ्गज्ञानवाले ईश्वर को लिङ्गी आदि के ज्ञान में भी 
अपरोक्षत्व के साथ परोक्षत्व का विरोध ( संकर ) होगा, क्योंकि लिङ्गदशनजन्य होने 
से अनुमितिरूप होगा, सर्वज्ञता से वही ज्ञान अत्यक्षरूप भो होगा । यदि कहा जाय कि 
लिह्नशब्दादि ज्ञानजन्यत्व अनुमितित्वादि का प्रयोजक ( हेतु ) होतां है, ईश्वर का 
नित्यज्ञान अनुमिति आदिरूप नहीं होता, तो कहा जा सकता है कि साक्षात्त्व में भो 
इन्द्रियसन्निकर्षा दिजन्यत्व प्रयोजक ( हेतु ) होता है, अतः वह नित्य इश्वर की बुद्धि 
(ज्ञान ) साक्षात्‌ ( अपरोक्ष ) भी नहीं होगी, जो आप के लिये अनिष्ट है। ओर 
व्यञ्जक उपाधि से नियत ( सम्बद्ध ) जाति रहती है, जेसे श्थज्ञसास्नादि से नियत 
गोत्व जाति रहती है । प्रकृत में नियत व्यञ्जक का अभाव है, क्योंकि सविशेषाथ प्रकाश- 
कत्वादि, इन्द्रियजन्यत्वादि व्यञ्जक प्रकारों का पूर्वोक्तरीति से बाध हो चुका है । यदि 
कहा जाय कि जातिव्यञ्जक नियम के नहीं मानने से इस प्रत्यक्षत्व जाति में भी व्यञ्जक 
मन्तव्य नहीं है, तो यह कहना नहीं बन सकता ॥ २०३ ॥ 
कि मया दष्टं तथा कि वा केनचित्कथितमिति संशयाचुपपत्तः। प्रारभू- 
तायां स्मय्यंमाणायां तद्बुद्धौ त्वन्मते मनसा ज्ञानरूपया प्रत्यासत्त्या प्रत्य- 
क्षीक्रियमाणायां साक्षात्वाऽग्रहो विना व्यञ्जकाभाचं कथं स्यात्‌ । अथ- 
मश्च साक्षारवमिति स्वप्रकाशवादे निरास्यम्‌। तथाप्यबाधितसाक्षात््वः 
बुद्धिव्यवदारवलाद्न्ततः पदार्थान्तरमपि साक्षात्वमनचुमत्य न निस्तारोऽ- 
स्ति, भ्रान्तेरप्यभ्नान्तिपूवेकत्वात इति चेन्न; तस्यापि साक्षाद्ग्रहे कचि- 
दपि तद्विवादो न स्यादित्याद्दोषसाम्यात्‌ । अनुमानादिवेद्यत्वे च ढिङ्गाद्य- 
जुपपत्तिः; क च व्याप्त्यादिम्र इत्यादिद्रुत्तरपरम्परैव स्यात्‌ । सप्तपदार्थी- 
नियमसाधनानि च कथं परिपन्थीनि न स्युरिति । लिङ्गादिजित्वामावससु- 
दायचती धीः साक्षात्‌ इति चेन्न, परोक्षविषयसंशयादाचतिव्याप्तेः। 'इ- 
शी प्रमा तथा इति चेत्‌, प्रत्यक्षत्रमा5व्यात्ते; ॥ २०४॥ 
किं सयेति। धर्मिद्शनभान्नादेव साक्षात्तद्शनात्संशयो न स्यादुत्पन्नो चा संशयो 
न निवतेतेत्यर्थः। एतदेच स्पष्टयति-प्रागिति। अनुगतसाच्ञात्वकल्पनेच अ्रेयसितरेति 
यदुक्तं तत्राह-भर्थधमे इति । तथापीति। नहि वस्स्वन्तरेण . ग्रतीतिव्यवहाराविव्यर्थः । 
ग्रतीतिबळायातस्यापि दोषद्शंनात्याग एवेत्याह--तस्यापीति । छिङ्गादीस्यादिपदा- 
' स्सङ्गेतादिसङग्रहः । कचेति । अनिणीताश्र यस्वास्साच्ञारवस्येत्यर्थः । साचास्वस्य परिराणित- 
पदार्थानन्तर्भावे दोषमाह सप्तेति। नियमसाधनानि परिशेषाचुमानानि। छिङ्गादीति । 
यत्र िङ्गशन्दसारश्यजस्वं नास्ति तउ्ज्ञान प्रत्य क्षमित्यथः । अपरोक्षे इष्टापत्तिमाचङ्कय 
प्रोचेति। इंडशीति । लिङ्गादिजत्वाभाववतीस्यर्थः । साद्यात्कारिज्ञानलक्षणमसिप्रेत्याह । 
अत्यक्षेति । अनुमानादि च तद्दयवच्छेदं चेति कर्मघारयः। तेनाचुमानादेव्यवच्छेद्यस्य 
यदसाधारणं लिङ्गादिकारणं तदंजनिता घीः साद्दाद्धीरित्यर्थः ॥ २०४॥ . | 
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क्योंकि जातिव्यक्षक के नियम को नहीं मानने पर, किसी वस्तु को प्रथम देखने 
के बाद, कभी संशय होता है कि अमुक वस्तु को मैंने देखा था, या किसी ने कहा था 
यह संशय नहीं हो सकेगा, क्योंकि पूर्वकाल में उत्पन्न उस बुद्धि ( ज्ञान) के स्मरण 
या आप के मतानुसार संस्कारात्मक ज्ञानरूप सम्बन्ध से मानस प्रत्यक्ष कर लेने पर 
साक्षात्त का अग्रहण व्यक के अभाव के बिना केसे हो सकता । अर्थात्‌ जो नियत 
व्यज्षक मानते हे, उनके मत में तो व्यक के ज्ञानाभाव से अत्यक्षत्व का संशय हो सकता 
है, आप के मत में अत्यक्षज्ञान व्यक्ति के स्मरण या मानस ज्ञान होने पर तद्गत 
अत्यक्षत्व का भी अवश्य ही ज्ञान या स्मरण होया, जिससे संशय नहीं हो सकेगा । और 
व्यक्षकाभाव रहते संशय हो तो उसकी निवृत्ति नहीं हो. सकती । और उक्तरीति 
से विवाद्‌.के कारण साक्षातत्व नियत व्यज्ञक रहित होने से जाति नहीं है। ओर अर्थ 
का धर्मरूप साक्षाख है, ज्ञान का नहीं, किन्तु साक्षात्‌ वस्तुविषयक होने से ज्ञान को 
अत्यक्ष कहा जाता दे, यह पक्ष आगे स्वप्रकाशवाद में निरसनीय है। प्रथम कर्मलक्षण 
के खण्डनप्रसंग में खण्डित हुआ है। शंका होती है कि सांकर्य से साक्षाख में जातित्व 
नहीं होने पर भी अबाधित साक्षात्त की बुद्धि और व्यवहार ( शब्द प्रयोग ) के बळ 
से अन्ततः ( अगत्या ) पदार्थान्तर ( सप्तपदार्थातिरिक्तपदार्थ ) रूप भी साक्षाच को 


नहीं मानने पर निस्तार ही नहीं दै, अर्थात्‌ बुद्धि एवं व्यवहार के बल से पदार्थान्तर- ' 


रूप साक्षात मन्तव्य हे । यदि कहा जाय कि साक्षात्त को बुद्धि और व्यवहार अ्रमरूप 
और अम मूलक होते हैं, उनसे पदार्थान्तर को सिद्धि नहीं दो सकती, तो कहा जाता है 
कि आन्ति भी अभ्रान्तिपूर्वक होती है, अतः आन्ति के मूलभूत अश्रान्त बुद्धि एवं व्यवहार 
से पदार्थान्तर की सिद्धि होगी। उत्तर यह है कि उस पदान्तरप साक्षात्व का यदि 


. अत्यक्षज्ञान से ग्रहण होता हो तो उस विषय में कहीं भी विवाद नहीं होना चाहिये, ` 


इत्यादि पूर्वोक्त दोष यहाँ भी तुल्य है। अनुमानादि से साक्षाख पदार्थ को वेद्य ( ज्ञेय ) 
माने तो ढिङ्ग ( हेतु ) शात्रादि की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) है, क्योंकि प्रत्यक्ष की प्रसिद्धि 
के बिना व्यापि आदि का अहण कहाँ हो सकता, इत्यादि दुस्तर परम्परा ही होगा । 
अर्थात्‌ साक्षात्त के साक्षात्कार में सानाभाव, छिज्ञाभाव, व्याप्ति ग्रहाभावादि के प्रश्न 
डतर हैं। और सात पदार्थ के समूद के नियम को सिद्ध करने वाले साधन ( प्रमाण.) 
केया न विरोधी होंगे १ अर्थात्‌ साक्षात्त को अष्टम पदार्थ मानने पर सात ही पदार्थ 
को सिद्ध करवे वाले अमाणों से विरोध होगा, क्योंकि उन सातो के अन्तर्गत भी यह नहीं 
हो सकता है । जब जातिरूप नहों हो सकता तो यह द्रव्यादि रुप तो हो ही नही सकता, 
। ) ८ किन्तु बुद्धि एवं व्यवहार बळ से अनिर्वाच्य मत्यक्षत्व सिद्ध होतां है इत्यादि । लिङ्गजन्यत्व, 

कर ल सारश्यजन्यत्व के अभाव समुदाय वाली बुद्धि ( ज्ञान ) प्रत्यक्ष होती है, यह 

ओ नहीं कह सकते, क्योंकि परमाणु जगत का कारण हे या अधान ( प्रकृति ) या 






क | व में जोर वी की झतिव्याप्ति होती है । यदि कहें कि ठिज्ञादिजन्यत्वाभाववाळी 
` ` अमा अत्यक्ष हे, Se अतिव्याप्ति के वारण होने पर प्रत्यक्ष भ्रम में अव्याति होगी, क्योंकि 
९ ` अस अमासाधारण अत्यक्ष का लक्षण कतव्य है ॥ २०४ ॥ 
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प्रथमः परिच्छेदः ३२५ 


उक्त अव्यासि एवं अतिव्याप्ति के परिहार के लिये प्रकारान्तर से लक्षण करते हैं-- 

अचुमानादिव्यवच्छेद्यतत्तदसाधारणकारणाऽजनितधीः साक्षात्‌ इति 
चेन्न । एवं हि प्रत्यक्षतत्तदपरव्यतिरिक्ताधीरनुमानादिरिति वैपरीत्यमेव 
कुतो न स्यादित्यचिनिगम्यत्वं स्यात्‌ । तेषु व्यवच्छेद्येष्वेकद््यादिपरिद्दारायः 
व्यचच्छेद्यहेत्वजनितत्वेनापि साक्षात््ववत्तत्रतत्रानुगतवुद्धयन्तरापत्तेः । 
व्यवहारे सति निमित्तानुसरणं, नतु निमित्तादुसारेण व्यवहार; इतिं 
चेत्न, निमित्तस्यानत्यापत्तिद्वारस्येच कल्प्यत्वात्‌। तज्जनितत्वामाचो हिं 
तेनैव रूपेणानुगतव्यचद्दाराचुगतप्रत्ययावादभ्यान्न त्वन्येनापि । तथात्वे. 
याचत्परिदष्टव्यक्तिविरेषान्यत्वेन व्यवद्वारोपपत्तौ गोत्वाद्यच्छेद्प्रसङ्गः । 
तस्मात्‌ । 

_ विधिज्ञः प्रत्ययोऽन्योयं व्यतिरेकासमर्थेनः । ° 
नेवं चेदपराद्धं ते किमन्यापोहवादिना ॥ २०५ ॥ 

एवं हीति । प्रकारान्तरेण तदृशक्यनिर्वंचनमचुमानाद्यपि अत्यक्षादिकारणाजन्यस्वेनः 
निर्वाच्यमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । दोषान्तरमाह ` तेष्विति । इन्द्रियाद्यजन्यतया- 
नुमित्यादिषु छिङ्गायजन्यतयोपमित्यादिषु साचात्ववत्तत्तदुपाधिकर्पनाप्रसङ्ग. इत्यर्थः। 
ननु यथा साक्षास्वं व्यवह्नियते तयैव नाचुमानादिगत एको धमंस्तत्कथं कए्पनीयः 
स्यादित्याह । व्यवहारे इति । यथा साक्षाच्वकल्पना निमित्तमचुसानादिकारणाजन्यस्वमन- 
तिम्रसक्तं तथाचुमानादाविन्द्रियाद्यजन्यस्वसपीति निमित्तसाम्यास्कहपना स्यादेवेत्याह-- 
निमित्तस्येति। दोपान्तरमाह। तञ्जनितत्वेति। छिङ्गाद्चजन्यस्वेनेव साक्षात्कारिविज्ञाने- 
प्वनुगतप्रस्ययः स्यान्न तु साक्षात्वेनापीस्यर्थं: । तथात्वे इति । गवाकाराचुगतम्रत्ययोपिः 
केसरादिमद्दयक्तिविरोषान्यस्वेनेव स्यादित्यर्थं । यद्यपीत एवानिष्टप्रसङ्गास्साच्ञारवमलुः 
भूमानं दुरपळापं तथापि व्यतिरेकस्य न विधिव्यवहारनिर्वाहकत्वमिति भावः । 
एतदेचाह । विधिज इति। व्यतिरेकेणासमर्थनं यस्येत्यर्थः । नेवमिति । तथाचाञगोव्या- 
वृत्येव रावाकारानुगतधीरस्तु किं गोत्वेनेत्यर्थः ॥ २०५ ॥ 

अनुमानादि, उक्तपरोक्ष, संशय, भ्रम, स्मृति आदि जो प्रत्यक्षसे व्यवच्छेय (व्यवत्य- 
भिन्न ) हैं, उनके तत्तत्‌ असाधारण कारणों से अजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता दै, यह लक्षण 
युक्त नहीं । इस प्रकार तो प्रत्यक्ष ओर तत्तत्‌ अपर ( अनुमिति से भिन्न ) के असाधारणः 
कारणां से अजन्य बुद्धि अनुमिति होती दै, या अनुमिति से भिन्न जो प्रत्यक्ष ओर अन्य 
तत्तत्‌. ज्ञानादि उन सबसे भिन्न अनुसिति होती हे, इसी प्रकार सबके लक्षण प्राप्त हागे, 
अतः चेपरीत्य ही क्यों न होगा १ अर्थात्‌ इस प्रकार परस्पर व्यवच्छेय की व्यावृत्ति- 
रूप से लक्षण करने पर अन्योन्याश्रय की प्राप्ति से यदि कहा जाय कि उन सब का ऐसा 
लक्षण नहीं हो सकता, किन्तु परामर्शजन्यत्व आदि ही उनके लक्षण हो सकते हे, 
जिससे अन्योन्याश्रय नहीं होगा तो कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षादि असाधारणसाधनाज- 
न्यत्वादि अनुमिति आदि का ही लक्षण होना चाहिये, प्रत्यक्ष का ही इन्द्रियजन्यत्वादि लक्षण 
कर्तव्य है जिससे अन्योन्याश्रय न हो, इस प्रकार अविनिगम्यता होगी । और जैसे आप 
व्यवच्छेय ( प्रत्यक्षमिन्न ) के हेतु से अजन्यत्व द्वारा अत्यक्ष- मे किसी अनुगत धरो के 
बिना प्रत्यक्षत्वाकार अनुगत बुद्धि मानते हें, चेसे व्यवच्छेद्यं में भी एक दो या तीन 
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को छोंड्कर उनके हेतुओं से अजन्य में अनुगत बुद्धि होगी, अर्थात्‌ एक प्रत्यक्ष को छोड 
कर उसके हेतु से अजन्य अनुमानादि सव में अनुगत बुद्धि होगी, इसी प्रकार लिज्ञसाइश्या- 
जन्य में अनुमिति से उपमिति को छोड़कर अनुगतध्म कै बिना ही अनुगतबुद्धि एवं व्यव- 
हार की प्राप्ति होगी । शंका होती है कि व्यवहार के रहने पर निमित्त का अनुसरण (स्वी- 
कार ) किया जाता है, अतः प्रत्यक्षता के व्यवहार से अनुमिति आदि के असाधारण 
हेतु से अजन्यत्वरूप निमित्त का स्वीकार प्रत्यक्ष में करना पड़ता है, और निमित्त के 
रहने मात्र से निमित्त के अनुसार व्यवहार का स्वीकार नहीं किया जाता है। घट को 
देखकर कुम्भकार को कर्ता माना जाता है, परन्तु यह नियम नहीं है कि जाति से यह 
कुम्भकार है, तो अवश्य घट बनाता है । इसो प्रकार एक दो तीन से भिन्‍्नतारूप अनु 
गत बुद्धि एवं व्यवहार के निमित्त रहते भी अनुगत बुद्धि एवं व्यवहार नहीं होता । उत्तर 
अह दै कि व्यवहार के अनुसार निमित्त की कल्पना होती है, यह ठीक है, परन्तु लक्षण- 
रूप निमित्त ऐसा होना चाहिये जो अत्यापत्ति ( अतिव्याप्ति ) का द्वाररूप नहीं हो, अति- 
च्यात के द्वार से भिन्न ही निमित्त कल्पनीय होता है और झाप का लक्षण अतिव्याप्ति 
को द्वार देने वाळा है । और दूसरी बात यह है कि व्यवच्छेद्यासाधारणकारणांजन्यत्वश्ूप 
अत्यक्षत्व, असाधा रणजनितत्वाभावरुप से अनुगतज्ञान और व्यवहार को सिद्ध करेगा, 
अन्य अत्यक्षत्वसाक्षात्वादिरूप से नहीं । और उक्त जनितत्वामाव को ही यदि प्रत्य- 
क्षत्वादिभावह्प से व्यवहारादि का हेतुत्व हो तो गोत्वादि जाति की उच्छेदापत्ति होगी, 
क्योंकि गोव्यक्ति से इतर यावत्परिदश्यमान व्यक्तिविशेष से गोगत अन्यत्व (भेद ) से 
हो गवादि के अनुगतगोत्वरूप से व्यवहार की सिद्धि होने पर जाति की आवश्यकता हीं 
नहीं रहेगी । तस्मात्‌ विधिजन्य ( अयं गौः, इदं प्रत्यक्षम्‌ , इत्यादिभावरूप से वोधक 
शब्दजन्य ) यह प्रत्यय ( ज्ञान ) अन्य होता है, ब्यतिरेक ( अभाव ) से इसका समर्थन 
९ साधन ) नहीं हो सकता, यदि ऐसा नहीं माने, तो अगो का व्याव्ृत्तिर्प ही गौ इस 
अचुगतबुद्धि का विषय मानें, परन्तु इस अवस्था में अन्य का अपोह अभावरूप ही 
पदार्थ है, घट से इतर का अभावहूप घट है, इस प्रकार मानने वाला बुद्धानुयायिवादी 
चे क्या अवराध क्रिया है कि उसकी बात को नहीं मानी जाय । अर्थात्‌ उक्तरीति से 
चुद्धमत की प्रापि होगी ॥ २०५ ॥ 


अमितिप्रतीत्यन्तर से भिन्नत्वयुत्त अमितिप्रतीतित्वमावरूप ही है, अभाव नहीं, इस 
आशय से लक्षणान्तर के कथन पूर्वक खण्डन है कि-- 


सति प्रमितित्वं प्रत्यक्षलक्षण- 


~ शब्दानुमानोपमानजप्रमितिव्यतिरिस्तत्वे 
मभधाय यः कोपि न पते सः प्रषव्यः, कि लक्षणं ? प्रिलित॑ 


| | ; चा । निषेध नाद्यः, प्रत्येक व्यभिचारात्‌ । द्वितीये, कि मिठितानाँ निषेधः 
/ उत र मिळितत्वम्‌। नाद्यः, भत्येकमेव व्यभिचारात्‌ । नहि प्रत्येक- 


/  मनुमित्या 10 ती सिक मित्रिततद्वुपसम्भव त्‌ * | नापि द्वितीयः, मिळितास्वचुमित्यादिषु 
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कक 1 य प मत्यक्षत्वानञ_5पगमात्‌ । न बद्वाश्चयाणा सुक्तनिषधानां 
__ २ व्वकाथयाणाम्‌ ? इति चेन्न, समुदायिभेदेपि समु दायस्याजु - 
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मित्यादिवदेकतोपचारवीजाविदोषाभ्युपगम इति हि वक्ष्यते । अससुदाय- 
त्वेसतीत्यपि विवक्षितम्‌ इति चेन्न, ससुदायत्वविशिष्टे एवांदातः स्वात्मनि 
बृत्तिविरोधभयेनाससुदायत्वस्यैष्टव्यत्वेन तादशि प्रसङ्गो दुर्वारः । ज्ञानस्यैव 
विवक्षितम्‌ इति चेन्न, चिशिएस्यापि ज्ञानस्य ज्ञानत्वादेच ॥ २०६ ॥ 

नजु ग्रतीतित्वं ग्रतीत्यन्तरभिच्नत्वचिशिष्टं साच्षाच्वच्यवहार धित्व मेवेत्या- 
शङ्गयाह- शब्देति । ग्रत्येकमिछितदोषाऽज्ञानमेव न कि वय पयत 
घित्वाभिमानो वा । प्रत्येकमिति । अनुमित्यादिप्रत्येकान्योन्याभाववत्वे सति प्रतीति- 
स्वस्याचुमित्यादिमत्पेकातिव्यापकर्वसिस्यथंः । नहीति अचुमिस्यादिससुदायान्योन्या- 
भावस्य अत्यंकगतत्वेनातिव्यासिरित्यर्थः । मिलितेति। अचुमित्यादित्रयमेळङे त्रितया- 
न्योन्याभावमेळकसस्वेनातिब्याषिरित्यर्थः । न बह्वाश्रयाणासिति। सिछिता अप्यनुमि- 
स्यादयो वहवः प्रत्यच्त त्वेको पाधिसडगुहीतसेकम्‌ , एकनिष्ठस्वं _लक्षणस्य विवच्चित- 
सित्यर्थः। समुदायीति। समुदायिनोचुमित्यादयो यद्यपि बहवस्तथापि तस्ससुदाय एक 
एवेत्येकाश्रयत्वादतिव्यासिरित्य थे; । अनुमितिषु यथा ढिङ्गादिजस्वमेकमुपचारवीजसेव- 
` “समबुमित्यादित्रये प्रत्यक्षभिन्नत्वमेक्यनिवन्धनमस्त्येवेति भावः । अससुदायत्वे इति । 
तथा च नाजुसित्यादिमेलकेतिष्यासि.स्तस्य ससुदायस्वादित्यर्थः। सञुदायस्वेति । एव- 
सप्यनु सित्या दिमेळकेतिव्यापिस्तस्य ससुदायत्ववि शिष्टस्यासमुदायस्यात्माश्रयभयेन 
स्वीकार्यत्वादिस्यर्थः । ज्ञानस्येति । अनुसित्यादिमेलकस्य ज्ञानत्व एन्नातिव्यासिरित्यर्थः । 
विशिष्टस्येति । ससु दायत्वविशिष्टानुमित्यादेरपि ज्ञानत्वादतिव्या सिरेवेत्यर्थः ॥ २०६ ॥। 

शब्द अनुमान और उपमान प्रमाण से जन्य अमितियों से भिन्न प्रमितित्वरूप प्रत्यक्ष 
के लक्षण कह कर जो कोई लज्जित नहीं होता, उससे पूछना चाहिये कि क्या यह 
अत्येक लक्षण है १ या मिलित १ अर्थात्‌ ऐसा लक्षण सर्वत्र कहा जा सकता है तथा यह 
लक्षण मौ अभावघटित है, यह नहीं समझना निलेजता का कारण है, तो भी प्रष्टन्य हे कवि 
शाब्दीप्रमाभिन्न प्रसितित्व अनुमितिप्रमाभिन्न प्रमितित्व और उपमितिप्रमाभिन्न प्रसि- 
'तित्व ये तीनों प्रत्येक लक्षण है १ या शाब्दअनुमिति और उपमिति इन तीनां के समुदाय 
से भिन्न अमितित्वरूप एक लक्षण है १ यहां प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि प्रत्येक 
स लक्षण का व्यभिचार होता है । अर्थात्‌ अतिव्याप्ति होतो दै । शाव्दप्रमा से भिन्न 
होते भी प्रमितित्व अनुमिति तथा उपमितिइप प्रमा में प्राप्त होता है । इसी प्रकार अनुमिति 
भिन्न प्रमितित्व शाब्दी और उपमितिप्रमा में भी रहता है, इत्यादि । द्वितीय पक्ष में भी 
कया शाब्दी आदि तीनों मिलित प्रमितियों का निषेध ( मेद ) प्रत्यक्ष प्रमिति में 
कहते है! या तीनों के निषेधों के मिलितत्व प्रत्यक्ष प्रमिति में कहते हे । यहाँ प्रथम 
पक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक में फिर व्यभिचार है, अर्थात्‌ प्रत्येक शाब्दी अमिति 
आदि में तीनों के समूह का भेद रहता हे । और प्रत्येक समूहरूप नहीं कहा जाता है । 
अतः प्रत्येक में समूह से भिन्नत्व होते प्रमितित्वरूप प्रत्यक्ष लक्षण की अतिव्याप्ति होती 
है, क्योंकि प्रत्येक अनुमिति आदि में मिलित तदूपता ( अनुमिति आदिरूपता ) नहीं 
रहती है। दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि मिलित (समूह) रूप अनुमिति 
आदि में प्रत्येक अनुमिति आदि के निषेध ( भेद ) के मेलक ( मेलन ) के सम्भव रहते 
भी उन्हें प्रत्यक्ष नहीं माना जाता है, अतः अलदय भें लक्षण के गमनरूप अतिव्याप्ति 
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है । यदि कहा जाय कि प्रत्येक अनुमिति आदि के भेद का सम्मेलन यद्यपि अनुमिति 
आदि के समुदाय में है, तथापि समुदाय में त्रित्व संख्या हे, और लक्षण में शाब्दी 
आदि तीनों प्रमितियो के भेद संघयुक्त एक प्रमितित्व विवक्षित दै, अतः बहुत्व के आश्रित 
उक्त प्रमितिनिषेषों में प्रत्यक्षळक्षणत्व नहीं है, किन्तु एकाश्रितनिषेधत्रय को लक्षणत्व है, 
तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि समुदायी ( समुदाय के एकएक अंश ) में भेद रहते 
भौ समुदाय में एकत्व का अभ्युपगम उपचार ( गौण व्यवहार ) के बीज ( कारण ) 
बिशेष के रहते होता है, जेसे गोव्यक्ति के अनेक रहते भी गोत्व से एकत्व का अभ्युपगम 
(स्वोकार) होता है और अनेक अनुमिति में लिङ्गजन्यत्व से एकत्व का व्यवहार होता हे, 
चेते ही अनुमिति आदि तीनों में प्रत्यक्षभिन्नत्व परोक्षत्व एकत्व उपचार का बीज है, यह 
आगे भी कहेंगे । यदि कहें कि प्रमात्रय से भिन्न होते समुदाय भिन्न एक प्रमिति 
प्रत्यक्ष कही जाती है, ऐसी विवक्षा है, तो भौ समुदायत्वयुक्त में हौ अंसमुदायत्व भी 
मन्तव्य है, क्योंकि समुदायत्वविशिष्ट में समुदायत्व मानने पर अंशतः आत्माश्नयता 
की प्राप्ति होगी ( समुदायत्व में समुदायत्व को प्राप्ति होगी ) अतः स्वात्मवृत्तित्वरूप विरोध 
के भय से समुदायत्वविशिष्ट में असमुदायत्व के होने पर तादशविशिष्ट में अतिव्याप्ति 
दुर्वार हैं । यदि कहें कि अनुमिति आदि तीनों से भिन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है और 
अनुमिति आदि से भिन्न होते भी समूह में ज्ञानत्व नहीं होने से अतिव्याप्ति नहीं होगी 
तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि समुदायत्वविशिष्ट ज्ञान ( अनुमिति आदि ) में भी 
ज्ञानत्व के रहने से अतिव्याप्ति रहेगी ही ॥ २०६ ॥ 
प्रथम अनुमिति आदि तीनों के निषेध ( भेद ) का एक प्रमिति में सम्मेलन को 
प्रत्यक्ष का लक्षण कहा गया हे, वहाँ एकत्व में विकल्प करते हे कि-- 
'पके'ति च किमाश्रयव्यक्तयभेदो विवक्षितः १ उताऽभिन्नजातीयता- 
२ उतेकोपाधिकता ३ उतैकसङ्ख्या योगिता ४ उत इ्ादिसङ्कयायोगा- 
भावः ५। आश्य तद्विशिष्टस्याव्यापकतादोषः, व्यक्तथात्मनोऽमेदस्य 
च्याद्त्तत्वात्‌ । धर्मिणा च लक्षणस्य चिशेषणेऽलक्ष्यधम्मत्वं धमस्य 
स्यात्‌, स्वस्यैवस्वधमत्वानुपप्तेः । आश्रयाभेदस्योपलक्षणत्ये प्राशुक्त- 
दोषः । द्वितीये तदेवाभिन्जातीयत्वं ळक्षणमस्तु, अवश्यन्तया प्रा थम्येन 
अतीयसानत्वात्‌। न तृतीयः, परोक्षप्रमितित्वस्याचुमित्यादिषु भिलितास्वपि 
भावात्‌ । नापि चतुर्थः, वेशेषिकपक्षे लया तद्भावात्‌ । भावे चाऽजुमि- 
द 0 गामकस त्रयाणाम त्वसङ्कयासामानाधिकर 
\ चात्‌, दायापेक्षया तथात्वात्‌ ॥ २०७॥ 
ह पशशितोजभित्यादिनियेधसेळको रुचषणमिति यदुं सन्ैकत्व 
/ चेति जाये इति एब सतयसय एव अत्यचन्यकतेः से छचणस्य तर 
 ्पकत्व मित्यथः । व्यक्तयात्मन इति। एकत्वस्य व्यक्तिस्वरूपामेदस्थ व्यावृत्तत्वादित्यर्थः । 
। परकल चंयाश्रयत्व॒ च ळलक्षणविदोपणं चेत्तदा रूचयबृत्तिता रक्षणस्य न स्यादित्याह — 


. धमिणेति। एकाश्रयस्व लकणे न विशोषणं 
न स्ववृत्तितेत्थाशइयाह १ विशेषण येनाळच्यधम्मंता स्यात्‌ किन्तूपळ क्षणमिति 
न स्व याह । आशन येति -अचुमिस्याद्योप्याभरयाभेदोपळच्षिता इति ग्रायुः 
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| प्रथमः परिच्छेद्‌ः ३२९ 
क्तातिव्यासिरित्यर्थः । एकोपाध्यव च्छिन्नाश्रयस्वं य विशेषणं 
स्काय दन्य ए तदा परोधममिति 
धिविवक्षायां तेनेवान्यथासिद्विरिति भावः । शुणतयेति । अनुमित्या दिव्य तिरेकमेळक- 
स्ये कस्वसङ्कथासामानाधिकरण्यं अत्यक्षे गुणे न सम्भवतीत्यर्थः । अभ्युपेत्याह--भावे वेति 
अनु मित्यादिससुदायस्येकतया तन्राप्यभावमेळकसच्वाल्क्षणमतिव्यापकमेनेस्यर्थः ॥ २०७ ॥ 

'एक' इस शब्द से क्या अनुमिति आदि के भेद का आश्रय व्यक्तिका अभेद 
विवक्षित हे १ अथवा अभिन्नजातियता विवक्षित है? या एक उपाधिबत्ता विवक्षित 
है! या एक संख्यावत्ता १ अथवा द्वित्वादिसम्बन्धाभाव १ यहाँ आय 
पक्ष में तद्विशिष्ट ( आश्रयव्यक्ति मेदयुक्त ) लक्षण में अन्यापकत्व ( अव्याप्ति ) 
दोष प्राप्त होता है, क्योकि एक व्यक्तिस्वरूप जो अभेद है, उसको अन्य प्रत्यक्ष व्यक्ति 
से भी व्याबृत्तत्व ( भिन्नत्व ) से अन्यप्रत्यक्ष व्यक्ति में लक्षण का “अभाव सिद्ध होगा । 
ओर आश्रय व्यक्ति अभेद को धर्मी द्वारा लक्षण का विशेषण कहें (.एकलच्याश्रयत्व 
को लक्षण का विशेषण मानें), तो लक्षण को ळच्यबृत्तिता नहीं होगी, किन्तु घमे 
( लक्षण ) को अळच्यवुत्तिता होगी, क्योंकि अपने में अपना धमंत्व अनुपन्न हे। 
साव यह है कि एकळक्याश्रयत्वयुक्तलक्षण में विशेषणर्प से एक व्यक्तिर्प लक्ष्य का 
भी प्रवेश से फिर उस लक्षण में लच्यबृत्तिता नहीं होगो, स्ववृत्तिता की अनुपपत्ति है । 
और आश्रयामेद को उपलक्षण मानें तो पूर्वोक्त दोष आप्त होगा, क्यांकि उपलक्षण 
एथक्‌ रहता दै । अनुमिति आदि के भी आश्रयाभेद से उपलक्षित भेद त्रय वाले हो सकते 
हेश अतः अतिव्याप्ति होगी। दूसरे पक्ष में वह अभिन्न जातीयता ही प्रथम अवश्य 
अतीयमान होने से लक्षण हो, तद्युक्त अन्यलक्षण व्यथे है । तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं 
हे इस पक्ष में भो अर्थजत्वादिरूप उपाधिवत्त्व प्रत्यक्ष का लक्षण हो सकता है, अन्यः 
लक्षण की आवश्यकता नहीं है । तथा यत्किश्चित्‌ एकोपाधिकता यदि विवक्षित हो, तो परोक्षः 
मितित्व के भी मिलित अनुमिति आदि में रहने से उसमें अतिव्याप्ति होगी । और चतुर्थ 
पक्ष भी युक्त नहीं दे, क्‍योंकि वेशेषिक मत में प्रत्यक्ष ज्ञानरूप गुण में एकत्वसंख्याख्य 
गुण का योग नहीं हो सकता । अतः गुणता से ही संख्या का अमाव है। गुण में 
द्रव्यमात्रवृत्तित का नियम है । यदि मतान्तर से ज्ञान में संख्या का भाव ( सत्त्व ) 
माना जाय तो भी अनुमिति आदि तीनों में परस्पर तीनों के तीन अभावों के समुदाय 
की दृष्टि से एकत्व संख्या के साथ समानाधिकरणता के सम्भव से समुदाय में अतिव्याप्ति 
होगी, क्योंकि लक्षण के निमित्त तीनों अभावों को एक समुदाय की अपेक्षा से एकत्व संख्या 
सामानाधिकरण्य सिद्ध हो जाता है ॥ २०७ ॥ 


नापि-पञ्चमः, वेशेषिकमताजसारेणाउमित्यादित्रयेपि तद्भावस्य तुल्यः 
त्वात्‌ । अतद्चुसारेण अत्यक्षव्यक्तिष्वपि यादिसङ्कथायोग़ात्‌। तथापि 
नेकस्या प्रत्यक्षव्यक्तो इथादिसह्कयापरिसमाप्तिः इथादिसङ्घयापरिसमा- 
प्त्यभावश्च तद्‌ भावशब्देन विवक्षितः इति चेन्न, का हि परिसमास्तियैकस्यां 


व्यक्ती नास्तीत्युच्यते । तत्रैव वृत्तिदठ यादेः परिसमासि सैकस्यां व्यक्त 


नास्ति । इति चेन्न, एवमेकत्वस्यापि न कचित्परिसमास्तिः स्यात्‌ । नहि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ Ces sh ४०७०८०१७०७ नया के 3 की 


३३० सण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


तस्य तत्रैव वृत्तिरन्यत्रैकत्वाभावप्रसङ्गात्‌। अत पकत्वसङ्क'्थावत्यामेच . 
व्यक्ती दयादिपरिसमाप्तिरित्यविशेष एवं । एकव्यक्तिगतेकत्वसङ्कयाव्य- 
क्तिनोन्यत्र ? इति चेन्न, सत्ताव्यक्तेरप्येवम्भावप्रसङ्गात्‌, अननुगतत्वाप- 
तेश्च । सत्तेकेच जातिरूपा, पकत्वं तु प्रतिव्यक्ति भिन्नं गुणपदार्थः इति 
चेन्तूनं वैशेषिकेर्विप्रलन्धोसि । कथमन्यथा सदेकप्रत्यययोरनुभवब्यवहार- 
विशेषमपश्यन्नपि कानिचित्कानिचिद्सम्बद्धान्यक्षराणि प्रलपसि । सत्तैक- 
त्वयोः परापरत्वानुपपत्तेनेंचंस्यात्‌ इति चेन्न, साम्यात्‌ ॥ २०८॥ 

वेशेषिकेति । द्वयादिसङ्कयाविरहिण्यनुमिस्यादावतिव्यास्तिताद्वर्थ्यादित्यर्थः । अत- 
दिति । सङ्क्यायाः पदार्थान्तरस्वाभ्युपगमे इत्यर्थः। यथाऽनुमानादित्रये द्वित्वं त्रित्व वा 
परिसमाप्यते तथा नेकस्यां प्र्यच्षव्यक्तावित्यपरिसमासद्ित्वादिम्त्यच्षमेकमेवेत्याहाङ्कते- 
तथापीति । धीब्यवहारयोस्तन्मान्रगतस्वं तत्र परिसमातिः, तच्च नेकस्वस्यापीत्याह-- 
एवमिति । अत इति। यदेकं तद्द्गयमपीत्यविरेषाकछक्षणे विरेपणोपादानमनर्थकसेचे- 
त्यर्थः। अनचुरातस्वेति। एव सत्येकष्यक्तिमात्रवृत्तिता लक्षणस्य स्यादित्यर्थः। सामग्याः 
दिति। सत्ताया एवं गुणस्वसुभयोर्वा गुणस्वं स्याद्विनिगमनाऽभावादिस्यर्थः ॥ २०८॥ 

दु द्वित्वादि संख्या का अभावहप एकत्वात्मक पञ्चम पक्ष भो नहीं वन सकता 
क्योंकि वेशेषिक मत के अनुसार प्रत्यक्ष भिन्न अनुमिति आदि तीनों प्रमारूप गुण में 
द्वित्वादि संख्यारूप गुण का असाव प्रत्यक्ष के. समान ही रहता है । अतः लक्षण की 
अतिव्याप्त होती है । चशेषिक भिन्न मतानुसार संख्या को पदार्थान्तर मानने पर भी 
अत्यक्ष व्यक्तियों में भी ( घटप्रत्यक्ष, परप्रत्यक्षादि में भी ) द्वित्वत्रित्वादि संख्या के 
योग. ( सम्बन्ध ) से लक्षण में असम्भव होगा । शंका यह है कि दो तीन प्रत्यक्ष- 
व्यक्तियों में द्वित्वादि के रहते भी एक प्रत्यक्षव्यक्ति में द्वित्व या त्रित्वा की परिसमाप्ति 
( पर्याप्ति ) नहीं है, और अनुमिति आदि तोनों व्यक्तियों में त्रित्व संख्या की परिसमाप्ति 
हे । और दित्वत्रित्वादि की परिसमाप्ति का अभाव ही द्वित्वादि का अभाव शब्द से विवक्षित 
हे । अतः असम्भव नहीं है। उत्तर यह है कि प्रथम द्वित्वादि की परिसमाप्ति क्या है ? जो 
एक व्यक्ति मे नहीं रहती, यह कहना होगा । यदिं कहा जाय कि दो व्यक्तियों में ही 
रदना यह द्वित्व की परिसमाप्ति है, तीनव्यक्तिया में ही रहना अर्थात्‌ न्यूनाधिक में नहीं रहना 
यह त्रित्व की परिसमाप्ति है, यह एक प्रत्यक्षव्यक्ति में नहीं हे। तो यह कहना युक्त 
नहीं है, क्योकि जो दो में रहे वह दो से न्यूनाधिक में नहीं रहे तब उस की परिस माप्त 
( पूर्णता ) होती है, तो ऐसे ही एकत्व की परिसमाप्ि हो सकती है प्रत्यक्ष- 
व्यक्ति मात्र ही में रहे, अन्यत्र नहीं pe 
Ln 7 परन्तु ऐसी व्यवस्था है नहीं । जहाँ द्वित्वादि रहते 

| व्यक्ति में एकत्व वर्तमान रहता हे । अतः आप के कथनानुसार एकत्व 






॥ रि 444 लक्षण में असम्भव होगा ही ( प्रत्यक्ष अनुमानादि से भिन्न विशेष लक्षण 
5 ह हा होगा )। यदि कहा जाय कि एक व्यक्तिगत एकत्व संख्या अन्यत्र नहीं 
ररे के अतः उसकी एक व्यक्ति में हो परिसमाप्ति रहतो है, तो एक व्यक्तिगत सत्ता 
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की भी एसी स्थिति प्राप्त होगी । एक व्यक्तिगत एकत्व अन्यत्र नहीं मानने पर अनेक 
एकत्व व्यक्ति मानना होगा, एक एकत्व नहीं सिद्ध होगा, तो इसो प्रकार अनेक 
सत्ता व्यक्ति के होने से एक सत्ताव्यक्ति का अन्यत्र अभाव होगा । इस प्रकार अनेक 
सत्ता मान लें, तो उसमें अननुगतत्व की प्राप्ति होगी जिससे ( सनघटः सन्पटः ) इत्यादि 
अनुगत प्रतीति भी नही होगी । ऐसे ही एकत्व भो यदि नाना हो तो इद्मेकमिदमेकम्‌ , 
इत्यादि अनुगत प्रतीति नहीं होगी । तथा अनेक- एकत्व मानने पर किसी एक एकत्व से 
युक्त एक प्रत्यक्ष व्यक्ति से अन्य अत्यक्षव्यक्ति में लक्षण को अव्याप्ति होगी । यदि कहा 
जाय कि जातिरूप सत्ता एक ही है और एकत्व तो प्रतिव्यक्ति में भिन्न गुणरूप पदार्थ 
है, साजात्यमात्र से अनुगत व्यवहारादि होते हैं, तो कहा जा सकता है. कि नूनं (अवश्य): 
आप वेशेषिकों से विप्रलब्ध ( प्रवञ्चित ) हैं अन्यथा सत्ता, और एकत्व के ज्ञान विषयक 
अनुभव ओर व्यवहार को अविशेष ( तुल्य ) देखते ( समझते ) हुए भी कोई-कोई 
असम्वद्ध अक्षर ( युक्ति एवं अनुभव से विरुद्ध गुण जाति की वात ) केसे बोलते हैं १ यदि 
कहें कि सत्ता और द्रव्यत्वादि के परस्पर परत्व एवं अपरत्व सम्बन्ध के समान सत्ता और 
एकत्व के परत्वापरत्व की अजुपपत्ति से सत्ता को जाति ओर एकत्व को गुण मानना 
उचित है। सत्ता में सत्ता के नहीं रहते भी एकत्व रहता है, अतः एकत्व से सत्ता पर 
नहीं हो सकती, और एकत्व में एकत्व के नहीं रहते सत्ता रहती है, अतः एकत्व भी पर 
नहीं हो सकता है । इस प्रकार परस्पर के अभावाधिऋरण में रहते अन्यत्र दोनों को 
समानाधिकरण में रहने से संकर की प्राप्ति होती हे, ओर एकत्व गुण मानने पर 


जाति संकर नहीं होता है, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि यदि.उक्तरीति से सांकय के . 


निवारण के लिये एकत्व गुण मानना है, तो सत्ता और एकत्व में समता से एकत्व जाति 


ओर सत्ता को गुण मानकर करके ही सांकय का निवारण क्यों न किया जाय ? यहाँ 


एक पक्ष का साधक कोई प्रमाण नहीं है ॥ २०८ ॥ 
जातिपरापरस्वभौव्यमेच च क्वाप्येकस्य न्यूनवृत्तित्वे प्रमाणं स्यात्‌ । 


क तथा इति चेन्न, शैलेऽनलस्यानुमायामपि क इस्तचितस्त्यादौ तदंशः ` 


इत्यनिश्चयवद्दोषत्वात्‌। अथास्तु मावासीदेकत्वमचुगतं किमनेनात्र .निरू- 
पितेन ह्वित्वादियत्र,न समाप्यतेऽमिदिताभावत्रयं चास्ति तत्प्रत्यक्षसिति । 
मेवम्‌ , अजुमित्यादित्येपि न त्रित्वं परिसमाप्तम्‌ । एवं सत्यन्यानि त्रीणि 
न स्युः। अन्या सा त्रित्वब्यक्ति याऽन्यत्र इति चेन्न, नरित्वव्यक्तेः कस्याः 
श्विदनुमित्यादित्रये प्ररिसमाप्त्यभावात्‌ । काचिदपि त्रित्वव्यक्तियंत्र न 
समाप्यते इति चेन्न अव्यापकत्वात्‌। प्रत्यक्षत्वस्यं त्रित्वव्यक्तश्वावर्यं 
सामानाधिकरण्यस्य वेशेषिकमताभ्युत्थितेन भवताऽऽयुपगन्तव्यत्वात्‌ । 
अन्यथा प्रत्यक्षव्यक्तयस्त्रिस्रो न स्युः। तदेव दि त्रिरित्यभिधीयते यत्र 
त्रित्वं परिसमाप्यते ॥ २०९ ॥ 


एकस्यां कस्याश्विद्नयक्तो सत्तापरिद्दारेणेकत्ववृत्तो स्यादेव पराऽपरभाव इत्याह--. 
जातीति। विशेषानिश्चयस्य प्रमाणादोषत्वमाह--शेळे इति । ब्निस्वन्यक्तेरिति। एकस्याः 
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३३२ | खण्डनखण्डखायम्‌ 


त्रिस्वापरिसमासेः सत्तवादिस्यार्थः। अव्यासिसुपपादयति-- 
रिसा वि प्रतीतिबलास्मत्यक्षप्रती तिषु गुणसूतास्वपि न्निस्व- 


सम्युपेय मित्यर्थः । प्रतीतिमेवाह--'अन्यथेति ॥ २०९॥ 
अर सत्ता तथा एकत्व दोनों को जाति मानने में परापरभाव का अभाव बाधक हो, 
तथा जाति के परत्व एबं अपरत्व का भौव्य (नियत) ही हो, तो कहीं एक के न्यूनडृत्तित्व 
में अनुमान प्रमाण होगा कि (सत्ता और एकत्व परस्पर अभाव वाले है सत्ता और द्रव्यत्व 
के समान जाति होने से)। यदि पूछा जाय कि दोनों में से किसमें परत्व हे £ आर किस 
में अपरत्व ? वहाँ जो पर हे उसका कोन अधिक देश हे, यह तो इस सामान्यानुमान 
से नहीं सिद्ध होता तो कहा जाता है कि अनुमान का यह दोष नहीं हो सकता, क्योंकि 
पवेत में अभि की अनुमिति होने पर भी उस पर्वत के किस अंश में अग्नि है, हस्त 
परिमित अंश में है £ या वितस्ति ( चित्ते) परिमित देश में १ इत्यादि निश्चय नहीं होने 
पर सी अनुमान में दोष नहीं माना जाता । शंका होती है कि एकत्व की कथा तो 
असंग से आ गई । प्रकृत में कथा प्रत्यक्ष की है, अतः एक अनुगत सत्ता तुल्य 
एकत्व हो या नहीं, इस निरूपण से क्या प्रयोजन ?। जहाँ द्वित्वादि समाप्त ( पर्याप्त ) 
नहीं हो, ओर उक्त अनुमितित्वादि तीनों के अभावन्रय हो, वह प्रयक्ष का लक्षण 
है। उत्तर यह है कि अजमिति आदि तीनां में मौ त्रित्व मात्र परिसमाप्त नहीं 
होता हे, यदि अनुमिति आदि में त्रित्व की परिसमाति हो, तो अन्य कोई तरित्वसंख्या- 
युक्त नहीं होगा ( नहा, विष्णु और महेश त्रिदेच नहीं कहे जायेगे ) इत्यादि । 
यदि कहा जाय कि प्रमाणादिवृत्ति त्रित्वव्यक्ति ( स्वरूप ) से अन्य में रहता हे, 
` अर्थात्‌ अनेक त्रित्व हे । लक्षणगतत्रित्वव्यक्ति अनुमिति आदि में ही परिसमाप्त है 
अत्यक्ष में उसकी प्रापि नहीं होती है, अतः दोष नहीं है, तो इस प्रकार भी जिस 
किसी त्रित्वव्यक्ति की अनुमिति आदि तीन में परिसमापि नहीं होती है, जो कि 
अनुभिति आदि से अन्यत्र रहती है। एक त्रित्वव्यक्ति की अपरिसमाप्ति से त्रित्व 
को परिसमापि 'नहीँ हो सकती । शांका है कि कोई भी तरित्वब्यक्ति जहाँ नहीं परिसमाप्त 
हो वह अत्यक्ष है, ऐसी विवक्षा है, अतः अन्यगत त्रित्व की अनुमिति आदि में परिसमाप्त 
नहीं होने पर भी स्वगत त्रित्व की परिसमापि से अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । उत्तर 
यह हे कि ऐसा मानने से लक्षण में अव्यापकत्व ( असिद्धत्व ) दोष होगा, क्योंकि अनु- ` 


से वेशेषिक मत से अभ्युत्यित ( उपरत ) आपको प्रत्यक्षत्व और त्नित्वब्यक्ति के 
सामानाधिकरण्य को अवश्य मानना दोगा, अन्यथा यदि प्रत्यक्षत्व के समानाधिकरण 
४ बृत्ति त्रित्व को नहीं मानें, तो देव, गुरु एवं मनुष्यविषयक प्रत्यक्ष ज्ञान की तीन व्यक्तियाँ नहीं 
कट हा रि चहीं 'तीन' इस शब्द से कहा जाता है जहाँ त्रित्व संख्या परिसमाप्त 
| (पृ अतः अत्यक्ष में सब त्रित्व के अभाव नहीं - 

ˆ _ स्मव होगा ॥ २०९ ॥ अ 
आ द किञ्च, तथापि स पवातिव्यापकतादोषः । जित्वेनावच्छिन्नास्वनुमित्या- 
ज्याक्तेषु त्वदमिमतमभावत्रयमस्तीति तत्र प्रत्यक्षळक्षणं गतमित्यतिव्या- 
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घिरुक्ता, तडयावतनाय भवता५भिघीयते काचिदपि तित्वन्यक्तियेच न 
समाप्यते इति, नचेवधुक्ते५सावतिव्याधिर्निवर्तते तन्नाप्युक्तविशेषणस्य विद्य- 
मानत्वात । नदि श्रित्वावच्छिन्नै तस्मिखित्वव्यक्ति; काचिदपि समाप्यते । 
त्रित्वळक्षणैकोपाध्यचच्छिन्ने तस्मिस्त्रित्वव्यक्तयन्तर॑ भवद्प्याश्रयान्तर- 
मादाय वतते, न तु तत्रेव परिसमाप्यते । यत्र चोक्तमुपाधिभूत॑ त्रित्वं, तेषु 
यदि चित्वसमाशिधर्मिषु इश्यते, तदा तदशनेन तत्र धर्मिमात्रे लक्षणव्या- 
वृत्तिः सिध्येत्‌ , नतु त्रित्वविशिष्टे धर्मिणि । तस्मादतिव्यापकत्वं तद्वस्थ- 
मेव । अभावत्रयं च त्रित्वोपाध्यवच्छेदेन समुद्तितामुपगतवति विशिष्ट 
धर्मिणि वतते, नत्वविशिष्टे, प्रत्येकमभावत्रयावस्थानस्य . तेषु वक्तमश- 
क्यत्वात्‌ ॥ २१० ॥ 

“काचिदपि त्रिस्वव्यक्तिर्यत्र न परिसमाप्यते'--इति विद्योषणदानेप्यनुसित्यादित्रये 
त्रित्वावच्छिन्ने स्वविशिष्टे स्ववृत्तिभयात्मरथामत्रित्वविशिरे त्रित्वान्तरस्य च त्रित्वत्वेनेकीकृते 
परिसमाप्त्य नुपपत्तेरतिव्यापकत्व॑ तदवस्थमेवेति किञ्चेस्यादिनाऽतिव्यापकस्वं तदवस्थ- 
मेवेत्यन्तेन विशद्यन्नाह--किश्लेति । नन्वनुमित्यादिषु परिसमाप्तमेव प्रथमत्रित्वमिति 
कुतो5तिव्यासिरित्यत आह--यन्न चेति। धर्मिमान्नेतिव्याप्तिनोक्ता, किन्नु त्रित्वावच्छिन्ने, 
तत्र च त्रित्वापरिससासिरेवेत्य्थः । प्रत्येक धर्मिणि नानुमित्याद्यन्योन्याभावत्रयमिति 
विशिष्टे तत्सत्त्वेन प्रागपि तन्नेवातिब्यातिरुक्ता, सा चाद्यापि न परिह्वतेत्याह--अभावेति 
प्रत्येकमिति । अचुमितावनु मित्यन्योन्याभावाभावा दित्यर्थः ॥२ १०॥ 


किञ्च तथापि, जहाँ कोई त्रित्वव्यक्ति नहीं परिसमाप्त हो, ऐसा विशेषण देने पर 
भी वही अतिव्यापकता ( अतिव्याप्ति ) रूप दोष हे, क्योंकि त्रित्व ( तीन संख्या ) से युक्त 
अनुमिति आदि तीनों व्यक्तियों में आपके अभिमत अनुमिति आदि के अभावत्रय हें । अतः 
प्रत्यक्षता कौ प्राप्ति होती है, क्‍योंकि वहाँ प्रत्यक्ष का लक्षण प्राप्त हो गया है और उस 
को व्यावृत्ति के लिये ही आप कहते हैं कि जिस में कोई त्रित्वव्यक्ति परिसमाप्त न हो, 
परन्तु ऐसा कहने पर भी वह अतिथ्यासि निवृत्त नहीं होती हे । क्योंकि त्रित्वयुक्त 
उस अनुमिति आदि में भी उक्त विशेषण ( त्रित्व की असमाप्तिह्प विशेषण ) की विद्य 
. मानता हे । केवल अनुमिति, उपमिति ओर शाब्दो प्रमा में एक त्रित्वव्यक्ति की परिसमाप्ति 
है, परन्तु त्रित्वावच्छिन्न ( त्रित्वविशिष्ट = युक्त ) में किसी त्रित्व व्यक्ति की परिसमाप्ति 
नहीं है, क्योंकि अनुमिति आदि व्यक्तियों में जो त्रित्व हे वह अंशत आत्माध्रयता से 
त्रित्वविशिष्ट में नहीं रह सकता । त्रित्वरूप एक उपाधियुक्त ( घमंयुक्त ) उस अनुमिति 
आदि में यदि त्रित्वरूप व्यक्त्यन्तर ( अन्य त्रित्व ) रहेगा भी तो आश्रयान्तर को ग्रहण 
करके ही रहेगा । केवल एक त्रित्व में दूसरा त्रित्व भी नहीं रह सक्ता । किन्तु अचु- 
मितिगत त्रित्व, (१ ) त्रिदेवगतत्रित्व, ( २ ) गुणगत त्रित्व, ( ३ ) इस प्रकार तीन ` 
त्रित्व॒गत एक अपर ( अन्य ) त्रित्व रह सकता है, या एक त्रित्व, घट एवं पट दो उपाधि 
को ग्रहण करके त्रित्व चाला हो सकता है, अन्यथा नहीं, अतः त्रित्वावच्छिनाऽचुसिति 
आदि मात्र में त्रित्व की समाप्ति नहीं होने से त्रित्वावच्छिन्न अनुमिति आदि का वहाँ 
अभाव दै । ओर जिस केवल अनुमिति आदि व्यक्ति में उपाधिरूप त्रित्व कहा गया 
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हे, उन धर्मियों ( त्रित्वाश्रयों ) में यदि त्रित्व की समाप्ति देखी जाती हो, तो उस त्रित्व 
कौ समाप्ति के देखने से उस धर्मी अनुमिति आदि मात्र में प्रत्यक्ष के लक्षण कौ व्याइत्ति 
( अभाच ) सिद्ध होगी, त्रित्वयुक्त घ॒र्मी में नहीं । अतः लक्षण में अतिव्याप्तियुक्तता 
तद्वस्थ ( पूर्वतुल्य ) ही हे । क्योंकि अनुमिति आदि का अभावत्रय, त्रित्वउपाधियुक्तता 
से समुदायरूपता को प्रा विशिष्ट ( समूहतारूप विशेषणयुक्त ) धर्मी में रहता है, 
अविशिष्ट ( केवल ) धर्मी में नहीं, क्योंकि उन अनुमिति आदि में प्रत्येक के अभाव (मेद) 
त्रय को स्थिति को कहना अशक्य है । अर्थात्‌ अनुमिति में शाब्दी तथा उपमिति का अभाव 
भेद कहा जा सकता है, परन्तु अनुमिति में अनुमिति का अभाव भेद नहीं हो सकता, ऐसे ही 
शाब्दो में शाब्दी के भेद का तथा उपमिति में उपमिति के भेद का असम्भच है ॥२१०॥ 

अथ मन्यसे ताइशस्य विशिष्टस्य प्रमितित्वेनैव व्यवच्छेदः, न ह्ामाचः 
जयवत्त्रित्वे विशेषणमाधयकोरावन्तर्भाच्य तासु व्यक्तिषु प्रमितित्वं वर्तते 
कितु तेषां धर्मिणां स्वरूपमात्रे, उक्ताभावत्रयं प्रमितित्वं चेत्येतद्यत्रास्ति 
तत्‌ प्रत्यक्षमिति हि ब्रमः इति, न, भवतापि भिन्नधर्माचच्छिन्नस्येच 
धर्मिणः प्मितित्वमभावत्रयवत्त्व चावम्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथाहि यदि 
मसितित्वस्य क्काचित्कत्वे नियामकं नोच्यते तदा सर्वा! प्रसितिः स्यात्‌ , न 
चा काचिदपि ॥ २११॥ 


ग्रमितिस्वं तदवच्छिन्ने . एवाभाबत्रयं चेन्न वाच्य तदा त्वत्पक्षे लक्षणस्यासम्भव एवेत्यग्ने 
भावामिव्य क्तिः ॥ २११ ॥ 

उक्तरीति से त्रित्वविशिष्ट मैं अतिव्याप्ति होने पर उसको निवृत्ति के लिये यदि 

माने कि प्रमितित्व प्रत्येक अनुमिति -आदि में रहता दै, त्रित्वविशिष्ट में नहीं, अतः 

लक्षणगत॒ प्रमितित्व से ही ताइश विशिष्ट ( त्रित्वविशिष्ट ) का वारण ( व्यवच्छेद ) 

हो जायाया, अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि अभाचत्रय चाले त्रित्व ( अभावत्रय समा- 

| नाधिकरणत्रित्व ) रूप विशेषण को 'आश्रयकोरि ( आश्रयस्वरूप ) के अन्तर्गत करके 

| उन अनुमिति आदि व्यक्तियों में प्रमितित्व नहीं रहता है, किन्तु अनुमिति आदि 

| बरियाँ के स्वरूपमात्र में प्रमितित्व नहीं रहता है। और उक्त अनुमिति आदि का 

अभावत्रय और अमितित्व जहाँ हो वह प्रत्यक्ष है, ऐसा लक्षण कहते हैं, अतः त्रित्व 

के नहीं रहते भी प्रमितित्व के अभाव से अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो यह मानना युक्त' 

उहीँ, क्योकि ययार्यानुभवत्व, दोषरहितकरणजन्यत्व, अत्यक्षत्वादि भिन्न भिन्न घर्म 

` घाले को ही अमितित्व अभावत्रयवत्व आपको भी अय कहना होगा । यदि प्रमितित्व 

. के काचित्कत्व ( स्थानविशेषवतिस्व ) में नियामक ( यथार्यानुभवत्व; दि) नहीं कहा 

जाय, तो सब ज्ञानव्यक्ति अमिति होगी, या कोई भमिति नहीं होगी, तो नियामक अन्यघ- 
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सर्वत्र सत्ताऽसत्ता वा नियमेऽन्यानपेक्षया । 
नियामकाद्धि भावाना क्वाचितकत्वस्य सम्भवः ॥ ४२ ॥ 
तञ्चियासकमाथ्ये विशेषणीभूतं वक्तव्यसुपलक्षणीसूतं वा? आइये 
यदेव प्रमितित्वस्याऽऽञ्रये विशेषणं तदेव यद्यभावत्रयस्यापि तदा जित्वा- 
वच्छिन्नेचुमित्यादावभावत्रयस्य द्शितत्वात्तत्र प्रमितित्वेनापि त्रित्वा- 
वच्छिन्ने भवितव्यमिति प्रमितित्वान्न तदव्यवच्छेद्‌ः ॥ २१२॥ 


उक्त अर्थ का ही स्पष्ट प्रतिपादन है कि नियम में अन्य नियामक की ' अपेक्षा के 
बिना सत्र अमितित्व की सत्ता या असत्ता होगी, क्योंकि नियामक से ही पदार्थों के 
क्वाचित्कत्व का सम्भव होता है ॥ ४२ ॥ 

प्रमितित्व का वह नियामक प्रमितित्व के आश्रय में विशेषण प्या उपलक्षण स्वरूप 
होगा । वहाँ विशेषण पक्ष में जो ही प्रमितित्व के आश्रय में विशेषण होगा, वही यदि 
अभावत्रय ( अनुमिति आदि के अभावत्रय ) के आश्रय का भी विशेषण है, तो त्रित्व- 
युक्त अनुमिति आदि में अभावत्रय को प्रथम दर्शाया गया हे, और वहाँ प्रमितित्व के 
नियामक के रहते प्रमितित्व को भी त्रित्वावच्छिन्न में रहने से प्रमितित्व विशेषण से 
त्रित्वाचच्छिन्न की व्यावृत्ति नहीं होती दे, किन्तु त्रित्व वाले अनुमिति आदि उक्त अभावा- 
धिकरण होने से प्रमितित्व वाले सिद्ध होते हैं । अतः अतिव्याप्ति होती है ॥ २१९॥ ˆ 


अथान्यावच्छिन्ने प्रमितित्वमन्यधमोवच्छिन्ने चा.भावत्रयसम्बन्धस्तदा 
नास्ति त्वत्पक्षपि प्रमितित्वस्येकध्मविशिष्टाभयत्वलक्षणमेकाअयत्वम्‌ । 
चिशिएपि धर्मिण्याश्चितो धर्म्याश्रित एवेति कृत्वा प्रमितित्वस्याभावत्रय- 
समानाश्रयत्वेऽञुमित्यादिशयेपि प्रसङ्गस्तद्वस्थः । नापि द्वितीयः, उप- 
लक्षणीभूतेन केनचिद्धमेण योऽसाबुपलक्षितो धर्मी स पच खलु चित्व- 
विशिष्ट, विरोषणवतोपि यावद्विशेष्यवस्तुनो विशेष्यवस्त्वात्मकत्वात्‌ , 
यथा द्ण्ड्यपि पुरुषः पुरुष एव । एवं च सत्युपठक्षितादनन्यभूते जि त्व- 
विशिएप्यचुमित्यादी भमितित्वमाश्चितं, नियामकेनोपळक्षणेनोपळक्ष्याभेद्‌- 
व्यवस्थिततया तस्याप्यवच्छिन्नत्वात्‌। तथाचातिव्यासिर्वज्रळेपायिता॥२१३॥ 

भावमेवाभिव्यनक्ति--अथेति । तथाचेति । त्रित्वविशिष्टप्रमितिर प 

मित्यादित्रयेपीत्यतिव्यातिरेवेत्यथेः ॥ २१३ ॥ हि के 

उक्त कथन के भाव को व्यक्त करते हैं कि यदि अन्य किसी धर्मावच्छिन्न धर्मी 
( आश्रय ) में प्रमितित्व को मानें जो प्रत्यक्ष में रहता हो, और उससे अन्यधर्माचच्छिन 
( धमंचाले ) में अभावत्रय को मानें जो त्रित्वावच्छिन्ष अमितित्वादि में रहता हो, और 
इस प्रकार त्रित्वावच्छिन्न प्रमितित्व के नहीं रहने से अतिव्याप्ति नहीं हो, तो ऐसा 
होने पर प्रमितित्व ओर अभावत्रय के समानाधिकरणता के अभाव से आपके मत में 
भी प्रमितित्व को अभावत्रय के साथ एक नियामक धर्मविशिष्टाश्रयत्वरूप एकाश्रयत्व. 
नहीं रहा । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष में अभावत्रयाश्रयत्व के अभाव से लक्षण में असम्भव हो 
गया । यदि कहा जाय कि विशिष्ट घर्मी का आश्रित भी धर्मी का आश्रित होता है, जेसे 

२२ ख० खा० 
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मूल देश में कपिसंयोगाभाव चाले वृक्ष के शाखादेशबुत्ति कपिसंयोग भी वृक्ष ही में 
कहा जाता हे, वेसे ही त्रित्वविशिष्ट में वृत्ति अन्य धमे युक्त प्रत्यक्षवृत्ति अभावत्रय धर्मी- 
रूप अत्यक्षबृत्ति भी है, अतः अभावत्रय और प्रमितित्व के प्रत्यक्ष में समानाधिकरणता से 
लक्षण बनता हे । परन्तु इस प्रकार यदि चिशिष्टाश्रित धर्म को धर्मी का आश्रित ही 
स्वीकार करें, तो प्रमितित्व के अभावत्रय के साथ समानाश्रयत्व होने पर अनुमिति 
आदि तीनों में भी अतिव्याप्ति तदवस्थ है, क्योंकि त्रित्वयुक्त अनुमिति में अभावत्रय दै 
ही, ओर धर्मी द्वारा प्रमात्व भी है। नियामक धर्म उपलक्षण दै, यह दूसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं हे, क्योंकि उपलक्षण रूप यथार्थानुभवत्वादि किसी धम से जो धर्मी उपलक्षित 
होता है, बहो त्रित्वादि से विशिष्ट भी होता हे, किसी एक घर्म से उपलक्षित में अन्य 
घमे विशेषणरूप से नहीं रहे ऐसा कोई नियम नहीं है । विशेषणयुक्त वस्तु में 
भी शुद्ध विशेष्यस्वरूपत्व भी रहता है । जेसे दण्डी भो पुरुष, पुरुष ही रहता है, वेसे ही 
त्रित्वचिशिष्ट जो रहता हे, वही धर्मान्तर से उपलक्षित धर्मी रहता है, तो इस प्रकार 
अन्य घर्मे से उपलक्षित से अनन्य ( अभिन्न ) त्रित्वादिविशिष्ट अनुमिति आदि में भी 
` अमितित्व आश्रित ( प्राप्त ) हुआ, क्योंकि नियामक उपलक्षण द्वारा उपलक्षित उपलक्ष्य के 
अभेद की व्यवस्थितता ( नियतता ) अर्थात्‌ अभिन्नता से उस अनुमित्यादित्रय को 
भी अमितित्वावच्छिन्नत्व ( प्रमितित्वयुक्तत्व ) है, अतः अतिव्याप्ति बज्जलेपचत प्राप्त 
होती है ॥ २१३ ॥ 
तथाप्युपळक्षकेण त्रित्वविशिष्टतया नोपळक्षितोऽसौ धर्मी, किन्तु स्व- 
रूपेण इति चेन्न, उक्तमत्र यदेव तदुपलक्षितं तदेव विशिष्टमपि । तथापि 
विशिष्टेन रुपेण तावन्नोपलक्षितम्‌ इति चेत्‌ , मोपलक्षि, अविशिश्टेनापि 
तन्नोपळक्षितमेव । ज्या 25 अतिया | क जया छसत्‌- 
। तदेवं लक्षणान्तरेपि प्रतिपादितोय दू' : 
स्वयमूहनीयः॥ २१४ ॥ अधि. 
तथापीति । उपछक्षणतायां वे शिष्टयमपि नावच्छेदकमित्यर्थः । अवै - 
'त्याह-- मोपल्क्षीति । अन्यथेति । प्रभितित्वस्याभावत्रयस्य च Fobra 


न ॥ २ हे | 

का होती हे कि यद्यपि ययार्थत्व, अवाधितत्व, सम्वादि परबृत्तिजनकत्वा 
उपलक्षण से अभितित्व का आश्रय उपलक्षित होता है, तथापि वह प 
घर्मी त्रित्वविशिष्टरूप से उपलक्षित नहीं होता है। अतः उपलक्षित प्रमाश्रयत्व के त्रित्चाभाच- 
सुच प्रतयक्ष में रहने से उक्त अभावत्रयवाली अमा अत्यक्ष होतो है, यह प्रत्यक्ष का लक्षण 
सम्पन्न होता हे । क्योंकि उपलक्षण से प्रमा का स्वरूपमात्र उपलक्षित होता हे । उत्तर 
/ यह है कि इस विषय में प्रथम ही यहाँ कहा गया है कि वह स्वरूप जो उपलक्षण से 
/ सित हे, वहो विशिष्ट है । अर्थात्‌ दण्डी पुरुष और पुरुष में भेद नहीं रहता है, 
हज ही यहाँ उपलक्षित स्वरूप और त्रित्व में भेद के अभाव से उक्त अभावत्रययुक्त 
_ अमात्व चाले त्रित्वविशिष्ट अनुमिति आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति अवश्य होगी । 


Fe अदि कहें कि उपलक्षितस्वरूप से विशिष्ट के अभिन्न होते भी त्नित्वविशिष्टरूप से उपः 





२.८ लहर 
~ 
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प्रथम; परिच्छेदः ३३७ 


लक्षित नहीं हुआ हे, अतः प्रमित्याश्रय रूप से त्रित्वविशिष्ट के ग्रहण नहीं होने से 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो कहा जाता है कि त्रित्वविशिष्ट रूप से उपलक्षित नहीं 
हो, परन्तु अविशिष्टरूप से भी वह उपलक्ष्य उपलक्षित नहीं होता है । अन्यथा ( यदि 
प्रमात्व के आश्रय अविशिष्टरूप से उपलक्षित हो तो ) अविशिष्टत्वयुक्त धर्मी में प्रमात्व 
रहेगा और विशिष्ट धर्मी में अभावत्रय रहेगा, तो प्रक्कत प्रत्यक्ष के लक्षण में भी 
प्रमात्व अभावत्रय को भिन्‍नाधिकरणता की प्राप्ति से लक्षण में असम्भव होगा, अतः 
अव आगे बढ़ते हुए विस्तृत चचनविलास ( कार्य) यहाँ ही रहने दिया जाय । 
उक्त रीति से ही लक्षणान्तर में.भी प्रतिपादित यह दूषण समूह स्वयम्‌ ऊहनीय है ॥२१४॥ 
पतदेव परासृश्य भस्टैरिद्घुदाहृतं 'लक्षणस्याभिधानं तु केनांशेनोप- 
युज्यते? अन्यामिप्रायोक्तमपि हि तत्सामान्यतोप्युपपद्यमानमेवेति ॥ २१५ ॥ 
नजु चोदनेव प्रमाणमेवेति च प्रतिज्ञाङ्कयं निर्वाह्य तत्र च पदार्थानां छक्षणमुपपन्नमिति 


अद्टतात्पयंण तु छक्षणानां समानासमानजातीयव्यवच्छेदो न फलमिति तद्भिप्रायस्तथा च 
ग्रकृतासङ्गतमिदमत आह--अन्येति ॥ २१५ ॥ 


इसी लक्षण के अनुपयुक्तत्व का परामश ( विचार ) करके श्रीभट्टप्रवर ने यह 
उदाहरण दिया ( कहा ) हे कि लक्षण का कथन क्या किसी अंश से उपयुक्त होता है १ 
अर्थात्‌ किसी अंश से नहीं ॥ ४२ ॥ यद्यपि उन्होंने धर्म में चोदना (विधि) ही 
प्रमाण अर्थात्‌ अन्य प्रमाण का धर्म में अभाव है, विधि ही प्रमाण है। या चोदना 
प्रमाण ही है, और अन्य भी प्रमाण हैं, इस विचार में लक्षणामिधान को अनुपयुक्त 
कहा हे, तथापि वह कथन सामान्यतः लक्षणानभिधान में युक्त है, वह अन्यत्र 
ज्ञेय है ॥ २१५ ॥ | 

अत्यक्षमूळकता के कारण प्रत्यक्ष के अनन्तर अनुमान का विचार है-- 


अनुमानमपि किसुच्यते करणपक्षे छिङ्गपरामशोऽनुमानमिति चेत्‌ , कि 
लिङ्गत्वं ? व्याप्तस्य पक्षधमत्वमिति चेत्‌, संशयस्योपलक्षणत्वे तत्र 
इष्ट्वापि व्यापक तत्परामशेतिप्रसज्ञात्‌। अत एव न तस्य वतेमानस्य अतः 
त्कालेप्युपलक्षणत्वात्‌ विशेषणत्वेचाबुमाय व्यापकं धर्मिनादावदप्रवृत्त्या- 
पत्तेः ॥ २१६ ॥ | 

करणपक्षे इति । भावसाधनत्वनिवृत्त्ये पक्तघमत्वमिति हि सन्दिग्घसाध्यघर्मा धर्मी 
पचस्तद्धमत्वं तत्र सन्देहस्योपळक्षणतां दूषयति--संशयस्येति । वहिज्ञाने घृत्तेपि धूमपरा- 
सश; करणं स्यादित्यर्थः छिङ्गपरामशंस्तत्र करणमेवाबुमित्य चुटपादस्तु सिद्धसाधनादिति न 
चाच्यम्‌ लिङ्गपरामशस्य चरमकारणस्वोपगमादिति भावः । ननु व्यापकनिश्चयेन विरोधिना 
तत्र सशयस्य नाशान्न तस्योपळक्षणत्वं यत्र स वतमानस्तत्रोपलचणं भवत्येवेत्यत आह-- 
अत एवेति। वर्तमानस्योपछत्षणत्वमितिशेषः । अत एवेति। वचयसाणहेत्वतिदेशः तसेः 
वाह--अतत्काछे इति । विशेषणत्वे इति । सन्देहविशिष्टो धर्मी यदि पक्ठस्तदा सन्देह- 
नारो विशिष्टस्य पक्षस्यापि नाशादनुमायां जातायामपि साध्यं कुन्न वर्तेतेत्यथः ॥ २१६ ॥ 

अनुमान का भो प्रत्यक्ष के समान लक्षण अनिर्वाच्य है । यदि कहें कि ( अनुमित्ति 
रनुमानम्‌ ) ऐसा भौ अनुमान का अर्थ कहा जाता है, परन्तु अनुमितिकरण पक्ष में 


९ अजुमीयतेऽनेनेति-अनुभानम्‌ ) इस अर्थ के अनुसार लिङ्गपरामर्श ( सन्दिस्ध साध्यः 
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वाले में लिङ्ग - हेतु के ज्ञान ) को अनुमान कहते हैं, तो लिङ्ग के ज्ञान के बिना लिङ्ग: 
परामश का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः लिङ्गत्व क्या है, यह कहना चाहिये । कहा 
जाता है कि ( लीनमथं गमयतीति लिङ्गम्‌ ) अप्रकट अर्थ को जो समझावे ( अर्थात्‌ 
अप्रकट अर्थ को प्राणी जिसके द्वारा समझे ) वह लिङ्ग कहा जाता दै। अत एव 


सूच्मशरोर को लिङ्गशरीर कहा जाता है, क्योंकि उसी में आत्मा व्यक्त होकर जीव 
कहा जाता हे तथा समझा जाता हे तथापि प्रकृत में साध्य से व्याप्त के पक्षघर्मत्व 


( पक्षवृत्तित्व ) लिज्ञत्व है । वही अप्रकट अभि आदि के ज्ञान का कारण होता दद । 
फिर भी पक्ष के ज्ञान के बिना पक्षदृत्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता, अतः.पक्ष क्या हैं, 
यह कहना चाहिये "यदि सन्दिग्घ साध्य वाला धर्मी ( पवंतादि ) को पक्ष कहा जाय, तो 
वहाँ संदेह ( संशय ) के विषय को संदिग्ध कहा जाता है, अतः कहना होगा तथा 


समझना होगा कि संशय साध्यवान्‌ का उपलक्षण है? या विशेषण १ यहाँ संशय के 
उपलक्षणत्व पक्ष में, जहाँ पर्वत में धूमद्शन से अग्नि का जिसको प्रथम संशय हुआ 


फिर वहाँ जाकर धूम का व्यापक अग्नि को देख लिया, तो भी लिङ्ग परामर्श 
के संशयोपलक्षित पक्षविषयक रहने से अनुमिति की प्राप्ति होती है और 
संशय की उपलक्षणता से ही वर्तमानसंशय उस विषयधर्मिबृत्तित्वव्याव्य में नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि अतत्काल ( अवतंमान काळ) में भी उपलक्षणत्व होता हे । 
जेसे पाचझादि के पाकादि उपलक्षण होते हैं, यही विशेषण से उपलक्षग में भेद 
होता है कि विशेषण वर्तमान ही रहकर व्यावर्तक होता है, ओर उपलक्षण अचते- 
मान रहते भी व्यावतंक होता है । यदि इस दोष की निवृत्ति के लिये संशय को साध्यवान्‌ 
का विशोषण मानें तो संशयविशिष्ट के पक्ष होने से अग्नि की अनुमिति से निश्चय कर 
लेने पर जेसे साध्य ( अग्निमान्‌ या अग्नि ) के नाश से अभि के अर्थी की प्रबृत्ति नहीं 
होती है, बैसे ही संशय के नाश से भी प्रबृत्ति नहीं होनी चाहिये, क्योकि जेसे दण्ड के 
नाश से दण्डी का नाश ( अभाव ) होता है, बैसे संशय के नाश से संशयविशिष्ट 
पक्ष का ( साध्यवान्‌ का) नाश ( अभाव हो जाता है, फिर अमि का अर्थी केसे 
अबृत्त होगा १ यद्यपि प्रथम कहा गया है क्रि दण्डी पुरुष ही पुरुष है, इसी प्रकार संशय- 
' विशिष्ट हो पक्ष ( साध्यवान्‌ ) केवल पक्ष मी हे, और प्रसिद्ध है कि ( विशिष्टः शुद्धान्ना- 
[ तिरिच्यते ) बिशिष्ट शुद्ध से अतिरिक्त नहीं होता है, परन्तु शुद्ध तो बिशिष्ट से अति- 


` दोष दर्शाना है, प्रबृत्ति आदि तो जैसे होती हे, वेसे ही होगी ॥ २१६ ॥ 
|  पक्षांशे विशेष्ये साध्यसिद्धिरीदश च वैयधिकरण्यमिष्ट- 
इति Fi ति । चेन्न 1 पक्षमादायैच वैयधिकरण्ये नियतसामाना- . 
*। तथापि विरोष्यमादाय सास्ति इति चेन्न, 
सामान्यविशेष सामान्य सामान्यं तत्र सामान्यप्रतीत्य- 
| पक्षघमेता त्वदिष्टा , 
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केवल सिद्धसाधनपरिहारायाचुमितिकारणत्वेनेएव्या सिद्धसाधनं च न स्वा- 
थाचुमाने दोष इति नानुमितिमात्रददेतुनिवेशानी सेति मोक्षमाणेडि-“'आगमेः 
नानुमानेन ध्यानात्प्रत्यक्षणेन च, त्रिधात्मनि ग्रमाणानां सम्प्लवः स्वार्थमु 
च्यते” इति पतेन संशययोग्यतापि निरस्ता ॥ २१७॥ 
नु विशिष्टस्य पच्षस्वेपि तदर्मादर्माद्विशेष्यमात्रे साध्यसिद्धिरिति तस्यावस्थानाद्‌ चु 
मितवहिस्तत्रेव प्रवतंते न चान्यधमांद्न्यन्र साध्यसिद्धावतिप्रसङ्गो विश्चिष्टधर्मस्य विशेष्ये 
साधकस्व नियमाभ्युपगमादित्याशङ्कते-पक्षेति। एवं सति लिङ्गळिङ्गिनोः सामानाधिक- 
रण्य व्य़रासिरिति यढुच्यते तद्भञ्येतेति परिहरति-पक्षमादायेति । ननु विशिष्टे सामाना- ' 
धिकरण्याभावेपि विशेष्ये तदुभयसामानाधिकरण्यसत्वान्न व्यासिलोप , इत्याशङ्कते--तथा- 
पीति । एवं सति पण्घमंता नाचुमित्यङ्गं स्याद्‌ व्यासिबलादेव सामान्यं सिध्यद्विरोषमादा- 
येव सेतस्यतोति विशेषसिद्धावपि तदूनुपयोगादिति परिहरति--साध्यविशेपेति । स्वार्थाचु- 
साने सिद्वसाध नस्या दोपस्वमाह-मो क्षमाणे रिति । सुचोऽकर्मकस्य सनि रूपं तथाच सस- 
चुभिरिस्यर्थः आगमावगतात्मनि मननवोधनात्‌ सिद्धसाधन न दोषः श्रुतिबोधितेष्टसाधन- 
ताकस्य सननस्याचुमिस्साहेतुकरवेन तत्र संशयस्यानपेइणात्‌ प्रकारान्तरेण श्षवर्ण तद्न्य- 
अकारेण सशयान्मननमित्यसार श्रवणमन नयोः समानप्रकारकरवावगमादिति सावः । 
एतेनेति । पच्चधर्मताया अनङ्गस्व प्रदानेन साधकवाध रुमानाभावळघणसंशययोर्‍यताघरितं 
पक्षत्वं निरस्तमित्यर्थः । यद्वा साघकमाने सत्यपि मननप्रवृत्तिदर्शनेनेत्यथः ॥ २१७ ॥ 
पूचोक्त अथे में शंका होती है कि विशिष्ट के पक्ष होते भो विशिष्ट पक्ष के घम 
( विशिष्टवृत्ति ) हेतु ( घुमादि ) से पक्षांशविशेष्यमात्र में अनुनिति होती दै । अतः 
संशयविशिष्ट के नष्ट होने पर भी जहाँ अनुमिति होतो है, उस विशेष्य के वर्तमान 
रहने से, वहि आदि की अनुमिति वाला वह्ृथर्थी आदि उस विशेष्य में प्रवृत्त होता 
हे । यदि कहा जाय कि संशयविशिष्टवृत्ति हेतु से विशेष्यमात्रवृत्ति साध्य की अनुमिति 
मानने पर हेतु साध्य के भिन्ञाधिकरणता को प्राप्ति होगी, तो यह दोष नहीं है, ऐसी 
व्यधिकरणता इष्ट ही है । हेतु संशयविशिष्ट में रहता है और साध्य पक्षांश 
( चिशेष्यांश ) में सिद्ध होता है, क्योकि विशिष्ट में विशेष्य अनुगत रहता है, अतः 
अत्यन्त व्यधिकरणता भी नहीं रहती हे । उत्तर यह है कि संदिग्ध साध्यचान पक्ष को 
ही हेतु के अधिकरणरूप से अहण के साध्य के वेयधिकरण्य ( विशेष्यमात्रवृत्तित्व ) 
होने पर ( यत्र धूमस्तत्राभिः ) इस प्रकार के नियत समानाधिकरणतारूप व्याप्ति 
के लोप की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि तथापि विशिष्ट में साध्य एवं हेतु के 
सामानाधिकरण्य के नहीं रहते भी विशेष्यांश का ग्रहण करके तो वह नियत समानाचिः 
करणतारूप व्याप्ति है ही। विशिष्ट वृत्ति हेतु विशेष्य में भी रहता है, अतः समानाधिकः 
रणता का लोप नहीं होता हे, तो यह कहना भो युक्त नहीं है, क्योंकि साध्यसामान्य 
या साध्यविशेष को सिद्धि आदि में कहीं पक्षधर्मता का कोई फल नहीं है। व्याप्ति के 
वल से ही सब की सिद्धि होती है, व्याप्ति के बळ से जहाँ सामान्य साध्य आयात 
(ज्ञात) होता दे, वहाँ विशेष के बिना सामान्य के अपर्यचसान ( अपूर्णता ) बल से 
ही साध्यविशेष की सिद्धि ( ज्ञान ) हो जाती हे । अतः सामान्यविशेष की सिद्धि सें 
उपयोग ( फल ) रहित आपकी इष्ट पक्षधमंता, केवल सिद्धसाधन ( ज्ञात का अनुमिति 
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से ज्ञापन ) के परिहार के लिए अनुमिति के कारणरूप से आपको मानना होगा कि 
जहाँ प्रथम ही साध्य ज्ञात हो, वहाँ पश्चावयवादिरूप अनुमाना्थक वाक्यप्रयोगादि की 
आवश्यकता नहीं होती हे इत्यादि! और वह सिद्धसाधन भी परार्थानुमिति में दोष- 
रूप होता है, अतः वहों ही सिद्धसाधन के परिहार के लिये यत्न कर्तव्य है, स्वार्थाचु- 
मान में सिद्धसाधन दोषरूप नहीं होता है, अतः सिद्धसाधन को वारण करने वाली 
वह पक्षधर्मता अनुमितिमात्र (सब अनुमिति ) के हेतु में ( हेतुरूप से ) निवेश 
चाली नहीं हो सकती क्योकि मुमुक्षुं ने आगम (श्रवण ) अनुमान 
' ( मनन ) ध्यान ( निदिध्यासन) और मानसप्रत्यक्ष से आत्मा में तीन प्रकार के 
अमार्णो का संप्लव ( संकर ) रूप स्वार्थानुमानरूप कहा है। अर्थात्‌ आगम से 
सिद्ध का हो अनुमान से अनुभव किया जाता है, और निदिध्यासन से आत्मा का 
अत्यक्ष मुमुक्ठओ से किया जाता हे, और ज्ञान कीं दृढ़ता आदि के लिये बार-बार श्रवण 
विचारादि अनुमान तकहूप ही किया जाता है । अतः स्वार्थानुमान में सिद्धसाधन दोष 
नहीं होता है । अतएव ( आवृत्तिरसकृहुपदेशात्‌ ) इत्यादि उपदेश है । और इस पक्ष- 
धमता के स्वार्थाचुमान में अनुपयोगिता प्रदर्शन से तथा साधक प्रमाण के रहते भी मन- 
नाथेक प्रवृत्ति के प्रदशन से ही संशययोग्यतारूप सावंत्रिकपक्षत्व निषिद्ध हो गया । 
अर्थात्‌ संदेहयोग्य साध्यवत्पक्षवृत्त व्याप्यहेतुमत्ता भी पक्षता नहीं हो सकती, क्योंकि 
योग्यता तो सदा ही रहतो है, अतः सिद्धि काल में परार्थानुमिति की भौ प्राप्ति 
होगी, अन्यथा कालान्तर में भी पुरुषान्तर को भी वहीं अनुमिति नहीं होगी ॥ २१७ ॥ 


उक्त रीति से पक्षघमंता के सार्वत्रिक अनङ्ग होने से उसे त्याग 
र कर व्याप्य लिङ्ग 
ओर उस का परामर्श अनुमान है, ऐसी शंका होती हे-- ै 


,ब्याप्यत्वमिति चेत्‌ कि वस्तुगत्या व्याप्यस्य स्वरूपेण प ऽचु- 
मान व्याप्यतया वा । नाचः, अग्रह्दीतव्याप्तिनापि Ce 
ताप्रसङ्गात्‌ । नापि (द्वितीयः, व्याप्त्युल्लेखिनः प्रमाणस्याचुमानत्वपङ्गात्‌ । 
सि व्याप्यत्वग्राहितया अवश्य वक्तव्यत्वात्‌ । अत एव डितीयतृतीय- 
षणे अपि निरस्ते धारावाहिनि तथात्वापत्तेः ग्रहीतव्यातिना च युग- 
पदुभयग्रहणे द्वावेतौ व्याप्यव्यापकाविति परामशस्याचुमानत्वप्रसङ्गात । नच 
तदचुंमानमेव, असन्दिग्धतया पक्षत्वाभावेन तद्धमंस्य हेतोः सि 
पक्षधमत्वात्‌ । स्वाथोचुमाने नायं दोष इति चेच, प्रत्यक्षकक्षणोपपत्या 
साक्षात्त्वासाक्षात्त्वव वेरोधांपत्तः ॥ २१८ ॥ बक 
) _ पक्षघमंता करा स्तुति च्याप्यस्वमेव छिङ्गस्वसित्याह-- | 
£ द ro स पाप्यत्वेत वा परासन्चोच्चिसानमार्थ इचत. 
कि Shh हि जया “7 ज्याप्तीति। व्यासिज्ञानसप्यनुमान स्यादित्यर्थ तस्यापि व्याप्यत्व- 


मेव तस्य न स्यादिति भावः । त चाव द्वितीयलिङ्गपरा- 


ha 
' व्याप्यत्वव्यापकत्वप्रकारक- 
-एदीतेति । ब्याप्यत्वपरामशरूपतया समूहा- 
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लम्बनप्रस्यक्षमपि यद्यबुमानमङ्गीकाय तदा तदनन्तरोप्पन्नव्या पकप्रत्य घस्वेन्द्रियजत्वेनः 
साक्तात्व लिङ्गजस्वेन चासाक्षास्वमिति विरोधः स्यादित्याह--प्रत्यक्षेति ॥ २१८ ॥ 
व्याप्यत्व ( व्याप्यलिङ्ग का परामर्श = ज्ञान ) ही अनुमान प्रमाण है, चहाँ विकल्पः 
रूप प्रश्न है कि क्या वस्तुतः व्याप्य के न्याप्ति के ज्ञान के बिना ही व्याप्य के स्वरूप मात्र 
का परामश अनुमान हे ? या व्याप्तरूप से ( व्याप्तियुक्त स्वरूप से ) ज्ञान का अनुमान 
है १ यहाँ प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि ठ्यापतिज्ञानरहित पुरुष के धूमादि 
व्याप्य ज्ञान को अनुमान प्रमाणरूपता की प्राप्ति होगी और वह भी ( पवतो वहिमान, )' 
इत्यादि अनुमिति का अधिकारी हो जायगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं हे, क्योंकि ' 
( धूमोऽमिन्याप्यः ) इत्यादि व्याप्ति का उल्लेख करने वाले , प्रत्यक्ष प्रमाण को 
भी अनुमान प्रमाणत्व प्राप्त होगा, क्‍योंकि उस प्रमाणान्तर को भो व्याव्यत्वग्राहकरूप 
से अवश्य चक्तव्यत्व ( उपादेयत्व ) दै । प्रमाणान्तर से व्याप्यव्यापकभाव के ज्ञान चिना 
पक्ष में व्याप्यत्वयुक्त का ज्ञान नहीं हो सकता । और व्याप्तिग्राहक प्रमाणान्तर में 
इस '।अनुमानत्व का आप्तिरूप दोष से हो द्वितीय ओर तृतीय लिज्ञपरामश के विशेषण भी 
निरस्त हो गये। भाव यह हे कि महानसादि में प्रथम धूमादि हेतु का व्याप्तिग्रहण 
काल में, ज्ञान होता है, उसके बाद पक्ष में द्वितीय दशन होता है, जिससे व्याप्ति का स्मरण 
होता है वहाँ कोई तो उस द्वितीय लिङ्ग परामर्श को अनुमान प्रमाण कहते हें और कोई 
व्याप्ति स्मरण के बाद (साध्यव्याप्यहेतुमानयं पक्षः) इस तृतीय रिंगपरामशे को अनुमान 
कहते हैं । यहाँ व्याप्ति ग्राहक होने से यदि परामश अनुमान हो तो व्याप्तिग्राहक प्रत्यक्ष 
प्रमाण भो अनुमान होगा और धारावाही अनुमिति के अहेतुरूप द्वितीय तृतीयादि 
लिङ्गपरामशं में अनुमानत्व की प्राप्ति होगी । और व्याप्ति के ज्ञान वाळे को जहाँ हेतु 
साध्य दोनों का एक काल में ज्ञान होगा कि ये दोनों व्याप्य व्यापक्र हैं, वहाँ इस परामशः 
को भी व्याप्तिविषयकत्व से अनुमानत्व प्राप्त होगा । यदि कहा जाय कि व्याप्तिविष- 
यता से वह अनुमान ही है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि जहाँ व्याप्य एवं व्यापक का 
उक्त ज्ञान होता है वहाँ असंदिग्धता के कारण पक्षत्व के अभाव से वहाँ चतमान हेतु को 
सिद्धसाधन€प हेतु के समान अपक्षधमे ( पक्षबृत्तित्वामाव ) रहता दै । अनुमानत्व 
नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि स्वाथांनुमान में यह अपक्षधमंत्व दोष नहीं 
होता तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्‍योंकि यदि वहाँ लिङ्ग ज्ञान को अनुमान 
माना जाय, तो वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री नेत्रसंयोग एवं आलोकादि के 
रहने से ( चह्विमान्‌ ) इत्यादि जो ज्ञान होगा, चह दोनों साधनों से होगा। अतः 
प्रत्यक्ष के लक्षण की सिद्धि से और अनुमानजन्यत्व से एक ज्ञान में साक्षात्त्व एवं 
असाक्षात्वरूप विरोधी घम की प्राप्ति होगी, और वस्तुतः अनुमिति सामग्री 
के प्रत्यक्ष सामग्री के साथ होने पर निरपेक्ष प्रत्यक्ष सामग्री बलवती होती है । प्रत्यक्ष 
सापेक्ष अनुमिति सामग्री दुर्बल होती हे । अतः प्रत्यक्ष सामग्री के साथ स्वार्थाचुमिति की 
सामग्री को मानना ही निष्फल है ॥ २१८ ॥ 
अव्यापकविषयत्वे सति इति चेन्न व्याप्यत्वविषयत्वाभावप्रसङ्गात्‌ः 
व्याप्यत्वं हि सप्रतियोगिकग्रहणम्‌ , तथाचैतस्य व्याप्यमिद्मिति गृह्यते 
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“तथा च सति व्यापकस्यापि विशेषणस्य ग्रहणमवश्यं वक्तव्यम्‌ अन्यथा 
विरिष्टग्रहणस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌। विशेषतो व्यापकाविषयत्वे सति इति 
चेन्न, अग्निधूमौ व्याप्तावित्या्तोपदेशाद्वा पूर्व भूयो ग्रहीतवक्विधूमसाह- 
चर्यस्य वह्विघूमाग्रदणकाले विमशवशाद्वा जायमानव्यात्तिश्रदणस्य व्याप्य- 
परामशोचुमान स्यात्‌ । न परामशः प्रत्ययमात्र येन प्रथमग्रहणे प्रसङ्ग: स्यात्‌ 
कि नाम प्रत्यभिज्ञानम्‌ इति चेन्न, विचारादा्तोपदेशाद्वा प्रतीत्य व्यात्ति 
पुनरातोपदेशाद्विचारान्तराद्वा येव मया व्यातिग्रेंडहीता सैवेयमिति प्रत्यभि- 
जानानस्य ऱ्यासिज्ञानमडुमानं स्यात्‌। विशेषतो व्याप्यविषयत्ये सति 
इति चेत्न, अव्याप्रकत्वप्रसङ्गात्‌ । एकव्यक्तिविषयत्वस्य व्यक्तथन्तरेऽसस्भ- 

'चात्‌। सामान्यतो व्यक्तिविषयत्वस्य चातिप्रसञ्जकत्वात्‌ ॥ २१९ ॥ 
अव्यापकेति । ` च्यापकास्फुरणे च्याप्यस्वस्फुरणमनुपपन्नमेवेति क्काप्यनुमानं 
न स्यादित्याह--व्याप्यत्वविषयत्वेति । एतदेवोपपादयति-व्याप्यस्वं हीति । व्याप्य- 
परामश इति । मानस इत्यर्थः साहचयंमात्रग्रहाद्यं मानसो व्याप्यपरामर्शः प्राथमिक 
एव स न विवक्षितः किन्तु व्याप्योयमित्यनुसन्धानमनुमानमिति शकङ्कते--न परामर्श 
इति। विचारा दिति । अज्ुकूछतकोंपग्रहीतसहचारद््शनादित्यथः। विशेषत इति । अयं 
धूमो वह्विब्याप्य इत्याकारपरामश मानमित्यथः । अव्यापकत्वेति । अनित्यस्य व्याप्यं 
कृतकत्वमित्याकारः परारमो चुमान न स्यादित्यर्थः एतदेव स्पष्टयति--एकेति। ननु व्यक्ति- 
सात्रविपयस्वं विशेषतो व्याष्यविषयत्वमभिमतं नतु घूमैकव्यक्तिविषयर व॑ येनाब्यापकता 

स्यादित्यत आह--सामान्यत इति ॥ २१९॥ 

उक्त प्राथमिक व्याप्तिग्रहण में और घूम एवं अग्नि व्याप्यव्यापक हैं, इस ज्ञान में 
अचुमानत्व का वारण के लिये, अव्यापकविषयत्व ( व्यापकाविषयत्व ) युक्त व्याप्य- 
परामशे अनुमान है, ऐसा माना जाय, तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि व्यापक- 
विषयत्व के बिना परामश को व्याप्यविषयत्व के अभाव की प्राप्ति से लक्षण में असंभव 
दोष होगा । व्याप्यत्व नियम से व्याप्तिश्रतियोगिग्राहक ज्ञान का विषय होता है, 
अत एवं इस (अग्नि) का व्याप्य यह (धूम) है, इस प्रकार से व्याप्यत्व 
ग्रहीत (ज्ञात) होता है, और ऐसा ग्रहण होने से व्याप्यत्व के ग्रहण में 
व्याति के प्रतियोगीरूप से व्यापकरूपविशेषण का ग्रहण ( ज्ञान ) अवश्य वक्तव्य है । 
विशेषण के ज्ञान बिना विशिष्ट का ज्ञान हा नहीं सकता । अतः विशेषण के ग्रहण के 
कयन के बिना विशिष्ट के अहण का कथन अशक्य है। यदि कहा जाय कि ( वहिव्याप्यो 
बुम: ) इस प्रकार से व्याप्यत्व के अहण में व्यापक का सामान्य विशेषणरूप से ग्रहण 
, होता है, अतः उसके ग्रहण के लिये असम्भव चारण के लिये विशेषरूप से व्यापका- 
` विषयक छिङ्गपरामरशं अनुमान होता दै, ऐसा लक्षण होगा, तो यह कहना भी नहीं वन 
सकता क्योंकि अग्नि और धूम व्यापक और व्याप्य दे, इस आप पुरुष के उपदेश 


(१. सेया बार-बार वहिधूम के साहचयं के ज्ञानवाले दो चहिधूम के अप्रत्यक्ष काल में विमर्श 


क ( विचार ) से जायमानं _( उत्पन्न) व्यापिज्ञान वाले का मानस व्याप्य- 
परामश अनुमान होगा, क्योंकि शाब्द या मानस उस ज्ञान में व्यापकविशेषरूप से 


चहदी 


ची भासता है । यदि कहा जाय कि ज्ञानमात्र परामश नहीं होता है जिससे प्रथम 
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ग्रहण में अनुमानत्व की प्राप्ति हो। उक्त शाब्द या मानस ज्ञान सहचारज्ञानजन्य 
प्राथमिक दी रहता है, अतः वह अनुमान नहीं हो सकता, किन्तु प्रत्यभिज्ञाश्प परामर्श 
अनुमान होता है जो व्याप्तिग्रहण के बाद ( यह व्याप्य है ) इस प्रकार विशेषरूप से 
व्याप्य का अहणरूप होता हे । तो भी अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि विचार से या झप्तो- 
पदेश से प्रथम व्याप्ति को समझने पर फिर आप्तोपदेश या विचारान्तर ( तर्कयुक्त 
सहचारादि चिन्तन ) से जो उस प्रत्यभिज्ञान ( विचार ) करने वाले को प्रत्यभिज्ञा 
होती है--जो व्याप्ति मैंने प्रथम समझी थी वही यह दै । यहाँ वह व्याप्िज्ञान अनुसानरूप 
होगा । यदि कहा जाय कि ( अयंधूमो वहिव्याप्यः ) यह धूम अग्नि का व्याप्य है, इस 
प्रकार विशेषरूप से व्याप्यविषयक होता हुआ जो प्रत्यभिज्ञारूप परामश होता है, वह 


अनुमान हे, तो लक्षण में अव्यापकता की प्राप्ति होगी, क्‍योंकि एक पवतादि विशेष- ' 


विषयत्व का जो परामश में होगा, उसका व्यक्त्यन्तर में रहना असम्भव हे पर्वतबृत्ति- 
धमविषयक परामश अन्य विषयक नहीं होगा । अतः अन्य रिङ्गपरामशे में अव्याप्ति 
होगी । यदि कहा जाय कि सामान्यरूप से व्यक्तिमात्रविषयकत्व, विशेषतो व्याप्यविषयत्व 
अभिमत ( स्वीकृत ) है, केवल धूमादि कोई एक विषयत्व नहीं, तो व्यक्तित्वेन सामान्य 
व्यक्तिव्याप्यविषयक आश्षोपदेशादिजन्य प्रत्यभिज्ञान भी होता हो है । अतः उसमें 
अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ चिशेषपद से विशेष पर्चतीयादि व्याप्यव्यक्ति के ग्रहण करने 
पर अब्याप्ति होगी ओर व्यक्तित्वेन सब विशेषों का ग्रहण करने पर अतिव्याप्ति होगी, 
अतः उभयथा अयुक्त है ॥ २१९ ॥ 


९ क 
परामश के भ्याप्यविषयत्व में दूषण दर्शा कर, साध्यज्ञानजनकत्वविषयक दोषप्रदशन 
द्वारा प्रकारान्तर से अनुमान का खण्डन करते हें कि-- 


क किञ्च धूमवत्त्वादेयदाकदाचिद्ग्निमत्त्व वा तीयते, तदानीं वाशिमत्त्वे 
द्य: । तदानीमिवान्यदाप्यग्न्यथिप्रवृत्तस्तत्र ्रसङ्गात्‌। नापिद्वितीयः, 
तदानीमग्निमत्तया व्याप्तत्वानवगमात्‌ | तदेति धूमकाळोऽपेक्षितः इति चेन्न, 
क्वचिददेरोऽन्यदापि घूमस्यावस्थानमस्तीति कालान्तरस्यापि घूमकाळत्वात्‌। 
तद्धूमकालोऽपेक्षितः इति चेन्न, तच्छव्द्स्य व्यक्तिविशेषवचनत्वे«प्रतीत- 
व्यासिकत्वं त्य आ सिय चोक्तदोषापत्तिः । हेतोः पक्षधमंतयाप्य- 
पवतादिधमः साध्यो माभूत्ततस्तु काळान्तरे कि न स्यात्‌ , तं काळमन्त- 
भव्य पक्षत्वे कथमुत्तर निष्कम्पं प्रवतते । धूमकाळमन्तर्भाव्य चेडुक्तमा- 
वत्तेत तद्धूमकाल चेद्‌ अंशत; स्ववुत्तिः ॥ २२० ॥ 

प्रकारान्तरेणानुसान खण्डयति--किञ्चेति । तदानीमिति । [छे १। अन्यः 
दापीति। अतीतानागतलिङ्गस्थलेपि पर्वते वह्विसनुसाय जिका बत 
भानस्यापि सस्भवादित्यर्थः । तदानीसिति । वहिमात्रेण धूसस्य ब्यासिर्नतु घुसकालीन- 
वहित्वं व्यापकतावच्छेदकमित्यर्थः । ननु यदा धूमस्तदा वह्विरिति काळगभंव्यापिमहबला- 
देव लिङ्गकालीनलेङ्गिकसिद्धिरिति शाङ्कते-तदेतीति। एवमपि धूसकालो वल्लौ भासेत स 
च नानेति तस्य न विनिगमकस्वमित्याह--क्कचिदिति । तद्धूमकाळ इति । परासश्य- 
'माणधूमकाळ इस्यर्थः । यदि विशिष्य तेन धूमविशेषेण व्यासिग्रहों भवेत्तदा तत्काळस्फुरण 
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स्यान्न चेवमित्याह । तच्छुब्दस्येति । ननु यस्यामेव व्यक्तौ विशिष्य व्याप्तिग्रंहीता सेव 
तत्पदार्थं इत्यत आह-यस्किञ्चिदिति। एवं सति यत किश्चिदुधूमकालीनवह्विभाने अवृत्ति- 
नियतकाळा न स्यादित्यर्थः। पदचघर्मतावळादपि पवती प्रवद्षिसिद्धिनंत नियतकाळीन- 
तयापि तत्रास्या अतन्त्रत्वादित्याह-हेतोरिति। नन्वबुमितिकालविशिष्टो लिङ्गका 
विशिष्टो वा धर्मी पक्षस्तेन प्॒धर्मतावळात्तदुन्यतरकाळसिद्धिरित्यत आह--तमिति। 
तत्कालनाशे प इनाशान्न तत्र त्तिः स्यादित्यर्थः । ननु धूससामान्यकाळान्तर्भावेण पक्षता 
स च कालो धूमाजुबृत्त्या प्रवृत्तिकाळेप्यस्त्येवेत्वत आह--धमेति । एवं सति यस्किञ्चिद्‌- 
घूमकाली नवहिसिद्धिरित्यनियम इत्याह--उक्तमिति । पराङ्ुण्यमाणधम कालान्तर्भावं 
शक्कते- तदिति । तथा च पराख्ष्यमाणधूमकालवि शिष्ट: पच्षस्तद्धर्मश्च पराखृष्यमाणो धूम 
इत्यशत आत्माश्रय इत्याह--अंशत इति ॥ २२० ॥ 
पर्चेतादि पक्ष को धूमवत्त्वादिर्प परामश से जिस किसी काल में अग्नि आदि 
साध्यवत्ता ( साध्यसम्बन्ध ) की प्रतीति होती हे £ या तदानीं = उस धमपरामशंकाल 
में अग्निमत्ता को प्रतीति होती हे ? प्रथम पक्ष में वतेमान काल के समान अन्य काल में 
भी पक्ष में अरन्यथी की प्रवृत्ति की प्राप्ति से वह पक्षयुक्त नहीं हे । द्वितीयपक्ष भी युक्त 
नहीं हे, क्योंकि यदि 'तदानीं” शब्द से वर्तमान शब्दप्रयोग काल की विवक्षा करें तो 
उस विशेष काल में अस्निमत्तारूप से प्रथम से व्याप्ति गृहीत नहीं रहती है, किन्तु 
सामान्य अग्नित्वरूप से धूम में व्याप्ति ग्रहोत रहती है- यत्र |धमस्तत्राग्नि, अतः 
ब्यासिग्रहण के अनुसार अनुमिति हो सकती है, अन्यथा नहीं । यदि तदानीं? इससे 
व्यासिज्ञान के अनुसार घूमकाल अपेक्षित है, ऐसा मानें कि धूम काळ में अनुमिति होती 
है, तो भी सामान्य घूम काल की विवक्षा करने पर, कहीँ अन्य काल में धम के रहने पर 
कालान्तर के भी घूमकालत्व होने से कालान्तर के धूम से अग्नि की _आनुमितिपूर्वक 
अरन्यर्थी की प्रवृत्ति की प्राप्ति होगी। यदि कहें कि तद्घूमकाल ( परामरशविषयधूम- 
काळ ) अपेक्षित है, उसी काल में अनुमिति आदि होती है, अन्यकाल में नहीं, तो तत्‌ 
शब्द के महानसीयधुमादि व्यक्तिविशेष के वाचक होने पर पर्वतीय ( पक्षवृत्ति ) धमादि 
को अप्रतीतव्याप्तिकत्व होगा, अर्थात्‌ जिस व्यक्तिरूप घमादि में ्याप्तिग्रहण होता है, 
बह पक्ष में नहीं रहता और आप तत्‌ शब्द से उसका यदि प्रहण करते हैं, तो 
व्याप्तिअ्हरण काल में अनुपस्थित पर्वतीय धूमादि से अनुमिति नहीं होगी। और तत्‌ 
शब्द को यदि यत्‌ किश्चित्‌ ( कोई सामान्य ) धूमादि हेतु का वाचक मानें, तो उत्तदोष 
को आपि होगी, अर्थात्‌ जिस किसी कालिक अग्नि को प्रतीति की प्रबृत्ति में कोई नियत काल 
नहीं होगा । कहीं कभी धूम के ज्ञान से भी अनुमिति की प्रबृत्ति होगी 1 यदि कहा 
जाय कि हेतु के पक्षदृत्तित्व के बल से नियत काल में अनुमिति होगी, तो 
यह नहीं कह सकते, क्योंकि पक्षधर्मता से भी ( अपवेतादि धर्म ) अपक्षबृत्ति सांच्य 
नहीं हो सकता हे । परन्तु उस पक्षधर्मता से कालान्तर में साध्य क्यों नहीं रहेगा १ और 
क्या अनुमिति की प्रवृत्ति नहीं होगी ? यदि कहा जाय कि अचुमितिकाल या लिङ्गकालयुक्त 


/ ७ 2. सई ह पार के पक्ष होने से पक्षधर्मता वल से उसी काळ में अनुमिति 
| हतो हे अन्य काल में नद, तो एस असर उतत मादि काळ को अन्तम 
परके पक्षता के होने पर उसी काल में साध्य को सिद्धि भी हो, परन्तु उस 
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काल के नाश से कालयुक्त पक्ष का भी नाश होगा, तो उसके उत्तर काल 
में साध्यार्थी निष्कम्प ( निःसन्देह ) केसे प्रवृत्त होता है, यह प्रबृत्ति नहीं 
होनी चाहिये । यदि कहा जाय कि धूम सामान्यकाल को अन्तभूत करके पक्ष सिद्ध होता 
है, व्याप्यलिङ्गादिकाल को नहीं, और सामान्य धूम उत्तर क्षण में भी रहता है, अतः 
साध्यसिद्धि के उत्तर क्षण में पक्ष में प्रबृत्ति होती हे, तो ऐसा मानने पर पूर्वोक्त दोष की प्राप्ति 
होगी, अर्थात्‌ घमान्तरकाल में भी पक्ष में अच्ुमिति की प्रवृत्ति की प्राप्ति होगी । यदि 
सामान्य धूम का ग्रहण नहीं करके परामर्श के विषयरूप धूमविशेष को अन्तर्गत करके 
पक्षता स्वीकार कर, तो अंशतः स्वबृत्ति ( आत्माश्रय ) होगी। अर्थात्‌ परामश 
विषयहेतुकालयुक्त धर्मी पक्ष होता है और वहाँ हेतु का परामर्श अनुमान होता देश इस 
प्रकार मानने पर हेतु के आधार धर्मी में विशेषणरूप से हेतु के प्रवेश से हेतु अंश 
विशेषण में आत्माऽऽभ्रयता प्राप्त होती है, परामश को परामशे की अपेक्षा होती 
हैं ॥ २२० ॥ 

आगे व्याप्तिग्रह का विचार है-- 

कश्च व्यासिशब्दाथं इति वक्तव्यम | अविनाभाव इति चेत्किमेकस्या - 
5ब्यतिरेके अपरस्य भावो5विनाभावपदार्थः । उत एकस्य व्यतिरेके5परस्य 
व्यतिरेकः । यद्याद्यः, वदा5व्यतिरेको5न्वयाथे इत्येकस्यान्वयेऽपरस्यान्वय 
इत्युक्तं स्यात्‌ । एवं च सति पार्थिवत्वळोइलेख्यत्वयोरप्यन्वयो व्याप्तिः स्यात्‌ 
न क्वाचित्कः सम्बन्धो व्याप्तिः सार्वत्रिकस्य तथात्वेन विवक्षितत्वात्‌ 
इति चेत्किमिदं साचेत्रिकत्वं सम्बन्धस्य सर्वासु तञ्जातीयव्यक्तिषु चिद्यः 
मानतेति चेन्नैयं॑ सवंतञ्जातीयव्यक्तयऽपरिज्ञाने शक्याचधारणा, न च 
सवास्ता व्यक्तयो विशेषतो ज्ञातुं शक्याः, तत्तत्प्रमितिकरणासम्भवात्‌। 
इन्द्रियेण सामान्यलक्षणया प्रत्यासच्या व्यासिग्रहणकाले सर्वास्तज्ञातीय- 
व्यक्तयो गृह्यन्ते यद्नभ्युपगमे षण्डकसुद्वाह्मसुग्धायाः पुश्नप्राथनमिवेति 
चाचस्पतिरुपाळम्भमवादीदिति चेन्मैवम्‌। सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्त्या 
व्यासिअद्दणकाळे सवंतञ्जातीयव्यक्तिग्रइणे प्रमेयत्वादिव्यासिङ्ग्रह्वतः सावेक्ष- 
प्रसङ्गात्‌ , क्वचिदप्यज्ञान ते न स्यादिति च सावेज््यापादनमिति न प्रति- 
कृत्यापि ॥ २२१ ॥ 

सावंत्रिकस्येति । पार्थिवत्वलोदळेख्यत्वयोश्च बच्चे च्यसिचारान्न तथास्वमित्यथः । 
यद्नभ्युपगमे इति। यदि पक्षीयधूसेपि व्यासिम्रहो न वाच्यस्तदा ततोनुमितिनं स्यादिति 
तदर्थ सामान्यळक्षणाप्रत्यासत्तिरभ्युपगन्तव्येत्यर्थः । एवं सति यरप्रमेयं तदभिधेयमिति 
ब्यासिग्रहकाळे सववज्ञ: स्यादित्याह-सामान्येति। ननु सार्वज्यमापाद्यतस्तचेव सार्वचय- 
सापन्नमित्यत आह--क्कचिदिति । यद्यपि ्चिदप्यज्ञानं न स्यादित्यस्य सत्र ज्ञान- 
स्यादित्यर्थं इति ग्रति्ृत्येच तथापि त्वत्साक्षात्कारदिषयत्व यदि वस्तुस्वन्यापकं तदा 
ग्रमेयस्वचन्मदीयचित्तवत्तिविषयद्वृत्तिः स्यादिति भावः ॥ २२१ ॥ 

व्याप्य की पक्षधमंता ज्ञान में उपयोगी व्याप्तिरूप पदार्थ = व्याप्ति शब्द का अर्थ 
क्या है १ यह वक्तव्य दै । इस प्रश्न का यह उत्तर यह है कि अविनाभाव व्यापतिशब्द का 
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अथं है । परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंकि ( न विनाभावः ) इस वाक्य में यदि, न शब्द 
का बिना के साथ सम्बन्ध विवक्षित हो, तो एक व्यापक के भाव के बिना अपर व्याप्य 
का भाव नहीं, अर्थात्‌ एक के अव्यतिरेक ( भाव ) होते हो अपर का भाव ( सत्त्व ) 
दोता है, क्या यह अविनाभाव शब्द का अर्थ विवक्षित है? या न शब्द का भाव के 
साथ सम्बन्ध से एक व्यापक के व्यतिरेक ( अभाव ) रहते व्याप्य का अभाव 
अविनाभाव शब्द का अर्थ दै ? यहाँ प्रथम पक्ष में अव्यतिरिक शब्द अन्वयाथेक है। 
अतः एक अन्वय ( सम्बन्ध = सत्त्व ) रहते अन्य का भी अन्वय होना ही अभिनाभाव 
वर्णित होगा, तो ऐसा होने पर, पार्थिवत्व और लोहलेख्यत्व का अन्वय भी व्यापि 
होगा, अर्थात्‌ काष्ठादि में पार्थिवत्व के रहते ही लोह से छेद्यत्व होता है अतः पार्थिवत्व 
का लोहछेद्यत्व व्यापक हो जायगा । यदि कहा जाय कि क्वाचित्क ( किसी देश मात्र 
बृत्ति ) अन्वय ( सम्बन्ध ) व्याप्तिर्प नहीं होता है, किन्तु सार्वत्रिक सम्वन्ध व्यापि 
होता है, क्योंकि सावंत्रिक सम्बन्ध ही तथात्वेन ( व्याप्तिहप से ) विवक्षित है। और 
चञ्ज ( होरा ) में पार्थिवत्व रहते भी लछोहछेयत्व के नहीं रहने से वह पार्थिवत्व का 
व्यापक नहीं होता है। तो यह भी कहना चाहिये कि सम्बन्ध में यह सार्वत्रिक 
क्या है १ यदि कहा जाय कि व्याप्यव्यापक जाति चाळी सब व्यक्तियों में सम्बन्ध की 
वर्तमानता ही सावेत्रिकत्व है, तो कहा जाता है कि उन सब व्यक्तियों के ज्ञान के विना 
यह सस्बन्ध कौ सत्र विद्यमानता दुर्ञेय है, क्योंकि वे सब व्यक्तियाँ विशेषरूप से जानने 
ल हा द, त्य ज्ञान अशक्य ( असाध्य ) है। उसमें कारण यह है कि तत्तत्‌ 
यां ( ज्ञाना व्यापक करणत्व का ही कि 
असम्भव नहीं है, क्योंकि वहि आदि की धुमादि में व्याप्ति के ब हो वहित 
धूमत्वादिरूप सामान्य लक्षण ( जातिरूप ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) से इन्द्रिय द्वारा 
ही वे सब तत्तत्‌ जाति वाली व्यक्तियाँ ग़हीत ( ज्ञात ) हा जाती हे । अर्थात्‌ नेत्र सम्बद्ध 
अमि आदिदृत्ति अमित्वादिरूप से नेत्र द्वारा व्याप्तिग्रहण काल मे अभि आदि के 
सब व्यक्तियों का ज्ञान होता है । सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति द्वारा सब के ज्ञानपूर्वक 
जिस व्याप्तिज्ञान को नहीं मानने पर वाचस्पति ने उपालम्भ (दोष) कहा है कि 
षण्डक ( नपुंसक ) से विवाह करके उसे पति मान कर पुत्र के .लिये मुग्धा ( जा 1) 
त्री की श्राथना के समान पक्षबृत्ति धूम आदि से अनुमिति चाहता है । अर्थात्‌ सामान्य 
लक्षणा प्रत्यासत्ति के बिना पर्वतीय धूम में व्याधिज्ञान के अभाव से उससे मि की 
अचुमिति नहीँ हो सकती । अतः सामान्यलक्षण सम्बन्ध अवश्य मन्तव्य है जिससे 
क ण का ज्ञान सम्भव हो । परन्तु यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि सित 
न व्यासिग्रदण काल म सब व्याप्यादि जाति चाळी व्यक्तियों के ज्ञान होने 





इस अकार सवेता होने पर आपको कहीं किसी बस्तुविषयक अज्ञान नहीं रहे 
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द्वन्द्रिता ) भौ नहीं है, सच्ची वात हे । कृत्या मारक देवता को कहते हैं, उसके 
निवारक देवता को ग्रतिकृत्या कहते हैं । वस्तुतः यहाँ कथश्चित्प्रतिकार अथे में ग्रतिक्षत्या 
प्रयुक्त हुआ हे ॥ २२१ ॥ | ै 

प्रमेयतया खरच तदा जञायते एव नतु रूपान्तरेण इति चेन्न, यदि 
रूपान्तरेण तत्प्रसेयं तदा रूपान्तरवतोपि प्रमेयत्वाधारतया कथमग्रहणम्‌ । 
अथ न प्रमेयं नास्त्येव रूपान्तरेण तत्‌ येन तु रूपान्तरेणास्ति तेन सवण 
प्रमेयसिति यावद्विद्यमानाकारेण ज्ञातत्वप्रसङ्गः । तथात्वस्वीकारे च ज्ञायतां 
प्रमेयत्वद्शिना भवता मामकी चित्तवृत्तिः ततः अद्धास्ये । स्यादेतत्‌ यथा 
भेदोऽन्योन्याभावचेधम्यादिः पृथक. तथैक्यमपि वस्तूनां, ततः प्रमेयत्वाद्यपि 
धर्मिणामेकत्वमेच ततः प्रमेयत्वेन ज्ञायमानं तत्सर्वमपि तेनेक्येन प्रतीय- 
मानैकव्यक्तथात्मकमेव ज्ञातं भवतीति कथं तदेकत्ववेदिनस्सावंज्ञम्‌। न च 
वाच्यं नानात्वमपि व्यक्तीनां प्रमेयमिति तदपि धर्मितया ग्राह्ममेवेति 
यतस्तदपि प्रमेयत्वादिना गुह्यमाणमेकमेच ग्रहीत भचतीति ॥ २२२॥ 

इष्टापादनमाह-ग्रमेयतयेति । रूपान्तरविशिष्टमपि अमेयसेवेति ताब्रूप्येणापि ग्रहणं 

स्यादित्याह-यदीति। अत्नापीष्टापादने चाधमाइ--तथात्वेति । यद्यपि ग्रमेयत्वप्रकारेण 
तदपि ज्ञायते एच यस्सामान्य प्रव्यांसत्तिस्तया तदप्रकारकज्ञानस्येच जननात्‌ तथेव 
सामर्थ्यावधारणादिति घटस्वादिनापि प्रकारेण तञ्ज्ञानापादनमनुपपन्नं तथापि तत्रेव न 
नियामकमिति भाव: । अ्रसेयस्वेन सर्वमभिन्नसेव कथमन्यथा इद प्रमेयसिदमपि तदेवेत्यः 
भेद्प्रतिसन्धानमिति तेनाकारेणज्ञानमभिन्नविषयकमेवेति न सावक्ष्यापादनमित्याह-- 
स्यादेतदिति ॥ २२२ ॥ 

यदि कहा जाय कि अमेयत्वादि की अभिधेयत्वादि में व्याप्ति के ग्रहण 
काल में प्रमेयतया ( प्रमेयत्वरूप से ) सव वस्तु ज्ञात होती हो है, किन्तु रूपान्तर 
( तत्तत्‌ व्यक्तिषप ) से ज्ञात नहीं होती, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यदि 
रूपान्तर ( तत्तद्व्यक्तिरूप ) से भी सघ पदार्थ प्रमेय हे, तो रूपान्तर चाले को भी 
ग्रमेयत्व के आधार होते भी उनका ज्ञान प्रमेयत्वेन क्यों नहीं होता है ? यदि रूपान्तर 
से प्रमेय नहीं हे, तो रूपान्तर से दै ही नहीं, क्योंकि प्रमेयता रहित वस्तु का अभाव है । 
जो जिन रूपान्तरं से युक्त हें, वे उन सब रूपों से प्रमेय भी हे, अतः जितने विद्यमान आकार 
एवं प्रकार हे, उन सब आकारों से प्रमेयत्वरूप संबन्ध द्वारा ज्ञातता की प्राप्ति होती हे 
अर यदि आप अमेयत्वरुप से सब आकार युक्त के तथात्व ( ज्ञातत्व ) को स्वीकार करें, 
तो प्रमेयत्वदशी आप मेरी चित्तबृत्ति को समझ, तो आप की सचंज्ञता में मैं 
श्रद्धा करूगा । 

* शंका होती हे कि ( स्यादेतत्‌. ) तत्तत्‌ व्यक्तियों में केवळ भेद मानने पर उक्त सार्वज्ञ 
का प्रसङ्ग हो, परन्तु भेदाभेदवाद में जेसे वस्तुओं के भेद अन्योन्याभाव एवं वेधम्ये आदि: 
पृथक्‌ स्वरूप हे, चेसे ही सब वस्तुओं का ऐक्य(एकत्व = अभिन्नत्व) भी स्वरूप है । अर्थात्‌ 
सब पदार्थ किसी रूप से भिन्न-भिन्न हं और किसी रूप से अभिन्न भी हें । तत्त्वतः 
ग्रमेयत्व एवं ज्ञेयत्वादि भी सब धर्मियों (व्यक्तियों) में एकत्व स्वरूपही है । अतः प्रमेयत्वरूपः 
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३४८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


से ज्ञायमान भी वह सब वस्तु उस प्रमेयत्वरुप एकता से ( एकता द्वारा ) ज्ञायमान एक 
व्यक्ति स्वरूप हो ज्ञात होता है, तो उस प्रकार एकत्व को जानने वाले में सर्वज्ञता केसे 
हो सकती है : अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं । नानात्व भो व्यक्तियों का प्रमेय ही दै, अतः 
वह भी धर्मीरूप से प्रमेयत्वज्ञानी से ग्रहण योग्य ही दे, अतः सर्वज्ञता कही जा सकती 
है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्‍योंकि वह व्यक्तियों का नानात्व भी प्रमे- 
यत्वादिश्प से गृहीत होता हुआ एकरूप ही से ग्रहीत (ज्ञात ) है कि ये सब 
प्रमेय हें॥ २२२ ॥ 
तस्मात्‌ एको भावस्तत्वतो येन दृष्टः सवं भावास्तत्वतस्तेन दष्टा इति 
तत्वतस्ताद्रुप्येण एकोभूता इति भावः ॥ २२३ ॥ 
एक इति । येन भावो धर्मो व्रव्यत्वम्रमेयस्वादिष्ट्तेन तानृपप्येण तदाळिङ्गितधसिणो 
भावाः सवें एवेक्यभापन्ना इष्टा इत्यर्थः कारिकाया उक्तार्थासमर्पकत्वं मरवा व्याचष्टे 
तत्वत इति ॥ २२३ ॥ 
जिससे अनेक भी अमेयत्वादिरूप से एक होते हे, इसलिए एक भाव ( सत्य वस्तु ) 
को जिसने तत्त्व (सत्य ) स्वरूप से देख ( समझ ) लिया, उसने सब पदार्थो 
को तत्त्वतः समझ ( जान ) लिया । अर्थात्‌ तात्त्विक स्वरूप से सबको एक स्वरूप उसने 
समझा, व्याचहारिकुप से नहीं, यह तात्पर्य है ॥ २२३ ॥ 
उक्त रीति से सब पदार्थो में भेद्रूप नानात्व और प्रमेयत्वरूप से अभेदरूप एकत्व 
की प्राप्ति से, सब व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न एकत्व की स्थिति से उसके ज्ञान के भी एकत्व- 
रूप से सबके ज्ञान के विना असम्भव से उक्त कथन की युक्तता को दर्शाते हैं कि-- 
तदेतद्‌पि नोपपन्नम्‌ , नानेकमिति व्याहतप्रतीत्यापत्तेः अथ रूपान्तरेण 
लत प्रमेयत्वादिना चेक्यमिति व्यवस्थित्या न व्याघातः स्यात्‌ तहि 
आ यत्वाधारस्य व्यक्ति भेदस्य कृत्स्नस्य ग्रहणात्‌ सावंश्यापत्तिस्ताइश्येवेति । 
च सामा'यळक्षणया पत्यासत््या तज्जातीयविशेषग्रइणे तासु सर्वासु 
व्यक्तिश सम्बन्धास्तित्वे कि प्रमाणं सवव्यक्तित्रहवत्तत्सम्ब*धग्रहेपि व्यातिः 
आइकमिन्द्रियमेच प्रमाणमिति चेत्‌ हन 
यार त्‌ तर्हि क्वचिदेवमवघारितस्य यद्‌- 
[रो इच्यते तन्न स्यात्‌ । इन्द्रियेण तत्सम्बः पितसव 
~ धस्य प्रमितत्वात्‌ 
न्तिस्तचा सम्वन्धप्रतीतिः पश्चाद्बाधात्‌ इति चेन्न भेदे 
दिनि , सामग्रथ 
ह हक विमागाडुपपत्तेदोघादोषवैचिञ्यविचेचनस्य 
ढु दादेव सामग्रीमेदोप्युम्नेय इति चेत्‌ , उन्नीयतां 
एव च्या इति वाच्यम्‌ ॥ २२४॥ है ता 
नानेति। बहूनामेकत्वमिति ८ १ - अ 
तत्राह--तर्हीति । सामान्यविशेषणीभूतयावद्ब्यक्तियहर दमा कब 
मिस्याह--किंचेति। सर्वासु व्यक्ति स च्यासिग्रहे न प्रमाण- 
म्छेसपस्वयोः छाचित्कः सस्वन्धवाधो न स्यादिस्पाह--तहींति ॥ का पवाक 
उक्त भेदाभेद > 
भेदाभेद पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि नाना एक है, बहुत की एकता है, 


i शेती विरुद्ध प्रतीति की प्राप्ति से उक्त कथन युक्त नहीं हो सकता । उक्त वचन मे तो 
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पारमार्थिक निर्धमेकरूप से कहा गया दै कि सब एक स्वरूप हें । यदि कहा जाय कि यहाँ . 


भी एकरूप से एक और नाना नहीं कहा जाता जिससे व्याघात हो, किन्तु घरत्वादि- 
रूपान्तर से सब में नानात्व है, और प्रमेयत्वादिरूप से एकत्व है । और इस प्रकार की 
व्यवस्था से व्याघात नहीं होता दै, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंक्रि जो 
नानाछ्पान्तर है, चह भी प्रमेयत्व का आधार हे, प्रमेयत्वरहित वस्तु का असच्त्व है, 
अतः प्रमेयत्वेन प्रमेयत्वाधार व्यक्तिरूप सब पदार्थों के ज्ञान की प्राप्ति से स्वेज्ञता की प्राप्त 
पूवे के समान ही दोष हे । ओर यदि किसी प्रकार से सब व्यक्तियों के ज्ञान को मान भी 
लिया जाय, तो भी सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से अग्निधूमादि साध्यहेतुजातौयचिशेष 
के ज्ञान होने पर भी उन सब व्यक्तियों में व्याप्यव्यापकभावरूप सम्त्रन्ध के अस्तित्व 
( सत्ता ) में क्या प्रमाण हे ? यदि कहें कि व्याप्तिग्रहसापेक्ष होने से अनुमान तो यद्यपि 
व्याप्तिआइक प्रमाण नहीं हो सकता तथापि सब व्यक्तियों के ज्ञान में“ जैसे इन्द्रिय प्रमाण 
. है, चेसे उनके सम्बन्ध के ग्रहण में भी व्याप्ति को ग्रहण करने चाली इन्द्रिय ही प्रमाण 
है, तो कहीं इस प्रकार से अवधारित (निश्चित ) सम्बन्ध का जो व्यभिचार ( अभाव ) 
देखा जाता है, वह नहीं होना चाहिये। अर्थात्‌ पार्थिवत्व एवं लोहलेख्यत्व का यदि प्रत्यक्ष- 
प्रमाण से अचिनाभावसम्बन्ध का ग्रहण हो गया तो इन्द्रिय से उस सम्बन्ध के प्रमित 
होने से व्यभिचार नहीं हो सकता । सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से सब के साथ सन्निक्कष्ट 
होकर इन्द्रियाँ व्याप्यब्यापकभाव को ग्रहण करती हैं । यदि. कहा जाय कि जहाँ पीछे 
बाघ होता हे, वहाँ उस बाध से ही वह प्रतीति उस विषय में ग्रमरूप सिद्ध होती है, तो 
यह कहना युक्त नहीं, एक इन्द्रिय और उसके सम्वन्धादिरूप सामग्री से कोई भ्रमरूप 
एवं कोई अश्रमरूप ज्ञान एक काळ में हो, यह सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात. प्रथिवीत्व 
एवं लोहलेख्यत्व का सम्बन्ध काष्ठादि देश में जिस सामग्री से प्रमाज्ञान का विषय हो, और 
अन्यत्र अभ्रमाज्ञान का विषय हो यह हो नहीं सकता, क्योंकि चह ज्ञान भी एक है। 
अत एव दोष एवं अदोष के विवेक को भी प्राप्त करना असम्भव हे । यदि कहा जाय कि 
दोष तथा अदोषरूप विचित्रता के विवेचन के दुष्कर होने ही से भ्रमाऽभ्रमरूप कार्यभेद से ही 
सामग्रीमेद उन्नेय ( ऊहनीय ) है तो भले ही ऊहा ( अनुमान ) करें, परन्तु वह साम्नो 
भेद किस प्रकार ऊहनीय दे, यह भी वक्तव्य है ॥ २२४ ॥ 

न तावत्सावेज्रिकसम्बः्धभावाऽभावात्मकस्तदानी भाविनां सम्बन्धा- 
नामसत्वेनाकारणत्वात्‌ । सामान्यतश्च तञ्जातीययोः सम्बन्धस्य प्रतीतेः पूर्वे- 
सत्व ्रान्त्यश्रान्तिसाधारणम्‌। क्वचिदपि सम्बन्धाभाचे ्रान्तेरनुद्यात्‌ । 
किमेतावता अन्य एव तहिं कार्यभेदात्कारणभेद्ः कल्पयिष्यते इति चेत्‌ 
स॒ किमिन्द्रियसहकारिभूतः कारणान्तरमेव वा कल्पनीयमिति वाच्यस्‌ , 
नाद्यः इन्द्रियस्य भूतभाविसम्बम्धांशे प्रमाणत्वकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । 
प्रत्युत व्युपरतेन्द्रियव्यापारस्यापि भावयतः पूवप्रतीतसम्बद्धधर्मिद्वयन्या- 
प्त्यवधारणद्शनात्‌ । तदापि मनोऽस्तीर्द्रियमिति चेत्‌ अस्तु, तस्मिन्काये 
मनसः करणत्वे तु प्रमाणाभाचः ॥ २२५ ॥ 
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.  सस्बन्धानासपि सामग्रबन्तर्भावे भाविनामसत्त्वात्तद्ग्रहो न स्याद्त्याह--भाविना-- 

मिति । नडु यद्यपि भाविनां विशेषाणां सम्बन्धा न सन्ति तथापि सामान्ययोधूमत्वावच्छि- 
न्नव ह्वित्वावच्छिन्नयोः सम्वन्धप्रतीतिः पूर्वमस्त्येव स एव कारणं स्यादित्यत .आह-सासा- 
न्यत इति। पार्थिवस्वळोइलेख्यस्वयोरपि व्याप्तिग्रतीतिरेव॑ स्यादित्यर्थः । व्यातिप्रतीतिळ- 
चषणकार्यांनुरोधास्कारणं कल्पनीयमित्याह--किमिति। असम्वद्धावर्तमानग्रहं प्रतीन्द्रियाणा- 
सकारणस्वादिस्याह-इन्त्रियस्येति। व्याप्तिप्रतीतिं प्रतीन्त्रियस्य व्य भिचारमाह--परसयु- 
तेति। भावयतश्चिन्तयतः। तदापीति। इन्द्रियान्तरव्यापारव्युपरमकाळे इत्यर्थः। इन्दि- 
यसहकारितया यत्कल्पनीयं तदेव तत्रासाधारणं कारणमस्तु मनस्त्वनुमित्यादिवत्साधा- 
रणमेव तत्रेत्याह-_अस्त्विते । व्यासिज्ञानस्य साक्षात्कारित्वे ससममिन्द्रियमसाच्षात्का 
रित्वे प्रमाणान्तर मितिविकल्पे तात्पयंम्‌ एवमग्रेपि एकस्य व्यतिरेकेणेति साध्यसाधनयो- 
रन्यतरस्य व्यतिरेकेऽन्यतरन्यतिरेक इत्यर्थः ॥ २२५॥ 


आन्ति तथा अश्रान्ति स्थल में सामग्री भेद कल्पनीय है यह कहा गया या । वहाँ परथि 


वित्व, छोहलेख्यत्व तथा गोत्वश्रङ्षित्ादिभ्रान्ति के स्थल हे, क्योंकि पार्थिववज् में छोहलेख्यत्व 


का अभाव हे । मुण्डी गाय में सङ्गित्व का अभाव है। वहाँ एक के रहते अपर का रहना 
नहीं दै ओर घमाग्नि के स्थल में घूम के रहते अग्नि का रहना भ्रान्ति का स्थान 
है, क्योंकि अग्नि धूम का कारण है, कारण के बिना कार्य हो नहीं सकता । अतः यदि 
कहा जाय कि साचेत्रिक ( सब व्यामिज्ञान स्थान में ) विषय ( कर्मकारण ) रुप से 
सन्बन्ध का माच ( सत्त्व ) अश्रान्ति सामग्री में विशेष ( भेद ) और सार्वत्रिकसम्बन्ध का 
अभाव भ्रान्ति सामग्रो में विशेष है, इन्द्रिय दोनों स्थान में तुल्य कारण हैं, तो यह कहना 
गह वन सकता, क्योंकि ऐन्दियक प्रत्यक्ष ज्ञान में वतमान पदार्थ कर्मूप से हेतु होते 
हैं। और व्याप्तिग्रहण काल में सब धूमास्नि के व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध को ग्रहण 
करना हे । वहाँ भावी धूमाग्नि के सम्बन्ध भी भावी हैं, कारण को कार्य से पून होना 
चाहिये । परन्तु ज्ञान से वे पूव हैं नहीं। अतः भावी सम्बन्धों के असत्त्व ( अवते- 
मानत्व ) से उनमें ज्ञान कारणत्व नहीं है । यदि सामान्यदूप से तज्जातीय के सन्बन्ध 
॥ को व्यात्िग्रतीति से प्रथम सत्त्व कहा जाय, तो भन्ति तथा अश्रान्ति दोनों स्थाना में 
तुल्य ६, क्योंकि पार्थिवत्व तथा लोहलेख्यत्व को कहीं भो सम्बन्ध नहीं हो तो सम्बन्ध का 
| भ्रम भी नहीं हो सकता । अतः अ्रमोदय से प्रथम सामान्यरूप से भ्रानित का विषय भी 
| कहीं रहता ही हे । अतः उनको व्याति प्र प होगी । यदि कहा जाय कि इससे क्या 
| हाजी है १ आन्ति और अआन्तिरुप कार्य के भेद से सार्वत्रिक सम्बन्धासम्बन्ध से अन्य 
ही कारणभेद की कल्पना करेंगे, तो नहे कारणान्तर क्या इन्द्रिय के सहकारिरूप कल्पित 
क छु या निरपेक्ष करणान्तररूप स्वतन्त्र करण कल्पित होगा ? यह भी वक्तव्य दै । 
(4 च त सकता, क्योंकि इन्दियों के भूतभावी सम्बन्धांश में प्रमाणत्व 
ह 1 अभाव है, फिर उसका सहकारी कारणान्तर भी क्या सहायता 
| षयाः सूय नेत्र के सहकारी होते भी शब्दभवणादि के लिये सहकारी नहीं होते हैं, उलटा 
) १ 






न ` ( धुसामियो ) की व्याप्ति का निश्चय उसमें देखा जाता हे, इन्द्रिय से नहीं । यदि कहें कि 
हते है, तो यह कहना 
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ठीक नहीं, क्‍योंकि मन रहे तो भी उस बाह्य विषय का व्याप्तिग्रहणहूप कार्य में मनके 
करणत्व में प्रमाण का अभाव दै ॥ २२५ ॥ 
अवश्यं परिकद्पनीयेनान्येनेव सर्वाचुपपत्त्युपशान्ते, कारणत्वमात्रै तु 

चक्षुराद्जज्ञानवन्मनसस्तत्र स्यात्‌ , चश्चुरादिवत्करणमन्यदेच तत्कर्पनीय- 
सिति तत्सप्तममिन्द्रियं प्रमाणान्तरं वा प्रसज्येत | अन्यथा चाक्षुषादिप्रतीता- 
वापि चक्षुरादेः करणत्वं न स्यात्‌ , शक्यते तत्रापि वक्तं मन एव तत्खुखादि- 
प्रतीतिवत्करणं चश्चुरादयस्तु सहकारिमात्रम्‌ । नापि द्वितीयः इन्द्रियान्तर- 
प्रसङ्गात्‌ प्रसाणान्तरपसङ्गाद्वा । नापि विनाभावः एकस्य व्यतिरेकेणापरस्या: 
व्यतिरेकः, तन्निषेघोऽविनाभाव इति द्वितीयः पक्षः, एवं दि लोइेख्यत्व- 
व्यतिरेकश्श्च पार्थिवत्वव्यतिरेकश्च कचिद्स्तीति पार्थिवत्वळोहळेख्यत्वयो- 
रप्यविनाभावः प्रसज्येत । सावेत्रिक व्यतिरेकयौगपद्यं विवक्षित नतु काचि- 
कम्‌, अत एवोच्यते अविनाभावनियम इति चेन्न सावंत्रिकान्चयावधारणनिरा 
सम्यायेन खारवेत्रिकव्यतिरेकावधारणस्याप्यशक्यस्वात्‌ । शक्यत्वे चान्व- 
यावधारणमेवास्तु सावतिक, कृतं व्यतिरेकावघारणकुरिलिकया ॥ २२६ ॥ 

कचिदिति--आकाशादावित्यथ:। सावंत्रिकमिति । पार्थिवत्वलोइळेख्यत्वश््यतिरेकयौः 


` गपद्यस्य वजन 5भावादित्यर्थः। अविनेति अवि नाभावयोब्येतिरेकयोनियम इत्यथ: । दुरव- 


धारणत्वमाह--साचंत्रिकेति । कुटिलिका प्रतिपत्तियौरवस्‌ ॥ २२६ ॥ 

बाह्याथ विषयक प्रायः व्याप्तिज्ञान होने से मन उसका करण नहीं है, और दूसरी बात 
यह है कि भूत, भावी, वर्तमान, दूर या निकट सबके साथ व्याप्य एवं ब्यापक के सम्बन्ध 
के अहण के लिये परिकल्पनीय अन्यसाधन ( इन्द्रिय सहकारी ) से ही सब अनुपपत्ति 
की शान्ति हो सकने से मन को वहाँ करण मानने को आवश्यकता नहीं है और 
नेत्रादिजन्य धरादिज्ञान में जेसे मन साधारण कारण होता है, वैसे उस व्यासिज्ञान में 
भी मन को कारणत्व तो है, किन्तु भूत एवं भावी आदि का ज्ञान चक्षु आदि से नहीं हो 
सकता, अतः चक्ष आदि के समान ही भूतादि के प्रत्यक्षज्ञान के साधन . ( करण ) 
चह अन्य हो असिद्धेन्द्रिय प्रमाणा से विलक्षण कल्पनीय होगा । अतः वह सप्तम ज्ञाने- 
न्ट्रिय या प्रमाणान्तर होगा । यदि प्रमाणान्तरादि के बिना मन से ही बाह्यव्याप्ति 
का ज्ञान हो तो चाश्चुषादि ज्ञाना में भी चक्ष आदि करण न हो ( उन ज्ञाना में चक्षु 
आदि के करणत्व को नहीं माना जाय ) क्योंकि वहाँ भी कह सकते हैं कि जैसे सुखादि के 
ज्ञान में मन करण है वेसे ही घटादि के चाह्॒पादि ज्ञान में मन ही करण है, चध्नुआदि 
तो सहकारिमात्र हे । इससे ज्ञान के चाक्षुषादि नाम भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि 
द्वितीय पक्ष मानें कि व्याप्तिज्ञान के लिये स्वतन्त्र करणान्तर की कल्पना करगे, तो वह 
भी मानना युक्त नही हे, क्योंकि इस प्रकार सप्तम इन्द्रियान्तर की या प्रमाणान्तर की 
प्राप्ति होगी । १-3 

अविनाभाव, इस वाक्य में “न? का “विना? के साथ सम्बन्धपक्ष का खण्डन हुआ, 
अव अभाव के साथ सम्बन्ध पक्ष का खण्डन है । एक ( व्यापक अग्नि ) के व्यतिरेक रहते 
जलादि में मत्स्यादि का. अव्यतिरेकभाव होना विना भाव है। अर्थात्‌ अमि के विना 
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मत्स्यादि का सत्त्व विनाभाव है और उस विनांभाव का अभाव धूम में अविनाभावरूप 
व्याप्ति है, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस प्रकार लोहलेख्यत्व का 
व्यतिरेक ( अभाव ) और पार्थिवत्व का व्यतिरेक भी कहीं वायु आदि में है, अतः 
पार्थिवत्व और लोहलेख्यत्व को अविनाभावरुप सम्बन्ध प्राप्त होग। । यदि कहा जाय 
कि सार्वत्रिक अभाव का यौगपद्य ( साहित्य ) विवक्षित है, क्कांचित्क का नहीं, चञ्र 
में पार्थित्व रहते भो लोहलेख्यत्वमात्र नहीं है । अतः सार्वत्रिक व्यतिरेक यौगपद्य नहीं 
है, अत एव कहा जाता है--कि अविनाभाव का नियम व्याप्ति है, जिससे अतिव्याप्ति 
नहीं होगी, तो यह कहना युक्त नहीं, सावत्रिक अन्वय ( सम्बन्ध ) के खण्डन की रौति से 
सार्वत्रिक व्यतिरेक के अवधारण के भी अशक्य होने से ( भूतभावी व्यतिरेक के ऐन्द्रियक 
्ञानविषयत्व के असृम्भव से ) उक्त व्यवस्था नहीं वन सकती। यदि किसी प्रकार 
सार्वत्रिक व्यतिरेक का अवधारण शक्य हो, तो सार्वत्रिक अन्वयावधारण ही कतव्य हे, 
ब्यतिरेकावधारण की वक्रोक्ति का कोई फल नहीं है । अर्थात्‌ जिसका अन्वय बोध हो 
सकता है, उसका व्यतिरेक से बोध कराना व्यर्थ है ॥ २२६ ॥ 
व्याप्ति के लक्षणान्तर का वर्णन हे कि-- 
यत्र विपक्षे वृत्तौ हेतौ बाधकमस्ति तयोरन्वयो व्यात्तिरिति केचित्तन्न, 
यत्तु बिपक्षे वृत्तौ दवेतौ बाधक तप्प्रमाण चा तको वा स्यात्‌। आद्य न 
ताच्रदिन्द्रियम्‌, तद्सम्भवात्‌। अन्यथा व्यमिचाराव्यमिचारसंशयो नस्यात्‌। 
नाप्यडुमानम्‌, अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । नाप्यर्थापत्तिरुमानाव्यतिरेकात्‌, व्यति- 
रेके वा यदि लिङ्गिव्यतिरेकेण लिङ्गस्याचुपपत्तिस्तदा तत एव लिङ्गिसिदे 
कतमजुमानेन। अनेवम्भावे च तयोः किमायातम्‌ । अस्तु वा कथमपि तावद्था- 
पत्तिवोधिका तथापि कीइशश्चाभ्युपगम इति प्रष्टव्यं, कि विपक्षवृत्तिवाधक- 
सश्रीचीनो यत्र क्कचिद्न्वयो व्यासतः, उत तत्साहतः सार्वत्रिकोऽन्वय, उत 
कि हणे जेणे नो विशेषगवेषणेन तत्सध्रीचीनः सामान्यतोऽन्चयो व्याप्तिः; उत 
सावंत्रिकोन्वयः, स च विपक्षबाधकाद्वगम्यते । नाद्यः, विकर्पानुपपत्तेः। 
तथाहि-कि विपक्षे वुत्तो बाधकं सदव्यक्तिविषयम्‌ उत सामान्यविषयम्‌ 
आद्य यत्राप्यनुमान प्रचतनीय तत्रावदयोपस्थाप्यया अन्यथाभावबाधकसूत- 
याथोपत्त्येच डा तसदमातभ्यसहेत ॥ २२७॥ 
तदसस्भवात्‌ इति । अ न्धे इन्ट्रियाणामसामर्थ्या दि्यर्थः। अभ्युपे- 
अ मारस्य रा, संशयान रत्य । अनवस्येदि | 
व न्तराजुस ® 
अब्यतिरेकादिति । न्यायनये इति शेषः Wn RN । 
नानुपपत्तिस्तदा ब्यासिरपि न तयोरिति तदअहार्थ विपचबाधकप्रमाणानुसरणमफळमेवे- 
स्यर्थः। यन्नापीति। सर्वा धूमव्यक्तिवंहिव्याक्ति विनानुपपन्ना तथाच वाहि विना दृश्य- 
मानापि घूसब्यक्तिरजुपपन्चेत्यर्थापस्या वह्विसिद्धौ गतमनुमानमित्यर्थः। यद्यपि पूर्वोत्पन्ने 


तदर्थापत्या व्याप्तिग्रहो नतु प्रत्येकानु मितिकाले ३ 
यापि तावद्विशषोपस्थापकसाणामाब ता ह सो येनाचुमानवैफल्य स्यास- 


निश्चित सांध्य वाला स्थान सपक्ष कहा जाता हे, सन्दिग्ध साध्यवाला पक्ष 


८३ -00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


है, 
“३ 


क म 
शक को 
“+ 


3 7 ५.४ 
८ रक 
‘EF 


~ क 


प्रथम; परिच्छेद्‌; ३५३ 


होता है और निश्चित साध्याभाववाला विपक्ष होता दै । विपक्ष वृत्ति हेतु व्यभिचारी 
होता है । वह व्याप्ति रहित होता है। पक्ष एवं सपक्ष वृत्ति हेतु व्यापि सहित होता दै । 
अतः कोई कहते हैं कि जहाँ साध्य के विपक्ष ( अभाव स्थान ) में बृत्ति हेतु में 
बाधक है, जिससे त्रिपक्षवृत्तिता हेतु में नहीं सिद्ध हो सकती है, उस साध्य और 
हेतु का अन्वय (सम्बन्ध) व्याप्ति है। परन्तु यह कथन भो युक्त नहीं है, क्योंकि वह बाधक 
प्रमाण है १ या तक १, यह निश्चय करना असम्भव है । यदि कहें कि असंभव नहीं है, 
प्रमाण वाधक है, तो यह आय पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि श्रमाणों में इन्द्रिय तो 
विपक्षवत्तित्व में वाधक हो नहीं सकती, वह इन्द्रियरूप प्रमाण सम्बद्ध विषय का बोधक 
होता है। अतः भूत-भाची के ज्ञान बिना उनमें हेतु के बृत्तित्व का बाधज्ञान कराना 
इन्द्रियों से असम्भव हे । यदि किसी प्रकार भूत एवं भावी का ज्ञान हो, और सर्वत्र हेतु के 
विपक्षवृत्तित्व का प्रत्यक्ष बाध हो जाय, तो हेतु के व्यभिचार या अव्यभिचार का कहीं 
संशय नहीं होना चाहिये । अनुमान भी विपक्षबृत्तित्व का बाधक नहीं हो सकता, 
क्योंकि विपक्ष बाधक अनुमान को भो अपनी व्याप्ति में अनुमानान्तर की अपेक्षा होने 
पर अनवस्था होगी । यदि यहाँ अग्नि नहीं हो तो घूम भी नहीं हो सकता इस प्रकार की 
अर्थापत्ति भी बाधक नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थापत्ति के भी व्याप्तिसापेक्ष होने से 
न्याय मत में वह केवलव्यतिरेकी अनुमान के अन्तर्गत है । मतान्तर से यदि 
अर्थापत्ति को अनुमान से व्यतिरेक ( भेद ) माने, ता भी यदि लिङ्गो (साध्य) के 
व्यतिरेक ( अभाव ) से लिङ्ग की अनुपपत्तिरूप अर्थापत्ति है, तो उससे साध्य को सिद्धि 
होने पर अनुमान व्यर्थे है। और यदि अर्थापत्ति को अनेवंभाव हो ( लिङ्गी के अभाव 
रहते लिङ्गाचुपपन्नता न हो ) तो उस अर्थापत्ति से उस साध्य हेतु में क्या फल हुआ 
अर्थात्‌ कारण के व्यतिरेक से कार्यव्यतिरेकरूप ही अर्थापत्ति व्याति का ( साध्य साधन 


के सम्बन्ध का ) बोधक होता हे, क्योंकि लिङ्गी के अभाव होते भी यदि लिङ्ग का अभाव १ 


न होगा, तो अर्थापत्ति भी नहीं होगी? फिर भी करिसी प्रकार अर्थापत्ति 

बाधक हो, तो भी केसी व्याप्ति अभ्युपगम ( स्वीकार ) का विषय है : बा 
क्या विपक्षवृत्तित्व के बाघकसहित जिस किसी स्थान में हेतु साध्य का सम्बन्ध व्याति 
हे १ ( १ ) अथवा विपक्षडृत्तिवाधक सहित सार्वत्रिक सम्बन्ध व्याप्त हे ? (२) अथवा 


हर्मे विशेष के अन्वेषण से कोई फल नहीं मिलता, अतः विपक्षवृत्ति बाधक सहित 
सामान्यरूप से सम्बन्ध व्याप्ति है? ( ३ ) या सावेत्रिक्ष अन्वय व्याप्ति है और वह 


विपक्ष बाधक से अवगत (ज्ञात ) होती है! (४ 

प्रथमपक्ष नहीं वन सकता, क्ष्या 2. में हर ड 4 भ 
विषयक होना चाहिये ! अथवा सामान्यविषय के ( सामान्यरूप से कुछ व्यक्तिविषयक ) 
दोना चाहिये £ यहाँ प्रथम पक्ष में, जहाँ कहीं अनुमान प्रवर्तनीय है अनुमान से कुछ 
ज्ञातव्य है, वहाँ अवश्य उपस्थाप्य ( प्राप्त्य ) अग्नि के बिना भी धूम के सत्त्वरूप 
अन्यथाभाव के बाधकरूप अर्थापत्ति ( यदि अग्नि न हो तो घूम भी न हो, धूम हे, 


अतः अग्नि है ) इस अप 
९ विस्तार ) व्यर्थं है ॥ यी र से ही साध्य की सिद्धि से अनुमानहूप व्यसन 


क्वचिद्व्यभिंचारमाशित्य बाधकस्य चरि- 
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तार्थत्वम्‌। घूमवत्तामात्रमशिमत्तामात्रव्यतिरेकीत्येवरूपो हि सामान्यतो 
विपक्ष, तत्र च बाधकं तयोरविरोधे पय्यंचस्यति अविरोधश्च कचित्साहि- 
त्याद्गवत्येवेति पार्थिवत्वलोहरेख्यत्वयोरण्येवभूतव्याप्तत्वप्रसङ्गंः । नापि 
द्वितीयः विशेषणवैयर्थ्यात्‌ सार्वत्रिकोऽन्वय इत्येवोच्यताम्‌ , नच सोपि 
सङ्गत इत्युक्तम्‌। नापि तृतीयः, बाधकस्य सामान्यविरोषविषयत्व-. 
विकल्पोक्तयुक्तचचेव निरस्तत्वात्‌ । नापि चतुर्थ, तथाहि यदूधूमवत्तद्‌झि- 
मदित्येद्म'्चयस्य साचात्रिकत्वं वाच्यम्‌, यत्सवोसां धूमन्यक्तीनामझिः 
सम्बन्धित्वं तद्यदि व्याप्तिग्रकाळे गृहीतं तदा पक्षस्यापि घूमवह्धयक्तेरपि- 
मत्वं प्राग्गुह्दीतं स्मयते एवेति गतमडुमान सामान्यतोऽञ्चिमत्वं तस्यापि 
ग्रहीतमेव विशोषतस्त्वनुमीयते इति चेन्न, विशेषत इति किमञ्चिमत्वस्य 
विशेषो व्यक्तिरूपो विवक्षित उत काळदेशादिसम्बम्धस्तस्य । नायः सर्वे- 
व्यक्तीनां व्यासो प्रतीतत्वेन भवतैवाङ्गीकारात्‌॥ २२८ ॥ 


द्वितीये इति। साधनवत्सामान्य साध्यवन्मात्रभिन्ने वत्तंते इति विपक्षस्य यद्वाधकं | 


तेन साध्यसाधनयोविरोधः परं निरस्यो नतु व्यभिचारोपीत्यथः । एतदेवाह-अविरोधइति। 
विशेषणेति । विपक्षवाधकसहित इति विशेषणस्य वेयथ्यंमित्यथेः । नचेति । तत्र आहका- 
भावस्योक्तत्वादित्यर्थः । बाधकस्येति । सामान्ययोः कचित्‌ सामानाधिकरण्यमात्रमादाय 
विपक्तवाधकविश्रान्तेविशेषाणां यदि प्रत्येकं तच्चिन्ता तदार्थांपत्त्या गतार्थमनुमानमिस्यथः । 
यदूधूमवदिति। पक्तीयवहिब्यक्तेः पू्व॑मनुभवादिदानीं स्मरणोपपत्तौ विरोषणज्ञान- 
विशेष्येन्ट्रिसन्निकर्षंतदुभयासंसर्याग्रहरूपप्रस्यचग्रहसामग्रौसस्वात्‌ गतमनुमानमित्यर्थः । 
यन्न विशेषणस्य विशेष्यगततया ग्रहणं तन्नेदमुपनीत प्रत्यक्ष नतु सामान्यतोपि अहेः इत्या- 
दाकते--सामान्यतो5शिमत्त्वमिति । वहिव्यक्तिविशेषस्य विशेष्यगततयेव पूर्व भानात्स्या- 
देव प्रत्यक्षमित्याह--सर्वेति ॥ २२८ ॥ 
प्रथम पक्ष के द्वितीय विकल्प में सामान्यरूप से कुछ व्यक्ति विपक्ष विषयक 


४ अव्यभिचार ( साहचर्यं ) का आश्रयण करके बाधक चरितार्थ होगा, जैसे वज्ञादि 
में लोइलेख्यत्वाद के व्यभिचार होते भी काष्ठादि में विपक्षवृत्तित्व का अर्थापत्ति बाधक 
होगी । क्योंकि घूमाधिकरणत्वमात्र ( सब धूमाधिकरण ) अग्न्यधिकरणत्व के व्यतिरेकी 
( अभाववाळा ) सामान्यरूप से विपक्ष का बोध होता है, वहाँ हेतुसाध्य के अविरोध 
( कार्यकारणमावादि ) सिद्ध होने पर अर्थापत्ति बाधक होती हे-यदि अर्न्यधिकरणत्वं 
न स्यात. तहिं भूमाधिकरणत्वमपि न स्यात्‌ इत्यादि । और वह अविरोध कहीं भी साहचर्य 
छ से सिद्ध होता हौ हे । अतः पाथिवत्वलोहलेख्यत्व को भी ऐसा ( क्वाचित्क अचिरोधरप ) 
। व्यापत्व (जोहलेख्यत्व की पाथिवत्व में व्याप्त) प्राप्त होगा । द्वितीय (विपक्षवृत्ति-बाधक-' 

= सहित-सावत्रिक अन्वयरूप) पक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें विशेषण व्यर्थ है। 
सावेत्रिक अन्वय कहने हो से लोहलेख्यत्वाद बी व्यावृत्त हो जाती हे, अतःसार्वत्रिक अन्वय 
ग्याप है, इतना ही बक्तब्य हे, परन्तु वह भी सङ्गत ( युक्त ) नहीं है, क्योकि सार्वजनिक 
गी जा वर का महण असव से अशकय हे । वाधकसहित सामान्यरूप से अन्वयरूप तृतीय 
. अशनो बुक नही हेट क्योंकि बाधक के सामान्यनिशेषविषयत्वरूप विदल्पात्मक उक्त युक्त 
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बाधक से ही यदि ब्याप्ति सिद्ध हो, तो कहीं व्यभिचार के रहते भी कहीं ` 


प्रथमः परिच्छेदः ३५५ 


से ही यह खण्डित है । अर्थात्‌ वाधक के कहीं विपक्षसामान्यविषयक होने पर कहीं 
अव्यमिचार का आश्रयण करके चरितार्थ होगा । विशेषविषयत्व होने पर बाधक अर्था* 
पत्ति से ही साध्य की सिद्धि होने से अनुमान व्यर्थ होगा । सावंत्रिक अन्वयरूप चतुर्थ 
पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योकि जो धूमवाला दै, वह अग्निवाळा है, यही यहाँ इस 
अन्वय को साचेत्रिकत्व वक्तव्य है, जो सव धूम व्यक्तियों का अग्नि के साथ सम्बन्धित्व 
स्वरूप हुँ । वह सम्वन्धित्व यदि व्याप्तिप्रहण काल में सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति से गृहीत 
हो गया, तो धूमवाला ग्यक्तिरूप पक्ष के अग्निमत्त्व भी जो प्रथम सहीत हुआ था वही 
पर्वेतादि में धूमादि के दरशन से संस्कार के उदूबद्ध होने पर स्मरण का बिषय होता है । 
अर्थात्‌ पूर्वज्ञात की स्मृति मात्र होती है। अतः अनुमान * निष्फल हुआ । 
पक्षादि का प्रत्यक्ष हो होता हे, अग्नि तथा उसके सम्बन्धादि का स्मरण ही होता है, अतः 
अनुमान का कोई फल नहीं है । यदि कहा जाय कि व्याप्तिग्रहणकाल में यद्यपि सामान्यः 
रूप से अग्निमत्ता उस पक्ष की भो होत ही रहती हे, तथापि अनुमान से विशेषरूप से 
अग्निमत्ता क ग्रहण होता दै, अतः अनुमान साथक है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
विशेषतः इस शब्द से क्या अग्निमत्व का विशेष व्यक्तिहप विवक्षित हे ! अथवा उस 
व्यक्ति के साथ देशकालादि का सम्बन्ध विवक्षित है १ यहाँ प्रथम पक्ष ठोक नहीं है, 
क्योंकि व्याप्तिग्रहण में सब व्यक्तियों के प्रतीतत्व ( ज्ञात्व ) को आप ने ही अङ्तीकार 
किया है । अतः उसका स्मरण ही होगा, अनुमान नहीं ॥ २२८ ॥ 1 

नापि द्वितीयः । ` अझिमद्रूपतया स्सुतस्य पक्षीभूनस्य धूमवद्विरोषस्य 
चक्षुरादिमिरेव पवंतत्वादिदेशकाळविशेषादिमत्तया परिच्छेदात्‌ यथा भाक्‌ 
प्रत्ययाद्दितखंस्कारसञ्जीचीनेश्चश्चुरादिमिः परिछिद्यमानेदानीम्भावदेशविशे- 
षावस्थानादेः स एवायमिति प्रत्यभिश्ञायमानताङ्गीक्रियते तथैवात्राप्यस्तु कत - 
मलुमानेन । नाप्युपमान बाधक विपक्षे वक्तुं शक्यं, तस्य नियतविषय- 
त्वेन तादशो विषयेचुद्यात्‌ । नापि शब्द, आत्तस्योपदेष्ट्रभावे व्याप्त्यनव- 
गमप्रसङ्गात्‌ । अभावस्तु कदाचित्स्यात्‌ सोपि निरूप्यमाणो न 
घटते, एवं स वाच्यो यदि वहिव्यतिरेकेण धूमः स्यात्तदा तथोपळम्येत 
नचोपळभ्यतेऽतोजुपलम्मान्ञास्ति तड्'यतिरेकेणेति, तञ्च न, तथाहि क्चि- 
दच मिचाराद्शनाद्यममावः प्रवतंते, संत्र व्यभिचाराद्शनाद्वा, नाद्यः, 
पार्थिवत्वलोहेख्यत्वयोरपि व्याप्तत्वप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः, सर्वच 


_ योग्यानुपलम्मो वाऽनुपळम्ममात्रं वा, नाद्यः सर्वत्र योग्याचुपलम्भा- 


सम्भवात्‌ , नापि द्वितीयः पार्थिवत्वळोइळेख्यत्वयोरपि सम्भवात्‌। तत्र बच्चे 


एव व्यभिचार इति चेन्न, तदीयाद्शेनद्शायां व्यभिचारानवगमात्‌ तइशन- 


दशायां तावदस्ति व्यभिचारो यत्र तु न कदापि ब्यभिचारदशनं तत्र 
व्यासः इति चेन्न, अन्यत्रापि व्यभिचारो न दश्यते इत्यत्र नियामकादश- 
नात्‌ । नापि विपक्षे बाधकस्तको वाच्यः, तकस्य व्यासिसूळत्वाऽभ्युपयमे- 
इसा । तद्नभ्युपगमे सूलरौथिस्येन तकोभासत्वा- 
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कालसम्बन्धस्य प्रत्यक्षेणेव भानं प्रत्यभिज्ञाव दित्याह--अग्नी ति.। अभाव स्त्विति ॥ 
कस मा । अनुपलम्भप्रमाणस्येति कतंव्यताभूत॑ तकमाह--एवमिति ! 
एवसुपकरणः स वाच्य इत्यथः। क्वचिदिति । छचिस्कव्यभिचारादृशनमात्रमचुपलम्भः 
सार्वन्रिकञ्यभिचाराद शन वेत्यर्थः । सकंत्रेति। सर्वासु व्यासिघु वा एकस्यामपि व्यापतो 


सर्वासु धूमादिव्य क्तिषु वेस्यर्थः॥ २२९॥ 
यदि विशेष शब्द से देश कालादि सम्बन्धरूप दूसरे पक्ष को माना जाय, तो वह 


भी नहीं बन सकता, क्योंकि अमिमदूरूप से स्मृति के विषय पक्षस्वरूप के धूमछ्प 
विशेष का जेसे नेत्रादि से ज्ञान होता है, उसके लिये अनुमान की अपेक्षा नहीं है, इसी 
प्रकार नेत्रादि से ही पवतत्वादि देश और काळादिविशेषमत्तारूप से देशकालादि 
सम्वन्धरूप विशेषः का परिच्छेद ( व्यादृत्ति ज्ञान के हो सकने से उसके लिये 
अनुमान की आवश्यकता नहीं दै । जेसे पूवे काल के ज्ञान से जन्य संस्कार सहित 
इन्द्रियों से ( नेत्रादि से ) ही परिच्छिद्यमान ( व्यावृत्त ज्ञान ) इदानीम्भाव ( चर्त- 
सानत्व ) देश विशेष में स्थिति आदि की ( स एवाऽयम्‌ ) वही यह है, इस प्रकार 
गरत्यभिज्ञायमानता ( प्रत्यभिज्ञा विषयता ) मानी जाती है, घेसे ही यहाँ भी इन्द्रिय जन्य 
ज्ञान विषयता देशकालादि संबन्ध में हो, अनुमान का कोई फल नहीं है। प्रत्यक्ष अनु- 
सान विपक्ष का बाधक नहीं हो सका, उपमान भी विपक्ष विषयक बाधक नहीं हो सकता 
आर न उस को बाधक कहा जा सकता, क्योंकि न्याय-वेशेषिक के अनुसार उस 
के संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध बोधनरुप नियतबिषयक होने से एताइश ( ऐसे विपक्ष बाधादि ) 
रूप विषय में उस का उद्य ( गमन प्रवृत्ति ) नहीं हो सकता । शब्द भी विपक्ष बाधक 
नहीं हो सकता, क्योंकि इस विषय में वेद वचन तो है नहीं और आप्त उपदेशक का भी 
जहाँ अभाव होगा, वहाँ व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो सकेगा । अभाव ( अनुपलब्धि ) तो 
कदाचित्‌ विपक्ष बाधक हो सकता है, परन्तु वह भी विचार से समझने पर विपक्ष 
बाधक नहीं सिद्ध होता हे । इस वच्यमाण रीति से वह विपक्ष बाधक वक्तव्य 
| है । यदि अभि के विना धूम हो, तो वैसा उसे उपलब्ध ( ज्ञात ) होना चाहिये, परन्तु 
14 अमि के विना धूम उपलब्ध नहीं होता है, अतः अग्नि के विना धूम कहीं भी अग्नि के 
बिना नहीं है, इस प्रकार वक्तव्य भी विपक्ष बाधक प्रमाण नहीं है, क्योंकि यहाँ 
i विचार कर्तव्य है कि कहीं व्यभिचार के नहीं देखने मात्र से यह अभाव ( अचुपलग्धि ) 
अमाण प्रदत्त होता है १ या सबंत्र व्यभिचार के अदर्शन से प्रवृत्त होता है यहाँ लोह- 
E> लेख्यत्व और पार्थिवत्व के व्याप्तत्व ( पार्थित्व में लोहलेख्यत्व की व्याप्ति ) के प्रसंग से 
i आद्य पक्ष नहीं माना जा सकता । दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि सर्वत्र 
व्यभिचार के अदशेन से प्रत्त होने वाला अनुपलम्भ; सवत्र योऱ्यानुपलम्भ होकर 


यहाँ अथम पक्ष नहीं वन सकता, क्योकि भूतभावी एव दूरवर्ती व्यभिचारं के योग्यत्व के 
असम्भव से योग्य का अनुपलम्भ नहीं हो सकता । पार्थिवत्व छोहलेख्यत्व के व्यभि- 
> का अनुपम काष्ठादि में होने से दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, यदि कहा जाय 





4 


i १ र 4 £ 
Se ८ ८५ 
Ee 


ह ३ दर 1 1.) FT 
 ' €CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


मा व £ 8१०” 
का फा हा”? 
» SE य्य 3 


विपक्ष का बाघक होता है १ या अनुपलम्भ मात्र ( योग्यायोग्य सब ) वाधक होता है १ 


"दूसरे पश में दोष नहीं है, क्योंकि लोहलेख्यत्व का वज में व्यभिचार ( अभाव ) है, 
त क ओर र पार्यिबत्व हे, अतः वह पार्थिवत्व का व्यापक नहीं हो सकता, तो यह कहना युक्त. 


HR | 


प्रथमः परिच्छेदः « ३५७ 


नहीं, क्योंकि तदीय ( चञ्जबृत्ति) व्यभिचार के अदशन ( अज्ञान) अवस्था में 
व्यभिचार के अनवगम ( अनुपलम्भ ) से व्याप्ति होगी। यदि कहा जाय कि वहाँ तो 
चञ्र के दशन अवस्था में व्याभिचार हे, अतः वहाँ व्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि जहाँ 
कदापि व्यभिचार दशन न हो वहाँ व्याप्ति होती दै, जेसे अग्नि की धूम में व्याप्ति होती 


हे । तो यह कहना भी नहीं बनता, क्योकि वहिधृम के सहचार जहाँ तक दष्ट ( प्रत्यक्ष ) . 


होते हें उन स्थानों से अन्यत्र भी उन का व्यभिचार कभी नहीं देखा जायगा, इस अर्थ 
में नियामक प्रमाण का अद्शंन ( अभाव ) हे । विपक्ष का वाधक प्रमाण नहीं हो सकता: 
इसका प्रतिपादन हुआ । विपक्ष में.तक बाधक दे, यह दूसरा पक्ष भी नहीं बन सकता). 
क्योंकि आपाद्य एवं आपादक (कार्यं एवं कारण) का व्याप्षिमूलक तक होता दै यदि असि- 
रूप कारण न हो, तो धूमरूप कार्य नहीं हो सकता, इत्यादि । वहाँ तर्क से विपक्ष के वाध 
द्वारा व्यापि का ज्ञान और व्याप्ति से तकज्ञान की सिद्धि मानें तो अन्योन्याश्रय होगा» 
ओर व्याप्ति से तर्क की सिद्धि हो, और उस व्याप्ति की अन्य तक से सिद्धि हो, फिर 
तर्क की अन्यव्यासि से सिद्धि हो, तो अनवस्था की ग्राप्त होगी। और यदि व्याप्ति मूल- 
कत्व तके में नहीं मानें, तो मूल की शिथिलता से तक में तकांभासत्व की प्राप्ति होगी ४ 
अर्थात्‌ नियत सम्बन्धादि के विना यह नहीं कहा जा सकता ॥ २२९ ॥ 


तके को व्याप्तिमूलक मान कर भी अनवस्था परिहार की शंका होती है । वह 
इस प्रकार है-- 


अथ ब्रृषे न शक्यमिद्‌ं वक्तुम्‌। तथाद्ि-धूमाञ्िव्यमिचारशङ्कायां बाध- 
कस्तर्कायमसिधीयते यदि घूमोऽझिं व्यभिचरेत्‌ अकारणः सन्नित्यः स्यात्‌ न 
स्यादेच वा । सचायमनुत्तरस्तकस्तत्र शाङ्कायां व्याघातापत्तेः। तदेव ह्याशङ्कते 
यस्मिन्नाइङ्कयमाने स्वक्रियाब्याघाताद्यो दोषा नावतरम्तीति छोकमयोदा एव 
स्ंतराचुत्तरस्तको बाधकोभिधेय इति मैवम्‌ । किमित्येवं शङ्कितव्यं यददेतु- 
फल्भाव पच न भविष्यतीति। एवं तु शङ्कितव्यम्‌, अग्नि विद्दायान्यस्मादपि- 
हेतोरयसुदेष्यतीति । नच वाच्यं एवं हि सति धूमस्येकजातिमत्त्वं न स्या- 
दिति । कचिदिन्द्रियजत्वे क्वचिद्नुमानादिजत्वे विश्ञानैकजात्यवत्तदुपपत्तेः। 
तत्रेन्द्रियादीनामवान्तरसामान्ये साक्षात्कारित्वादौ प्रयोजकत्वं न ज्ञान- 
तायाम्‌ इति चेन्न, ज्ञानत्वस्याकस्मकत्वपरिद्दाराय तत्कारणस्यानुगतस्य 
भवतावञ्य वक्तव्यत्वात्‌ । धूमेपि बह्वेविशेषे एव प्रयोजकत्वस्य तद्वच्छङ्कितं 
शक्यत्वात्‌ । न इश्यते ताचद्ग्निप्रयोज्ये घूमे विशेष इति च न वाच्यम्‌ । 
तद्द्शनम्यापातवो देत्वन्तरप्रयोज्यावान्तरजात्यद्शनेनायोग्यतया विकल्प्यः 
त्वाद्प्युपपत्तेः । यदा तु हेत्वन्तरप्रयोज्यो धूमस्य विशेषो द्रक्यते तदाऽसौ 
विकल्पिष्यते इति सम्भावनाया दुर्निवारत्वात्‌ ॥ २३०॥ । 


द चक्तुसिति ) अनवस्थापाद्क वाक्यमित्यर्थः । तका द्वयासिग्रहोपि शङ्कानिराकरण- 
द्वारेवेति शाङ्कानरासार्थः तदवतारो न विरुद्ध: | अनुत्तर इति। शाङ्काप्रतिपादकोचररहित 
इत्यर्थः । तदेवाइ-तदेवेति। स्वक्रिया कथादिप्रदृत्त्यात्सिका । किसिति। अर्निधूसयोः 
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कार्यकारणभाव निश्चयेपि हेत्वन्तरशक्ञानिरासो न मतता दित्यर्थः । धूमत्वावच्छिन्नस्‌ 
अति वह्देः कारणताग्रहे हेत्वन्तरशाङ्का नोदेतुमहतीत्यत आह--न चेति। हेत्वन्तरजन्यं 
धूममादायापि वह्विधूसे धूमत्ववृत्तावेक्यजात्ये स्यादेवेत्याह--क्वचिदिति । तृणारणिमणि- 
अभववह्विवत्‌ विरोषस्यापाततोऽग्रहेपि न दौषः इत्याह--तददशंनस्येति ॥ २३०॥ 

यदि आप कहें कि व्याप्तिमूलक तर्क के होने से अनवस्था होगी, अन्यथा तर्काभास 
होया, यह कहने योग्य नहीं हे । इसका प्रतिपादन करते हैं कि धूम में अमि के व्यभिचार 
की शंका होने पर व्यभिचार बाधक तर्क इस प्रकार किया जाता हे कि यदि धूम अग्नि 
से व्यभिचरित = अग्नि के बिना हो, तो अक्रारणक होता हुआ आकाशादि के समान 
नित्य होगा, या शशश्वज्ञ के समान नहीं होगा, क्योंकि कारण रहित के ये ही दो प्रकार 
हो सकते हे । यह उत्तर रहित अपरिहार्य तक है, इसमें शंका करने पर । ( कारण 
( अग्नि ) के बिना कार्य धूम को मानने पर ) व्याघात ( विरोध ) की प्राप्ति होगो 
अर्थात्‌ घूमार्थी की धूम के लिये अग्नि के आनयनादि में प्रवृत्ति नहीं होगी । अतः उसी 
चस्ठु को शंका ( संदेह ) की जाती है, जिसकी शंका से अपनी क्रिया के व्याघात 
(विरोध) आदि दोष प्राप्त नहीं हो, ऐसी लोकमर्यादा (नियम) है । इस प्रकार सब व्याति: 
अह के स्थान में अनुत्तर विपक्षबाधकतर्क वक्तव्य है। तो इस शंका का उत्तर यह हे कि 
धूम यदि अग्नि व्यभिचारी होगा तो अकारणक होता हुआ नित्य होगा, ऐसी शंका ही 
क्या की जाय जिससे जिस अग्निधूम को हेतुफलभाव ( कारणकार्यंभाव ) हो नहीं 
होगा और व्याघात होगा । इस वक्ष्यमाण रीति से तो शंका कर्तव्य हे कि अग्नि के 
बिना किसी अन्य हेतु से भी धुम उदित ( प्रकट ) हो सकता है, तो वह धूम अग्नि का 
च्यभिचारी हो सकता है । यह नहीं कहा जा सकता कि केवळ अग्निजन्य होने पर धूम 
एक जाति ( प्रकार ) वाला होता है, किसी अन्य से भी जन्य होने पर एक जाति चाला 
नहीं होगा, अतः इस तक से उक्त शंका नहीं हो सकती है, क्योंकि कही ज्ञान में इन्द्रिय- 
जन्यत्व कहीं अनुमानादिजन्यत्व रहते भी विज्ञानमात्र की एक ज्ञानत्व जातीयता के 
समान अनेक हेतुजन्यधूम में एकजातीयता की सिद्धि हो सकती है । यदि कहा जाय 
कि ज्ञान में इन्द्रियादि को साक्षात्कारित्व ( अत्यक्षत्व ) आदिरूप अवान्तर ( व्याप्य ) 
सामान्य ( जाति ) में अयोजकत्व है, ज्ञानत्वरूप व्यापक सामान्य का प्रयोजकत्व इन्द्रि- 
यादि को नहीं हे, तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि इन्द्रियादि ज्ञानत्व का प्रयोजक 
न हो, तो ज्ञानत्व को आकस्मिकत्व ( निहेतुकत्व ) प्राप्त होगा । उसके निवारण के लिये 
आपको अनुगत कारण अवश्य वक्तव्य है और यदि नहीं कह सकते, तो इन्द्रियादिक 
ही ज्ञानत्व के भी योजक होंगे। और ज्ञान दे की 

न र ज्ञान के समान धूम विशेष में अग्नि के प्रयोज- 

कत्व की शंका हो सकती है । यह निश्चयपूर्व सु 
क दिशे चक नहीं कहा जा सकता कि अग्निप्रयोज्य घूम 
न ष नहीं देखा जाता है, क्योंकि तृणकाष्टादिजन्य अगिन मे विशेष रहते भी 
जेसे विचारादि के बिना प्रतीत नहीं होता वेसे धूमगत ( तददर्शन बि डक 
आणत (चारके विना ) विशेषाद्शंन 
पऽ चर ) अयोग्यता से तथा हेत्वन्तर जन्य अन्य 
जाति के अदर्शन निमित्तक अयोग्यता से विकल्प्यत्व ( संदिर बलि 
जिससे म ( संदिग्धत्व ) की सिद्धि होती है 


ह विशेष के अदान को उपपत्ति होतो है। और जब हेत्वन्तर जन्य विशेष को कोई 
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देखेगा तब वह विकल्प करेगा ( विशेषरू पसे धूम को जानेगा ) ऐसी सम्भावना कौ 
दुर्निवारणीयता है, ऐसी संभावना हो सकती है ॥ २३० ॥ र 


अस्त्यात्ममनोयोगोजुगतं कारणं ज्ञानोत्पत्तौ इति चेन्न, यद्यात्ममनो- 
योगाहुत्पद्यमानं ज्ञानं स्यादिच्छादयोपि ज्ञानं प्रसज्येरन्‌ । यदि त्वदृष्टविदेषो 
वा शक्तिभेदो वा ज्ञानत्वजातिचो ज्ञानप्रागभावो वा तत्रानुगत कारणमुच्यते, 
तदा तदितरतापि वह्विव्यभिचारेपि धूमस्यैकजात्यप्रयोजकतया शक्यते एवं 
शङ्कितुम्‌। इष्टे व्यभिचारे युक्तमदष्टादेरैकजात्यपरिकल्पनम्‌ इति चेन्न, अस्तु 
इए तन्निश्चयः, अत्रापि व्यभिचारो न द्रक्ष्यते इत्यत्र नियामकाभावात्‌ , 
एवं शाङ्किष्यते , शाङ्किष्यमाणस्य भवतो न क्वचिद्डुमानं “स्यात्‌ । प्रति- 
चायात्माद्नुमानादिव्यतिरेकेण कथायामेव प्रवृत्त्यज्ञुपपत्त्या स्वयं स्वीकत्तव्ये- 
च्वनुमानैष्वेतादशशङ्काक्रमणात्‌ स एव व्याघात इति चेन्न, घूमवदहेरपि 
चहिकारणविरेषानुमानस्येचं सति सद्नुमानत्वप्रसङ्गात्‌। सामग्रीसास्येन 
प्रसाप्रमावेचिड्र्यस्यानुपपत्तेः । साधारणधमंद्शेनदौ सत्यपि शङ्कायाश्चा- 
चुदये सामग्र्यां सत्यामपि कार्याचुद्यात्‌ परप्रतिपत्त्युत्पादनार्थ वचनादि- 
रूपां प्रतिपत्तिसामग्रीसुत्पादयितुं यतमानस्य भवतोपि स्वक्रियाव्या- 
घातस्तुल्यः ॥ २३१ ॥ | 

सिंहावळोकनन्यायेन ज्ञानमान्रप्रयोजकमाइ-अस्तीति । यद्यात्ममन इति। यद्यपी- 
च्छादौ ज्ञानस्वापादनमयुक्तं तथापि ज्ञानमेवास्ममनः संयोगो जनयतीति ग्रहीत्वापादनं 
शक्तिसेदो मीमांसकनयेन तृणारणिमणिवडेरवन्तरसाधारणे वह्णयादावित्यथः । ज्ञानत्व- 
जातिरित्यम्युपगममात्रं शङ्कासौळभ्यादाह-तदेति। तृणादौ व्यभिचारः स्फुट इति तत्र 
कल्पना तद्वदत्रापीत्याह--इष्टे इति । अचुमित्यभावात्‌ प्रवृत्तमाव॑ शाङ्कते-एवसिति। 
अवश्यसिय शङ्का निवतंनीया अन्यथा तृणादूबद्विमसकृढुपलभ्य व्याति गृहीतवतोऽय देश- 
स्तृणवान्‌ वह्विमत्वादिस्यप्यनुमानमनाभासं स्यात्तथा च शाङ्कानिवतंनीयेव तन्निदवत्तिस्त्वः 
झाक्येति भावः ॥ २३१ ॥ 

पूर्वे में कहा गया था किंज्ञानत्व सामान्य का प्रयोजक कहना चाहिये । उसका 
प्रतिपादन किया जाता है कि आत्मा ओर मन का संयोग ज्ञानमात्र की उत्पत्ति में 
अनुगत कारण हे । धूम में यदि अमि से अन्य जन्यत्व की कल्पना करं तो अनुगत 
साजात्य प्रयोजक नहीं है, यह कथन युक्त नहीं, क्योंकि यदि आत्मा और सन के 
सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला ज्ञान हो, तो इच्छा आदि भी ज्ञानरूप हागे । और यदि 
सब के हेतुरूप अदृष्ट विशेष या कारणगतशक्ति विशेष या ज्ञान से पूर्व वर्तमान 
ज्ञानत्व जाति, या ज्ञान का प्रागभाच, को उस ज्ञान मात्र में अनुगत कारण कहा 
जाय, तो अभि से इस धूम के व्यभिचार होने पर भी वे अइष्टादिक ही धूम को एक 
जातीयता के प्रयोजकरूप से शंका के विषय हो सकते हें। यदि कहा जाय कि ज्ञान में 
व्यभिचार देखने से ( इन्ट्रियादि के अनुगत कारण नहीं होने से) अदष्टादिरूप एक 
जाति के हेतु की कल्पना युक्त है और धूम में तो व्यभिचार देखा नहीं जाता धूस- 
मात्र का कारण अभि ही दिखती है, अतः यहाँ अदष्टादि की कल्पनायुक्त नहीं है, तो यह 
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कहना युक्त नहीं । क्योंकि, व्यभिचार के दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) रहते व्यभिचार का निश्चय हो. 
आर उसके लिये निश्चित अनुगम हेतु सी माना जाय । इस धूमादि में व्यभिचार कभी 
किसी से नहीं देखा जायगा, इसमें नियामक प्रमाण का अभाव है । अतः एवं ( ज्ञान के 
समान ) कोई शंका करेगा या शंका हो सकती है कि कभी धूम भी व्यभिचारी हो 
सकता है । यदि कहा जाय कि इस अकार शंका करने वाले आप को कहीं अनुमान 
नहीं होगा, ओर अनुमान के विना निर्वाह नहीं है, क्योंकि पर बादी का शारीर प्राण 
वाला है, सात्मक है, यह मेरे समान चेतन है इत्यादि रीति से प्रतिवादी आदि के 
आत्मादि के अजुमानादि के विना कथा में प्रवृत्ति की अनुपत्ति से आप को अचुसान 
स्वयं स्वीकतव्य है,। परन्तु स्वयं स्वीकतव्य अजुमानों में भी ऐसी शंका से अर्थात्‌ 
प्राण चेतनता आदि भी कहीं आत्मव्यभिचारी होगा ऐसी शंका से चही व्याघात 
( विरोध ) आप को प्राप्त होगा । आप की कथा में प्रबृत्ति नहीं हो सकेगी इत्यादि, 
तो यह कहना नहीं बन सकता । क्योंकि, जहाँ सहचारदर्शन पक्षधर्मता आदि हो, 
वहाँ व्यभिचार को शंका नहीं हो तो धूम से जैसे अभि का अनुमान होता हैं, वैसे 
अमि से तृण का भी अनुमान सच्चा अनुमान होगा । बहुत स्थानों में तृण जन्य वहि 
देखा जाता हे । तप्षलोहपिण्डादि में व्यभिचार को नहीं जानने चाला अनुमान कर 
सकता दै कि यह देश तृण वाला है, अभि वाला होने से ) क्योंकि सद्नुमान केः 
समान वहाँ भी पक्षधर्मता आदि अनुमिति की सामग्री तुल्य है। इस तरह प्रमा और 
अग्रमारूप विचित्रता की अनुपपत्ति है। और सामान्य धर्म का दर्शन विशेष धमे का 
अदरानादि शंका ( संशय ) की सामग्री है, तो भी सामान्यधर्मादि के दर्शनादि के 
रहते भी शंका के अनुदय होने पर, सामग्री के रहते भी कार्य के अनुद्य से दूसरे के | 
ज्ञान के उत्पादनाथ वचनादिरूप ज्ञान सामग्री की उत्पत्ति के लिये यत्न करते हुए 
व्ह ह BT म | सक धूम में आप को व्याप्ति का निश्चय है, वहाँ” 
° ४७ तृगमात्र जन्यता का जिसको अभि में निश्चय है 
उसके विरुद्धज्ञान के लिये आप का यत्न भी 5 अतः पत 
चार की शंका हो, तो वह शंका अचश्य नाराद र 2 म कम वि बम 
डारा नही है। और भाबी छ र $ ° ग्याधात कथनमात्र से छुट- 
“भचार शका की निवृत्ति का कोई उपाय नहीं है, अतः 


व्याघातस्यैव विशेषत्वात्तदर्शने शजझ्ञासामग्रथेव नास्ति मत्पक्षे तत्‌ 


कुतो व्याघातसाम्यमिति चेत्‌, तद्धि न तावदाहारादिकारणाज्ायमानमेष्न्यं 


क तस्य सक मि कूरमिन्नः प्रसञ्जकः प्रमितस्यैव स्यात्‌ 
Fe se पत्वात्‌। तस्मात्‌ यदेतद्वथाघातरूपस्य 
स्‌ प्षअूतमुच्यते तत्कि प्रमाणात्‌ कुतश्चिदुपजायमान 


. बक्तव्य, तकोदा | यादि प्रथमः शा कु[स्तित्वमपि तेनेव 
/ - सत्या व्याघातात्‌ । यादि च शङ्का बिनापि अ वा आकाय - 


राहू यमानयोब्यांघातस्य साम्यं सिद्धमेव ॥ २३२ ॥ 


` = तद्धीति। व्याघातस्वरूपमित्यथ; 
` क पमित्य्थः । आहारादिकारणादिति। आहाय्यऱ्याप्यारोपरूप- 
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कारणादित्यर्थः । तथाचेतादशब्याप्यारोपाधीनव्यापकारोपरूपब्याघातद्‌्शनम तिप्रस क्ष- 
कत्वात्‌ न व्यभिचारशङ्कानिवर्तकमिति भावः । कूटविषयस्येति । असदर्थविषयस्येस्यर्थः । 
कूटमिन्न इति । वास्तवाद्वयाप्याद्वास्तवस्यैच व्यापकस्य प्रसञ्जन व्याघात इत्यर्थः। एतच्च 
तकस्वरूपसेव तच्चाग्रे द्रष्टन्यमित्याह--तस्येति । व्याघातस्वरूपमाक्षिप्य तदाक्षेपोपसंहार- 
व्याजेन दृइशनमा्षिपति-तस्मादिति। शाङ्काथां सत्यां व्याघातइति व्याघातग्राहक- 
प्रमाणादेव राङ्कासिड्धिरित्याह-शङ्कास्तित्वमपीति॥ २३२ ॥ 


यदि कहा णाय कि मेरे पक्ष में ( व्याप्यज्ञानाधीन व्यापकज्ञानस्वरूप ) व्याधात 
ही विशेष हे, धूममात्र वहि जन्य ही होता है। अतः धूम के ज्ञान से अभि का ज्ञान 


होता है, यह विशेष है। अतः उस विशेष के दशन होने पर अग्नि के विना भी घूम . 


होगा, इस शंका को सामग्री ही नहीं हे, तो व्याघात का साम्य केसे हो सकता १ 
तो आप से पूछा जाता है कि वह व्याघातरूप ( शंका विरोधी स्वरूप ) का दर्शन, आहार 
(आहारय = बाधकालिकप्रतींतिविषय) व्याप्य का आरोपादिरूप कारण से जन्यत्व मन्तव्य 
है या नहीं १ क्योंकि कूट (मिथ्या = ओरोपित) विषयवाला वह व्याघात दर्शन अतिब्यापि 
का हेतु होता है, व्यभिचार शंका का निवारक नहीं । यदि कहाजाय कि प्रमित का ही कूट 
(मिथ्या) से भिन्न ज्ञान 'यदि असि नहीं होता तो धूम भी नहीं होता, इस प्रकार व्याघात 
असज्ञक होता हे । अतः सत्यहेतु जन्य व्याघात मन्तव्य है, तो इस का तर्क के अवसर में 
आगे निरसन किया जायगा । अतः व्याघात कौ चर्चा तो यहाँ समाप्त की जाय, किन्तु जो 
यह व्याघातस्वरूप विशेष का दशन शंका का प्रतिपक्ष ( विरोधी) कहा जाता है, 
वह क्या किसी प्रमाण से उपजायमान ( उत्पन्न ) वक्तव्य हे १ अथवा तर्कजन्य 
वक्तव्य हे १ यहाँ यदि प्रथम पक्ष स्वीकार हो कि शंका विरोधी व्याघात का दर्शन 
प्रमाण से होता है, तब तो उसी प्रमाण से शंका के अस्तित्व ( सत्त्व ) भी उपनेय 
( प्राप्तव्य-स्वीकाय ) होगा, क्योंकि शंका के प्रथम होने पर उसका व्याघात ( विरोध ) 
हो सकता है। प्रतियोगी को प्रसिद्धि के बिना निषेध असम्भव है । अतः घुम में अभि-- 
व्यभिचारित्व की शंका हो सकती हे । ओर यदि शंका के बिना भी व्याघात हो तब तो 
शंका करने वाले और नहीं करने वाले दोनों के प्रति व्याघात की तुल्यता सिद्ध ही दै । 
आप कहेंगे कि धूम को अभि के व्यभिचारित्व की शंका विरुद्ध है, तो दूसरा कहेगा कि 
व्यभिचारित्व को शंका धूम में नहीं होना ही विरुद्ध है ॥ २३२ ॥ | 

उक्त व्याघात को तुल्यता नहीं है, क्योकि व्याघात से प्रथम शंका की निवृत्ति हो 
जाने पर फिर दूसरी शंका के नहीं होने से व्यापि का ज्ञान होता है, यह विशेष है, 
इस आशय से शांका हे कि 


भवतु शङ्कायामपि तत्‌ प्रमाणं किमेतावता प्रथमोपजञातशङ्गामचलम्ब्या- 
चस्थितस्य व्याघातरूपस्य चिशेषस्य द्शनात्तु शङ्कान्तर नोत्पद्यत इति 
चेन्न, व्याघातसत्ताकाळे तद्चळम्व्यया शङ्कयेच शङ्कघमानव्यमिचारता 
तस्याः शङ्काया व्युपरमे च तदचळम्बिनो व्याघातरूपस्य विशेषस्याभावात्‌ 
कः राझा*तरोत्पत्तेवोरयितेति वक्तव्य मा नामास्तु तदा व्याघातात्मा विशेष 
स्तद्व गमस्तदाद्ितो चा संस्कारस्ताचद्स्ति। विरोषावगमतत्संस्कारै च 
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शङ्काविरोधिनौ नच स्वरुपेण क्वचिदस्ति विशेषस्यावस्थानं तथा इति 
चेक्ष, अयावदाश्रयभाविनो विरोषस्य पूवस्थितस्य यददशेनं तदादितो वा 
संस्कारस्तस्य काळान्तरेपि तत्‌ प्रतिधमंसंदायविरोधित्वेऽचयविपाकपक्ष 
कुम्भस्य परमाणुपाकपक्षे परम्परया तदारम्भकर्य परमाणोः पूर्व श्यामतया 
ज्ञातस्य कालान्तरे सम्भावितपाकजन्यरूपविरोषवत्तायां संशायो न 
स्यात्‌॥ २३३ ॥ 
न्याघातेन शह्कानिवृत्तौ शङ्कान्तरानुर्पादे स्यादेव व्यासिग्रह इति शाङ्कते-भवस्विति। 
विशेषदर्शनस्य स्वरूपनिवृत्तावपि तदाहितसंस्कारस्य शङ्काविरोधित्वं शक्कते--मा नामेति । 
अयावदिति। यदपि तत्र पाकसम्भावना विशेषद्शंनजसंस्कारावस्कन्दिकेति तत्र संशयः 
प्रकृते तु न तथा तथाप्युपाधिसंभावनया मर्ते संशयः स्यादिति भावः ॥ २३३ ॥ 
चह व्याघात आइक प्रमाण ही शंका में प्रमाण हो, तो इससे हानि क्या हे? 
प्रथम उत्पन्न शंका को चिषयरूप से अवलम्वन करके अवस्थित ( वतमान ) व्याघातरुप 
विशेष के ज्ञान से प्रथम शंका की निवृत्ति होने पर फिर अन्य शका नहीं उत्पन्न होगी 
आर व्यभिचार शंका के अमाव से व्यापि का ज्ञान ह। जायगा । उत्तर यह है कि ऐसा 
नहीं हो सकता, क्योंकि व्याघात की सत्ता और उसके ज्ञान की सत्ता काल में तो उसके 
आवलम्बरूप से विषयरूप शंका से ही शंक्यमान ( शंकाविषय ) हेतु को व्यभिचारिता 
रहेगी, और उस प्रथम शंका के निवृत्त होने पर उस शंका के अवलम्बन से स्थिर रहने 
चाले व्याधातरूप विशेष के अभाव से शंकान्तर की उत्पत्ति को रोकने वाला कोन 
होगा £ यह वक्तव्य हे । यदि कहा जाय कि प्रथम शांका सहितं व्याघात के निवृत्त 
होने पर भी व्याघात ज्ञान शंकान्तर का वारक होगा, ज्ञान के निवृत्त हो जाने पर भी 
उसका संस्कार वारक होगा, अतः प्रथम शंका के निवृत्त होने पर व्याघातरूप विशेष 
नहीं रहे तो भी उसका ज्ञान या संस्कार तो रहता ही हे। और विशेष के ज्ञान ओर 
संस्कार ही शंका के विरीधी होते हैं, स्वरूप से विशेष की स्थिति कहीं मी विरोधी नहीं 
होती है । यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर, आश्रय की स्थिति पर्यन्त 
नहीं रहने वाले पूवे कारण काळ में स्थिर विशेष का जो ज्ञान या ज्ञान्जन्य जो संस्कार 
उसी को कालान्तर में भी उस विशेष के प्रतिधम (प्रतिकूल = विरोधी = संशय के विरोधी) 
होने पर अवयवी ( कार्य घटादि ) में पाक मानने वाले के मतानुसार प्रथम श्याम- 
रूप से ज्ञात घर की कालान्तर में सम्भावित ( होने चाली ) पाकजन्यरूप विशेषवत्ता में 
या परमाणुओं में पाक मानने चाले के अनुसार परम्परा से घट के आरम्भक प्रथम 
` श्यामख्प से ज्ञात परमाणुं की कालान्तर में सम्भावित पाकजन्यरूप विशेषवत्ता में 
संशय नहीं होगा, क्योंकि जेसे प्रथम विशेष रहता है, उसके अमाच काल में उसके 
ज्ञान ओर संस्कार संशय के विरोधी माने जाते है, वैसे यहाँ पाक से प्रथम घट तथा 
परमाणु में श्यामता रहती हे उसके निवृत्त हो जाने पर उसके ज्ञान और संस्कार 
रहते हें, वे संशय के विरोधी होगे । अतः संशय नहीं होना चाहिये और कहीं छार 
लिप्तता आदि दशा में संशय होता है । न्याय मत में अवयवी घटादि में ही पाकमांना 
जाता है, सूच्रमछिद्र द्वारा घटादि के स्वह में प्रवेश कर अग्नि सव अवयवो को पका 
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देती है । और वेशेषिक मत में पीलुपाक ( परमाणु पाक ) माना जाता है, घट को 
अग्नि में देने पर सब परमाणु बिखर कर परिपक्क होते हैं, फिर. कर्माद्यधीन 
मिलते हैं ॥ २३३ ॥ | 

जिस विषय में व्याघात होगा उस विषय में शांका की निषृत्ति होगी। अतः शंका में 
शंका नहीं होगी, व्यभिचार में तो शंका होगी ही इस आशय से कहते हें कि 

यादि च शङ्कायां व्याघातस्तदारशङ्काधयस्य चिरोषरूपस्य व्याघातस्य 
द्शनाच्छङ्कायां शङ्कान्तरं मा भूत्‌ । यदि तु व्यभिचाराश्चयस्तदा व्यभिचारः 
स्यादेच व्याघाताश्रयस्य व्यभिचारस्यापि प्रमितत्वापत्तेः। अनादिसिद्धव्याति- ` 
कास्ते तको इति चेन्न, तद्चुद्धेः प्रमितत्वासिद्धेः, रारीरेऽ्वात्मग्रत्ययस्य 
ताइशस्याप्यप्रमाग्वोपगमात्‌ , अनादिसिद्धेश्रोभयंत्राचिशेषात्‌ । नापि यदत्र 
व्यभिचारङ्शाङ्कयेत तदा व्याघातः स्यादित्येवंरूपात्तकोद्वयाघातावगमः 
व्याघातप्रतिपादकस्य तकस्य मूळशैथिल्ये तकोभासत्वापातात्‌। ताइश- 
स्यापि व्याघातोपनायकत्चे व्याघातापत्तेः साम्यं, शाक्यते एच तकोभासा- 
ज्चतोपि व्याघात उपनेतुम्‌ , अथ तस्य तकस्य व्यासिमूलताभ्युपगम्यते, 
तत्रापि ब्यभिचारशाङ्कायां पुनरनवस्यैव, तत्रापि व्याघातोपपाद्ने पुनरित्थ- 
मनवस्थैच ॥ २३४॥ | 

व्याघातात्समानमानाधिकरणशाङ्कानिद्वत्तिरि तिशङ्गायामेच हक्का न स्याद्वयभिचारे तु 
स्यादेवेत्याह--यदि चेति। ननु व्यभिचारे एव व्याघात उक्त इति तत्रेव शक्कानिवृत्तिर- 
पीत्यत आह--यदि स्विति । तदुबुद्धेरिति । व्यासिबुद्धरित्यर्थः ॥ २३४ ॥ 

यदि शंका विषयक व्याघात है, तो शंकारूप आश्रयचाले विशेषरूप व्याघात के 
देखते एक शंका हो जाने पर उस के व्याघात दशन से निश्त्त होने पर दूसरी शंका 
नहीं हो सकती हे । कारण यह है कि शंका प्रमित ( प्रमाण सिद्ध ) नहीं दै । उसे. विरोधी 
प्रमाण का विषय प्रथम कहा गया दै, अतः वह स्वसाधक प्रमाण का विषय नहीं है, और 
यदि व्यभिचाररूप आश्रयवाला व्याघात होगा, तो वह व्यभिचार व्याघात से निवृत्त नहीं 
होगा, किन्तु व्यभिचार होगा हो, क्योंकि व्याघात के आश्रय व्यभिचार में भी प्रमित- 
त्व की आपत्ति (प्राप्ति) होती हे । क्योंकि, व्यभिचार को ग्रहण करने के लिये जो प्रमाण 
प्रदृत्त होगा, उस के विषयरूप से व्यभिचार सिद्ध होगा तथा तद्विषयक व्याघात को 
ग्रहण करने चाला प्रमाण का विषय मी होगा। अतः प्रथम शंका के विषय व्यभिचार 
के रह जाने से व्यापि सिद्ध नहीं होगी । सामान्यविषयता से शंका और निश्चय का 
विरोध होता है । अतः शंकाविषयक व्याघात से शंकाबिषयक शंकान्तर नहीं होगी, 
परन्तु व्यभिचार होगा ही । यदि कहा. जाय कि विपक्ष बाधक तक के व्याप्तिमूल- 
कता से प्रथम अनवस्था कही गई थी जिससे व्यभिचार की शंका होती है । तक से व्यसि- 
चारादि की निवृत्ति सिद्ध नहीं होती, परन्तु वस्तुतः अनादि सिद्ध व्याप्ति रूप मूल वाले 
वे तके हे, अनादिपुरुषपरम्परा में उनकी बुद्धिधारा में अनादि काळ से आ रहे हे, 
इस समय व्यापतिज्ञानादि की अपेक्षा नहीं हे. जिससे अनवस्था हो । इस रीति 
से अनादि सिद्ध बर्चत्‌ होने आगन्तुक शंकित व्यभिचारादि को तक ही नष्ट कर 
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दंगे जिससे व्याप्ति का ज्ञान निर्वाध होगा । परन्तु यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
इस प्रकार से व्याप्ति और तक के अनादि होने मात्र से उस व्याप्ति के 
ज्ञान से व्याप्ति में प्रमितत्व ( अमाज्ञानविषयत्व = सत्यत्व) सिद्ध नहीं हो सकता, 
क्योंकि प्रमाणाधीनप्रमेय के सत्यस्व की सिद्धि होती है, अनादिता मात्र से नहीं। अत 
एच शरीर में आत्मज्ञान के ताइश ( अनादि ) होते भी अप्रमा माना जाता हे । यद्यपि 
किसी ज्ञानी को शरीर मै आनादि सिद्ध आत्मबुद्धि नहीं होती है, तो उस को व्याप्ति में 
भी अनादि सिद्धत्वबुद्धि नहीं हो सकती है और सामान्य मनुष्य के लिये व्याप्ति में 


' शरोरविषयक आत्मबुद्धि में अनादिसिद्धत्व तुल्य है। यदि कहा जाय कि उक्तरीति से 


व्यभिचार शंका का विरोधी व्याधातरूप विशेष ज्ञान प्रमाण से नहीं होने पर भी तके 
से हो सकता है--यदि इस धूमादि में अभि आदि से व्यभिचार की शंका की जाय तो 
-व्याघात होगा । तो कहा जाता है कि.ऐ तक से भी व्याघात का ज्ञान नहीं हो सकता 
क्योंकि व्याघात के प्रतिपादक तक के मूल ( व्याप्ति ) के शौथिल्य ( अनिश्चित ) रहते 
.तकोभासत्व की प्राप्ति होती है और तादश ( शिथिल मूल चाले ) तर्क में भी यदि 
<्याघातोपनायकत्व ( व्याघातप्रापकत्व ) हो, तो आपके प्रति विरुद्ध निर्मुल व्याघात 
को प्राप्ति तुल्य है । क्‍योंकि तर्काभास से आप को भी व्याघात प्राप्त करा सकते हें । 
ओर यदि तक कौ व्याप्ति मूलक मानते हैं, तो तकमूलस्वरूप व्याप्ति में व्यभिचार की 
शंका होने पर फिर तक को आवश्यकता होगी, “ओर उस का मूल व्याप्ति होगा, तो 
इस प्रकार अनवस्था होगी । यदि कहा जाय कि इस प्रकार की अनवस्था से कहीं अनु- 
“मान को प्रबृत्ति नहीं हो सकने से अनुमान मूलक स्ववचन का व्याघात होगा, तो कहा 
जा सकता हे कि उस वचनादि में व्याघात सिद्ध करने के लिये तर्क को अपेक्षा होगी 
तक व्याप्ति मूलक होगा तो फिर भी अचवस्था ही होगी, अतः तक्ते से व्यभिचार का 


, 'वारण नहीं हो सकता ( तर्काचप्रतिष्ठानात्‌ ) ॥ २३४ ॥ 


तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्नथ न खलु दुष्पठा। त्वद्गाथैवान्यथाकारमक्ष- 

राणि कियन्त्यपि । व्याघातो यदि शङ्कास्ति नचेच्छङ्का ततस्तराम्‌ व्याघाता- 
वधिराशङ्का तकषशङ्कावधिः कुतः ॥ २३५ ॥ 

शङ्कानुच्छेद्‌ प्रतिपादयितु प्रस्तौति--तस्मादिति । शक्का चेदनुमास्त्येव न चेच्छुझात- 


तस्तरा च्याघातावधिराशङ्का तकश्शझावधिमंत इत्यादित्वद्वाथा कियन्त्यप्यक्षराण्यन्यथा- 
न कृत्वा न ढुप्पठेप्यन्वये सिद्धाप्रयोगत्वाभावादप्यन्यधेव कथमित्थं सुसिद्धाः 
ति सुत्रेण णझुळ प्रत्ययो न स्यादत इत्थं योज्यं कियन्त्यप्यक्षराणि त्वद्वाथा 


कम पारस अन्यथा न दुष्पठा अन्यथाकारम्‌ अन्यथाक्रण यथा स्यादिति क्रियाः ` 
रा चा। अन्यथाकारं पठति-च्याघात इति। यदि व्याघातस्तदा तदाश्रयभूता 


च्याघातानवतारात्‌। नचेद्वयाघातस्तदा सुतरां शाङ्काप्रतिवन्धः 
कस्य मालासह ब्याघातावधिर्यांघातोऽवभिर्यस्याः शङ्काया मा कुतः शङ्काया 


: पर्यवसान च कुतस्तकस्तकंसूकव्याप्तावपि शक्कातादवस्थ्यादित्यर्थः ॥२३५॥ 


हा ( शंका चेदनुमास्त्येवे न चेच्छड्डा ततस्त- 
राव! न्याघातावधिराशङ्खा तकः शङ्खावधिमतः) इसका यह भाव है कि किसी भावी देशकाळ 


में भूमादि हेतु में व्यभिचार रांका हो, तो भावी देश एवं काळ के प्रत्यक्ष वर्तमान नहीं 
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रहने से शंका करने वाले से ही अनुमान की सिद्धि हो जाती है, चह भावी को अनुमान 
से समझ कर हो वहाँ भी व्यभिचार की शंका करता है । और यदि शंका नहीं है, तब 
तो व्यभिचार शंका रहित धूमादि से अभि आदि की यथार्थ अनुमिति होगी और जगत्‌ 
कायेत्व से इश्वराचुमानादि होंगे । यदि शंका हो तो व्याघात उसकी अवघि है । व्याघात 
से शंका हो जाती है, क्योंकि “तकरूप व्याघात शंका का अवधि माना गया हैं। इस 
प्रकार नेयायिक के वचन का खण्डन के लिये कहते हैं कि पूर्वोक्त रीति से व्याघात के 
सत्त्वासत्त्व दोनों काल में शंका होती दै, अतः हम भी आप ही के कुछ अक्षरों को अन्यथा 
( परिवर्तन ) करके इस अर्थ में पढ़ सकते हें, क्योंकि हमारे लिये आप की कथा दुष्पठ 
( पढ़ने में दुःसाध्य ) नहीं हे । वह इस प्रकार है कि यदि व्याघात प्राभाणिक है, तो उस 
व्याघात के साधक अमाण से ही व्याघात के विषय रूप से शंका को सिद्धि होती है, यह 
प्रथम कहा गया है । और यदि व्याघात नहीं है, तो विरोधी के अभाव से अवश्य शंका 
है । अतः व्याघातरूप अवधि वाली शंका केसे हो सकती है १ तथा तर्क शंका की अवधि 
केसे हो सकता है? ॥ २३५ ॥ 

अब शंका होती दै कि व्यभिचार की शंका होने पर भी शंका ( संशय ) अन्वय 
व्यभिचाररूप भावाभाव दो कोटि वाली होती है । अतः कहीं व्याप्ति के भाव को निश्चय 
से शंका रहते भी व्याश्ज्ञान और अनुमिति हो सकती है। और यदि भाव कोटि ही 
कहीं मान्य न हो, तो संशय ही नहीं हो सकता है । अतः विरोधी के अभाव से अनुः 


स्श्रेकपरिः 
अव्यभिचारश्वेकपरित्यागव्यवच्छेदेनापरान्वयः,  समकाळजातदष्टनऐे- 


5३ शङ्कते इत्याहुः ॥| २३६ ॥ 

ननु व्यभिचारशङ्कायामव्यभिचारोप्येका कोटिरिति क्व चिदुव्यभिचारम्रमायां तद्‌- 
घीनमबुमान तन्नेव स्यादित्यत आह--अव्यभिचार इति। एकस्य व्यापकस्य परित्यागो 
विरहस्तद्वधवच्छेदे एवापरस्य व्याप्यस्यान्वय इत्यर्थः। नच तत्रैवानुमानं तस्यादष्टत्वा 
विति भावः। नष्टणुनस्रपत्तेमंदाळसास्थले इष्टस्वात्‌ ममदृष्टनष्टयोरपि नाव्यभिचारसिद्धि- 
रित्यस्वरसादाह-इत्याहुरिति । व्यावहारिकमनिवंचनीयमब्यसिचारमादाय शक्केति पर” 
मार्थ इति भावः ॥ २३६ ॥ हि 

एक ( व्यापक ) के परित्याग (अभाव ) के परिच्छेद ( व्यावृत्ति ) पूर्वक जो 
अपर ( व्याप्य ) का अम्वय ( सम्बन्ध) वह अव्यभिचार कहा जाता इ । अर्थात्‌ 
व्यापक के अभाव के असम्बन्धी होते हुए व्यापक के सम्बन्धी होना अव्यभिचार है । 
ओर सम ( एक ) काल में दष्ट होकर नष्ट हुये धूमादि में भी वह अदृष्ट अन्वय शंका 
का विषय होता है। वहाँ अनुमिति नहीं होती है। अतः शंका का विषय अव्यभिचार 
अनु मिति का हेतु नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं ॥ २३६ ॥ 

व्याप्ति का लक्षणान्तर कहते हे-- 


स्वाभाविकः सम्बन्धो व्याप्तिरित्यपरः, स प्रष्टव्यः, कस्य स्वाभाविकः, 
कि सम्बन्धिनोरुतान्यस्य, न चरमः, विपरीतापत्तेः । आद्ये कः स्वाभाविकः 
शब्दाथ इति प्रष्ठव्यं, किं सम्बन्धिस्वभावाश्चितः १, अथ सम्बन्धिस्वभाव- 
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जन्य; २, अथ सम्बन्धित्वविवक्षितस्वभावानतिरिक्तः ३, अथवा सम्बन्धिस्व- 
भावव्याप्यः ४, अथ सम्बन्धिस्वभावादन्येन न प्रयुक्तः ५, उतान्य एवं ६ 
कश्चिद्धिवक्षितः। आये पार्थिवत्वळोहळेख्यत्वयोरपि व्यापतत्वप्रसङ्गः। न द्वि 
तीयः, अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्य । अत एवं न तृतीयः, नापि चतुर्थः, व्याप्त्य- 
निरुक्तौ व्याप्यत्वानिरुक्ते!। सम्बन्धस्य व्याप्यत्वे च सम्बन्धिनोव्योपकयोः 
सम्भाचित सम्बन्धादिकदेशकालतया एंकसम्बन्धिद्रनेऽपरानुमाननियाम- 


कत्वायोगात्‌ ॥ २३७॥ 

चिपरीतेति । व्याप्यव्यापकस्वाभिमतान्थयो रेव सवत्र न्यासिः स्यादिध्यर्थः । “पार्थिवः 
तवेति । लोहळेख्यतवयोऱ्यतायाः पार्थिवस्वान्वितस्वादित्यर्थः । अतिव्यासेरिति । घूम- 
रासभसंग्रोगेऽतिव्याप्ती रूपरससम्बन्धे चाव्यासिरित्यर्थः । अत एवेति। भूतलघटाभाव- 
सम्बन्धयोरतिब्यासेवं हिधूमसम्बन्धे चाव्याप्तेरित्यथंः । व्याप्तीति। आत्माश्रय इत्यर्थः । 
दोषान्तरमाह-सम्बन्धस्येति सम्बन्धस्य सम्बन्धिद्वयव्याप्यत्वं स्यान्नतु सम्बन्धिनोः 
रन्यतरस्य येनेकेनापरमचुमीयेतेत्यर्थः॥ २३७॥ 


स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति है, ऐसा कोई कहते हे । किसका स्वाभाविक सम्बन्ध 
व्याप्ति है १ यह एंक प्रश्‍न उपस्थित होता है। क्या सम्बन्धियों का? या अन्य का 


` सन्बन्धरूप व्याप्ति दै! यहाँ चरम ( अन्तिम ) पक्ष तो नहीं कह सकते, क्योंकि विपरीत 


की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ असम्बन्धी को सन्बन्ध ओर सम्बन्धियों को असम्बन्ध ( व्याप्य 
व्यापकमाचाभाव ) प्राप्त होगा, क्‍योंकि व्याप्यव्यापक से अन्य को भी व्याप्यत्व की 
प्राप्ति होगी । और सम्बन्धियों का स्वाभाविक सम्बन्ध व्याप्ति है, इस प्रथम पक्ष में पूछना 
हे कि स्वाभाविक शब्द का अथ क्या दै ? कया अग्नि के आश्रित रहने से जैसे उष्णता 
अग्नि का स्वभाव कहा जाता दै, वेसे सम्बन्धिया के स्वभाव आश्रित है बहो व्याप्ति दै । 
अर्थात्‌ अग्निस्वरूपाश्रित उष्णता के समान स्वरूपाश्रित है या वसन्तजन्यपुष्पादि के 
समान सम्बन्धी से जन्य कार्यविशेष व्यापि दै ! अथवा सम्बन्धित्व रूप से विवक्षित सम्ब- 
न्थिया के स्वभाव स्वरूप से अनतिरिक्त = सम्बन्धिस्वरूप हो पुरुष के चैतन्यतुल्य 
सम्बन्धरूप व्यापि है £ अथवा सम्बन्धी के स्वभाव से व्याप्यसम्बम्ध व्याति है? या 
सम्बन्धी के स्वभाव ( स्वरूप ) से अन्य किसी द्वारा जो प्रयुक्त (जन्य ) न हो बह 
सम्बन्ध व्याप्ति है १ या अन्य ही कुछ विवक्षित है? यहाँ प्रथम पक्ष में पार्यिवत्व- 


 लछोहलेख्यत्व का सम्बन्ध भी स्वख्पाश्रित होने से व्याप्ति होगा, इससे अतिव्याप्ति 


होगी । ओर अतिव्याप्ति से दूसरा पक्ष नहीं बन सकता, धूमादि सम्बम्ध में अतिः 
व्याप्ति होगी धूम भी अग्नि का व्यापक होगा । और अजन्य द्रव्यत्वपृथिवित्वादि में 
अव्याप्ति होगी तथा रूप रसादि के समवाय के अजन्य होने के कारण सम्बन्धिस्वरूप 
से जन्य नहीं होने से अव्यासि होगी और रूप रसादि के समवाय के अजन्य होने के 
कारण सम्वन्धिस्व&प से जन्य नहीं होने से अन्यापि होगी । अत एव अग्निधूम के एकाश्रय 
के साथ संयोग सम्बन्ध के सम्बन्धी स्वरूप से अतिरिक्त होने से इसमें तृतीय पक्ष 
की अव्याप्ति होगी ओर भूतल तथा घटाभाव के सम्बन्ध के स्वरूप से अनतिरिक्त होने. 
से उसमें अतिव्यामि होगी । अतः तृतीय पक्ष नहीं बन सकता । सम्बन्धी के स्वभाव से 
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व्याप्य सम्वन्ध व्यापि है, यह चउुर्थपक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि व्यापि की 
निरुक्ति ( अनिवंचन = असिद्धि ) से व्याप्यत्व की निरुक्ति नहीं हो संकती । व्याप्ति 
के आश्रय को व्याप्य कहा जाता दें, अतः व्य्राप्ति के निरूपण में व्याप्ति के प्रवेश से 
आत्माश्रय हो जायगा । ओर सम्बन्ध ( व्याप्ति ) को. सम्वन्धी ( धमारिन आदि ) के 
व्याप्य होने पर जैसे व्याप्यथूम से अधिक देश एवं काळ में अझ्नि रहती है वैसे ही व्याप्यः 
सम्बन्ध से व्यापक सम्बन्धी धूमार्नि के सम्भावित सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक देश- 
कालता से एक सम्बन्धी ( धम ) के दशन होने पर भी उसको अपर सम्बन्धी अग्नि के 
अचुमापकता का सम्बन्ध नहीं होगा, क्योंकि व्याप्ति रहित भो धूम हो सकता है, ऐसी 
शंका होगी । ओर: दोनों सम्बन्धियों के तुल्य व्याप्य होने से भो एक क्रा अनुमान नहीं 
करा सकेगा ॥ २३७ ॥ 

नापि पञ्चमः। न प्रयुक्त इति यदि न जनितस्तदा सर्म्व॑न्धस्याकतकत्व- 
पक्षेऽन्येनेति चिरोषणवेयथ्यं म्‌ , अकृतकस्य सम्बन्धिस्वभावेनाप्यजनितस्वात्‌। 
सम्बन्धस्य कृतकत्वपक्षे स्वरूपासिद्धिरेष स्यात्‌ । सामग्रथाः सवंसम्भवा- 
द्न्ततः काळदेशाहए्टादिभिरपि तज्जन्यत्वस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्‌ । नापि षष्ठः, 
तस्य निवकनुमराक्यत्वात्‌। एवमेव विकल्प्यायं चमरविकर्पः सरवंत्रोपन्यस्य 
दूष्यो न्यूनत्वशङ्कामयादिति॥ २३८ ॥ 

न प्रयुक्त इति । अयुक्तस्वं जन्यत्वं व्याप्यत्वं व्यापकत्वं वा । आथे सम्वन्धिद्वयसा त्रः 
जन्यत्व छापि न सिद्धमदृष्टादेरपि जनकत्वात्‌ अजन्यसस्बन्धाव्यासिश्र अन्त्ययोरास्माश्रय 
इत्यर्थः । विशिष्यानिरुक्तस्थ चिकरपनीयत्वे हेतुमाह--एवमेवेति । यदि वादी विकह्पित- 
भिन्नमेव पहमाळस्वेत तदा विकल्पे न्यूनता भवेत्‌ । सामान्योक्तो च तदालम्बितपचस्य 


तत्रेवान्तर्भावयितुं शक्यत्वादिति भावः । न्यूनत्वमिहाकौज्ञलम्‌ ॥ २३८ ॥ 
सम्वन्धी की अपेक्षा अन्य से .अप्रयुक्तत्वरूप पञ्चम पक्ष भी नहां बन सकता, 


क्योंकि ( अन्य से न प्रयुक्त हो ) इस वाच्य का यदि ( अन्य से न जनित ) अर्थ हो 
तो सम्बन्ध के अळतकत्व ( नित्यत्व ) पक्ष में अन्येन, इस विशेषण में व्यथेता प्राप्त 
होती है, क्योंकि अकृतक को सम्बन्धी के स्वरूप से भी जन्यत्व नहीं रहता है, और 
सम्वन्ध के कार्यत्व पक्ष में सम्बन्धी स्वरूप की अपेक्षा अन्य से अजन्यत्व के स्वरूप की ही 
असिद्धि होगी, क्योंकि धव कायं अपने अनेक साधन की सामग्री ( समूह ) से उत्पन्न 
होते हैं, अतः सामग्री से ही सवां का सम्भव ( जन्म ) होता है । सब विशेष कारण 
सवके जनक नहीं होते हें, परन्तु अन्ततः काळ, देश एवं अदृष्टादि साधारण कारण से उस 
सम्वन्ध के जन्यत्व को तो अवश्य कहना होगा । अतः यह पक्ष युक्त नहीँ । निर्वचन 
के अशक्य होने से षष्ठ पक्ष भो अयुक्त है । परन्तु वादी से वर्णित न्यूनत्व की शंका के 
भय से इसी प्रकार सब्र विकल्प करके यह चरम विकल्प उपन्यास ( लेख ) पूर्वक 
दूषणीय र जिससे वादी जिस किसी अन्य पक्ष की कल्पना करे चह इसके अन्तगंत हो 
जाय ॥ २३८ ॥ ६ 
अनौपाधिकः सम्बन्धो व्यातिरित्यपरः--स प्रष्टव्यः कोयसुपाधिनोम 
यच्छून्यत्वमनौपाधिकत्वम--उपाधिः साध्यव्यापकत्वे सति साधनाब्या- 
पकः अयं च । 32% 3 
२४ ख० खा० 
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३६८ सण्डनखसण्डलखाद्रम्‌ 


“पुकसाध्याविनामावे मिथः सम्बन्धशन्ययोः । 
साध्याभावाविनाभावी स उपाधियदत्यय” ॥ 
€ 
इत्यस्य व्यतिरेकमुखस्य यदत्ययः ख उपाधिरिति योज्यमानस्य पये- 
बसितोथेः तद्वमंभूता हि व्याप्तिजपाकुखुमरक्ततेव स्फटिके साधनाभिमते 
चकास्ति इत्युपाधिरसाबुच्यते तद्द्माह-- 
€ 
व्यासश्च रह्यमानायाः कधिद्धमः प्रयोजकः । 
अस्मिन्‌ सत्यसुना भाव्यमिति यत्तन्निरूप्यते ॥ 
अन्ये परप्रयुक्तानां व्यासीनामुपजीवकाः । 
सैहष्टेरपि नेवेणा व्यापकांशावधारणा” ॥ 

स चोपाधिनिश्चित इचाशङ्कितश्च यत्रेदसुच्यते “यावच्चाव्यतिरेकित्वं 
शतांरोनापि शंङथते चिपक्षस्य कुतस्ताबद्धेतोगंमनिकाबळम” ? इति 
चेन्न ॥ २३९ ॥ 

एकेति । यद्त्ययो यद्‌भावः साध्यभावाविनाभात्री साध्याभावव्याप्यः स उपाधिस्तथा 
च साध्यासाचर्‍्याप्याभावप्रतियोगी साध्यव्यापक इति यावव-मिथः सम्वन्धशून्यथोः 
साधनोपाध्योमध्ये कस्य साधनस्य साध्याविनाभावे ग्राह्ये यद्स्ययः साध्याभावाविना- 
साची स उपाधिरिति भइ्टाचायंवार्तिकयोजना मिथः सम्वन्धशुन्यतया साधनाव्ग्ापकस्व- 
सुक्त साध्यसामग्रया उपाधित्वव्युदासाय दूषकताबीजाव्यमिचारोन्नयनप्रयोजनळाभाय च 
साधनाव्य़ापकत्वसुक्त यो यद्टयावकव्यभिचारी स॒ तद्वयभिचारीति व्यभिचार सिद्धयथे- 
सेव साध्यव्यापकस्वसुक्तम्‌। अन्ये इति । अन्ये सोपाधयः परप्रधुक्तानासुपाधियतानां 
व्याप्तीनामुपजीवका इति तेस्सोपाधिभिः पक्षनिष्ठतया इष्टेरपि न. वय्रापकांशावधारणानु- 
सितिरित्यर्थः । आशङ्कितिरचेति। साध्यव्यापकत्वेन निश्चितस्य साधनाज्यापकस्वशङ्का 
साधनाव्यापकत्वेन वा निश्चितस्य साध्यवग्रापङस्वशङ्का। नयु भविष्यति कश्चित्तत्रोपाधि- 
रिति शङ्कार्थः । यावदिति। विपत्तस्येति सप्तम्यथे षष्ठी तथा च हेतोर्विपक्षे अव्यतिरेकित्व-- 


सञ्गावो यावच्छुङ्कयते तावन्नानुमिंतिः तेनोपाधिसंदेहादपि ताइशी शङ्का व्यासिमवस्कन्द- 
तीस्यथः ॥ २३९॥ र 


उपाधिरहित हेतु साध्य का सम्बन्ध व्यापि है, इस प्रकार कोई कहते हैं। “उपाधि 
कोन पदार्थ है जिससे शून्यत्व ( रहितत्व ) अनौपाधिकत्व होता है? यह प्रष्टव्य है । 
पूछने पर कहा जाता है कि ( साध्यरूप से अभिमत का व्यापक होता हुआ साधनरूप 
से अभिमत का जो द्रव्यगुणादि अव्यापक हो वह उपाधि है। जैसे कोई अभि से धूम 
का अनुमान करे कि ( धूमवान्‌ बह्देः ) तो यहाँ साध्य धूम का व्यापक और साधनरूप 
अमि का अव्यापक काष्ठामिसंयोग हे, क्योंकि जहाँ:जहाँ घूम है, वहाँ वहाँ काष्टादि, 
इन्धन आर अभि का संयोग रहता, ओर तप्त लोहपिण्डादि में अमि के रहते भी 
इन्धन और अभि का संयोग नहीं रहता है। अतः हेतु का अव्यापक है, असत्‌ हेतु 
मैं ही उपाधि रहती है। और चहद वणित अर्थ ( उपाधि का लक्षण ) इस चच्यमाण 
Fm के य से योज्यमान ( बिपरीत से अग्वित ) का फलितार्थ 
i अथ हे कि ( धूमवान्‌ वहेः ) इस अनुमानाकार में वस्तुतः मिथः 
( परस्पर ) सम्बन्ध ( साध्यसाधनभाव ) रहित इन्धनामिसंयोग और धूमरूप 
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प्रथमः पारच्छेदः - ३६९ 


साध्य में से एक साध्य (धूम) के साथ अविनाभाव (सहचार) के होने पर, जो साध्याभाव 
( धूमाभाव ) के अविनाभावी ( व्याध्य ) जिस इन्धनामिसंयोग का अत्यय ( अभाव ) है 
'चह इन्धनामिसँयोग उपाधि होता हे । यहां धूमाभाव के व्याप्य इन्धनामिसंयोगामाव 
कहने से साध्यक्षप से अभिमत धूम के व्यापक्रत्व उस संयोग में कहा गया है, क्योंकि 
व्यापक का अभाव व्याप्य के अभाव का व्याप्य होता हे । अतः कहा जाता है कि 
( भावयोहि यथा दृष्टो व्याप्यव्यापकलक्षणः, तयोरभावयोस्तम्माद्विपरीतः प्रतीयते ) मिथः 
'सम्वन्धयन्यता कथन से साधन का अव्यापक्रत्व कह! गया दै । अतः साध्याभाव का 
व्याप्य जिसका अभाव होता. हे वह साध्य का व्यापक उपाधि होता है, और उसमें साधन- 
रूप से अभिमत अमि की व्याप्ति रहती दै तथा धुम को व्याप्ति रहती है धूमनिरूपित- 
रूप से अग्नि में भासती है, जेसे रक्तपुप्प की रक्तिमा स्फटिक में भासती है । अतः सामीप्य 
के कारण अन्य के धर्म का अन्य में आधान से उपाधि कही जाती हे । इस अर्थ को 
'श्लीमहजी ने भी कहा है क्रि--दृश्यमान व्याप्ति का कोई धर्म प्रयोजक ( हेतु ) होता है, 
चहा इस धूम के रहते इस अग्नि को आवश्य रहना चाहिये इस प्रकार का जो नियम वह 
व्याप्तिनिर्पित होता हैँ । तथा निषेध रहते निषिद्ध का आचरण पाप होना चाहिये, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि ( अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याँधापि विवजेयन । अयशो- 
महदाप्नोति नरकःचाधिगच्छात ) इस शाज्न के अनुसार दण्डादि हिंसाख्प भी हो, 
तो भी वह राजा के लिये विहित हे । अतः वहाँ नहीं कहा जा सकता कि हिंसा होने से 
चढ्‌ पाप€ूप हे, क्योंक्रि उसमें निषद्धत्व नहीं हे इत्यादि अन्यत्र विशेष द्रष्टव्य है। अन्य 
( उपाधियुक्त हेतु ) धूमवान्‌ वन्हेः इस स्थान में अमिरूप हेतु, ( पर ) उपाविप्रयुक्त 
( निमित्तक ) व्याप्ति का उपजीवक ( धारक ) होता है। स्वतः व्याप्ति रहित होता है, 
अतः ऐसे हेतुओं के पक्ष में देखने पर भी व्यापकांशका निश्चय इष्ट नहीं होता अर्थात्‌ 
सत्य ज्ञान नहीं होता, भ्रमं हो सकता है। वह उपाधि निश्चित के समान आशंकित 
भी होती हे इसका कथन इस प्रकार है-विपक्ष में अव्यतिरेकित्व ( भावत्व ) की 
जब तक शतांश से भी शंका हो, तब तक हेतु में साध्यवोधकत्व शक्ति केसे हो सकती १ 
अर्थात्‌ उपाधि की शंका रहते भी हेतु से साध्य का बोध नहीं होता हें । सोपाधिक 
ही हेतु विपक्ष में रह सकता है, अतः विपक्ष में बृत्तिव की शंका उपाधि को हो शंका 
हाती है, इत्यादि। उपाधि क्या हे १ इसका यदि यह उत्तर कहा जाय तो, 
यह्‌ युक्त नहीं ॥ २२९ ॥ 

साध्यव्यापके साधनाव्यापके पक्षेतरत्वेषि प्रसङ्गात्‌ , तदयतिरिक्त | 
इत्यपीति चेन्न, वाधेनोन्नीतस्य तस्याव्यापनात्‌ अन्यथा निरुपाधिसम्बन्धत्वे 
वाधासिद्धेः। यदाह- वाधेनोपाधिरुन्नीयताम्‌ अन्येन वा इति न कञ्चिद्धि- 
शेषः। प॒तद्थमपि विरोषणीयम्‌ इति चेन्न, तथापि साधनाव्यापकत्वे सतीति 


तद्वयाप्त्यनवधारणे न शक्यावधारणम्‌ , एवं साध्यव्यापक इत्यपि ॥२४०॥ 

पच्चेतरत्वेपीति । सकछानुमानोच्चेद्कतथा स्वव्याघातकतया च तसस्‍्याजुपाधित्वेन 
तत्रातिव्याप्तिरित्यथः । पक्षेतरत्वभिन्नस्वेन यद्युपाधिङक्षणं विशेषणीयं तदा संग्राह्मस्यापि 
'बाघोन्नीतपक्षेतरत्वस्य सङ्ग्रहो न स्पादित्याह--बाधेनेति । ननु वाध एव तन्न दोषो न 
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। ' ३७० स्ण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


न क न्य व्यभिचारे चावश्यमुपा घिहँतुर्मात च पत्ते वाघरथळे 
चा कोया कृतकस्वस्य हेतोरुष्णस्वानुप्णत्वोभय- 
सहचारविरोधः स्यादित्यवच्छेदमेदोपन्यासस्योचितत्वादून्यस्य तादशस्या भावा द्वह्ीतर- 
त्वादेरेव तथात्वमभ्युपेय मित्यर्थः! अन्येन वेति। ब्यभिचारेणेत्यथः। वाघोन्नीतपक्षेतरत्वान्य- 

. पक्षेतरत्वान्यस्वेनोपाधिळकछ्षणं विशेषणीय मित्याह--पतदुर्थमिति। तथापीति। व्याप्त्योपाधि- 
निरूपणसुपाधिना च व्य़ापिनिरूपणमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ २४० ॥ 

_ ्योक्रिसाध्यव्यापक एवं साधनाव्यापकरस्वरूप पक्षेतरत्व में इस लक्षण की अतिव्याप्ति 
| होती है।यदि कहा जाय कि पक्षेतरत्व भी उपाधि लक्षण का लक्ष्य ही दै, तो कोई निरुपाधिक _ 
| . हेतु नहीं सिद्ध होग)। यदि पक्षेतरत्वव्यतिरिक्त साध्यव्यापक एवं साधनाव्यापक उपाधि होती 
है, ऐसा कहें, तो (वहिरनुष्णः, रूपवत्त्वात्‌ , घटवत्‌) इत्यादि में वाध से प्राप्त पक्षेतरत्वस्प 
उपाधि में लक्षण कीःअव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि वहाँ वाध ही दीप हे, व्यभिचार 
नहीं, तो, व्यमिचाररहित हेतुयुक्त पक्ष में वाघ के “भी नहीं हो सकने से निरुपाधिक 
सम्बन्ध से वाध को असिद्धि होगी । अतः वाध से उपाधि उन्नीत होती हृ, अत एच 
कहा गया है कि वाध से उपाधि का उन्नय न करो, या अन्य व्यभिचारादि से, इसमें 
कोई विशेष नहीं हें । यदि इसके लिये भी विशेषण दें कि वाधोन्नोतपक्षेतरत्व से अन्य 
पक्षेतरत्व से अन्य साध्याव्यापकादिस्त्ररप उपाधि होती है, तो व्यापि की सिद्धि से 
साध्यव्यापकत्व की सिद्धि, उससे उपाधि की सिद्धि उससे निरुपाधिक सम्वन्थरूप व्याप्ति 
की सिद्धि से चक्रक होता है, क्योंक्रि कि साधनाव्यापक्रत्वे सति, इस लक्षण में उस व्याप्त 
के अज्ञान रहते लक्षण का ज्ञान नहीं हो सक्रता--अर्थात्‌ व्याप्ति के ज्ञान पूवक व्याप्ति 
रहितत्व का ज्ञान हो सकता हैं। इसी प्रकार साध्यव्यापक में व्याप्ति के ज्ञान पूवक 
व्यापकत्व का ज्ञान हो सकता है ॥ २४० ॥ 

अथ मन्यसे अदएव्यभिचारसाध्यत्व साध्यव्यापकत्वं, न चस्तुतो व्यमि- 
चारिसाध्यस्याप्यापाततोऽदष्टव्यभिचारसाध्यत्वसम्भवातस्याप्युपाधित्वा- 
. पातात्‌। न द्रक्ष्यते इति च निरूपयितुमशक्यं व्यासिग्रदकाले च साध्यत्वा- 
` भावेन तद्व्यभिचारः कथमवधायंः । साध्यं व्यापकमपेक्षितम्‌ इति चेन्न, 
र, व्याप्त्यनवगमे व्यापकाथोनवगमात्‌ । सम्भाबितव्यापळूभावो व्यापको- 
; पेक्षित इति चेन्न, व्यापकस्यानिरुक्तौ किरूपतया सम्भावनापि स्यात्‌। 
अथ साध्यच्यापक इत्येच मद्र' तदानीं साध्यत्वाभावेपि साथयितुमइत्वस्य 
विवक्षितत्वात्‌ न कथं ह्यचगम्तव्यमिद्मेच साधयितुमहमिदं नेति, व्याप- 
कत्वादिति वक्तमशक्यत्वात्‌॥ २४१ ॥ 
` अहषए्ेति। अदृष्टन्यभिचारं साध्यं येनेस्यर्थः। वस्तुत इति। तत्र च साध्याव्यापकेप्युः 
_* (पाधिङचणमतिव्यापकमिस्यर्थः । नजु च्यभिचारदशनात्यन्ताभाववर्वं विचच्चितमित्यत . 
सिर न दकयतः इति । द तथा च दुअहं छचणमित्यर्थः । 'व्याप्तीति । तदा न सिद्धिकसं | 
म व्यापकस्वनेव साध्यत्व न सिद्धिकर्सस्वमित्याट-'साध्यसिःति। अन्योन्याः | 
अस्माद - व्यापीति सम्भावितेति। वास्तवत्वं च्याप्तेरन्योन्याश्रयरवापादक मिस्यभिमानः । 
ह एबमप्यन्योन्याञ्जय एवेत्याह-'व्यापकस्येति। जञसावम्योन्याश्चय इत्यर्थः। भद्रसिति! | 
. दद्वशषास्यन्तामावाप्रतिययोगिस्व दि व्यापकत्व मिति नान्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ २४१ ॥ 
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प्रथमः परिच्छेदः | ३७१. 


यदि आप मार्न कि साध्य के साथ उपाधि का निरुपाधिक सम्बन्धरूप व्याप्ति नहीं 
हे जिससे चक्रकादि दोष हो, किन्तु साध्य के साथ जिसका व्यभिचार नहीं देखा गया हो, 
सहचारमात्र हो, वह उपाधि ओर वही साध्य का व्यापक होता है, तो यह मानना युक्त 
नहीं, क्योंकि जे! चस्तुतः साध्य का व्यभिचारी है ( साध्य के साथ व्यभिचार चाला है ) 
उसको भो आपाततः ( अविचार से ) अदृष्ट साध्यव्यभिचारवत्व का. सम्भव हो सकता 
है । इस स्थिति में कहीं सहचार दर्शन मात्र से उसको भी उपाचित्व की प्राप्ति होगी। 
जेसे प्रथिवी आदि कर्ता से जन्य है, कार्य होने से, घट के समान, इस अनुमान में रूप- 
चत्त्व उपाधि दो जायगी, क्योंकि कतृजन्य घटादि में रुपवत्ता का सहचार है । कार्यत्व 
चाले चायु तथा इन्द्रियादि में रूपदत्त का अभाव है, ओर विचार के «बिना वहाँ साध्य 
के साथ व्यमिचार नहीं दीखता टे । यदि कहें कि कालान्तर में भो जिस का साध्य के 
साथ व्यभिचार नहीं देखा जाय वह उपाधि हे । उक्तरूपदत्व का तो विचार काल में 
व्यभिचार देखा जाता दै, अतः दोष नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार 
तो इन्धनाग्नि संयोगर्प उपाधि के भी धूम के साथ व्यभिचार की कोई कमो नहीं देखेगा । 
इसमें प्रमाण के अभाव से उसका निरूपण करना अशक्य है। भावी व्यभिचार के दुङ्गंय 
होने से उसके अभाव का भी निरूपण नहीं हो सकता और व्याप्ति के ग्रहण काल में 
साध्यत्व ( सिद्धिकमेत्व = अनुमेयत्व ) के अभाव से उस साध्य के साथ अव्यभिचार 
केसे उःवघायं ( निर्णय ) होगा ? जब कि निरूपाधिक सम्बन्धरूप व्यासि का ग्रहण उसो 
समय होना चाहिये । यदि कहा जाय कि व्यापक्रत्वमात्र साध्यत्व अपेक्षित हे, सिद्धि- 
कमेत्व नहीं, वह व्यापक्रत्व व्याप्तिग्रहकाल में भी रहता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, 
व्याप्ति के ज्ञान विना व्यापक शब्द का अर्थ अवगत नहीं हो सकता । इस प्रकार परस्पर 
के ज्ञानाधीन ज्ञात होने से अन्योन्याश्रय होगा । यदि कहा जाय कि सम्भावित है. व्यप- 
कत्व जिसको ऐसा व्यापक यहाँ अपेक्षित हे, तो वह भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापक की 
अनिरुक्ति रहते सम्भावना भी किस रुप से होगी, इसका निश्चय नहीं हो सकता। 
यदि कहा जाय कि व्याप्तिग्रहण काल में साध्यत्व के ग्रहण नहीं होने पर भी उपाधि के 
लक्षण में साध्यव्यापक्र यही शुभ हे । क्योंकि, ध्याप्तिग्रहकाल में साध्यत्व के अभाव रहते 
भी साध्यतायोग्यता की विवक्षा से दोष नहीं होगा। क्योकि, तत्तत्‌ योग्यता सदा 
पदार्थ में रहती हे, तो यह कथन भी युक्त नहीं, क्योकि व्याप्ति के ज्ञान के बिना केसे 
समझा जा सकता हे कि यह अग्नि ही सिद्ध करने योग्य है, यह घूस साध्य नहीं, 


व्यापि के ज्ञान के बिना व्यापक होने से अग्निसाध्य है, धूम नहीं, यह नहीं कहा 
जा सकता ॥ २४१ ॥ 


नच साधनाव्यापकत्व सर्वत्र निइचेतु शक्यं ख श्यामो मेत्रतनयत्वादि- 
त्यत्र शाकाद्याह्दरपरणतिपरम्पराया मैत्रतनये5भावस्य डुरधिगमत्वात्‌ 


यत्रोक्तलक्षणस्य निश्चायक प्रमाणमस्ति तत्र निश्ठितोषाधित्वम्‌, अन्यत्र शङ्कि- 
.तोपाधित्वं मे ऽ तनयत्बब्याप्यशाकाद्याद्दारपरिणतिपरम्परया स्थातव्यमित्यत्र 
[नियामकामावात्‌--इति चेन्न, मैत्रतनयत्वेनेव हेतुना तस्यापि प्रसाधने 
तच्छङ्काया अपिच्छेत्तुं शक्यत्वात्‌ । तत्रापि तत्तत्सामग्नीत्युपाधिपरम्परा- 
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मेत्रतनयत्वेनेव et 
भिधाने च तस्यास्तस्या अपि त्वेनेव साधनस्य कत्तं शक्य- 


त्वात्‌ ॥ २४२ ॥ नट 
शाकपाकजत्वाद्युपाधावन्यासिमाह--नचेति । निश्चितो पाधे रिद्‌ लक्षण नतु शङ्कितो- 
पाधेरिति तत्राव्यासिर्नं दोष इत्याशक्कते--यन्नेति । साधनेनेवोपाधेरपि साधनात्साधनव्या- 


७५ के ७५ 
पकत्वनिश्चयाञ्च तत्र शङ्कितो पाधित्वमपीत्याह--मैत्रेति । ननु मेत्रतनयत्देनापि शाकपाक- 


जत्वे साध्ये साध्यसासग्रया उपाधित्वाच तत्र शाकपाकजत्वनिश्चय इति सन्दिग्धोपाधि- 


त्वमेवेत्यत आह--तन्रापीति ॥ २४२ ॥ 9 
र लक्षणगत साधनाऽव्यापकत्व का सब उपाधिस्थान में निणय करना अशक्य 


हे, क्योंकि कोई मित्रानामक हो, और उसके केकपुत्र गौर वर्ण के हा, कोई श्याम हो, 
ओर श्याम में माताळृत शाकाहारादि के परिणामपरम्पराजन्य श्यामत्व का निश्चय 
हो, और गौर पुत्रा में शाकाहारादिजन्य विशेष का निक्षय नहीं हो, न वे प्रत्यक्ष हों, 
वहां प्रत्यक्ष श्यामपुत्र को देखकर परोक्ष में श्यामत्व का अमुमान कोई करे क्रि (स 
श्यामो मित्रातनयत्वात्‌ ) वह श्याम हे, मित्रा से जन्य पुत्र होने से, प्रत्यक्षपुत्रचत्‌ । वहां 
शाकपाकादिजन्यत्व उपाधि मानी जाती हे, क्योंकि प्रत्यक्ष श्याम पुत्रों में जहां २ 
श्यामत्व है, वहां-चहां व्यापकढ्ष्प शाकपाकजन्यत्व हे, परन्तु अदृष्ट पुत्र.में मित्रातनयत्व 
हेतु तो है, ओर उपाधि शाक्रपाकजन्यत्व नही हे, अतः साधन का अव्यापक है, परन्तु 
यदि उसमें भी शाक्रपाक्रजत्व हो, तब तो हेतु का अव्यापक्र उपाधि नहीं होगी, अतः 
उसमें शाकपाकजत्व का अभाव होना चाहिये। और दृष्ट पुत्रों में शाक्रपाकजत्व के 
निश्वय से, अदृष्ट में शाक्रपाऋजत्वाभाव का ज्ञान कठिन हैं, अतः यह उपाधि का लक्षण 
अयुक्त है । अब एक शंका उपस्थित होती है कि--- 

उक्त उपाधि का लक्षण निश्चितोपाधि के तात्पर्य से हे । अतः जहां उक्त लक्षण का 
निश्चय कारक प्रमाण है, वहां निश्चित उपावित्व हैं, अन्यस्थान में शङ्कित उपाधित्व 
है। जहां साध्यव्यापकत्व एवं साधनाउव्यापकत्व का उपाधि में निश्चय कराने चाला 
अमाण नहीं हो और मित्रातनयत्व का व्याप्य शाकादि के आहार की परिणति ( परि- 
णाम ) परम्परा को मित्रातनयमात्र में होना ही चाहिये इसमें नियामक प्रमाण का 
अमाव दे, वहाँ शङ्कित उपाधि है, निश्चित नहीं । उत्तर यह है कि उस मित्रातनयत्वरूफ 
हेतु से हो उक्ताहारपरिणामपरम्परा की अनुमिति मित्रातनय में होने से उसकी शांका 
का भी छेदून करना अशक्य दै, अर्थात्‌ ( मित्रातनयः शाकादिपरिणतिवान्‌ ( शाकादि- 
जन्यः ) १ मित्रातनयत्वात,) इस प्रकार निश्चितोपाधिवाला हो जाने से शंका का 
छेदन नहीं होगा, किन्तु साधन के व्यापकत्व की शंका हो जाने से उसका उच्छेद 
अशक्य होगा । उक्त अनुमान में यदि शाक्रपाकसामश्रीजन्यत्व उपाधि कही जाय तो 


____भमित्रातनयत्व से हो उसको सामग्री का अनुमान होगा, तो इस प्रकार तत्तत्‌ सामग्री की 


अचुमिति से साधन की अव्यापकता उपाधि में नहीं होगी और अनवस्या हो होगी । 


आप को तत्तत्‌ सामग्रीढूप उपाधि के कथन में अनवस्था होगी और तत्तत्‌ सामग्रो को 
हक र से सिद्ध करने में भी अनवस्था होगो । अतः मित्रातनयत्व से शाकपाकजत्व 
. के साधन में अनवस्था होगी, यह कहना युक्त नहीं है, उपाधि के कथन में ही आप को 


अनवस्या क्यों नहीं होगी १ जिससे उपाधि सिद्ध नही हो सकेगी ॥ २४२ ॥ 
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अनवस्थैवं स्यात्‌--इति चेन्न, उपाध्युपन्यासे एव च कुतोनवस्था न 
स्यात्‌ साध्यसामग्रया उपाधित्वे धूमानुमानसाधारण्यात्‌ । एवं च साध्य- 
सामग्रयुपाधित्वव्यवच्छेदार्थमपिे लक्षणं विशेषणीयम्‌। श्यामत्वादौ 
साध्ये शाकाद्यादारपरिणतिपारम्पयादेस्तस्मिन्साध्ये श्यामत्वादेरुपाथित्व- 
सम्भवेन कथमुपाधिरपि खाथयितुं शक्यते इति चेन्मैवम्‌ प्रत्येकं योरपि 
मञतनयत्वादिना साधने खाधनाऽव्यापकत्वस्य शङ्कितुमशक्यत्वात्‌ । 

९ 
अन्यथा सकर्तृकत्वे साध्येऽदएजन्यत्वमदए्जन्यत्वे च सकतेकत्वमुपाधि- 
रित्युभया सिद्धि; स्यात्‌ । एवं चुद्धिमत्पूर्वंकत्वे प्रयत्नपूर्चकत्वम्‌ , प्रयत्नपूर्व- 
कत्ये च चुद्धिमत्पूथकत्वम्‌ , एवं बह्ित्वजात्याक्रान्तव्वेऽपिः इन्धनजतेजो- 
वत्त्व, तस्मिन्‌ वहित्वजात्याक्रान्तत्वसुपाधिः स्यादित्यादिविश्वमचुमाने 
व्याझुळोस्यात्‌ ॥ २४३ ॥ ७ 

'उपाधीति । यथा हेतुना तत्तदुपाधिसाधनेञनवस्था मम तथा तत्तदुपाध्युपन्यासे 
तवाप्यनवस्थेवेत्यथेः । शाकपाकजत्वादेरुपाधित्वे दोषान्तरमाह--सामग्रया इति । घूमादि- 
सदजुमानसप्येव न स्यादित्यथः ।हेतुनोपाधिसाधने दोषान्तरमाह-श्यामस्वेति । साध्यो- ` 
पाध्यो द्वयोरपि मैत्रतनयत्वेन साधयितुं शक्यत्वान्न प्रत्येकस्योपाधित्वमित्याह-प्रत्येक- 
मिति । नजु द्वयोः प्रत्येक यदि साधन तदा अत्येकस्योपाधित्वमेव मिलितसाधने चार्थान्तरं 
विप्रतिपत्तिसमये चो भयसाधनमर्थान्तरत्वापादकमेवेति तत्राहुः तन्रोपाधिः साधनेन साधः 
नाहः तत्र साधनव्यापकत्वान्नोपाधित्वमस्ती ति तात्पर्यमत एुवाधुरूपमुदाइरति--/अन्यथे' 


ति । कार्यस्वेन हेतुना सकतृंकत्वादृट्जत्वयोरुभयोरपि साधयितुं झक्यस्वाच्चोपाध्युपाधिः 
मद्भाव इत्यथः ॥ २४३ ॥ 


उपाधि के उक्तरीति से अनुमान करने पर साममी की अनवस्था होगी, यह नहीं 
कह सकते, क्योंकि प्रत्येक अनुमान में उपाधि के कथन में आप को भी अनवस्था होगी . 
आर मित्रातनयत्व से शाकपाकजत्व के साधन में यदि शाकपाकज सामग्री को आप उपाधि 
कहें तो वह साध्य को सामग्रीरुप उपाधि हुई, और साध्य की सामग्री को उपाधि मानें . 
तो वह सत्र सुलभ दै । अतः अनुमान का उच्छेद हो जायगा। इस लिये उपाधि के 
लक्षण में साध्यसामग्रीषप उपाधि की व्यावृत्ति के लिये साध्यसामग्रीसिन्नत्व 
लक्षण में विशेषण टेना होगा, तो इस प्रकार मित्रातनयत्व से शाक्रपाक्रजत्व के साधन | 
( अनुमान ) में शाकपाक सामग्री के उपाधि नहीं होने के कारण शाकपाकजत्व साधन- : 
रूप मित्रातनयत्व का व्यापक होने से उपाधिरुप से शङ्कित भी नहीं हो सकता है । शंका : 
होती दे कि मित्रातनयत्व से श्यामत्व के अनुमान में शाकपाकजत्व उपाधिं है। और 
उस शाकपाकजत्व के अनुमान में श्यामत्व उपाधि है । अतः शाकपाकजत्वरूप उपाधि. 
की मित्रातनय मात्र में सिद्धि नहीं हो सकने से उसमें साधन को अव्याकता से चह उपाधि 
है ही। उपाधि को मित्रातनय मात्र में किसी प्रकार सिद्ध नहीं कर सकते जिससे चह 
साधन का व्यापक हो सके । यह शंका युक्त नहीं है, क्योक्रि श्यामत्व और शाकपाकजत्व | 
इन दोनों की भित्रातनयत्व से एकाचुमान द्वारा साधने पर साधनाव्यापकत्व कौ शंका 
करना भी अशक्य है । स श्यामः शाकपाकजश्च, मैत्रातनयत्वात्‌ ) इस प्रकार प्रत्येक 
का अभुमान हो सकता हे जिससे शाक्रपाकजत्व में साधनव्यापकत्व एवं साधनाव्यापकत्व. 
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की शंका भी नहीं की जा सकती । अन्यथा ( यदि दोनों को एक काल में साध्यत्व नहीं 
माने) ओर एक के साधन में दूसरा उपाधि हो। तो भूमि आदि में कायत्व हेतु से 
सकतृकत्व के अनुमान में अदृश्जम्यत्व उपाधि होगा, र अदृष्टजन्यत्व के अनुमान 
में सकतेकत्व उपाधि होगा, इसी प्रकार वुद्धि पूर्वकाळत्व के अनुमान में यत्नपूवकत्व, 
आर यत्नपूर्वकत्व के असुमान में वुद्दिपूवकत्व उपाधि होगा, इसी प्रकार झमिजातीयत्व | 
के अनुमान में इन्धनजतेजस्त्व, और इन्वनजतेजस्त्व के अभिजातीयत्व उपाधि अनुमान 
में होगी, जिससे सब अनुमान व्याइल ( असिद्ध ) होगा। अतः ऐसे स्थानों में असे 


दोनों साथ सिद्ध होते हे, बंसे ही यहाँ होंगे ॥ २४३ ॥ 

अत एच सौध्यसाधनसम्बन्ध प्रति व्यापकत्वं साध्यव्यापकत्वमित्यपि 
प्रत्युक्तस्‌ । यजञाप्युपाधिनिश्वीयते तत्नाप्यतीन्द्रियोपाधिविषये तदभावस्य 
साधन्याप्त्यथमजुमेयतायां सोपाधीक्रियमाणेन साधनेनेव सत्प्रतिपक्षस्य 
कत्त शक्यत्वात्‌। तथा सति तत्र शङ्कितोपाधित्वमेव निव्युढ स्थास्यतीति 
चेत्‌ एवं ब्रुवाणो नियतमजेषीः परं मन्दमन्दाक्षै तथाहि स्वीकृतनिश्चितो- 
पाधिभावे शङ्कितोपाधित्वमापतचदचुकूल मन्यते कोन्यो जितलछजात्‌ ! नच 
कचि ्निश्चितो पाध्यनभ्युपगमे तच्छङ्काशङ्क'या । यत्र प्रत्यक्षेणोपाथिनिश्चयस्त- 
देव तदरशंनस्थानं भविष्यति-इति चेन्न, ऐन्द्रियकबाधे तज्ञातीयस्पातीन्द्रि- 
य॒स्याप्रयोजकोक्रियमाणेन हेतुनैव साधयितुं शक्यत्वात्‌। नच यदेक- 
अकजातीयमैन्द्रियक तद्न्यत्रेन्द्रियकबाधेद्देतुचलाद्तीन्द्रियं न प्रसाध्यते 
पाकद्रानाजठरानळादिवत्‌ ॥ २४४ ॥ 

अत एवेति । साध्यत्वव्यापकस्वयोर निरूपणादेवेत्यर्थः । इदानीं निश्चितोपाधावपि 
साधनान्यापकत्वस्याशक्यअहत्वमाह--“यन्ना पी!ति । साधनाव्यापकत्वसम्पत्तये साधनवति 

. यथोपाध्यभावः साध्यस्तथा साधनेनेवोपाधिरपि साधयितुं पार्यंत एवेति न साधनाव्यापक- 

त्वनिश्चय इत्यर्थः । एवं त्रुवाण इति । उपाधित्वनिश्चयस्थ कचिद्प्यसम्भवे तत्संशयस्या- 
प्यसम्भवादित्यथः । नन्वाद्रेन्धनवत्त्वस्योपाधेः साधनव ह्विमत्य योगोलकादावभावः प्रत्यक्ष 
इति तस्यैव साध्यधूमव्यापकत्वे सति सति साधनवह्णयव्यापकत्वान्निश्चितोपाधित्वमिति 
शङ्कते-यत्रति। आयोगोलकमार्द्रेन्यनवत्‌ च हिमच्वान्सहानसवदित्यनेनात्र।प्युपाधिसाध- 
ने छ तदभावनिश्चय इति परिहरति-ऐेन्द्रियकवाधे इति । नन्विन्धनवस्वावच्छेदेनेवे न्दवि- 
यकत्वमिति तत्साधने वाघ एवेत्यत आह--न चेति। यथा पाकेनानुमीयमानो वहिजँटरे 
अत्यक्षा न सिद्धयति अतीन्द्रियः साध्यते तथा प्रकृतेपि स्यादित्यर्थः ॥ २४४ ॥ 

_ ( अतएव ) साध्यत्व, व्यापकत्व और व्यापि के अनिर्वचन से हो उपाधि के लक्षण 
| में ता के सम्बन्ध के प्रति व्यापकत्व को साध्यव्यापकत्व कहा जाता हे, यह कथन 
| भी खण्डित हो गया । और निश्चितोपाधि भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जहां उपाधि 
At का निश्चय होता हे, वहा भी अतीन्द्रिय उपाधि चाले हेतु में उस उपाधि के अभाव के 
ह के लिये, साधन के अव्याप्त्यथक अनुमेयता के प्राप्त होने ( अतोन्द्रिय होने ) से 
ड अत्यक्ष अव्यापकता की सिद्धि नहीं होने के कारण अनुमान से साधनाग्यापकत्व सिद्ध 
` करने पर, सोपाधि किया गया हेतु से ही उसका सप्प्रतिपक्ष ( विरोध ) किया जा सकता 
दे जेसे राकपाकजत्वोपाचि अतीन्द्रिय है, अतः उसका अभाव भी अतीन्द्रिय हे । परन्तु 
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इस स्थिति मॅ, अयं शाकपाकजन्यो न गौरत्वात्‌ , इसका प्रतिपक्ष 'स श्यामो मित्रातन- 
यत्वात्‌? यह होगा । यदि कहा जाय कि सत्प्रतिपक्ष होने से साधनाव्यापकत्व के निश्चय 
नहीं होने पर शङ्कित उपाधित्व हो निर्विघ्न स्थिर होगा, तो हे मन्द्‌ ! आप ऐसे कहते 
हुए मन्दाक्ष ( लज्जा ) को अवश्य जीते हो, परन्तु प्रतिपक्ष को नहीं; क्योंकि स्वीकृत 
निश्चित उपाधित्व के रहते शङ्कित उपाधित्व के प्राप्त होने पर निलन से अन्य कौन 
उसको मानेगा ? ( अर्थात्‌ स्वसिद्धान्त को त्याग कर अपतिद्धान्त को मन्द हो स्वीकार 
करेगा अन्य नहीं ) यदि कहें कि निश्चित उपाधि नहीं सिद्ध हो सके तो शंकित मानना 
हो चाहिये, तो यह उचित नहीं, क्योंकि कहीं निश्चित उपाधि नहीं मानने पर उसको 
राका ( संशय ) भी अशक्य है। क्योंकि सामान्य ज्ञान से कोटिद्वय के स्मरण से संशय 
दोता है, और अनुभूत का ही स्मरण होता हैं। यदि कहा जाय कि ( धूमवान्‌ चहेः? 


हाँ इन्धनामिसँयोगरूप उपाधि काष्ठादि में धूम के व्यापक्रहप से थोर तप्त लोहे में. 


अमि के अध्यापकरुप से प्रत्यक्ष ही समझा जाता है, अतः जहाँ प्रध्यक्ष से उपाधि का 
निश्चिय हो, वहीं काष्ठलोहादि उपाधि दर्शन का स्थान होगा, तो यह नहीं बन सकता, 
लोहपिण्ड में अव्यापकत्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ल हपिण्ड में ऐन्द्रियक इन्धनामि 
के संयोग के बाघ होते भी अतीन्द्रिय इन्धनाग्निसंयोगजातीय का अप्रयोजक ( सोपाधिक ) 
किया हुआ अग्निरूप हेतु से ही साधन ( अनुमान ) किया जा सकता है ( अयोगोलक ) 
तप्तलोहपिण्ड', अतीन्द्रियेन्धनवान्‌ अभिमत्त्वात्‌-महानसवत्‌। ' यदि कहा जाय कि 
इन्धनाग्निसंयोग काष्टादि में ऐन्द्रियक ( इन्द्रियजन्थ प्रत्यक्ष का विषय ) है, अतः 
तप्त छह पिण्ड में अतीन्द्रिय का अनुमान नहीं हो सकता, तो यह ठीक नहीं जो एकजाति 
वाली वस्तु कहीं एक स्थान में ऐन्द्रियक हे और दूसरे स्थान में ऐन्द्रियकता के बाध 
( अभाव ) रहते भी हेतु के बल से अतीन्द्रिय नहीं प्रसाधित ( ज्ञात ) हो, ऐसी वात 
नहीं है, जेसे पाक के हेतु अग्नि अन्यत्र प्रत्यक्ष से अनुभूत होती है, और अन्न के 
पाक से अतीन्द्रिय जठरानल का अनुमान होता है चेंसे यहाँ अनुमान होगा ॥ २४४ ॥ 


साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्यापक इति च न शाकायाहारपरिणति- 
परम्परासाध्य व्याप्नोतीत्यव्यापकतादोषः नहि शाकादित्व नाम किञ्चिदेक 
माह्ति यत्साध्यं व्याप्नुयात्‌ । अस्तु वा कथमपि तथापि श्यामत्वं न व्याप्नो- 
ति इन्द्रनोलशिलादिश्यामलत्वस्याहाराजन्यत्वात्‌ शरीरश्यामत्वं साध्य तच्च 
व्याप्नोत्येवेद्म्‌- इति चेन्न, व्याप्तावुपधेरभिधेयत्वात्‌ । नच पुरुषदयाम- 
त्वेन व्यातिहतुपक्षघमेतयेच हि साध्यं पक्षधर्मः सिध्यति, नतु व्याप्त्या । 
_ अन्यथा पुरुषपद्स्याव्यवच्छेद्कस्याविशेषणत्वापातात्‌। परम्परासम्बन्धिः 
कञळादिलेपश्यामळत्वव्यचच्छेइकरवे च संयुक्तदयामपुरुषसमवेतश्यामत्व- 
स्य परम्परासम्बन्धिनः कथं व्यवच्छेदः स्यादिति ॥ २४५ ॥ | 


साधनाब्यापाकत्वं निरस्य साध्यव्यापकस्वं निरस्यति-साधनेति शाकादीनासनचु- .. 


रामेन साध्यभ्यापकत्वग्रासन्भवात्‌ तदेवाहइ--नहीति। शाकाद्याहारस्यानुरासेपि श्यासः 
स्वस्य व्यभिचारान्न ब्यापकतेस्याह-अस्तु वेति। व्यभिचारमेवाह-इन्द्रेति। विशिष्ट- 
साध्यन्यापकत्वमभिमतं तथास्स्येवेति शङ्कते ति। ययोरेवष्यासिरभिमता तन्रेचो- 
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पाधिरभिमतो नतु विशेषणान्तरप्रक्षेपेणापि साध्यत्वसिति परिहरति-व्याप्ताविति। ननु 
पुरुपश्यामत्वमेव पर्यवसितमिह साध्य तद्ट्यापकोयसुपाधिभेवत्येवे्यत आह--हेत्विति । 
यदि पुरुपश्यामत्वमेव साध्यं तदा सेत्रेयः पुरुषः श्यामः सित्रातनयस्वादित्येच प्रतिज्ञा 
स्यात्तत्र च पुरुपपढ्‌ व्यथं स्यादिस्याह--अन्यथेति । ननु पुरुपीयमेव श्यामरूपं सिद्धयतु 
कञ्जलादिगतं तु मा सेत्सीदेतदर्थमेच तद्विरोषणमित्यत आह--परम्परेति। एवं व्याचतंका- 
नुसरणे संयुक्तपुरुपश्यामताव्यवच्छेदार्थमपि विशेपणान्तरसुपादेयं स्यादित्यर्थः । श्याम रूप- 
समवाये साध्ये पुरुपपद्स्य सुतरां वे यथ्यमिति भावः ॥ २४५॥ 
उपाधिगतसाधनाव्यापकत्वांश का खण्डन करके अब साध्यव्यापकत्व का खण्डन 
करते हे : साधनात्र्मापक होता हुआ जो साध्य का व्यापक हो उपाधि हे । इस लक्षण 
के अनुसार उपाधि को साध्य का व्यापक होना चाहिये, परन्तु शाकादि आहार की 
परिणतिपरम्पराहप उपाधि साध्य श्यामत्व का व्यापक नहीं होता दे, अतः लक्षण में 
अव्याक्रताहप दोष हे । शाकादित्व कोई एक वस्तु नहीं है जिससे शाकपाकादिजन्यत्व 
भी एक हो ओर साध्य का व्यापक हो | आहार में कहो शाक है, तो कहीं लवण, 
कहीं तेल और कहीं अन्य कुछ, जो श्यामत्वादि का हेतुरूप से कल्पित हो 
सकता हे । यदि कहा जाय कि शाक्रत्वादिङप से शाकादि एक अनुगत नहीं है, किन्तु 
श्यामत्व के ऋरणत्वात्मक उपाधिहप से एक हैं यदि वे किसी प्रकार एक अनुगतस्वर्प 
हों, तो भी श्यामत्व के व्यापक नहीं हो सकते दे, क्योंकि इन्त्रनील पत्थर की श्यामता 
आहारजन्य नहीं होती है । यदि कहा जाय कि केवल श्यामत्व साध्य नहीं है, किन्तु 
शारीरश्यामत्व साध्य हे । और उसका व्यापक यह शाकपाकजत्व है ही, तो यह कहना 
युक्त नहीं, क्योंकि व्याप्ति में उपाधि कहने योग्य होती हे । जिस रूप से साध्यसाधन का 
सम्वम्ध रहता हे, उसी रुप में उपाधि का कथन होता है । श्यामत्वेन साध्य है मित्रातन- 
यत्वेन हेतु देश अतः श्यामत्व की मित्रातनयत्व में व्यास्तिविषयक शाकपाकजन्यत्व उपाधि 
हे । यदि पुरुषश्यामत्व साध्य हो, तो भी उपाधि साध्य में नहीं होगी, किन्तु जिस रूप 
से व्याप्तिग्रदण हुआ हैं, उस श्यामत्व का व्यापक और मित्रातनयत्व का व्याप्य उपाधि 
में होना चाहिये। पुरुषश्यामत्वेन व्याप्ति नहीं है। यदि कहा जाय कि साध्य यद्यपि श्यामत्व 
हु तथापि पुरुषश्यामता ही प्रकरणादि से पयंबसित ( सिद्ध ) होता है, अतः बह साध्य 
हे और उपाधि उसका व्यापक है, तो यह कहना युक्त नहीं, हेतु की पक्षधर्मता से ही 
साध्य भी पक्षघम होता हे, व्याप्ति से नहीं । घूम अभि का व्याप्य है परन्तु जेसे पर्वत मे 
धूम न हो, तो अभि पवेत में नहीं सिद्ध हो सकती, चेसे ही मित्रातनयत्व के पुरुष में 
रहने से श्यामत्व की पुरुष में सिद्धि होतो हे, व्याप्ति से नहीं, व्याप्ति तो श्यामत्वरूप से 
हे । यदि पुरुषश्यामत्व ही साध्य हो, तो 'मेत्रेयः पुरुषः श्यामः मित्रातनयत्वात? ऐसा 
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उसका चारण नहीं हो सकता, अतः पुरुषगत श्यामत्व के वारण के लिये जो कुछ साक्षात्‌ 
सम्व न्धत्वादि विवक्षित होगा, उसी से कजलश्यामत्व के वारण हो जाने से पुरुष 
विशेषण व्यर्थ ही हे ॥ २४५ ॥ 

नच साध्यसाथनसम्वन्धाइएव्यभिचारत्व साध्यव्यापकत्वं मा रूप- 
साक्षात्छतिकरणादेस्तेजसादिसत्वे साध्येभूडुद्भूतरूपाद्त्वादेरपाधिन्वम्‌ 
साधनेनापि च विशेषणतया निवेश्येन यदि केवलसाध्यव्यापक व्यचच्छेय 
तदा तस्य व्यभितरारशाङ्काधानक्षमस्याप्युपाधित्व नस्यात्‌। अथ न किश्चिद्वय" 
वच्छेद्यं तदा यिशेषणत्यासिद्विरिय नहि प्रयोजनमात्राद्विरोषणमर्थेबञ्गचति 
किंतु किश्चिह्यवच्छेरादिति अन्यथा झारीराजन्यत्वमिवाकर्ेकत्वे व्यक्तम- 
सिद्धौ पयंवस्ये दिति ॥ २४६॥ 

ननु तयापि मित्रातनयत्वावच्छिचरयामळत्व प्रति शाकाद्याहारपरिणतेष्यभिचारो न 

दश्यते इति तदवच्छिन्नव्यापकस्वमेव साध्यच्यापकरचमभिमतमाइ-न चेति। एवं सति 
चक्षुस्तेजस रूपसाचात्कारकरणस्वारप्रदीपवदित्यत्र सदनुसाने ग्रीप्मोष्मणि केवळ साध्याः 
व्यापकमपि साधनाच च्छिन्न साध्यव्यापकतयो द्भूतरूपवच्वसुपाधिः स्यादिरयर्थः सा भूदिति 
सम्वन्धः दोपान्तरमाह-साधनेनापीति। साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकरचं केचलसाध्यव्या- 
पकोपाधो नास्तीति तन्नाव्याप्तिरित्यथ! । ननु केव ळसाध्यान्यापको पाध्युपसङग्रहमात्रार्थ सिदे 
विशेषणं नतु केचळसाध्यन्यापकोपाधिव्यवच्छेदाय येनाव्यांप्तिः स्यादित्यादाङ्कय निरा- 
करोति--अथेति । यदि न व्यवच्छेदक तदा साधनाव च्छिन्न ताध्यव्यापकव्य सिचारिस्वेन । 
साधनस्य साध्यव्यमिचारि्वे साध्येऽसमर्थविशेपणतया व्याप्यस्वासिद्धिः स्यादित्यर्थः ॥ 

साध्यसाधन सम्बन्ध का व्यभिचार जिससे अदृश हो, वह साध्यव्यापक कहा जाता 
है । शाकपाकजत्व में भी श्यामत्व मित्रातनयत्व के सम्बन्ध का व्यभिचार नहीं देखा गया 
हैं, अतः वह साध्य का व्यापक है, अतः अव्यापकत्व दोष नहीं हे, ऐसा मानना युक्त 
नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर ( चझ्ुरिन्द्रियं तेजसं, रूपादिघु रूपस्यंव साक्षात्कृतिकर- 
णत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ) इस सच्ची अनुमिति में उदुभूतरूपवत्त उपाधि होगी । क्योंकि उदू- 
भूतरूपवत्त्व केवल तेजस ग्रीष्म = गरमी में व्यापक नहीं होते भी रूपसाक्षात्क्कति- 
करणत्वयुक्त प्रदीपादि तेजस में व्यापक है । यदि मानें कि साधनावच्छिन्न ( साधन- 
संम्बन्ध युक्त) साध्य का व्यापक ही साध्यव्यापक उपाधि होता हे, केवल साध्य का 
व्यापक, नहीं तो ( धूमवान्‌ वहेः ) इस स्थान में इन्घनाम्निसंयोग उपाधि नहीं होगा । 
भले हो कह केवल साध्य के ब्यापक उपाधि के हेतु में व्यभिचार की शंका को स्थिर 
करने में समथ अर्थात्‌ साधनावच्छिन्न साध्यव्यापक को ही उपाधि मानने पर केवल साध्यः 
व्यापक उपाधि में लक्षण की अव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि केवल साध्य का व्यापक 


जो शाकपाकनत्व नहीं दै, उसका उपाधिष्ठप से संग्रह के लिये सोधनावच्छिन्न यह 


विशेषण है, केवल साध्यव्यापक उपाधि के व्यवच्छेद के लिये नहीं जिससे अव्यारि हो, तो 
यह कहना भी नहीं यन सकता । क्योंकि यदि विशेषण से कोई व्यवच्छेद्य ( व्यावत्य- 
निवारणीय ) नहीं है, तो विशेषण असिद्ध ( निष्फल ) होगा, क्योंकि किसी के संग्रहरूप 
प्रयोजन से ही विशेषण सफल नहीं होता, किन्तु किसी के व्यवच्छेद से सार्थक होता 
हे । अन्यथा जैसे ( क्षित्यङ्करादिकं कत्रेजन्य शरीराजन्यत्वात्‌ ) भूमि आदि कर्ता से जन्य 
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नहीं है, क्योंकि शरीर से अजन्य दै, यहाँ शारीर विशेषण व्यर्थं होता है, क्योंकि उसका कोडे 
व्यवच्छेय नहीं है। अतः अजन्यत्व ही हेतु हो सकता है। शरीराजन्यत्व में व्यर्थता से अकते- 
कत्व साध्य में शरीराजन्यत्व को जैसे व्याप्यत्वातिद्धि होती है, वह व्याप्य हेतु नहीं समझा 
७ ज्ञाता, वेसे यहाँ भी व्यक्त ( प्रकट ) ही असिद्धि में स्थिति होगी। अर्थात्‌ उपाधि के 

स्थान में देतु में उपाधि के व्यभिचारित्व से साध्यव्यभिचारित्व का अनुमान होता है, 
चहाँ ( सेत्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारी, मेत्रातनयत्वार्वाच्छज्ञश्यामत्वव्यापक्रशाक्रपाकजत्व- 
व्यभिचारित्वात्‌ ) इस अनुमान में हेतु का विशेषण निरेक होगा ॥ २४६ ॥ 

किंच आभासे केवलवञ्यतिरेकिणि पक्षथर्म देतो जीवच्छरीर पृथिव्या- 
यएद्रव्यातिरिकानेकद्व्यवत्‌ प्राणादिमत्वादित्यादो कथमिद्मुपाधिळक्षण- 
व्यवस्थाप्यं नद्यास्ासे व्यतिरेक्यमदुमःनात्मनि यत्साध्य तदुपाथिना व्याप्त 
चत्तेते तस्य पराभिमतस्य कचित्सिद्धयापत्तेः। व्यतिरेकब्याप्ताबुपाधिश्चे- 
सहि व्यतिरेके यद्धयाप्यं तस्य व्याप्य उपाधिरवश्य मन्तव्यः ॥ २४७ || 

व्यतिरेक्याभासे साध्यव्यापकत्वाग्रहादुपाधेर नुपाधित्वमित्याह--किश्ले ति। आभासत्वा- 
भिधानझ्चुपाधिध्रोग्यार्थस्‌ , अपचधर्मतया चेदाभासरवं तदा न व्यासिभङ्गायोपाध्यचुसरण- 
मित्यत आह-पक्षघमेंति। अष्टद्रव्यातिरिक्तानेकचेतनवत्त्व साध्यं तदप्रसिद्धया नोपाधेः 
साध्यव्यापकस्वग्रह इत्यर्थः । पराभिमतस्य स्थापनावाद्यभिमतस्य । कचिदिति । नच पक्षे 
एच तस्सिद्धिरिति वाच्यं, साधनव्यापकत्वमुपाधेस्तथासति स्यादित्यर्थः । ननु व्यतिरेकिणि 
व्यतिरेकच्यास्तावेचोपाधिरिति न तत्र साध्यव्यापकत्वं तन्त्रमित्यत आह--च्यतिरेकेति । 
उय़तिरेकऱ्याप्ती साध्याभावस्य व्याप्यत्वादुपाधेस्तद्व्याप्यत्वं स्वीकार्यमिति नोपाधिः 
साध्यव्यापकः स्यादित्यर्थः । यद्यपि साध्य पदेन व्यापकमसिमत तेन व्यतिरेकव्याप्तावपि 
ब्यापकऱ्यापकस्वसुपाधेव्यापकत्वं च साधनाभावस्येत्युपाधिस्तदूब्यापको यथा प्रतिसन्धाना- 
भावे कार्यकारणभावाभाव उपाधिः परोक्ते एककतकरवानुमाने तथापि साध्याभावव्याप्य- 
स्वाभिधानं कथश्वित्समर्थनीयमिति ॥ २४७ ॥ 


उक्तरीति से अन्वयव्यतिरेकी अनुमान में उद्धावित उपाधि में लक्षण की अब्याप्ति 

दशा कर केवलब्यतिरेकी में दर्शाते हें कि आभासरूप जहाँ केवलव्यतिरेकी पक्षवृत्ति 

हेतु हो, वहाँ यह उपाधि केसे व्यवस्थित कौ जा सकती है, जेसे जीवत्‌ शरीर, प्रथिवी 

- आदि अष्टदव्य से अतिरिक्त अनेक द्रव्य चाला हैँ, प्राणादि वाला होने से, यहाँ नवद्रव्यवाद 
के अनुसार आठ से अतिरिक्त एक हो रहता है, और सव शरीर में अनेक आत्मदृष्टि से 

या दशम द्रव्य की दृष्टि से अनेक द्रव्यवत्‌ कहने से नवद्रभ्यवाद से यह हेतु आभासरूप 

ओ- (मिथ्या) हे। और आभासख्प हेतु में उपाधि अवश्य होनी चाहिये, चहाँ साध्य का 
| व्यापक उपाधि केवळव्यतिरेकी स्वरूप चाळा अनुमान में हो नहीं सकती, क्योंकि यदि 
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(चादौ) के अभिमत उस साध्य के उपाधि से व्याप सिद्ध होने पर पक्ष या सपक्ष में 
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कहीं सिद्धि की प्राप्ति होगी, फिर केचलव्यतिरेक्रित्व अनुमान में नहीं रहेगा । यदि कहा 
जाय कि केवलव्यतिरेकी आभास में व्यतिरेकव्याप्ति में ही उपाधि होती है, वहाँ साध्य- 
व्यापकत्व का नियम नहीं है, तो व्यतिरेक में जो व्याप्य है उसका व्याप्य उपाधि 
अवश्य मन्तव्य होगी । अर्थात्‌ जो एथिवी आदि से अन्य अनेक द्रव्य वाला नहीं है, 

चह प्राणादि वाला भी नहीं है, जेसे शिलादि । यहाँ अ्रभोगायतनत्व उपाधि होगा उसको 
हेत्वभाव का व्याप्य जो साध्याभाव उसका व्याप्य मानना होगा । जहाँ २ अमोगायतनत्व 
है, वहाँ २ पृयित्री आदि अष्ट्रव्यातिरिक्त अनेक द्रव्यत्व का - आभाव है । परन्तु इस 
प्रकार उपाधि को साध्य का व्यापकत्व नहीं सिद्ध होगा ॥ २४७ ॥ 

अन्य शोपाधेरन्वये साध्यान्वयापत्तेरिति, उपाघेव्यतिरेकव्याप्स्यवश्यम्भा- 
वस्याभ्यु रगम्यतयोपाधेयेद्वःयापक तदूव्यतिरेक उपाधिव्यतिरेकस्य व्याप्यः 
तया मन्तव्य इति परखाध्यापत्तिः । असमब्यातिकयोरन्चयव्याद्तिसाथन- 
माववेपरीव्येन व्यतिरेकव्यात्ेरिति । नच दोषान्तरमेच तर्हि वाच्यम्‌ इति 
वाच्यम्‌ हेतोः पक्षधमंत्वस्थिते व्यातिक्षत्यथ त्वयोपाध्युपगमश्नौष्यात्‌ । 
भवतु वा या काचिद्व्यातिनाम तत्सत्वे एवानुमितिभावात्‌ तस्याञ्चाजुसि- 
तेश्च व्यातिरेएव्या ततश्चात्मा्यस्तद्भेदे चाननुगमाविनिगमौ स्याता- 
मिति ॥ २७८ ॥ 

अस्तु तन्नापि साध्यव्यापकसाध्याभावाब्याप्य एवोपाधिः किमनिष्टमिस्यत आह-- 
अन्यथेति। उपाधिसद्धावे यदि साध्याभावो व्यापकतया न वर्तेत तदा साध्यं स्यात्‌ 
साध्याभावाभावस्य साध्यस्वात्तन्निूपणं च पच्षादन्यत्र न वाच्यमन्यया व्यतिरेकभङ्गम्रसङ्ग 
इस्यवश्यसुपाधिः साध्याभावग्याप्य एव वाच्य इत्यर्थः। उपाधेरिति। साध्यच्यादुरयर्थ- 
सुपाधिव्याबत्तेरुपासनीयत्वेनोपाधेबर्यतिरेकिधर्मस्वनियमादिति भावः। अन्वये यद्गयापक 
तद्भावो व्यतिरेके व्याप्य इति केवलान्वयिनि नास्तीत्यत उक्तस असमव्याप्तिकयोरिति। 
नन्वीदृरे व्यतिरेकिणि सास्तूपाधिरित्यत उक्तम- हेतोरिति । च्यासतिमस्युपेत्य दोषमाह 
“भवतु वेति’ । व्याप्तावप्यनुमित्या सह व्याप्स्यस्युपगमे स्वद्त्तित्वमित्यथः । 'तञ्चेदे इति । 
यद्युमितिब्याप्त्योरन्येव व्यासिस्तदाननुगसो यदि तत्रापि स्वब्गत्तिभयेनान्या तदानवस्था 
स्यात्तथा च काच्यापिरनुमानाङ्गमिति विनिगमना न स्यादित्यर्थः ॥ २४८ ॥ 

( अन्यथा ) यदि साध्याभाव का व्याप्य उपाधि के अभाव को नहीं मानें, तो 
उपाधि के अन्वय रहते साध्य को अन्वयाऽऽपत्ति होगी, अर्थात्‌ भोगायतनत्व के रहते 
'अष्टदव्यातिरिक्तद्रव्यवत्त्व सिद्ध होगा जिससे व्यतिरेक में व्याप्ति न सिद्ध होकर अन्वय 
में व्याप्ति होगो, अतः साध्याभाव का व्याप्य अभोगायतनत्व उपाधि वक्तव्य है। इस 
प्रकार उपाधि के व्यतिरेक की व्याप्ति की अवश्य अभ्युपगन्तब्यता से जो भोगायतनत्व 
उपाधि का व्यापक उक्त साध्य है, उस साध्य के व्यतिरेक से व्याप्य उपाधि का व्यतिरेक 
मानना होगा, तो साध्यव्यतिरेक का व्यापक उपाधिन्यतिरेक के नहीं होने से व्यतिरेक 
में भी सोपाधिकता की सिद्धि नही होने से, परवादी के. साध्य की सिद्धि आप्त होती है । 


क्योंकि जहाँ गुणवत्व द्रव्यत्वादि में समव्याप्ति रहती हे, वहाँ तो अन्वय व्यतिरेक सें 


तुल्य ही व्याप्यव्यापकभाव . रहता हे । परन्तु असमव्याप्ति वाले के अन्वयव्यासिः 
सम्बन्धी साध्यसाधनभाव ( व्याप्रकव्याप्यभाव ) से विपरीतरूप से ही व्यतिरेकव्याप्ति 
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में साध्यसाधनभाव होता है । अर्थात्‌ व्यापक का अभाव व्याप्य हो जाता है, और 
व्याप्य का अभाव व्यापक्र । यदि कहा जाय कि ऐसे स्थानें में उपाधि के नहीं 
तिद्ध होने से दोषान्तर ही कहना चाहिये, तो यद नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि हेतु के पक्षधर्मत्व के स्थिर रहते हेतु की असिद्धि किसी अकार कही 
नहीं जा सकती, अतः व्यास की क्षति के लिये आपको उपाधि अवश्य मानना होगा । 
व्याप्ति नामक कोई वस्तु हो सकती हैं, क्योंकि- उसके रहने पर अनुमिति होती है, 
परन्तु जैसे अग्नि के रहते घूम होता हैं, वहाँ अग्नि की व्याति भूम में रहती हे, चसे 
ही उत्त व्यापि और अनुमिति की व्याक्ति भी मन्तव्य हें, वहाँ अग्निधूमादि की जो व्याप्ति 
है बड़ी व्याप्ति अडुमिति में हो या व्याप्ति में हो तो आत्माश्रयता होगी, आर उससे भेद 
इं ने पर व्याति की अनवस्था होगी, और अन्य व्याप्तियों से व्याप्ति की व्याप्ति के विलक्षण 


ति 2 दे Fe ~ ००, 
इने पर अननुगम होगा, और कोन व्यात्ति अनुमिति जनक है, कोन नहीं, इसमें विनि 


गमनाभाव होगा ॥ २४८ ॥ र 
व्यात्तिपक्षधर्मते अलुमिति भावयत इति वदन्ति तत्र केयं पक्षघमता 
पक्षाश्चितता इति चेन्न, नैयायिकादीन प्रति म्रमेयस्बस्यादेतुःवप्रसङ्गात्‌ 
वचिपयविषयिमादस्य छञेयज्ञानस्चरूपातिरिक्तस्यानङ्गोकारात्‌ तयोश्च शेयाश्रित- 
न्वायोयात्‌ । कश्चायं पक्षो नाम यद्धर्मत्वं पक्षघमंत्वं सिसाश्रयिषितसाध्य- 
मी अम्मी इति चेक, सिसाधयिषा हि प्रतिपिपादयिषा चा स्यात्‌ अति- 
पित्सा वा आदे स्वार्थादमित्यलुदयप्रसक्ः । द्वितीये चाखुरभिगन्याचुमेय- 
कुत्सितरसविषयस्वाथो उमिध्यञ॒मिस्य्॒द्यप्रसङ्गः। नचानवधारितधमा धर्मी 
पक्षः, हेतुमत्तयाप्यनवधारणेऽदुमानोद्यनिदानभाचासम्भवात्‌ । अवधारणे 
चानवधारितधर्मत्वानुपपत्तः । नचानवधारितहदेतुबिषयधमा धर्मी पक्षः 
तथादि केनानचधारितधमी न तावदचुमानप्रयोक्त्रा स्वयमज्ञाते परं प्रत्यप्रयो- 
गात्‌ प्रतिवादिना इति चेत्‌ न, प्रतिवादिचिहितेप्यथे वादितया परस्पर- 
विद्योत्कषेनिरूपणारथंमच॒मानदशंनात्‌ ॥ २४२. ॥ 

“सावयत? इति । जनयत इस्यर्थः। नेयायिकादीनिति। अतिरिक्तविषयविषयिभाव- 
सम्बन्धानङ्गीकठमते वाच्यो घटः प्रमेयत्वादित्यादौ प्रमेयत्वस्य घरतत्प्रमास्व रूपस्य घटा- 
वृत्तित्वादपचधर्मता स्यादित्यथः। कृत्तद्धितसमासे पु सम्वन्धामिधानं भावप्रत्ययेन तुल्य 
मिति कात्यायनवचनादिति भावः । परम्परासम्बद्धं प्रमात्वमेव यदि प्रमेयत्वं तथापि तस्य 
च्रिषयघरितोपाधितया विषयाइृत्तिस्वमेवेति हृदयम्‌ । असुरभीति। सरितमांसादावसुर- 
भिगन्धेन हेतुना कुत्सितरसानुमानमस्ति नतु प्रतिपित्सापि येन तस्य पक्षता स्यादित्यर्थः 
हेतुधर्माचधारणेपि न सामान्यतोनवधारितधमस्वसिति पर्वतादेरपच्चत्वापत्तिरित्याह-- 
देखिति । हेतुविषयः साध्य तथा चानवधारितसाध्यधर्मेत्यर्थ: ॥ २४५ ॥ ] 

तार्किक कहते हैं कि व्याप्ति और पक्षधमेता अदुमिति के कारण हैं, पक्षधर्मता के 
अन्तर्गत पक्ष क्या है जिसका घर्म पक्षधमंत्व होता दै । जिस धर्मी ( आश्रय ) में सिद्ध 
करने की इच्छा का विषय साध्यरूप धमे (आश्रितचस्तु) हो, वह धर्मी पक्ष कहा जाता हे, 


यदि ऐसा कहा जाय तो फिर पूछा जाता हे कि वह सिषाधयिषा ( पिद्धकरने की इच्छा ) 
क्या दै ! क्रिसी के प्रति उपदेश द्वारा साध्य के प्रतिपादन की इच्छा सिषाधयिषा हे ? या 
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स्वथ प्रतिपित्सा ( प्रतिपत्ति 5 ज्ञान की इच्छा ) रूप सिषाधयिषा है १ यहाँ प्रथमपक्ष में 
प्रतिपादन की इच्छा के अभाव से स्वार्थानुमिति नहीं होगी, क्योंकि पक्ष के अभाव से 
पक्षधमंतारूप अनुमिति के हेतु का वहाँ अभाव है । और दूसरे पक्ष में भी दुर्गन्ध से 
अनमेय ( अनुमान द्वारा ही समझने योग्य ) कुत्सित ( निन्दित) रसविषयक स्वार्था- 
सुमिति ( यह निन्दित रसवाला है, क्योंकि इस में दुर्गन्ध नहीं होगी) इस स्थान में 
दुगन्धज्ञान के बाद प्राप्ति कौ इच्छा के अभाव से पक्षता नहीं रहने के कारण स्वार्थाँदु- 
मिति नहीं हं'नी चाहिये, और होती हे । अनवध;रित ( अनिश्चित ) अज्ञात धर्म वाला 
धर्मी पक्ष होता हे, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुमिति के विषय साध्य 
दो ७ च्य च ०० 
जेसे पक्षवृत्ति .होता दै, घेसे हेतु भी पक्ष में रहता हे । रामान्यङप से अज्ञातधर्म वाले 
धर्मी के पक्ष हेने पर और हेतुमत्ताङ्प से पक्ष के अज्ञात रहने पर अनुमान के उदय 
के निदानत्व ( कारणत्व ) हो हेतु में नहीं होगा, क्योकि व्याप्तियुक्त हेतु का पक्ष मै ज्ञान 
अनुमिति का कारण है। और हेतु के पक्ष में अवधारण ( ज्ञान ) होने पर लक्षण के 
अनुसार अनवधारितधमवत्त्वर्प पक्षत्व की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) होती हे । अतः 
उभयथा दोष होने से यह लक्षण अयुक्त हे । अनवधारित हो हेतु का विषय ( देतु से 
ज्ञेय साध्य ) जिसमें वह धर्मी पक्ष होता है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
यद्यपि इस पक्ष में पूर्वोक्त दोष नहीं दे, तथापि किससे श्रनचधारित धमंवाला होना 
चाहिये १ यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । यदि परार्यानुमान में अनुमानाथक चाक्य प्रयोक्ता 
से अज्ञातघम कहा जाय, तो स्वर्यं अज्ञातविषयक् दूसरे के प्रति उसका वाक्य प्रयोग 
हौ नहीं हो सकता । यदि प्रतिचादी से अज्ञात कहा जाय, तो जहाँ वादिप्रतिवादिभाव 
नहीं है, किन्तु प्रतिवादी से विदित अर्थविषयक भी वादी ( विचारक ) रूप से परस्पर 
विद्य। के उत्कर्ष समझने के लिये अनुमान देखा जाता है, वह नहीं होग।। अतः प्रति 
वादी से अविदित नहीं कहा जा सकता ॥ २४.९ ॥ 

तथानवधारणं यत्किचिद्धेतुविषयधमंगोचरम्‌ वादिप्रयोक्तव्यहेतुविषय- 
गोचर वा नाद्यः अग्निमत्वनिश्चयद्शायामपि तत्तद्धेतुविषयबहुवरापरधर्म- 
तानवधारणात्‌ धूम प्रति पर्वेतस्य पक्षत्वप्रसङ्गात्‌। न द्वितीयः तथापि 
तत्प्रसङ्गात्‌ तद्धेतूनामपि वादिप्रयोज्यत्वात्‌। असाधारणविवक्षायां चान- 
युगमात्‌ । इतरेतराश्रयदोषान्च, पक्षधमंत्वेन देतुत्वनिरूपणात्‌ , व्याप्तपक्ष- 
घम्म॑त्वस्य हेतुत्वात्‌ हेतुना च पक्षनिरूपणात्‌ , स्वार्थानुमाने च हेतोर- 
प्रयोज्यत्वात्‌ , पक्षत्वाभावेनाचुमानाजुद्यप्रसङ्घात्‌ , विरुद्धहेतौ च पक्षधर्म- 
त्वाभावप्रसङ्गात्‌ , तत्र साध्यस्य तद्धेतुविषयत्वाभावात देतोरेषव साध्य- 
विरीतव्याप्त्या ढुएत्वात्‌ , पतेन सन्दिग्धसाध्यधमेविशिष्टो धर्मी पक्षः 
हरय इरावल उत्पाद्यज्ञानत्वमिति निरस्तम्‌ ॥२५०॥ 

अ । अनुमित्यनन्तरमपि पर्वदादेः पच्चता स्याद्धूमविषयस्य - 
ऊतादेरनवधारणादित्यर्थः । पूवंग्रसङ्गे ससे योत अया tr 
क्तव्यघूमादिविषयस्येति कृते शब्दादेरपक्तता स्यादित्यर्थः । 'पक्षेति। व्याप्तपक्तघर्मत्व हेतुः 
स्व देतुवि षयधर्मवत्वं च पत्तत्वसित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । विरुद्धेति। नहि नित्यत्वमपि 
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कृतकत्व चिषयस्तप्रती तिजन्यप्रतीतिविषयस्वमेव हि तद्विपयत्वमित्यथः । ननु विरुद्धे पत्तः 

धर्मत्वादेवाभासत्वमस्त्वित्यत आह--हेतोरेवेति । साक्षाद्वेतुदोष एच विरोधो नतु पढद्वारे- 

त्यर्थः । पुतेनेति । सन्देहस्य विशेपणस्वोपलक्षणस्वव्युदाससन्देदाधारपुरुषविकल्पादि- 

नेत्यर्थः ॥ २५० ॥ 
: इसी प्रकार यत्कि्चित: हेतु का विषय ( साध्य ) घर्म जिसका गोचर ( विषय ) है, 
उसका अनवधारण विवक्षित हे ? अथवा वादी से प्रयोक्तव्य हेतुविषयविषयक अनवधारण 
विवक्षित है ? प्रथम पक्ष नहीं बन साकता, क्योंकि पवेत के अरिनमत्त्वनिश्वयावस्था में 
भी अर्थात्‌ ( धमत्त्वात्‌ अग्निमान्‌ पर्वतः ) इस निश्चय काळ में भी कृतकत्व ( कार्यत्व ) 
सावयवत्वादि तत्तत्‌ हेतु के विषय अनित्यत्व कार्यत्वादि धमं के पवत में अनवधारण से 
पवत के धूम के प्रतिपक्षत्व की प्राप्ति होगी । द्वितीय पक्ष भो युक्त नहीं, क्‍योंकि चादी से 
प्रयोक्तव्य हेतुविषयगोचर अनवधारण मानने पर भी धूम के प्रति अग्नि के निश्वयदशा 
में पर्वत में पक्षत्व प्राप्त होता हैं, वादी को भी पवत में अभि के निश्चय काल में तत्तत 
देतुविषयक अनवधारण हो सकता है, और उन हेतु को वादी से भी प्रयोज्यत्व हो 
सकता है । यदि कहा जाय किं ( वादी से प्रयोकतव्य धूम हेतु के विषय धर्म का अनव- 
घारणचत्त्व अग्निमत्ता के प्रति पचत में पक्षत्व है), तो इस प्रकार असाधारण ( हेतु 
साध्य के भेद से भिन्न भिन्न ) पक्षत्व की विवक्षा होने पर लक्षण का अननुगम दोगा 
अर अन्योन्याश्रय होगा । पक्ष धर्मत्व से हेतु का निरूपण हाता है । व्याप्तियुक्त को 
पक्षघमंत्व से हेतुत्व ( साध्यवोधक्ऋत्व ) होता हे। और उक्त रीति से हेतुद्वार पक्ष 
का निरुपण होता हे। अतः अन्योन्याश्रय होगा । और स्वार्थानुमान में हेतु का प्रयोग 
नहीं होता दै, अतः वादी से प्रयुक्तादि हेतु के अभाव से पक्ष के अभाव होने के कारण 
अनुमिति का अदय होगा । ओर विरुद्ध हेतु में पक्ष का अभाव होगा, क्योकि वहाँ 
साध्य सत्य हेतु का विषय नहीं रहता । किन्तु ताध्य से विपरीत ( साध्याभाव) से 
व्याप्ति के कारण हेतु में ही डुष्टत्व रहता हे । जैसे ( आत्मानित्यः कार्यत्वात्‌ ) 
यहाँ अनित्यत्व से भ्याप्य कायत्व हेतु ही दुष्ट दै, परन्तु सद्धेतुविषयत्व साध्य के नहीं, 
होने से पक्ष का लक्षण, यहाँ अव्याप्त होता हे । 

सन्दिग्ध साध्यरूप धर्म वाला धर्मी पक्ष दै । और स्वार्थ तथा परार्थ अनुमिति में 
साघारणरूप से जो उत्पाद्ममान ( जायमान ) ज्ञान का विषय हो, चह साध्य है, यह 
लक्षण भी उक्त रीति से निरस्त हो गया । क्योंकि साध्यत्व क्या हे ? प्रति- 
पिपादयिषितत्व ! या प्रतिपित्सितत्व ? इत्यादि पूरं के समान यहाँ भी विकल्पाः 
सहत्व है ॥ २५० ॥ | 

ह प्रतीति व्यासिबळेन सामान्यतो व्यापकावगाइनप्रबुत्ता विशेषमादाय 

पयंचसाययितुं व्याप्यस्य सामथ्य सा इति चेन्न, तस्याः सामान्यवि- 
) घयाया अनुपपत्तरसिद्ध, व्योप्तिवत्सम्भवात्‌ , अनुपपत्तित्वे व्याप्त्यचुभवे- 
. झात्‌। अधिकविषयाकाहित्वे विरम्य व्यापारापत्तेः मानान्तरत्वापत्तेरवा । 
._ विदोषविषयायाश्वानुपत्तित्वेडतिप्रसहु; पक्षघमंतया च यदि साध्यव्यक्ति- 
रव ड सिद्ध 'येत्तह्मचुमाय 5 Dos bd 
__ मेदः सिङ्यत्तद्वजुमाय तां अत्यक्षेण पश्यन पुंशब्दात्‌ पुरुषाचुमायी प्रत्यक्षेण 
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पुरुषद्ययंदशने तद्विरोषासंशयी स्यात्‌ प्राग्विशेषादशनात्‌ तथा स्यात्‌ 
इति चेन्न, पश्चात्तत्रद्वरित्वान्न संशयीतेति ॥ २५१ ॥ कि के 


प्रकारान्तरेण ' पक्तधमंतामाशझते--अतीतिमिति । व्याप्तिबलाइह्निमान्नप्रतीतिः 
पक्षघमंतावलात्पवंतीयत्वादिकमादाय पर्यवस्यतीत्येताइशं घूससामश्यं पच्चधर्मतेत्यथः । 
“तस्या' इति। विशेष विनापि साध्यसामान्यविषया व ह्विप्रतीतिः स्यादेव यथा 
ज्यासिबुद्धिरिति नाजुपपत्तिरित्यथंः । अन्ुपपत्तिबलेन विशेषविषयत्वाभ्युपगमेअर्थापत्ति- 
रेव स्यात्‌ सा चानुमानसेवेत्याह--अज्ञु पपत्तित्वे इति । यदि च सामान्यबुद्धिरुपद्यविशेष--- 
विषया तच्राह--अधिकेति । सामान्यबढुद्धिरुपपद्यमाना विदेषबुद्धि यदि जनयति तन्नाह-- 
सानान्तरत्वेति। अतिप्रसङ्ग इति। अपरापर विशेषधीप्रसङ्ग इत्यर्थः । दोषान्तरभाह-- 
“पच्चधसंतया चेशति । र हृयजुमानानन्तर प्रत्यासीद्तो नानावहिदर्शने किमियं वह्विव्य क्तिः 
रचुमितेय वेति वह्विसंशयो न स्याव्‌। किंच शब्दविरोषेण गृहे पुरुषाचुमानानन्तर चैत्रोचु- 
मितो मेत्रो वेति संशयो न स्यादित्यर्थः । नन्वनुमितस्यापि विशेषस्य साक्षास्काराभावात-. 


संशयः स्यादेवेत्याह--प्रागिति । विशेषसाक्षात्कारकाळेपि संशयद्शंनान्ने वमित्याह पश्चादिति॥ 


पक्ष जो कोई पदार्थ हो, परन्तु यह पक्षधर्मता क्या दै? पक्षाश्रितता पक्षधर्मता नहीं 
कहीं जा सकती, क्योकि बिषयविषयिभावरूप सम्बन्ध को ज्ञानज्ञेय क्रे स्वरूप से अतिरिक्त 
नहीं मानने वाले नेयायिकादि के अति प्रमेयत्व को अहेतुत्व ( पक्षधर्मता का अभाव ) 
प्राप्त होगा। अर्थात्‌ ( घटः चाच्यः प्रमेयत्वात्‌ ) यहाँ जो प्रमाविषयत्वरूप प्रमेयत्व है, 
वह अमाज्ञान और घटस्वरूप ही है। यहाँ घट तो आश्रयता से घटरूप पक्ष में नहीं 
रह सकता और आत्मगुणता से ज्ञान भी घट में नहीं रह सकता, अतः घट तथा 
ज्ञान इन दोनों की पक्षरूप ज्ञेयाभ्रितत्व का असम्बन्ध है, पक्षधर्मता.का अभाव है। 
व्याप्ति के बल से सामान्यख्प से व्यापक साध्य को अवगाहन ( ग्रहण = विषय ) करने 
वाळी प्रतीति को केचछ विशेष को ग्रहण करके स्थिर कराने की जो व्याप्य की शक्ति है 
वह पक्षता दे, यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि अनुमिति की विशेष के बिना सामान्य- 
विषयता में यदि कोई अनुपपत्ति हो तो व्याप्य हेतु किसी प्रकार विषय में स्थिर कर 
सकता है, परन्तु उस सामान्य विषयक उस अनुमिति की विशेष के बिना अनुपपत्ति की 
असिद्धि है और व्याप्तिज्ञान के समान सामान्यविषयत्व का ही सम्भव है। और यदि 
विशेषविषयत्व के बिना सामान्यविषयत्व की अनुपर्पात्त मानी जाय.तो व्यापिज्ञान में 
भी विशेषविषयत्व का अजुप्रवेश होगा । वहाँ यदि कतिपय विशेष माने तो अननुगम 
होगा । अशेष विशेष के अनुअवेश मानने पर प्रमेयत्व एवं वाच्यत्व के व्यापिज्ञान वालों में 
सद्ज्ञता की प्राप्ति होगी ऑर व्यापिज्ञान काल में ही अनुमेय के ज्ञान से अनुमिति का 
उच्छेद होगा और अनुपपत्ति बल से जो ज्ञान होगा, वह अर्थापत्तिर्प हो होगा इससे 
अनुमान प्रमाण हौ का अभाव होगा । यदि कहा जाय कि व्याप्तिबल से सिद्ध साध्यसामान्य 


अतीति की विशेषविषयत्व के बिना अनुपपत्ति नहीं है, तो भो अधिक ( विशेष ) विषयाऽ , 


उकाडिक्षत्व है, मानो चह प्रतीति विशेष विषय को चाहती है, यही अपर्यवसान 
( अपूर्णता ) हे । परन्तु इस प्रकार अधिक विषयाउकाडिक्षत्व होने पर बुद्धि में विराम 
पूवक व्यापार की प्राप्ति होगी, जो माना नहीं जाता, या मानान्तरत्व को आसि होगी । 
अर्थात्‌ यदि सामान्य ज्ञान उत्पन्न होकर ( सामान्यरूप से विषय को प्रकाशित करके ) 

२५ ख० खा० ् क्र 
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अधिक की आकांक्षा करता है ( विशेष रूप से प्रकाश करना चाहता है ) तब तो विरम्य 
व्यापारापत्ति होगी ( जन्मश्प ही व्यापारवाली बुद्धि की पुनजेन्मापत्ति होगी । यदि स्वयं 
उत्पन्न हुए बिना सामान्य बुद्धि विशेष ज्ञान को उत्पन्न करती हे, तो व्या्तिबछ से सिद्ध 
सामान्यज्ञानलूप एक प्रमाण होगा और पक्षधर्मता आदि से सिद्ध विशेषविषयक 
प्रमाणान्तर होगा । यदि कहा जाय कि सामान्य प्रतीतिं की अदुपपत्ति नहीं है, अतः उक्त 
दोष भी नहीं हे, किन्तु विशेषविषयत्व की ही पव॑तबृत्तित्वादि विशेषान्तर के बिना 
अनुपपत्ति है, तो उस विशेष की भी विशेषान्तर के बिना अनुपपत्ति होने से अनवस्थारूप 
अतिप्रसंग होगा । यदि व्यामिवळ से सामान्य व्यापक का ज्ञान हो, पक्षधमंता से विशेष 
का भो ज्ञान दो, तो पक्षधमंता से साध्यश्यक्ति का भेद ( विशेष ) सिद्ध होगा ही, तो 
पर्वत में वहि की अनुमिति करके पीछे पास में जाने पर जो अनेक अग्नि को देखने पर 
संशय होता है कि न मालूम इसमें किस अग्नि को अनुमान से समझा था, यह संशय 
: नहीं होना चाहिए । विशेष का ज्ञान संशय तथा भ्रम का प्रतिबन्धक है। इसी प्रकार 
एहान्तरगतपुरुष जो शब्द से अनुमिति करके पीछे वहाँ जाकर दो पुरुष को देखने पर 
पशय करता है कि इन दोनों में से किसको अनुमान से समझा था यह संशय उसे नहीं 
होना चाहिये । यदि कहा जाय कि प्रथम अनुमान से साक्षात्कार विशेष का नहीं होने 
से संशय होता दै, तो यह कहना नहीं बनता, प्रथम अनुमित विशेष का ही पीछे विशेष- 
दर्शी को वहाँ संशय नहीं होना चाहिये और होता हे । अतः अनुमान सामान्यविषयक 
होता हे । वहाँ पक्षता आदि की अनिरुक्ति से अनुमिति की अनिरुक्ति के कारण कल्पित 
अमाणत्व है ॥ २५१ ॥ 
उपमानमपि किसुच्यते साइदयज्ञानयुपमानमित्येके तन्न स्मृतावपि 
असङ्गात्‌। अनुभव इत्यभिधाने च सदशाविमावितीन्त्रियजेपि प्रसङ्गात्‌ । 
सोपि गवयो गवा सदसो गवयत्वात्‌ गवयान्तरवदित्यचुमानस्यापि तथात्वा- 
पत्तेः । एवमाप्ोक्तिजेपि। किञ्चोपमितिलक्षणमिदं उपमितिकरणलक्षणं चा 
ख्यान्नाद्यः साइश्यस्योपमेयतापत्तेः । सहशेचोपमेयव्यचहारोस्ति चन्द्रो पमेयं 
मुखमित्यादि । सइशमितिः सा--इति चेन्न, अक्षादिकरणासम्भवे तडुदाह- 
रणासिद्धेः । नापि द्वितीयः साइश्यज्ञानस्य सवस्यासम्भवत्प्रमाणान्तरव्या- 
यारफल्जनकताया दशंयितुमशक्यत्वात्‌ ॥ २५२॥ 
“स्टतावि'ति । सादश्यस्स्रतावित्यथः । साइश्यगोचरः परो चानुभवश्चेद्विव जितस्त- 
जाह--सोपीति। तथास्वेति। उपसानत्वापत्तेरित्यर्थः। एवमिति । गोसदृशो गवय इत्यादि 
- शब्दजन्याचुभवस्याप्युमानव्व प्रसङ्ग इत्यर्थः । 'साइश्यस्येति। सहो धर्मी लोक उपमेयो 
) न साइश्यमित्यथ:। तदेवाह-सहश'इति। सेतीति। उपमितिरित्यर्थः । अक्षादीति । प्रत्य- 
 चेण या सदशमितिः प्रमा सा तावज्नोपमितिस्तन्न साक्षात्वानु भवात्‌। एवमनुमितिशाव्द- 
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नहीं है, क्‍योंकि सादृश्य की स्मृति भी सादृश्य का ज्ञान है, उसमें लक्षण कौ 


अतिव्याप्ति होती हे । यदि उसको उपमितिकरणरूप उपमान ( उपमीयतेऽनेनेति-उपः 
सानम्‌ ) इसके अनुसार मान भो लें, तो उसका कोई अनन्तरभावी फल नहीं देखा 
जाता है । स्मरति प्रमारूप भी नहीं है कि वह उपमिति प्रमा कहला सके । यदि कहा 
जाय कि सादृश्य का अनुभव उपमान हे, अतः स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं है, तो 
भी “यह यज्ञदत्त देवदत्त सहश है, इस प्रकार के इन्द्रियजन्य ज्ञान में भी अतिव्याप्ति 
होगी, और वह गवय > रीक्ष भी, गबय होने से, गोसदशा है, गवयान्तर के समान? इस 
अनुमान में अतिव्याप्ति होगी। इसी प्रकार आप्तवाक््यजन्य साहश्यज्ञान में ( तत्त्वा- 
पत्ति ) उपमानत्वापत्ति होगी । उदाहरण के लिए जहाँ ( “गोसद्दश गवय होता है? ) 
ऐसे चाक्यजन्य साहश्यज्ञान में। और विचारणीय यह है कि ” साहश्यज्ञानमुपमानम्‌ ) 
यह लक्षण उपमिति का है या उपभितिकरण का १ भाव और करणार्थ को विवक्षा से दोनों 
अथ में उपमान शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ आद्य पक्ष नहीं माना जा सकता, अर्थात्‌ 
उपमिति का लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर सदृश का ज्ञान उपमान 
प्रमाण हो जायया और साइश्य के ज्ञान उपमिति होने से उस का विषय उपमेय होगा । 
परन्तु सादृश्य में उपमेयत्व लोकव्यवहार से विरुद्ध होगा, क्योंकि सदृश में उपमेयत्व व्यव- 
हार लोक में होता है।--चन्द्रहप उपमा वाळा = चन्रसहश मुख इत्यादि । यदि कहा 
जाथ कि साहश्य सदश का हो बोधक है अतः (“सहश का अनुभव अमिति 
उपमान दै) यह उक्त लक्षण का तात्पर्य है । यहाँ अनुभव पद से स्मृति 
म अतिव्याप्ति नहीं हो सकती तो भी इन्द्रियादि अनुभव करण के नहीं 
रहते ( इन्द्रिय शब्द के असम्भव स्थान में) उस उपमानप्रमा के उदाः 
हरण को असिद्धि से उस के लिये उपमान प्रमाण नहीं हो सकता । कारण यह है कि 
इन्द्रियादि से ही सहश के प्रत्यक्षादि ज्ञान होते हैं, उपमान से नहीं । 'सादश्यज्ञान- 
मुपमानम्‌' यह उपमिति के करण का लक्षण है, परन्तु यह दूसरा पक्ष भी नहीं बन 
सकता, क्योक्षि जिस प्रमितिह्प फल में प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर के व्यापार की जन- 
कता का असम्भव हो, अर्थात्‌ प्रमाणान्तर के व्यापार से जो नहीं हो सकता हो, ऐसे 
सभी सादश्यज्ञान अशक्य हैं। अर्थात्‌ सब साहश्यज्ञान प्रमाणान्तर के व्यापार से ही 
होते हैं । सहशज्ञानजन्य ज्ञान मात्र का विषय कोई सादृश्य नहीं है जिस के ज्ञान के 
करण को सद्शज्ञानरूप उपमान प्रमाण कहा जा सके ॥ २५२ ॥ 
नच साइश्यमचुगतमेकमस्ति, सुखसादश्यस्य हस्तसाइश्यस्य च पर- 
स्परभेदेनेबोपळम्भात्‌। नच साइश्यरूपत्वमनुगतं तेष्वपोत्यदोषः तथापि 
साइश्येन खद साइश्येऽनेकस्थस्वादौ साइश्यरूपत्वाथिते साइश्यरूपत्वस्या- 
श्रयणास्युपगमे परस्पराश्रयभाचोऽनभ्युपगमे चाननुगमः । तयोः साइश्या- 
नभ्युपगमेऽन्यत्रापि तयात्वापत्तिः । किञ्च वेधम्यंप्रतिपत्तेरपि प्रमाणान्त- 
रत्वमेव स्याद्बिशेषात्‌ । एवमेवाभ्युपगमे च परिगणितप्रमाणाधिक्यप्रसङ्गो 
चा साइश्यबुद्धरपि चा परिगणितेष्वेचान्तभाचः स्यादिति ॥ २५३ ॥ 
साइश्यज्ञानमुपमान सादइरयसेदेनानबुगत स्यादित्याह--नचेति । सखेति । आह्वादः 
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कत्वकोमळत्वारुणत्वादीनां भेदादित्यर्थः । नानासादृश्यगतं साइश्यत्वमपि धर्मानुगतो 
नास्तीत्याह--नचेति। तथापीति । साइश्येषु यदेक सादृश्यत्वमनुगतं वाच्यं तत्रापि साइश्य- 
त्वेन सहानेकवृत्तित्वादिना साइश्यमस्त्येवेति सादृश्ये सादृश्यत्व॑ तन्न च साइश्यस्वे साइश्य- 
मित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । अनेन अयेन यद्येकं सादृश्यत्वं नाभ्युऐेयं तदानचुगस इत्याह 
“अनम्युपगसेचेति । अथ साइश्यसाइर्यस्वयोनं सादृश्यं तदा सादश्यबुद्धेरविशेपात, सुख- 
चन्द्रयोरपि साइश्यं न स्यादित्याह-तयोरिति। किंचेति। धिक्करभमतिदी घंग्रीचं प्रलस्वोष्ठ 
कठोरकण्टकाञ्षिनमपसदं पशूनामिति पश्चन्तरवे धम्यज्ञानवतोप्यमसौ करभपदवाच्य इति 
प्रसितिरस्ति तत्कारणं प्रमाणान्तरं स्यादित्यर्थः ॥ २५३ ॥ 
ओर सदशगत सादृश्य एक अनुगत नहीं है। सुखगत चन्द्रसाद्टश्य दोपतिमत्त्व, आहद" 
क्रत्वादि, हस्तगत'कमलसादश्य, कोमलत्व एवं रक्तत्वादि परस्पर विलक्षण हैं, क्योंकि 
इस्त और मुख के सादृश्य का परश्परभेदपूर्वक ही ज्ञान होता है, अतः साइश्य के ' 
अननुगत होने से उससे युक्त लक्षण भी अनुगत नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि 
हस्तमुखादिगत उन सादश्या में भी साइश्यरूपत्व एक अचुगत धर्म रहता है । अतः 
साहश्यत्वयुक्त का अनुभव उपमान है, ऐसा अनुगत लक्षण होने से दोष नहीं है तो यह 
कहना युक्त नहीं । क्योंकि सादृश्य के दो में रहने से उसमें अनेकस्थत्व है और साइश्यत्व भी 
अनेकरस्थ होगा । यहाँ साइश्यछ्पत्वाश्रित.( साइश्यरूपत्व में रहने वाले ) अनेकस्थत्वादि- 
रूप सादृश्य में सारश्य के साथ साइश्यरुपत्व के आश्रयण मानने पर अन्योन्याश्रय होगा, 
क्योंकि साहश्यरूपत्व में अनेकस्थत्व ओर अनेकस्थत्व में सादश्यरूपत्व की प्राप्ति होगी , 
अर साइश्य तथा साइ्श्यरुपत्व के अनेकस्थत्वरुप सादृश्य सं साइश्य नहीं मानने पर 
अन्यत्र (मुख चन्द्रादि मे)मी सादृश्य धर्माभाव की प्राप्ति होगी। और सादृश्य ज्ञान को 
प्रमाणान्तर मानने पर वेधम्य (विरोधी धर्म) के ज्ञान को भी पश्चम प्रमणान्तरता की प्राप्ति 
होगी । ज्ञान साधम्य से वैधम्य ज्ञान में विशेष ( भेद ) नहीं है, विलक्षण विषयता दोनों 
में तुल्य है । यदि ऐसा ही मान लें कि वेधम्य का ज्ञान भी प्रमाणान्तर है, तो परिगणित 
चार प्रमाण से अधिक पञ्चम प्रमाण की प्राप्ति होगी । यदि चेंधम्यज्ञान का प्रत्यक्ष में 
अन्तर्भाव मानें, तो सादृश्य ज्ञान का भी परिगणितप्रत्यक्षादि में ही अन्तर्भाच होगा ॥२५३॥ 
अप्रतीयमानस्य प्रतीयमानेन सह साइश्यप्रमितिरुपमानमित्यपि न, 
आश्चवाक्यादपि तथा प्रतीतेः, यत्न तद्व्यापारो नास्ति-इति चेन्न, स चायं 
चाभनिन्ञावितिवत्‌ स चायं च सदशाविति पूवंप्रतीतस्य प्रतीयमानेन 
सद्देन्ट्रियकसादस्यप्रतीतावपि प्रसङ्गात्‌ । इन्द्रियासम्पूक्तस्य-इति 
चेन्न, प्रत्यक्षतो गोगवयशाइश्यं प्रतीत्य सापि च गोगवयेन सदशो 
` गोत्वाद्यिमिवेत्यजुमितावपि प्रसज्ञात्‌। अळिन्गजापि-इति चेत्‌ , नन्वेवं 











` समाप्येत तस्मादयं इस्व इति प्रतीतेरस्मात्स दीघं इति वा अन्यथा 
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शावरसुपमान शङ्कते--अप्रतीयमानस्येति । सा गौरेतत्सदशीति परोक्षघर्मिकसाइश्य- 
ज्ञानसुपमानमित्यपि नेत्यर्थः । तद्दयापार इति । शव्दव्यापार इत्यथंः। स चायं चेति। 
यद्यपि तत्र तत्तेदन्ताविशिष्टस्य धर्मिण एकत्वसिति भवति विशेष्यसन्निकर्षात्तादश प्रत्यक्ष 
भ्रकृते विशेष्यसेदान्न ताहशप्रत्यक्षसर्भवस्तथापि विशेष्यसन्निकर्षमान्न प्रत्यक्षे तन्त्र नतु 
यावद्विरोप्यसन्निकर्षोपि अन्यया आन्‍्तविपरीतप्रत्य भिज्ञानं न स्यादिति भावः.। इन्द्रिय 
व्यापारं विना यदसन्निकृ्टे साइश्यज्ञानं तदुपमानमितिशङ्कते--इन्क्रियेतिं। विशेषण- 
सेवेति। प्रत्यक्षाययजन्यत्वे सत्यप्रतीयमानस्य ग्रतीयमानेन सादृश्यप्रमितिरुपसितिरित्यन्न 
विरोषणमात्रस्येव रुहणस्वसुचितमिस्यर्थः। अर्थापत्तेरिति। अर्थापर्‍येव प्रकृतफलसिद्धेः 
किसुपमानेनेस्यथः । तामेव दशंयति--तेनेति । अन्यथा तद्विधर्मायमिति प्रतीत्यनन्तरमेव 
तब्विधर्मा ख इत्यपि ग्रमाणान्तर फळं स्यादित्याह--अन्यथेति ॥ २५४ ॥ 

अप्रतीयमान का प्रतीयमान के साथ सादृश्य की प्रतीति उपमान है, ऐसा मीमांसक 
कहते हँ, उनका भाच यह हे कि जो ग्रामवासी गौ को जानने चाळा भनुष्य बन में जाकर 
गवय को देखकर प्रथम गवय को नेत्र से अपने गौ के सदश समझकर, फिर अपने गौ 
को भी गचय के सदृश समझता है, वहाँ गोयतसाइश्य का ज्ञान वनस्थ पुरुष को नेत्र 
से तो हो नहीं सकता, किन्तु प्रत्यक्ष प्रतीयमान गवय सारश्य से प्रत्यक्ष प्रतीयमान गो- 
गतसाइश्य को समझता हे वह उपमिति होती हे। और गवयगत सारश्यज्ञान उपमान 
भमाण होता हे । परन्तु यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि आप्त वाक्य से भी जन्य चेसी | 
प्रतीति होती दै, उसमें लक्षण की अतिव्याक्ति होगी । अर्थात्‌ वनवासो आप्तपुरुष प्राम में 
कहे कि गौ के सदश गवय होता है, म्रतीयमान गौ के साथ प्रत्यश्षरूप से अप्रतीयमान- 
गवयगतसाइश्य को वाक्य से समझने पर वह उपमिति होगी । यदि कहा जाय कि जहाँ 
वाक्य का व्यापार ( प्रयोगशक्ति ज्ञानादि ) नहीं हो, वहाँ उक्त लक्षणवाली उपमिति होती 
हैं; तो भी वह ओर यह दोनों अभिन्न हें, ऐसी प्रत्यभिज्ञा के समान जहाँ वह और यह 
सरश हैं, इस प्रकार से पूर्वज्ञात का प्रतीयमान के साथ ही इन्द्रियजन्य सादृश्य प्रतीति 
होती है उसमें अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वहाँ भी दृश्यमान के सादृश्य का अद्श्यमान 
में प्रत्यभिज्ञा हे । यद्यपि जहां एक व्यक्ति को प्रत्यभिज्ञा हो वहाँ अइश्यमान नहीँ रहता 
है, तयापि वह ग्रहगत गौ और यह बन गवय सहश हैं, ऐसी प्रतीति जहाँ संस्कारसहित 
इन्द्रिय से होती है, वहाँ पूर्वेप्रतीत गौ का प्रतीयमान के साथ सादृश्य भातता है । 
यदि इन्द्रियसम्बन्ध रहित की उक्त प्रतीति को उपमिति कहें, तो भो प्रथम प्रत्यक्षप्रमाण 
से गौ और गचय के सादृश्य को जानकर वह पूर्व इट गौ भो गोत्वात्‌ गवय के सहश 
है, जेसे यह प्रत्यक्ष गौ सहश है । इस अनुमान में अतिव्याप्ति होगो। यदि कहा जाय 
कि लिङ्ग जनित भी नहीं हो इत्यादि, तो ऐसा कहना अयुक्त देश क्योंकि ऐसा कहने से 
तो यही कथित होगा कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द से अजन्य हो, और ऐसा होने पर 
पत्यक्षादि से अजन्यत्वरूप विशेषण ही लक्षण सिद्धि के लिये समर्थ है, अतः प्रत्यक्षादि 
से अजन्य ज्ञान उपमान हे इतना हो कहना चाहिये, क्योंकि अप्रतीयमानस्य इत्यादि 
विशेष्य व्यर्थ हैं। यदि कहा जाय कि विशेष्यभागरूपपदान्तर तो उपादेय नहीं है, 
परन्तु उसको त्याग कर ध्रत्यक्षानुमानशब्दाजन्य साइश्यप्रसिति उपमान है, यह लक्षण 
मन्तव्य है, तो यह कहना युक्त नहीँ, क्योंकि ऐसे स्थान में अर्थापत्ति का अबश्य अब- 
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श्यंभाव ( सत्व ) रहता है, उसी से सादश्यज्ञान होता दै, उपमानप्रमाण और प्रमिति 
की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उस परोक्ष गौ के साथ इस प्रत्यक्ष गवय के सादृश्य 
कौ, इस ध्त्यक्ष गचय के साथ उस परोक्ष गौ के सादृश्य के बिना अनुपपंद्यमानता होती 
है । अतः जसे अनुपपद्यमान पौनता दिवाऽभोजी के रात्रिभोजन की कल्पना कराती है, 
वेसे अनुपपदयमानगचयगतसाइर्यगोगतसाइश्य की कल्पना ( ज्ञान ) कराता है। 
अन्यथा ( यदि यहाँ अर्थापत्ति नहीं मानें प्रमाणान्तर माने), तो प्रतीयमान के साथ 
प्रतीयमान के वेधम्य के ज्ञानोत्पत्तिविधायक प्रमाणान्तर की प्राप्ति होगी और इसी 
प्रकार अर्थापत्ति को नहीं मानने पर, उससे यह हस्व है, इस प्रतीति से इससे वह दौघे 
है, यह अन्य प्रकार कौ प्रमा होगी । वह कौन प्रमा होगी ? अतः हृस्चत्व की अनुपपत्ति 
को ही दीघे ज्ञान का हेतु मानना होगा । अत एव अर्थापत्ति को प्रमाणान्तर नहीं 
मानने चाले को भी अर्थापत्ति को अनुमान के अन्तर्गत करना होगा । उसके स्वरूप का 
अपलाप तो किसी से भी नहीं किया जा सकता । और वस्तुतः व्यापक विषयक अनुमिति 
होती है, आर उपपादकविषयक बुद्धि अर्थापत्ति होती है, अतः लक्षण के भेद से पृथक 
प्रमाण स्वीकतेव्य है ॥ २५४ ॥ ड 
एतेनाप्रतीतगवयगचान्तरसाइृश्यस्य इशान्ताभाचेनानुमानासम्भवात्‌ गव- 
येनानेन सदशी सा गोरिति सितिरुपमितिरित्यपि व्युदस्तम्‌ तयैतत्‌ साड- 
श्यास्येतेन तत्साइच्यं बिनाञुपपच्यैच सिद्धेः । अनवगतसङ्गतिसञञ्ञासम- 
भिव्याहृतचाक्यार्थस्य संज्ञिन्यनुरधानसुपमानमित्यपि न प्रस्टतसङ्गते- 
रेचम्भूतोयमित्यव्यापनात्‌ । अस्सृतसङ्गतीत्यभिधेयम्‌- इति चेन्न, अनु- 
भूतस्खतकाठान्तरपस्सतसङ्गतेरव्यापनात्‌ । अस्मयंमाणा-इति चेन्न, कदाचि- 
द्स्मयमाणतायास्तत्रापि सम्भवात्‌ सचंदा अस्मर्यंमाणतायाः कचिदप्य- 
सम्भवात्‌। उपमितिप्राक्काले- इति चेत्‌ , स्यादप्येतद्यद्युपमितिर्ळक्षिता 
स्यात्‌ तद्थमेच तु क्रन्दूनमिदं भवतः। किञ्च, सवैरKनवगतसङ्गतित्चस्य प्रकृते- 
प्यसिद्धेः । केनाप्यनवगतसङ्गतित्वस्य बाक्यजेपि सम्भवात्‌ । उपमात्रेति 
च पूववन्निरस्तम्‌ । यस्याः प्रमितेयेन प्रमात्रेति चाभिधानेदुगतरूपाभावाः 
इःयक्ती पतनेन लक्षणाननुयरत्यापत्तेः ॥ २५५ ॥ 
नजु येन गवान्तरगवयान्तरसाइश्यं न प्रतीतमस्ति तस्य सा गोरेतत्सद्दशी गोत्वा- 
दित्यचुमानं न सम्भवति इष्टान्ताभावादतः सेवोपमितिरिस्यपि निरस्तमर्थापत्तित एव 
तत्फळसिद्धेरित्याह--एतेनेति । अतिदेश्यमाह--तयेति। आचार्यळच्णणं दूषयति--अनव- 
) ओ- गतेति। अनवगता सङ्गतिर्यस्याः सब्ज्ञायाः सा तथा तत्समभिव्याहतं यद्वाक्यं गोसदशो 
. गवय इति रूपं तदुर्थस्य सन्ज्चिनि गवये प्रत्यक्षे यदूनुसन्धानमयमसौ गवयपदवाच्य 
कु [च अस्खुतेति। तन्नानवगतत्वाभावादित्यथेः । 
Par | त्यथः [र सच ७ 
ताभावा र । दोषान्तरमाइ-सचरिति। पूववदिति। उप 
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गवय के सदश वह परोक्ष गौ है, यह ज्ञान उपमिति होती हे परन्तु उस परोक्ष गौ के 

साथ इस गवय की सद्दशता ( सादृश्य ) की इस गवय के साथ उस गौ के सादृश्य के 

बिना अचुपपत्ति से ही उस साइश्य ज्ञान कौ सिद्धि हो जाती है, अतः उपमान की 
आवश्यकता नहीं है । नेयायिक कहते हैं कि जिस संज्ञा ( नाम) की सङ्गति ( संकेत- 

शक्ति ) प्रथम से अवगत ( ज्ञात ) नहीं हो, उस संज्ञा सहित समभिव्याहृत ( उच्चारित )' 
वाक्य के अर्थ का प्रत्यक्ष संज्ञी में अनुसंधान ( चिन्तन योजन) उपमान है! 

अर्थात्‌ गचय शब्द के अथे को नहीं जानने चाळा किसी वनवासी से (गो सहशगवय 
होता है ) इस वाक्य को सुन कर वन में जाने पर उस श्रुत वाक्य के अर्थ के चिन्तन 
से गवय शब्द के अर्थ को वहाँ समझता है, यही उपसमिति भ्रमा है; परन्तु यह लक्षण 

युक्त नहीं दे, क्योंकि जिस संज्ञा की सङ्गति अवगत हो, परन्तु प्रस्त ( विस्मृत ) हो गई 

हो, वहाँ भी ऐसी अनुसंघानरूप उपमिति होती दे, परन्तु अवगत होने से लक्षण की 

अव्याप्ति होती हे। यदि यह कहा जाय किं अनवगतसङ्गति के स्थान में अस्मृत सङ्गति कहन 
चाहिये अर्थात्‌ जिस संज्ञा का संकेत अस्मत हो उससे युक्त वाक्यार्थ का संज्ञी में. 
अनुसंधान उपमिति है, अतः अनवगत नहीं होते भी अस्मृत होने से लक्षण का समन्वय. 
हो जाता है। तो यह कथन भौ युक्त नहीं दे, क्योंकि जहाँ संगति ( संकेत ) अनुभूत 
( अवगत ) हुई फिर कभी स्मत होकर कालान्तर में विस्मृत हो गई हो, उस विस्मरति 
चाले को भी ताइश अनुसं घानरूप उपमिति होती हे, परन्तु अस्मृतता के अभाव से लक्षण 
की अब्याप्ति होगी । यदि कहें कि अस्मयमाण ( वर्तमानस्मरण का अविषय ) जिस संज्ञा 
कौ संगति हो, उस संज्ञा से युक्त वाक्याथ का संज्ञी में अनुसंधान उपमान है । अतः उक्त 
स्थान में वर्तमान स्मरण के अभाव से अव्याप्ति नहीं है। परन्तु जिज्ञासा होती है कि 
कदाचित्‌ अस्मर्यमाण सङ्गति विर्वाक्षत हे १ या संदा अथवा उपमिति पूर्वकाळ में 
यदि कदाचित्‌ अस्मयमाणता ( कदाचित्‌ वर्तमान स्मरण की अविषयता ) 
बिचक्षित हो, तो उक्त अनुभूत स्मृत चिस्तृत स्थान में भी कदाचिद्‌ अस्मर्यभाणंता 
से कदाचित्‌ स्मयमाणता भी है, अतः वर्तमान स्मरण की विषयता से अव्याप्ति होगी । 
और सदा अस्मर्यमाणता कही लक्ष्य में भी सस्मव नहीं है, क्योंकि संगतिज्ञान के 
बाद अवश्य उसका स्मरण हो सकता है । यदि उपमिति से पूर्वकाल में अस्मर्यमाणत्व 
विवक्षित है, ऐसा कहें, तो यह हो सकता था, यदि उपमिति लक्षित ( ज्ञात ) होती उसी 
के लिये तो यह आप का कन्दन ( आक्रोश = आह्वान ) हें । सब से अनवगत सङ्गतित्व 
परकृत उपमिति में भी असिद्ध है । किसी विशेष मनुष्य से अचिदित सङ्गतित्व का सम्भव. 
वाक्य जन्य ज्ञान में भो रहता है, अतः सब से अविदितत्व की विचक्षा में असम्भव होगा, 
ओर दूसरे पक्ष में अतिव्याप्ति होगी । याद्‌ उपमिति कर्ता से अचिंदत सङ्गति का लक्षण 
में अवेश करें, तो अभी उपमिति लक्षित नहीं हुई है, अतः उसका लक्षण में प्रवेश नहीं 
हो सकत1। यदि कहा जाय कि जिस प्रमाता ने जिस सज्ञा की सन्नति को नहीं समझा 
है, उस संज्ञा से युक्त वाक्य के अथे का उस प्रमाता से संज्ञा में अनुसंधान को उपसिति 
कहते हैं, तो यत्‌ तत्‌ शब्द के विशेष परक होने से अनुगतरूप के अभाव से व्यक्ति 
में च्य के पतन ( प्राप्ति से उसकी अननुगति ( अन्याकता ) होगी ॥ २५५ ॥ 
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सञुज्चेत्यपि व्याकुलं गोसद्दशो गवयः प्रायः कानने मद्दति दक््यते इति 
श्रुववाक्यस्य काननपदाचिदितसङ्गतेः गवयपद्विद्तिसज्ञतेश्व सञक्षिसंवन्ध- 
प्रतिपत्तिफलायामीरशप्रतिपत्तो गतत्वेनातिव्यापकत्वात्‌ । विनापि वा प्रायः 
शव्दमभिहितस्य तस्याउसन्धानै प्रसङ्गः तत्र काननसञज्ञासञूशिसस्बन्धाव- 
धारणेप्यन्यत्रेच पदान्तरसम्बन्धोत्थाया अन्यथाुपपत्तेः प्रमाणत्वान्न तूप- 
मानस्य । उपमेयसञज्ञासमभिव्याहृतेति विशेषणे च पूर्व एवं निरासः । 
चाक्यार्थेत्यपि तारगेव प्रतिपत्तिकालास्सुतातिदेशवाक्यगतकाननादिपदाथ- 
स्य तथाविधप्रत्ययाव्यापनात्‌॥ २५६ ॥ 
प्रकारान्तरेणातिन्यासिमाह--“सन्ज्ञेत्यपी'ति । प्रायः पदं वाहुस्यचाचि य्यासिपरतां 
चाक्यस्य व्यनक्ति तथाचेदं काननं गवयाधारत्वाद्त्यिनुमिती लक्षणमिदं गतमित्यर्थः। 
यत्रापि प्रायः पदं नास्ति तत्रापि यथेह ग्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकरः पित्रतीति 
म्रसिडपद्सामानाघिकरण्यान्मुकरसन्ज्ञासन्जिसंबन्धपरिच्छेदवस्काननसन्ज्ञापरिच्छेदे ग- 
तत्वादृतिव्यासिरित्याह--विनापीति । स्वयाप्युपमानादस्य भेदाङ्गीकारादित्यर्थः । अन्यत्ने- 
चेति । गोसदृशो गवय इत्यत्र यथा सङ्गतिम्रहस्तथात्रापि प्रसिडपदसामानाधिकरण्याचुप- 
पत्त्या सङ्गतिग्रहेतिव्यापिरित्यर्थः । ननूपमेयसन्ज्ञाया अनवगतसङ्गतिस्वं विवक्षितं प्रकृते च 


काननसन्याया अनवगतसङ्गतित्वं काननं च नोपमेयमित्यत आह--उपसेयेति। पूर्व एवे- ` 


ति । उपसेयत्वस्योपमितिगर्भतयाद्यापि तद॒निरुक्तेरित्यर्थः । तादरोवेति। आङुलमेवेत्यर्थः । 

तदेवाह--प्रतिपत्तीति । गवयाय्युरपन्नं प्रति काननान्तभावेन प्रवृत्तमतिदेशवाक्यं कानन- 

पद्बहिभावेन स्मर्यमाणं यन्न गवयसन्ज्ञाप्रतिपत्तिफलकं तत्राब्यासिः समग्रवाक्यार्थानु- 
सन्धानाभावादि्यर्थः ॥ २०६ ॥ | 

लक्षणगत अनवगतसङ्गति कौ अयुक्तता कही गई हे । अब संज्ञा पद की अयुक्तता कही 

जाती है । संज्ञा पद भी व्याकुल ( अनवस्थ ) है, क्योंकि ( गोसदृश गवय प्रायः महत. 

कानन में देखा जाता हे ) इस वाक्य को जिसने सुना हो, और काननपद की सङ्गति 

९ शक्तिरूप सम्बन्ध) को नहीं जानता हो, केवल गवयपद्‌ की शक्तिको जानता हो तो 

उस को संज्ञा संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) रूप फल वाली ऐसी उपमिति के 

सहश प्रतिपत्ति ( अनुमिति ) होती है: ( इदं काननं गवयाधारत्वात्‌ ) यह चन है, 

क्योकि गवय का आश्रय है । उक्त वाक्य में प्रायः पद बाहुल्य वाचक है वह वाक्य को 

च्याप्ति परक कर देता हे, और कानन संज्ञा को संज्ञी के संबन्धबोध से इसमें लक्षण की 

अतिव्याप्ति होती दै । क्योंकि अविदितसङ्गति चाला काननपदयुक्त वाक्यार्थ का अनुसंधान यहाँ 

. भी होता है। और प्रायः पद के विना भो उस वाक्यार्थ के अनुसंधान में अतिव्याप्ति होगी, 

। ओ। क्योंकि आप भी वहाँ उपमिति नहीं मानते हैं और लक्षण की प्राप्ति होती है । यदि कहा 

जाय कि आयः पद के अभाव काल में अनुमिति और उपमिति दोनों की अभाव दशा में 

।। कानन पद की शक्ति केसे ज्ञात होगो, तो इसका उत्तर यह है कि अन्यत्र (गोपहशों गवयः) 

- इस वाकय के समाग, कोनतसंज्ञासंत्ञि के संबन्धज्ञान में भी (इह प्रभिन्नकमळोद्रे मधूनि मधु- 

. करः पिवति) इस खिले हुए कमळ मध्य में मधु को मधुकर पीता है इस वाक्य में मधुकर 

_ शब्द के अथं को नहीं जानने वाला भी कमळ में मडुपीते हुए भवर को देखकर मधुकरपद 

। कै शक्ति समझ जाता हे । वेसे ही यहाँ प्रसिद्ध अर्थ वाले अन्यगवयमहति आदि पद के 
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'साथ सम्बन्ध से उत्पन्न अन्यथा अनुपपत्ति को कानन की शक्ति ज्ञान के लिये प्रमाणत्व 
दै, उपमान को नहीं । अर्थात्‌ द्रष्टा समझता हे कि यदि कानन पढ्‌ का यहाँ वन अर्थ 
: नहीं हो, तो इन पदां के साथ इसका कथन असंगत होगा । फिर उसको वन वाचक 
समझ जाता है । यदि इन दोषों को हटाने के लिये कहा जाय कि उपमेय संज्ञासहित 
चाक्याय का संज्ञी में अवधारणा उपमान है, तो उपमिति के निरुपण के बिना तदुयुक्त 
उपमेय के अनिरूपण से इसका भो खण्डन हो जाता हे । 

संज्ञा के समान लक्षणगत वाक्य पद भी व्याकुल ही है, क्योंकि प्रथम ( गोसटश- 
गवय प्रायः महा चन में देखा जाता है) ऐसा वाक्य जो पुरुष आम में सुना और 
समझा भी परन्तु चन में जाने पर गवय को देखने पर भी उनक्री प्रतिपत्ति ( वाक्यार्थानु- 
संधान ) काळ में किसी कारण वश अतिदेश वाक्यगत काननादि पदों के अर्था को भूल 
जाने के कारण वाक्याथे का अनुसंधान नहीं करके गोसदृश गवर्यवाले का अनुसंधान 
किया, तो वहाँ वाक्यार्थं के अनुसंधान नहीं होने से लक्षण की अव्याप्ति है। गोसदृश गवय 
चाक्याथे का एक देश हे, वाक्यार्थ नहीं । सादृश्य बोधक वाक्य को अतिदेश वाक्य 
कहते हे ॥ २५६ ॥ 

वाक्याथंकदेशस्यापि वाक्याथेत्वेन विवक्षितत्वे सद्दशो गवय इत्यादिः 
स्मारिणोपि प्रत्यये प्रसङ्गात्‌ | प्रतीत्युत्पत्ति प्रति प्रयोजकीभूत॑ यावत्ता- 
चड्डाक्य विवक्षितम्‌- इति चेन्न, अन्तमभावितवनाधिकरणताइशप्रतीति प्रति . 
तस्यापि प्रयोजकत्वात्‌ , उपमिति प्रतीति तु पूर्वेच्चिरस्तमिति यावत्सञज्ञाः 
सञश्षिसम्बन्धवुद्धयौपयिकं ताचद्विवक्षितम्‌--इति चेन्न, ळक्षणसद्दचरित- 
सञश्ञोपदेशार्थानुसन्धानेपि प्रसङ्गात्‌ ॥ २५७॥ 

वाक्ये कदेशार्थांचुसन्धानस्यापि यद्युपमानस्वं तदा गोपदमस्म्रत्वा सद्यो गवय इति 
साद्रं यत्रानुसन्थत्ते तत्रातिव्यासं करणलक्षणसित्याह-वाक्येति । सद्दशो गवय इति 
सात्राचुसन्धानं न प्रतीतिहेतुरिति नातिब्याक्षिरिति शङ्कते-प्रतीति। तर्हि काननान्तभघि- 
नापि यदृतिदेशवाक्यं तत्रापि काननाधिकरणगवयस्य गवयपदवाच्यत्वबुद्धौ काननपद्‌ः 
सपि ग्रयोजकमेवेति तदननुसन्धानस्थलोपमितावब्याप्िरेवेति परिहरति- अन्तर्भावि- 
तेति । नु तथाप्युपमितिं ग्रति गोसदृशो गवय इत्येव प्रयोजकं काननपदं स्वधिकसेवेति 
न ग्रयोजकमित्यत आह--उपसितिं प्रतीति। उपसितिरेव सव्ज्ञासन्ज्ञिसरबन्धबुडित्वे- 
नाभिधेयेति नात्माश्रय इति शङ्कते-यावदिति। गन्धवती एथिवीतिवाक्यात्‌ सब्ज्ञास 
न्जिसन्बन्धपरिच्छरेदानन्तरं यन्न पुनः प्रत्यक्षेण तदुर्थाचुसन्धानं तनत्रातिव्याक्तिरिति परि- 
हरति--छच्ञणेति । उपदेशः कथनम्‌ ॥ २५७॥ | 

यदि गो सऱशो गवयः इत्यादि चाक्यगत काननादिपद्पदार्थ के विस्मरण 
दशा में ( गो सदशो गवयः) इस अनुसंधान में अव्यासि चारण के लिये वाक्यार्थ के 
. एक देश को भी वाक्यार्थरूप से विवक्षितत्व हो, तो ( सदृशो गवयः ) इत्यादि स्मरण 
९ चिन्तन ) करने वाले के ज्ञान में भी अतिव्याप्ति होगी । उस ज्ञान को उपमिति नहीं 
मान सकते, सादृश्य प्रतियोगी के बिना उपमानत्व नहीं हो सकता । प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) 
की उत्पत्ति के ्रयोजक ( कारण ) स्वरूप जितने हैं, उतने वाकय वहाँ विवक्षित हैं, 
झर उनके अथे का अनुसंधान उपमान है, ( सदृशो गवयः ) यह प्रतीति की उत्पत्ति का 
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हेतु नहीं है किन्तु ( गो सहशो गवयः ) यह प्रतीति की उत्पत्ति का हेतु दै, अतः 
अतिव्याप्ति तथा अव्याप्तिरूप दोष नहीं है । यदि ऐसा कहा जाय तो यह कहना युक्त 
नहीं, क्योंकि वाक्याथ ज्ञान में पद-पदाथे का ज्ञान हेतु होता हे । अतः वनाधिकरणवालो 
जो ताइरा गोसादृश्य की प्रतीति उस में ( गवयः सदशः) इस को भी प्रयोजक 
त्व है अतः इसमें अतिव्याप्ति होगी तथा अन्तर्भावित वन अधिकरणता वाली साइश्य 
प्रतीति में उस वन ( कानन ) आदि पद को देतुत्व है, अतः उस के अननुसंघान स्थान में 
अव्याप्ति होगी । यदि कहें कि उपमिति के प्रति जितना प्रयोजक हो, उस वाक्याथे का 
अनुरःघान उपमान है केवळ ( सद्दशो गवयः) उपमिति का प्रयोजक नहीँ है और 
उक्त वाक्य में भी" “महति? एवं'काननादि? पद्‌ अधिक हें ( गो सशो गचयः ) इतना हो 
अनुमिति का प्रयोजक है, अतः काननादि के अननुसंधान काळ में भी अव्याप्ति नहीं 

हो सकती, तो यह कहना युक्त नहीं, अनुमिति की अनिरुक्ति से यह पू् के सभान नि- ड 
रस्त हे । यदि कहा जाय कि संज्ञासंह्दी के सम्बन्ध के ज्ञान में जितना ओपयिक ( उपयोगी जु 
साधन) हो, उतने वाक्य विवक्षित हैं, काननादि के इस सम्बन्ध ज्ञान में अचुपयोगी | 
होने से उसके अननुसंधान दशा में अव्याप्ति नहीं है, तो भी अतिव्यप्ति है, क्योंकि 
लक्षण सहचरित ( सहचर्ती ) संज्ञा के उपदेशरूपलक्षण वाक्य में अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि ( गन्धवती पुथिवी ) इस लक्षण को सुन कर, गन्धवाली वस्तु को जान कर, वह 
` यह एथिवो है इस प्रकार लक्षण वाक्याथ का अनुसंधान होता हे । वहाँ अज्ञात संगति 
वाला पद्युक्त वाक्यार्थ का संज्ञा में ही अनुसंधान होता है इस को उपमिति नहीं कह 
सकते, क्योंकि यहाँ केवल व्यतिरेकी अनुमान होता हे : प्रथिवी, इतरेभ्यो भिद्यते, गन्ध- 
बत्त्वात्‌, यन्नेवम्‌ , तन्नेचम्‌ ) ॥ २५७ ॥ | 
किच यदा तकानुसन्धानचिरहिणः सत्यप्येचचिधाडुसन्धाने साइ इयमेव 
गचयपद्प्रबुत्तिनिमित्तमिति मितिः फलमुत्पद्यते तदा तस्याप्रमाकरणस्या- 
प्युपमानत्वं चापद्येत । प्रमाफळकमिति चिरोषणप्रक्षेपे चाउुसद्दितरूपः ` 
व्यवद्दार्यंताचुमिध्युत्पादेनाप्येताह शानुसन्धानसुपमानं स्यात्‌ । अव्यात्तविषय- | 
प्रमाफळकमिति विरोषणीयम्‌- इति चेन्न, चर्तुगत्याऽव्यासत्वस्योपमेयेष्यः 
भावात्‌ | व्यातततयानवगम्यमानस्येति च छते यत्‌ प्रति तल्लिज्ञ तेन सढ 
व्यातत्वावगतसुपमितिकरणमपि न व्याप्नुयाइपमेयेन सद्द व्या्तत्वानवगत- 
त्वोक्तावप्यनुमाने प्रसङ्गस्तद्चस्थः॥ २५८॥ | 
र वयुत्पत्तिप्रहाय गोसाइर्यं सखण्डत्वेन गुरु गचयस्वं तु जातिरूपतया ळघु गवयपदः 
सित्तमिति तकोपसुहीतगवयसादृश्याचुसन्धानस्य गवयत्वेन प्रवृत्तिनिसित्तेन 
राचयपद्वाच्योपमितिप्रमाकरणस्य तावदुपमानस्वमपेक्षित तत्र तर्काचुसन्धानदिरहिणो 
यन्न साइश्यस्यैच गवयपदप्रवृत्तिनिमित्तताज्ञान॑ तत्र तस्करणफळ्योरुपमानत्वोपमिति- 
 स्वातिव्यासिरित्याह--किञ्जेति । इयमप्रमेति प्रमाफलस्वेन करण विश्ञेषणमित्याह--प्रमेति। 
ओ- एक्षणवाक्यानुसन्धानानन्तरमियं प्रथिवीति व्यवहतंव्या प्रथिवीस्वात्‌ यन्नैवं तन्नेवसिति 
__ ख्यवहर्तव्यत्वानुमित्यौ पयिकेडतिप्रसङ्ग इत्यथे: । चस्तुरास्येति। उपमेयमपि केनचिद्वयास- 
५ सित्यसम्भविलषण भवेदित्यर्थः। व्याप्ततयेति । उपमितिकरणस्य स्वव्यापकेन सह छचि- 
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द्चुसन्धाने यत्रोपमितिस्तत्रान्यासिरित्यथः । उपमेयेन सहेति। व्यवहार्यताचुमानेप्युपसे- 
येन सह व्याप्यत्वानवगतिरेवेति तत्नातिव्य़ासिरेवेत्यर्थः ॥ २५८ ॥ 

सज्ञासज्ञिसम्बन्ध ज्ञान का जनक वाक्य का एकदेश का अर्थानुसंघान भी उपमान 
होता हे, इसी पक्ष में दोषान्तर देते हे, यहाँ तक ( विचार ) करने वाले गवयपद के 
प्रवृत्तिनिमित्त, अखण्ड लघु गवयत्व जाति समझते हैं, ओर तके रहित लोग उपमान से 
सखण्ड गुरु गोसाद्श्य को भी समझ सकते हैं, परन्तु यह समझ भ्रमख्प होगा, 
अतः कहते हें कि जब लघु ओर गुरु के विचाररूप तक के अनुसंधान ( चिन्तन ) रहित 
पुरुष को गो सहश गवय होता है, इस वाक्य को सुनने के बाद गवय के दर्शन होने पर 
( स एवायं गोसदृशो गवयः ) बही यह गो तुल्य गवय है जो सुना था, ेसा श्रत वाक्य के 
अनुसंधान होने पर सारश्य ही गवयपद का प्रदृत्तिनिमित्त ( विशेषणरूप वाक्य ) है 
ऐसी मिति ( ज्ञान) रुप उपमान का फल उस पुरुष को उत्पन्न होता दै, तो उस 
अप्रमा के करणरूप भी उस चाक्यार्थाचुसंधान को उपमानत्व की प्राप्तिरू॒प अतिव्याप्ति 
होगो। यदि कहें कि प्रमारूपफल चाळा उक्त घाक्यार्थाचुसंघान उपमान है। तो 
इस प्रकार प्रमाफलकरूप विशेष के लक्षण में प्रक्षेप ( प्रदान ) करने पर, 
अचुसंहितरूप ( अनुसन्धान विषयक्कतस्वरूप ) के व्यवहार्यता की अनुमिति के उत्पादन 
द्वारा भी ऐसा अनुसंधान उपमान होगा । अर्थात्‌ ( अयं गवय इति व्यवहतंव्यो गो- 
साहश्यत्वात्‌ ) इस प्रकार प्रमाजनक अनुसंधान होते भी यह उपमान नहीं: है, क्योंकि. 
यह अनुसंधान लिङ्गरूप है । इसी प्रकार ( गन्धवती पृथिवी ) इस लक्षण के सुनने के. 
वाद अनुसंहितरुप ( पराझृष्ट स्वरूप ) लक्षण द्वारा चिन्तित रवरूप की व्यवहार्यता की 
अनुमिति होती हे--इयं एथिवोति व्यवहतंव्या एथिवीत्वात. ) इत्यादि, इस अनुमिति के 
हेतु लक्षणान्नुसंधान में अतिव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि अरव्याप्तविषयक प्रमाफलक 
वाक्यार्थानुसंधान उपमान है और उक्तानुसंघान गोसाहश्य एवं गन्धवत्त्व व्याप्त- 
विषयक है, अतः उन दोनों में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो यह कहना भी नहीं बनता, 
क्योंकि सदर चस्तुरूप उपमेय भी वस्तुतः स्वकारण सामग्री पदार्थत्वादि से व्याप्त ही 
रहता है, अतः अव्याप्तविषयत्व के अभाव से लक्षण में असम्भव होगा । यदि कहा जाय 
कि व्याप्तरूप से अनवगम्यमान अर्थ का अनुसंधान उपमान होता है, तो जिस अपने 

कारण के प्रति वह उपमिति का करण लिङ्ग ( व्याप्य ) है, उसके साथ व्याप्यरूप से 

उसके अनुसंधान होने पर वह उपमान नहीं होगा अतः उसमें अव्याप्ति होगी । उपमेय के 
साथ व्याप्तरूप से अनचंगत का अडुसंघान उपमान कहा जाय तो, यद्यपि गो सादृश्य 
उपमेयगवय से व्याप्य नहीं है, अतः अव्याप्ति नहीं होगो, परन्तु ( इयं प्रथिवी गन्धः 
वत्वात्‌ ) यहाँ व्यवहायता अनुमिति का उत्पादक जो अनुसंधान है, वह भी उपमेय से 
व्याप्य विषयक नहीं दै, अतः उसमें अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह अनुमेय से व्याप्य 
विषयक अनुसंधान है ॥ २५८ ॥ 

अचुमेयेन सद्देति छते च तद्नपायाद्व्याप्तिस्तद्वस्थेव सञज्ञासञञ्चि 
सम्बन्धप्रमितिकरणम्‌- ईति चेन्न, तथात्वासिद्धेः अथोपत्त्यादितस्तत्सिङ्ध- 
चंश्यमाणत्वात्‌ । अनचुमितिजनक ताइकप्रतिसन्धानमुपमानम्‌- इति चेत्न,. 
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तज्जातीयस्याचुमितिजनकत्वात्‌, व्यक्तथपेक्षया चाजनकत्वस्य सामान्याकार- 
पय्यंच सायिनो नित्यं व्यक्तावसम्भवितयानजुगमेन चायुक्तत्वादिति | किंच 
गोसाइर्‍्यं विहाय गवयशब्दार्थताप्रतीति! कर्पनालाघवाख्य तकमपास्य न 
स्यादिति तडुपन्यासस्थितो किमाउमानिक्येव तच गवयपद्वाच्यताप्रमिति- 
रिय नेष्यते ॥ २५२ ॥ 
अनुसेयब्याप्त्यविषयत्वं यदि विवक्षित तदा स्वव्यापकेनाचुमेयेन सहोपसितिकरणस्य 
. क॒दाचिह्नयाप्यत्वग्रहेष्युपमितिद््शनादव्याप्तिरिस्याह--“अजुमेयेनेति । तथात्वेति । सन्ज्ञा- 
सन्ज्ञिसभ्बन्धपरिच्छेदकरणसर्थापत्तिरचुसानं वा नतूपमानमधिकं प्रमाणमित्यथः । ताह- 
'गिति। अनधिगतसङ्गतिसन्ज्ञासमभिव्याहृतवाक्यार्थस्य सन्न्तिन्यनुसन्धानसित्यर्थः तथा 
च न ऱ्यतरहाय्यंतानुमितिकरणेतिव्यापिरित्यरथः। कदाचित्तेनाप्यनुसितिजनने तज्जाती- 
यस्यानुमितिजनकस्वादसम्भव इत्याह-तञ्जातीयस्येति। या करणब्यक्तिस्ताइशी नाचु- 
मिति जनयति संवोपमानमिति न युक्त सामान्यपुरस्कारेण गृहीतस्य जन्यजनकभावस्य 
च्यक्तावावश्यक्त्वेनासस्भवादनजञगामाह्वेत्याह--च्यक्तीति। कर्पनाळाघवतको य उपमाने 
कर्पनीयग्रमाणभावे सहकारीष्यत्ते स क्लूसम्रमाणभावस्यानुमानस्यंच किं नेप्यते इस्याह- 
गकिचेति ॥ १५९॥ 
अनुमेय के साथ व्याप्तरूप से ज्ञान का अविषय उक्तानुसंघान उपमान दै, ऐशा 
'निचेश करने पर भी जहाँ अनुमेय अपने व्यापक के साथ उपमितिकरण के व्याप्यत्व के 
ज्ञान होने पर भी उपमिति है, उसमें अव्याप्ति तदवश्य ही हे । अर्थात्‌ पदार्थत्वादि के 
साथ व्याप्तहप से ग्रहीत भी 'स एवायं गो सदृशो. गवयः? इत्यादि अनुसंधान उपमिति 
करण होता है । अत एव उसमें अग्यापि होगी । संज्ञासह्नि के सम्बन्ध की प्रमिति का 
करण वाक्यार्थानुसँघान उपमान है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संज्ञासंज्ञिः . 
'सम्बन्धज्ञान के करणत्व जेसे आप कह रहे हें तथात्व की असिंद्वि है वह अर्थापत्ति या 
अबुमान प्रमाण हे, उपमान नहीं, अर्थापत्ति आदि से उस ज्ञान की सिद्धि को आगे | 
| कहना है । अनुमिति का अजनक उक्त वाक्यार्थानुसंधान उपमान है, ऐसा कहें, तो 
धवेचारना होगा कि अनुमितिजनक जातिमात्र से भिन्नत्व विवक्षित है? या अनुमिति 
जनक व्यक्ति से ? यहाँ प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपमिति जनक 
जाति चाला अनुमिति का जनक होता है, (स एवायं गोसद्दशो गवयः) इस 
अनुसंधान जातीय अनुसंधान को व्यवहायेता की अनुमिति का जनक दर्शाया गया है । 
और व्यक्ति की अपेक्षा से भी अजनकत्व को अयुक्तता है, क्‍योंकि नित्य सामानाकार में 
पर्यवसायी ( स्थिर ) जन्यजनकभाव के व्यक्ति में असम्भव होने से और अननुगम से 
भी अयुक्तता है। अतः जिस प्रसार कीजो कारणव्यक्ति अनुमिति का अजनक हो, 
'चही उपमान हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता और गोसदशता को छोड कर गवयत्व में 
हि गवयशब्दाथता का ज्ञान कल्पनालाघवनामक तर्क को त्याग कर नहीं हो सकता 
जे अतः उपमान में भो जब सहकारीरुप से तकं का उपन्यास स्थिर है, तो उस उपमिति 
| विषय में आनुमानिकी ( अनुमान जन्य ) हो यह गवयपद वाच्यता की प्रतीति क्यों न 
(पन रल: "मानी जाय, अर्थात्‌ सवेसम्मत अनुमान ही मानना युक्त हे अनुमान तकोत्मक है; आर क 
उपमान मानने पर भी विशेषणरूप से गवयपदवाच्यता जो गोसाइश्य में प्राप्त होता छै | 
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उसका ळाघवरूप तक से त्याग किया जाता है, अतः तके स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होते भी 
प्रमाण का सहकारी होता है ॥ २५९ ॥ 


सम्भवति हि प्रयोग:--विमतिपदं गवयशाब्दप्रवृत्तिनिमित्ते तथात्वे तके- 
णाविषयीक्रियमाणचिपयंयकत्वात्‌ न यदेवंन तदेव यथा गोत्वं तथा चेदं 
ततस्तथेति न हास्ति सम्भवो सूलशेथिस्यादिदोषविरददिततर्कनिवेदितविपर्ः- 
यश्चार्थो नच तथेति अथवा गवयपद्ससस्भवत्प्रबृत्तिनिमित्तान्तरमनुपपद्यमा- 
नापरो क्तगोसदरासामानाधिकरण्यमर्थादचयत्वःबुत्तिनिमित्तकतामाक्षिपतीत्य- 
थापत्तिरेवात्र माणमस्तु खा च त्वया व्यतिरेकीकृत्य परेण पृथगेवाचश्यं 
प्रमाणनीयेति ॥ २६० ॥ wide: 

तकोपकार्यमनुमानमाह--विमतिपद्मिति । गचयत्वमित्यर्थः। त्नथात्वे प्रवृत्तिनिसि- 
'तत्वे तकण गोरवेणाविषयी क्रियमाणो विपर्ययोऽप्रबृत्तिनिसित्तस्वं यस्य तत्तथा ताइडाव्वा- 
दित्यर्थः गवयस्वस्याखण्डतया तस्य प्रतृत्तिनिमित्त्वे साइश्यस्य न प्रवृत्तिनिसित्तत्वे 
कर्पनागौरचतकेंण प्रतिहतत्वादिति भावः । नहीति। यद्यपि गौरवादितके वि षिष्टच्याः 
प््थुपग्रहो नास्ति येन विपयंयपर्यवसानं भवेत्तथापि लाघवभेचास्य विपर्यय इति भावः। 
वस्तुतो गवयपदं सप्रत्रृत्तिनिसित्तं पद्त्वादिति सामान्यतो इष्टमेंव साइश्यप्रदृत्तिनिसित्त- 


ताबाधकसहकृत पक्तघर्मताबळाद्ूवयत्वस्य अघृत्तिनिमित्तत्वं विषयीकरोति यथा पृथिब्या- 


दित्तिताबाघकसहङ्तस्येच्छा छचिदाञ्रिता गुणस्वादित्यचुमा नस्येवाष्टद्रन्यान्यद्रन्यवृत्तित्व- 
प्रिच्छेदकर्च मिति भावः ॥ २६०॥ 

उक्त अर्थ में पश्चाचयच वाक्य के प्रयोग का भी सम्भव हे कि--विमतगवयत्व 
गवय शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त है, क्योंकि गवयत्व के प्रबृत्तिनिमित्तत्व में तर्क से आवि- 
षयीक्रियमाण विपर्ययचाळा है । अर्थात्‌ तक से इसके प्रबृत्तिनिमित्तत्व का अभाव नहीं 
हे । और यह गचयत्व तो तके से अविषयीक्रियमाण विपर्यय ( अभाव ) वाला है । अतः 
गवयशब्द का प्रबृत्तिनिमित भी हे । यह सम्भव नहीं है क्रि जो मूलशोथिल्यादि दोषरहित 
तर्क से निवेदित ( बोधित ) विषये चाला हो, वह फिर उस पद का अर्थ हो। ऐसा 
गोसाइश्य है । वह तक से निवेदित विपर्यय चाला है, क्योंकि उसमें सखण्डता गुरुता दै । 
अतः गोसाइश्य गवयपद का अर्थ नहीं है। अथव। गुरुता के कारण जिसक्रे प्रवृत्ति 
निमित्तान्तर ( गोसाइश्य ) सम्भव नहीं हे । अत एच असम्भवत्‌ अप्ृत्तिनिसित्ताम्तर 
वाळा गवयपद, अच्ुपपद्यसान ( असिद्ध ) आप्तकथित ( गोसहशो गवयः ) गोसटश 
समानाधिकरणता चाला होता हुआ अर्थ अर्थात्‌ बल से गवयत्वरूप अपने प्रबृत्तिनिसित्त 
का आक्षेप करता हे । अपनी गवयत्वम्रबृत्तिनिमित्तकता सिद्ध ( ज्ञात ) कराता है, अतः 
गवयत्वप्रबुत्तिमित्तकता में अर्थापति ही प्रमाण हे । अर्थात्‌ अर्थापत्ति से गवयत्वविशिष्ट 
गवय को गवयपद्वाच्यता सिद्ध होती हे, उपमान से नहीं और यह अर्थापत्तिवादी 
( नेयायिक ) को व्यतिरेकी अनुमान मान कर अवश्य प्रमाण मन्तव्य है, तथा मीमांसक 
को भी इसे एथक ही प्रमाण मन्तव्य है । अतः असिद्ध गोसइश पद्‌ के साथ पाठ जनित 
अन्यथा अनुपपत्ति के ही हें। संज्ञासज्ञि के सम्बन्ध ज्ञान के कारण होने से उपमान 
नामक प्रमाण का कोई फल नहीं होने से वह प्रमाण भी नहीं हे ॥ २६० ॥ 
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शब्दोपि क उच्यते आप्तवाक्यं हि शब्दः प्रमाणमिति न युक्त विकस्पा- 
चुपपत्तेः । तथाहि कोयमाप्तो नाम यथाइए्वादी-इति चेन्न, ख्रान्तिप्रतिपन्न- 
चादिवाक्येपि प्रसङ्गात्‌ , प्रमाणदष्टेति विशेषणे च तथाभूतस्यान्यथावाद्‌- 
च्यापनात्‌, यथाप्रमाणेति करणे चांशे तथाभूतवादिवाक्यस्यायथार्थेस्यापि 
च्यापनात्‌। यावद्यथा प्रमाणदएनिरुक्तो च प्रायेणातथाभूतत्वादेच छक्ष्याणां 
तदव्यात्तेः तर्हि यावत्‌ प्रमितं तावदभिधीयते यथाप्रमितस्येच वकतुवोक्य- 
सिति व्याकारे च युथिष्ठिरवाक्यस्याप्यनेवम्भूतत्वेनान्याप्त्यापत्तेः तत्र चिषये 
इति विशेषरूपस्य चिषयस्यासाधारण्येनाव्यापकत्वापातात्‌। अथ निदाषस्य 
वाक्ये तथा इटि चेन्न, सदोषस्य नास्ति घट इत्यभिधित्सतोऽस्ति घट इति 

` दैवाक्षिगतय थार्थंवाक्ष्याव्याप्तेः | तत्प्रमाणं तु न अवत्येव- इति चेन्न ॥२६१॥ 
श्रान्तीति। भ्रान्तरपि इष्टिस्वात्तया प्रतिपन्नं यो वदति तद्वाक्ये इत्यर्थः॥ प्रमाणेति । 
प्रमाणदष्टरजतस्य भ्रान्तेन शुक्त्यात्मतया यदभिधानं तदपि प्रमाणं स्यादित्यर्थः । यथेति । 
इमेरङ्गरजते इति वाक्यस्य रजतांरो तथा प्रमाणदृष्टामिधाने रह्ञांशे अयथार्थस्य प्रमाणत्वं 
स्यादिस्यर्थः । यावद्यथाप्रमाणेन इष्टं तावतस्तावृप्येणाभिघानमित्यव्यापकं नहि ताणंत्वादि- 
दुर्शनाइहिमंहानसेस्तीति नाभिधीयत इत्याह--यावदिति । 'यथाप्रसितस्येवेति । आन्तः 
पुरुषघमेत्वादिति भावः । निर्दोषस्येति। भ्नमम्रमाद्विप्रलिप्साकरणापाटचरहितस्येत्यर्थः । 
श्रान्तप्रतारकचाक्याव्यापकस्वमाह--सदोषस्येति। देवादिति निर्देशेन करणापाटव विव- 
क्षितम्‌। तदिति । प्रमाया गुणजन्यतया दोषचत्प्रणीतवाक्यस्य प्रमां प्रत्यजनकस्वा- 


दित्यर्थः ॥ २६१ ॥ 
शब्द प्रमाण भी क्या दै? शब्दमात्र तो प्रमाण नहीं हः सकता । यदि कहा 
जाय कि आप्वाक्य शब्दरूप प्रमाण है, तो यह युक्त नहीं । क्योंकि वक्ष्यमाण विकल्पों 
में से किसी विकल्प ( पक्ष ) को उपपत्ति नहीं हो सकती । आप्त कौन हैं? यह विचारणीय 
है यदि कहा जाय कि जेसा देखा ( समझा ) हो वेसा ही कहने वाला आप्त है, तो भ्रम 
से शुक्ति को रजत समझकर शुक्ति को रजत कहने वाले के वाक्य में भी आप्तवाक्यत्व 
( प्रमाणत्व ) होगा । इसी तरह देह ओर आत्मा को एक समझकर देह को आत्मा 
कहने चाले का वाक्य प्रमाण होगा और वह भो आप्त कहा जायगा । यदि कहा जाय 
कि प्रमाण से दृष्ट अथ को कहने चाला आप्त होता हे, भ्रम प्रमाण से नहीं होता, किन्तु 
दोष से होता दै, तो भी प्रथम प्रमाण से दष्ट शुक्ति को फिर भ्रम से या परवश्चनादि के 
लिये रणत कहने चाला भी आप्त होगा तथा प्रमाणदृष्ट का अन्यथा कथन झाप वाक्य 
कहा जायगा । जैसा प्रमाण से देखा हो, वेसा ही कहने वाला आप्त होता है, ऐसा 
कहने पर भी एकांश में यथार्थवादी के अयथार्थचाक्य को प्रमाणत्व प्राप्त होगा । जैसे दो 
रङ्ग को ही देखकर कहे कि ( इमे रज्गरजते ) ये दो एक रङ्ग और एक रजत हैं । यहाँ 
रह्ञांश में यथाइष्ट के कथन से अतिव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि जितने पदार्थ 
जिस-जिस रूप से दृष्ट हों, उनको उसीरूप से कहने चाला आप्त होता है, तो यद्यपि उक्त 


दो रज्ञ को रंगरजत कहने वाले में अतिव्यापि तो नहीं है, तथापि असम्भव है, क्योंकि 
 जितनेपदार्थ जिस रूप से दृष्ट होते है उनरूपों से वक्तारूप छच्यों का प्रायः अतथा- 
a कु भूतत्व ( अभाच ) है । अतः जितना जेसा प्रमाण से दृष्ट हो, उसको बेसा कहना, यह 
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रूणक्ष लक्ष्य में अव्यापक हे । ( उक्त लक्षण करने पर) आप्त वक्ता से यावत्‌ प्रमित 
होता है, तावत उससे कहा जाता है, ऐसा प्राप्त होता है । परन्तु यावत्‌ को कोई कह 
नहीं सकता । जेसा प्रमित ( प्रमाण से ज्ञात ) हो, उस ज्ञातमात्र का ही वक्ता का चाक्य 
प्रमाण होता है, ऐसा व्याख्यान करने पर तो (अश्वत्थामा हतो नरो वा कुज़रो वा ) 
इस प्रकार के युधिष्ठिर वाक्य के भी ऐसा नहीं होने से अव्याप्ति होगी । सत्यवक्तारूप से 
लोक में प्रसिद्ध युधिष्ठिर का वेसा प्रमाण नहों हो सका तो अन्यत्र दुम हो दै । यदि 
कहा जाय कि जो वस्तु जेसी अमित हो, उसको उसीरूप से कहने वाले उस विषय में 
आप्त होते हैं ओर उसी विषय में उनका वाक्य प्रमाण होता है । अतः युधिष्ठिर में भी 
जहाँ ऐसा विषय नहीं रहा दहाँ आप्तत्व नहीं रहा, अन्यत्र आप्तत्व रहा ही । तो ऐसा 
मानने पर यत्‌ तत्‌ शब्दयुक्त लक्षण के. व्यक्तिपरक होने से विशेष व्यक्तिरूप विषय के 
असाधारणता से लक्षण में अव्यापकता की प्राप्ति होगी । यदि कहा जाय कि निर्दोष 
चक्ता का चाक्य अमाण हे, तो जहां अज्ञान संशय एवं वचनादि दोषसहित मनुष्य भूत 
में घट रहते भी दोषवश ( नास्ति घटः ) घट नहीं है, ऐसा कहना चाहता हो और 
दुवकारण अकुशछता आदि से ( अस्ति घटः ) घट है, ऐसा ही उसके मुख से वाक्य 
निगत हो ( निकले ) तो उस निर्गत यथार्थ वाक्य में अव्याप्ति होगी, क्योंकि वह निर्दोष 
वक्ता से उच्चारित नहीं हे, और अर्थ का बोधकप्रमाण हे । यदि कहा जाय कि वह 
चाक्र्य तो प्रमाण नहीं होता हे, क्योंकि प्रमा गुणजन्य होती है, अतः दोषयुक्त पुरुष से 
अयुक्त वाक्य अमा का व्यजनक नहीं होता, यह तो कहना युक्त नहीं ॥ २६१ ॥ 


पूवसुक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रवृत्तिसामथ्यॅन प्रमाण्यासम्भवात्‌ । आपा- 
ततः सन्देहेष्यदोषात्‌ । सामान्यतो निर्दोषत्वस्य च भीमाग्रजेप्यभाचात्‌ , 
चिशेषतस्तथारब?यासाधारण्यपर्यंबसायित्वात्‌। यथार्थचाक्यं शब्दप्रमाणमि- 
त्यत्र को दोष इति चेत्‌- पूचोक्तयाथाथ्यंदूषणानि तावत्मथमः । यथार्थमिति 
'विशेषणस्य व्यवच्छेद्कत्वाव्यचच्छेद्कत्वयोः पूर्वबद्दोषश्च द्वितीयः । वाक्य- 
त्वानिरुक्तिश्च तृतीयः | तथाहि किमिदं वाक्यं नाम पकार्थावच्छिन्नपद्ससु- 
दायो वाक्यम्‌ इति चेत्‌ , पकत्वचिषयत्वाचच्छिन्ञत्वानां वाच्यानि षः 
णानि तावत्सन्तु पदपदार्थ तु चिन्तयामः सुसिङन्तं पदमित्येके, वर्णा विभ- 
क्तयन्ताः पद्मित्यन्ये, तत्र नाद्यः प्रत्येक मिल्लितस्य वाऽव्यापकत्वात्‌ । 
पृथक्‌ प्रदत्तिनिमित्ततायां च वाक्यळक्षणाव्यापकत्वात्‌॥ २६२ ॥ 


पूर्वमिति । आभासकरणजन्यस्यापि संवा दिज्ञानस्य प्रमाश्वेन प्रमाखण्ड नप्रस्तावेभिधा- . 
नादिस्यर्थः। आपातत इति । प्रदृत्तिसंवादात्पागित्यर्थः । पूर्वोक्तिति । यथार्थाचुसवः प्रमेति 
लक्षणप्रस्तावोक्तदूषणानि - तद्यया वाक्यार्थयोः साइश्यं असेयश्वादिना प्रमाणशब्देप्यस्ति 
तेन यथाथज्ञानजनकं चाक्यमिति वक्तव्यम्‌ तत्र यस्किन्चित्साइश्यं आन्तावपीति तज्ज- 
'नकवाक्यातिव्यासिः । प्रकारमानरूपेणेस्यभिमते रूपवान्‌ पट इत्यादौ प्रकाशमानरूपवस्वा- 
दिरूपेण ज्ञानस्य साइश्याभावादसम्भव इत्यर्थः। द्वितीय इति । यथार्थपदस्यायथार्थ- 
वाक्याथव्यवच्छेदकस्वे यस्य वाक्यस्यांशे यथाथ्येमंशे चायाधार्थ्यं तन्नापि प्रमाण न 
'स्यादित्यव्यातिरव्यवच्छेदकत्वे च विशेषणवेयश्य॑मित्यर्थः । प्रत्येकमिति। सुबन्तं यदि 
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पदं तदा तिङन्त न अवेत्‌ तिङन्तत्वं च सुबन्ताव्यापकं मिलितं चासम्भवीत्यथे; । 
पृथगिति । सुवन्तत्वतिडन्तत्वरूपप्रवृत्तिनिमित्तभेदान्नानाथमेव यदि पद्पदं वाच्यं तदा- 
पद्ससुदायो वाक्यमित्यत्राननुगमः स्यादिस्यथः ॥ २६२ ॥ 
क्योंकि इसका प्रथम उत्तर कहा गया हे कि आभास-करण-जन्य ज्ञान भी अबाधित 
विषयक होने से प्रमा होता है और प्रबृत्तिसामथ्य ( सफलम्रबृत्ति ) से प्रथम 
सदोषपुरुष के वाक्य में आपाततः प्रामाण्य का सन्देह हो तो भी पीछे प्रामाण्य निश्चय 
में दोष नहीं रहता हे । यदि सामान्यरूप से सव दोषरहित को निर्दोष माना जाय और 
उसी के वाक्य को प्रमाण माना जाय तो सामान्यतः निर्दोषत्व का युधिष्टिर में भी 
अभाव हे, अन्य की क्या कथा १ यदि विशेषरूप से तत्‌ तत्‌ दोषरहित को निर्दोष माना 
जाय, तो विशेषरूप से तथात्व ( निर्दोषत्व ) को असाधारणता सिद्ध होगी, कामादि 
तत्तत्‌ दोषरहित भिन्न-भिन्न वक्ता निर्दोष समझ जायेंगे, और एक का लक्षण दूसरे में 
अव्याप्त होगा एव दूसरे का लक्षण प्रथम में अव्याप्त होगा । यदि कहा जाय किं यथार्थ 
वाक्य शब्द प्रमाण हे, इस लक्षण में कोन दोष है १ तो इसका उत्तर यह है कि यथा- 
यञ्चिभवप्रमा होता दै, इस अमालक्षणगतयथार्थता में - पूर्वग्रन्थ में दूषण कहे गये हैं, यह 
प्रथम दोष हे । अर्थात्‌ यथार्थ वाक्य इसमें यथा शब्द का यदि सादृश्य अर्थ माना 
जाय तो अथं होगा कि अर्थ के सदश वाक्य शब्द प्रमाण होता हे, तो प्रमेयत्वादिरूप से 
अर्थ के सरश अप्रमाण वाक्य भी रहता हे, उसमें अतिव्याप्ति होगी । अतः यथार्थवाक्य 
न कहकर यथाथज्ञानजनक वाक्यप्रमाण है, ऐसा कहना होगा । इस लक्षण में अर्थ के 
ज्ञान के सादृश्य को यदि यत्िश्चित्रूप से माना जाय, तो प्रमेयत्वादि यत्किश्चितूप से 
अमज्ञान को भो अथं के साथ सादृश्य रहता है, उसमें अतिव्याप्ति होगी और उस ज्ञान 
का जनक वाक्य प्रमाण होगा । आर यदि प्रकाशमानस्वरूप से अर्थ के साथ ज्ञान का 
` साहश्य कहा जाय, तो 'रूपवाळा घट हे? इत्यादि ज्ञान से प्रकाशमानरूपवत् के ज्ञान 
म॑ अभाव से सादृश्य असम्भव होगा । और यथार्थ इस विशेषण के व्यवच्छेद्‌कत्व 
तथा अव्यवच्छेदकत्व में पूर्वतुल्य दूसरा दोष है, क्योंकि यथार्थपद यदि अयथार्थ 
वाक्याथ का व्यवच्छेदक है, तो जिस वाक्य के एकांश में यथार्थत्व, दूसरे अंश में अयथा- 
है, उसका भी व्यवच्छेद होने से उससे प्रमाणता के अंश में अव्याप्ति होगो। थो 
व्यवच्छेदक के बाजार 
दक के नहीं होने पर विशेषण व्यर्थ होगा, यह दूसरा दोष है, और वाक्यत्वका 
अनिचेचन तृतीय दोष है। वह इस प्रकार है यह वाक्य क्या हे? इसका निर्वचन 
नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि एकार्थ से अवच्छिन्न = एका्थयुक्त = एकार्थबोधक 
- पदसमुदाय चाक्य होता हे, तो एकत्व, विषयत्व ( अर्थत्व ) अवच्छिम्नत्व के वक्तव्य 
दोषों को अभी रहने दें ( नहीं विचारें ) क्योंकि संख्यारूप या द्वित्वादि के अभावरूप 
व का तथा चाक्यविषयत्वरूप एकार्थावच्छिन्नत्वादि का विचार आगे करना हे । 
जहाँ पद के अर्थ का चिन्तन ( विचार ) करते हैं, वहाँ सुपूतिबन्त को एक आचार्य पद 
 कहतेदे ओर अन्त में विभक्तिवाले वणो को अन्य आचार्य । इनमें प्रथम लक्षण युक्त 
द! क्योंकि सुबन्त एवं तिङन्त दोनों को प्रत्येक ( एथक्‌-प्रथक्‌ ) लक्षण मानें तो र 
अव्याप्ति होती हे । सुबन्तत्वरूप पद्‌ का लक्षण कर Foe 
2 पक क्षण करने पर तिङन्तपद में अव्याप्रि 
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न्तत्व इप पद्‌ का लक्षण करने पर सुबन्तपद में अव्याप्ति होगी। और सुपतिडमिलित 
जिस के अन्त में हो, उस को पद कहें तो असम्भव है क्योंकि भिलित किसी के अन्त में 
नहीं रहते । और सुबन्तत्व-तिङन्तत्वरूप विभक्ति पद्‌ के यदि एथक २ प्रबृत्तिनिमित्त 
हों, तो पृथक्‌ प्रबृत्तिनिमित्तता के होने से विभक्ति पद को नानाथेक ही कहन! होगा, ओर 
“पद्समुदायो चाक्यम्‌' इस वाक्य के लक्षण में अव्यापकता ( अननुगम ) होगी । 
क्योंकि पद के अर्थ के अनेक होने से पद के अननुगम से उसका समुदायरूप वाक्य का 
लक्षण भी अननुगत होगा, कभी किसी पद का समुदायरूप होगा, तो कभी किसी अन्य 
का समुदायरूप होगा ॥ २६२ ॥ 

नापि द्वितीयः विमक्तथर्थस्याचुगतस्यामावात्‌, विभक्ति रित्यनेन सुतिङोः 
प्राकदिशो चिभक्तिरित्यनेन च तसिलादेः पृथक पृथगेव विभक्तिसअज्ञा- 
विधानात्‌ शब्दसाम्येन लक्षणायोगात्‌ । किञ्च वणौ इति बहुत्वस्य चिवक्षि- 
तत्वेददमित्यादेरपदत्वप्रसङ्गः, अविचक्षितत्वे देवदत्त इत्यन्ताकारस्य पदत्वा- 
पातः तस्य विभक्तथन्तत्वात्‌ । सार्थकस्तथा-इति चेत्‌ , भवतीत्यादौ शब- 
अरीन पद्त्बप्रसङ्गः रापः सार्थकत्वात्‌ । यत्र विद्दिता विभक्तिस्तद्‌ इति 

अ, शवकार परित्यज्य पदत्वप्रसङ्गात्‌ । तन्मध्यपतित्वाच्छवकारोपि 

इति चेत्‌ , तहिं यत्र चिभक्तिर्विधीयते तच्च तद्विभक्तिमध्यपतितं 
मिति वा विवक्षितं यत्र विमक्तिर्विधीयते ` तत्तद्विमिक्तिमध्यवर्तिसद्दितं पद 
मिति वा आये शवकारध्यापि पृथगेवपदत्वप्रसङ्गः लक्षणस्य चाव्यापः 
कत्वात्‌ ॥ २६३ ॥ | ह? 
_ . बहु्वस्येति। अचां हळां वा चहुस्वं यदि विवक्षितं तदाहमित्यादीनामपदस्वं स्यात्‌ 
चः मात्रवहुत्वविवक्षा चेत्तदा ब्रह्मविष्णुशिववाचकानामकारोकारमकाराणां पदत्वं ` न 
स्यादित्यर्थः । शवकारादीनामिति । प्रत्ययत्वेन तस्य सार्थकत्वं स्यादित्यर्थः। यत्रेति। 


शबकाराच्च न विभक्तिविधान मित्यर्थः । मध्यपतितमात्रस्य पदृस्वं मध्यपतितस हितस्य 
वेति विकल्पार्थः । एथगिति । तन्मात्रस्य पदत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ २६३ ॥ | 


चिभक्त्यन्त वणे पद हैं, यह दूसरा लक्षण भी युक्त नहीं, क्योंकि विभक्तिपद के. 


अनुगत अथ का अभाव है । विभक्तिश्च’ इस सूत्र से सुप्‌ तिङ्‌ की और 'प्राग॒दिशोविभक्तिः, 


इस सूत्र से तसिलादि की एथक्‌ एथक्‌ ही विभक्ति संज्ञा के विधान से विभक्तिपद का अनु- 
गत अथ सिद्ध नहीं होता है । यदि कहा जाय कि छुप्‌ तिङ्‌ तसिलादि परथक्‌ २ हे । 
संज्ञा भी प्रथक्‌ २ है, परन्तु विभक्ति शब्द तुल्य है, अतः विभक्ति शब्दार्थं जिनके 


अन्त में हों, ऐसे वर्ण पद कहे जाते हैं, ऐसा लक्षण हो सकता हैं, तो यह कहना . 


युक्त नहीं, क्योंकि अर्थ के अनुगम के बिना शब्द की समता से लक्षण की सिद्धि 

नहीं हो सकती । सुबन्त एवं तिङन्त को पृथक्‌ एथकू पद होने से सुप रहित केवल 

तध्तिलन्त भी पद होगा । और लक्षणगत “वर्णा? इस पद्‌ में बहुत्व = बहुत अच या 

हल को बिवक्षा करें, तो “आहम्‌” त्वम', 'सः) इत्यादि में अपदत्व होगा । बहुत्व की. 

विवक्षा नहीं करें, तो 'देवदत्तः, इसमें अन्त के अकार ( अः ) के विभक्त्यन्त होने से 

पद्‌ होगा, उसको विभक्त्यन्तत्व हे । सार्थक विभकत्यन्त पद होता दै ( अः ) मात्र 
२६ ख० खाण 
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अर्थ रहित है, अतः पद्‌ नहीं हो सकता, ऐसा कहें तो “भव्‌ शप्‌ ति» का “भवति? 
बनता हे । यहाँ ( कर्तरि शप्‌ ) इस सूत्र से कर्ता अर्थ में शप्‌ होता है और उसी का 
आकार व्‌ के अन्त में ति के आदि में 'भवति' शब्द मै है, अतः विभक्त्यन्त होने से 
शप्‌ श्यानादि के अकारादि को पदत्व होगा, क्‍योंकि शप्‌ श्यनादि के अन्त्य अति को 
सार्थकता और विभक्त्यन्तत्व दै । यंदि कहा जाय कि जिससे विभक्ति विहित हो, वही 
सार्थक चिमक्त्यन्त पद है, शप्‌ से विभक्ति के विहित नहीं होने से वह पद नहीं होगा, 
तो यह कहना भी नहीं बन सकता, इस प्रकार भी शप्‌ के अकार को छड कर, 
भूति, इतने मात्र को पद्त्व होगा । यदि कहा जाय कि जैसे प्रत्याहार में मध्यवर्ती 
का ग्रहण होता है) वेसे जिससे विभक्ति विहित होती है, ओर जो विहित होता है, मध्य 
में प्राप्त होने से शप्‌ आदि के अकारादि भी पद में गृहीत होते हे, तो पूछा जाता है 
पके जिससे विभक्ति विहित होती हे वह प्रकृति ओर उस प्रकृति ओर विभक्ति के मध्य में 
प्राप्त ये दोनों दो पद होते दें, ऐसा विवक्षित हे ? या जिससे विभक्ति विहित होती दे, वह 
ओर उस विभक्ति मध्यवर्ती सहित एक पद्‌ बिवक्षित है? यहाँ प्रथम पक्ष में शप्‌ के 
अकार का पृथक्‌ ही पदत्व होगा । और लक्षण में अव्यापक्रता होगी, “भवति? आदि 
समुद्‌.य में लक्षण व्यापक नहीं होगा ॥ २६३. ॥ 
द्वितीये देवदत्त इत्यत्यापदत्वप्रसङ्गः मध्यवत्तिनो5भावेन 
सध्यवत्तिसद्वितविशेषणामावात्‌ । कचिन्मध्यवत्तिसद्वितस्य क्चित्‌- 
केवलस्येति यथासम्भवम्‌ -इति चेत्न, एकाडुगतरूपानमिधाने ळक्षणस्या- 
च्यापकतापत्तेदनिंबारत्वात्‌ | किंच देवदत्तस्वित्यपि पदं स्यात्‌ । अथ अप- 
शब्दोयं पदत्वे सति रुत्वादेविंधानस्यावश्यम्भावित्वात्‌ इति चेन्न, यत 
'पवायमपशान्दः अत एव भवतो दोषः प्रसज्यते । अपशब्देपि पदलक्षणं गत- 
मिति तस्मात्‌ पाणिनिनाचायंण शब्दसिद्ध्यर्थं पदसञञ्ञेयं रत्वादिविध्यचु- 
रोधेनापशब्दद्शायामन्येव छता नदीसङज्ञावज्ञढोकिकपदव्यवहारसिद्धथर्थे 
डि ततश्च तत्वान्यदेव लक्षणं वाच्यम्‌ अन्यथा दाक्षीनन्द्नोदी- 
ररेतनदीसड्ज्ञाप्रत्यभिज्ञायां पाथः पार्थयमानः काननस्थळीमलीकामिमानी 
'अवानीद्देत । अथोच्यते विभक्तयन्तमेव सवेलक्षणप्रबृत्या निष्पन्नं व्यावहारिकं 
पदमिति पद्ळक्षणमस्तु मैवं, सबंलक्षणवृत्तः सचंत्रासम्भवात्‌। सम्भवतः 
सवलक्षणप्रबुच्या इति चेन्न, सम्मवत्बं तत्काले काळान्तरे वा विवक्षितम्‌ 


आद्ये देवद्त्तर्वित्यपि पदं स्यात्‌ रुत्वविधानकाले विसर्गस्याविहि- 
तत्वात्‌ ॥ २६४ ॥ 

| देवदुत्तस्वित्यपीति । गथमान्तमिति शेषः । यत एवेति। अळचये लक्षणगमनस्य तथा 
'निवांहादित्यथः। इयमिति। सुप्तिङन्तं पदमिति सूत्रक्रत्सज्ञेत्यथः । सरचळक्षणेतिं। 
'च्याकरणानु शिष्टशबा दिळच्षणप्रवृत्त्येत्यथः । सर्वेति । शबादीनां श्यनादिस्थलेऽभावादित्थः । 
असम्भवादिति। दिवादित्वेन शपस्तत्रासम्भवादित्यर्थः । देवदत्तविति प्रथमान्तदेवद त्त- 


शब्दः सकाररुत्वविशिष्टः पद्‌ स्यादित्यथः॥ २६४ ॥ 
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दुसरे पक्ष में 'देवदत्त” इस को अपदत्व होगा, क्योंकि मध्यवर्ती के अभाव होने से 


 अध्यवती सहित इस विशेषण का देवदत्त शब्द में अभाव है। यदि कहें कि कहीं मध्यः | 
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चती सहित विभकत्यन्त को पदत्व होता है, कहीं केवळ ( मध्यवर्ती रहित ) विभकत्यन्त 
को, तो पद मात्र एक अचुगतरूप के नहीं कहने पर लक्षण में भो अग्यापकता दुर्गि- 
चार होगी । अर्थात्‌ किसी एकरूप से अनुगत नहीं होने से पद के अननुगत होने से 
लक्षण एक नहीं होगा । अनेक लक्षण होने से परस्पर व्यभिचार होने पर पद्घटित 
चाक्य का लक्षण भी सिद्ध नहीं होगा, ओर विभक्त्यन्त मात्र के पद होने से 'देवदत्त सुर 
इस असिद्ध अवस्था के प्रयोग में पदत्व होगा । यदि कहा जाय कि ( देवदत्त सु ) यह 
तो अपशब्द ( अशुद्ध ) है, तो भी पदसंज्ञक तो है ही, क्योंकि पदत्व होने पर रुत्वादि 
विधि को अवश्य प्रवृत्त होना है, तो इसी से कहा जाता है कि आप के मत में दोष हे, 
अपशब्द में भी आप के मतानुसार पद का लक्षण चला गया। अतः समझना चाहिये 
कि आचाय पाणिनि ने साधु शब्द की सिद्धि के लिये यह विभक्त्यन्त की पदसंज्ञा, 
रुत्वादि विधि के अनुरोध से ( उसकी अनुकूलता के लिये ) नदीसंज्ञा के समान अप- 
शब्दावस्था में अन्य ही की है जो संज्ञा लौकिक व्यवहार की सिद्धि के लिये 
नहीं है। अतः साधुशब्दविशेष में उस पद्त्व से अन्य ही लक्षण वक्तव्य द्दे। 
( अन्यथा ) यदि पाणिनि कृतसंज्ञा से अन्य लौकिक संज्ञा ( लक्षण ) नहीं कहेंगे, तो 
दाक्षीनन्द्न ( पाणिनि ) से उदोरित ( कथित ) नदी संज्ञक पढ्‌ का वाच्य काननस्थली 
( बनस्थान ) की प्रत्यभिज्ञा होने पर वहाँ पाथ ( जल ) की प्रार्थना करते हुए ( अली- 
काभिमानी ) मिथ्याज्ञानी आप उस काननस्थली को चाहेंगे, उस की प्राप्ति के लिये 
प्रवृत्त होंगे। यदि कहें कि सव लक्षण ( सूत्र ) की प्रवृत्ति से निष्पन्न ( सिद्ध ) विभ- 
क्त्यन्त ही व्यावहारिक पद हैं, यह पद का लक्षण हो सकता है, तो ऐसा कहना युक्त 
नहीं, क्योंकि सब लक्षणों की प्रवृत्ति का सवंत्र असम्भव है। जिस लक्ष्य ( साधुशब्दः) 
में जितने लक्षण ( सूत्र ) की प्रबृत्ति का सम्भव हो, उन सब कौ प्रवृत्ति से सिद्ध विभः 
क्त्यन्त व्यावहारिक पद होता है, ऐसा कहें तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
लक्षणा की प्रबृत्ति की सम्भावना उस एक काल में विवक्षित हे? या अन्य काळ में भी 
अबृत्ति की सम्भाववा विवक्षित है १ यह विचारणीय है । प्रथम पक्ष में ( देवदत्तसु ) के 
ससजुषो सः, इस लक्षण की श्रवृत्तिःसे ( देवदत्त रु) होने पर इसमें भी लौकिक पद- 
त्व की प्रापि होगी, क्योंकि रुत्व के विधान काल में विसर्ग का विधान नहीं है, और जिस 
का विधान है, चह प्रदृत्त हो हो चुका हे ॥ २६४ ॥ 
कालान्तरेऽपीति पक्षे देवदत्त इत्यपि पदं न स्यादित्यादिपदपूचंकालः 
भ'विनो यत्वयळोपादेरकरणात्‌ । श्दान्तरसन्निधिव्यतिरेकेण यद्भाचिलक्षणं 
तद्विवक्षितम्‌ इति चेत्न, जीविकाङत्य व्याचष्टे इत्यथे जीविकां कृत्वा 
व्याचष्टे इति प्रयुज्यमानं वाक्यं स्यात्‌, पकार्थाचच्छिन्नपद्स्य तत्रापि गतः 
त्वात्छत्वेत्यनेन सम्बद्धस्य जीविकामित्यस्योक्तपद्ळक्षणेन खङगृद्दीतत्वात्‌। 
यढुपाधिका यल्ळक्षणप्रबरत्तिः तदुपाथिसम्पत्तौ तेन निष्पन्नं तथा इति चेन्ञ, 
यत्र नास्त्युपाधिसम्पत्तिः तत्र केवले तस्यां सत्यामित्यस्यामावात्‌ अपद्‌- 
त्वापत्ते यस्यामवस्थायां यस्य लक्षणस्योपनिपातस्तत्सवंसम्पत्तौ चिमक्तथ- 
` न्त पद्म्‌ इति चेन्न, यस्यामवस्थायामित्यवस्थानां भिन्नाभिन्नाकारेण परा- 
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मरे लक्षणस्याननुगमादव्यापकतादोषः । अवस्थानामेक्यमवक्षितम्‌ अस- 
म्भावितं च । सवदा सवोवस्थाविषये ळक्षणप्रसङ्गादिति स च भवति, भवति 
भवतीति, भवत्यस्तीति, पटः पराचिति पटं पढ इति चेत्यतिव्यातिः । एतेना. 

पौरुषेयं वाक्यं तदित्यपि निरस्तम्‌ ॥ २६५ ॥ 
जीविकाकृत्येति । जीविकोपनिषदावौपम्ये इत्यनेन गतिसब्ज्ञायां गतिसमासस्य 
नित्यत्वेन साघुत्वात्ततपदद्दयात्मकं वाक्यं स्यात्‌ नह्यत्र क्स्वास्थाने ल्यपो भावित्वसित्यथेः । 
ननु लक्षणस्य भावित्वं न विवक्षित किन्तु निष्पन्नत्वमित्यत आह--यदुपाधिकेति। यत्न 
नोपाधिमत्त्वं तत्र विशेषणाभावात्‌ पद्र्वं न स्यादित्याह--यन्नेति । यच्छाव्दार्थाननु- 
गममाह--यस्यामिति । ननु यस्यामित्येकीकृत्य सकलावस्थाभिधानान्नाननुगम इत्य- 
न्राह--अवस्थानामिति । -अविवक्षितमेकन्न सर्वावस्थानामसस्भवात्‌ । असम्भावितमिति। 
बह्लीनामेकत्वासम्भवादित्यर्थ:। ननु विवक्षायां को दोष इत्यत आह--सवंदेति। ननु 
कीइशः प्रसङ्ग इत्यत आह--स चेति । पुकरूपत्वं यद्यवस्थेक्यं विवक्षित तदा भव तीत्या- 
ख्यातस्य सम्बोधनस्य सप्तम्यन्तस्य च साधारणानि शत्पिवादिळक्षणानि स्युः। एकार्थत्व 
चेत्तदा सवत्यस्तीत्यत्र समानळक्षणत्वप्रसङ्कः समानचिभक्तिकस्वं चेत्तदा पटः पटावित्यत्र 
प्रसङ्गः एकप्रातिपदिकस्वं चेत्तदा पटं पट इत्यत्र प्रसङ्गः समानलचणत्वासावात्तद्वटित- 
ळक्षणविरहाद्व्यासिरूपः प्रसङ्ग इत्यर्थः । मीमांसकमते वाक्यळक्तणं दूषयति--एतेनेति । 
वाक्यळक्षणदोषेण तद्घटकपदलक्षणदोषेण चेत्यर्थः । न च शाक्तत्वं पद्त्वं शकतेः 
पदार्थान्तरस्य सङ्केतस्य वा स्वत्सगोत्रकलहनिरस्तत्वात अत पुव न सङ्कतवद्वर्णत्वे पदत्वं 
नापि झाब्दानुभवाजन्यशाव्दानुभवजनकपदार्थोपस्थितिजनकतावच्छेदकरूपवच्चं पदत्वं 

ग्रथसं जनकत्वस्य दुर्महत्वसिति भावः ॥ २६५॥ 

सम्भवतू सर्वलक्षण की कालान्तर में प्रबृत्तिरूप दूसरे पक्ष में दैवदत्तः? यह भी पद 
नहीं होगा, क्योंकि देवदत्तः? इस शब्द के साथ इति आदि शब्द के सम्बन्ध से पूर्वकाल 


' में होने चाले रुत्व भो भगो, इत्यादि से यत्व और लळोसःशाकल्यस्य, इससे लोपादि 
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नहीं क्रिया गया है । यद्यपि इस पक्ष में ( देवद्तरु ) में अतिव्याप्ति का वारण होता है, 
क्योंकि वह कालान्तर में प्रदत्त होने वाला ( खरवसानयोरचिसजेनीयः ) इससे निष्पन्न नहीं 
हुआ हे, तथापि देवदत्त में अव्याप्ति वारण नहीं हो सकता, क्योंकि इति आदि के योग 
होने पर कालान्तर में सम्भव चाले यत्वादि से निष्पन्न.( सिद्ध) नहीं हुआ है । यदि कहें 
कि शब्दान्तर के सम्बन्ध के बिना जो भावी प्रवृत्त होने चाले सूत्र हें वे विवक्षित हैं उन 
की प्रबृत्ति से सिद्ध पद होता है, अतः सम्भवत्‌ सब लक्षण की प्रवृत्ति से सिद्ध देवदत्तः में 
अव्याप्तिनहीं दै । परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर 'जीविकाकृत्य 
व्याचष्टे” इस अर्थ में जीविकां कृत्वा व्याचष्टे” ऐसा प्रयोग किया गया भी वाक्य होगा, क्योंकि 
एकाययुक्त पद्समुदायत्व का उस जीविकां कृत्वा इत्यादि में भो सत्त्व हे । और कृत्वा 
इसके साथ सम्बन्ध वाला जीविका इस को उक्त पद लक्षण से संग्रहीतत्व है । अर्थात्‌ पदा- 
न्तर के सम्बन्ध के विना प्रवृत्त होने वाले सव लक्षणों की प्रवृत्ति से सिद्ध दै । तो भी ऐसा 


योय नहीं होता दे, क्योंकि 'जींविकोपनिषदादावोपम्येर इस सूत्र से जीविका शब्द की 
 - उपमा अर्थ में गति संज्ञा होती है, और ( नित्य क्रीडाजीविकयोः ) इससे नित्य समास, 
 -त्यपू तया तुगादि होने के कारण जीविकामिव कृत्वा इस अर्थ में ( जीविकाकृत्य ) ऐशा 


` ही प्रयोग होता हे । परन्तु आप के कथनानुसार ( जीविकाकृत्य ) के .र्थे में जोविकां. | 


>> 
क्र 


७०६० 
>> 
~= 


१ न अप ड _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Ap FT Ie ~ oD ८ ` 











कृत्वा यह भी प्राप्त होता है, अतः उक्त कथन युक्त नहीं हे । यदि कहें कि लक्षण में 
भावित्व विवक्षित नहीं है, किन्तु निष्पन्नत्व में भावित्व विवक्षित है अतः जिस उपाधि 
( कारण सम्बन्धादि ) से जिस लक्षण की प्रबृत्ति होती है उस उपाधि ( समासादि ) 
की सम्पत्ति ( प्राप्ति) होने पर सम्मवत्‌ सब लक्षणों की प्रवृत्ति से सिद्ध पद होता है। 
ओर ( “जीविकां-कत्वा) इस की परस्परसम्बन्ध समासरूप उपाधि को प्राप्ति 
होने पर भो ल्यप्‌, तुक्‌ विभर्तिलोपछ्प कार्य सूत्रों से निष्पन्त नहीं हुए 
हैं, अतः वे दोनों पद नहीं हें। ओर न वे साधु वाक्य हो सकते हैं, ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ समासादि उपाधि संपत्ति नहीं है, ( जीविकां करोति ) ऐसा 
प्रयोग हे, वहाँ केवल ( जींविकाम्‌ ) इसमें ( तस्यां सत्याम्‌ ) उस उपाधि' की सिद्धि होनेपर 
इस विशेषण के अभाव से अपदत्व को प्राप्ति होगी । यदि कहें क्रि जिस अवस्था ( समा- 
सादि स्वरूप ) में जिन लक्षणों का उपनिपात ( प्रबृत्ति ) हो, उन सव की सम्पत्ति ( सिद्धि 
भवृत्ति ) होने पर विभक्त्यन्त पद होता है। यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि यदि 
अवस्था शब्द से विशेष अवस्था का ग्रहण होगा, तो शब्द की अवस्थाओं के भिन्न भिन्न 
रूप से परामश ( ज्ञान ) होने पर लक्षण के अननुगम ( एक रूपता के अभाव ) से 
अव्यापकता दोष होगा । अत्येक पद की अवस्था भिन्न भिन्न होतो हे । अतः पदों 
का एक लक्षण नहीं होगा। ओर सब पदों की अवस्था की एकता अविवक्षित तथा 
असम्भावित हे । अन्यथा शब्दों की सब अवस्थाओं में सब लक्षणों की प्रापि होगी । चह 
इस प्रकार है--यदि पद की एकरूपतारूप अवस्था की एकता मा, तो तिडन्त, भवति, 
पुछिङ्ग सप्तम्यन्त भवति ओर ख्री विषयक सम्बोधन भवति में तुल्यरूप से लक्षण की 
प्राप्ति होगी । यदि एकार्थतारूप एकता की विवक्षा करें, तो तिङन्त भवति-अस्ति में तुल्य 
सूत्र की प्राप्ति होगी । यदि समान विमफिकत्व की विवक्षा करें तो पटः पटो, प्रथमान्त में 
तुल्य लक्षण की प्राप्ति होगी । एक प्रातिपदिकत्व की विवक्षां करें तो पटं परः, इन में 
तुल्यता की प्राप्ति होगी । उक्तरीत से पद तथा चाक्य की निरुक्ति ( निवचन ) के नहीं 
हो सकने से, अपौरुषेय = पुरुष रचित-से भिन्न वाक्य शब्द प्रमाण है, यह भी निरस्त हो 
गया ॥ २६५ ॥ 
का पुनरर्थापत्तिरपि अन्यथाचुपपत्तिरिति चेन्न, यतोन्यत्वं तत्सिद्धेरओ 
तद्सिद्धेः । सिद्धेनानुपपत्तिरिति चेन्न, विशेषणव्यवच्छेद्याप्रतीतो तद्वे- 
यर्थन तद्नुपादाने सवंथानुपपत्त्यथंतायां फलविरोधात्‌ । केनाप्यनुप- 
पत्त्यथत्वे साध्यसिद्धःयपयेवसानात्‌ ॥ २६६ ॥ | 
अन्यथेति। जीविगृहासर्वस्य बहिः सरवमन्तरेणानुपपत्तिरर्थापत्तिरित्यर्थः। यत 
इति। चहिः सस्वाद्न्येन अकारेण जीवियुहासत्वमनुपपन्नमिति ज्ञोनेऽग्रे प्रथमत एव 
'फछसिद्धस्तस्यार्थापत्तेः प्रमाणस्य फछासिद्धरित्यथः। अन्यत्वप्रतियोगिनो चहिः सत्व 
स्याग्रत एव ज्ञानं चेस्किमर्थापत््येति फलितोथः । अज्ञाताया एवार्थापत्तेः करणस्वेर्थापस्या- 
भासाडुपपत्तिरिति भावः । ननु देवद्त्तीयचहिः सरवज्ञानमर्थापत्तिफलं बहिः सस्वसामान्यः 
ग्रतियोगिकान्यथाचुपपत्तिश्च करणं सामान्यं च सिद्धमेवेति शङ्कते-'सिद्धेने'ति। सिद्ध- 
'मादायालुपपत्तिज्ञानं करणमित्यर्थः सिद्धे बहिः सचसामान्येचुपपत्तिर्नास्तीत्यन्ये सिद्धे- 
'नेत्यसिद्धदेवद्तीयबहिः सत्तव्यवच्छेदार्थ विशेषणं तद्यदि व्यवच्छेद्य असिद्धं तदा पूर्व- 
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दोषः ।अथ न प्रसिद्धं तदा विशेषणवेयध्यमिति परिहरति--विशेषणेति। नन्वजुपपत्तिसात्र 
करणं नत्वन्यथानुपपत्तियेन प्रतियोग्यनिरूपणं दोषः स्यादिस्यत आह--तदलुपादाने! 
इति । यदि जीविग्रहासत्वस्य सर्वथेवाचुपपत्तिस्तदोपपादककड्पनानवकाश इत्यथः । ननु 
सर्वथानुपपत्तिन विवक्षिता किन्तु केनचिद्विना्ुपपत्तिस्तथाच नोपपादककल्पनानवकाझ 
इत्यत आह--केनापीति। एवं सति देवदत्तीयबहिःसत््वसिद्धिन पयवस्येत्तेन विनानुप- 
पत्तेरज्ञानादिस्यथः ॥ २६६॥ 

( अर्थस्य आपत्तिः प्राप्तिज्ञान॑ येन ) प्रत्यक्षादि से असिद्ध अर्थं का जिससे ज्ञान हो, 
वह अर्थापत्ति प्रमाण है और ( अर्थस्यापत्तिः ) उस असिद्ध अर्थं की आपत्ति ( प्राप्ति- 
ज्ञान ) अर्थापत्ति नामक प्रमा ( प्रमाण का फल ) कही जाती हे । “जीची देवदत्तो गृह 
नास्ति’ इस आप्त वाक्य से जीवित देवदत्त का घर पर अनस्तित्व समझा जाता हे । 
परन्तु देवदत्त का जीवितत्व वहिस्सत्व के विना अनुपपन्न हे । अतः जीवितत्वान्यथानुप- 
पत्ति से उसको वहिस्सत्व की कल्पना की जाती हे । यहाँ जीवितत्वज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण 
है और वहिस्सत्वज्ञान उसका फल हे। दिन में अभोजी के रात्रिभोजन के विना पीनत्व 
(स्थूलत्व) की अनुपपत्ति का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण है, रात्रिभोजन का निश्चय फळ हे । इसी 
प्रकार मीमांसक दष्टार्थापत्ति तथा श्रुतार्थापत्ति प्रमाण मानते हें । यहाँ पूछा जाता हे कि 

शब्द प्रमाण के वाद मानी गई अर्थापत्ति भी क्ष्या हे? यह भी अनिर्वाच्य हे। यदि 

कहा जाय कि जीवित का गृहादि में असत्व की अन्यथा ( कहीं सत्त्व के बिना ) अचु- 
पपत्ति ही अर्थापत्ति प्रमाण है, तो जिस बहिः्सत्व से अन्यत्व गृहाऽसस्व को हे, उस 
बहिःसत्वरूप प्रतियोगी को सिद्धि ( ज्ञान ) से प्रथम उस ग्रहासत्त्तव की असिद्धि से 
प्रथम हो उस बहिःसख की सिद्धि को मानना होगा तब तो ग्रहासत्त्व की अनुपपति से 
बहिः धत्वरूप प्रतियोगी की सिद्धि और उस से ग्रहासत्त्व को सिद्धि मानने से अन्यो- 
न्याश्रय होगा । तथा प्रथम ही प्रमाणान्तर से बहिः सिद्धि होने पर, अर्थापत्ति प्रमाण 
निष्फळ होगा । यदि कहा जाय कि विशेषरूप से बहिः सत्त्व का ज्ञान अर्थापत्ति प्रमाण का 
फल होता है । और ग्रहासत्त्व का उपपादक प्रतियोगी बहिः सत्व सामान्य की अनुप- 
पत्ति करण होता है, अतः सामान्य सिद्ध रूप से अनुपपत्ति अर्थापपत्ति प्रमाण है । तो 

' यह भी अनुपपन्न है, क्योंकि, सिद्धेन, इस विशेषण से व्यवच्छेद्य ( चारणीय ) की 
अप्रतीति रहते, वह व्यथे होगा । अर्थात्‌ सिद्धेन, इससे यदि असिद्ध की व्यावृत्ति कहें, तो 
असिद्ध होने से खपुष्प तुल्य की व्यावृत्ति नहीं हो सकती और जिस की अनुपत्ति दै, उसके 
बहिः असत्त्व की व्यावृत्ति से बहिः सत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती हे, तो फिर अर्थापत्ति प्रमाण 
निष्फल सिद्ध होता हे, अतः यदि सिद्धेन इस विशेषण को त्याग कर अनुपपत्ति मात्र को 
अर्थापत्ति प्रमाण कहें, तो उस विशेषण के अनुपादान ( अप्रहण ) करने पर, और 
अनुपपत्ति के सवथा अनुपपत्ति को मानने पर फल से विरोध होगा। अर्थात्‌ ग्रहा- 
सत्त्व की सवथा अनुपपत्ति होने पर बहिः सत््वरुप उपपादक की सिद्धि उससे नहीं 
दो सकेगी, क्योंकि बहिःसत्वसाधकरूप से भी उस की उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं होगी, 
सवथा अनुपपत्ति में यह भी आगया । यदि अनुपपत्ति का जिस किसी रूप से अनुपत्ति | 
३ अय ह तो वह अडुपपत्ति रूप करण अपने साध्य ( बहिः सत्त्व अर्थापत्तिप्रमा ) की | 
न अयेवसन्न ( निश्चित प्रमाण ) नहीं हो सकता, क्योंकि बहिशसत्व के बिना | 
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प्रथमः परिच्छेदः ४०५. 


अनुपपत्ति का ज्ञान नहीं हे, जिस किसी के बिना अनुपपत्ति जिस किसी को सिद्ध करेगी, 
निश्चित बहिःसत्त्व को नहीं ॥ २६६ ॥ 

प्रमाणयोर्विरोधाबुपपत्तिरिति चेन्न, असिद्धत्वात्‌ । प्रमाणत्वेनाभिमन्य-. 
मानयोः इति चेन्न, अभिमतेश्रमार्थेत्वेतिप्रसज्ञात्‌ । शानाथेत्वेप्युक्तदोषा- 
निद्दु्तिरेव । अनिर्णीयमानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरित्यत्रपि तथैब। तथाहि 
सत्प्रतिपक्षेपि तस्य तदुपपादकप्रमाफलकत्वापत्तेः। तत्र विरोधे व्याहत्येका- 
प्रामाण्यनिश्चयो, यत्र तु नेवं तद्विवक्षितम्‌ इति चेन्न, एव सत्प्रतिपक्ष- 
वद्न्यत्रापि विरोधार्थत्वेनेवाभासत्वाविशेषात्‌ । तकयोर्विरोधोपेक्षित इतिः 
चेन्न, मिथोविरोधे तकयोरप्याभासत्वात्‌ ॥ २६७ ॥ ० 

,नज्ु जीवी क्वचिदस्तीति सामान्यतो इष्टस्य गेहमपि क्वचित्त्वेन विषयी- 

कुवतो जोची देवदत्तो गृहे नास्तीति प्रत्यक्षेण विरोधज्ञानाद्चहिः सरवकहपनार्था-. 
पत्तिफलमिति झङ्गते-*प्रमाणयोरि'ति। परिहरति-असिद्धस्वादिति। चस्तुगस्या प्रसा- 
णयोविंरोध एव नास्ति किं करणं भवेदित्यर्थः । उक्तदोषोतिप्रसङ्ग एच । “तैवे'ति ।, 
अतिप्रसङ्ग एवेत्यर्थः । उक्तमतिप्रसङ्गं स्फुटयति--तथाही ति । तत्प्रतिपक्षस्थळेपि प्रमागत्वा- 
भिमतयोरविरोधाय किञ्चिष्करप्यं स्यान्न च तथोपेयत इत्यर्थः । नन्वेकधर्सिकचिङ्द्धाथो- 
पस्थापक्रयोः सत्‌ प्रतिपक्तयोरन्यतरदप्रमाणमिति यथा निश्चयो न तथाऽर्थापत्तौ तत्रः 
विपयसङ्कोचेन सामान्यतो इष्टस्यापि ग्रामाण्यसम्भवान्न च्याघात इति शङ्कते-'तत्रेःति। 
विरोधे .इति सति सप्तमी व्याहतिरेकधर्मिकविरुद्धार्थोपरथापकता तयाभासस्चमित्यर्थः ॥ 
यथा तत्राभासत्वादेव न विरोधबलास्कलपनान्तरं तथार्थापत्ताचपि कल्पनान्तरमनवकाइाः 
सेवेति परिहर ति-*सत्प्रतिपच्षचदि'ति। ननु यद्येकविष्यप्रमाणयोने विरोधस्तदा तकयो- 
रेव विरोधः करणं स्यादित्याह--तर्कयोरि'ति । ज्योतिःशास्राच्चिरजीवित्वे गृहीते जीविः 
देवदत्तो यदि क्वचिन्न स्यात्तहिं जीवी न स्यात्‌ यदि जीवी देवदत्तो बहिन स्यात्तदाः 
रोह निष्ठात्यन्ताभाचप्रतियोगी नस्यादित्यनयोः क्व चिरवेनगुहसस्व विषयकग॒हासस्वविषयक- 
योविरोधः करणमित्यर्थः । 'सिथ' इति। यथा प्रमाणयो ने विरोधस्तथा तकंयोरपि कृतेः 
सिथोविरोधेन द्वयोस्तर्काभासत्वा दित्यर्थः ॥ २६७ ॥ 

यदि. कहा जाय कि प्रमाणां का विरोध अर्थापत्ति है, क्योंकि ज्योतिषादि से 
जीवित को जान कर ( जीवित देवदत्त कहीं है ) यह सामान्यरूप से अनुमान होता है 
ओर कहीं दे, ऐसे अनुमान में ग्रह भी आजाता हे और प्रत्यक्ष से ग्रह में अभाव 
सिद्ध होता हवे । अतः प्रत्यक्ष अनुमान के विरोध ज्ञान से बहिः सत्त्व की कल्पना अर्थापत्ति 
है, तो कहा जाता हे कि वस्तुतः प्रमाणो का विरोध असिद्ध है, प्रत्यक्ष उसके ग्रह में 
असत्त्व को सिद्ध करता दे, ज्योतिषादि उसके जीवित्व को सिद्ध करता है, ग्रहसत्त्व को 
नहीं, अतः विरोध नहीं हे । यदि कहा जाय कि विरोधी प्रमाणरूप से अभिमतां का विरोध 
अर्थापत्ति हे, यहाँ प्रत्यक्ष और सामान्याबुमान का विरोध है हो, तो यह कहना भी 
युक्त नहीं पहले यह प्रश्न उपस्थित होता हे कि अभिमत शब्द का क्या अर्थ है भ्रम या 
यथायज्ञान या प्रामाण्याप्रामाण्य का जिसमें निर्णय नहीं हो ऐसा ज्ञान विवक्षित है । 
यहाँ अभिमत का यदि भ्रमज्ञान अथे हो, तो माला में किसी को सर्प का किसी को 
दण्ड का भ्रम हो तो वहाँ भो विरोध को अनुपपत्ति अर्थापत्ति होकर उपपादक की 
कल्पना करेगी अभिमत ज्ञानार्थक हो, तो भी उक्तदोष ( अतिव्याप्ति ) की अनिवृत्ति है 
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अर्थात्‌ ज्ञान को प्रमाण मानें, तो प्रमाणा का विरोध नहीं हो सकता और अप्रमाण 
या अनिर्णीत प्रामाण्याप्रामाण्य मानें, तो भी अतिव्याप्ति ही उक्त भ्रम स्थान में हे । 
आर अनिर्णीत श्रामाण्याप्रामाण्य पक्ष में वह््यमाणरीति से भी अतिव्याप्तेहि। 
अनिर्णीत प्रामाण्याप्रामाण्य विरोध को सत्प्रतिपक्ष ( विरोधी दो अनुमान ) में भी 
उसके उपपादक ( साधक ) प्रमाफलवत्व की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ ( शब्दोऽनित्यः 
कृतकत्वाव-घटवत्‌ , शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌ शब्दत्ववत्‌ ) इस सत्प्रतिपक्ष के भी | 
विरोधी होने से यह अपने अविरोध के लिये उपपादक की कल्पना का हेतु अर्थापत्ति | 
प्रमाण होगा । यदि कहा जाय कि सत्प्रतिपक्ष में तो विरोध होने पर व्याहत्या | 
( व्याघात से एक वस्तु में नित्यत्वानित्यत्व विरोधी धर्म के असम्भव से ) एक के 
प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है जिससे विरोध की निवृत्ति हो जाती हे । परन्तु जहाँ 
ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ प्रमाणां का विरोधरूप अर्थापत्ति प्रमाण विवक्षित है, तो यह 
कहना युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार प्रतिपक्ष के समान ही जीवी देवदत्त के सत्त्वा- 
सत्त्व के विरोधाथेत्व होने से ही एक में आभासत्व तुल्य है । यदि कहा जाय किं एक 
विषय में प्रमाणा के विरोध नहीं होने पर, तकों का विरोध ही अर्थापत्ति प्रमाण होगा, 
अर्थात्‌ देवदत्त के जीवित रहने के कारण उसका सत्त्व होना चाहिये और गृहादि में 
अनुपलव्ध होने के कारण उसका असस्व होना चाहिये, इस प्रकार के तक का विरोध 
अनुपपत्ति है । वह. गृहादि दृष्ट स्थान से अन्यत्र देवदत्त के सत्त्व को सिद्ध करके शान्त 
( निवृत्त ) हो जाती है । अतः वहदिश्ञान के लिये तर्क का विरोध अपेक्षित ( प्रमाण ) हे । 
यह भी युक्त नहीं, क्योंकि परस्पर विरोध रहते तरको को भी आभासत्व रहता हे। और 
चस्तुतः ग्रहादि में प्रत्यक्ष अनुपलब्धि से ग्रह में सत्त्व की प्राप्ति नहीं होने के कारण 
प्रमाण वा तक में विरोध ही नहीं हो सकता ॥ २६७ ॥ 


विशेषपरबरृ्तपरमाणाथंप्रतिक्षेपविषयत्वसंशयोऽविशोषभ्रवृत्ततद्विपरीतार्थ- 
ममाणस्य स इति चेन्न, विशेषविषयप्रमाणवोधितवैपरीत्ये सति तद्विरुदधा- 
र्थशि संशयस्य डुरवळस्यानवकाशत्वेनाविरोषपवृत्तप्रमाणविषयता तदीयां 
गोचरयितुमप्यसामथ्यादेव । अचिरोषप्रवृत्तप्रमाणस्य तद्विपरीतार्थविरोष- 
विषयप्रमाणद्शंनं तदितरविशेषविषयप्रमाफळक तथा इति चेन्न ॥ २६८ ॥ 
'विदेषे!ति । गेहे नास्तीति प्रत्यानन्तरं जीवी छचिद्स्तीति पूर्वप्रवृत्तसामान्यतो- 
इष्टस्य प्रमाणस्य गुहसरवसपि विषयो न वेति संशय एव विरोधोऽभिमतः सच वहिरः 
स्तीति प्रमाफळक इति शङ्का्थः। विशेषपबवत्तं प्रमाणं गेहासरवग्राहि प्रत्यक्ष तदर्थो गेहासरवं 
तत्मतिक्षेपो गृहसस्व तद्विषयसंशयस्स विरोध; कस्येत्यपेक्षायामविशेषप्रवृत्ततद्विपरीताथं- 
आहिप्रमाणस्येति योजना । विशेषेति। गेहेनास्तीति विशेषद्शनानन्तरं सामान्यतो 
हस्य गृहसस्वविषयसंशय एव नावतरति दूरे तेन बहिः सस्वप्रमाजननमिति परि- 
हारार्थः। गृहे सत्वग्राहिणः सामान्य तोदृष्टस्य चिपरीतार्थोपस्थापक युहासरवग्रा हिप्रस्यच्छ- 
मिति, ज्ञानमेव देव दत्तीयवहिःसस्वप्रमाफळकसिति शङ्कते-'अविरोषम्रतृत्तेःति ॥ २६८॥ 
हमें देवदत्त नहीं हे, इस प्रकार बिशेष रूप से प्रवृत्त अनुपलब्धि मूलक प्रत्यक्ष के 
अनन्तर प्रदत्त उस अत्यक्ष का विरोधी जीवित होने से कहीं है, इस प्रकार प्रदत्त 
 स्रामान्याचुमान की ग्रहविषय़ता का संशय कि गृह में दै; या. नहीं विशेषर्य प्रवृत्त 
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ग्रहासत्त्व विषयक प्रत्यक्ष प्रमाण और सामान्यरूप से प्रबृत्त उस प्रत्यक्ष से बिपरीतार्थ 
विषयक अनुमान प्रमाण का चह उक्त विरोध रूप अर्थापत्ति माण है, बह बहिः सत्त्व 
प्रमा का हेतु है। यह शंका युक्त नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष विशेष प्रमाण से बोधित ग्रहा- 
सत्त्व से, सामान्य सत्त्व बोधक प्रमाण की विपरीतता के होने पर प्रत्यक्ष से विरुद्धाथे 
( गृह सत्त्व ) अंश में दुल संशय के अनवकाश होने के कारण उस सामान्य सत्त्व 
विषयक अविशेषइप से प्रत्त प्रमाण की विषयता ( ग्रहसत्त्व ) को भी विषय करने में 
सामर्थ्य संशय में नहीं हो सकता, क्योंकि संशय भ्रम विरोषाद्रान मूलक होता है, 
अतः गृहासत्व के प्रत्यक्ष होने से ग्रहसत्त्व विषयक संशय नहीं हो सकता । फिर भी 
शंका होतो दै कि--अविशेषरूप से प्रवृत्त जीवित देवदत्त कहीं है, इस सामान्य का 
उससे विपरीत अर्थ चाला जो ग्रहासत्व विशेषविषयक प्रमाण का दर्शन ( सस्व ) है । 
चहदी प्रमाण दर्शन, उस रद्दासतत्व से इतर ( बहिः) सत्त्व विशेष॑विषयकप्रमारूप फल 
चाला अर्थापत्ति प्रमाण दै । यह शंका भी युक्त नहीं हे ॥ २६८ ॥ | 


अचिरोषप्रवुत्तस्य प्रमाणस्य तद्िपरीतार्थविशोषचिषयस्य च प्रमाणस्य 
विषययोस्तद्विपरीतत्वविरो षणप्रतीत्यङ्गीकारव्धायां परस्परचिरुद्धत्व- 
प्रतीती धर्मिणोर्विरुद्धधर्माध्यासस्य भेदस्य घिरोधविवेचनस्फुडत्कंप्रवेश- 
. तया तत्सहश्ेयस्य तन्नान्तरीयकस्य वान्यत्रेवान्यत पच प्राप्तेः २६९ ॥ 

्रमाणयोविंपरीतार्थस्वज्ञानं तदुभयविषयसत्त्वासत्वविरोधगर्भ विरोधश्च सत््वासस्व- 
योरेकधम्यसमावेश इति विरोधसहज्ञेय एव धर्मिमेदः सत््वासच्वे सिन्नधर्मिके विरुद्धत्वा- 
दिस्यचुमानखाध्यो वेति नार्थापत्तेरवफाश इति परिहरति -'अविरोेषेःति। यद्यपि सरदा- 
सरवयोधरमिभेदमात्रसिद्धिरेवं स्यान्नतु सत्वस्य बहिधेमिकत्व सिद्धिरपि तथाप्यसरवस्य 
गुहधर्भिकत्वे प्रमीयमाणे धर्मिमेइकल्पना सरचस्य च हिर्धर्मिकत्वपर्यंचसन्नेचेति भावः । 
वि रोधविवेचनमेकधस्य॑समावेशप्रतिसन्धानं तद्भंप्रवेशों धर्मिमेद्स्य तत्प्रतिसन्धानविप- 
यस्वं तरान्तरीयकस्वं विरुद्धव्वस्य भिन्नधर्सिकत्वव्याप्यत्वं विरुद्धघर्माध्यासस्येव सेदत्वे 
तस्सहज्ञेयत्वं भेदृहेतुत्वे तु तन्नान्तरीयकत्वसुक्तमयमेव हि सेदो भेद्हेतुर्वा यद्धिरुद्धर्मा- 
ध्यस्तस्वमित्याचार्याः ॥ २६९॥ ; 


क्योंकि, अविशेष प्रवृत्त ( कहीं जोवी देवदत्त है ) इस प्रमाण के और उससे विपः 
रीत विशेषाथ विषयक ( गृह में नहीं हे ) इस प्रमाण के सत्वासस्वषप विषयों के, उस 
विशेषविषयक प्रमाण से चिपरीतत्वरूप विशेषण की सामान्यविषयक प्रमाण में 
प्रतीति के अङ्गीकार से लब्ध ( प्राप्त = ज्ञात ) परस्पर विरोध को प्रतीति होने पर 
सस्वासख के धर्मी के भी विरुद्ध घर्माध्यासरूप भेद के विरोध विवेचन ( एक घर्मी में 
आदृत्तित्वविचार ) के स्फुट तदूगर्भ में प्रवेश होने से उस विरुद्ध घमे के साथ ज्ञेय धर्सि- 
सेद या विरुद्ध घर्मित्व भेद के नान्तरीयक ( व्याप्य ) धर्मिभेद की अन्यत्र ( घट 
तद्भाव ) के समान ही अन्य से हो प्राप्ति ( सिद्धि ) होती है, अर्थापत्ति की आवश्यकता 
नहीं हे । अर्थात्‌ प्रमाणा के विएद्ध अर्थ के सिद्ध होने पर उन के अर्थका एक धर्मि में 
असमावेश के ज्ञान से धि के भेद के ज्ञान होता हे । अर्थात्‌ सत्त्व और असस्व 
भिन्न धर्मी वाले. हें, ऐसा ज्ञान होता है क्योंकि वे परस्पर बिरोधी हे । यद्यपि इस प्रकार 
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धर्मी के भेदमात्र की सिद्धि होती है, वहिः सत्त्व की नहीं, तथापि शह के असत्त के 
घर्मी सिद्ध होने पर सत्त्व का धर्मी बाह्य देश ही सिद्ध हो सकता दे, वह अन्य से हो 
सिद्ध होता है । अतः अर्थापत्ति की आवश्यकता नहीं है ॥ २६९ ॥ 


किञ्च अचिरोषप्रवृत्तस्यैच तस्य कि विशेषविषयत्वम्‌ ? अथ सामान्यतः ` 
्रवत्तस्य नान्तरीयकतया प्रागेव विरोषचिषयस्य विरेषविषयत्वेनाज्ञातस्य 
विशेषचिषयत्वम्‌। अथ सामान्यस्य तद्विषयस्य विशेषः उत तद्विषयीङत- 
चिरोषगतं किमपि धर्मान्तरमिदानीं प्रतीयते । नाद्यः अर्थापत्तेश्रेमकरणत्वा-' 
पत्तेः। न द्विती पः, तद्नुव्यवसायोत्पत्तेस्तद्विषयाप्रतीत्यसंभवात्‌ । न तृतीयः 
सामान्यस्यानरन्तमाविताश्रयस्य प्रत्येतुमशक्यत्वात्‌, प्रागेव तत्सिद्धे! ॥२७०॥ 

किंचेति । क्वचिदस्तीति सामान्यतो दृष्टस्य सामान्यमा/त्रविषयस्य बहिः सरवविषयत्व- 
ज्ञानमर्थापत्तिफळमसिति प्रथमविकत्पार्थः । सामान्यविषयस्वेन विशेषविषयतया: 
नियतस्य सामान्यतो इष्टस्य विरेषविषयत्वज्ञानमर्थापत्तिफलमिति द्वितीयविकल्पाथः। 
सामान्यविपयत्वेनाविरोषाह्विरोषद्वयं विषयस्यापि प्रमाणस्य बहिः सच्वमात्रविशेषविष- 


यत्वज्ञानं फलमिति तृतीयविकल्पार्थः । प्रथमतो ज्ञायमानस्येव बहिः सत्त्वादिळक्षणविदो- 


घस्य प्रतीयमानविरो धिञ्यतिरिक्तर्वादिधमंज्ञानं फळमिति चतुर्थविकद्पार्थः। "अर्थापत्ते- 
रि'ति। सामान्यमात्रविषयस्य विशेषविषयत्वज्ञानं भ्रम इध्यर्थापत्तेश्रेमकरणत्वापत्ति- 
रित्यथेः । अनुव्यवसायेति। विरोषविषयं सामान्यतोइष्मनुव्यवसीयसानं विशेषविषयत्वे- 
नाप्यनुव्यवसीयत पवेत्यनुव्यवसायेनेव फळसिद्धावर्थापत्तेरनुवादकत्वापत्तिरिस्यर्थः । 
सामान्यस्येति। अभिमतविशेषस्यापि सामान्यविषयप्रमाणादेव सिद्वेरनुचादृकस्वापत्ति- 
रेवार्थपत्तेरित्यर्थः ॥ २७० ॥ 
देवदत्त जीवित है । इस सामान्य ( अविशेष ) इप से प्रवृत्त प्रमाण का क्या उसके 
बाह्यविरोषविषयत्वलप अर्थापत्ति है (१) अथवा सामान्य रुप से प्रवृत्त ( जीवति 
देचद्त्तः ) इस प्रमाण को सामान्य के नान्तरीयक ( व्याख्य ) रूप से प्रथम ही विशेष 
विषयत्व रहता दै । परन्तु विशेष विषयत्वरूप से अज्ञात रहता हे । उसके विशेष 
विषयत्व का ज्ञान अथापत्ति हे (२) अथवा सामान्य सत्त्वमात्र विषयक प्रमाण का 
` उस विषय को बाह्यदेशादि विशेष रूप से जो जाना जाता है, चह अर्थापत्ति है (३) 
अथवा सामान्य प्रमाण के विषयरूप विशेषगत कोई बहिः सत्त्वादिरूप घर्मान्तर वर्तमान 
काळ में जाना जाता है (४) यहाँ प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि उक्तरीति से 
अर्थापत्ति को अमज्ञान के करणत्व की प्राप्ति होगी । क्यांकि सामान्यभात्र विषय को 
विशेषविषयत्व का ज्ञान भ्रम हो होगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि सामान्यविषयक 
अमाण नान्तरीयक विशेषविषयक होने से अनुव्यवसाय द्वारा विशेषविषयकत्वरूप से 
ज्ञात होने पर अनुव्यवसाय से ही फल की सिद्धि होने से अर्थापत्ति निष्फल है । अर्थात 
_ अनुन्यवसाय को उत्पति से उस विषयविशेष को अप्रतीति का असम्भव है, 'अचुव्यव- 
. साय से ही विशेष की प्रतीति हो जायगी, फिर अर्थापत्ति का क्या फल होगा । तृतीय 
ह पक भी युक्त नहीं, क्योंकि विशेष के आश्रित सामान्य विषयक प्रमाण से अर्थापत्ति की 
जक अपेक्षा प्रथम दी विशेष की सिद्धि से अर्थापत्ति से वह जानने में अशक्य है । यदि ज्ञात 
धर विषय बैषयक अर्थापत्ति प्रमाण होगी भी तो अन्वादक ही होगी, सामान्य का ज्ञान 





७ | । । 4g 
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प्रथमः परिच्छेदः ४०९, 


विशेष ज्ञानाधीन होता हे । गो से गोत्वसमझा जाता हे । अतः सामान्य विषयक प्रमाण 
विशेष को विषय करता हे ॥ २७० ॥ 


नापि चतुर्थः तद्धिप्रतीयमानविरोधिव्यतिरिक्तत्वमन्यद्वा स्यात्‌ । नान्त्यः), 
तत्प्रतीतौ सामर्थ्यांनुपद्रानैनानियमप्रसक्ञात्‌ । न प्रथमः, अज्ञुगताननुगत- 
जातिव्यक्तिचाक्षुषाचाक्षुषा दिव्यक्तिगन्धा दितादात्म्यवादिनिये तदुभयप्रमा- 
तादात्म्यविषयताव्युदासं विना विरशेधासिद्धयां तहमनिकाबलस्यैचासिद्धेः ।. 
तढुभयप्रतीतौ च तद्वधारणे प्रागेव तत्पतीत्यार्थापत्त्यज्ञुवाद्तापक्तेः ॥२७१॥ 

तदिति । सामान्यतो इष्टस्य कचित्कत्वेन ग्रुहवहिः सत्वविषयस्यग्रहसर्वांशे प्रतीय-. 

मानो विरोधो ग्रह सत्वलक्षणः प्रत्यक्षेण तद्वुघतिरिक्तत्वं बहिः सस्वांदास्येत्यर्थ; । तत्प्रतीता- 
विति । अन्यत्वेनोक्तघर्मस्य विशेपापरिचयात्तत्र सामर्थ्यानुपदर्शनादित्यर्थः । “अनुगताननु- 
गते'ति । ग्रहासत्त्वविरोधि ग्रहसस्व तदा स्याद्यदि सस्वासस्वे विरुदे स्यातां तदेव तु नास्ति 
यतो द्वयोरपि धर्मयोभेंद्स्यार्थापत्तिवादिनो मतेऽधिकरणतादास्म्यन्तथा च विरोधासिद्धौ 
प्रतीयमा नविरो धिव्यतिरिक्तत्वमेवानुपपन्न किमर्था पत्त्याविषयीक्रियेतेत्यथः । विरुद्ध-- 
तादात्म्य प्रतिपादनायाचुगताननुगतेत्यादि प्रमायास्तादात्म्यविषयता प्रमातादात्म्यविष- 
यता तस्या व्युदासं विनेत्यथः। ननु संत्वासत्वयोः प्रमायास्तढुभयाधिकरणतादाम्य-: 
विषयताव्युदासेनास्तु विरोध एवानयोरित्यत आह--'तदुभये'ति। एवं सति सत््वासत्वः 
योविरोधज्ञानसहज्ञय एव धर्मिभेद इति पूर्वोक्तन्यायेनाथंपत्तिफलस्य पूर्वमेच सिद्धावर्था- 
पत्तरनुवादकत्वेन भट्टमते अग्रृहीतग्राहित्वं प्रामाण्य न स्यादित्यर्थः ॥ २७१ ॥ 

चतुर्थेपक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि वह सामान्य प्रमाण के विषयविशेषगत घर्मान्तर). 
प्रतीयमान विरोधी धर्म ( गरहा5सत्त्व ) से व्यतिरिक्तत्व ( भिन्नत्व ) बहिः सत्त्व या 
अन्य होगा । वहाँ अन्तिम पक्ष नहीं वन सकता, बहिः सत्त्व से अन्य धर्म की प्रतीति में. 
सामर्थ्ये के अनुपदर्शन से ( विशेषान्यत्व के ज्ञान में ककचिदस्ति इस वाक्य की शक्ति के. 
अज्ञान से ) किसी धम के ज्ञान में अनियम को प्राप्ति होगी। प्रथम पक्ष भी नहीं बन 
सकता, क्योंकि अर्थापत्ति को प्रमाण मानने वाले, अनुगत जाति अननुगत व्यक्ति चाक्षुष 
व्यक्ति अचाक्षुपगन्धादि के तादात्स्य ( अभेद ) वादी के सिद्धान्त में ( तदुभय )- 
देवदत्त के सत्त्वासत्त्व दोनों की प्रमा के तादात्म्यविषयत्व के व्युदास ( निषेध ) के बिना 
सत्त्वासत्त्व के विरोध की असिद्धि से प्रमाण के उस बहिःसस्ब के ज्ञान कराने के बळ: 
( शक्ति ) की ही असिद्धि है । अर्थात्‌ भट्ट मत में जेसे अनुगतादि का तादात्म्य माना. 


` जाता हे, चेसे सत्त्वासत्त्व घंमे का भी धर्मी के साथ तादात्म्य माना जाता दै । अतः ग्रह- 


रूपधर्मी से दोनों के अभेद होने पर सत्त्वासत्त्व का विरोध ही नहीं रहता जिससे 
गृह्दासत््र के साथ विरोध से बंहिश्सत्व को कल्पना हो सके। और इस प्रकार 
सत्त्वासत्त्व के अभेदप्रमा के निराश करने पर (तदुभय) सत्त्वासत््व के भिन्न इप से 
प्रतीति होने पर, तथा उन के प्रमाणा के ज्ञान होने पर उन के धर्मी के भेद का अचः 
धारण होने से प्रथम ही उस बहिःसख की प्रतीति हो .जाने के कारण अर्थापत्ति में 
अनुवादकता की ही प्राप्ति होगी, अतः मध्मत्त में अग्हीत ग्राहकत्वरूपप्रमाणात्व अर्था= 
पत्ति को नहीं होगा ॥ २७१ ॥ ि 
॥ योग्यानुपलम्भ ( अनुपलब्धि ) विचार ॥ | 
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४१० खण्डनखण्डखायम्‌ 


वेशेषिक सिद्धान्त में द्रव्यगुण, कम, सामान्य, विशेष ओर समवायरूप छः भाव 
पदाथ माने गये हें और अभाव सप्तम पदार्थ माना गया है। इसी प्रकार मीमांसक 
श्रीमद्टपाद के सिद्धान्त में प्रत्यक्षादि पांच भावरूप प्रमाण ओर अचुपलब्धिछप षष्ठ 
प्रमाण माने गये हे । यहाँ प्रत्यक्षादि भावरूप चस्तु के लिये प्रमाण होते हें । कहीं अभाव 
के लिये भी अचुमानादि प्रमाण होते हैं । ये छः प्रमाण वेदान्त परिभाषा आदि वेदान्त 
झन्थ में भी माने गये हे । परन्तु यहाँ अनिर्वाच्यता समझाने के लिये लक्षणमात्र का 
खण्डन समझना चाहिये लक्ष्य तो जो जेसा है, वेसा दै ही। घ्रागमाव, प्रध्वंसाभाव, 
अत्यन्ताभाव ओर अन्योन्याभाव अति प्रसिद्ध हैं । और पञ्चम सामयिकाभाच भी कोई 
मानते हें । इन अभावों का ज्ञान प्रायः ज्ञानाभावरूप अनुपलब्धि से हाता हे । वहाँ 
भी सब अनुपलब्धि से नहीं किन्तु योग्यानुळब्धि से होता है । अतः योग्याचुपलब्धि 
की चर्चा दे ` | | 
योग्याजुपल्म्भो5भावप्रमाकरणमित्यप्ययुक्तम्‌ । प्रमाणाभावस्य तथात्वे 
विश्रमाचुदयप्रसङ्गात्‌ । उपलम्भाभावमात्रस्य तथात्वे शङखधवलिमप्रति- 
सन्धानवतः पीतश्नमानुद्यप्रसज्ञात्‌। कालमेदात्तत्राविरोध इति चेन्न, 
तथापि संसष्टयोरन्योन्याभावाग्रहणप्रसङ्गात्‌ २७२॥ 
' भट्टस्य योर्‍यानुपलब्धि प्रमाणं खण्डग्रति-'योग्येःति । अनुपलब्धिरुपलव्ध्य- 
भावस्तत्रोपळव्धिः प्रमा वा विवक्षिता ज्ञानमात्रं चा आद्ये आह-_'भरमे'ति । प्रमाया 
अभावो यद्यनुपळव्धिस्तदा शक्तो रजतत्वाभावप्रमेव स्यान्न तु रजतभ्रम इत्यर्थः। तत्पूव रज- 
तग्रमाया अभावेनाचु पछव्धिसत्त्वादित्यर्थः । दोपादभावप्रमाप्रतिबन्ध इति न वाच्यं दोष- 
स्य विकटप्यनिरस्तत्वात्‌ अन्त्ये आह-- उपढम्मे'ति । श्वेत शङ्क इति जानतः पित्तदूषि- 
तनेत्रस्य पीत्तश्रम एवं सति न स्यास्पीतानुपछ्भात्‌ पीतासावप्रमाप्रसङ्कादिस्यर्थः। ननु 
घवलिमप्रपिसन्धानं स्वकाले विरोधितया पीतिमज्ञानं प्रतिबध्नातु तदुत्तरक्षणे तु पीति- 
सोपळम्भसच्वात न पीताभावप्रमा येन पीताश्रमनुद्य इति शाङ्कते-'काे'ति। यद्यपि 
पीतश्रमारपूर्व पीतोपलम्भ उपळम्भवाधित इति शङ्केयमनुपपन्ना तथाप्यभ्युपेत्य परि- 
हरति -“तथापी'ति । संसुष्टयो रिन्द्रियसन्निकृष्टयोघ॑टपटयोरन्योन्याभावग्रहो न स्यात्त- 
ढुभयोपछग्मेन योम्यानुपळम्भस्याभावप्रमाकरणस्याभावा दित्यर्थः ॥ २७२ ॥ 
योग्यानुपलम्भ अभाचप्रमा का करण है। यह लक्षण युक्त नहीं । क्योंकि यदि 
उपलब्धि का अमात्मक ज्ञान अर्थ हो, तो प्रमाणामाव ( प्रमाभाव ) के तथात्व ( अभाव- 
माणत्व ) होने पर भ्रमज्ञान का. अनुदय आप्त होता है, अर्थात्‌ जहाँ शुक्ति में रजत का 
श्रम होता हे, वहाँ शुक्ति के प्रमाज्ञान के अभाव रूप अनुपलब्धि प्रमाण की वर्तमानता से 
तथा सारश्य दर्शन से रजत की स्मृति होते भी रजत के प्रमा के अभाव से (नेद्रजतभ्‌) 
यह रजत नहीं है, ऐसा प्रमात्मक ज्ञान ( रजताभाव का ही ज्ञान ) होना चाहिये, रजत 
का नहीं । यदि उपलब्धि से ज्ञानमात्र विवक्षित हो, तो, यद्यपि वहाँ दोष नहीं दे, क्योंकि 
' अ्रमख्प रजत ज्ञान के रहने से ज्ञान का अमाव नहीं है, तयापि जिस पुरुष ने प्रथम 
. स्वेत शंख का अनुभव किया है, पीछे पित्तदोष नेत्र में होने पर जहाँ पीतत्व का भ्रम 
` होता है, वह नहीं होना चाहिये, क्योकि उस पहले के अनुभूत शंख की श्वेतता का 








स्मरण पीतता ज्ञान का है ओर क 
> ल ग | ज्ञान का विरोधी हे ओर प्रथम से शंख में पीतता की अनुपलब्धि भ॑ 
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( नायं पीतः ) यह पीत नहीं है, इस प्रमा ज्ञान का ही साधन है । यदि कहा जाय 
कि शंख में श्‍वेतता का ज्ञान तथा स्मरण प्रथम अपने समय में पीतभ्रम का प्रतिवन्धक 
हो सकता है. परन्तु उत्तरकाल में नेत्रगत दोषरूप पित्त से पीतिमा का स्मरण पूर्वक 
पीतञ्रम में कोई विरोध नहीं दै । वस्तुतः नेत्र दोषगत पीतिमा अन्यथाख्याति से शंख में 
भातता है । अतः पीतिमा की अनुपलब्धि नहीं है जिससे नायं पीतः, ऐसा ज्ञान हो । 
तथापि इन्द्रिय से संखुष्टि ( सम्बद्ध ) घटपट के अन्योन्याभाव का ज्ञान नहीं होगा । 
क्योंकि घटपट के उपलम्भ ज्ञान होने से योभ्याइुपलम्भरूप अभावप्रमा के करण का 
वहाँ अभाव है । यद्यपि संसर्गाभाव के प्रत्यक्ष में प्रतियोगी की योग्यता से योग्यानुपलम्भ 
होता है यदि समवायेन घटः कपाले स्यात्तदा तथा उपलभ्येत, यदि सँयोगेन भूतलंघरचत 
स्यात्तह उपलभ्येत, यदि वायूरुपचान्‌ स्यात्तदा तथा ( उपलभ्येत ) इत्यादि जद्दाँ आपादन 
हो सके वहाँ संसर्गाभाव का प्रत्यक्ष होता है और अन्योन्याभाव कै प्रत्यक्ष में अनुयोगी 
की योग्यता से योग्यानुपलब्धि होती है, अतः ( घटः यदि परात्मा स्पात्तदा तथो 
पलभ्येत । पिशाचो यदि बृक्षात्मा स्यात्तदा तथोपलभ्येत ) ऐसा उपपादन जहाँ हो सके 
वहाँ अन्योन्याभाव का प्रत्यक्ष होता है, क्योकि वेसा आपादन योग्यता ही अन्योन्याभाव 
के प्रत्यक्ष के लिये योग्यानुपनुपलब्धि होती हे । और तदात्मता की अनुपलब्धि ही 
अन्योभाव के प्रत्यक्ष में करण है, प्रतियोगी अनुयोगी की अनुपलब्धि नहीं, परन्तु यहाँ 
प्रतियोगी अनुयोगी की अनुपलब्धि मात्र से दोषाभिधान है, उसे आगे कहते हैं ।२७२॥ 

तादात्म्यस्य स्वरूपमात्रानतिरेकात्‌ । अभावस्फुरणे च तत्प्रतिभानस्य 
भोव्यात्‌ । किंच योग्यता हि तत्तद्विनाभूतान्यप्रतियोगिप्रमापकलाकस्यः 
मिष्यते तथा सति यत्र भावोपलम्भस्तत्राप्यभाचप्रमा स्यात्‌ । नहि तत्र 
देतुन्यतिरेकेणेच वा सत्येव वा तत्र भावप्रमोत्पद्यते। तत्तद्यिनाभूतचिरहः 
सहितः स तथा इति चेन्न ॥ २७३॥ ग) 

ननु घरपरतादास्म्यं तत्र प्रतियोगि नतु घटपटावेव तच्चानुपलब्धमेवेत्यत आह-- 
तादातत्म्यस्ये'ति । तदुभयतादात्म्यस्याळीकत्वेन तदुभयस्वरूपमेव तादात्म्य वाच्य- 
मित्यर्थः ।तादात्म्यस्वरूपेण तथाप्यन्नुपकम्भ एवेत्याशक्ष्याह--'अभावस्फुरणे!इति । घट- 
पटात्मना न भवतीत्यन्न तादात्म्यज्ञानस्यापि सम्भवादित्यथः । यह्वा सवत्राभावज्ञानधौ- 
व्यादनु पलब्धिस्तत्करणं क्वापि नास्तीत्यर्थः । 'किं चे'ति। स प्रतियोगी तदविनासूत 


इन्द्रियसन्निकर्षादिस्तद्तिरच्यत्प्रतियोगिप्रमापक तस्साकल्यमित्यर्थः । तथा सतीति। 


घटप्रमापकं तत्साकल्यमित्यर्थः। तथा सतीति। घटप्रमा यत्र तन्नापि तत्पूर्वं घटतद्वथाप्य 
तद्विननयावद्घटप्रमापकसाकल्यं घटानुपळांब्धश्वास्तीतिघटाभावप्रमेव स्यादित्यथः । 
तदानीं तत्मरमापकसाकल्ये हेतुमाह--'नही' ति । अचुपलब्धिसरवे हेतुमाइ--सत्वेववेति। | 
नहि सती विद्यमानेव प्रमा जायते येन घटप्रमोत्पत्तेः प्राक्तस्माग भावरूपाप्यचुप- 
ळन्धिनं स्यादित्यर्थः । 'तत्तदि'ति । प्रतियोगितद्याप्ययो रप्यभावो योग्यानुपळस्भसहाकारी 
प्रकृते च स नास्तीति नाभाव प्रमेति शङ्कार्थः सोनचुपलग्भः ॥ २७३ ॥ | 
यदि कहें कि घठपटान्योन्याभाव के घटपट का तादात्म्य प्रतियोगी हे, ओर वह 
तादात्म्य अनुपलब्ध है, अतः तादात्म्य कौ अनुपलब्धि अन्योन्याभाव के ज्ञान का करण 
होता है, तो कहा जाता. दै कि घटपट का तादात्म्य तो कभी होता नहीं हे । अतः दोनों का 
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'अभेदरूप तादात्म्य तो प्रतियोगी हो नहीं सकता । फिर दोनों का स्वरूप मात्र तादात्म्य को 
स्वरूप से भेद नहीं है जो अज्ञात हो । यदि कहा जाय कि घटत्वादि रूप से घटादि के ज्ञान 
होने पर भी तादाल्यरूप से ज्ञान नहीं रहता है, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि अमाव ज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है। अतः ( घटः धटात्मा न 
सवति ) घट पट स्वरूप नहीं होता है, ऐसा भेद ज्ञान जहाँ होता दै, वहां उसके प्रतियोगी 
'तादाम्य का अवश्य ज्ञान रहेगा । इसी प्रकार सत्र अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान के 
अवश्य वर्तमान रहने से अनुपलग्धि अभावज्ञान का कारण कहीं नहीं हो सकती । ओर 
दूसरी बात यह है क्रि अनुपलम्भ में योग्यता यह दै कि तत्‌ ( प्रतियोगी) और तद- 
विनाभूत ( प्रतियोगी व्याप्य इन्द्रियसम्बन्ध ) से अन्य इन्द्रिय आलोक्रादि प्रतियोगी के 
प्रमापक ( प्रमाहेतु ) का साकल्य ( समूह ) योग्यता मानी जाती है। परन्तु ऐसा 
होने पर जहाँ घटादिसाव का ज्ञान होगा वहाँ ही अभाव की प्रमा भो होगी, क्योंकि 
'घटादि प्रमा की उत्पत्ति से पूर्वकाल में अनुपलब्धि और प्रतियोगी प्रतियोगी व्याप्य 
से अन्य प्रतिप्रमापकसाधन का साकल्य अवश्य रहता हे । अतः ( नास्तिघटः ) 
ऐसी प्रमा होनी चाहिये, क्योंकि वहाँ भावप्रमा के हेतु के विन। या प्रमा के प्रथम से 
रहते ही भाव की प्रमा नहीं उत्पन्न होती हे, किन्तु प्रथम से अविद्यमान की उत्पत्ति 
-होती हे, अतः प्रमा की उत्तत्तिकाल में अनुपलब्धि और प्रमा की उत्पत्ति के साधन 
“सामग्री के रहने से आवप्रमा के द्वितीयक्षण में अभाव प्रमा की उत्पत्ति की प्रापि 
-होती है । शंका होती है कि तत्‌ = प्रतियोगी ओर तद्व्याप्य = इन्द्रियसन्निकर्षादि के 
अभाव सहित वह योग्यानुपलम्भ अभाव प्रमा का करण होता है और भावप्रमा के 
“स्थान में प्रतियोगी ओर उसके व्याप्य का भाव रहता है, अतः दोष नहीं है ॥ २७३॥ | 
आगे उत्तर है कि-- 
तद्विनाभूतव्यतिरेकस्य तद्वथतिरेकेणेवान्यथासिद्धसन्निधेरपि हेतु- 
'ताङ्गीकारे प्रमाणाभावात्‌ । अत पवाळोकस्याध्यक्षणे आलोकान्तरवत्ताऽच- 
'यवेनावयविना वाऽऽळोकेनान्यथासिद्वसन्निधिरहे तुरित्याळोकाभावग्रहे 
सा नापेक्षते । अर्थाक्षयोगस्तु नार्थव्या्तोरात पेक्यात्‌ ॥ २७४ ॥ 
तदृविनाभूतेति । प्रतियोग्यन्वयब्य तिरेकगर्भत्वात्तद्वयाप्यान्वयव्यतिरेकयोर्ढुण्डस्वव- 
'दन्यथासिद्धस्तद्वयाप्यविरह इति परिहारार्थः। अत एवेति। आलोकावयवावयविनोः 
प्रत्यक्षतायामन्योन्यसहकारिता यथारम्यारम्भकभाव सिद्धसन्निधितयाऽन्यथासिद्धतया 
. _ नेप्यतेतथा प्रङ्तेपीत्यर्थः। ननु यथा म्रतियोग्यभावव्यापकस्तद्च्याप्याभाव इस्यन्यथा 
. सिद्धस्तथेन्द्रियसन्निकर्षव्यापको घटादिरथ इति साक्षात्कारे सोप्यन्यथासिद्धः स्यादिः 
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अभाव है । अर्थात्‌ प्रतियोगी सम्बन्ध का व्यतिरेक अन्यथा सिद्ध हैं । चह अनुपलम्भ 
का सहकारी नहीं हो सकता । अतः उससे सहित भी अनुपलम्भ अभाव प्रमा का कारण 
नहीं कहा जा सकता । अत एव ( अन्यथा सिद्ध होने ही से ) अवयची रूप आलोक के 
अध्यक्षण ( प्रत्यक्ष ) में अचयच आलोक द्वारा आलोकरूप कारणान्तवत्ता की अपेक्षा 
"नहीं की जाती है । इसी प्रकार अवयव रूप आलोक के प्रत्यक्ष में अवयवीरूप आलोकद्वारा 
आलोकान्तरवत्ता कौ अपेक्षा नहीं की जाती हे, क्योंकि कार्यकारणभाव से अवयव 
अर अवयवी अन्यथा सिद्ध सम्बन्धबाले होने से आलोकप्रत्यक्ष में अहेतु है। अतः 
आलोक के अभाव ( तम ) के ज्ञान में भी उनकी अपेक्षा नहीं होती है, वैसे प्रकृत में 
अन्यथा सिद्धसन्निकर्षाभाव की अभापप्रत्यक्ष में अपेक्षा नहीं होने सेः सन्निकर्ष रहते भी 
योग्यानुपल्म्भ से अभाव प्रमा की प्राप्ति होती हे। यदि कहा जाय कि प्रतियोगी का 
अभाव व्यापक है और उसका व्याप्यसन्निक्षीभाच अन्यथा सिद्ध है, चेसे ही इन्द्रिय 
सम्बन्ध का व्यापकघटादि विषय दै, अतः घटादि के साक्षात्कार में इन्द्रिय सम्बन्ध भी 
अन्यथासिद्ध होंगे, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि घटादि अर्थ ( विषय ) और इन्द्रिय 
का सम्बन्ध तो अर्थ से व्याप्त नहीं है । इन्द्रिय अर्थ का सम्बन्ध अर्थ से घटित ( युक्त ) 
हे । अतः अथं का सम्बन्ध के साथ अंशतः; ( कुछ अंश में ) एकता हे और व्याप्यः 
च्गापकभाव भिन्न में होता दे, अभिन्न में अपना व्यापक आप हो, यह असम्भव आत्मा- 
श्रयताप्रापक है ॥ २७४ ॥ 
तद्विरहसद्दितः स तथा इति चेन्न, इन्द्रियसन्षिकषस्य हि प्रतियो- 
ग्युपलम्भे तावद्धेतुताङ्गीक्रियते; तत्र किं सन्निकषव्यतिरेके कार्यानुद्योदा- 
हरणमेएव्यं न वा, न यदि तदा सन्निकर्षस्य हेतुतैव कुतो मन्तव्या, अन्य- 
थैव कार्योत्पत्त्पुपपत्तेः । पष्व्यं चेत्तर्हि तत्रै्ोदाद्zरणे व्यवधायकेनेन्द्रियस- 
न्षिकर्षशून्ये परमार्थतश्चाभाववत्युक्तकारणसम्पत्तेरभावप्रमा स्यात्‌ । तत्र 
व्यवशायकाभावः म प्रतियोग्युपळम्मको नास्ति इति चेन्न, सन्निर्षच्यतिकरे- 
कस्य प्रमाव्यतिरेक्रयो जकत्वावधारणोदाहरणमेच तहिं तन्न स्यात्‌ । व्यवधा- 
यकस्य सन्निकषेविरोधेनेच प्रमाविरोधित्वमिति चेत्तर्हि व्यवघायकाभावः 
सन्निकधोत्पत्तौ कारणं न त्वभावप्रमाचिशेषोत्पत्ताचिति स्थिते स सङ्गस्त- 
द्चस्थ एव ॥ २७५ ॥ 
तद्विरहेति। प्रतियोगिविरहः प्रतियोग्युपछग्भकयावत्समवधानं चाभावप्रमाकरण- 
सतो न प्रतियोगिप्रमाप्रसङ्ग इत्यर्थः । प्रतियोगिचिरहसहक्कतापी स्वदुक्तसामग्री कचिन्नभा- 
चग्राहिकेति व्यभिचारमपदशंयितु पीठमारचयति--इन्त्रियेति । व्यभिचारमाह--तत्रेवो- 
दाहरण इति। यत्र कुब्यादिव्यवहितो घटाभावो न शृह्यते तन्न घटतद्स्याप्यभिन्नघटोपळः 
स्भकसाकण्यं घटाभावर्चास्तीति घराभावप्रमा स्या दित्य्थः । कुड्यादेव्यवधायकस्याभावः 
ग्रतियो गिप्रमापकः प्रकृते स नास्तीति शङ्कते-तन्रेति | तर्हि व्यवधायकामादेव तत्न कार्या- 
भावः । नचु सन्निकर्षाभावम्रयु्त इति तत्सन्निकर्षस्य कारणतेच न स्यादिति परिहरति 
ससन्निकर्षति। स प्रसङ्ग इति । व्यवहिताभावग्रहप्रसङ्ग इस्यर्थः ॥ २७५ ॥ | 
शंका होती हे कि प्रतियोगी का अभाव और प्रतियोगी ज्ञापक यावत्‌ साधन समवधान 
रूप योग्यानुपनम्भ अभावप्रमा का कारण है, अतः प्रतियोगी के प्रमास्थान में अभावप्रमा 
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की प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु यह शंकायुक्त नहीं, क्योंकि प्रतियोगी के अभावयुक्त भो 
उक्त साधनसामप्रो कहीं अभाव प्रमा का कारण नहीं होती है। जेसे इखियसन्निकर्ष 
की तो प्रतियोगी के ज्ञान में अवश्य हेतुता मानी जातो हे । वहाँ इन्द्रियसन्निकष के 
अभाव रहते प्रतियोगो के ज्ञानरूप कार्य के अनुदय ( अनुत्पत्ति) का उदाहरण 
मन्तव्य है? या नहीं? यह विचारणीय हे । यदि कहा जाय कि इन्द्रिय सम्बन्ध के 
अभाव रहते काये ( प्रतियोयिज्ञान ) के अनुद्य का उदाहरण मन्तव्य नहीं है, तब 
तो सन्निकर्ष की हेतुता केसे मानी जायगी १ क्योकि अन्वयव्यतिरेक से हेतुता 
सिद्ध होती है । और प्रतियोगी के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना यदि कार्य 
होगा, तो अन्यथा (सन्निकर्ष के बिना) कार्य की उत्पत्ति से सन्निकष में 
कायं की हेतुता सिद्ध नहीं होगी । अतः सन्निकर्षाभाव में यदि कार्यानुद्य का 
उदाहरण एष्टव्य है, तो उस उदाहरण में ही जहाँ दिवालादि व्यवधान से इन्द्रिय का 
सम्बन्ध नहीं हे और वस्तुतः प्रतियोगी का अभाव दे, वहाँ प्रतियोगी के अभावसहित 
अभावज्ञान के उक्तसाधन सामग्री के रहने से अभाव की प्रमा होनी चाहिये, परन्तु नहीं 
होती हे । यदि कहा जाय कि व्यवधायक का अभाव प्रतियोगी का उपलम्भ ( उपलम्भ 
हेतु ) हे ओर वह भी अभावप्रमा में कारण है । अतः व्यवधान रहते वहाँ अभाव की 
अमा नहीं होती, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योकि व्यवधायक के अभाव रहते तो इन्द्रिय 
सन्निकर्षा भाव के प्रमाऽभाच हेतुत्व के ज्ञान का वह उदाहरण ही नहीं होगा, न सन्नि- 
क्षं को ज्ञानहेतुता सिद्ध होगी । यदि कहा जाय कि व्यवधायक में सन्निक्रषीविरोधद्वारा 
अमाविरोधित्व होता है, अतः भाव या अभाव की ऽमा वहाँ नहीं होतो तो इस प्रकार 
व्यवधायक का अभाव सन्निकर्ष की उत्पत्ति में कारण सिद्ध होता हे | अभावप्रमा- 
विशेष की उत्पत्ति में नहीं, ऐसी स्थिति होने पर, बह व्यवहित अभावज्ञान की प्राप्ति 
| पूर्ववत्‌ है ॥ २७५ ॥ 
|: नच सन्निकर्षाभावादेच तदानीसुक्तकारणासम्पत्तिः, प्रतियोगिसन्निकर्ष- 
स्याभाचप्रमोत्पादकत्वे नित्यं तदजुत्पच््यापत्तेः । अत एवं नाव्यचधानमथिवः 
कारणमेष्ठव्यं इन्द्रियसन्निकर्ष एव तदुपपत्तेः । नचाथयसाक्षात्कारोपि, भाङ्‌ 
नास्तिताग्रद्वादौ व्यभिचारात्‌। ननु व्यवधायकसङ्गावे यत्र परमार्थतो स्त्यः 
भावस्तत्रोक्तकारणाद्भावाचधरणमस्त्येव को विरोधः, न तावद्भावयोगिन्यपि 
तावठा तद्विरहप्रमा प्रसज्येत ॥ २७६ ॥ 


म अतियोगिव्याप्यत्वेन ब्युदृस्तस्यापि ग्रतियोगिसन्निकर्षस्य कारणस्वामाशङ्गयाह— 
चेति। अभावेन सह सन्निकर्षो न झाङ्कितः भद्टैस्तदुनङ्गीकारात्‌। अत पुवेति । पूर्व 
 व्यवधायकामावश्वेन कारणत्वं शङ्कितमिदानीं व्यवधानत्वेनेत्य पौनरुक्तं यट्टाऽभावेन 
 आह्येण सहेन्द्रियाव्यवधानमभावग्रहकारणं व्यवहितस्थले तद्‌भावान्नाभावग्रहप्रसङ्गमि- 
त्यत आह--अत एवेति । तथाचार्थेन्द्रिसम्निकर्षः कारणमित्युक्तं: स्यात्तथाचेन्द्रिय- 
_ वैद्यतवाभावस्य नहु भद्टाभिमतानुपछम्भः कारणमित्याह-इन्दरियेति। तदुपपत्ते 
बु ण्य क 'कारणत्वोएपत्तेः । नचेति । कारणमिस्यनुषञ्यते आश्रयसाक्षात्कारस्या- | 
____ ावपरमाहेतुत्वे युहाददिगतेन गृहे चत्राभावो न गुहमत तदानीं ग्रहस्यासाच्षास्कारादित्यथः। | 
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नलु यन्न व्यवधानं तत्राप्युक्तसामग्रीवळादभावो गुह्मते एव प्रतियोगिमति यद्यभावज्ञाने 
भवेत्तदा दोषः स्यात्तत्र चाभाव एव वास्तवो नास्तीति शक्कते--नन्वि'ति ॥ २७६ ॥ 

यदि कहें कि उस व्यवधान काल में प्रतियोगी के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं 
रहता हे, इसौसे उक्त प्रतियोगी प्रमापक कारण की असम्पत्ति (असाकल्य) से अभाव की 
प्रमा नहीं होतो है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योकि यदि प्रतियोगी और इन्द्रिय का सम्बन्ध 
अभाव की प्रमा का उत्पादक हो तो नित्य उस सन्निकर्ष काल में प्रतियोगी कीः 
वतमानता से अभावप्रमा की अजुत्पत्ति की प्राप्ति होगी। तथा प्रतियोगी सन्निकर्ष के 
रहने पर यदि अभावप्रमा की उत्पत्ति हो तो सदा प्रतियोगी प्रमा की अनुत्पत्ति की प्राप्ति 
होगी, क्योंकि प्रतियोगी की भावाभाव दोनों अवस्था में अभाव की ही प्रमा होगी। प्रतियोगी 
के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष के अभावश्रसा में कारण मानने पर उक्त दोष से ही अभाव- 
अमा में अव्यवधान भी अधिक कारण मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अव्यवधान को कारण 
मानने पर इन्द्रिय सन्निकषे में ही उस अव्यवधान की कारणता की उपपत्ति (सिद्धि) होगी 
तो इस प्रकार इन्द्रियाँ ही अभावज्ञान का कारण वहाँ सिद्ध होंगी, अनुपलम्भ नहीं 
अर अव्यवधान द्वारा आश्रय ( अभावानुयोगी ) के साक्षात्कार को भी अभावप्रमा में 
कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूर्वकालिक नास्तिता (अभाव) ज्ञान में तथा भावि- 
कालिक अभाव के ज्ञान में आश्रय की अपरोक्षता का अभाव रहता है । आश्रय के स्मरण 
मात्र से ऐसा ज्ञान होता है--( प्रातश्वत्वरे गजो नासीत्‌ । तत्पुष्प॑ तत्र न भविष्यति कार- 
रणाभावात्‌ ) पूचे अनिष्टापादन को ही इष्ट मान कर शंका होती है कि व्यवधायक के. 
रहते वहाँ बस्तुतः अभाव है, वहाँ आलोक इन्दरियादिसद्तित अनुपलब्धिलूप उक - 
अभावश्रमा के कारण से अभाव की प्रमा होती हे । वहाँ विरोध क्या है १ इस प्रकार: 
अतियोगो के भावयोगी ( भाव वाले ) देश में भी प्रतियोगी के अभाव को प्रमा तावता 
नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि वहाँ प्रतियोगी के अभाव का अभाव है । अर्थात्‌ वहाँ प्रतियोगी" 
है अतः वहाँ अभाव की भ्रमा नहीं होगी, परन्तु प्रतियोगी के अभाव स्थान में अभाव- 
प्रमा होगी ही ॥ २७६ ॥ 

. तर्हि प्रतियोग्यमावसहददितोनुपलम्भ पवासाचप्रमाणमस्तु जहि हिः 
योग्यताविरोषणनिवेशब्यसनं योग्यता चिशेषणाप्रश्षेपणेडुपलम्ममात्रतो 
चस्तुगत्या प्रतियोग्यभाववत्यपि नाभावनिश्चयः कदाचित्तु संशयो जायते ` 
तत्कथं तथाज्ञीक्रियते इति चेत्तर्हि व्यवधानेप्येवमेवेति योग्यताविशेषण- 
प्रक्षेपेपि तुल्यम्‌ । अपि च मेयस्य वास्तवं सच्चं प्रमाणकोटावनिवेशाईमेव ` 
मेयवस्तुसस्वासच्वनिधोरणार्थमेब हि प्रमाणाप्रमाणविवेचनं विचाराणाम्‌ 
अन्यथाजुमाने व्या्ताबुपाधिनिरासायासो व्यर्थः स्यात्‌ व्याप्तिपक्षघमंताज्ञान . 
मात्रस्यव कारणत्वाङ्गोकारेण सोस्थ्यात्‌ पाङनास्तिताप्रमितौ च यद्यमाव- | 

प्रमाणतां मन्यसे तर्हि सा न स्यात्तत्रेदानी जायमानासाचप्रमोत्पत्तावभावः 
` वास्तवसत्ताविरहस्येदानी कबबित्सम्भवात्‌ ॥ २७७॥ | 
( ` . अभ्युपेत्य परिह्रति--तर्हीति। व्यवधानेऽभावम्रमा स्यादित्येतदर्थमेव हि योस्यता- 
विशेषण सा चेदस्युपगतैव किं विशेषणेनेत्यथ:। योग्यताविशेषणमन्तरेणान्घकारे घटाभाव- डे 
9 २७ ख० खा० ० Ee ह ES: 
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` . चति गृहे घटाभावप्रमास्यान्नतु घटसदसरवसंशय इस्याशङ्कते--“योग्यते'ति। तहि च्यवः 
-धानेपि'घटाभावप्रमांयां घरसदसस्वसँशयो न भवेदिति योऱ्यताविरोषणदानेपि सामग्रीः 
-सत्ते फळानुद्यदोषः प्रसक्त इति“ परिहरति--'तहीति । ` प्रमाणप्रवृत्तेः प्राक ग्रमे य सस्व 
निर्णये प्रमाणफळमेवेस्याह-“अपि चे'ति । यत्र वास्तवी व्याप्तिस्तन्न पच्चधर्मताज्ञानसबु- 
मितिजनकमिति व्यापिज्ञानार्थसपाधिनिरासप्रयासवेफल्यमिस्याह-'अन्यथे'ति । प्राङ 
` -नास्तितास्थळे यद्यनुपर्ळान्धः करणं तदा गृहोपलम्भकारे चत्राभाववतो गुहस्य क्रमेण 
“चैन्नवत्ते सति नाभावः सहकारीत्याह-'प्रागि'ति। तद्रोहं तदा चेत्राभाववच्चेत्रवत्तया 
-योग्यताया सत्यामप्यस्मयंमाणस्वादिस्यनुमानमाशङ्कय यद्यपनिबन्धः ॥. २७७ ॥ 
* शंका का उत्तर यह है कि यदि उक्त व्यंवहित स्थान में अभाव के सत्तवावस्थामें 
[व की प्रमा होती है, तो प्रतियोगी के अभाव सहित अनुपलम्भ को ही अभावप्रमां | 
का कारण मानना चाहिये और योग्यतारू्पविशेषण के निवेशरूप व्यसन ( व्यर्थ क्रिया )' 
“को नष्ट ही करना चाहिये! क्योंकि, व्यवहित दूरवती आदि की प्रमाकी व्याढृत्ि के ल्यि 
योग्यता विशेषण थी, वहाँ व्यचहित की प्रमा मानने पर उसकी आवश्यकता नही है 1 
“यदि योग्यता विशेषण नहीं दे, तो अन्धकारयुक्त ग्रहादि के वस्तुतः अभावयुक्त रहते 
भी अनुपलब्धिमात्र से अभाव का निश्चय नहीं होता दे ओर कमी संशाय भी होता है । 
अंतः प्रतियोगी के अभाव सहित अनुपलम्भ अभाव का कारण कसे माना जा सकता 
:है. ॥ यदि वह प्रमा करण हो, तो अभाव का वहाँ निश्चय होना चाहिये संशय नहीं, 
इसका उत्तर यह दै कि योग्यता विशेषण देने पर भी अन्धकारादि युक्त स्थान के समान- | 
-व्यंवघान रहते भी अभाव के सश्वावश्थान में भी निश्चय नहीं होता ओर संशय होता हे। 
यदि वहाँ अभाव की अमा हो, तो अनिश्चय संशय की प्राप्ति नहीं होनी चाहिये । और: 
जो यह कहा:हे कि ( व्यवधायक सद्भावेणात्र परमार्थतोऽस्त्यभावस्तत्रोक्तकारणादभावाव- | 
हि 
१ 





धारणम्‌ ) अयुक्त है, क्योंकि मेय ( प्रमेय ) वास्तविक सत्त्व प्रमाण कोटि में अनिवेशाह 
'( निवेश के अयोग्य ) ही होता दै । और वास्तविक सत्त्व के निवेश नहीं करने पर: 
“जहाँ व्यवधान रहते वास्तबिक अभाव का सत्त्व नहीं दै, किन्तु भ्रम है, वहाँ मौ अभावप्रमा 
की ग्रापि होगी । यदि कहा जाय कि इस दोष के निवारण के लिये प्रमाण कोटि: में 
-सेय के वास्तव का निवेश करना चाहिये, तो यह युक्त, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण की 
बति से प्रथम ही प्रमाण के स्वरूप में हो प्रमेय के तत्त्व निर्णय हो जाग्न, तो प्रमेय के. 
'निणेय के लिये विचार की प्रवृत्ति नहीं होगी और मेय वस्तु के सच्चासत्त के निश्चय के, | 
2 लिये ही प्रमाणाप्रमाण का विवेचन. विचारक लोग करते हैं। यदि प्रमाण कोटि. मे. | 
हे अर्र का निवेश हो, तो जहाँ वास्तन्निक व्याप्ति है वहाँ पक्षघर्मता (हेतु की पक्षत्रत्तितो) को 
ज्ञान अनुमिति का हेतु होगा, अतः अनुमान में व्याप्तिज्ञान, के लिग्ने उपाधिनिरासाथी . 
हि ओ- अग्नास व्यर्थ होगा । क्योंकि प्रमेय बिशिष्ट .व्याप्ति और पक्षधर्मता के ज्ञान मात्र कोही | 
कारण ,मान कर सुस्यता से उक्त प्रयास, की आवश्यकता ही नहीं रह सकती । और 
. आङ नास्तिता, ( पूवेकालिक प्रागभाव ) की प्रमिति .( ज्ञान ) में यदि अभाव ( अनु; | 
+ 'पळब्धि ) की प्रमाणता को मानें तो ( वह मिति) नहीं होगी । क्योंकि वहाँ इस. | 
 अमावशान क्राळ.में जायमान अमावप्रभाकी? उत्पत्ति में अभाव; (प्रागभाव )..की | 

. जास्तविकः सत्ता के अभाव: का-भी कहीं सम्भव होता है।. और जहाँ: वास्तविक अभाव” | 
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'की सत्ता हो, चहाँ आप ने उक्त कारण से अभावप्रमा को माना है, अतः जहाँ 
कपाल में घट का प्रागमाव वर्तमान है. वहाँ यदि ( घरे नात्ति घो भविष्यति ) इस 
प्रकार अनुपल्म्भद्वारा घटप्रागमाव का ज्ञान होगा, तो वास्तविक प्रागभाव को 
सत्ता रहेगी, परन्तु ( पूर्वस्मिन्‌ दिवसे कपाले घंटो नासीत्‌) आज के पहले दिन 
कपाल में घट नहीं था, ' इस ज्ञान काल में प्रागभाव के नष्ट हो जाने के कारण उसका 
ज्ञान नहीं होगा ॥ २०७ ॥ ` | यी 


शंका होतो हे कि अनुळब्धि के फलएप प्रागभाव के ज्ञात से पूर्वकाल ,को विषय 


किया जाता/हे और पूर्वकाल में अभाव रहता ही है, अतः उससे उपलक्षित आश्रय कारण 
कोटि में प्रविष्ट रहता है, तो कहते हे कि 


. . फळविषयकालिकाभावोपलक्षिताश्चयादेः कारणकोटिंनिवेशे .विदोषा- 
भावात्‌ | तढुपलक्षितत्वस्यैव, विशेषणस्य विरोषत्बेऽतिप्रसङ्गात्‌ तथापि 
सामान्यतो विद्वोबाभावोसिद्ध इति, चेन्न तस्य सत्त्वे _ निवेचना- 
पातात्‌ ॥ २७८ ॥ | RE 
ननु फलेनानुपलब्धिजत्यज्ञानेन प्राक्काळ एव विषयीक्रियते तत्र चासीदेवाभाव इति 
तदुपळक्षिताश्रयोपि कारणको उिप्रविष्ट इत्याशक्कयाह--“फले!ति। . तथा सति प्रतियोगि: 
सत्यनञावममा न अवस्यन्यत्र भवतीति विशेषो न स्यादित्यर्थः । आश्रयस्याभाचो वलक्षितत्वं 
यद्विशिषणं तदेव .विशेषः स्या दिस्याशङ्कते-'उपळच्षितसवेतिग्रसङ्ग . एवेति परिहरति 
“अतिप्रसङ्गादिति । विशेषस्य विशिष्यानिर्वचनेपि सामान्यतः कश्चिद्विशेषो व्यवहाराः 
रोधारस्वीकाये इत्याशङ्कते--'तथापी'ति। कोऽसौ विरोष.इति चा दिप्रश्ने तन्निवंचनसा- 
चरयकमन्यथा सवंत्रसामान्येनेवोत्तरं स्यादिति . परिहरति-—'तस्ये'ति । व्याख्या नसिद्‌> 
-मस्माक यथा पितृवचस्तथा ग्याख्यानगुणदोषाभ्यां संबन्धो मरिपतुनं मे ॥ २७८ ॥ ह 

'इति श्रोसहामहो पाध्यायशङ्करमिश्रक्रतखण्डनय्याख्यानेऽनुपछड्धि- 
| खण्डनव्याख्यानं समास्‌ ॥ ` ' . `. | 
, फलविषयपूर्वकाळ में होने वाले अमाव से उपलक्षित आभ्य ओर काळ को कारण : 

कोटि में निवेश करने पर योग्य ,अचुपलम्भ अतियोगिप्रमापक्रसाकल्य में - विशेष 

का अभाव रहता है, क्योंकि, ईदानीं अनुपळेम्भ से यदि पूवेकालिक अभाव का ज्ञान 

होता है, तो प्रतियोगी वाले आश्रय काल 'में अभाव का ज्ञान नहीं होता, अन्यत्र होतां 

है, यहः विशेष ( भेद ) नहीं रहेगा क्योंकि, इस समय कपालरूप आश्रय में “ प्रतियोगी 

वतमान दे । यदि अभाव से उपलक्षितत्ब जो कपाल में है, उस उपलक्षितत्वर्प विशेषण 

की विशेषत्व मानें “कि उस उपलक्षितत्वंयुक्त आश्रय में अभाव की प्रमा होती दै, तो 

फिर भी प्रतियोगी युक्त कपाळ के प्रागभाव से उपलक्षितत्वयुक्तता के कारण प्रतियोगी 

| काळ में भी प्रागभाव की प्रमा को प्राप्ति होगी । उपलक्षण को वतेमानता की आवश्यकता 

| नहीं रहती है। यदि कहा जाय कि सामान्यरूप से विशेष का अभाव प्रसिद्ध है, कोई 

ऐसा विशेष होगा जिससे अतियोधी काळ में प्रागभाव को प्रमा को प्रापि नहीं हो, तो 
. कहा जाता है कि उस विशेष के रहने'परं उसके: निर्वचन को प्रापि होगी ओर उसका... 
१ वचन अशक्य है, क्योंकि प्रतियोगी कार में जहाँ, अतियोगिप्रमा्पकसाधनसाकल्य हे वहाँ Fe 
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४१८ सण्डनखण्डखादयम 


अतियोगी की प्रमा होगी ही । और वास्तविक प्रागभाव दै नहीं, फिर भी उसका ज्ञान 
होता है, वहाँ अनुपलम्भ से उसका ज्ञान होना असम्भव है, अतः अनुमान हौ, 
शरण है ॥ २७८ ॥ च ३ 
छः प्रकार के प्रमाणों का विचार हो गया । अब प्रमाणाभासा का विचार कतव्य है। 
यहाँ यद्यपि पहले प्रत्यक्षाभास का विचार करना चाहिये तथापि कथा में अनुमान की 
प्रधानता रहती दै और न्यायदशन भी अनुमानप्रधानद्शन है। अतः अनुमान के 
गुणदोष विशेषरूप से विचारणीय हैं। इसलिए पहले हेत्वाभास का विचार किया जाता . 
है। यद्यपि सव्यभिचार १, विरुद्ध २, सत्प्रतिपक्ष ३, असिद्ध ४, आर बाधित ५, यह 
हेत्वाभास का क्रमं है, तथापि ( विशेषाभावोऽसिद्धः ) यह पूचेकथित असिद्ध के चुद्धिस्थ 
होने के कारण प्रसिद्ध का ही प्रथम विचार किया जाता है-- 
कञ्चायमसिद्धो नाम तथादि व्यातिपक्षधमत्वाम्यामप्रमितोसिद्ध इत्यः . 
लक्षणं देत्वाभासान्तराणामपि हासिद्धप्रवेश एवं सति स्यात्‌ व्याप्ति पक्षः 
धर्मतां तत्प्रमिति वा न विरुधतां हेतुदोषत्वासम्मवात्‌ ॥ २७९ ॥ 
| या सूक्तिर्मवनाथवकत्रकमळाडुद्गस्वरी तत्कृतं सौभाग्य प्रतिपद्य शुद्धमतिसिः श्छाघा- 
पढे लम्भिता न्यस्ता सञ्जनमानसे विजयतामापुष्षबन्तोद्यं ग्रन्थग्रन्थिविमोचनाय 
- रचना वाचामियं शाङ्करी ॥ १॥ प्रमाणानां सामान्यळक्षणानि विशेषककृणानि चः 
विस्तरेण निराकृत्य तन्निरूप्यस्वोत्तदाभासानां १तदनन्तरं तन्निराकरणाय प्रस्तोति-- 
'कश्चायसिःति। यद्यपि भेद्स्थापनायां हेत्वाभासखण्डनिकस्य स्वबधाय ङृत्योत्थ।नसिवः 
तथापि देस्वाभासानामखण्डने तेरेच ट्वेतापत्तिरिति तक्ळक्षणमप खण्डयते-“व्या्ती'ति। . 
च्याप्तेरम्रमायां व्याप्यत्वासिद्धिः पच्चधमताया अप्रमायामाश्रयासिद्धिः स्वरूपासिद्धिश्च 
तदेतस्त्रितयसाधारणं लक्षणं अग्रमा च विषयाभावाद्विपये सत्यपि तद्‌ग्रहाद्वा तथा च यत्न 
च्यासिस्वरूपं नास्ति सदपि चा न प्रतीयते यत्र पक्षस्वरूपं नास्ति तह्निशेषणं सन्देहः 
सिषाधयिषा चा नास्ति तत्सत्वेपि हेतुर्वा नास्ति सच॑स्योपग्राइकमेतदिति भावः । विरुद्धः . 
व्यभिचारिबाधितेषु व्याप्त्यमाचारसत्प्रतिपचे च तदनिश्चयात्सवंत्र लक्षणमिद्मतिव्या पक- 
1३ मित्याह- देत्वाभासान्तराणामि'ति । अतिव्याप्ति द्रृढयति-व्यासिमिति । ब्यासिपच" 
न घर्मतयोः सत्वेपि तदज्ञानद्शायामज्ञानस्वरूपामसिद्धि सड्गृहीतुमाह--“तत्प्रमिति- 
छ मि!ति ॥ २७९॥ छि 
ऱ्य यह असिद्ध नामक हेत्वाभास क्या है १ अर्थात्‌ इसका लक्षण अनिर्वाच्य है, तथाहि- 
स्वरुपासिद्ध १, व्याप्यत्वासिड २, और आश्रयासिद्ध ३, ये तीन प्रकार के असिद्ध हेतु कहे 
जाते हैं, (गोत्वमनित्य॑ कार्यत्वात्‌) यहाँ कायत्वरूप देतुस्वरुपासिद्धस्वरूप हे और सोपाधिक . 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कहा जाता हे । गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ , सरोजार॒विन्द- | 
र: चित्‌ , इत्यादि स्थान में आशभ्रयासिद्धि होती हे । व्याप्ति के अप्रमा ( भ्रम ) रहते व्याप्यः . | 
क < ` त्वासिद्धि होती हे, ओर पक्षधर्मता के भ्रम रहते स्वहुपासिद्धि और आश्रयासिद्ध | 
होती हैं, इन तीनों का साधारण लक्षण यदि क्रिया जाय कि व्याप्तिपक्षधर्मता द्वारा जो | 
अप्रमित होता दे, अर्थात्‌ जिस हेतु का व्याप्तिपक्षध“ विषयक भ्रम रहता दै, वह देु | 
कहा जाता है, तो यह लक्षण युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार लक्षण से अन्यः | 


नता हेत्वाभासा का भी असिद्ध में ही प्रवेश होगा । व्याप्ति और पक्षधरता का तथा इनकी | 


ति का विरोध जो नहीं करते हों, ऐसे हेतुझा में हेतुदोषत्व असम्भव हो है |. 
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अतः व्याप्तिपक्षघमेता के अप्रमावाले अन्य सब हेत्वाभास के भी रहने से उनमें इस असिद्ध 
लक्षण की अतिव्याप्ति होती है, वहाँ विरुद्ध, व्यभिचारी और बाधित में व्याप्ति के 
अभाव से और सत्प्रतिपक्ष में संशय से व्याप्ति के प्रमित नहीं रहने से लक्षण की 
अतिव्याप्ति होती है ॥ २७९ ॥ 


नजु नेद्मीहरा तथाहि--केचिद्दोषा व्याप्तिपक्षधर्मतातत्प्रमितिविरद्दा- 
तमानः केचित्त व्याप्त्यादिमङ्गे लिङ्गमूताः ।एतिवन्धकतयाचुमित्युत्पत्ति 
निरुन्धानाश्च केचिद्दोषभूयं भजन्ते । तत्र प्रथमे तावद्सिद्धमध्यमध्यासते 
तद्यथा व्याप्यत्वासिद्धः सोपाधिरूपः अनौपाधिकसंचन्धिता हि व्याहतिः, 
सोपाथिता चानुपाथिताविरदरूपैब पवमघिकरणासिद्धिरप्यसिद्धाचेचान्तर्म- 
विष्णुः पक्षपदोपात्तस्याश्चयस्य व्यतिरेकरूपाद्दि सा सिद्धसाधनमपि तथैच 
सिषाधयिषितधमंविशिष्टो हि पक्ष उच्यते, यच्च सिद्धं न तत्र सिंषाधयिः 
षास्ति ततो विशेषणाभावायत्तो. चिशिष्टपक्षरूपस्य तत्राभाचः। न च वाच्यं 
यथा खब्यभिचारत्वाद्भग्नव्याततिकमिति पृथगेव सन्यभिचारस्य दोषत्वं, 
तथा [निद्धत्वात्तत्र सिषाधयिषा नास्तीति सिद्धत्वस्यापि पृथगेव दोषत्वं 
प्राप्नोति लिल्गद्वारेणासिद्धिपयंसायित्वात्‌ । अन्यया व्याप्त्यादिविरह पर्यव- 
सिततामात्रेण सव्यमिचारत्वादीनामप्यसिद्धावेवान्तर्भावः स्यादिति ॥२८०॥ 

व्यासिपक्षघमंताप्रमितिविरहस्वरूपत्वमसिद्धत्वमिति लक्षणं सङ्ग्रहीतु त्रिधा हेत्वा- 
भासान्‌ विभजते-केचिदिति। अज्ञायमानस्यापि व्यातिपच्चधर्मताप्रमितिविरहस्य दोषत्व 
चाधवत्‌ ज्ञायमानं सद्यदनुमितिप्रतिबन्धकं स हेत्वाभास इति न ऊक्षणं गौरवात्‌ किन्त्वचु- 
सितिप्रतिबन्धकस्वमात्रं तल्लक्षणमिति भावः । दोषभूयं दोषत्वम्‌ । ग्रथमे इति । ये व्याप्तिः 
पक्षधमंतातत्‌प्रमितिविरहात्मान इत्यर्थः । ननु सोपाधिस्वससिद्धस्वं अवति नतु तद्च्यािः 
पविरहस्वरूपमिश्यत आह--अनौपाधिकेति । आश्रयासिद्धः पक्षघरमंताविघटनाव्मकत्व- 
निर्वाहाय पीठमारचयति--एवमिति। ननु गगनारविन्दं सुरभीत्यत्राश्रयन्यतिरेकरूप- 
तास्तु सिद्धसाधन तु न तथेत्यत आह--सिद्धेति । पक्षताघटकसिषाधयिषाविरहात्तत्राप्या- 
अयविरहरूपतेवेत्यथ: । ननु च्यभिचारवत्‌ सिद्धसाघधनस्यासिदत्वोन्नायकत्वमेव नतु तदा- 
स्मकत्व मित्याशाङ्कय निराकरोति--न चेति। असिद्ध्युन्नायकस्याप्यसिद्धयन्तर्सावे दृण्ड- . 
'माह--अन्यथेति ॥ २८०॥ 

उक्त थर्थ में शंका होती है कि ( इद्मीइशं न) उक्त लक्षण ऐसा नहीं है जो 
हेत्वाभासान्तर को असिद्ध में अन्तर्गत कर दे । कोई हेतुगत दोष व्यातिपक्षघर्मता 
ओर उनकी प्रमिति ( ज्ञान) के अभावस्वरूप होते हैं। और कोई व्याप्ति आदि के 


भङ्ग ( अभाव ) में लिङ्ग स्वरूप होते हें ( अनुमापकहेतु होते हें) और कोई प्रतिबन्धक | 


रूप से अनुमिति को उत्पत्ति का निरोध ( निवारण ) करने वाले होते हुए ( दोषभूय ) 
-सदोष होते हे । उनमें प्रथम वर्णित = व्याप्तिपक्षधर्मता उनकी प्रमिति के विरहरुपदोष 
तो असिद्ध के मध्य में प्रवेश करते हैं ( असिद्ध में रहते हैं ) । इसे इस प्रकार समझना 
चाहिए । व्याप्यत्वासिद्ध ( व्याप्यत्वरहित ) हेतु सोपाधिक ( उपाधिसहित ) स्वरूप... 
चाला होता हे और उपाधिरहित हेतु की साध्य से सम्बस्धिता हौ व्याति है हु 
ओर सोपाधिता अचुपाषिता का 'अभावल्प है, अतः वह व्यापि का अभाचब्प असिद्धि ळर 
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है । इसी प्रकार पक्षधर्मता का बाधक अधिकरण ( आश्रय ) की असिडि भी असिद्धि में 

ही अन्तभेचिष्णु ( अन्तभवनशीळ.) है । क्योकि, पक्ष पद से -उपात्त ( ग्रहीत ) आश्रय 

का चह अभावस्वरूप असिद्धि हे । उसी रीति से सिद्ध साधन भी असिद्धि के अन्तर्गत है, 

क्योंकि, सिषाधयिषित ( सिद्धि की इच्छा का विषय ) धर्मयुक्त ही पक्ष कहा जाता है । 

ओर जहाँ जो प्रत्यक्षादि से साध्ययुक्त सिद्ध ( ज्ञात ) दे, वहाँ अनुमान से -साध्य को. 

सिद्धि ( ज्ञान ) की इच्छा नहीं होती हे, अतः विशेषणाभावं के आयत्त ( अधीन ) विशे- 

षणाभाव द्वारा वहाँ विशिष्ट स्वरूप पक्ष का भी अभाव रहता है। अतः असिद्धि के. 

अन्तर्गत होता दै । यदि यहाँ कहा जाय कि जेसे ( छिन्नं भस्नव्याप्तिकै व्यभिचारित्वात्‌ ) 

लिङ्ग ( हेतु ) व्यापिर॒हितः दै, क्योकि व्यभिचारी. है, इस प्रकार से व्यभिचार व्यातिभङ्ग 

के लिङ्गरूप से व्याप्यत्वासिंद्धि का बोधक होता हुंआ भी असिद्ध से पृथक्‌ माना जाता है, 

ओ। बेसे हो ( सिद्ध न सिधाधयिषितं, सिद्धत्वात्‌ ) अत्यक्षादि से (ज्ञात) अनुमान से जानने की. 
इच्छां का विषय नहीं हो सकता ज्ञात होने से ।. इस प्रकार सिद्धि को भौ लिब्गरुपताद्वारा 
र सिषाधयिषा के अभावबोधन द्वारा पक्ष की असिंद्धि को सिद्ध करता हुआ भी असिद्ध से 
पृथक्‌ ही दोषत्व होना.चाहिये, क्योंकि सिद्धि के होने से.सिषाधयिषा नहीं हे । अतः पक्ष 
की असिद्धि हुई हे । अन्यथा ( लिङ्ग द्वारा अतिद्विसाधक सिद्धसाधन को यदि व्यभिचार 
तुल्य प्रयक्‌ दोषरुप नहीं माना जायगा ) तो व्याप्ति आदि के अभाव की सिद्धि मात्र 
कराने से सव्यभिचारादि दोषों का भी असिद्धि में ही अंन्तर्भाव होगा, परन्तु ऐता कहना 
युक नहीँ है॥ २८० ॥ . `. | Re 
)) यतः सिघाधयिषाभाचो न प्रतिपत्रा सिद्धत्वालिङ्गाद्रम्यते, किंनामेच्छा- 
१ भावस्य तस्य यथाद्शनं प्रत्यक्षादेरेवाधिगमः इच्छेव तु तत्र यन्नास्ति तत्र 
._ सिद्धत्वं प्रयोजकसित्येताचन्माञण सिद्धत्वमुपन्यस्यते सिद्धसाधने, नत्वि- 
 च्छामाचमजुमातुं लिङ्गतयेति एवं स्वरूपासिद्धिरपि पक्षधर्मताविरहरूपैव ।' 
येतु व्यासिपक्षधमंताविरहळिज्ञभूतास्तेऽसिद्धतः पृथगेव हेत्वांभासाः तद्यथा. 
| विरुद्ध: साध्यविपरीतव्याः तत्र .सांध्यव्यतिरेकव्याप्तता हेतो न॑ साध्यः 
. व्याप्तताभावः कि.चाम साध्यव्यतिरेकेण सद्दानौपाधिकः संबन्धोन्य पवासौ ।- 
इत्थमेच पक्षधमताचिरदात्मापि नायं, किंनाम ततः साध्यव्यतिरेकेण सहः 
निरुपाधिकसंबन्धत्वात्साध्यव्यासतिरस्य नास्तीत्यचुमीयते । तथा सति 

_ साध्यव्यासिन्यतिरेके ठिङ्ग सद्‌ विरुद्धः पृथगेव देत्वामासो भवति ॥२८२॥ 
म्य हि सिद्धसाधनस्याश्रयासिद्धिघटकस्वं नतु तदुन्नायकत्वमिति ध्यंभिचारादियेपस्थेण परिः 
। . हरति--यत” इति। यथादुशनमिति। न्यायमते प्रत्यक्ष पवेच्छांभावो, भट्टमते त्वनुप- 
| छब्धिगम्य इत्ययः । ' अत्यचादेरित्यादिपदेनाजुपकब्धिसङअहः किं तहि सिद्धसाधनोपन्या- 
। खेनइच्छाविरह एवोपन्यस्यतामित्यत आह--इच्छेव स्विति। स्फुरत्वादिच्छाप्रयोजकस्यं 
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सिसङ्गढिङ्गरव | च्यासिभड्ठस्वमेवेत्य्थः । किंनामेति । साध्यव्यतिरेकसामानाधिक: 
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। सिद्धसाधनस्योद्भावनमित्यर्थः । विरुद्ध न्यातिभक्गकङस्वपपातरि जयेति मा 
पनेकान्तिकसाधारण्यादिति आवः। इत्यमिति। विरुद्धे पचतद्धसंयोरसङ्गा: | 
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दित्यर्थः । कि ज्ञामेति । अयं न साध्यव्याप्यः तदआावब्याप्यस्वादित्यसिद्धढिङ्गरवसेवास्थै-- 
त्यर्थः किन्तु छिङ्गमेव व्यासिविरहस्येति शेषः ॥ २८१॥ है पक पवा 
क्योकि, अतिपत्ता ( ज्ञाता ) सिद्धत्वरूपलिङ्ग ( हेतु ) से सिषाधग्रिंपा के अभाव. 
को उक्तरीति से नहीं समझता है, किन्तु. इच्छा के. अभावरुप उस सिषाघयिषाविरह को. 
यथादशंन = अपने २ दशनोंः= विचारों के. अनुसार प्रत्यक्षादि से समझा जाता है, 
वहाँ नेयायिक को अत्यक्ष से और मीमांसक को अनुपलब्धि से उसका अधिगम ( ज्ञान ) 
होता दै, क्योंकि आत्मा के गुणरूप इच्छा से मानस प्रत्यक्ष होने से न्यायमत में इच्छां" 
का अभाव मानस प्रत्यक्ष का विषय होता है और वेदान्तमतानुसार इच्छा और उसका 
अभाव साक्षिभास्थ होते हे, मीमांसक मत में अभावमात्र अनुपलब्धि से' समझा जाता है ।. 
यदि कहा जाय कि सिद्धसाधन के स्थान में यदि इच्छा का अभाव रहता है, तो.उसी 
का कथन करना चाहिये, सिद्ध साधन का कथन क्यों किया जाता है? तो उत्तर यह है 
कि वहाँ साध्यसाधन की इच्छा ही नहीं होती है.। उसमें ( इच्छा के अभाव में ) सिद्धत्वः 
प्रयोजक ( हेतु ) होता है । एतावन्मात्र ( इस कारण ) से स्पशज्ञान के लिए सिद्धसाधन 
में सिद्धत्व का उपन्यास ( कथन ) किया जाता है। इच्छा के अभाव की अनुमिति के लिये. 
छिन्गरूप से नहीं। इसी प्रकार. ( शब्दोडनित्यश्वाक्षुपत्वात्‌ ) नेत्रजन्यञ्चान का विषय 
होने से शब्द अनित्य दै, यह हेतु की स्वरुपाइसिद्धि भी; पक्षधर्मता ( पक्षबृत्तित्व ) काः 
अभाव स्वरूप ही हे । पक्ष में नहीं रहने से हेतु असिद्ध हे । उक्तरीति से व्याप्तिपक्षाघ्रमंता' 
के अभावरूप हेत्वाभास असिद्धि के अन्तर्गत है । परन्तु जो हेत्वामास व्याप्ति . पक्ष धमतः 
के अभाव के लिप्नरूप ( अनुमापक ) हैं, वे. असिद्ध से पृथक ही हेत्वाभास.हे, जैसे: 
साध्यविपरीत ( साध्याभाव्‌,) से व्याप्त विरुद्ध हेतु होता. है .( घरो नित्यः, कायत्वात्‌ ) 
कार्यत्व नित्यत्वाभावरूप अनित्यत्व से व्याप्त रहता है । अतः वहाँ साध्याभाव से व्याप्तता- 
हेतु को रहती है। वह साध्यव्याप्तता का अभावरुप नहीं रहता, और ,न साध्यव्याप्तत्व का 
भाव ( सत्त्व ) ही रहता है; किन्तु साध्याभाव के : साथ अनौपाधिकसस्बन्धरुप,' साध्यः 
व्याप्तता के अभाव, से अन्य ही रहता हे । अतः व्यापि का अभावरूप नहीं होकर 
व्याप्ति के अभाव का गमक लिङ्ग है। इसी प्रकार पक्षधर्मता का अभावस्वरूप भी यह 
विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उक्त विरुद्ध में. पक्षपर्तता का अभाव नहीं रहता हे । किन्तु उसः 
साध्याभाव के साथ निरुपाधिकसम्बन्धत्व से इस हेतु को साध्य के साथ व्याप्ति ( अनौ- 
पाषिकसम्बन्ध ) नहीं है, 'ऐपी अनुमिति की जाती है । अतः ऐसा होने से साध्यव्याति के: 
अभाव में लिङ्ग होता हुआ विरुद्ध हेतु असिद्ध से प्रथक्र ही हेत्वाभास होता है ॥ २८१ ॥, 
एवमनेकान्तिकोपि न . व्या्तिव्यतिरेकरूपः किन्तु, तलिज्ञमेव, तथाहनि 


हेतोरन्वयस्य व्यतिरेकस्य वा व्यमिचारा न ,साध्यसाधनव्याशिविरहात्मा.. 
किनाम व्यभिचारो द्वेतोः साध्यब्यासिविरहं विना न सम्मवतीति लिक्ञमावेन- 
व्यापिभडगं बोधयते। यदि दि निरुपाधिः साध्येन संबन्धोस्य भवेत्‌ कथं 
ब्यभिचरितुं शक्चुयात्तस्माद्वथापिविरद्दलिङ्ग' व्यभिचारः नतु व्याप्तिचिरहः । 
पद्षधमंताबिरिरूपता त्वनैकाम्तिकस्यासम्मावितैब। सत्प्रतिपक्षतायां चानः | 
_ गम्यमानविशेषप्रतिपक्षप्रतिरुद्धतया यस्साध्यनिश्चयाजनकत्वं देतो स प्रतिः 
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३२२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


'बन्धकसक्भावे कार्याजनकत्वमितरकारणसाधारणो वस्तुभावः । तस्य 
'व्याप्तिपक्षधमंताविरहरूपतासंभावितैव ॥ २८२॥ 
हेतोरिति । कार्स्न्येन संबन्धस्य व्यासतः यद्यपि व्यभिचारो भङ्ग एव तथाप्यनोपाधि- 
कस्वं व्याप्तिरित्याशयेनोक्त तदेवाह-किं नामेति । यत्र व्यभिचारस्तत्रोपाधेरावश्यकतया- 
-नौपाधिकत्वं नास्तीति व्यासिभङ्गलिङ्गतेव व्यमिचारस्येत्यर्थः। यदि हीति । साध्यात्यन्ता- 
"भावासामानाधिकरण्यस्य साध्यात्यन्ताभावसासानाधिकरण्यरूपव्यभिचारासम्सव इत्यथेः। 
पक्षधमंतेति । शब्दो$नित्यः सत्त्वादित्यादीनां पच्चधसंतायाः सत्त्वादित्यथः। सत्प्रतिपक्ष- 
तायासिति । यद्यपि विरुद्धयोहँत्वो रेकत्र व्यासिभङ्ग आवश्यकस्तथापि तदनवगमद्द्याया- 
'सन्योन्यप्रतिबन्धादेव नाम्योन्यस्याचुमितिजनकत्वमिति न तत्र व्यासिविरहरूपता न वा 
“तदुन्नायकतया दोपत्वमित्यर्थः । तस्येति। सत्प्रतिपक्षहेतो रित्यर्थः । असम्भावितेवेति। 
तस्यां दृशायामिति शेषः ॥ २८२ ॥ 
इसी प्रकार अनेकान्तिक ( व्यभिचारी ) हेतु भी व्याप्ति का अभावरुप नहीं होता 
है, किन्तु व्याप्ति के अभाव का लिझुरूप ही होता है। यह दर्शाते हैं--हेतु के अन्वय 
था व्यतिरेक ( भाव या अभाव ) का व्यभिचार, साध्यसाधन के व्याप्ति ( नियत- 
“सम्बन्ध ) का अभाव स्वरूप नहीं होता हे, किन्तु हेतु को साध्य कौ व्याप्ति के अभाव के 
बिना व्यभिचार नहीं हो सकता है । अतः वह व्यभिचार लिङ्गरुप से व्याप्ति के सङ्ग 
अभाव ) का वोधक होता है । यदि इस हेतु को साध्य के साथ निरुपाधिक्र सन्बन्ध 
'होता, तो यह साध्य का व्यभिचारी केसे हो सकता ? (साध्य के बिना केसे रह सकता १) । 
“अतः व्याप्ति के अभाव का लिह्नरूप व्यभिचार होता हे, व्याप्ति का अभावस्वरूप नहीं । 
आर ( घटोऽनित्यो द्रव्यत्वात्‌ ) इत्यादि व्यभिचारी हेतु के पक्ष, विपक्ष, समक्ष, तीनों 
स्थानां में रहने से पक्षषमेता को अभावरूपता का तो अनेकान्तिक को असम्भावित ( अस- 
|... म्भव ) ही हैं। ओर हेतु की सत्प्रतिपक्षता ( विरोधो पक्षावस्था ) में अनवगम्यमान 
हर * अज्ञात ) विशेष ( भेद ) वाले प्रतिपक्ष से प्रतिरोध के कारण जो हेतु को साध्यनिश्चय 
हर 'का अजनकत्व होता है, वह जैसे अन्य कारणों में प्रतिबन्धक के रहते कार्याजनकत्व 


है 
1 













। | ' होतादे, वेसे ही इस हेतु में भो वस्तुस्वभाव€्प कार्याजनकत्व होता है। उस हेतु को 
व्याप्त ओर पक्षघमंता की अभावरूपता की असम्भाविता ( असम्भव ) ही है। यहाँ 


परस्परविरोध से व्यापतिपक्षधमेता के सत््वासर्वादि का निश्चय नहीं होने से अनुमिति 
| “नहीं होती दे । अर्थात्‌ व्याप्तिविरहरूपता व्यासतिविरहqबोधकता आदि दोषरूपता नहीं 
रहती हे । एक हेतुदुष्ट अवश्य रहता है, परन्तु प्रतिपक्षक्राल में उसका ज्ञान नहीं रहता 
“है । उसके ज्ञान से प्रतिपक्ष निवृत्त हो जाता है ॥ २८२ ॥ 
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प्रथमः परिच्छेदः ४२३ 


मीयते । निरुपाधित्वे बाधानुपपत्तः । यथाह वाधाद्वोपाधिरुन्नीयतेऽन्यथा 
वेति न कश्भिद्विरोष इति ॥ २८३ ॥ 


वाधस्त्विति । जढहृदो वह्विमान्‌ धूमवस्त्वादित्यन्न स्वरूपासिद्धिसाङ्कयंमसिप्रेत्याह-- 
-साधनवतीति । वह्विरनुष्णः क्रतकत्वादित्यादाविध्यर्थः। सर्वोपसंहारेण च्यासतिग्रहो नतु 
'विशेष्यवह्नावेव येन ब्यातिभङ्गो दूषणं अवेत्‌ यत्कृतक तदनुष्णमिति व्यापतेब्यतिरेकस्या- 
अहाद्‌ वह्वौ साध्याभावप्रमादशायां व्यासिभङ्गमहे .वाधस्येचोपजीच्यस्वं न तु व्यासिचिर- 
'हस्य तदा दोषत्वं वाध एव ब्यासिविरहसन्तरेण न सम्भवतीति तस्य व्यास्िसङ्गोन्नाय- 
कत्वमत एवान्यस्यो पाघेरलामे पक्षेतरत्वमेच तश्रोपाधिः सोपाधित्वमेव च व्यातिसङ्ग 
इत्यर्थः । पच्चताविधटनमपि वाधोदीच्य बाधकप्रमाणसद्भावे सन्देहसिषाधयिषयोरचुद्या- 
'दिति भावः । साध्याविरोधीति। तस्याः सोपाधितायाः साध्याविरो घिरूपत्वान्न साध्याभाव- 
रूपता उपाधेः साध्यव्यापकतया साध्यविरोधिरवादिस्यर्थः । नचु सामान्यतोपि व्यासिवि- 
'शेषे चह्णौ हेतोः साध्याभावसामानाधिकरण्यम्रहाद्धर्नेवेत्यत आहः-नापीति। यत्कृतकं 
तदजुष्णमिति इष्टान्ते घरादावविना भावग्रहस्याप्रत्यू हस्वादित्य थः । एतदेवाह--चाघे सत्य- 
पीति । सामान्याकारेति। यद्यक्कतक तत्तद्नुण्णमिति यद्यपि वाघायां अग्नं तथापि 
'यस्कृतक तद्‌ चुष्णमिति सामानाधिकरण्यमात्रमभर्नसेवेस्यथः। अतो चाधस्य च्यासिसङ्गः 
लिङ्गस्वं न तु व्यासिमङ्गस्वेनासिद्धस्वमित्युपसंहरति-तस्मांदिति। अत्रेव विपचे बाधक- 
साह-निदपाधित्वसिति । हेतोः साध्यतद्‌भावोभयसासानाधिकरण्यं नावच्छेद॒भेदं चिने- 
'स्यवच्छेद्‌ ककह्पनायामन्यस्यावच्छेद्‌ कस्या भावारपत्तेतरस्व सेवावच्छेदकं साध्यसामानाधि- 
'करण्यावच्छेदक पुवो पाधिरिति बाधे तस्यावश्यकस्वमन्यत्र तु ध्वदुक्तन्याघातादिदोषाज्न 
"पत्तेतरस्वस्यो पाधिस्व मित्यरथः ॥ २८३ ॥ 

( चहिरनुष्णः कृतत्वात्‌) अग्नि अनुष्ण होती है, काय होने से, इत्यादि स्थान में 
साधनवाले पक्ष में जो बाघ होता हे वह साध्य के अभाव का वोधनस्वरूप ( चह्िरुप्णः ) 
अग्नि उष्ण है ऐसा ( प्रत्यक्षस्वरूप ) होता हुआ भी व्यापि के अभाव का ज्ञानरूप नहीं 
होता दे, क्योंकि सामान्यरूप से उपाधिरहित सन्बन्धस्वरूप वाली व्याप्ति होती हे ओर 
“साधन वाले पक्ष में साध्याभावरूप बाघ सोपापितारूप नहीं होता हे जिससे निरूपाधिता- 
रूप व्याप्ति का अभावावगमरूप हो सके । और बाघ मे साध्यविरोधिता रहती हे और 
उस सोपाधिता को साध्य के अविरोधी स्वभावता रहती है, अतः सोपाधिता व्याप्तिविरह- 
-बोधिका होतो है, बाध नहीं । वह बाघ साध्यसाधन के सम्बन्ध का सामान्यरूप से अभावः 
रूप भी नहीं है, अनुष्णत्व एवं कृतकत्व का कहीं सम्बन्ध भी रहता हो हे, क्योंकि पक्ष 
-में बाघ रहते भी सामान्यरूप से दृष्टान्त में अवगत ( ज्ञात ) साध्यसाधन के सम्बन्ध 
का अपलाप नहीं किया जा सकता हे ( अभाव नहीं कहा जा सकता है ) क्योंकि बांध 
को विशेष ( अस्नि ) विषयत्व हे, अग्नि में अनुष्णता का प्रत्यक्ष अभाव रहता हे 
आर ( यत्र यत्र कृतकत्वं, तत्र तत्र अनुष्णत्वम्‌ ) जहां२ कार्यता दै, वहां २ अचुष्णता है, . 
इस प्रकार सामान्यरूप से ज्ञात साध्यसाधनसम्बन्ध का विशेषान्तर (अग्नि से अन्य विशेष) 
को प्रहण करके पर्यवसान ( स्थिति निश्चय ) में विरोध नहीं होता है । अग्नि में अनुष्णत्व 


का बाघ होता दै । घटादि में अनुष्णत्व तथा कृतकत्व के सम्बन्ध का ज्ञान होता हे, अतः | 


(भिन्न विषय हने से विरोध नहीं रहता है । अतएव विशेष स्थान में बाघ से सामान्यरूप 
'से सम्बन्ध ( व्याप्ति ) को सोपाधिता को अनुमिति होती हे, क्योंकि सम्बन्ध को निरू 
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पाषिता होते बाध की सिद्धि नहीं हो सकती । अतः कहा है कि बाघ से अथवा अन्यथा, 
अनुकूलतक के अभाव से उपाधि अनुमेय दै, इसमें कोई भेद नहीं है और बाघ स्थान 
में पक्षेतरत्व उपाधि होती है, अन्यत्र नहीं ॥ २८३ ॥ 

अन्यस्तु सत्प्रतिपक्षवद्वाधस्यापि प्रतिबन्धकत्वमेव तेन बाधे सति प्रति- 
बद्धत्वान्निश्वयं न करोति. हेतुरिति व्यात्तिपक्षधमंतादोषमनालोच्यान्य यैः 
बाधस्य दोषत्वमित्याइ ॥ २८४ ॥ 


| सतान्तरमाह--'अन्य स्त्विति । साध्यासावप्रमा स्वरूपसत्येव साध्यधीम्रतिवन्धिकेतिः 
सत्मतिपक्षवत्मतिवन्धकतयेव दोषत्वं न व्यासिपदधर्मताविरहरूपतया न वा तदुन्नायकः 


तेस्यर्थः॥ २८४॥ | 
अन्य कोई बाथ को भी सत््तिपक्ष के समान अनुमिति के प्रतिवन्धक ही कहते हैं, 
अर्थात्‌ साध्याभाव कौ. प्रमार्पवाघस्वरूप से ही अनुमिति प्रतिबन्धक होता हे उपाधि. 
का अजुमापकङप से नहीं, ऐसा मानते हैं, ओर सत्प्रतिपक्षतुल्य विरोध होने के कारण. 
बाघ होने पर प्रतिबद्धत्व ( प्रतिवन्धक्युक्तत्व ) से हेतु साध्यः का निश्चय नहीं कराता है, 
इस अकार-से व्याप्तिपक्षपमंता: दोष के. .अनालोचन ( अचिन्तन ), पूर्वक ही बाघ कोः 
दोषत्व हे, ऐसा कहते हैं ॥ २८४॥ . MP TEMS ॒ 
_ तस्माद्व्घासिंपक्षधमंताप्रमितित्वानां यत्रं साक्षादेव विरहस्योङ्गावनं 
तत्रासिद्धः । यत्र तु व्याप्त्यादिचिरइलिङ्गोपन्याखः सत्प्रतिपक्षोपन्यासो वा. 
तत्रान्यो हेत्वाभासः । ननु सोपाधित्वाद्योपि यतोषगम्यन्ते तत्कुतः पृथग, 
दूषणं न भवति अनेकान्तिकत्वादिवत्‌ ? मैवम्‌ , अनेकान्तिकत्वा देव्यास्ति- 
विरहबोधने लिङ्गभावनियमात्‌ पृथगुपन्यासः सोपाधित्वादेस्तु प्रत्यक्षादपि: 
* अतीतेनतु लिज्ञभावनियतं तत्र प्रतिपाद्क किञ्चिदस्ति ॥ २८५ ॥ 
Rs . उपसंहरति-'तस्मादिः ति । यद्यप्युद्वावनगर्भ नासिद्धरवं तथापि तत्रास्तीति कृत्वोक्तम | 





बडु यदि व्याप्त्यादिभज्ञलिज्ञानामप्यनेकान्तिकादीनां हेत्वाभासत्वं तदा सोपाधित्वापक्ष-- 


थु धमतयोरुन्नायकान्तरमप्यस्ति नहि प्रत्यक्षादाप्तो पदेशाज्विज्वान्तराद्या न सोपाधित्वादिय़ही तु. 
` शक्यते इति हेत्वाभासाधिक्य असक्तमिति शङ्कते--नन्विति । यथानेकान्तिकत्वं विरुद्धत्वं 

बाधितत्वं वा च्याप्िभङ्गरंवनियतं तथा नान्यत्सोपाधित्वादिनियतं येन हेस्वाभासान्तरं 
भवेत सोपाधिस्वग्राहकतामात्रेण प्रत्यक्षादीना हेस्वाभासस्व सम्भाव्येतापि .यदि ज्ञायमानः 
सत्तया स्यादिति,परिहरति--अनेकान्तिकःवादेरिति ॥ २८५ ॥ 7 » 
... उक्त हेतु से जहाँ: व्यामि, पक्षधर्मता और उनकी प्रमिति के अभाव, का साक्षात हीः 
. कथन हो, चहाँ असिद्धरूप दोष रहता दै । और, व्याप्ति आदि के अभाव के लिज्ञ का 

. पन हो, या सत्प्रतिपक्ष का कथन हो, वहाँ अन्य हेत्वाभास रहता है। शंका होती हे. 


____ क्रि जेसे अनेकान्तिकत्वादि ( व्यभिचारादि ) व्यातिमज्ञ के लिङ्ग होने से प्रथक्‌ हेत्वाभासः 


ae 









e+ ल्क 
।। च उयक्‌ दोषरूप क्यों नहीं होता १ उसको भी दोषान्तररूप होना चाहिए । उत्तर यह है: 


> YR 


' क्वि दोषान्तर नहीं हो सकता, क्योंकि अनेकान्तिक, विरुद्ध और बाधित को व्याप्ति के: 


उन, | ७ ree 


। अभाव ज्ञान में लिङ्गता के नियम से उनका एयक दोषरूप से कथन किया जाता हे और, 


~ 


। माने जाते हैं, चेसे ही, जिस अनुमान वा प्रत्यक्षादि से. सोपाधिकत्वादि समझा जाता हे». 


` दोपाधिकत्वादि की तो अत्यक्षादि से भी. अतीति होती है,. उन अत्यक्षादि में तो लिङ्गत्क | 
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का नियत प्रतिपादक ( हेतु ) कोई नहीं. हे जिससे प्रत्यक्षादि भी रिङ्गरूप से ही सोपाधि- 
'कत्व के बोधक हो सके। अतः उनको -प्रथक्‌ दोषरूप नहीं माना जाता है ॥ २८५ ॥ 
. * नच वाच्यं यत्न लिङ्गात्सोपाधितादेः प्रतीतिरतीन्दियप्रभृतिविषये तत्र 
लिङ्ग पृथगेच दूषणतयाभिधीयतां नह्यनेकाःतकत्वादिकमपि सार्वत्रिक 
व्यासिविरहलिङ्गमिति डेत्वाभासाधिक्यमापन्नमिति | अनैकान्तिकत्वादिवत्तेषाँ 
िङ्ञानामैकरूप्येण निर्देष्ठुमश भ्यत्वात्‌ पृथक पृथगेवाभिघानमशक्यमपरि- 
सङख्येयत्वादिति. वक्षयामश्चाग्रे हेतु तद्नमिधानस्य । नन्वनुचितमुच्यते 
व्यातथादिविरददळिङ्षतयानैकान्तिकत्वादीनां पृथग्दूषणत्वमिति यतो व्याप्ति- 
पक्षधमंतोपेतळिन्गप्रमितिस्तद्वेकल्याच्न भवेत्‌ यतश्च साय भवति तदेव. 
तस्यां दूषणं चक्तं युक्तमिद्मञुमित्युस्पत्तिकारणमिद् नास्तीति ॥ २८६॥ | 
नन्वतीन्त्रियस्थले किञ्चिश्चिह्ं छिङ्गभावेनेच सोपाधिस्वोज्ञायकमित्ति तद्धेत्वाभासान्तरं 
भवेन्नच तदपि चिह्वादि सोपाधिस्वं नावश्यं सर्वत्र गमयतीति न हेस्वाभासान्तरं तदाने- 
कान्तिकत्वादिकमपि सवत्र व्यासिमङ्गे लिङ्गमिति कचिदनेकान्तिकत्वेन कचिद्विरुधत्वाः 
दिनापि तदुन्नंयनाद्त्यित आह--नच वाच्यमिति । यथानेकान्तिकरवं विरुद्धत्वादिक 
चा व्यासिविरहव्याप्यतांवच्छेद्कं न तथा तच्चिह्वादीनामनुगतमेकमवस्छेदकं येन तवः 
इच या । नु सोपाधित्वलिङ्गस्वमेव तेपामचुगतमस्तु अन्यथाऽनेकान्तिकाः 
चीनामपि तंन्न स्यादिस्यत आह--वचयामश्चेति। यद्यपि सोपाधिस्वं व्यासतिविरहान्नान्यः 
'ढुन्नायकस्वं चाने कान्तिकादिना ` व्यवस्थापितमेव आदिपद्ग्राह्माप्षघर्सत्वस्य च सिषाः 
घयिपाया विरहस्य प्रस्यकषत्वमेवोपपादितमिति शङ्केयमस्थान एव तथापि सोपाधित्वं 
मरमाणान्तरेणापि ग्रद्टीतुं शक्यमिति तस्य ष॒थक्टवमाशङ्कितम्‌। नन्वनेकान्तिकत्वादीनामः 
ुमितिदोपस्वं नास्ति तथा च हेत्वाभासत्वसपि न अनुमितिसामग्रीवेकल्यस्येच तद्दोषत्वा- 
न्रतुसामग्रीव कट्योन्नायकस्यांचु मिंतिंदोषत्वमतिम्रंसङ्गादिति , ,शझते--नन्वि!ति ॥ २८६॥ ` 
यदि शंका हो क्रि जहाँ अतीन्द्रियधर्माघर्मादिविषय में लिङ्ग से ( अनुमान से ) 
सोपाधिकता स्वरूपासिद्धि आदि का. ज्ञान होता है, वहाँ उस लिङ्ग को प्रथक्‌ ही दूषण 
कहियें । यद्यपि यह लिङ्गसावत्रिक दूषण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं सोपाधिकता 
आदि का ज्ञान मत्यक्षादि से भी होता है, तथापि, अनेकान्तिकत्वादि भी ती सार्वत्रिक 
व्याप्तिविरह का लिङ्ग नहीं है । कहीं अनेकान्तिक से तो कहीं बिसद्वादि से व्याप्तिविरहं 
का ज्ञान होता है, तो भी उनको जेसे एथक्‌ दोषरूप माना जाता है, वैसे सोपाधिकत्व आदि 
के ज्ञान के हेतुलिङ्ग,को पृथक्‌ दोप मानना चाहिये और इस अकार हेत्वाभास में 
अधिकता की आमिं होती हे, इस रांका का उत्तर यह है हि ऐसा नहीं कहना चाहिये, 
क्योकि अनेकान्तिकत्वादि के समान उन छिझ्नों की एकरूपता से निर्देश ( कथन ) करना 
अशक्य है ओर अपरिसंड्ल्येय (अनन्त ) होने से एयक्‌-पएयक्‌ भी उनका कथन 
अशक्य है । ओर उनके पथक दोषरूप से अकथन में आगे हेतु कहेंगे । फिर भी शंका 
होती हे कि व्याहिपक्षधर्मता के अभाव के लिङ्गरूप से जो अनेकान्तिकत्वादि को एयक | 
` दूंषणत्व कहते हैं, वह अनुचित हे । क्यॉकि व्यापिपक्षधर्मतायुक्तलिङ्ग के ज्ञान से साध्य 
की अचुमिति होती है और ब्य।पिपक्षधमतायुक्त लिंच्च ज्ञान के वेकश्य ( अभाव ) से अनु. २ 
मिति न होगी और न होती है । अतः जिस कारण सामभी के अभाव से वह अबुमिति नही | 
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होती है, वही कारणाभाव उस अनुमिति में दूषण कहने योग्य है । यह कारणाभावस्वरूप 
यहाँ अनुमिति की अनुत्पत्ति का कारण नहीं है, किन्तु अन्य अनुत्पति में हेतु है ॥२८६॥ 
नच व्याप्तिपक्षधर्मते विद्दायान्यत्त दुत्पत्तिकारणमस्ति व्यतिरेको पदर्शन- 
योग्यम्‌ , तस्माद्चुमितिदोषप्रतीतिकारणत्वमनेकान्तिकत्वादीनां नतु साक्षा- 
धत्वं, दोषम्रतिपादकतयापि च दोषत्वं साक्षाद्दोषमचु पजीव्याशक्या- 
भिधानमिति प्रधानदोषस्येच दोषतयोद्गावनं युक्तं न सव्यमिचारत्वा- 
दीनामिति सत्यमेतत्‌। साक्षाद्दोषत्वं प्रतिबन्धकध्य व्याप्त्यादिचिरहस्य 
चा विरुद्धादीनां तु तत्प्रमाएकतया यद्यपि दोषपक्षनिक्षेपस्तथापि विरु- 
द्वत्वादयो यंद्दोषप्रतिपादकतयोक्तास्तडुद्‌भावनलाघवाजुरोधाद्वया्तथादि- 
विरहे तत्रोद्धाव्यमाने न हेतुगन्तुं शक्यते ॥ २८७॥ 
ब्यतिरेकेति। अनुसितिकारणान्तरस्य काळादेव्य॑तिरेकोपदशनमयोर्‍यमित्यर्थः। ननु 
दोषप्रतिपादकतयेच दोषस्वमस्तु परम्परयाप्यनुमितिदोपरवसम्भवादित्यत आह-- 
दोषेति। एवं सति साचाद्दोषस्यासिद्धरुद्गावनानन्तरमेच तद्वथवस्थाप कतयानेकान्तिकादच- 
दचनप्रसङ्ग इत्यर्थः । परिहरति--'साक्षादि!ति । असिद्धरुद्धावने कथमसिद्धिरिति तहय- 
वस्यापनाय पुनरनेकान्तिकाचद्धावनमावश्यकं तेन म्रथममनेकान्तिकाचेवोद्भाव्यं तच्च 
स्वव्यापकमसिद्धत्व स्वत एवाल्तिपतीति लाघतादनेकान्तिकत्वमेवोद्धाव्यमिस्यर्थः। न 


चेवं सत्यसिद्धोद्धावनमनवकाशम्‌ अनेकान्तिकाद्यद्भावननेरपेचेण यन्रासिद्धस्वज्ञान तत्र 
तदुद्धावनस्य सावकाशत्वादिति भावः। नच निर्वाह्मामसिद्विमनुद्भाव्य निर्वाहकानेकान्ति- 
काद्युद्धावनसप्रासकालमिति वाच्यम्‌ कथासस्प्रदायस्य ताइास्वेनाग्रासकालत्वाभावाद्‌ 


` 


अनेकान्तिकादन्नी तासिद्धत्व ज्ञानादेवानुमितिप्रतिबन्धस्य सम्भवात्‌ । अभैकान्तिकस्वादीना- 
-मप्यसाधकताछिङ्गर्वाव्‌ तथाचोद्देयद्रस्यानेकान्तिका द्य॒द्धाचनादेव सिद्धेरित्याशयात्‌॥२८७॥ 
2 ओर व्याप्तिपक्षधर्मता को छोड़ कर अन्य उस अनुमिति की उत्पत्ति का कारण 
4 नहीं है जितका व्यतिरेक उपदन योग्य हो, अर्थात्‌ अन्वय एवं व्यतिरेक से विशेष 
कारणता का ज्ञान होता है ओर व्यपिपक्षधर्मता के साथ अनुमिति का अन्वय 
व्यतिरेक सम्बन्ध है । अतः व्याप्तिपक्षध्मता के व्यतिरेक से अनुमिति का व्यतिरेक 
र अभाव ) दर्शाया जा सकता है । अतः अनुमिति का प्रतिबन्धक दोष यही है, 
अनकान्तिकत्वादि नहीं । अतः अनेकान्तिकत्वादि को व्याप्तिभंगादि अनुमिति के दोषां की 
प्रतीति के कारणश्वशष्प दोषत्व है, साक्षात्‌ अनुमितिप्रतिबन्धकत्वरूप दोषत्व नहीं 
है । और उन अनेकान्तिकत्वादि में दोषप्रतिपादकता ( दोषबोधकता ) रूप से | 
जो दोषत्व है, वह साक्षात्‌ दोष के उपजीवन ( आश्रयण ) के बिना कहने के योग्य | 
नहीं हे । अतः प्रधान साक्षात्‌ दोप का ही दोषश्प से कथन युक्त दै, सञ्यभिचारादि 
का दोष हूप से कयन युक्त नहीं है। उत्तर यह है कि यह आप का कथन सत्य है। 
. परन्तु साक्षात्‌ दीषत्व, प्रतिबन्धक ( सत्प्रतिपक्ष) वा व्याप्ति आदि के विरह को | 
 (्यापिपक्षधमंता के अभाव को ) है; और विरुद्वादि का तो व्याप्त्यादि के अभाव | 
के प्रमापक्र ( बोधक ) रुप से यद्यपि दोषपक्ष में निक्षेप ( दोष रूप से कथन ) हैं। | 
तथापि विदद्धवादि जिन दोषां ( व्याप्त्यभावादि ) के प्रतिपादक्ररूप से कहे 
. आद, उन दोषों के उद्भावन ( कथन ) में लाघव के अनुरोध ( अनुसार-इष्टि) | 
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से प्रथक्‌ कहे गये हे, ओर कहे जाते हें । इनमें लाघव यही दे कि अन्य की अपेक्षा 
के विना इनकी प्रतीति होती हे । यदि कहा जाय कि लाघव से व्याप्ति विरहादि का ही 
कथन करना चाहिये उनमें प्रधानता विशेष है, तो कहा जाता हे कि व्याशिविरहादि के 
कहने पर अनेकान्तिकत्वादि के बिना हेतु की आकांक्षा होने पर हेतू नहीं समझा जाः 
सकता है, क्योक्रि व्याप्तिविरहअनेकान्तिकत्वादि दोषों से व्याप्त हैं, अतः व्याप्ति विरह के: 
कहने पर क्यों व्याप्तिविरह हे ? ऐसी जिज्ञासा होने पर उन्हें कहना हो होगा, जिससे 
गौरव होगा ॥ २८७ ॥ 


यदि कहा जाय कि अनेकान्तिकत्वादि के उद्भावन करने पर भो व्याप्ति विरह के 
ज्ञान नहीं होने पर उसका उद्भावन करना ही होगा, अतः कोई विशेष नहीं हे, गौरवः 
तुल्य ही हे, तो कहते हैं कि-- | | 
“अनेकान्तिकत्वादौ तूद्धाविते व्याप्त्यादिविरही 5थाद्म्यते, व्याप्त्या- 
द्विरहव्यतिरेकेणानेकान्तिकत्वादेरनुपपन्नत्वात्‌ । यथा तस्माददीघाँय- 
मित्युक्त सोस्माद्भ्रस्च इत्यर्थादद्म्यते नलु तत्र प्रतिपाद्यान्तरापेक्षा तथे- 
दापि निरग्नो घूमोस्तीति प्रतिपादितेग्निनासी न व्याप्त इत्यर्थादगम्यतेः 
नहि सम्भवत्यग्निना च व्यातोऽनग्नो चास्तीति । अत एवानन्त्यादतोन्द्रि- 
योपाध्यादिलिङ्गानां येषां पू्च॑मनसिधानं समर्थित तेषामनमिधात्तेयमपिः 
हेतुः तान्युपाधिलिङ्ञानि नाथवशादपाधिमनपेक्षाणि गमयन्ति, येन तेषां 
व्यासिर्नावधारिता तं प्रति तत्प्रतिपाद्नमन्तरेणाप्रतिपादकत्वस्यापि सम्भ- 
वात्‌ । अनेकान्तिकत्वाद्यचगतौ तु व्याप्त्याद्विरहवोधनाय न प्रतिपाद्नी- 
यान्तरापेक्षा कस्यचित्‌ सचेतसः सम्भवतीति पूचंपक्षसंक्षेपः॥ २८८ ॥ 
नन्वनेकान्तिकाशुद्गावनानन्तरमसिद्ष्युद्भावनमस्तु तथाच न ढाघवमित्यत आह-- 
अनेकान्तिकत्वादाविति। नह्यार्धायातमप्यभिधीयते अर्थपौनरुक्तधापत्तेः अत्रानुरूपं इष्टाः 
न्तमाइ-यथेति। वच्यामश्चान्रेति। यदुक्त तत्र किञ्चिदाह-अत एवेति। अनपेक्ताणीति । 
उपाधिलिड्ठत्वेनाप्रतिसंहितानीत्यथः । तप्प्रतिसन्धाने च न व्याप्यतावच्छेदकअहसन्त- 
रेणेति भावः । पतदेवाह-येनेति । अनेकान्तिकर्वादीनामसिद्धिच्याप्यतावच्छेदकरूपः 
स्वस्योभयसि त्वादिति तढुद्भाव नसुपपन्न मित्याह-अनेकान्तिकस्वादीति॥ २८८॥ 
अनेकान्तिकत्वादि के तो उद्भाचित होने पर व्यापि का अभाव अर्थतः 
अवगत हो जात। है, क्योंकि व्यापि आदि के अभाव के बिना अनेकान्तिकत्वादि 
की अनुपपत्ति रहती है, जैसे उस वृक्ष से यह बृक्ष दीर्घ (बड़ा ) है, ऐसा कहने 
पर इससे वह छोरा हे, यह अर्थात्‌ समझा जाता है, वहाँ प्रतिपाद्यान्तर ( अन्यप्रति- 
पाद्य हेतु आदि ) की अपेक्षा नहीं होती हे, चेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये कि. 
अभ्िरहित देश में धूम दै ऐसा प्रतिपादन करने पर, वह घुम आसि से व्याप्त नहीं है, 
| यहद अर्थतः समझा जाता है, क्योकि यह सम्भव नहीं है कि अमि से व्याप्त 
| र निरमि देश में भी हे । अतएव ( उक्त हेतु से हौ) अनन्तता के कारण जिन. 
2. अतीन्द्र उपाधि आदि के लिङ्गो के अनभिधान ( अकथन ) का प्रथम समर्थन 
दि ( प्रतिपादन ) किया गया है, उनके अनभिधान में यह चच्यमाण भी हेतु है किदे | 













___ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colleetion.. 
रनर ० TS SP TA =” Re es ,* Sos क » ब है i 
८ जज हे “> कट कुर दे कं 


$ 2९207 igitized by eGangotri - _ | 
20 FR PH मा 2210८४ 2० 3. + hi 2 4 हीत, ~ ऐ RA “Te 


A” 
~ त” 
७ कु 
# 9-5 ही 
> 





कि 
DN ge ` 


र 


४२८ सत्ण्डनखण्डखायम्‌ 


उपाधि के लिङ्ग सब अनपेक्ष ( उपाधि के लिङ्ग रूप से अनधिगत ) होते हुए स्वरूप से 
ही उपाधि के बोधक नहीं होते दें, अतः जिस पुरुष ने उनमें उपाधि को व्याप्ति को नहीं 
समझा है, उस पुरुष के प्रति उस व्याप्ति के प्रतिपादन के बिना उपाधि के अप्रति 
पादकत्व का भी उनमें सम्भव है, ओर व्यापि आदि के अभाव के वोधन के लिये 
झनेकान्तिकत्वादि के ज्ञान में तो किसी सचेता ( विवेकी ) को प्रतिपादनीयान्तर ( अने- 
कान्तिकत्वादि में व्याप्ति विरह की व्याप्ति) की अपेक्षा नहीं होती हे । यह पूर्वपक्ष 
ुँ 
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का संक्षेप हे ॥ २८८ ॥ 

एवमसिद्धलक्षणे ब्यवस्थिते बाघोयमभिधीयते, “एतेन कीदशमसिद्ध- 
ळक्षणं व्यवस्थापितमायुष्मता भवति व्याप्तत्वपक्षधमताभ्यामप्रमिंतो 5सिद्ध 
इति तावद्विरुद्धादिषु लक्षण कि नास्ति कि वास्ति यदि नास्ति तदा 
व्याप्तिपक्षधमंताभ्यां प्रमिता विरूद्धल्वादयः प्राप्युवन्ति । अथास्ति तदा 
तेप्यसिद्धमेदाः प्राप्ताः । अथैतस्मिंब्ळक्षणे सत्यपि ते नासिद्वान्तभूंताः तहि 
लळक्षणमिदमतिव्यापकमापन्नम्‌। अथ यत्र. व्याप्तिपक्षघमत्वाप्रमितत्वं साक्षा- 
डुद्भाव्यते तद्सिद्धमित्युच्यते तहिं ळक्षणान्तरमिद्युक्त स्यात्‌ ।.न चेदमपि 
युक्तं यत्र व्याप्तिबिरहमात्रसुद्‌भाव्यते तत्र व्याप्तिपक्षधमंताप्रमितत्वानां 
हानं मिळितं नोद्गाव्यते इति नासांवसिद्धः स्यात्‌ । एवं सचत्रासिद्धविरोष- 


| 

न 

सुदाहृत्य प्रसङ्गो विधातव्यः ॥ २८९॥ ... ` 
हेत्वाभासानां व्युत्पादनेनापि नासिद्धलक्षणस्य।तिव्यासिः परिहृतेत्याहइ-एतेनेति। 
















तर्हीति। छच्यादन्यत्रानेकान्तिकादिु लक्षणगमनादित्यर्थ: । नन्वनेकान्तिका दिषु 
र ) ओ- अ्याप्त्यादिभज्ञस्य साज्षादुरूवनं नास्ति साक्षादुद्धान्यव्यातिपक्षघमताप्रमितिविरहत्व- 
। स्यासिद्धिक्शणत्वेनाभिप्रेतत्वाढिति शकङ्कते--अथेति। तथाचोद्धावनगभ' रूच्षणान्तरं 
 <अणयतस्तव प्रतिज्ञाहानिरिति परिहरति-तहींति। नज प्रतिज्ञाहानिः पुरुषदोषो नतु 
 छच्षणान्तरदोष इस्यत आइन चेद्सपीति। व्याप्तिपक्षधर्मंताप्रमितिविरहाणां मिलिता- 
ओ। नामुद्धावनं छचणत्वेन' विवक्षितं ग्रस्येकोद्गावनं वा आच्च परिहरति--एवमिति । यतन्नापक्ष- 
_ घसंत्वोद्धावनमात्न तत्रापि मिछिताचुद्भावनाद्व्यासियंत्र वा प्रमितिविरहोद्वावनमात्रे रूक्ष- 
ओ-  णागमनादन्यासिरितिभावः ॥ २८९ ॥ 
इस उक्तरीति से असिद्ध के लक्षण के व्यवस्थित ( निश्चित व्युत्पादित ) “होने परः 
क यह वद्यमाण बाध ( बाधक दोष ) कंहा जाता हे कि आयुषमान आप सें 'इस पूर्वोक्त 
प्रबन्ध विवेचन द्वारा 'असिद्ध का केसा लक्षण प्रतिपादित हुं हे १ व्याप्तत्व 
. अंक्षघर्मता दारा अप्रमित आसिद्ध होता है। यह लक्षण जो आप सै व्यवस्थित 
. हु्मादे, वह लक्षण क्या विरुद्धादि हेत्वाभास में नहीं है? किंवा ( अथवा ) है १ यदि 
। विसुद्धादि में यह लक्षण नहीं हे, तो ब्यापि-पक्षधमता द्वारा ( व्यापतिपक्षघमंतायुक्त- 
। खूप से ) अमितं ( ज्ञात ) विरुद्धादि प्राप्त होते हैं, यदि उक्त लक्षण विरुद्धादि में है 
तवे मी असिद्ध के भेद ( विशेष ) प्राप्त ( सिद्ध ) हुए, हेत्वाभासान्तर नहीं सिद्ध 
` इए। इस असिद्ध लक्षण के उनमें. रहते भी “यदि वे असिद्ध के अन्तर्भूत नहीं हें, 
ती यह लक्षण अतिब्यापक ( अंतिव्याप्ति दोष युक्त ` सिद्ध हुआ, निर्दोष नहीं । मदि | 
ह कि व्यापि पक्षंधर्मतों के अप्रमितेत्व' का जिसमें साक्षात. उद्भावन ( चिन्तन) | 
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प्रथमः परिच्छेदः ४२९ 


किया जाय चह असिद्ध होता हे, विरुद्धादि में लिङ्ग द्वारा व्याप्ति आदि के भङ्ग के 
कथन से उक्त अप्रमित कहा जाता हे । अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो इस 
प्रकार यह लक्षणान्तर वर्णित होगा जिससे प्रतिश्ञाहानिरुप निग्रहस्थान दोष प्राप्त 
होगा । और यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि यदि व्यापि-पक्षधर्मता-प्रमिति इन तीनों 
के मिलित विरहो के साक्षात्‌ उद्भावन को असिद्ध माना जाय तो जहाँ व्याप्यत्व को 
असिद्धि से व्याप्ति के विरहमात्र का उद्भावन किया जाता है,. वहाँ व्यापि-पक्षघर्मता 
ओर प्रभितत्व के मिलित के हान ( अभाव ) का उद्भावन नहीं किया जाता है । अतः 
चह असिद्ध नहीं होगा । इसी प्रकार जहाँ केवळ पक्षधर्मता के विरह का उद्भावन 
होता दे, उस स्वरूपासिद्धि आश्रयासिद्धि में लक्षण की अव्याप्ति होगी; इस प्रकार सर्बत्र 
असिद्ध विशेष के उदाहरण . पूर्वक दोष वक्तव्य है । ( स श्यामो मित्रातनयत्वात. ) 
गगनारविन्दं सुरभि अरविन्दत्वात्‌ ( शब्दो नित्यश्षाक्षुपत्वात्‌ ) ये क्रम से व्याप्यः 
त्वासिद्ध, आश्रयासिद्ध और स्वरुपासिद्ध के उदाहरण हें ॥ २८९ ॥ 
अथ प्रत्येकमिदं लक्षणं व्यापत्यप्रसिततया साक्षाडुद्भाव्योऽसिद्धः . पक्ष- 
मंतयाऽप्रांमततया चेति तह्य॑न्योन्योदाहरणाव्याप्तिरित्यव्यापकत्वसुभयोः । 
अयोभयोरप्यसिद्धविशेषळक्षणत्वादम्योन्यविषयाव्यापकता . न दोषायेति 
मन्यसे ? न, सामान्यळक्षणे निर्वक्तुमशक्ये कथमिदं चिरोषळक्षणमपि घटेत । 
अथाचुमितेरसाधारणहेतुब्यतिरेकोञ्गावनं सामान्यळक्षणमस्तु ? मैवम , 
सत्प्रतिपक्षोज्रावनं तथेत्यतिव्याप्तेः। भावरूपतया हेतुविशेषणे चः निरु- 
पाथित्वव्यतिरेकोद्धावनाव्याप्तेः। स्वरूपासिद्धिः सबंप्रमाणसाधारणो दोष 
इति तदुरूवनाव्याप्तेश्व । अथोच्यते व्याप्तत्वपक्षधमंत्वाभ्यां प्रमितत्वस्य 
च्यतिरेको यत्र साक्षादुपन्यस्यते सोऽसि इति, इद्मप्यळक्षणं अव्याप- 
कस्वात्‌॥ २९०.॥ ` ऱ्ह 
* द्वितीयमाशङ्कय दूषयति--अथेति । तथा च सुतरासब्यासिरित्यर्थः । ननु तिसुणास= 
सिद्धीनां विशेषलक्षणान्येतानि तथाचान्योन्याबुपग्रहो गुण एव न दोष इति शङ्कते-- 
अथेति । सामान्यळ्क्षणज्ञानमन्तरेण विशेषलक्षणजिज्ञासानुद्यात्सामान्यलक्षणमेव प्रथम- 
सुचितमिति परिहरति--सामान्येति । नन्वनुमित्यसाधारणकारणविरहोद्धावन यत्र सोड- 
सिद्ध इति सामान्यछछषणमिंस्याह--अथेति ।' अनुमितेरसाधारंणो हेतुर्व्यासत्वं पचध्वं 
तत्प्रमितिश्व तद्विरहोद्भावनमित्यरथः । असत्परतिपक्धितत्वमप्यनुमितेरसाधारणो हेतुरिति 
तद्विर हो द्वावनेञतिब्यासिरित्याह-सप्प्रतिपच्चेति। अनुमित्यसाधारणभावभूतहेतुविरहदोद्धावनं 
विवजक्षितमस॒थप्रतिपद्चितत्वं च न भावभूतमतो नातिव्यासिरिति यदि तदा.निरुपाधित्वस्या-. 
नुमित्यसाधारणहेतोयन्रबिरह उद्धाव्यते तत्र व्याप्यत्वासिद्धावन्यासिरिति शक्कोत्राम्या- 
साह-भावेति । स्वरूपासिद्धिरिति । यद्यष्यनुमित्यसाधारणदोषोद्भावनं न ळद्षणं येना- 
व्याप्तिः स्यात्‌ तथाप्यनुमित्यसाधारणहेतुष्यतिरेकोञ्चावनमपिं तत्नैवपर्यवस्यतीतिं तथोः 
क्तम्‌ । अथेति। अनेक्कान्तिकादौ साचाद्‌नुमिस्यसाधारणहेतुन्यतिरेकोद्गावनं नास्ति किन्त्व- 


-  नेकान्तिकत्वादिद्वारेति न तत्रातिन्यातिरिति भावः। अत्र अमितिन्यतिरेकः पूर्वस्माञ्चेद्‌ 


ड्त्यन्ये ॥२९०॥- -. ८, .. 0200 २००३०५ अ. | दे 
' “यदि कहें. कि व्यापि आदि के मिलित .व्यंतिरेक का, उदूभावन. श्सिद्ध नहीं है, किन्तु 


`. अत्येक्‌ अतिरेक क्रो: उद्‌मांवन,:यह. असिद्धः को लक्षण हे.। “अप्रमित रूप से जह. व्याति मे. 
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४३० खण्डनखण्डखादस्‌ 


साक्षात्‌ उद्‌भावन के योग्य हो। अर्थात्‌ व्याप्ति की प्रमिति के अभाव को जहाँ | 
साक्षात कहा जाय चह असिद होता दै १, तथा अप्रमित रूप से जहाँ पक्षषमेताका 
साक्षात. उद्भावन हो कि यहाँ पक्षधर्म की प्रमिति नहीं हे वह असि हे २, तो परस्परः 
के उदाहरण में अव्याप्ति होगी । अतः दोनों लक्षणों में अन्यापकत्व होगा । अर्थात्‌ | 
प्रथम लक्षण की आश्रयासिद्धि में और दूसरे को व्याप्यत्वासिद्धि में अव्याप्ति होगी 
यदि माने कि दोनों लक्षणों के असिद्ध विशेष के लक्षण होने के कारण परस्पर के... 
विषय में अव्यापकता दोष के लिये नहीं होती है, ता यह मानना युक्त नहीं, क्योंकि... 
सामान्य लक्षण के निर्वचन के अशक्य ( अभाव ) होते, यह विशेषलक्षण से घरित । 

(युक्त ) कैसे हो -सकता १ अतएक अमाणादि के सामान्य लक्षण पूवक ही विशेष 
लक्षण कहे जाते हें । क्योंकि सामान्य ज्ञान के बिना विशेष की जिज्ञासा नहीं होतोः [ 
हे । यदि कहें कि अमिति के असाधारण कारण ( व्यापि, पक्षधर्मता एवं तत्प्रमिति )के 
अभाव का उद्भावन असिद्ध का सामान्य लक्षण है, तो यह कहना भौ युक्त नहीं, 
क्योंकि सत्प्रतिपक्ष का उद्भावन भी अनुमिति के असाधारण हेतु असतप्रतिपक्ष के: 
व्यतिरेक का उद्‌भावन रुप हाता दै। अतः उसमें अतिव्याप्ति होती है। भाव यह द्द | 
कि प्रतिवन्धकाभाव कार्यमात्र का कारण होता है, और सत्प्रतिपक्ष अनुमिति का 

प्रतिबन्धक होता दै, उसका अभाव असत्‌ प्रतिपक्ष अनुमिति का घ्रतिबन्यक्राऽभावरूप | 

से असाधारण कारण होता है । सत्प्रतिपक्ष उसका अभावरूप होता हे । यदि भाव- 
रूपताको हेतु का विशेषण दें कि ( अनुमिति के भावरूप असाधारण कारण के अभावः 

का उद्भावन असिद्ध होता हैं, तो असत्रतिपक्ष यद्यपि भावस्वछ्प नहीं दै, अतः उसके. 
व्यतिरेक्प सत्प्रतिपक्ष के उद्भावन में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तथापि निरूपाधित्व: 
के व्यतिरेकोदूभावन में अव्य।सि होगी ' क्योंकि, अनुमिति का असाधारण करण निरुपा- 
 चित्व ( अनोपाधिकत्व ) भावरूप नहीं हे । और स्वरूपासिद्धि सव प्रमाणों का साधारण . 
 दोषख्प दे, अचुमिति का असाधारण नहीं, अतः उसके उद्भावन में अव्याप्ति होगी । 

क्योंकि वह अनुमिति के असाधारण हेतु का व्यतिरेकरूप नहीं हे । यदि कहें कि व्याप्तस्व 
पक्षधमत्वरूप से प्रमितत्व के अभाव का जहाँ साक्षात्‌ उपन्यास ( कथन ) हा, वह 
असिद्ध होता है, अर्थात्‌ व्याप्तादि के प्रत्येक या भिलित व्यतिरेकोदूभावन में यद्यपि 
व्यापि होती दै, तथापि व्याप्तत्वपक्षधमत्व से युक्तप्रमितत्व के व्यतिरेक का उद्भावन 
- रूपलक्षण निर्दोष होगा, तो इसका उत्तर यह है क्रि यह भी निर्दोष लक्षण नहीं दै । 
क्योंकि, इसमें भी अव्यापकत्व दोष हे । व्याप्तत्वपक्षधमंत्वयुक्त प्रमा ( प्रमितत्व ) के 
व्यतिरेक का उदूभावन, केवल ग्याप्तत्व व्यतिरेक के उद्भावन में तथा केवल पक्षघ- 
मत्व केव्यतिरेक के उद्भावन स्थान में नहीं रहता है । अतः चहाँ अम्याप्ति होगी । 
` इसका प्रतिपादन आगे किया जाता है ॥ २९० ॥ 

1002: जे यज्ञ व्याप्त्यादिव्यतिरेक उपन्यस्यते तत्र वस्तुगत्याव्याप्तत्वप्रमितेव्य- 
 ततिरेकोस्तु नाम नतूपन्यस्यतेपि ग्रयोजनाभावात्‌ व्याप्तिव्यतिरेकद्शना- 
बे १ मानाङ्गवेकब्यात्मनो दोषस्योज्यावनपर्येवसानात्तस्मादत्र प्रमितत्वब्यः 
__ तिरेकोह्लाचन नास्तीत्यव्यापकत्वं दोषः । ननु बिशेषणाद्यमावोपि चस्तुत। 
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प्रथम; परिच्छेदः ४३१. 


विशिशमभाव एवेति नोक्तदोषः, न यदि विशेषणाद्यधिकोविशिष्टस्तदा तद- 
भावभेदोचि स्यात्‌ । अथ नाथिकस्तदा विशेषणाभावाचान्यस्य विशिष्टाभावः 
तेति विरोष्याभावस्यापि तथात्वे पृथक पृथगेव विदिष्टामावार्थस्तयोरित्यः 
ननुरम एव स्वार्थाचुमित्यसिद्धाव्याप्तिश्चानुःद्भावनादिति ॥ २९१ ॥ 

ब्यासत्व पछधर्मर्वम्रकार कम्रमाव्यतिरेकोद्भाचनं केवछण्यासस्वब्य तिरेकोद्रावने केवळ- 


र 


पक्तधमत्वव्यतिरेकोद्भावने चा नास्तीत्यत्राव्यासिरित्याह--यन्रेति । यद्यपि प्रमितत्वन्यति- 
रेकस्तन्रास्ति तथापि उद्भावनं तत्परः शव्दुप्रयोगो वा नास्तीत्याह--“तत्र वस्तुगत्येःति । 


नज यत्रापि व्यासिविरहोद्भावनसात्रं तत्रापि व्याप्तत्वप इ धर्मस्वप्रकार कप्रमाब्यतिरेकोद्धाव-' 


नमस्त्येच विशेषणाभावेपि विशिष्टाभावसत््वादिति शङ्कते-“नन्वि?तिः विशिष्ट यत्तद्यदि 
विशेपणादितो भिन्नं तदा ग्रतियोगिभेवात्तदभावभेद्‌ इति विशेषणाभावोपन्यासेपि न 


विशिष्टाभाचोपन्यास इत्यव्याप्तितादवस्थ्यम्‌ । अथ ` विरेषणविरोष्यस्भ्यामभिन्नं विशिष्ट 


तदा विशेषणाभावो यदि विशिष्टाभाव स्तदा विशेष्यामाचेच्यासिरित्यननुगमः उभयाभावा- 
भिधानेपि प्रस्येकाभावाव्यासिरिति स एव दोष इति परिहरति-"यदी”ति ॥ २९१ ॥ 


जहाँ व्याप्ति आदि के अभाव का उपन्यास ( कथन ) किया जाता है, वहाँ व्याप्तत्व 
की प्रमिति ( प्रमितत्व ) का व्यतिरेक वस्तुतः रहता ही दै, परन्तु प्रयोजन के अभाव से 


उसका उपन्यास नहीं किया जाता है। क्योंकि व्याप्ति के अभाव के दर्शन ( ज्ञान ) 


से हो अनुमान के अङ्ग ( साधन ) व्याप्ति को विकलता ( अभाव ) स्वरूप दोष का 


उद्भावन पयवसन्न ( सिद्ध ) ह) जाता दै, अतः यहां प्रमितत्त्र के व्यतिरेक के उद्‌भा- 


वन नहीं होने से अव्यापकत्व दोष उक्त लक्षणमें है। अव शंका होती हे क्रि विशेषण 
( व्याप्ति ) का अभाव तथा विशेष्य ( प्रमितत्त्व ) का अभाव भी चस्तुतः विशिष्ट का 
ही अभाव होता है । अर्थात्‌ विशेषणाभाव, विशेष्यामाव, और उभयाभाव से विशिष्टाभाव 
होता है ' अतः जहां केवळ व्याप्ति के अभाव का उपन्यास होता है । वहां व्याप्तिः 
विशिष्ट प्रमितत्व के अभाव का उपन्यास सिद्ध होने से उक्त अव्यापकत्व दोष नहीं हे । 
उत्तर यह दै क्रि यदि विशेषणादि ( विशेषण एवं विशेष्य ) से अधिक ( भिन्न ) विशिष्ट 
हे, तो विशेषणाभाव और विशेष्याभाव से उस विशिष्टाभाव का भेद भी होया । अर्थात्‌ 
उन दोनो के अभाव से विशिष्टाभाव भिन्न ही होगा । यदि विशेषण और विशेष्य से 
विशिष्ट अधिक नहीं दे, तो विशेषणाभाव से अन्य में विशिष्टाभावता नहीं है, विशेषणा- 
भाव में है विशिष्टामावता हे । इसी प्रकार विशेष्याभाव को भी विशिष्टाभाव होने पर 
प्रथऋू-प्रथकू ही विरिष्टामाव शब्द का अथे होगा, और विशेषणाभावहप विशिष्टाभावः 
एवं विशेष्याभावरूप विशिष्टाभाव का अननुगम होगा तथा अननुगम से परस्पर व्यभिचार 
होगा । स्वार्थानुमिति में प्रसिद्ध लक्षण की अव्याप्ति भी होगी, क्योकि चहाँ अग्याप्ति 
आदि का उद्धावन नहीं किया जाता हे । शब्द का प्रयोग दूसरे को समझाने के ल्यि 
किया जाता हे, अपने सभझने के लिये नहीं ॥ २९१ ॥ १ 

अथ ब्रषे यत्र व्यातित्वपक्षधमेत्वप्रमितेव्यंतिरेकः साक्षाच्छक्योपन्या- 
सस्तद्सिद्धं शक्योपन्यासत्वस्याचुपन्यस्तेपि सम्मवाज्ास्त्यव्यापकतेति 
नेतदपि युक्त, तथाहि - शक्योपन्यासत्वं कि शक्यस्वरूप निर्देशत्वमात्रसुतः 


क | AD 










४२२९ सखण्डनखण्डखायम 
त्येव । द्वितीयेपि यदि साक्षादिति प्रत्यक्षेणेत्यथेस्तदा प्रत्यक्षेण प्रमाणीयत्व 
डयातिपक्षधमेताप्रमितिविरददस्य प्रत्यक्षप्रतियोगिकाभावप्रत्यक्षतावादिमते 
विरुद्धादावप्यस्तीत्यतिव्यातिः । अन्यमते न क्चिद्पीति सववोव्यासिः । अथ 
व्यासिपक्षघमताविरहस्यापि प्रत्यक्षप्रमाणीयता विवक्षिता, सा न युक्ता, 
उक्तलक्षणवाक्यस्थ व्यातिपक्षधमंताविरद्ानभिधायित्वात्‌ तङ्व्रिदेपि 
तास्पयोस्युपगमे प्रत्येकससुदितळक्षणताविकल्पेनाव्यापकतापातातू ॥२९२॥ 
पूर्वदोषे सत्येव स्वाथाँचुसिस्यसिद्धरवमात्रसङ्ग्रहाय शङ्कते-अथ म्पे इति । साक्षा- 
दित्यनेकान्तिकादावतिव्यासिवारणाय । शक्योपन्यासेति स्वार्थानुमानासिद्ध्यप्रासिवा 
णाय, उपन्यासयोग्यतायास्तत्रापि सस्वात । अन्न शक्योद्धावनत्व॑ विरुद्धादावतिव्यापकस, 
उद्धावनाहतायास्तत्ना कतेः। व्यासतिपछध्ंताप्रमितिविरहस्य अत्यक्षप्रमाणीयत्व नेयायिक- 
| -मते विरुद्धादावतिव्यापक भट्टसते चासंभच एव लचणदोष इत्याह--शक्योपन्यासरव- 
मिति । मद्टमतेऽसस्भववारणाय शइते--अयथेति । व्यासिपक्षघर्मताचिरहस्य तन्सतेपि ` 
अत्य दत्वादित्यर्थः । व्यासिप्धर्मताप्रमितिचिरहान्तर्भावेण लक्षणे प्रमितिविरहान्तर्भावा- 
चश्यकतया तदवस्थ एवासम्भवो दोष इत्याह-उक्तढचणेति। ननु व्याप्तिपक्षधम ता- 
-प्रसितिविरह इत्यन्न हन्द्समाश्रयणाद्वयाप्श्यादिविरहोपि तार्पर्यविषय एवेत्यत आह-- 
-तद्विरहेपीति । व्यास्तिविरहादीनां यदि प्रत्येकं लक्षणस्वं तदा तदितरन्राव्यासिरथ तावतां 
'विरहाणां मिळितसुद्धाव नीयस्वेन विर्वा इतं तदा प्रस्येकोद्धावनाव्यासिरित्यथंः ॥ २९२ ॥ 
उक्त स्वार्थानुमिति में अव्याप्ति वारण फे लिये यदि कहें कि जहाँ व्याप्तत्व तथा पक्ष- 
-भगत्व की प्रमिति का अमाव साक्षात्‌ उपन्यास ( कथन ) योग्य होता है, चह असिड है, 
आर उपन्यास योग्यता के उपन्यास रहित स्थान में भी सम्भव से अव्यासि नहीं हे, तो 
i यह कथन भी युक नहीं है, क्योंकि शक्योपन्यासत्व क्या हे १ क्या राक्यस्वरूप निर्देशाः 
 द्(निर्देशयोग्यस्वरूपवत््व ) मात्र द? या राक्र्यप्रमाणावस्व ( प्रमाणयोग्यत्व ) ! 





3 
1 प्रथमपक्ष में शनेक्रान्तिकादि में भी व्याप्तिशज्यत्व ( व्याप्ति का भाव) शक्यप्रतिज्ञ 
॥ 4 उपन्यासयोग्य ) होता ही दे, अतः अतिव्याप्ति होगी । दूभरे पक्ष में भी यदि साक्षात्‌ 
४ इसका (प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अर्थ हो) कि जहाँ व्याप्ति एवं पक्षधमेता की प्रमिति के व्यति- | १ 
रेक अत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेय हो तो उस का उपन्यास असिद्ध होता दे, तो प्रत्यक्ष 
प्रतियोगी वाले अभाव को प्रत्यक्ष कहने वाला के मत में व्याप्तिपक्षधमताप्रमिति | 


के अभाव को विरुद्धादि में भी प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमापणीयत्व ( ज्ञापकत्व ) है, . 
अतः अतिव्याप्ति होगी, और जो प्रत्यक्ष प्रतियोगी चाले अभाव को प्रत्यक्ष प्रमाण 

से प्रमित नहीं मानते हैं, अनुपलब्धि से अभाव को प्रमित मानते हैं, उन अन्यः 
 चादियों के मत में व्याप्ति प्रमितिविरहादि कहीं भो प्रत्यक्ष से बोधनोय नहीं | 
 होनेसे असम्भव होगा (सर्वत्र स्वलक्ष्य में भी लक्षण की व्याप्ति (प्राप्ति) नहीं 
 होगी)यदि कहें क्रि->भद्ट मत में ब्यापिपक्षधर्मता की प्रमिति का विरह यद्यपि 
' अत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं दै, किन्तु व्याप्तिपक्षधर्मता का अधिकरणात्मक बिरह | 
`  अत्यक्षप्रमाण का विषय होता है, और व्याभिपक्षधमंता के विरह की अत्यक्षप्रमाणीयता | 
 झ्क्षणामें बिवक्षित हे अर्थात्‌ जहाँ व्यापतिपक्षघर्मता का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेय हो _ 
सहि है । अतः अ नही दे और तिभ नही । क्योकि ञि 
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कादि में व्याप्तिप्रमितिविरह का मानस प्रत्यक्ष होता है। परन्तु व्याप्तिविरह का 
प्रत्यक्ष नहीं होता, तो इसका उत्तर यह हे कि यह विवक्षा भी युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त 
लक्षण वाक्य को व्याप्तिपक्षषमता के विरह वाचकत्व नहीं दै । व्याप्तिपक्षधर्मता के 
अभाव में भी लक्षण वाक्य के तात्पर्य को यदि मानें, अर्थात्‌ व्याप्ति आदि तीना का दृ 
समास करके विरह के साथ तीनां का सम्बन्ध करें, तो प्रत्येक और समुदित विरह के 
उपन्यास के विक्रल्प ( भेद ) से प्रत्येक समुदित लक्षणता के विकल्प ( भेद ) से लक्षणा 
में अव्यापकृता को प्राप्ति होगी । असिद्ध मात्र का एक लक्षण नहीं होने से परस्पर 
अव्याप्ति रहेगी ॥ २९२ ॥ र 


अतोन्द्रियपक्षादिविरदे च विषये तदभावादव्यापकतापत्तेः । 
“एतेन यदि लिङ्गानपेक्षत्व' साक्षादर्थः सोपि निरस्तः | अथोच्यते यत्र व्याप्तः 
त्वपक्षघमेत्वप्रमितेव्यंतिरेकः प्रतिपादनीयान्तरानपेक्षतया तत्प्रमापकस्य 
छिङ्गस्योपन्यासमन्तरेण शक्योद्गाचनस्तद्सिद्धमिति ॥ २९३ ॥ 


सवंसाधारणं दोषान्तरमाह-अतीन्द्रियेति। तदभावादिति । प्रत्यक्षेण प्रमाणीयः 
स्वाभावादित्यर्थः । पुतेनेति । दिरुद्धाद्यतिष्यापकत्वेन प्रत्येकमिछितविकल्पेन वेत्यर्थः । 
भट्टमते प्रमितिविरहस्यानुपलबिधिगम्यतया छिङ्गानपेचत्वमन्येषां च प्रत्य चवेद्यतया च 
छिङ्गानपेचत्वं तुल्यमिति भावः । उक्तातिव्यासिपरिहाराय विशेषणान्तरं शङ्कते--अथेति । 
यत्र व्यातत्वपषधर्मस्वप्रसिते््यतिरेको लिङ्गस्योपन्यासब्यतिरेकेण इाक्योद्गाव नस्तत्र 
हेतुस्ततप्रमापकस्य प्रतिपादनी यान्तरानपेकतयेति नचेवमतिव्याप्तिविंरुद्धादौ विरुद्धत्वः 
सब्यभिचारस्वादिछिङ्गो पन्यासान्नचान्या्तिरतीन्द्रियपचधर्मत्वादिविरहे तत्र पच्चादिविर- 


च 


हस्येच छिङ्गान्तरापेछ्या तदवगमे सति य्याप्त्यादिव्यतिरेकावगमकछिङ्गानुपन्यासादिः 


स्यर्थः । यद्व यत्र व्या्त्व प बघर्मत्व प्रमितेष्य॑ तिरे कः - प्रतिपादनीयान्तरानपेच्ततया यत्तत्प्र- 


सापक छिङ्गं तदुपन्यासब्यतिरेकेणेति संवन्धः। विरुद्धादौ प्रतिपाधान्तरानपेक्षविरुद्धत्वा- 
दपन्यासान्नातिब्यास्तिनंवाती न्ट्रियपत्तधमंताविरहादावब्यास्तिस्तल्लि्स्य प्रतिपाद्यान्तराः 
पेच्षत्वाद्येन तस्य व्याप्तिनांवधारिता त प्रति तस्याः प्रतिपाद्‌नीयस्वादित्यर्थः ॥ २९३ ॥ 
आर पक्षादि के अभाव के अतीन्द्रिय विषय में व्याप्तिपक्षधर्मता के अभाव प्रत्यक्ष 
प्रमाण के विषय नहीं हो सकते । अतः वहाँ लक्षण में अव्यापकता की प्राप्ति होती दै । वहाँ 
( अनित्याः परमाणवः सवगतत्वात्‌ ) ऐसा यदि मीमांसक प्रयोग करते हैं, तो अतीन्द्रियः 
पक्षधमेत्वाभाव रहता दै । और (वन्ध्यापुत्रश्चतुवेदज्ञे ब्राह्मणपुत्रत्वात्‌) यहाँ अतीन्द्रियव्यास्ि 
विरह रहता है, वह प्रत्यक्ष प्रभा के विषय नहीं हो सकता । इस अतीन्द्रिय पक्षादि के 
स्यान में अव्याप्ति से हो यदि लिज्ञानपेक्षत्व साक्षात शब्द का अर्थ हो तो वह भो 
निरस्त ( खण्डित ) हो गया । अर्थात्‌ व्याप्तिपक्षपमंता का विरह लिङ्ग को अपेक्षा के 
बिना जहाँ प्रमा विषय हो, चह असिद्ध दै, क्योकि अतोन्द्रियपक्षादि के स्थान में लिङ्ग 
से ही व्याप्तिपक्षघमेताविरह का ज्ञान होता है । यदि कहा जाय कि ( जहाँ 
च्याप्तत्व एवं पक्षधमेत्व का अभाव, प्रतिपादन योग्य अन्य साधन की अपेक्षा के बिना, 


तथा उस के प्रमापक ( बोधक ) लिह्लोपन्यास ( लिङ्ग कथन ) के बिना उद्भावन 
| ( कथन ) के योग्य हो वह असिद्ध होता हे । विरुद्ध में लिङ्ग के उपन्यास होने से उसमें 
| इस लक्षण की अतिथ्याप्ति नहीं है। और अतीन्द्रिय प का ॑ 
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होता है। परन्तु अभावव्याप्ति के प्रतिपादन योग्य अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती _ 
है । अतः उस में अव्याप्ति भी नहीं है । अर्थात्‌ अतीन्द्रिय स्थान में पक्षादि का अभाव 
लिहू से समझा जाता है, परन्तु उसका ज्ञान होने पर व्याप्ति आदि के अभाव के वोधक. _ 
लिङ्ग का कथन नहीं होता है ॥ २९३ ॥ पि 
 न्ञैतदप्युपपन्नमतिव्यापकत्वात्‌। तथा हि-विरुद्धादावपि शक्यते ता. 
द्विपक्षवृत्तिदण्डभूततकांभावात्‌ सोपाधितावगन्तु, यदाद यचाजुकृलस्तका 
नास्ति सो5प्रयोजक इति तस्मात्तेषामप्येवंलक्षणयो गित्वादसिद्धत्वप्सङ्ग:। 
नच तादशतर्काविषयत्वमपि प्रति पादनीयान्तरानपेक्षतया. व्यातिपक्षघमताः . 
प्रमितिविरहप्रमापकलिङ्गभूतमेवेति वाच्यं तथा सति विरुद्धत्वादिवत्तस्य . 
हेत्वाभासान्तरत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ २९४ ॥ | 
| नेदं रच्वणसतिव्यासत्वादिति परिहरति-नेति। विरुदादी प्रतिपादुनीयान्तरानपेक्च-- .. 
पु विरुदधत्वादिलिज्ञोपन्यासेन व्यापत्वादिप्रमितिव्यतिरेकस्य शक्योञ्चावनत्वे कथमतिव्याप्ति- . 
रित्यत आह--तथा हीति । अनित्यः शब्दः कृतकत्त्रादनित्यः शाउद: प्रमेयत्वादित्यादिवि- . 

रुद्धादौ विपच्चबाधकतर्काभावादपि व्यासिविरहस्य शक्यावगसख्वादतिव्या सिरित्यर्थः । 

विपचचाधकतर्काभात्रो विरुद्धत्वादिवद्वयाप्तिब्यतिरेकगमक. , इत्यन्नोद्यनसंवादुमाह-- 

यत्रेति। अनुकूळतरकः प्ते स एव प्रतिकूळो विपक्षे स यन्न हेतुत्वाभिमते नास्ति सोऽमप्रयो- 
जको व्याप्तिरहित इत्यथे: । उक्तछक्षणसड्गृहीतस्वाद्विदद्धादेरसिद्धान्तर्भावः स्यादित्युपः 
संहरति--तस्मादिति । विपक्तवाधकतकांगोचरत्वं प्रतिपादनीयान्तरानपेछव्याप्तिपक्षघर्म- . 
ताप्रसितिव्यतिरेकलिङ्गमुपन्यस्यते इति नातिव्याप्तिरित्यत आह--नचेति । कुतो ना 
चाच्यमित्यत आह--तथेति ॥ २९४ ॥ 4 
अतिव्यापक्रता ( अतिव्याप्तियुक्तता ) से यह लक्षण भी युक्त नहीं हे, क्‍योंकि... 












कक हेतु की विपक्षवृत्तिता के दण्डस्वङप ( बाधक ) तक के अभाव से विरुद्धादि में भी 
न सोपाधिकता का ज्ञान हो सकता हे, और सोपाधिक्र होने से व्याप्यत्वासिद्धि व्याप्ति- | 
| विरह का ज्ञान होता है, अतः ( शब्दः, नित्य» कृतक्त्वात्‌। शब्दः, अनित्यः, प्रमेयः | 
लात्‌ )इस विहद्ध और अनेकान्तिक स्थान में विपक्षबाधक तर्काभाव से व्याप्ति | 


| विरह का ज्ञान होने पर अतिव्याप्ति होगी । कहा भी है क्रि ( जहां अचः 
।| कूल्तर्क नहीं दै, वह हेतु अप्रयोजक ( व्याप्तिरहित = साध्याऽप्रयोधक ) होता है । 
.. अतः उन विरुद्धादि को भी इस प्रकार असिद्ध के लक्षणा से युक्त होने के कारण 
र उन्हें अतिद्धत्व की प्राप्ति होती है । यदि कहें कि ताइशतकोविषयत्व ( विपक्षवाधक 
तर्कामाव ) भी प्रतिपादनीयान्तर (साधनान्तर) की अपेक्षा के बिना व्याप्तिपक्षघर्मता की 
न्न प्रसिति के अभाव का प्रमापक्र ( बोधक ) लिङ्ग स्वरूप हो दै, अतः अतिव्याप्ति नहीं दे। | 
जहाँ असिद्धि है, वहा वह असिद्धि का बोधक है, तो ऐसा कहने योग्य नहीं है। क्योंकि | 
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हट 7 अथोच्यते तथोपन्यस्यमानं तदसिद्धं भवतु साध्यविपरीतव्या्त्वाः | 

दिना तु दूष्यमाण विर्द्याद्यब तत्‌। उपन्यासप्रकारमेदाञ्च भेद्व्यवस्था | 
_हेत्वाभासानाम्‌। नह्यत्र गोत्वाश्वत्वाद्विदत्यन्तासङ्कर इष्यते किं नाम 
yr 1203... यभाववत्‌ oh रासडूरमात्रमिति ~ ` - 
पिय॒भाववत्‌ प्रकारासङ्करमात्रमिति ॥ २९५ ॥ fe 
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प्रथमः परिच्छेदः ४३५ 


व्याप्त्या दिभङ्गस्वाद्विङ्द्वादिवत्तर्का भावोपि हेत्वाभासान्तरं स्यान्नच तस्य विरुद्धाः 
दावन्तर्भाव एवं सति विरुदधेनेकान्तादेरन्तर्भावापातान्नायमतिप्रसङ्गो दोषाय 
विरूदादेरसिद्ळ षणो पपन्नत्वेचासिद्वस्वस्यापि संभवादिति शङ्कतेअथेति । 
तुल्यायां ग्रमाणप्रमेयन्यवहारवद्‌ विरुद्धादावसिद्त्वचिरुद्धत्वादिव्यवहारोस्ति प्रद्त्तिनि 
मित्तमेदादेव हेस्वाभासमेद्व्यवस्थेत्यर्थः । अथेति। प्रायुक्तप्रकारपराम्ररास्तर्हि विरुद्वादि 
ळयमियादित्यत आह-साध्येति। यत्र साधकतर्कांभावेन सोपाधिता गम्यते तदसिद्धं 
तदेव पुनः साभ्यविरुद्धस्वादिना दूप्यमाणं विरुद्ादि भवतीत्यर्थः । उपन्यासभेदेपि वस्तुन 
युकस्वात्कथ हेत्वा भासन्यवस्थेभ्यत आह--उपन्यासेति । उपन्यासमेदोपाधिक एव हेत्वा- 
भासमेद्‌ इत्यथः अनोपाधिक एव भेदः कस्मान्नेप्यते हेस्वाभासानासित्यत आह-= 
नहीति । जलमनग्नि भूसवरवादित्यत्र व्याप्त्यादिविरहस्य साध्यविपरोतब्याप्तत्वेन 
सङ्करात्तथा नित्यः शब्दश्चाकुषत्वादित्यादावप्य सिद्धुसाइय दित्यर्थः । उक्तमर्थं सइष्टान्त 
सुपपादयिलुं परसुखेन पच्छति--किमिति । स्वारस्यमाह-प्रमाणेति । इन्द्रियादों 
प्रमाकर गत्वेन प्रमाणत्व तद्विषयत्वेन च प्रमेयस्वं ग्यवहियते तद्वदित्यथंः ॥ २९५॥ 

इसका विवेचन इस प्रकार है--यदि कहा जाय कि अचुकूलतकाऽमावकाल में 
उक्तिरीति से उपन्यस्यमान ( नित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ , अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌) 
इत्यादि विवद अनेकान्तिक हेतु असिद्ध के लक्षण से युक्त होने के कारण असिद्ध हो 
सकता दै और साध्य से . विपरीत ( नित्यत्वाभाव = अनियत्व ) से व्याप्तत्वादिरूप 
से दूषित वही हेतु विरुद्ध लक्षण से युक्त होने से विरुद्धादि भी हो सकता हे । अर्थात्‌ 
च्याप्यत्वाभावषप से जो हेतु असिद्ध कहा जाता हे, वही साध्याभाव से व्याप्त होने के 
कारण विरुद्ध कहा जाता है । और विपक्ष वृत्तित्व से व्यभिचारी कहा जाता है । और 
विपक्षवृत्तित्व से व्यभिचारी कहा जाता दै । वहाँ उपन्यास के प्रकार के भेद से 
हेत्वाभासा के भेद की व्यवस्था ( नियम ) होती है, अर्थात्‌ साघकतकाभावरूप से 
कथित व्याप्यत्वाभाव असिद्ध होता दै, ओर वही साध्यविसद्धत्वादि से दूषित होने से 
विश्वादि होता दै । अतः उपन्यास भेद से हेत्वाभास में भेद होता है अन्यथा नहीं, 
क्योंकि, इन हेत्वाभासं में गोत्व एवं अश्वत्वादि के समान अत्यन्त असंकर अमिश्रण) नहीं 
साना जाता, किन्तु प्रमाणत्व तथा प्रमेयत्व के समान प्रकारान्तर ( रीति भेद ) मात्र का 
असंकर माना जाता दें । अतः जेसे इन्द्रियादि में प्रमा के कारण होने से प्रमाणत्व और 
प्रमा के विषय होने से प्रभेयत्व होता हे, चेसे प्रकृत में असिद्धत्वादि भी होते हे। 
( जळममिमत्‌ घूमवत्वात्‌ ) यहाँ ब्याप्यत्वाभाव को साध्याभाव के साथ संकर है। ओर 
( नित्यः शब्दश्चाक्षुषत्वात्‌ ) इत्यादि में भी असिद्ध का संकर हे ॥ २९५ ॥ 


तदप्ययुक्तामिथान, वक्तव्य हि केन प्रकारेणासिद्धत्वं भवति न ताव- 
दुक्तळक्षणेन तथा शक्योद्धावन तस्य विसुद्धोचिततप्रकारेणोपन्यस्यमानस्य 
संभवात्‌ सवथा निष्प्रकारकस्यासिद्धधर्मिण उद्भावनस्याशक्यत्वात्‌ । नच 
तथा शक्योद्भावनत्वमप्युङ्गाव्यतेऽसिद्धे येन प्रकारभेद्व्यचस्यितिरनेन 
भवेत्‌ ॥ २९६॥ प 

खण्डनवादिन प्रति प्रमाणप्रमेयवविति कथं सि न्तमुदाहरसीति दूषयति- 
सदपीति । किंच प्रकारासङ्करमात्रमिति प्रवता यवहारो सिद्धन्यवहारोचितप्रकारो र ic 








४३६ स्रण्डनखण्डस्राद्यम्‌ 


वक्तुमशक्य इत्यभिम्रेष्याह-वक्तब्यं हीति । यत्र च व्यासत्वपच्षधर्मत्वम्रसिते व्यतिरेको 
छिङ्गस्योपन्यासच्यतिरेकेण झक्योद्घावनः सोऽसिद्ध इत्याशङ्कयाह--न तावदिति। ङुतः 
इत्यत आह--तथेति । साध्यविरुद्धव्या्तरवादिप्रकारेणोपन्यस्यमानस्यापि तथानुमानेपि 
तथा शक्योद्धाचनत्वमस्तीत्यतिव्यासिरेवेत्यर्थः । यत्र साध्यविपरीतव्यात्तत्वादिप्रकारो 
नास्ति व्यास्तत्वपक्तधमस्वप्रमितेव्यंतिरेकश्च रिङ्गोपन्यासव्यतिरेकेण शक्योद्भावनः सोऽसि- 
द्वम्रकार इत्यत आह--सर्वेति । सवंथा विरुद्धादिम्रकारहीनस्यासिद्धधर्मिण उद्भाव 
नस्य व्याप्त्या दिम्रमितिव्यतिरेकोद्भावनरयाइाक्यस्वात्कचिदसङ्करेपि सवंत्रासाङ्कर्याभावादिः ` 
स्यथः । यद्यपि विरुद्व्यवहारोचितम्रकारादावपि तथाशक्योद्भाचनत्वमस्ति तथापि 
तच्नोद्भाव्यते यत्र तु तदुद्धाव्यते सोऽसिद्ध इति व्यवस्थेत्यत आइ--नचेति। स्वार्थानुमा- 
नेसिद्ध व्यासेरित्यथः ॥ २९६ ॥ | 
यह पूर्वोक्त कथन भी अयक्त दै क्योंकि प्रकार के असंकर को मानने पर भी कहना 
होगा कि किस प्रकार ( विशेषण = लक्षण से ) असिद्धत्व होता है। यदि कहें कि रिंगो- 
पन्यास के बिना, व्यास्तिपक्षधर्मता की प्रमिति के व्यतिरेक का उपन्यास ( कथन ) जहाँ 
हो सकता दे चह असिद्ध दै, इस प्रकार उक्त लक्षणरूप प्रकार ही कहा जा सकता है 
कि उक्त लक्षणरूपप्रकार से असिद्धत्व होता हे, तो उसका उत्तर यह है कि उक्त लक्षण- 
रूप प्रकार से असिद्धत्व नहीं कह सकते । क्योंकि विरुद्धोचित ( विषड़त्व ) प्रकार से 
उपन्यस्यमानहेतु को भी व्याप्तिपक्षधमता की प्रमिति के अभाचोद्भावनयोम्यत्व का 
सम्भव हे । अर्थात्‌ विरुद्धादि हेतु से भी व्याप्तिपक्षधर्मता के व्यतिरेक का उद्धावन हो 
सकता दै । अतः यदि असिद्ध का उक्त लक्षण हो तो विर्द्वादि स्थान में असिद्ध से हो 
अनुमिति के प्रतिबद्ध होने से विरुद्धादि को प्रथक्क हेत्वाभास मानना व्यर्थं होगा । यदि 
कहें कि जहाँ साध्याभाव से व्याप्त व्यभिचारित्वरूप प्रकार का उद्भावन नहीं हो, किन्तु 
व्याप्तिपक्षघमता की प्रमिति के व्यतिरेक लिञ्गोपन्यास के बिना शक्योद्धान ( उद्भाचन . 
योग्य ) हो, वह असिद्ध दै, तो इसका उत्तर यह है कि संथा निष्प्रकारक ( विदद्धत्वादि 
रहित ) असिद्धघर्मी ( हेतु ) में उस व्याप्तिपक्षषमता£मिति के व्यतिरेक का उद्धाचन 
अशक्य है, अर्थात्‌ ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि जहाँ विरुद्धादि नहीं हो और चह केवल 
असिद्ध का उदाहरण हो सके । क्योंकि कहीं असंकर होते भी प्रायः सर्वत्र संकर 
रहता है। यदि कहा जाय कि जहाँ विरुद्ध व्यवहारादिं के योग्य प्रकार है तथा 
विरुद्धादि के उद्भावन की योग्यता भी दै, परन्तु उसका उद्घावन नहीं किया जाता हो, 
. ओर उक्त असिद्ध प्रकार का उद्भावन किया जाता हो वह असिद्ध है; तो उत्तर यह है कि 
चेसा राक्योद्भावनत्व भी असिद्ध में सर्वत्र नहीं उद्भावित हो सकता जिससे इस उद्भावन 
से प्रकार भेद की व्यवस्था हो सके, अर्थात्‌ स्वार्थानुमिति की असिद्धि में इस प्रकार से 
भी अव्याप्ति होगी, क्योंकि चहाँ उद्भावन ही नहीं होता ॥ २९६ ॥ 
नच राक्योञ्गावनपद्स्थाने उद्धाव्यमानत्वमिति छते निस्तारः, सोपा- 
धिताद्युद्गाचने प्रमित्यभावोद्भावनं व्यथत्वाच्न क्रियत इति तद्व्यापकत्वं 
` प्रसज्येत इति प्रागेवोक्तत्वादिति । पतेनासिद्धः साध्यसम इति प्रत्युक्त यथाः 
कथञ्चित्साध्यसाम्यस्य सरवंसाधारणत्वाद्‌ ॥ २९७॥ . 
तहि व्यासत्वपद्चधमंत्वप्रमितेन्यतिरेको यन्न छिङ्गोपन्यासब्यतिरेकेणोद्धाव्यसावः 
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सोऽसिद्ध इति कृते निस्तारो विरूद्धादावनुद्धाव्यमानत्वादिति समनन्तरोक्ताव्यासिम- 
पश्यन्‌ केवळातिऱ्यासिपरिहारमाशाङ्कते यस्त प्रत्याइ--नचेति । ङतो न निस्तार इत्यत 
आह-सोपाधीति । सोपाधिरवं व्याप्त्यभावः व्या्तिविरदपचघ्मेताविरहदर्सनेनेचाचुमा- 
नाङ्गवे कल्यात्मनो दोषस्योद्गावनपर्यंचसानाह्वैयथ्यात्‌ प्रसित्यमावो नोद्गाच्य इति कृत्व 
तस्य छत्तणस्याव्यापकस्वं व्याप्त्यादिविरहमात्रतयोद्धाब्यमानासिद्ं प्रत्यव्यापकत्वं स्याः 
दिति प्रायुक्तमिस्यर्थः। इदानीं सूत्रनिःसुतं लक्षणं निरस्यति-पुतेनेति। साध्येन हेतोः 
साम्य येन केनचिदाकारेण कि चा साम्यचिशेष इति. विकरुप्य प्रथम ग्रत्याह-यथेति 1. 
अस्तित्वज्ञेयश्वादिना साध्यसाम्यं विरुद्धादावपि तुल्य मिस्र्थः ॥ २९७ ॥ 

यदि कहें कि शक्योद्भावनपद्‌ के स्थान में उद्भाषनत्वमात्र लक्षण में रखेंगे । 
आर्थात--जहां व्याप्तिपक्षषमता की प्रमिति के व्यतिरेक का उद्भावनःहो असिड होता 
हे । यद्यपि इस प्रकार भी स्वार्थानुमिति में उक्त अव्याप्ति का वारण तो नहीं हो सकता, 
तथापि विरुद्धादि में अतिव्यासि नहीं होगी, क्याकि वहाँ उक्त उदभार्वन की योग्यता रहते. 
भी उसका उद्भावन नहीं होता दै । तो उत्तर यह है कि ऐसा करने से भी दोष से. 
निस्तार ( राहित्य ) नहीं है, क्‍योंकि सोपाधित्वादि ( व्याप्यत्वासिद्धादि ) के उद्भावन 
के स्थान में प्रयोजन के अभाव से व्यर्थता के कारण उक्त व्याप्तिपक्षपर्म की प्रमिति; 
के अभाव का उदूभावन नहीं किया जाता दै । अतः उसमें अग्यापकत्व की प्राप्ति होगी, 
यह पूर्व में ही कहा गया है । उक्त अतिव्यापि आदि दषण से हो ( साध्याविशिष्टः 
साध्यत्वात्‌ साध्यसमः ) इस सूत्र से सिद्ध ( साध्यतुन्यहेतु. साध्य होने से साध्यसम कहा 
जाता है ) अतः ( साध्यसम असिद्ध सिद्ध होता है, यह खण्डित हो गया । क्योंकि, 
हेतु की साध्य के साथ जिस किसी रूप से तुन्यता माने तो अस्तित्व एवं शेयत्वादिर्पः 
से विरुद्वादि सव हेतु को साध्य के साथ तुश्यता के कारण सवंसाघारणत्व कौ प्राप्ति 
होगी ॥ २९७ ॥ न 


साम्यविरोषस्योक्तप्रकारपयंचसानव्यतिरेकेणान्यस्यासम्मचात्‌ । लक्षणा- 
न्तरेषु चोक्तढूषणप्रकारा यथासम्मवमिद्द योजनीया इत्यलं चिस्तरेण ॥२९८॥ 


यथा साध्यं साध्येन व्याप्ततया न प्रमितमेकश्वाद्यया च पच्चधसंतया न प्रमितं सन्दिः 
रधत्वादेवंरूपरच मिहसाम्यं विवक्षितमिति द्वितीयमाशङ्कयाह-'साम्येति। एवंविधसास्य- 
विशेषस्य व्यासतत्वपक्षघमंत्वाभ्यां न प्रमित इश्युक्तप्रकारपर्यवसायित्वात्तस्य च खण्डितः 
स्वादिस्यर्थः । अनिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्ध इत्यादिलछणान्तरे को दोषस्तत्राह-लचणेति ।. 
व्यासत्वपच्तधर्मस्वञ्रमितिव्यतिरेकस्य -तत्राप्यवश्यं ` वक्तब्यस्वाहुक्तदोषाः प्रादुष्युरेवेति- 
यावत्‌ । किन्चेदमनिश्चितत्वसप्रमितव्वस्चत अश्षातत्वसुत सन्दिग्धत्वमा्ये दृत्तमेवोत्तरं 
द्वितीये आन्स्यापि पक्षघमंतया विदिते सोपाधिकादावब्यासिरतृतीये पच्तधमंस्वादिविरहाः 


त्मना निश्चितचाछ्ुषत्वादावच्यासिव्यर्थदिशोेषणविरोष्यासिद्धादो चेत्यादि बहु वक्तुं शक्यः 


मपि नोच्यते अन्थगौरवभयादित्युपसंहरति--इध्यलमिति ॥ २९८॥ 


यदि साध्य के साथ समता विशेष को विवक्षा करें कि एक होने से जेसे साध्य साध्य 


+, 
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लक्षणान्तरा में मी उक्त दूषण की रीतियों को यहां यथासम्भव जोड़ना चाहिए क्योंकि 
अधिक विस्तार का फल नहीं है ॥ २९८ ॥ 

अपि चासिद्धळक्षणविद्ोषणेषु प्रमाणव्यवच्छेदकव्यतिरेकेण यद्वयवच्छेय॑ 
रकि तत्केनचिद्धिरुद्ध केनचिद्न्यद्तिचेत्‌ „ विरुद्धमेव किसुच्यते, तथाहि-- 
'साध्यविररीतब्याप्तो विरुद्ध इत्याहुः, तत्र साध्यव्यतिरेकेण हि व्याप्तिः 
'कात्स्न्येन वानोपाधिको वा स्वाभाविको वा संबन्ध इत्याद्युक्तिमिः सबि- 
शेषणः सद्भाव एव निरुच्यते ॥ २९९ ॥ . 


विरुद्खण्डनानि प्रस्तावयति--अपि चेति। व्याप्तत्वपक्षधर्मत्वप्रमितिब्यतिरेको यत्र 
-लिंड्ुस्योपन्यासव्य.तिरेक्षेण शक्योद्भाचनर्तद सिद्धमित्यादिलच्षणेषु व्यतिरेक इत्यन्तं विशे- 
पणप्रमाणव्यवच्छेदकं तदतिरिक्तं विरोषणद्वयमस्ति तेन कि व्यावत्य न किञ्चि द्विरद्धादेरद्याः 
"प्यसिद्धत्वाव च्यावरत्तयितुमशक्यत्वादितरेतराश्रयश्च विरुद्धादौ सिद्धे तद्वथावर्तनेनासिद्ध सि- 
'डविरसिदसिदोच तद्॒यावृत्तविरुद्धादिसिद्धि रित्याक्षेपासिप्रायः। क्षिप्मपि एष्टं मत्वोत्तरं प्राहे- 
'तरःकेनचिदिति । छिङ्गस्यो पन्यासब्यतिरेकेणेति विरोपणेन विरुद्ध व्यवच्छेचमने कान्स्या दि 
'च लुल्यत्वात्‌ केन चिच्छुक्योद्धावन इस्यनेनान्यद्ग्यापकस्वं स्वार्थाचुमानासिद्धे इत्याशयः। 
'चिरुद्धस्यचनिरूपणसरणीमधिरोइसनहंतया परास्यत्वमिस्यभिप्रेत्याह-विरुद्धमिति । 
विश्दानिरुक्तिमेव ्रतिपादयति-तथाहीति । साध्यस्य विपरोतोऽभावस्तद्विरुहो वा धर्म- 
-स्तेन ज्याप्तोचिरुद्ध इत्याहुरुद्यनाद्यः विपयंयब्याप्तत्वेन निश्चितो विरुद्धो हेत्वाभास इति 
'चचनात्‌ पक्षविपक्षयोरेव वतमानो विरुद्ध इति भाष्यकृतो छश्णस्याप्यथतो न भेदः। 
'चिपर्ययसाहचर्यमात्रमने कान्तेप्यस्तीति तस्परासाय व्याप्तत्वबिशेषण भङ्गं गणयति 
तत्रेति । छत्तणस्य व्यर्थविशेषणतां चक्तुं व्यासिपदार्थ कथयति--साध्येति। साध्यव्यतिरे- 
'केण हेतोब्यासिरित्याद्युक्तिभिः सविशेषणः सहभाव एव निरुच्यते इति संवन्धः । 
कात्स्न्यनेति। सार्चेत्रिक इत्यर्थः । सवं एते प्रकारा अनुमानप्रस्तावे दर्शिताः। आदिपदेन 
-यन्न विपक्षे हेतोवृत्ती बाधकमस्ति तयोः सहभावो गृह्यते ॥ २९९ ॥ 


्याप्त्वपक्षघमेत्व की प्रसिति का व्यतिरेक जहाँ लिङ्ग के उद्भावन के विना डदू- 
भावन योग्य हो चह असिद्ध हे । इस असिद्ध के लक्षण के विशेषणों में व्याप्तत्वपक्ष- 
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` परन्तु इन से अन्य जो दो विशेषण हैः - लिङ्गोद्भावनव्यतिरेकेण १, शक्योद्भावनः २, 
उअसिद्ध होते हैं । इन दोनों विशेषणों का जो व्यचच्छेय हे वह कया है? विरुद्वादि तो 
_ अभो सिद्ध नहीं हुए हे जिनकी व्याबृत्ति समझी जा सके । यदि कहा जाय कि केनचित्‌ , 
किसी विशेषण से ( लिज्नोपन्यासव्यतिरेकेण ) इतने माग से विरुद्धानेकास्तिक व्यवच्छेय 
होते हैं, और केनचित ( शक्योपन्यास ) से “अन्यत्‌” स्वार्थानुमानंगत अव्यापक्रत्व 
“का व्यवच्छेद होता दे, उसका ग्रहण होता है । तो उत्तर यह दै कि विकद्ध हो क्या है! 
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ह, अर्थात्‌ वह दुर्मिख्पगीय है । इसका विश्लेषण इस प्रकार है :--साध्य से विपरीत 


पया 4 साध्यामाव या साध्यविरुद्धघमे ) से व्याप्त हेतु विश्द्ध होता है, ऐसा कहते दे। और | 
(६ साध्यविपर्यय से व्याप्तरुप से निश्चित विषद्ध होता हे, इत्यादि नैयायिको का कथन | 
वहाँ साध्याभाव के साथ व्याप्ति, कात्न्यैन ( सम्पूर्णहप से ) सार्वत्रिक सम्बन्ध, | 
” या स्वाभाविक सम्बन्ध, इत्यादि उक्तिया द्वारा सविशेषण 
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धमत्व तथा प्रमितिव्यतिरेक, इस विशेषण को तो अनुमान प्रमाण में व्यवच्छेदकत्व है, ` 


जिसकी व्यावृत्ति के लिये असिद्ध के लक्षण में लिज्लोपन्यासब्यतिरेकेण यह विशेषण _ ड 
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“ इन विशेषणा से युक्त ) सहभाव ( साध्याभाच के साथ बृत्तिता ) ( साध्याभाव के साथ 
व्याप्ति ) कही जाती है ॥ २९९ ॥ 


तथा सति च साध्यव्यतिरेकेण सामानाधिकरण्यमेच विशेषः 
'षणविशेषयुक्त विरुद्धत्वमित्युक्त स्यात्‌ यथा चेवं तदा साध्यव्यतिरेकेण 
सामानाधिकरण्यमेच देतोरगमकत्वे समर्थमिति तन्मात्रुङ्गाव्यं वृथा 
विशेषणप्रश्षेपः तथाचानेकान्तिक वायं स्यात्‌ ॥ ३०० ॥ 

सहभाव एव व्या्तिपदाथों निरुच्यतां का नाम चस्तुच्षतिरित्यत आह-तथेति । 
-साध्याभावेन हेतोः सामानाधिकरण्य साहचर्यसबन्धो विशेषणकारस्न्यादिना युक्तो 
'व्याप्तिः स्यादित्यथंः । यदुर्थसुपोद्वातः कृतस्तदिदानीं दर्शयति--यदेति । हेतोः साध्या- 
सावसम्बन्धमात्रस्यवानुमानाङ्गवे कल्य दोषप्रतिपाद नसामर्थ्यास्तस्मात्तन्मात्रसुद्धावयं न हि 
सवति साध्याभावसहचरितः साध्याविनाभूतश्चेति ततः कास्स्म्य्यादि विशेषणप्रेपो- 
सुघा। यद्यपि व्यासिरिश्युक्तं निर्विशिषणमेव तथापि दण्डीति वत्तदर्थनिवंचनेन सविद्रोपणत्वं 
तहि साध्यस्य ब्यतिरेकसहचरितो विरुद्ध इत्येतावन्मात्रं ब्रमस्तत्राइ--तथाचेति । 
'पक्चत्रयवृत्तेरनेकान्तिकस्यापि साध्यव्यतिरेकसामानधिकरण्यमस्तीति ततो सेदो न 
-स्यादिस्यर्थः ॥ ३०० ॥ 

उक्त सहभाव के साध्याभाव को व्यापि होने पर, साध्याभाव के साथ साबंत्रि- 

कत्वादि विशेषणचिशेष से युक्त समानाधिकरणता हो हेतु के विरुद्धत्व इस शब्द से उक्त 
होगा । इस स्थिति में साध्याभाच के साथ हेतु का समानाधिकरणत्व हो देतु के अगमकत्व 
( अव्याप्यत्वञ्चचुमित्यजनकत्व ) में समर्थ हे । हेत्वाभासत्व के बोधन के लिये उतना ही 
उदूभावनीय है और उतना ही लक्षण वक्तव्य हे, अन्य विशेषण का प्रक्षेप 
व्यर्थ है । यदि विशेषण नहीं देते तो साध्याभाव समानाधिकरणता मात्र अनेकान्तिक 
स्वरूप ही यह विरुद्ध सिद्ध होता हे, पृथक्‌ नहीं ॥ ३०० ॥ 


ननु साध्यव्यतिरेकसंबन्धो यद्यपि विरुद्धानेकान्तिकयोङ्व्योरप्यस्ति । 
तथापि वस्तुगत्या स्वाभाविकोसौ विरुद्धे पवेत्येताचन्मात्रविवक्षया विरुद्धः 
-स्यानेक्ान्ताद्भेदोपन्यासः, मेवं, दष्तोत्तरत्वात्‌ वम्तुगत्या सन्नप्ययं 
चिशोषो नोद्गावनाहं इत्युपेक्षणीय इत्युक्तं तथाहि- नेदमस्य साधकमेतत्‌- 
साध्यं -प्रति विरुद्धत्वादित्यमिधीयमाने विरुद्धशब्दार्थनिरुको विशेषणा- 
थिकयस्योक्तन्यायेन दुष्परिद्दरत्वात्‌ , अत एवानेकान्तिके सन्देहेन प्रत्य- 
-चस्थानं विरुद्ध तु व्यतिरेकनिश्चयेनेति विशेषाद्नयोभेदोपन्यास इत्यप्य- ` 
नवकाशम्‌ ॥ ३०२ ।. मः 

अनेकान्तिके व्यतिरेकसामानाधिकरण्यं तन्मात्रस्य चागमकस्वे प्रयोजकत्वसुक्तमङ्गी. 
कृत्य चोद्यति-नन्विति । तहिं विशेषणवेयर्थ्यसित्यपि न वचनीयं विरुद्धस्यानेकान्ता 
-द्वेदज्ञापकतयान्तवत्तन्या व्याप्तेर्पन्यासादित्याह-तथापीति । फलितमाह-इत्येतावः 
दिति। अचुपयुक्तांशसन्निध्यधिको न वक्तव्यो जञेयत्वादिचन्निग्रहापातादिति परिहरति-- . 
सेवमिति । दत्तोत्तरत्वादिति डेतुरसिद्ध इत्यत आह--वस्त्विति । न्यतिरेकसामानाधिकः | 
रण्यमेव हेतोरगमकस्वे सयर्थमिति विद्योषणभ्रक्षे पोसुधेत्युक्तमित्यर्थः। नित्यः शाब्दः कृत- 
-कस्वादास्मवदिस्युक्ते कृतकत्वं न नित्यस्वसाधकं विरुद्धत्वादित्युपन्यासे कथं विशेषणवेयथ्य 
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मित्यत आइ--तथाहीति । साध्यनिश्चयं विरुणद्धीति विरुद्ध इति वक्तव्य व्याप्तिरपि 
सावंत्रिकत्वादिविशिष्टसाहचर्यमित्युक्तन्यायेन साहचर्यमात्रस्यागमकत्वसमर्थस्वेन विशे- 
घणाधिक्य दुष्परिहरसित्पर्थः । उक्तामेव नोतिं अङ्गयंतरेप्परतिदिशति--अत इति । अने- 
कान्तिके साध्यव्यतिरेकेण व्यासिसन्देदेन अत्यवस्थान विरुद्ध तु साध्यव्यतिरेकव्याप्तत्व- 
निश्चयेन प्रत्यवस्थानसिस्येवंरूपविशेषादनेका न्तविक्द्धयो भंदूकधनमत एव विशेषण- 
वेयथ्यांदेव निरवकाश मित्यर्थः । अनेकान्तिको हि साधारणोऽसाधारणश्चेति द्विधा तत्र 
साधारणः साध्य।भाववति पन्चे च साधारणस्वात्समानधर्मतया पक्षे साध्यसन्देहं करोति 

> विरुद्धस्तु व्यतिरेकव्याप्ततया पन्चे साध्याभावनिश्चयं करोतीति तयोभेंद इति शङ्गा-- 
कृतोऽसिम्रायः ॥ ३०१ ॥ 
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अनेकान्तिक -में साध्याभावसामानाधिकरण्य रहता हे और उतना ही अगमकत्व 
(साध्याऽवोधकत्व) में हेतु हे, इस सिद्धान्त को मान कर भी शंका है कि यद्यपि साध्याभाव 
के साथ बिरुद्द एवं अनेकान्तिक दोनों हेतुं का सम्बन्ध रहता ही है, तो भी वस्तुतः स्वा- 
भ!विक वह सम्बन्ध विरुद्ध में ही रहता हे। अतः एतावन्मात्र विशेष की विवक्षा से विरुद्ध 
में अनेकान्तिक से भेद का कयन होता है । उत्तर यह है कि यह शंका युक्त नहीं, क्योकि. 
वस्तुतः यह विशेष रहते भौ उद्भावन ( कथन ) योग्य नहीं हे । वस्तुतः स्वा भाविकत्द 
( साचंत्रिकत्व ) निवेशक्कत हो लक्षण में विशेष दै और वह उपेक्षणीय ( त्याज्य ) है 
पहले कहा गया हे, कि हेतु में साध्याभावसमानाधिकरणता हौ अगमकत्व में समर्थ 
दे, अतः विशेषण व्यथं है। स्पष्टता के लिए फिर इसे इस प्रकार समझना चाहिए | 
( नित्यः शब्दः कृतकत्वाद्‌ आत्मवत्‌ ) यहाँ यह साधन ( कृतकत्व ) इस साध्य 
( नित्यत्व ) के प्रतिसाधक नहीं हे, क्‍योंकि विरुद्ध है, ऐसा कहने पर विरुद्ध शब्दार्थ के. 
निबंचन में उक्त रीति से विशेषण के आधिक्य ( व्यर्थता ) का परिहार दुःमाध्य है, 
अतः उपेक्षणीय है । अर्थात्‌ साध्य के साथ हेतु के व्यभिचार मात्र से असाधकत्व होता 
हैं, सावंत्रिकत्व से नहीं । व्यर्थ विशेषणता से ही अनेक्रान्तिक हेतु में साध्याभाव के साथ 
व्याप्ति के सन्देह से अत्यवस्थान ( विरोध ) किया जाता है! ओर विरुद्ध हेतु में साध्या: 
भाव के साय व्याप्ति के निश्चय से प्रत्यवस्थान किया जाता है, इस विशेष (भेद) 
से ही इन दोनों का मेद कहा जाता है। यह कथन भी अयुक्त है ॥ २०१ ॥ 


इसी से उक्त विशेषण को व्यर्थता आगे दिखलाई जाती है-- 

 अजञमितिहहेतुब्यतिरेको हि हेतुदोषः । अनुमितिहेतुश्चेको व्यातिः,. 
. अंतस्तदभावस्य दोषत्वात्तावन्मात्र ज्ञाप्यं तच्च इेतुविपक्षसंचन्धोद्गा- 
Ei a गम्यते तस्माद्नुमितद्वेतुव्यातिप्रमितिव्यतिरेकचोधनाय संशये 
 ्यातिरेकनिश्चये वा उङ्गाव्यमानेपि कुतस्तावेवेत्यज विपक्षासंवन्ध- 









। अत इतिपराखृष्टं विशेषणवेथ्य दर्शयति--अनुमितीति अबुमितेयंत्कारण तदभावो | 2 
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अ; प्रथमः परिच्छेदः ४४१ 
| व्यतिरेकस्य हेतुदोपत्वात्तन्मात्रमुद्धाव्यं तदेव हेतुं दूषयतीत्यर्थः!। व्यातिब्यतिरेकोद्धावन- 
मेव हेतोविपक्षसंवन्धनियमा नियमद्शनाधीनमिति तदुपन्यास इत्यत आह-तच्चेति । साः 
ध्याभावसहचरितः साध्यव्याप्तश्वेत्यसरभवाद्विपक्तवृतित्वदद्दनेनेव व्यासिव्यतिरेको गम्यते 
इत्यर्थः । विपच्चसम्त्रन्धनियमाभ्यामपि व्यापिव्यतिरेको राम्यते इति तावेचोपन्यस्याविति 
विपरीतं कि न स्ग्रादित्याशङ्कयो प॒संहरति--तस्मादिति । तत्संबन्धमान्रमेवोद्धाव्यमस्तु 
कृतमळमितराभ्यां व्य तिरेकसंशयनिश्चयाभ्यामिति सम्बन्धः तढुपपादय ति-अनुमितीति । 
हेतुब्याप्तेस्तःग्रमितेश्च व्यतिरेकसंशये नेका न्तिकेव्यतिरेक निश्चये विरुद्धे वोद्धाव्यमाने तावेव 
संशायनिश्चयो कुत इति जिज्ञासायां विपक्षसम्बन्धमान्न चिपक्ञनियतसम्बन्धश्चावश्यो- 
पन्यस्य इति कृत्वा विपच्षसम्बग्धमात्रस्य ययाप्तेस्तरप्रमितेश्च व्यतिरेकस्य छिङ्गत्वा्तन्माः 
सु क्चाच्यसुपजीव्यत्वाज्ञाघचाच्चेव्यर्थः ॥ ३०२ ॥ 
अनुमिति के हेतु का अभाव रूप ही हेतु का दोष होता हे। और अनुमिति का हेतु 
एक व्याप्ति दै, दूसरा देतु पक्षधर्मता है । अतः उस व्याप्ति के अभाव में दोषत्व होने से 
उतना हो दोषरूप से ज्ञाप्य ( बोधनाहं ) हे । और उसका ज्ञान हेतु के विपक्ष में सम्बन्ध 
मात्र के कथनमात्र से होता हे । अर्थात्‌ चह दोष हेतु के विपक्ष में सम्बन्ध के कथन मात्र 
से समझा जाता है । अतः अनुमिति के हेतु व्याप्ति के अभाव के बोधन के लिये व्यतिरेक 
संशय या व्यतिरेकनिश्चय के उद्भावन करने पर. भी ( तौ एव कुतः ) वे ही दोनों केसे 
होते हें १ उक्त संशय निश्चय का कारण क्या दै ? ऐसी जिज्ञासा होने पर, विपक्ष के साथ 
सम्बन्धमात्र और नियत विपक्षसम्बन्ध अवश्य वक्तव्य होंगे । अतः विपक्ष के साथ हेतु 
के सम्वन्ध मात्र के ही व्याति ओर व्याप्ति को प्रमिति के अभाव के लिङ्ग होने से उतना 
ही उपजीव्य ओर लघु होने से उदूभावन के योगय है । इतर ( व्यतिरेक संशय और 
निश्चय ) से कोई फल नहीं हे ॥ ३०२ ॥ 
शंका होती हे कि (अभूत्‌- भवति-भविष्यति) हुआ, होता है और होगा, इन प्रयोगों 
में काळ का सम्बन्ध विवक्षित रहता है, काळ विवक्षित नहीं रहता, तो भी भासता है। 
` ( देवदत्तो म्रामं.यतः ) देवदत्त गाँव गया, यहाँ कर्ता विवक्षित रहता है, पस्त्व नही, 
तो भी भासता है । और ( अग्निमान्‌ पर्वतः ) पवत अग्निवाळा है, यहाँ अग्नि का पर्वत 
| के साथ सम्बन्ध विवक्षित है, पवत तथा दृष्टान्तादि नहीं, तो भी पर्वेतदप घर्मी आदि भासते 
| हे । चेसे ही विपक्ष के साथ हेतु के सम्बन्धमात्र के कथन करने पर भी अविवक्षित भी 
| नियम विरुद्ध स्थान भासता है, और अविवक्षित अनियम अनेकान्तिक स्थान में भासता . 
है, अतः दोनों का भेद सिद्ध हो जाता है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं-- जू 
लकारभेदप्रयोगे तेस्तेळेकारेः कालविशेषप्रतिपादनघद्िसक्तिसिठिङ्-: 
सङ्घयाज्ञापनवत्पवेतो5ग्निमानित्यादी धम्योदिप्रतिपाद्नवच्च नेदं घटते 
तन्रतेषामतात्पयंविषयाणामपि पदप्रयोगे विशिष्टवोधने चाऽन्यथासिद्धानां 
यथा बोधनं तथा यद्यत्रापि व्याप्तेरतात्पर्यविषयत्वे तदानेकान्तिकसाधा- 
रण्यादेवाऽन्यथोक्तदोषापरिहारादेचेति ॥ ३०३ ॥ र 
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नियमो प्रतीयते इत्यत आह--लकारेति। कालविशेस्याविवक्षतित्व॑ काल्सम्वन्धमात्र- 

® स्य॒ विवक्तितत्वास्रथमा दिचिभञ्तेः कस्त्रदिकारकमा त्रपरस्वाल्लिङ्गादेर चिव चितत्वस स्ति 

अग्निपवंतसम्बन्धस्येच विवक्षिततया प्रत्यक्षसिद्धतया च धम्यांदेरविवल्तितरव मित्यर्थः 

कुतो न घटते इत्यत आह-तत्रेति। तत्र तेपामतार्पर्यविषयाणामन्यथासिद्घानां बोधन 

यथेति संवन्धः। अन्यथासिद्धि दशयति-पदेत्यादि । पदानां लिङ्गादवो घकत्वस्वाभाः 

व्याह्ञिङ्गादेरन्यथासिद्धिः काछादिविश्षिष्टवोधने विशेषणतया कालादिविशेषस्यान्यथा 

सिद्धिरित्यथ:। तथा य्याप्तेरतास्पर्यविषयत्वस्ुत तात्पर्यविषयत्वमिति विकल्प्य प्रथमं 

प्रत्याह--तथेति । साधारण्यादेव न घटते इति सम्वन्धः । व्यतिरेक नियमस्यातारपर्यंविष- 

यतया लक्ष्यछच्वणत्वाभावाह्यतिरेकसामानाधिकरण्यमानत्र॑ लक्षणं स्यात्तदनेकान्तेप्य्ती- 

त्यतिन्याप्तिरित्यथः। द्विंतीयमपचदति-अन्यथेति। सम्बन्धनियमस्य विवक्तितत्वे 

व्यतिरेकसम्बन्धमात्रस्यागमकत्वप्रयोजकत्वे सति विशेषणचे यर्थ्यादेवेत्यर्थः ॥ ३०३ ॥ 

कि लिङ्गादि लकार भेद के प्रयोग में जैसे तत्तत्‌ लक्रारो से अविवक्षित काल का 

प्रतिपादन होता है, विभक्तियों से जेसे लिङ्ग एवं संख्या का ज्ञापन होता है, पवत अग्नि- 

| चाला हे,इत्यादि में जसे धर्मी आदि का प्रतिपादन होता हे, बेसे यह नियमानियम का 

दै चोधन नहीं घटता, क्योंकि उक्तटशान्ता में पदा के प्रयोग ( उच्चारण ) या 

कतृत्वादि से विशिष्ट अर्थ के बोधन में तात्पय के विषय अन्यथासिद्ध ( विवक्षा के 
बिना पद्सम्बन्ध सामथ्य से ज्ञात ) उन कालादि का जेसे बोधन होता है, चेसे यदि यहाँ 

विरुद्ध में भी साध्याभाव की हेतु में व्याप्ति तात्पये का विषय नहीं, किन्तु हेतु का 

साध्याभाव के साथ सामानाधिकरण्यमात्र ही विवक्षित हे, तो अनेकान्तिक के साथ 

विरुद्ध में असाधारणता ( तुल्यता ) . होती हे । और यदि साध्याभाव की व्याप्ति हेतु 

में ह विवक्षित ( तात्पर्ये का विषय ) होती है, तो उक्त सार्वत्रिक विशेष प्रक्षेप की व्यर्थता 

षृ के अपरिहार से ही उक्त रीति से अविवक्षा नहीं घटती ॥ ३०३ ॥ 

अनेकान्तिकत्वं चानुदभावयतानधिगच्छता च चिरुद्धसशक्योद्भावनम- 
रक्यावगमन चेति तदुपजीवित्वान्न पृथग्दूषणं विशेष्यप्रतिपाद्नं विशेष्या- ._ 

चगम च विना वििष्टप्रतिपादनस्य विशिष्टावगमस्य चाऽशक्यत्वात्‌ । पव- 

मन्यत्रापि विशेषणस्याप्रयोजकता विरोषस्य सामर्थ्ये स्वयमूडनीया ॥३०४॥ 

_ खण्डनान्तरमाह--अनेकान्तिकत्वमिति । विरुद्ोनैकान्तिकान्न पृथग्‌दू षणमिति सम्ब- 
न्थः । तत्र हेतु:--तदिति । तस्याप्युपपादनायानेकान्तिकत्वमित्यादि विरुद्धस्यानेकान्ति- 
कोपजीवित्वेन यढुक्त अवेत्तदेवासिद्ध व्याप्िभज्ञलिडत्वाविशेषादित्यत आह ~ विशेष्येति । 

ओ- विपक्षसम्वन्धस्य विशेषणं कारस्न्या दिकृत्स्नत्वादिविशिष्टविपक्तसम्वन्धप्रतिपादनादि विशे- 
_ ष्यभूतविपक्षसम्वन्धमात्रप्रतिपादनादिन्यतिरेकेण नोपपद्यते विदेषणविशेष्यप्रतिपादनाद्य- 
| धीनत्वाद्विपक्षसम्वन्धमात्रं चानेकान्तिकमित्यर्थः। विशेष्यांशस्य हेतोरगमकत्वे समर्थसवे 
_____ सति विशेषणवयर्थ्यमन्यत्राप्यतिदिशति- एवमिति ॥ ३०४ ॥ ; 
आर भी दूषण है जो अनंकान्तिक का उद्भावन नहीं करता हो, न अपैकान्तिक के 
 स्वह्प का उद्भावन को जानता हो, उससे विरुद्ध का उदूभावन अशक्य है तथा विरुद्ध | 
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>> का ग - भी उसके लिये अशक्य है । क्योंकि, उस विरुद्ध का अनैकान्तिक उपजीव्य | 
हेतु था ओर विश्च -्पजीवक ( कार्य ) है, अतः उस अनेकान्तिक से प्रथक्‌ स्वतन्त्र. 
चूत ' नहीं हे ॥ ओर साध्याभाव के साथ हेतु के सम्बन्धरूप विशेष्य के प्रतिपादन तथा 
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उस विशेष्य के ज्ञान के चिना सावंत्रिकत्व विशेषणयुक्त विशिष्ट का प्रतिपादन और ज्ञान 
सम्भव हे । और विशेष्य के ज्ञानादि के विना विशिष्ट के ज्ञानादि के अशक्य होने ही से 
विशेष्य के ज्ञानादि उपजीव्य हें । इसी प्रकार अन्यत्र भी विशेष्यांशरूप हेतु के 
अगमकत्व सामर्थ्यं के रहते विशेषण की अप्रयोजकता ( निष्फलता ) स्वयं अहः 
नीय है ॥ ३०४ ॥ 

तद्यथा इद्मसाधक साधारणानकान्तिकस्वादित्यत्र साधारणेति चिशेषणेः 
सपक्षविपक्षगतत्वादित्यच सपक्षगतत्वे सतीत्युद्धाव्यमाने पचमसाधारणे 
पीति, इदमसाथक जातित्वादिति जातित्वविवेचने स्वव्याधातकमुत्तर जाति- 
रिति स्वव्याश्रातकत्वस्यैव सर्वम ञन्ञेयत्वादित्याद्यजातिजञातिसाधारणस्य 

दूषणसमथंत्वेनोत्तराभिधाने इति ॥ ३०५॥ 

तढुदाहरणेन विशद्यति-तदिति। शाव्दोनिस्यः प्रमेयत्वाद्धटवदित्यत्र प्रमेयत्वम 
साधकं साधारणानेकान्स्य्रादिस्युक्ते साघारणचिशेषणे सपक्षविपत्षव्यावृत्तत्वादित्यत्र 
विपत्तेतिविशेषणेऽप्रयोजकता द्र्टव्येस्याह-एुवमिति । विशेषणांशस्येष समर्थत्वे चिदो 
प्याप्रयोजकतापि द्रष्टव्येस्यभिप्रेस्याह - इदमिति । सतं सन्न्षेयस्वादिति प्रथमप्रयोगे 
दष्टान्ताभावेनासाधकत्वेपि न जातिता सरवंमसञ्ज्ञेयस्वादिति द्वितीयग्रयोगे हेतोरपि 
जेयतयासत्तप्रसङ्गन स्वव्याघातकस्वादादिपदेन नेदं साधकं हेतुत्वादित्यादिपरिग्रहः । किं 
जातिस्वमिति जिज्ञासायां स्वव्याघातकरुत्तरं जातिरिति विवेचनीयं तथाच जात्यजाति- 
साधारणस्य य्याघातकस्वस्येव दूपणसमथर्वादुत्तरमितिविरोप्यस्याप्रयोजकता उत्तररूपेः 
च्याघाते जातिर्वा नङ्गीकारादुत्तरमित्यपि वक्तन्यमेच ॥ ३०५ ॥ 

उसे इस प्रकार समझना चाहिए । ( शब्दोऽनित्यः प्रमेयत्वादूघटवत्‌ ) यहाँ यदिः 
कहा जाय कि ( इदं ) यह प्रमेयत्व अनित्यत्व का असाधक है, कर्योकि इसमें साधारण 
अनेकानिकत्व दे, यहाँ साधारण विशेषण में व्यर्थता है, अनेकान्तिकत्व मात्र से हेतु में 
साध्यागमकत्व सिद्ध होता हे । ( इदम्‌ असाधकं सपक्षविपक्षत्रत्तित्वात्‌ ) यहाँ समक्षवृत्तित्व- 
कथन व्यर्थ हे, विपक्षबृत्तित्व मात्र असाधकता का हेतु होता है । इसी प्रकार असाधारण 
हेतु में भी समझना चाहिये, अर्थात्‌ ( शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्‌ ) यहां यदि कहा जाय 
क्रि ( इदं ) यह शब्दत्व असाधक हे, क्योंकि इतैमें असाधारण अनेकान्तिक्रत्व है, तो 
इसमें असाधारण विशेषण व्यर्थं हे तथा राब्दत्वमसाधकरम्‌ सपक्षविपक्षव्याब्त्तत्वात्‌ „ 
यहां विपक्ष विशेषण में व्यर्थता है । इसी प्रकार ( सर्वम्‌ असत्‌ ज्ञेयत्वात्‌) इस अनुमान 
में ज्ञयत्वहेतु से सबा के असर्व साधन करने में ज्ञेयत्व में भो असत्वापत्ति से स्वन्याघातकत्व 
की प्राप्ति होती है: यहां ( सवम्‌ असत्‌ ज्ञेयत्वात्‌) इसके विरोध में कहा जाता दै कि. 
(इद) ज्ञेयत्वम्‌ असाधक्रम्‌ , जातित्वात्‌ , फिर जातित्व की जिज्ञासा होने पर, उस 
जातित्व के विवेचन में कहा जाता हे कि ( स्वब्याघातकपुत्तरं जातिः ) स्वव्याघातक ' 
उत्तर जाति कहो जाती है । यहां अजातिजातिसाधारण स्वव्याघातकत्व के हो दूषण 


_ समथत्व से ( उत्तर ) इस कथन में व्यर्थता होतो हे । अतः यहां विशेष्य की व्यर्थता 


कहते हैं ॥ २०५ ॥ 
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सिद्ध होती है। ओर अनृत्तररूप ग्याघात में यदि जातित्व नहीं माना जाता होतो 
उसकी व्याब्ृति के लिये, उत्तर, यह वक्तव्य ही हे । वस्तुतः असत्‌ उत्तर को जाति | 
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प्रसङ्ग से व्यर्थ विशेषण का अन्यत्र भी अतिदेश करके फिर विरुद्ध का विचार 
करते है-- रू | 
किञ्च साध्यविपरीतेति, साध्याभावेत्यथे यदा अभावात्मेच . साध्यः | 
कचिद्धवितुमहंति तत्र तद्विपरीतस्य भावत्वात्तद्ब्यापकत्व लक्षणस्य । नच 
विपरीतशब्द्स्य विरोधिमात्रा्थत्वेन भावाभावोभयव्यातिरिति चाच्यं सहा- 
नवस्थान हि भावाभावयोर्विरोधोऽभ्युपेयते अनवस्थान च संसगनिषेधः 
- खच भावाभावयोरन्योन्यस्यानवस्थानमेर्व ॥ ३०६ ॥ | 
प्रसङ्गाद्व्यर्थतिरोषणस्वमन्यत्रातिदिश्य विरुद्धछकह्षणखण्डनं प्रकृतमचुसरति-किज्ञेति । 
साध्य विपरीतच्या्त इत्यत्र चिपरीतपदेनाभावो विवक्षित उत विरोधिमात्रमिति विकरुप्य- 
हे प्रथमं प्रत्याह--साध्येति--अभाव इत्यर्थ आद्गुण इति गुणे पुकारे कृते अभावेत्यथं इति 
हर रूप विवक्षिते इति शेषः । न नित्यः शव्दः भावानादित्वादित्यन्न नित्यत्वाभावे साध्ये 
कः तद्विपरीतेन नित्यत्वेन भावरूपेण व्याप्तोय विरुद्धो ळद्षणेन न व्याप्यते इत्यव्याप्तिरिति 
याचत्‌। द्वितीयमपवदति—नचेति । यन्न भावः साध्यस्तत्र तद्विपरीतोभावो यत्रा भा वस्तत्र 
शी तद्विपरीतोभाव इति कुतो नोभयन्यातिविरुद्धमात्राथंत्वे इत्यत आह- सहेति । भावा- 
झि भावस्येव विरोधत्वे$न्यतरलो पप्रसङ्गादित्यथः । अस्तुः ततः किमित्यत आह-- अनवस्था- 
नमिति। एकस्मिन्काले देशे च भावाभावयोरवस्थानं संसरगस्तन्निपेधोनवस्थानमित्यर्थः । 
संसर्गनिपेधः कीद्दश इत्यत आह--स चेति। यत्न भावरतत्र नाभावो यत्राभावस्तत्र न 
“भाव इत्यन्योन्यस्यानवस्थानमेत संसग निपेध इत्यर्थः ॥ ३०६ ॥ 


साध्यविपरीतव्याप्त, इस स्थान में विपरीत पद से अभाव विवक्षित है? अथवा 

विरोधीमात्र ! यदि भावरूप साध्य के अभाव इस अर्थ में विवक्षा ( तात्पर्य ) हो, 
९ न शब्दो नित्य» अनादिभावत्वात्‌ ) इत्यादि नित्यत्वाभावहप साध्य के स्थान में 
उसके विपरीतभावरूप नित्यत्व से व्याप्त हेतु में विरुदधळक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
बहो साध्यविपरीत में भावत्व हे । यदि कहा जाय क्रि विपरीत शब्द के विरोधी मात्र _ | 
अथं होने से साध्य के विरोधी भाव तथा अभाव दोनों की हेतु में व्याप्ति विरुद्धावस्था मै | 
होती है, अतः उक्त अव्याति दोष नहीं हैं, तो यह भी कहने योग्य नहीं । क्योंकि, सहानव- 
स्यान (साथ स्थिति का अभाव ) हो भावाभाव का विरोध माना जाता है। अनवस्थान 
ओ। सम्बन्ध का निषेधरूप दै । एक देशकाल में स्थिति संसर्ग हे और उसका निषेध अनवस्थान 
र्र है, अतः भावाभाव के विरोध होने पर एक का विलय प्राप्त होता हे । अतः वह 
भावाभाव क ससग का निषेध, उन दोनों के परस्पर निषेधरूप होने से भावाभाव के यश 
' अन्योन्य ( परस्पर ) अनवस्थान ही होता है, और ऐसा होने पर (भाव का निषेध 
र  अमावका निषेधाभाव होने पर ) भावाभाव के स्वरूप को नहीं मान कर, उनके ऱ्य 
असावां का ही लक्षण में प्रवेश होने पर, कहीं भाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध होगा, कही | 
अभाव से व्याप्त हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि भावाभाव का सहानवस्यान ही है ॥ ३०६ ॥ 
> 


_ परस्परग्रतिषेधरूपत्वात्तयोः तथा च सति भावाभावयोः स्वरूपस्याचुप- 
ग्रहे प्रध्येकमव्याप्तिमिलितस्यासम्भव एवेति वक्ष्यामश्व भाचाभावः | छ, 


विरोधनिदक्ति नराकरणपुपरिष्टादिति ॥ ३०७ ॥ 
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कुत इत्यत आह-परस्परेति । तथाच सति छक्षणस्य को दोष इत्यत आह-- 
तथा चेति। भावाभावयोः स्वरूपास्वीकारे तयोरनवस्थानस्येच रूषषणस्वस्तीकारे कि . 
त्येक लक्षणमुत मिछितमाथेन्योन्योदाहरणाब्यापिट्वितीयेऽसम्भव इत्यर्थ: । भावा भाव- 
योरनवस्थानं च यद्यपि तदुभयच्यतिरेकेण नास्ति तथाप्यड्रीकृत्येतदुक्त भावाभावयोविरो- 
निर्वचनस्य खण्ड्यमानत्वादपि छन्षणासिद्धिरित्याह-चच्यामश्चेति ॥ ३०७ ॥ 


क्योंकि, उन दोनों को परश्परप्रतिषेघरूपत्व हे । और ऐसा होने से भावाभाव के 
स्वरूप के एकरूप से लक्षण में उपसंग्रह नहीं होने से प्रत्येक में परस्पर अव्याप्ति होगी । 
और मिलित का तो असम्भव ही है, भावाभावविरुद्ध होने से मिल नहीं सकते । 
भावाभाव के विरोध के निर्वेचन का निराकरण आगे करेंगे । इससे भी भावाभावविरोध- 
युक्त लक्षण सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ३०७ ॥ 


किच _व्याप्तपदेन लक्षणप्रविष्टेन कि व्यचच्छेद्यम , `अनेकान्तिकमिति 
चेत्कि तद्नेकान्तिकमिति, तथाद्दि-अनैकान्तिकः सब्यमिचार इन्यळक्षणं 
सव्यभिचारत्व हि यदि विपक्षुत्तिता तदानीं विरुद्धे प्रसङ्ग: असाधारणानै- 
कान्तिकाव्पाप्तिश्च । अथ सपक्षनिपक्षागताभावता तदा साधारणोदाहरणा 
व्याशकत्वम्‌ ॥ ३०८ ॥ 


उत्तरवादपातनिकां रचयति -किचेति । विरुद्धळत्तग्रचि्टेन व्या्पदेन किं व्यव- 
च्छेय न किञ्चिदिति क्षेपः प्रश्‍नो चा उभयत्र परिहारं शङ्कते-अनेकान्तिकिमिति । 
असिद्धस्य सप्तमरसादिचद्व्यचच्छेद्स्वादनेकान्तम्य सिद्धिवक्तत्या सा च ळचषणायत्तेति 
रक्षण पृच्छुति- किमिति । आत्षेपाभिप्रायमादिप्करोति-तथाहीति । एकस्मिन्नेच | 
साध्ये नियत एकान्तः न एकान्तोनेकान्त ब्यभिचारश्च सम्बन्धानियमः अनियतसाध्य- 
सम्बन्धोनेकान्त इस्येतद्लद्णमितियावत्‌ । किमिदं सब्यभिचारत्वं चिपच्बृत्तित्वमुत 
सपक्षविपक्षगताभप्रता किंस्वितसपक्चिपछसाधारणतेति डिकढ्प्य प्रथमनुव दति 
सेति। दूपयति-तदानीमिति। शब्दो नित्यः कारयत्वादित्यस्मिन्‌ विरुद्धेपि विपक्ष- 
वृत्तित्वं षणं गतमित्यतिव्यासतिरित्यर्थः । दोपान्तरमाइ-असाधारणेति। शढदो नित्य 
आ काशविशेषु०स्वा दित्यसाधारणाने कान्तिकाच्यासिस्तस्य विपचवृसित्वाभाचात्‌ । नन्व- 
नध्यवांसतोयं हेत्वाभासो चानेकान्तः साध्यासायकः पन्चे वर्तमानो हेतुर नध्यवसित 
इति तज्ञक्षगादिति, मैवस्‌, असाधकस्वमचुमित्यजनकत्वं तद्ड्या सिपदधसंस्व निश्चये सत्ये 
उत तद्विरहे ना्ः-असम्भवाञ्नहि सम्भवति व्याप्तिपक्षघर्मतानिश्रये सस्यसाधक इत्ति अति- 
प्रसङ्गात । द्वितीयेऽसिद्धान्तभांचः व्या्िविरहाच्चेद्साधकस्वं तदा न एकान्तोने कान्तिक 
इत्यन्वर्भसनज्ञासम्भवेडपूर्वसजञ्चान्तरकरणमचुपपन्न प्रमाशाभावाहोरवाच । अस्यानेका- 
न्तिकाम्तर्भाष्यनुपसंहायश्या नेकान्तिकान्तर्भावाभावादनेकान्तिकाद्नध्यवसितः पृथक 
स्वीकर्तव्य इति चेन्न, समनन्तरमेव तस्याप्यन्तभांचाभिधानात्तस्माद्भूप गोक्तमप्यना- 
इभ्या चायांद्योतकरवा चश्पतिप्रम्रतिभि रक्तमेव सची कार्यमिति द्वितीयं शङ्कते-अथ्ैति। सपः 
क्षविपक्षरोगंतोभावोयस्य स. तथोक्तस्तद्भाचस्तत्ता सब्यभिचारस्व मिति सम्बन्धः । निराकः = 
. रोति-तदेति' शब्दो नित्य; म्रमेयस्वादिति साधारणानेकान्तिकोदाहरणाब्यापकत्वळणस्य २ 
पक्तत्रयवृत्तित्वात्तस्येत्यथः ।। ३०८ ॥ ज्‌ 


__. अब विचारणीय यह है. कि विरुद्ध के लक्षण में प्रविष्ट व्याप्त से व्यवच्छेश २ 
( व्यावत्ये ) क्या है १ यदि कहा जाय कि अनेकान्तिक हेतु व्यवच्छेय है, तो वह अन्त 
कान्तिक क्या है १ अर्थात्‌ अनेकान्तिक दुर्निरप्य है। इसे दिखलाया जाता है सब्य | 
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भिचार = साध्य के साथ नियत सम्बन्धरहित हेतु अनेकान्तिक = एक साध्य में 
एकान्त = सम्बन्धरहित अर्थात्‌ अनियत साध्यसम्बन्ध वाला है, ऐसा अनेकान्तिक का 
लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि सव्यभिचारत्व ( नियत सम्बन्थरहितत्व ) ही क्या 
है? विपक्षवृत्तित्व हैं? या सपक्षविपक्षगताऽभावता = सपक्षविपक्षा5डृत्तित्व ? याः सपक्ष- 
विपक्षसाधारणता सब्यभिचारत्व है £ यहां यदि विपक्षवृत्तित्वरूप प्रथम पक्ष मानें, तो 
( शाब्दो नित्यः कार्यत्वात्‌) इस बिषद्ध में अतिव्याप्ति होगी । और ( शब्दो नित्य 
आक्राशविशीषगुणत्वात्‌ ) इस असाधारण अनेकान्तिक में अव्याप्ति भी होगी । यदि 
सपक्षविपक्षा5बृत्तित्वर्प दूसरा पक्ष मानें तो ( शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌.) इस साधारण 
अनेकान्तिक के उदाहरण में अव्याप्ति होगो ॥ २०८ ॥ 
| अथोच्यते सब्यभिचारत्व हि सपक्षविपक्षसाधारणतामिप्रेता सा 
द चान्वयेन साधारणस्य व्यतिरेकेणासाधारणस्यानेकान्तिकस्य सडय़ाहिका 
> सपक्षविपक्षसाधारणता अन्वयेन व्यतिरेकेण चेति विरोषवत्तया न विव 
5 क्षिता तत्साधारणासाधारणानैकान्तिकयोरुमरयोरपि सङ्ग्रहः । विवादाध्या- 
पट: सित क्षणिक सत्त्वादित्यादेरनुपसंहायस्यापि सपक्षविपक्षरान्यत्वादेव 
2 सपक्षविपक्षगतत्वाभावेन साम्यमिति ॥ ३०९ ॥ 
७ तृतीयं शङ्कते--अथेति । पुवमपि कथ मुभयसहप्रह इत्यत आह--सेति । अन्तरयः सत्त्व 
व्यतिरेको5सत्त्व साधारणश्योभयन्न सत्त्व समानमसाधारणस्यासरवसिस्यन्वयेन व्यतिरेकेण 
च सपक्षविपक्षसाधारणतो भय सङग्राहिका व्यापिकेत्यथः । अन्वयेन साधारण्यं चेद्विवक्षित- 
मसाधारणाव्याप्तिव्यंतिरेकेग चेत्‌ साधारणाव्यातिरुभप्रेन चेद्भयान्यासिरित्यत आह-- 
सपक्षेति । लक्षणं व्यापकमिति रोपः । हेतु व्याचष्टे-अन्वयेनेति । विवादाध्या- 
सित तव ज्ञणिक सच्वादिस्यादेरनुपसंहाय॑श्य कथं सडम्रहस्तत्नान्वयव्यतिरेकयोर भावाः 
दित्यत आह- विवादेति । उपसंहारो व्यातिस्तद्विषय उपसंहार्यो दृष्टान्तः स न विद्यते 
यस्य सोयमनुपसंहायस्तस्यापि सपक्षविपक्षगतत्वाभावेन व्यतिरेकेण साम्यमिति त 
सङ्महस्तत्र हेतु:--सपक्षे!ति ॥ ३०९ ॥ 
यदि कहा जाय क्रि सपक्षविपक्षसाधारणता ही सव्यभिचारत्व अभिप्रेत है ।. 

ओर अन्वय ( सत्त्व ) द्वारा साधारण अनैकान्तिक की सपक्षविपक्ष में साधारणता 
विवक्षित हे । अर्थात्‌ सपक्षविपक्ष में सत्व साधारण अनेक्रान्तिकत्व है । और व्यतिरेक 
( असत्व ) द्वारा असाधारण अनेकान्तिक की सपक्षविपक्ष में साधारणता विवक्षित है । 
अर्थात्‌ सपक्षविपक्ष में असत्त्व असाधारण अनेक्रान्तिकत्व हे । अतः सपक्षविपक्ष . 
साधारणता अन्वय से साधारण का ओर व्यतिरेक से असाधारण का संग्राहक है । 
i: यदि केवल अन्वय से सपक्षविपक्षसाधारणता मानी जाय, तो असाधारण में अव्याप्ति 
पर र; होगी ओर केवल व्यतिरेक से सपक्षविपक्षसाधारणता मानने पर असाधारण में 
' अव्याप्ति होगी । यदि अन्वय एवं व्यतिरेक दोनों से सपक्षविपक्षसाधारणता सार्ने, | 
तो दोनों में अव्याप्ति होंगी। अतः अन्वय या व्यतिरेक इस विशेष छपत्रत्ता से 
न ` साधारणता विवक्षित नहीं दै । किन्तु असाधारण में व्यतिरेकल्प से साधारण में अन्वय | 
` रूप से विवक्षित हैं, क्योंकि पक्षमात्रबृत्ति असाधारण अनैकान्तिक हेतु होता है, . 
उसका सपक्षविपक्ष में अभाव रहता है और सपक्षविपक्षशत्ति साधारण ह 
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हेतु होता हे । उसका सपक्षविपक्ष में सत्त्व रहता हे । अतः उक्त रीति से साधारण एवं 
असाधारण दोनों का संग्रह होता है । अन्वय, व्यतिरेक तथा दृष्टान्त ( सपक्षविपक्ष ) 
रहित अनुपसंहारी तृतीय अनेकान्तिक होता है, जिसका उदाहरण है ( बिवादाध्यसितँ 
सवे क्षणिकं सत्त्वात्‌ ) विवाद का विषय सब जगत्‌ क्षणिक है, सत्त्वसे, इत्यादि अनुप- 
संहाय ( उपसंदाररूप दृष्टान्तरहित ) हेतु की सपक्षविपक्षशून्यता के कारण हौ सपक्षः 
विपक्षगतत्व के अभाव ( व्यतिरेक ) से सपक्षविपक्षसाम्य ( साधारणता ) रहता है । 
अतः इसका भी संग्रह होता है ॥ ३०९ ॥ | 

उक्त रीति से सपक्षविपक्षसाधारणता केवलव्यतिरेकी सद्धतु को भी रहती है । 
अतः उक्त लक्षण की उसमें अतिव्याप्ति होती है और यदि उस अतिव्याप्ति के वारण 
के लिये साध्याऽसाधकत्व विशेषण दें, तो उतना ही हेतु के दुषण में समर्थ उदूभावन 
योग्य है, अन्य लक्षण व्यथ दै । इसी आशय से कहते हैं कि-- 

चिचारयेमेतदूव्याख्यानं परमस्तु ताचदापाततः तथापि व्यतिरेकेण सपः 
क्षचिपक्षसाधारणतायाः सपक्षव्यापके सद्धेतौ धूमविरेषादौ गतत्वेनाति- 
व्यापकत्वम्‌ । यदि त्वस्य दोषस्य परिहारार्थ सर्वेविपक्षसपक्षसाधारणमनेका- 
न्तिकमिति ब्रषे तदा व्यतिरेकमात्रेण सवंबिपक्षंसपक्षसाधारणता धूमाचु- 
सानादि्गामिनी न भवतु नाम अन्वयेन तु खबंसपक्षविपक्षलाधारणताः 
विपक्षसपक्षेकदेशगामिन साधारणानेकान्तिकं शब्दो न नित्यः प्रत्यक्षग्राह्मः 
त्वादित्यादि न सङगृह्णातीत्यव्यासिरित्येकं सन्धित्सतोपर ५च्यवते॥३१०॥ 

नहि सम्भवति सपचादिनास्ति तत्र गतो हेतुरित्यादिपदेन सव शून्यं ज्ञेयस्वादित्या- 
दिसङग्रहः। नच खपुप्पादिष्टान्त इति वाच्य निरुपाख्यस्य सोपाख्यसाध्यहेस्व नाश्रयः 
त्वादन्यथाश्रयासिद्धिविळोपप्रसङ्गादिति सपछविपछसाधारण्यं केवळव्यति रेकिहेतोरप्यः 
इतीत्यतिच्यासतिः । साध्यासाधकत्वविशेषणे तदेव दूषणे समर्थसुद्भान्यं व्यथं सपक्षेत्यादि- 
विशेषणमित्यमिप्रेत्याह-विचारयमिति। अङ्गीङ्ृत्याप्याइ-परमिति। पर केचळमापातः 
तोरित्वति अङ्गीकृतं चेचणसोख्यमित्याशङ्कय किं सपक्षविपक्षसाधारण्यमात्र छक्षणसुत 
सवंसपक्षविपद्षसाधारण्य मिति विकरुप्य प्रथमं प्रत्याह-तथापीति । गोपालघटिकाध्या- 
सितधूमन्याबृ्यथं विशेषपदं धूमवत्त्वादिति सद्धेतुस्सपक्षविपक्षयोव्य॑तिरेकद्वारासाधारण 
इस्यतिव्यापकत्वं तत्र हेतुमाह--सपचेति । सपचेकदेरोङ्गारावस्थारिनमति तदप्रवृत्तरे- 
यर्थः । आदिपदेन शब्दो नित्यः सामान्यवत्वे सस्यस्मदा दिव हिरिन्द्रियम्राह्मचात्‌ घरवदि- . 
स्यादिसङमग्रहः । द्वितीयं कढपं शाङ्कते-यदीति। सबंसपचविपदसाधारणोनेकान्तः सद्धेतोः . 
सपक्षेकदेशवृत्तो तदभाव इति तस्नवृत्तिरिस्यथः। उक्छातिव्यासिपरिहारमङ्गीङ्त्य दूषयति 
तदेति । च्यतिरेकमात्रेण सपक्षविपक्तसाधारणताधूमाचुमानगामिनी न भवतीति कुत्वाति- 
ब्यासिर्माभून्ञामेस्यर्थः। नचेतावता ळघणं निरवद्यमव्यापकत्वादित्याह--अन्वयेनेत । ४ 
झव्दोऽनित्यः प्रत्यक्षत्वात्‌ घरवदिति साधारणानेकान्तं न संगृह्णाति न व्याप्नोति सपक्षेक- . 
देशे युरुस्वादावाकाझादौ चादृत्तेरित्यर्थ:। हढदो नित्यो चळनात्मत्वे सति सामान्यवत्चः | 
दित्यादिरादिपदार्थः। उपसंहरति-इस्येकमिति । अतिब्यासिपरिद्दारमिच्छतस्ते परं सबं 
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कि सर्वसपक्षविपक्षसाधारणता वितरज्षित दै? या यक्किच्चित्‌ सपश्षविपक्षत्राधारणता १ 
यदि यत्किश्वित सपक्षविपक्षसाधारणता विवक्षित हो, तो व्यतिरेक द्वारा 
तप्तलोहपिण्ड अंगारादि में अभाव द्वारा सपक्षविपक्षत्राधारणता सपक्षव्यापक्र सद्धेतु 
धूमविशेषादि में भी प्राप्त होने से लक्षण में अतिव्यापक्रत्व है । अर्थात्‌ सर्वत्र अग्नि के 
साथ रहने वाला भी धूम अंगारादि में अग्नि के साथ नहीं रहता दै । अतः अन्यत्र 
अन्वय से सपक्षसाधारणता घुम में है ओर अज्ञारादि में व्यतिरेक से धूम की साधारणता 
हे, अतः इसमें अनेकान्तिकता की प्राप्ति होती है। यदि इस दोष की निदृत्ति के लिये 
'सवेसपक्षविपक्ष की साधारणता को अनेक्रान्तिक कहें, तो यद्यपि व्यतिरेक मात्र से सब 
सपक्षविपक्ष की सापारणता धूमहेतुक अग्नि के अनुमानादि में नहीं प्राप्त होती हे, क्‍यों- . 
कि अङ्गारादि से अन्यत्र सपक्ष में धूम रहता ही है, उसका अभाव नहों रहता । परन्तु 
अन्वय द्वारा सवेसपक्षविपक्षताधारणता विपक्ष के एकदेशबृत्ति साधारण अनेकान्तिक 
का संग्रह नहीं करती है, अतः अब्याप्ति होतो है। उदाहरण के लिए ( शाब्दो न 
नित्यः = अनित्यः प्रत्यक्षग्राह्मत्वात्‌ ) यहाँ सबंसपक्ष में गुदत्वादि गुण आते हैं और 
विपक्ष में आकाश दै, उनमें अन्वय द्वारा प्रत्यक्षत्व नहीं रहता हे । अतः यहां 
अव्याप्ति होती हे । इस प्रकार एक को जोड़ना चाहते हैं, तो अन्य प्रच्युत होता है । 
अर्थात---अतिय्याप्ति जाती है, तो अव्याप्ति आती है ॥ ३१० ॥ 


अपिचान्वयव्यतिरेकाभ्यां सवंसपक्षविपक्षगतत्वाद्धूमाचुमानादी स 
एव प्रसङ्ग: विशेषरूपेण तयारविवक्षितत्वात्‌ । किः्चसवसपक्षविपक्षसाधा- 
रणमनेकान्तिकमितिवाक्ये यदि सर्वति विपक्षस्यापि विशेषणं तदा चिप- 
क्षेकदेशवृत्तः सपक्षव्यापिनः साधारणानेकान्तिकस्य त्रसरेणुः कार्यावय- 
चकः मइत्वात्पटवदित्यादेरग्यापकमिद्‌ं लक्षणम्‌ ॥ ३११ ॥ 

सद्धेतावतिव्याप्तिपरिहारमड्लीकृत्याव्यापकत्वमुक्तमिदानीसतिवप्नाततिरपि तदवस्थे- 
त्याह--अपिचेति। धूमादौ स एव कचणातिव्यापकत्वप्रसङ्घस्तत्र हेतुः--सर्वेति । तत्रापि 
हेतुः अन्वयेति। धृमवत्त्वं हेतुरवि पत्तं व्यतिरेकेण सपक्षेकदेशं च तेनेव सपच्षे कदेश पुन- 
रन्वयेनेत्यन्वयव्यतिरेकाम्यां  सवंसपक्षादिव्यापकत्वमित्यथः ।  ब्यतिरेकेणेवा- 
न्वयेनव वा सर्वसपछविपत्तसाधारणोनेकान्तिक इति  विवज्षितस्वान्ना- 
'तिव्यासिरित्यतआह--विशेषेति । विवक्षितत्वे चाव्यातिरित्यर्थः । सवसपक्षेत्यादिळक्षण- 
वाक्ये सवंपदं विपक्षस्यापि विशेषणम्रुत सपचस्बैवेति विकल्प्य प्रथममनुवदृति-- 
किचेति । दूषयति-तदेति। तदा साधारणस्यानेकान्तिकस्याव्यापकमिदं लक्षणमिति 
सम्वन्ध: । सवतिविशेषणाभावादिति दश्षयति-विपक्षेत्यादि । उदाहरणमाह--त्रसरेणु- 
रिति । अणुकमिस्यथ: कार्यमवयवो यस्य स तथोक्तः कार्यस्य इत्य्थः । महत्व हेतुः सपे 
घटादौ सर्वत्र वतंते विपक्षे परमाणवादौ न वतंते दिक्कालादौ वर्तते इति विपक्षेकदेश- 
वत्तिः परमाणुः स्वतो न्यूनपरिमाणारब्धः द्रव्यत्वात्‌ घटवदिस्यादिरा दिपदाथः ॥ ३११ ॥ 

_ सत्य हेतु में अतिव्याप्ति के परिहार को मान कर पहले अव्याप्ति कही गई है फिर 
जसद्धेतु में अतिव्याप्ति दर्शाई जाती है कि उक्त अन्वय व्यतिरेक के. विशेषरूप से अविव- 
कित होने के कारण, अन्वय तया व्यतिरेक द्वारा सब सपक्षविपक्ष में सत्यहेतुत्व की प्राप्ति से 
` घूमहेतुक अनुमानादि में उक्त प्रसङ्ग (अतिव्याप्ति) ही दै । अर्थात्‌ धूमचत्त हेतु व्यतिरेक 


दारा सब विपक्ष में और अङ्गारादि सपक्ष के एक देश में प्राप्त होता है । और सपक्ष एक 
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देश अङ्गरादि से भिन्न स्थानों में अन्वय द्वारा प्राप्त होता दै । अतः अन्त्रय एवं व्यतिरैक 
द्वारा सवे सपक्षविपक्ष में गतत्व से अतिव्याप्ति है। क्योकि केवळ अन्वय से हो या केवल 
उप्तिरेक से हौ सर्वसपक्षविप्षत्रतिः्व की विवक्षा नहों ट्रे । यदि वैसो विवक्षा हो, तो 

अच्याति होगो । ओर सवसपक्षविपत्तताधारण अनेकास्तिक्र होता है, इस लक्षण वाक्य 

में सर्व पद बिपक्षका भो विशेषण है? या सपक्ष का हो? ऐसो जिज्ञासा होतो हे । चहाँ 
यदि विपक्ष का भो विशेषण माना जाय, तो सपञ्च में व्यापो ( व्यापक ) ओर विपक्ष 

के एक देश में वृत्ति अनेफान्तिक में यह लक्षण अज्य़ापक़ होगा । उदाहरणार्थ ( त्रपरेणु: 

कार्यावग्रको मइत््रात्‌ पटवत्‌ ) त्यणु छ, कार्यहप अत्रयव वाला है, क्योकि पट के समान 

महत्त्व चाला दै । यहाँ मइत्प्रल्प हेतु घटादिहप सव सपक्षं में रहता है, विपक्ष परमाणु 

आदि में नहों, परन्तु दिशा कालादि में रहता है, अतः सवविपत्ञादृत्ति से 

लक्षण को ग्रञ्याप्ति इस अनेकान्तिक में होगी ( परमाणुः स्वतोन्यूनपरिमाणा रब्धः द्रव्य- 
स्वात्‌ पटवत्‌.) यह भी उदाहरण है ॥ ३११ ॥ 


अथ सवति न विपक्षस्य विशेषण तदा व्यतिरेकमादाय विपक्षसवें- | 


सपक्षसायारणमनेकान्तिकमित्येतद्विपक्षेक देशमात्रवत्तो विरुदे क्षितिनित्या 
सावयत्वादित्यादी गतत्वाद्तिव्यापकमिति का चेयं वाचोयुक्तिः सपक्षः 
'विपक्षसाधारणमनेकान्तिकमित्युक्त सव सङ्गुह्यते अन्वयेन व्यतिरेकेण 
चेति कथमनुपसद्दार्यस्यासत्सपक्षचिपक्षस्य सपक्षे चान्वयेन व्यतिरेकेण 
वा साधारण्यं स्यात्‌ तयोरेवाभावात्‌ ॥ ३१२॥ ॒ 

द्वितीय दाङ्गते-अथेति । अतिव्यास्तिं दर्शयितुं ऊ चणवाक्यस्य पयव सितमर्थ दर्शय ति- 
तदेति । व्यतिरेकमादाय विकद्धे गतत्वादित्युपरिसम्बन्धनीयम्र । इदमनेकान्तिक मित्युक्त 


स्यादिति शेपः। अस्तु को दोप इत्यत आह--एतदिति ।:उदाहरति-चितिरिति । सावयः 


चत्वादि तिदवेतुर्विपक्षे घटादौ वतते बुद्धयादौ च न वतते सपक्षे परमाण्वादौ सर्वत्र न वर्तत 


इति सवंसपविपषसाधारणस्वं तिपत्तेकदेशत्त्ति विरुद्धेस्तीत्यतिव्याप्िरित्यर्थः। चषितिः 


नित्या कायंद्रवयोपादानत्वाद्वित्या्॒दाहायमिति दर्शयत्यादिपदेन। सपतक्तविपक्षसाधारण- 


सितिछइणस्य साधार गासाधारणादिसकळानैकान्तिकष्यापकस्वमङ्गी कृत्यातिव्यापक्त्वसुक्तः 


मिदानीं सावार मङ्गिरेवाबुपपन्नेत्याह--काचेति । साधारगासाधारणाचुपलंहार्यमित्ययः । 
काचुपपत्तिरिस्यत आाह--कथमिति । सपक्तविपत्वयोरन्वयव्यतिरकाभ्यां साधारण्य चुः 
पसंहायस्यासम्भवोति दशयितुं तत्स्वरूपमाह--असदिति । कथं चा न स्यादिश्यत आह= 


तयोरिति। सपक्षविपक्षयोरेवाभावे तन्निष्ठो हेतुभावोऽभाचो चा नहि प्रमातुं श्ये 


भावाभावयोरभांवाधिकरणतया प्रमानिय्रमादिस्यथः ॥ ३१२ ॥ 


यदि सवे यह विपक्ष का विशेषण नहीं हो, तो ( विपक्षसरवेसपश्षसाबारण 


अनैकान्तिक होता है, इस लक्षण के व्यतिरेक को अहण करके सपशइति और | 
विपक्ष के एक्रदेशमात्रइत्ति विरुद्धहप (भूमि सावयव होने से नित्य दै ) इत्यादि. ज्र 





४५० स्वण्डनखण्डलजाचस 


हेतु विपकेकदेशबृत्ति है । और यह वाचोयुक्ति ( वाणी मात्र की मिथ्या कुशलता ) क्या 
है कि सपक्षविपक्षसाधारण हेतु अनैकान्तिक होता है, ऐसा कहने से अन्वय या व्यतिरेक 
से सपक्षविपक्ष साधारण सब अनैकान्तिक संग्रहीत होते हें । क्योंकि, सपक्षविपक्षरहित 
अनुपसंहारी की अन्वय या व्यतिरेक द्वारा सपक्ष और विपक्ष में साधारणता केसे हो 
सकतो है ? उसमें सपक्षविपक्षरप अधिकरण के अभाव से ही किसी प्रकार भो सपक्षः 
बिपक्षसाधारणता नहीं होने से वहां लक्षण की अव्याप्ति ही दै ॥ ३१२ ॥ | 

यदि सपक्षे विपक्ष च साधारणत्वमुभयत्र स्वरूपानुगमो विवक्षितस्त- 
दानीमसाधारणानैकान्तिकासङग्रहः । अथोभयस्मिन्नसत्त्व तद्विवक्षित तदा 
सर्चान्याततिः तदसंस्वस्यातद्वमंत्वात्‌। अथ तदुभयगताभावप्रतियोगित्यं तदु- 
भयसम्बन्धस्य योमावस्तदाश्चयत्वं वाभिम्रेतम्‌ , तदा साधारणोदाहृरणा- 
व्याप्तिः ॥ ३१३॥ 

किञ्ज सपदविपदसाधारणस्वं हेतोः सपक्षविपक्षयोरनुगम उत तदुभयतन्नासत्त्व कि 
चा तदुभयनिष्ठाभावभ्रतियोगित्वमाहोस्वित्सपकविपसम्बम्धाभावशचमिति विकरुप्य 
्रथममनुवदति-यदीति। अच्याप्स्या दूषयति-तदेति। असाधारणानकान्तस्य सपक्षः 
विपचानुगतस्वा भावादव्यासिरित्यर्थः । द्वितीयं शङ्कते--अथेति । तत्सवक्षविपक्षसाधारण्य- 
मित्यर्थः । असम्भवेनेतद्‌दूषयति-तदेति। ङुतः सर्वाच्याप्तिरित्यत आह--तदिति । सपक्ष- 
विपच गतहेत्वभावस्य हेतुधमस्वा भावात्तस्साधारणवत््रासंभवाद सिड्धिरित्यर्थः। तृती यच तुर्था 
करपाबुद्धावयति-अथेति। सपक्षविपक्षाभ्यां हेतोः सम्यन्धस्तहुभयनिप्ठ इति तदभा- 
चोपि तढुभयाश्रय इस्यभावम्रतियोयिस्वं सपक्षविपक्षाभ्यां हेतु सम्बन्धस्य योभावस्तदा- 
श्रयस्व वा सपचविपछसाधारण्यं विवक्षितमित्यचुषङ्गः । इदमग्यापकमित्याह-तदेति । 
साधारणानकान्तस्य सपक्षविपक्षगतत्वादेव तदुभयनिष्ठाभावप्रतियोगित्व तत्सम्वन्धा- 


_ झाववरवं वा नास्तीस्यथः ॥ २१३ ॥ 


यदि सपक्ष तथा विपक्ष दोनों में हेतु की साधारणता, दोनों में हेतु के स्वरूप का 
अनुरम ( सत्त्व ) रूप विवक्षित हो, तो असाधारण अनेकान्तिक का संग्रह नहीं होगा । 
क्योंकि, चह पक्षमात्र में स वाला होता है । यदि सपक्ष एवं विपक्ष दोनों में हेतु का 
सत्त्व उस सपक्षविपक्षसाघारणत्व से विवक्षित हो, तो सब में अव्याप्ति हे । क्योंकि, 
सपक्षविपक्षबृत्ति हेतु का असत्व हेतु का साधारणधघर्मरूप नहीं हो सकता। हेतु का 
असत्त हेतु में नहीं रह सकता, क्‍योंकि अंशतः आत्माश्रयता की प्राप्ति होती है । 
अतः सपक्षविवक्षवृत्ति असर्व के देतु में असम्भच से लक्षण का असम्भव होगा । यदि 
तदुभय ( सपक्षविपक्ष ) गत ( बृत्ति) अभावप्रतियोगित्व या सपक्षविपक्षसम्बन्ध का 
जो अभाव उसका आश्रयत्वरूप साधारणत्व अभिप्रेत हो, तो साधारणानेकान्तिक के 
उदाहरणा में अव्याप्ति होगी । क्योंकि साधारण अनेकान्तिक हेतु सपक्षःविपक्ष गामी होता 
हे । अतः तदुभयबृत्ति अभाचप्रतियोगित्व या उभयसम्बन्धाभावाश्रयत्व भी नहीं हो 
सक्ता ॥ ३१३ ॥ 
मथ मन्यसे तडुभयसाधारण्यं नामैकस्मिन्‌ यादुप्यं देतोर्सत््वमसस्वं 
वा ताद्रप्यमपरस्मिन्नपि यदुच्यते तथासति नाव्यापकतादोष इति मैवम्‌ , 


। मुख्यस्तावद्चनार्थो नोपपद्यते देतोरैकरुप्यस्य सपक्षविपक्षावाश्रय इतिं 
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कि नामैकरुप्यवतो हेतोस्तावाश्रयाविति स्यात्तदा चासाधारणव्यातिः । तत्र 
सपक्षे विपक्षे च हेतोरसत्वेन तदाश्रयत्वासंभवात्‌। तस्मात्सपक्षे विपक्षे 
"च साधारणत्वं हेतोरनेकान्तिकत्वमित्यचुपपन्नमेच ॥ ३१४ ॥ 
उक्तदोषपरिजिहीपंया पचान्तरं शङ्कते--अथैति । हेतोरेकस्मिन्सपच्षे विपक्षे वा यात्रु" 
प्यं यद्रूपत्वं सस्त्रससच्त्रे वा तादूष्यमपरस्मिन्सपक्षादी यन्नाम तत्सपक्षविपक्षसाधारण्य- 
सुच्यत इत्यर्थः । एवं लक्तणशिक्षायां फळमाह--तयेति । सपक्षविपक्षयोरेकरूप्य प्रति 
यद्धिकरणत्वं सप्तम्या प्रतीयते तद्विवक्षितमुत छक्षणया ताद्रुप्यवतो हेतोस्तदाश्रयत्वं 
विवचितमिति विकल्प्य प्रथमं दूषयति--मेवमिति । हेतोरेक रूप्यं हेतुधमंत्वास्न तदन्य- 
निष्ठमित्ययंः । तस्मात्‌ द्वितीयः परिशिष्यत इति प्रश्‍नपूवकमाह--किमिति । अस्तु तथा 
चा कोदोप इत्यत आह--तदेति । कृत इत्यत आह--तत्रेति । तन्नासाधारणोदाहरणे इति 
यावत्‌ । सप तविपक्षय्रोरेकखूप्यं नाम असाधारगस्यासत्त्वं तद्वतोहेतोन सपक्षादिनिष्ठत्व- 
मित्यर्थः । सपक्षविपक्षसाधारणोनेकान्त इति छक्षणखग्डतं निगमयति-तस्मादिति ॥३१४॥ 
यदि मानें क्रि हेतु की सपक्षविपक्षताधारणतानामक धर्मे यह हे क्रि एक ( सपैक्ष 
या विपक्ष ) में हेतु का सत्त्व या अप्तत्त जो रूप हो, उस रूप जो अन्य (विपक्ष या सपक्ष) 
होता दे. उसे सपश्षविपक्षताघारणता कही जातो है, तो यह मानना ठोक नहीं है, 
क्योंकि इस वचन का मुख्य अर्थ उपपन्न नहीं हो सकता । हेतु के ऐकरूप्य ( सत्त्व 
या असत्त्व ) के अति जो सपत्नविपक्ष में अधिकरणत्व प्रतीत होता है, चह मुख्य अर्थ है, 
परन्तु यह असम्भव है, क्योंकि हेतु के धर्म सत्त्व या असत्व का आश्रय सपक्ष या विपक्ष 
'नहीं हो सकता, किन्तु हेतु हो हो सकृता है। अतः हेतु के एऋछपत्व का सपक्ष-विपक्ष 
आश्रय हे । लक्षणा से कोई अमुझ्य अर्थ करना होगा जिससे एकह्पता वाले 
हेतु के सपक्षविपक्ष आश्रय हों. बह सपक्षविपक्ष साधारणता होती है । परन्तु ऐमा अर्थ 
मानने पर असाधारण अनेक्रान्तिक हेतु में अभ्याप्ति होगो, क्योंकि उसको पश्चमात्र- 
इृत्तिता से सपक्षविपक्ष उसका आश्रय नहीं हो सकता । अतः सपश्षविपक्ष में हेतु की 
साधारणता हेतु का अनेकान्तिकत्व है, यह लक्षण अनुपपन्न हौ है ॥ ३१४ ॥ 


` असत्त्वपक्षे हेतोस्तदाश्रयकत्वाचुपपत्त्या सपक्षे विपक्षे चेति सप्तमी- 
निदशस्यासङ्गतत्वात्तदभावापेक्षया चाश्रपत्वस्योपपत्तो हेतोस्तदाथयत्वे 
किमायातस्‌ । आयातु वा किश्वित्तथापि साबारणोदाहरणेषु हेत्वभावापेक्षया | 
सपक्षविपक्षयोनोध्रयता सत्तम्यथः किन्तु हेत्वपेक्षयेवेत्यनेक[थपर्यंवसा- . 
'यित्वे घाक्यस्य लक्षणाव्यापकतापत्तिरेव ॥ ३१५ ॥ हद 

संचेपविस्तराभ्यामुच्यमान वस्तु मन्दूवुद्धिबुद्धयारूढ अवतीति कितन हेते हि हेलुं सङ्क | 
'प्याह - असत्वेति। यद्यपि सपत्षादिसाधारण्यं तद्॒तासत्तं हेतोरिव्यसाधारणाचेकान्तस्थल 
हेतोः सपडादिनिष्ठस्वं नास्ति तथापि तदृभावस्य सपच्षाद्याश्रयस्वसस्तीस्यत आह= डक 
तदिति । तदाश्रयत्वस्य सपचादेः सप्तम्यर्थस्य सम्भवेपि हेतोः सपच्षादिनिछत्वे छक्षणप्रविष्ट | 
न किश्चिल्लभ्यते इत्यर्थः । सपन्नादिनिशमाव प्रति प्रतियोगित्व हेतोछास इत्यत आह=¬ २ 
आयास्विति। यद्यपि सपक्षविपक्षगतासच्वप्रतियोगित्वं हेतोविशेषस्तथापि साधारणानेकान्तिः_ = 
_कस्थळेंपु सपक्षविपक्षयोहत्वभावापेक्षया सक्षम्य्थोऽधिकरगस्वं `न भवति सपहदिपइ- २ 
गामिस्वादेव तस्येत्यर्थः । कस्तर्हि ससम्यथोऽधिकरणःबं तत्रेत्यत आह--किंविति। सप 
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४५२ स्रण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


मैकरूप्यमितरत्न तद्सत्त्वमेतावता प्रकृतछछणस्य को दोषस्तन्नाह--इत्यनेकेति ॥ ३१५॥ 
'इस अर्थ की ही स्थिरता के लिये संक्षेप में फिर वर्णन किया जाता दै । असाधारण हेतु 

के सपक्षांवपक्ष में असत्त्वावस्था में आश्रयत्व की अनुपपत्ति से लक्षणगतसपक्षचिपक्ष में 
आश्रयार्थक सप्तमी विभक्ति के निर्देश ( उच्चारण ) के असङ्गतत्व की प्राप्ति से भी उक्त 
लक्षण अनुपपन्न है। सपक्षादिगत असाधारणत्व यदि असाधारण देतु के अभाव 
को मानें, तो उस असाधारण हेतु के अभाव की अपेक्षा सपक्ष विपक्ष में आश्रयत्व को सिद्धि होने 
पर भी हेतु के सपक्षविपक्षाश्रयत्वरुप सप्तमी के अथ का इछ भी लाभ ( सत्त्व ) सिद्ध नहीं 
होता । यदि कहा जाय कि सपक्षबिपक्षगत अभावप्रतियोगित्व हेतु (सिद्ध) में होता दे, तो इस 
प्रकार असाधारण हेतु में कुछ लाभ हो, तो भी साधारण अनेकान्तिक के उदाहरणा में 
हेतु के अभाव की अपेक्षा से सपक्षचिपक्ष को आश्रयता सप्तमी विभक्ति का अर्थ नहीं हैं, 
किन्तु हेतु की अपेक्षा से दी 'आश्रयता सप्तम्यथ वहाँ है, इस प्रकार सपक्षविपक्ष मेँ 
हेतु दो एकरूपता अनेकान्तिकत्व है, इस वाक्य के अनेक अर्थ में पयंवसायी ( स्थिर ) 
होने से लक्षण में अब्यापकता को ही प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ साधारण उदाहरण को विवक्षा 

में सपक्षाद्‌ में हेतु के सत्त्व को और अस,घारण में हेतु के अरुख की साधारणता 

होने से एक लक्षण सिद्ध नहीं होगा ॥ २१५ ॥ 


[कञ्च सपक्षांवप क्षसाधारणत्द यदि सामाम्यतो लक्षणं साधारणासाधा- 
रणानैकान्तिकभेदद्वयसङअ्द्दा्थमुच्यते तदा खपक्षविपक्षयोरन्यत्वादिभि- 
इंतोः साधारण्यमस्त्यन्यत्रापीत्यतिव्या(प्तः । अथातिव्याक्तिपरिजिहीषयान्वय- 
ब्यांतरेकाभ्यां सपक्षविप्षसाधारणमनेकान्तिकमित्युच्यते तदान्वयव्यतिः 
56 रेकयोः प्रत्येकमिलतत्वावकद्पाइुपपत््याब्याएकत्वापातः ॥ ३१६ ॥ 

सपक्ष विपक्षयोः साधारणो हेतुरनेकान्तिक इत्येतावन्मात्र छक्षणमुतान्वयादिना 
विशेषित इति विकरुप्य प्रथमकल्पमनुवद्ति-किंचेति । अतिय्याप्त्येतदपवदति- 
तदेति । धूमवत्त्वादिहेतोः सपक्षायपेक्षयान्यत्वसत्त्वज्ञेयत्वार्दिभः रूपेः सपत्तविपक्षयोः 
साधारण्य मस्तीत्य तिथ्या प्तिरिध्य्थ:। द्वितीयं कढपमुत्थापयति--अथेति । अन्वयेन सपच्चादि- 
साधारण्येड्साधारणाब्यापिव्य॑तिरेकेण साधारण्यरूक्षणस्य साधारणाव्यापकता मिलिता- 
भ्यासुभाभ्यां साधारण्यस्य सर्वाच्या सिरित्यभिसन्धाय दूपयति--तदेति ॥ ३१६ ॥ 

यदि साधारण और असाधारण अनेकान्तिक के भेद्द्वय (दोनों प्रकार) के संग्रह के 
लिये सामान्यरूप से सपक्षविपक्षसाधारणत्व लक्षण कहा जाय, तो अन्यत्र (अनेकान्तिक से 
अन्य स्थान) में भी धूसचत्त्ताद सत्य हेतु को सपक्षविपक्ष की अपेक्षा से अन्यत्व सत्त्वः 
ज्ञेयत्वादिर्प से सपक्षविपक्ष में साधारणता है । अतः उन हेय में अनैकान्तिक के 
'छक्षण की अतिव्याप्ति होगी । याद्‌ अतिव्याप्ति के परिहार ( निवारण ) की इच्छा से 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा सपक्षविपक्ष साधारण अनेकान्तिक होता है, ऐसा कहा जाय, तो 
'अन्वय और व्यतिरेक के प्रत्येक और मिलितत्व विकल्प ( भेद ) की अनुपपत्ति से 
1 अव्यापकत्व की आप्ति होगी । अर्थात्‌ अन्वय मात्र से सपक्षविपक्षसाधारणता की विवक्षा 
हो, तो असाधारण हेतु में अव्याप्ति होगी, व्यतिरेकमात्र की विवक्षा में साधारण मैं 
आर दोनों की विवक्षा में दोनों में अव्याप्ति होगी ॥ ३१६ ॥ 
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प्रथमः परिच्छेदः छे५रे' 


स्यादेतत्‌ स्वस्वाभावविरो धा्रयाश्रितरूपश्षविपक्षत्वं सपक्षविपक्षसाधा- 
रण्यं बिवक्षितमेवं नाव्याप्त्यतिव्यात्ती इति तदप्यसत्‌ | तथाहि--अस्तु ता- 
चत्सर्वपद्चिरोषणो पादानानुपादानपक्षोक्तदोषापातः सवश्व तर मा- 
उमानादो प्रसङ्गश्च । स्वस्वाभावविरोधशब्दा थेस्याप्येकस्यानुगतस्य नः 
लक्षणानुगमाभाचो दोषः ॥ ३१७ ॥ 

उक्ताव्याप्स्यसंम्भवपरिहाराय प्रकारान्तर शङ्कते ¬ स्यादिति । स्वशब्देनानेकान्तिका- 

भिमतहेतुरुच्यते । स्वं च स्वाभावश्च स्वस्वाभावी तयोर्विरोधः स्वस्वा भाव विरोधस्तस्याः 
श्रयौ स्वस्वाभाववि रोधाश्रयो ताभ्यामाश्रितौ सपइविपछौ यस्य हेतोः स॒ तथोक्तस्तस्य 
भावस्तत्त्वमनकान्त्यमिति शेषः । अभेद्विरोधाश्रयभेदाश्रितसपचक्तविपृछषत्वं सर्वांचुमान- 
साधारणमिति तद्वथावृत्यथ स्वेत्यादि विशेपेणम्‌ । सपत्चविपद्साधारणोनैकान्त इस्युक्तः 
लक्षणपरित्यागाद्वेत्वन्तरतेत्यत आह--लपक्षेति। छक्षणवाक्ये कुटिलिकास्वीकारफलमाह--- 
एवमिति । आवाभावविरोधस्योभयनिष्टट्वाद्धावाभावद्वयमपि विरोधाश्रयत्वेनेक॑ भवति 
तेन प्रत्येकमिलितचिकल्पानुपपत्तिनांप्यतिव्यासिः सद्धत्वादो सपक्षविपक्षयोरुक्तविरो घाश्रया- 
श्रितत्वाभावादित्यथ: । स्वशब्देन व्यक्तिपरामशञव्यासिः । सामान्यपरामर्श5तिव्य़ासिः । 
धूमादेः सपक्षविपक्षाभ्यामन्यत्देन स्वस्वाभावविरोधाश्रयाश्चितसपइविपचत्वादिति दूषः 
यति--तदिति। अससत्वमेव प्रकारान्तरेणोपपादयति--तथाहीति । सपक्षविपक्षयोविदेष- 
णस्वेन सवंपद्सुपादीयते । नचाये विपक्षेकदेशगासिन साधारणानेकान्तिक न व्याप्नोति । 
द्वितीये न्यतिरेकेण सपक्षविपक्षसाधारणतायाः सपक्षव्यापके सद्धेतौ धूसविशेपादौ गतत्वे- 
नातिव्यापक मित्यर्थः । सङ्गान्तरमाह्‌-सर्वेति। अन्वयव्यतिरेकाम्यां सपइचिपद्यतत्वादु 
धूमादौ स एव प्रसङ्गः विशेषरूपेण तयोरविवक्तितत्वादित्यथः । प्रागुक्तमेव दोषं स्मारयित्वा 
दोपान्तरं दुशंयति--स्वेति । असम्भवेनापीति सन्बन्धः ॥ ३१७ ॥ 

अब वच्यमाण लक्षण का खण्डन करेंगे । अनेकान्तिक हेतु और उसके 
अभाव का जो विरोध होता है, उस विरोध के आश्रय वह हेतु और अभाव होते हे, इन 
दोनों से आश्रित ( आश्रयण किये गये ) जो सपक्षत्व एवं विपक्षत्व वेही सपक्षविपक्षसाधा- 
रणत्व से विवक्षित हें । यहाँ देतु से सपक्ष आश्रित होता है और हेतु के अभाव से विपक्ष, 
परस्परविरोधी होने से दोनों एक स्थान में नहीं रह सफते । विरोध के भावाभावाश्रित 
रहने से यद्यपि विरोधाश्रय एक नहीं हे, तथापि विरोधाश्रयत्वरूप से दोनों एक होते हैं । 
अतः पूर्वोक्त प्रत्येक मिलितविकल्प की अनुपपत्तिरूप या अव्याप्ति एवं अ्रतिव्याप्तिष्ष दोष\ 
नहीं है । यह लक्षण साधारणाने्ान्तिक में संघटित होता है, अन्यत्र भी कश्चित्‌ 
योजनीय दै । अभेदविरोघाऽऽभ्रयमेदाश्रित सपक्षविपक्षता अनुमानमात्र में रहतो हे, अतत २ 
स्वस्वाभाच विशेषण है । परन्तु स्वशब्द से विशेष व्यक्ति के प्रण करने पर अव्याप्ति . 
आर सामान्य के ग्रहण करने पर अतिव्याप्ति इत्यादि आशय से उत्तर है कि ( तद्‌ . 
प्यसत्‌) यह लक्षण भी अयुक्त है । इसे दिखाते हे-सबपदरूप विशेषण के 
प्रण और अग्रहण दोनों अवस्थाओं में कहे गये दोष की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ | 





होगी । और यदि स"पद्‌ का ग्रहण नहीं करें तो व्यतिरेक द्वारा सपक्षविपक्षसाधारणता 
के सपक्षव्यापक्र सत्यहेतुरुप घूमविशेष में भो प्राप्त होने 
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। आत्माश्रयता की प्राप्ति होती है ॥ ३१८ ॥ 


४५४ खण्डनखण्ड्खायम 


सर्वशब्द के ग्रहण करने पर सब सपक्षविपक्ष में विरोधाश्रय घूम तथा घमाभाव के आश्रित 
होने के कारण धूमहेतुक अबुमानादि में अतिव्याप्ति होगी । ओर स्वस्वाभावविरोध 
शब्दार्थ में एकत्व तथा अनुगतत्व के असम्भव होने से लक्षण में अनुगम का अभावरूप 


दोष दें ॥ ३१७ ॥ 

तत्तदभावयोर्हि विरोधः। सहानवस्थानमवस्थान चावस्थानप्रतिषेधो 
नच तद्भावस्याभावस्वरूपादन्यत्‌ नचाभावस्यानवस्थान भावस्वरूपादन्यत्‌ 
किन्तु तदेव भावस्वरूपं तत्र स्मस्वाभावविरोधाश्रय इत्यस्य नार्थक्य 
क्रिञ्चिन्सुग्यमाणमवाप्यते । स्वस्वाभावविरोधाश्रय इति व बनं विचारमद्दति। 
स्वस्वामावयोर्विरोधविशेषणतया आधेयकोडिनिवेशाद्विरशेषण घ्रटितमूत्तित्वा- 


द्विशिएपदा्थस्य तदाधारत्वाचुपपत्तः॥ ३१८॥ 

कथे विरोघशव्दार्थस्येक्यासम्भच इत्यत आह--तदिति । हेतुतदभावयोविरोधः 
सहानवस्थाने भावाभावविरोधस्य सहानवर्थानस्याङ्गीकारादिश्यर्थः। एवं च विरोध 
एको न सम्भवतीति दशेनाय ततस्वरूपं दशयति--सहानवस्थानमिति। एकस्मिन्‌ देशे 
काले च भावाभावयोः संसगोंचस्थानं तद्‌भावोनवस्थानमिस्यर्थेः । अस्तु ततः किमित्यत 
आहनचेति । भावस्य तदभावेन सहानवस्थानमभावस्वरूपादन्यज्न सम्भवति यत्रा- 
सावस्तत्र भावो नास्तीत्येकार्थत्वादित्यर्थः । एवमभावस्यापीत्याह-नचेति। अभावस्या- 
प्यनवस्थानं भावस्वरूपान्नान्यस्किन्तु भावत्वरूपमेवाभावाभ।वस्य भारस्वादि्यरथः । उपसं 
इरति-तत्रेति । स्वस्वाभावविरोघः स्दस्वभावावेच तथाच प्रत्येक मिलितविकइपदोप 
इत्यर्थः। स्वस्वाभावविरोधाश्रयस्वं स्वस्वाभावयोरभ्युपगम्येतदुङ्तं नच तत्सम्भव तीत्याह 
स्वेति। स्वस्वाभादविशिष्टो विरोध उत चिरोधाश्रयाश्रितसपच्षत्वादिलिहणसुत स्वस्वाभा- 


` बाभ्यासुपलल्षितरवं विरोधस्येतिविकल्प्य प्रथमे दूषणमाह--स्वेति। स्वस्वाभाव योस्तद्‌।- 


धारत्वानुपपत्तरसरभव इति सम्वन्धः तदुपपादनं-विरोधेत्यादि । तत्रापि हेतुर्विशेषणेति। 
विशिष्टपदाथस्य विशेपणघरितमूत्तिस्वारस्त्रस्वाभावविशिए्तिरोधस्य स्वस्वाभावाश्रयत्वे 
'स्वस्वाभावयोरंशतः स्जवृत्तिः स्यादिस्यर्थः॥ ३१८ ॥ 

हेतुरूप प्रतियोगी और उसके अभाव में सह अनवस्थान ( साथ अस्थिति ) रूप 
विरोध रहता है। और अनवस्थान अवस्थान का प्रतिषेध ( अभाव ) रूप हता है। 
वह अनवस्थानभावरूप अवस्थान के अभावस्वरूप से अन्य स्वरूप नहों होता हे और 
अभाव का अनवस्थान भावस्वरूप से अन्य नहीं होता किन्तु भावस्वद्प ही होता है, 
चहो स्वस्वाभावविरोधाश्रय इस शब्द का अन्वेषित ( खोजा गया ) किसो अर्थ की 
एकता प्राप्त नहीं होती है, अतः स्वस्वाभावस्वरूप ही सिद्ध होता है। वहाँ प्रत्येक 
मिलित विकल्प दोष पूर्वतुल्य प्राप्त होता हे । वस्तुतः स्तरस्वामावविराधाश्रयत्व 
स्वस्वाभाव को नहीं हो सकता, अतः स्वस्वाभावाश्रय यह वचन विचाराह है । क्योंकि 
स्वस्वाभाव से विशिष्ट विरोधाश्रय का आश्रित सपक्षादि के लक्षणरूप होने से, स्वस्वाभाव 
को विरोध का विशेषणताहूप से आधेय ( आश्रित ) कोटि में प्रवेश होने से और 
विशिष्ट पदार्थ के व्रिशेषणघरित आकार वाले होने से, स्वस्वाभाव को स्वस्वाभाव- 
'विरोधाश्रयत्व की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि विरोध के विशेषणरूप से अंशतः 
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अतिव्यापकता च स्यात्‌ अन्वयमादाय सपक्षे व्यतिरेकमादाय विपक्षे 
'वतमानस्याप्युक्तलक्षणोपेतत्वात्‌ । स्वस्वाभावाविशेषितस्य तु विरोधस्याथये- 
भिधीयमाने सर्वाचुमानव्यापकत्वमनैकान्तिकलक्षणस्यापतेत्‌ । नच चाच्यं 
स्वस्वाभावोपळक्षितो विरोधो5मिमतः तेन विशेषणपक्षोक्तदोषस्यानवकाश- 
इति, यतः स्वस्वाभावाभ्यां विरोधमात्रं वा लक्ष्यते तद्वथक्तिर्वा काचित्‌ , 
आद्ये यदेव स्वस्वाभावाभ्यां लक्षितं विरोधमात्रं तदेचान्यत्रापीत्युक्तातिः 
प्रसक्तिस्वदधस्थैव स्वस्वामावपदो पादानवैयथ्य च ॥ ३६९ ॥ 

न केवळमसस्भवोऽतिच्यास्तिरपीत्याह -भतीति । अतिव्यातिसुपपादयति- अन्वयः 
'मिति । अनित्यः शव्दः कृतकत्वादित्यादेः सपच्षव्यापकस्यान्यव्यतिरेकाभ्यां स्वस्चाभाव- 
विरोधाश्रयाश्रितसपचतविपछत्वादित्यर्थः । द्वितीयं दृर्शायति-स्वेति । अभेदविरोधाश्रय- 
सेदाश्रितसपचविपचरवं सर्वानुमानसाध।रणमित्यतिर्‍्यासिरित्यर्थः। स्येर्वाभावाविशेषितस्य 
विरोधस्य सर्वानुमानव्यापकरचमिति सम्बन्धः। स्वस्वाभावाम्यासुपलच्षितरचं विरोधो सिः 
प्रेयते तेन विशेषणपक्षोक्तस्वस्ववृत्तिदोपो नेति तृतीयकढपमाशङक्याह--नचेति । कृत 
इत्यत आह-यतइति। यत इत्यस्य विरोघब्यक्तयनास्मस्वा दिस्यनेनो परिसम्बन्धः। हेतुः 


£> 


पादानाय विकल्पयति--स्वेति । अविच डितविशेपं विरोधसामान्यसुपळच्यते कि चा विरो- 
'धव्यक्तिरेच काचिदित्यर्थः। कस्मिन्सति कि स्यादित्यत आह--आद्येइति । विरोधमा त्रस्योः 
पलक्षितस्य छत्षणनिविष्टत्वात्तस्य चक्यादन्यत्र घूमानुमानादावपि विरोधाश्रयभेदाश्रित 
सपक्षविएक्षगतत्वेनोक्तातिव्यासिरित्यथः । अच्याप्स्यतिव्या्तिपरिहारफळत्वासा वास्स्वेस्याः 
{दिविशेपणस्य विशेषणासिद्ध च ळच्षणमित्याह-स्वेति ॥ ३१९॥ 

आर सद्धतुमात्र में अतिव्याप्ति भौ होगी, क्योंक्रि ( शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌ ) 
इत्यादि हेतु को अन्वय द्वारा सपक्ष में और अभाव द्वारा विपक्ष में वर्तमान होने से 
भावाभावविरोधाश्रयाश्रितत्वरूप उक्त लक्षणवत्त् होता है । यदि स्वस्वाभाव से अविशेषित 
विरोधाश्रय से आश्रितसपक्षविपक्ष को कहें, तो अनेकान्तिक लक्षण की सब अनुमान 
'में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि, अभेद के विरोध के आश्रय भेद से आश्रित सपक्षविपक्ष- 
चत्त सब अनुमान में रहता हे । अतः स्वस्वाभाव से अविशेषित विरोध को सव अनुमान 
में व्यापक्रत्व है । यदि कहें कि स्वस्वाभाव से उपलक्षितचिरोधाश्रय से आश्रित सपक्ष | 
विपक्षवत्त्व लक्षण .मानने से विशेषण पक्ष में वर्णित दोष प्राप्त नहीं होंगे, तो यह भी _ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उपलक्षण होने पर भी स्वस्वाभाव से विरोधमात्र _ 
( सामान्यविरोध ) उपलक्षित होगा १९ या विरोध की कोई व्यक्ति उपलक्षित होगी १ ये दो 2 
पक्ष हो सकते है । चहाँ प्रथम पक्ष में सामान्यविरोषमात्र के एक होने के कारण. 
स्वस्वाभाव से जो ही विरोधमात्र एक स्थान में लक्षित होगा, वही अन्यत्र भी विरोध 
रहेगा । अतः उक्त अतिव्याप्ति तदवस्थ ही हे, ओर अतिव्याप्ति आदि की निवृत्ति नहीं... 
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प्रयासेन । नच तत्सम्भवति विरोघमात्रादेरतिप्रसञ्जकत्वात्‌ । प्रतिस्वे व्या- 
वृत्तेन व्यक्तीनामात्मनोपळक्ष्यत्वे तथेव तासां लक्षणप्रवेश इति मिलितानां 
लक्षणत्वं सवाव्यातिः । प्रत्येकं ळक्षणत्वे परस्परोदाहरणाब्यात्तिरिति ॥३२०॥ 
द्वितीयं दूषयति-अथेःति । अनचुगमे हेतुमाह--एकेति । एकेव तावद्विरोधव्यक्ति- 
ळंच्यते तस्याः साधारणानेकान्तिकाव्याहिस्तद्गतस्वे चेतराव्यासिरित्यर्थः। विरोधमात्र 
नोपळच्यते नाप्येकैव विरोधव्यक्तिः किन्तु साधारणासाधारगङृत्स्नानेकान्तिकोदाहरणेषु 
यावत्यो विरोधव्यक्त ्रोपेचयन्ते तावत्यः स्वस्वाभावाभ्यासुपलचयन्ते तेन नोक्तदोष इति 
झङ्कते-अथेति। अङ्गोकरोति- किमिति । उपलच्यरूपं वेति शेपः । विवक्षित दोष दशयितु 
विकढ्पयति--किंत्वित्यादिना । अपेक्षिता व्यक्तयः केनचिद्नुरतरूपेण गृहीता ळचयन्ते 
इति प्रथममपाकरोति-प्रथसे इति । व्यक्तीनां प्रत्येक मुपलचयत्व विशकछिता नामेव 
रचणे प्रवेशास्तथा च ता अपि यदि मिलिता चिवक्षितास्तदा छचिदपि ळषाणं न सङ्गच्छेतः 
नह्यनित्यत्वे साध्ये संस्वश्य च द्रव्यत्वस्य च व्यभिचारे सत्व तद्‌ भाव यो द्रव्यत्वतदभाव- 
योचा विरोध एकन्र सम्भचति प्रत्येक चिचचायां चाव्यासिरिस्याह-प्रतिस्वमिति ॥ ३२० ॥ 
यदि दूसरा पक्ष मानें कि स्वस्वाभाव से कोई विरोधी व्यक्ति उपलक्षित होती है, 
तो लक्षण अननुगत होगा, क्योंकि एक विरोधी व्यक्ति विशेष जो यहाँ लक्षणा में 
गृहीत होगा, उसको अन्य विरोधी व्यक्ति स्वरुप नहीं होने से उसमें लक्षण 
को अव्याप्ति होगी । यदि कहें कि विरोधमात्र या विरोध की एक व्यक्ति उपलक्षित नहीं 
“होता हे, किन्तु साधारण असाधारण सव अनेकान्तिक उदाइरणों में जितनी विरोधी व्यक्तियों 
की आवश्यकता होती है, उतनी विरोधी व्यक्तियाँ स्वस्वाभाव से उपलक्षित 
होती हे, तो कहा जाता दै कि तावत्‌ व्यक्तियाँ क्यों न उपलक्षित होंगी ? उपलक्षित 
होंगी हौ । किन्तु किसो अनुगतरूप से उपलक्षित होंगी या प्रतिस्वरूप ( प्रत्येक ) व्यावृत्त 
( भिन्नभिन्न ) स्वरूप से उपलक्षित होंगी । यहाँ प्रथम पक्ष में उन व्यक्तियों के 
अनुगमक स्वरूप ही लक्षण कहना चाहिये, उपलक्षण के कथनरुप प्रयास का क्या फल 
हे परन्तु उस रूप का सम्भव न हों है, क्योंकि स्वस्वाभाव का जो विरोध मात्र 
भावाभावाद स्वरूप हे, वह अतिप्रसजक ( अतिव्याहिजनक ) है । सद्धतु में भी भावाभाव 
का विरोध रहता है । और विरोधी व्यक्तियों के प्रत्येक व्यावृत्त स्वरूप से उपलक्ष्य होने 
पर उस प्रत्येक स्वरूप से ही उनका लक्षण में प्रवेश होगा, तो फिर विकल्प होगा क्रि 
मिलित व्यक्तियों में लक्षणत्व है? या अमिलित में ? बहाँ मिलित में लक्षणत्व होने 
पर सब में अव्यासि होगी, क्योंकि सव विरोधी व्यक्तियों का कहीं मिलित होना 
ही असम्भव है। आर प्रत्येक के लक्षणत्व पक्ष में परस्पर के उदाहरणो में: 
गग्यापि होगी ॥ २२० ॥ 


स्यादेतत्‌ सपक्षे एव विपक्षे एब च वतते न यः सोनैकान्तिक इतिः 
लक्षणमस्तु तेन साधारणासाधारणानेकान्तिकोदाइरणब्यातिर्शचतीति पत 
दृष्यलक्षणं सद्धेतौ घूमादावपि गतप्वात्‌। न ह्यसौ विपक्षे एव चत्तते सर्वथा: 
तत्रावृत्तः । नापि सपक्षे एवं विपक्षेपि वतमानत्वात्‌ । अथ पक्षवृत्तिरिति. 


झिशेषयसि तथापि सद्धेतोरपरित्यागः, पक्षवृत्तित्वादेव सपक्षे पव वृत्तेर 
` मावात्‌ असिद्धानेकान्तिकत्वसङ्कराब्याप्तिश्च ॥ ३२१ ॥ 


प्रथमः परिच्छेद ४५७ 


सपक्षे एवेति । सपक्षे पुव वत्तते सद्धेतविपच्ञे एवं वत्तते विरुद्धस्तदुभयव्यवच्छेदो- 
वधारणद्वयविशिष्टव्यवच्छेदात्सिद्ध इत्यर्थः। तेनेति। नहि साधारणः सपच्चे एवं वर्त्तते 
विपक्षेपि चतंभानस्वात्‌ असाधारणस्य सपक्विप को अयव्याृत्तेस्तादुप्य सि्युभयसंग्रह 
इव्यथः । पक्तवृत्तिरिति। पक्षवृत्तिःसच्‌ यः सपदासात्रवृत्तिन॑ भवतीत्यथः । सद्धेताव तिब्यात्तिः 
रेव यत एच सद्धेतुः पक्षवृत्तिरत एव च सपत्ते एव न वत्तंते इति भावः। असिद्धेति। शब्दो5-- 
नित्यश्चा्ुपत्वादिस्यत्र सामान्ये व्यभिचारिणि पक्षवृत्तित्वाभावादव्यापतिरित्यथः ॥ ३२१ ॥ 


फिर लक्षणान्तर का खण्डन करते दैः-सपक्ष और विपक्ष में ही जो हेतु नहीं रहता : 


वह अनेकान्तिक हैं । इस लक्षण से साधारण तथा असाधारण अनैकान्तिक के उदाहरणा 
का संग्रह होता है, सपक्ष में ही सद्धेतु रहता है, विपक्ष में हो विरुद्ध (रहता है। उनक्री 
व्यावृत्ति के लिये अवधारण युक्त दो दल (भाग) लक्षण में दे । और साधारण अनैकान्तिक: 
विपक्ष में रहने से सपक्ष में ही नही रहता हे, असाधारण दोनों मेंज्नहीं रहने से लक्ष्य 
होता है। उत्तर यह हे कि यह लक्षण भो अयुक्त है। क्योंकि, सद्धेतु धूमादि में 
भी यह ग्राप्त होता हे । कारण यह दै कि वह सदतु सवंथा न बिपक्ष में और न सपक्षमात्र 
में ही रहता, पक्ष में भी रहता हे । यदि पक्षबृत्ति यह विशेषण दें कि पक्षबृत्ति होता 


हुआ, नसपक्ष में ही, न विपक्ष में ही जो रहता हो, वह अनेकान्तिक है, तो भी. 


सद्धतु का परित्यान नहीं होता, लक्षण की प्रबृत्ति होती ही है । पक्ष में वृत्ति होने से 
ही सपक्ष में हो वृत्तित्व का अभाव रहता हे । और ( शब्दोऽनित्यश्चाक्षुषत्वात्‌ ) यह 
चाक्षुषत्व हेतु घरत्वरुपत्वादि विपक्ष (नित्य) में रहने से साधारण अनेकान्तिकस्वरुप है. 


ओर पक्ष में अत्रुत्ति होने से असिद्ध हे । अतः असिद्धत्व एवं अनैकान्तिकत्व के संकर€ूप 


इस हेतु में उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी । क्यांकि इस हेतु में पक्षेबृत्ति नहीं दै 
(रूपरसो, अनित्यो, चाश्चुषत्वात्‌ ) यहाँ भी असिद्ध और अनेक्रान्तिक का संकर हें 
और रस में चाश्षुषत्व के अभाव से भागाउसिद्धि भी है ॥ ३२१ ॥ 


अथ पक्षव्यतिरिक्त इति सम्प्रक्तिपसि, तदानीमप्रसक्तव्यावतंनमजुप- 
पन्नं नहि पक्षाव्यतिरिक्तः सपक्षो विपक्षो वा सम्भवतीति सपक्षस्य विपः 
क्षस्य च कुतिश्चद्व्यावत्तकं विशेषणमेवेदं तयोः कथं घटेत । अथ पक्षव्य- 
तिरिक्त वर्तमान इति विशोेषयसि, तदानीमसाधारणाध्याप्तिनासो पक्षब्यः 
तिरिक्त वर्तमानः ॥ ३२२ ॥ | 
नजु पक्तव्यतिरिक्ते विपक्षे एच न वत्तेते सपक्षे एत्र न वत्तेते इत्युक्ते पक्षपर्युंदासेनाव- 


धारणे सद्धेतुः सपक्षे एव वत्तंत इति कुतस्तत्रातिव्यासिरिति शङ्कते-अथेति। पक्तव्यति- . 


रिक्तत्वं सपक्षस्य विपक्षस्य चा न विशेषण सम्भवति तयोः सववत्र पत्तव्यतिरिक्त- 


त्वेन व्यभिचाराभावात्‌ नहि व्यभिचारमन्तरेण विशेषस्वमर्थवत्‌ यथा छोहितस्तक्षक 


नैव व्यभिचारादिस्याद-तदानीमिति । अप्रसक्तः्यावतंनमिति। नहि सपक्षविपक्षयोः . 
पक्षात्मकत्वं प्रसक्तं येन तद तिरिक्तस्वेन, विरोषणमर्थवर्स्या दिस्यर्थः । यद्यपि पक्षोपि सपच्चो . 
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४५८ खण्डनखण्डखायम्‌ 


विपबमात्रदृत्तिन भवतीति पक्षेपि वतमाने सद्धेतौ नातिब्यासिरिति शङ्कते--अथैति । पदः 
`भिन्ने वत॑मानस्वमसाधारणानेकान्तिकाऱ्यापकमिति परिहरति-तदानीमिति ॥ ३२२॥ 
यदि पक्षव्यतिरिक्त यह विशेषण दें, तो अप्रसक्त का व्यावतेन अयुक्त होगा । अर्थात्‌ 
पक्ष व्यतिरिक्त ( भिन्न ) विपक्ष में एवं सपभ्न में ही जो नहीं रहता हो, वह अनेक्रान्तिक 
होता है, ऐसा लक्षण करें तो पक्षब्यतिरिक्त यह विशेषण व्यर्थ होगा । वर्योकि, सम्भव 
आर व्यभिचार दोनों से विशेषण सार्थक होता है, जैसे ( नीलमुत्पलम्‌ ) नील कमळ 
है, यहाँ कमल में नीळत्व का सम्भव ( भाव) ओर व्यभिचार ( अभाव ) दोनो है, 
अतः रक्तकमलादि को व्यावृत्ति के लिये नील विशेषण साथक होता हे । प्रकृत में सपश्न 
तथा विक्षक्ष में प्षव्यतिरिक्तत्व का कहीं व्यभिचार नहीं दे, अतः उनमें पक्षइपता की प्राप्ति 
नहीं हे जिसकी व्याद्वत्ति के लिये पश्चव्यतिरिक्त यह विशेषण सार्थक हो सके । यदि 
कहीं सपक्ष ओर विपक्ष पक्षह्प होता, तो उसको व्यात्रृत्ति के लिये विरोषण साक 
होता । आर पक्ष से अभिन्न सपक्ष-विपक्ष का सम्भव नहीं है । अतः सपक्ष या विपक्ष 
में किसी से व्यावतेक्त्व नहीं होता हुआ यह विशेषण करिसी प्रकार नहीं हो सक्ता । 
आर यदि पक्ष से व्यतिरिक्त में वर्तमान यह विशेषण दें क्रि-पश्न से व्यतिरिक्त में 
चतेसान, सपक्ष एवं विपक्ष मात्र में हो नहों रहने वाला अनैकान्तिक दै, तो 
असाधारण अनेक्रान्तिक में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह पक्ष व्यतिरिक्त में रहता हो 
नहीं हे ॥ ३२२ ॥ 
अथ पक्षव्यतिरेकेणेति विशेषणम्नुपाद्त्से, तदापि पक्षव्यतिरेकस्य 
पक्षविररूपस्यापळक्षणत्वं हेतुत्वं वा द्वयमपि पक्षमात्रवृत्ताचसाधारणा- 
नेकान्तिके न सम्भवति पक्षविरइस्य तत्रासऽभवादेव । निवेध्यविरोषणत्वे 
त्वस्य सद्धेतौ गमनं स्यात्‌ । पतेन पक्षं विना पक्षमन्तरेणेत्याद्यक्षरैविशेषा- 
मिधानमात्रमपास्तम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
नञु प॒ढष्यतिरेकेण यो हेतुः सपक्षे एत्र विपक्षे एव न वर्तते इति हेतुविरोपणे कुतो- 
ऽन्यासिर्यावता पच्षातिरिक्तत्रत्तित्वमत्र नोपात्तं सद्धेतुस्तु पच्व्यतिरेकेण वत्तंमानः सपे 
'एव वते तेन न तत्रातिब्याप्तिरिति शक्कते--अधेति । पक्षव्यतिरेकेणेति यदि हेतौ तृतीया 
तयापि नासाधारणसङ्ग्रहः नहि सपडविपशयोस्तु वृत्तिव्यतिरेकः पक्तव्यतिरेकः साधा- 
रणाष्याप्तिरप्यत्र द्रष्टव्या । अथ पच्चव्यतिरेकेणेति लक्षणे तृतीया तथाप्यसाधारणाब्यापिरेव 
नहि तस्य पक्षविरहोश्ति येनासाबुपळचपेतेति परिहरति —तदापीति । अथ पच्षव्यतिरेकेः 
णेति न सङ्ग़ह्मस्य विशेषण येनासाधारणासङमप्रहः स्यादपि तु निषेध्यस्य व्यवच्छेद्स्य 
रोषण तथा च पक्षव्यतिरेकेग वर्तमानः सपक्षे एव वत्तते सद्धेतुः विपक्षे एत वत्तते 
विरुद्धः तदुक्तयमत्र व्यवच्छेयमिति तद्विरोषणमेव पत्तव्यतिरेकेणेत्यत आह--निपेध्येति । 
एवमपि निपेध्यस्य सद्धेतोः पचन्यतिरेकेण वर्तमानत्वमध्तु विशेषण तथापि पदव्यतिरेकेण 
वर्तेमानोप्यसौ सपक्षमात्रद्नत्तिन भवस्येव यतः पक्षेपि वत्ततेसा वित्यतिव्याप्तिस्तदवश्येः 
चेत्यथः। पुतेनेति । सढ्ाह्मविश्तेषणस्वेऽसाधारणानैकान्तिकसङग्रहः । निघेध्यविशेषणत्वे 
तं सड्तुसङम्रहोपीति दोषद्वयेनेस्यथः ॥ ३२३ ॥ ड 
यदि पक्षव्यतिरेक से अवच्छिन ( युक्त ) इस हेतुविशेषण का ग्रहण करें तो यद्ये 
'पक्षव्यतिरिक्त में अवर्तभान असाधारण हेतु में अव्याप्ति नहीं होती, क्योंक्रि पक्षव्यतिरेक 


et “से युक्त वह सपक्ष विपक्ष में नहीं रहता है, और सद्धेतु पक्षव्यतिरेक से युक्त सपक्ष में | यु 
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हो रहता है, अतः उसमें अतिव्याप्ति भी नहीं है, तथापि पक्ष का अभावरूप जो पक्ष 
का व्यतिरेक है, वह उपलक्षणत्व या हेतुत्व दोनों का पक्षमात्रबृत्ति अनेकान्तिक हेतु 
में असम्भव हे । क्योंकि पक्ष का अभाव उसमें असम्भव है, अर्थात्‌ तृतीया विभक्ति 
का उपलद्‌णत्व या हेतुत्व अर्थ हो सकता हे, इन दोनों का होना असम्भव है। पक्षव्यतिरेक 
के अभाव होने से चद असाधारण हेतु का उपलक्षण या हेतुरूप से विशेषण नहीं हो 
सकता । यदि कहा जाय कि पक्षव्यतिरेकेण, यह विशेषण अनेकान्तिक रक्ष्यरूप हेतु 
का नहीं दे, किन्तु व्यावत्य ( निषेध्य ) रूप सद्धेतु का विशेषण है जिससे उसमें लक्षण 
की अतिव्याप्ति नहीं हो, अर्थात्‌ व्यतिरेक से युक्त सपक्ष में ही रहने वाला सद्धेतु रूप 
ओर विपक्ष में हौ वर्तमान विरुद्धर्प जो हेतु नहीं हो वह अनेकान्तिक है, ऐसा लक्षण 
है, तो कहा जाता दै कि इस प्रकार इसको निषेध्य के विशेषणत्व होने पर भी सदतु में 
अतिव्याप्त होगी! क्योंकि पक्षव्यतिरेक से युक्त सपक्ष में वर्तमानःभी सद्धेतु सपक्ष में 
ही नहीं रहता है, किन्तु पक्ष में भी रहता है, अतः पक्षव्यतिरेक से युक्त सपक्ष में हो 
जो नहीं रहे, इस लक्षण की अतिव्याप्ति होती हे । उक्तरीति से पक्षव्यतिरेकेण, 
अनेकान्तिक हेतु के विशेषण मानने पर, असाधारण अनेकान्तिक में अतिव्याप्ति होती 
हे और निषेध्य के विशेषण मानने पर सद्धेतु में अतिव्याप्ति होती है । इस कारण से ( पक्ष 
विना, पक्षमन्तरेण ) इत्यादि अक्षरों के द्वारा विशेष का कथनमात्र अपास्त हो गया, 


क्योंकि, पक्षव्यतिरेकेण, इसकी अपेक्षा इन कथर्नो में अक्षरों का हो विशेष ( भेद ): 


है, अर्थ का नहीं ॥ ३२३ ॥ 
अथ यदि पक्षव्यतिरिक्त चतंते तदा सपक्षे एव विपक्षे एव चतंते न 


यः सोनेकान्तिकः तथा सत्यसाधारणस्यापि व्याप्तिः सद्धेतो चा प्रसक्तिरिति 


मन्यसे, तदा भ्रान्तोसितराम्‌ । ५व हि सति नोभयस्यापि सङ्ग्रहः असा- 
धारणे तावद्यदि पक्षव्यतिरिक्ते चतते इत्येतन्न सम्भवति तस्य पक्षमात्र- 
बर्त कदाचिदपि पक्षव्यतिरिक्तब्ृत्तिसम्भावनानुपपत्ते, साधारणेपि 


निश्चितपक्षविपक्षवृत्तो यद्यथं न पश्यामः, यदि पक्षव्यतिरिक्ते वत्तंते इति 


नहि निश्चितवृक्षमावायां शिरापायां प्रयुज्यते यदि दिदापावृक्षः स्यादिति 
तत्कस्य हेतोः संदायोपस्थापितात्कोडिद्वयादेकस्यां कोरी तदाश्रये किञ्चिः 
-्वमोपदरनार्थमारोप्यमाणायां यदीति प्रयुज्यते नतु निश्चिते पव वस्तुनि । 
तस्माद्साधारणानेकान्तिकसङग्रद्ाय यदीत्याद्यपात्त तन्न साधारणमपि 
समग्रहीत ॥ ३२४ ॥ 


नच यद्यपि सद्धेतुः सपत्ते एव न चत्तते किन्तु पक्षेपीति तत्रातिव्यासिस्तथापि . 
पक्षव्यतिरिछे वतमानः सपक्षे एव वतंते असाधारणानेकान्तिकश्च । यद्यपि पचन्यति _ 
रिक्ते न वतंते तथापि पच्चव्यतिरिक्ते वर्तेमानत्व॑ विशेषण नोपादीयते येन तदु 
सङ्ग्रहः स्यादपितु सम्भावनामात्नेणोद्भाव्यते इति शङ्कतेअथेति । एव 
साधारणासाधारणानेकान्तिकयो द्टयोरप्यसङ्माहकमिदं लक्षणं भवेद॒साधारणं तावत्‌ . 


* hy 


पव्यतिरिक्तबर्तमानता सम्भावनापदमपि कथं भवेत सपइविपदब्यावृत्तस्यैवासाधारणः 


१४ 


स्वात्‌। साधारणानेकान्तिकस्तु सपचविपछवृत्तितयंच निश्चित इति पक्षातिरिक्तवृत्तितया 


> फ ग, 
0) ७ rE क व 
> क DOR जं 


सस्भावनाप्थ कथं स्यात निश्चितसस्मावना विरोधित्वादिति परिहरति-एवं सती । यदिः 
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पदृ्रयोगाभावेन निश्चयस्य सम्भावनाविरोधित्मेव दशंयति--नहीति । यत्रैव संभावना 
तत्रेव यदि पद्‌प्रयोगो यत्र तु निश्चयस्तत्र न तत्पद्प्रयोग इस्यन्वयब्यतिरेकाभ्यां निश्चयस्य 
सम्भावनाविरोधित्वमेवेति दशयति-संशयोपस्थापितादिति । असाधारणानेकान्तिके 
सपक्षविपक्षो भयव्यावृत्तत्वनिश्वयादेव न पक्षातिरिक्तत्ृत्तित्वसस्भावना साधारणानेकान्तिः 


के तु पक्षातिरिक्तवृत्तित्वनिश्चयादेव न सेति समुदायाथः ॥ ३२४ ॥ 
पक्ष के बिना सपक्ष हो में या विपक्ष ही में जो नहीं रहता हो, इस लक्षग को 


असाधारण में अव्याप्ति कहो गई हे, उसके वारण के लिए शंका होती है कि यदि 
पक्षव्यतिरिक्त में रहता हो, तो सपक्ष में ही या विपक्ष में ही जो नहीं रहता हो वह 
झनेकान्तिक होता है । यहाँ पक्षव्यतिरिक्तत्व विशेषण नहीं है, किन्तु यदि शब्द से सम्भा: 
'चना मात्र का बोध होता है। अतः सपक्ष एवं विपक्ष में रहने की सम्भावना के अभाव 
चाले असाधारण में लक्षण को प्रबृत्ति दो जाती हे । तथा सद्धेतु पश्षव्यतिरिक्त में रहता 
हुआ सपक्ष में रहता ही है, अतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं हे और साधारण अनेक्रान्तिक 
सपक्ष में ही नहीं रहता हुआ विपक्ष और पक्ष में भी रहता है । अतः उसमें लक्षण का 
समन्वय होता दें । उत्तर यह है क्रि ऐसा मानें तो यह अत्यन्त भ्रान्त हे, क्योंकि इस प्रकार 
साधारण तथा असाधारण दोना का संग्रह नहीं होगा, दोनों में लक्षण की अव्याप्ति 
होगी । प्रथम असाधारण में पक्चव्यतिरिक्त में रहता है ऐसी उत्कटैकफोटिक संमा- 
चना नहीं हो सकती । क्योकि, उसके पक्षमात्रवृत्ति होने से कभी भो पक्ष से अन्य में 
बृत्ति ( रहने ) की सम्भावना की अनुपपत्ति है । निश्चित पक्ष में वृत्ति ( स्थिति ) वाले 
साधारण हेतु में भी “यदि” के अर्थ संभावना को नहीं देखते जो यदि पक्षव्यति रिक्त 
में रहता है, इस शब्द से कहा जा सके कारण यह है क्रि निश्चित बृक्षत्ववाले शिश- 
पा ( शीशों ) में यदि शिशपा वृक्ष होता, ऐसा प्रयोग नहीं क्रिया जाता है । इसमे 
क्या कारण है? संशय से उपस्थापित ( सुश्रत) कोटिद्वय में से उस संशय के आश्रय 
( विषय ) आरोप्यमाण ( आरोपित ) एक कोटि में किसी विशेष धर्म के प्रदर्शन कराने 
के लिये. यदि इस सम्भावनायंक्र शब्द का प्रयोग क्रिया जाय, तो असाधारण अनै- 
कान्ति के संग्रह के लिए ग्रहीत “यदि? यह पद्‌ साधारण का भौ ग्रहण नहीं कर 
सकेगा ॥ २२४ ॥ ८ 
अथ विपक्षे एव सपक्षे एव न वत्तेते यो देत्वाभासः सानैकान्तिक इति 
लक्षण मन्यखे, तदप्यचुपपन्नम्‌ , अनेकान्तिकत्वमनिश्चित्याग्रत एव हेत्वा- 
भासत्वावधारणे तत एव देतोरसाधकत्व सिद्धमिति कृतं तढुपजीविना- 
नेकान्तिकत्वोपन्यासेन । अथाप्रतो देत्वाभासत्द॑ नावधायेते, तदा लक्षणस्य 
डरवधारणत्व, विशेषणस्य हेत्वाभासत्वस्यानवधारणात्‌ । अथ ब्रषे अखिद्ध- 
| विरुद्धभकरणसमकाळात्ययापदिष्टादन्यो देत्वाभासोनेकान्तिक इति, तदः 
प्युक्तन्यायेनैव निरस्तम्‌ ॥ ३२५ ॥ 
डी नचु हेत्वाभासत्वेन विशेषणीयं लक्षण तथा च कथं सद्धेतुसइग्राहकं स्यादिति शङ्कते-: 
ति । हैत्वाभासत्वस्य प्रथम ज्ञाने तत एवासाधकत्वं सिद्ध तदज्ञाने तु तद्रभलक्षणमपि 
| दुरवधारणमेवेति परिहरति-अनेकान्तिकत्वमिति। ननु पञ्चसु हेस्वाभासेषु चतुथिन्नत्वं 
 ऊषणमस्वु तच्च यद्यपि सद्धेतावप्यस्ति तथापि तद्वारणाय हेत्वासासत्वेन विशेषणीय- 
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मिति शङ्कते-अथ त्रपे इति। अत्रापि हेत्वाभासत्वग्रहदञ्ञायामनुपपत्तिरेवेति परिहरति 
उक्तन्यायेनेति ॥ ३२५॥ 

यदि सद्धतु में अतिव्याप्ति वारण के लिए सपक्ष में हो विपक्ष में हा जो हेत्वाभास 
नहीं रहता वह अनकान्तिक हे, ऐसा हेत्वाभास विशेषणयुक्त लक्षण माने तो यह भी 
अनुपपन्न ( अयुक्त ) हे । क्‍योंकि अनेकान्तिकत्व का निश्चय किये बिना पहले ही से 
हेत्वाभासत्व के अवधारण ( ज्ञान ) होने पर, उस ज्ञान से ही हेतु के साध्यासाधकत्व 
की भी सिद्धि हो जाती हे, फिर उके उपजीची ( तदधीन ) अनेकान्तिकत्व के उपन्यास 
( कथन ) से कोई फल नहीं हे । यदि पहले ही हेत्वामासत्व का अवधारण नहीं 
किया जाता तो लक्षण में डुज्ञयत्व होता, क्यांक्रि विशेषण हेत्वाभास०के श्रनवधारण से 
रक्षण का अवधारण नहीं हो सकता । ओर यदि कहें कि असिद्ध, विरुद्ध, प्रकरणसम 
( सत्प्रतिपक्ष ) ओर कालात्ययापदिष्ट ( बाध ) इन सब से भिन्न हेत्वाभास अनेकान्तिक 
है, तो वह भो उत्तन्याय से व्युदस्त ( निरस्त ) हे । अर्थात्‌ हेत्वाभास की असिद्धि से 
देत्वाभासपदयुक्तळक्षण सिद्ध नहीं हो सक्ता ॥ ३२५ ॥ 

किञ्च पवमप्पसिद्धयादिसङ्कीणस्यानेकान्तिकस्यासङ्ग्रहः स्यात्‌। नच 
तद्सिद्धादित्वादेवाददेतुमेचिष्यतीति वाच्यम्‌ , इतरानेकान्तिकचद्विपक्षगत- 
त्वादिनाप्युद्भावनेऽदोषत्वप्रसङ्गात्‌। अथ सन्यसे साधारणः्वासाधारणत्व- 
योव्यंतिरेकाभ्यां चिशिष्टादन्यत्व साधारणानेकान्तिकव्यातिसामान्यळक्षण- 
मस्तु , मेवम्‌ , यदि व्यतिरेकद्वयचिशिष्टादन्यत्वं तर्हि तस्य बिरिष्टस्य 
विदोष्ये चिशेषणे चेदमस्तीत्यतिव्याष्तिः ॥ ३२६॥ 


असि दाद्यन्यत्वमसिद्वादिसिङ्गीणांनेकान्तिके नास्तीति तन्राञ्यासिसाह - किञ्चेति । 


ननु तत्रासिद्धस्वादिकमेत दोषोस्तु तथा च तस्यानेकान्तिकस्यासङग्रहेपि न इतिरित्यत 


आह- नचेति। असिद्धस्वाद्यस्फुरणदशायां विपक्षवृत्तितयोपन्यस्यमानादपि तस्मादनुः 


मितिप्रतिवन्धादनका न्तिकत्वस इश्यं तस्यापीति तदपि तव सङग्राह्ममेवेस्यर्थः । ननु साधाः 


रणस्वासाधारणस्वधसंद्व्यं यन्न वतते तद्न्यस्वमनेकान्तिकत्वं तथा च तदुभयात्यन्ताभाव-' ३३ 
चति रूद्धेतो हेत्वाभासान्तरे च नातिव्याप्तिः यत्र चानेकान्तिकसाइय तस्यापि च सङ 


ग्रह इति झङ्कते-अथेति । साधारणस्वासाधारणस्तव्यतिरेकद्वयं विशेषणं तद्वांश्च सदूधेतुः 
विशेष्यस्तयोरपि व्यतिरेकद्वयविशिष्टादन्यस्वसस्त्येव नहि विशेषणसात्र विशिष्ट नापि 


विशेष्यमात्रं तथेति तदुभयातिव्यासिरिति परिहरति-यदीति। विशिष्टस्य यद्विशेषणं . 


ञ्यतिरेकद्वय ्रच्च विशेष्य सद्ध॑तुस्वरूप तत्रापि तद्न्यस्वमस्तीत्यथः ॥ ३२६ ॥ 


उक्त रीति से असिद्धादि से अन्यत्व युक्त लक्षण करने पर असिद्ध आदि से रुक्रोणे _ 


( मिलित ) अनेकान्तिक का संग्रह नहीं होगा। ( शन्दोऽनित्य्षाश्रुषत्वात्‌ ) यहाँ 


नित्यघरत्वर्पत्बादि में चाक्चुषत्व हेतु असिद्ध से संकोणे अनेक्रान्तिक ह.। ( प्रथिवी न _ 
इपवती मृतत्वात्‌ ) यहाँ बाध के साथ संकीर्णभतत्वरूप साधारण अनेक्रान्तिक है ओर | 
( प्रथिवी न रूपवती गन्धवत्वात्‌ ) यहाँ बाघ के साथ संकीर्ण असाधारण अनेकान्तिकि | 
है ओर ( आकाशमनित्यं अमेयत्वात्‌ , आकाशं नित्यं विभुत्वात्‌ ) यहाँ सत्प्रतिपक्ष से 


संकीर्णे है, इन सबा में अव्याप्ति होगी, क्योंकि ये असिद्धादि से अन्य नहीं हें । यदि 
कहा जाय कि असिद्ध तथा बाधित आदि रूप से ही ये संकीर्ण हेतु अहेतु | (हेत्वाभास) हो 
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जायेंगे, अनेकान्तिक नहीं हों तो कोई हानि नहीं दै, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि: 
इतर ( असंकीणे ) अनेकान्तिक के समान इनके विपक्षगतत्व पक्षमात्रब्ृत्तित्व के उदू- 
भावन ( कथन ) करने पर भी अदोषता को प्राप्तिहप हानि होगी । अर्थात्‌ अनेकान्ति- 
कत्वहप से इन्हें हेत्वाभास नहीं होने पर विपक्षबृत्तित्वादिरूप से इन्हें दुष्ट नहीं कहा” 
जा सकेगा । और यदि मानें कि साधारणत्व तथा असाधारणत्व के मिलित व्यतिरेक. 
( अभाव ) से विशिष्ट जो सडेतु हेत्वाभासान्तर हे, उनसे अन्यत्वरूप साधारण तथा असा- 
धारण अनेक्रान्तिक में व्यापक सामान्य लक्षण हो सकता है। इस लक्षण की सद्धेतुः 
आदि में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे सव उक्त विशिष्ट से अन्य नहीं हे और: 
उक्त संकीणे अणेकान्तिकों का संग्रह भी हो जाता है । क्योंकि, वे सब उक्त विशिष्ट से 
अन्य हैं, तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा मानना भी युक्त नहीं, क्योकि विशिष्ट में अभाव- 
द्वय के विशेषण पक्ष भें उस विशिष्ट से अन्यत्व केवळ विशेष्य सद्धेतु आदि में और विशेषण-. 
रूप अभावद्वय में भी हे, अतः उस विशिष्ट के अन्यत्वरूप इस लक्षण की विशेष्य और 
विशेषण में अतिब्याप्ति होगी ॥ २२४ ॥ 
यदि च व्यतिरेकद्व्यवतोपळक्षणं तदोपळक्ष्यस्वरूपाणां यदि भेदेनेवो- 
पठक्ष्यता तदा व्यतिरेकोप्यचिशिष्टे तस्मिग्नस्ति नहि यदेवाविशिएं तन्मां 
चिशिएम्‌ पवमभेदेनापि भेदामेदात्तदेचातदपि, इति चेन्न, अतद्‌पीति प्रसङ्गः - 
तादवस्थ्यात्‌ ॥ ३२७॥ 
` नलु व्यतिरेकट्वयेन सद्धेतुना च विशेषणविरोष्यभावो न विवक्षितो येन विशिष्टान्य-- 
स्वं विशेषणविशेष्ययोः स्यादपितूपलक्षणोपलचयभाचर्तथा च नातिव्याप्तिरिति शङ्कते . 
यदीति। व्यतिरेकद्वयोपळच्षितस्वं सद्धेतूनां तदन्यस्वं लक्षणमित्यर्थः, तर्हि सद्धेतावति- 
ब्यासिस्तदवस्थैव व्य तिरेकद्वयो पछच्तितस्ववि शिष्टार्सद्धेतोरन्यत्वादिति परिहर ति--तदेति । 
भदेनत्युपछच्योपळकणयो भेंदेनेत्यर्थः । तदा व्यतिरेक इति । तदन्यश्व मित्यर्थः । अविशिष्ट 
केचे तस्मिन्सद्धेतौ । ननु व्यतिरेकद्दयो पलच्तितान्यरदं कथं केव के इत्यत आह--नही ति। . 
ननु व्यतिरेकद्वयोपलच्चितत्वविशिष्ट एव केवळोपि तथा च तदुन्यत्व तत्र कथं स्यादुप- 
पळधक्षण आवाबुरोधाद्‌भेदोप्यस्तु तथा च यदेवाविशिष्ट तदेव विशिष्टमपीति शङ्कते-- 
भेदाभेदादिति । भेदे सत्यभेदो भेदामेदस्तस्माडित्यर्थः । इन्द्दसमासे द्विवचनप्राप्तेः एकः 
वद्धावो वेकरिपकः। सेदामेद्पक्षेपि भेदपच्चमादाय विशिष्टान्यत्वमविशिष्टेस्तीति सेवाति- - 


` व्याप्तिरित्यर्थः ॥ ३२७॥ 


यदि कहें कि व्यतिरेकदय और सद्धेतु में विशेषणविशेष्यभाव नहीं हे, किन्तु 
उपलक्षणउपलक्ष्यमाव हे । अतः व्यतिरेकद्वय से उपलक्षित सद्धेते आदि से अन्यत्व 
अनकान्तिक का सामान्य लक्षण है, तो इस प्रकार व्यतिरेकद्रयवत्ता यदि उपलक्षण 


है और उपलच्यस्वर्पों को यदि भेदेन उपलच्यउपलक्षक के भेद द्वारा तत्तद्‌ 


व्यक्तिभेदरूप से उपलच्यता है, तो व्यतिरेकद्वय से उपलक्षितत्व विशिष्ट से 
४ ष्ट से व्यतिरेक 
(अन्यत्व) भो अविशिष्ट (केबल) उस सद्धेतु आदि में है, अतः सद्धेतु में अतिव्याप्ति है ही, . 


क्योंकि जो अविशिष्ट होता दे, वही विशिष्ट नहीं । अभेद 

जक A द्‌ में उपलच्य्उपलक्षणभाव 
fF भी नहीं होगा, अतः उपलक्षण से उपलक्षित उपलक्षितत्वविशिष्ट से उपलक्षक थोर 
अविशिष्ट सडेठु अन्य हो जाता हे । इसी प्रकार अभेद द्वारा उपलक्षणता पक्षमें मी. 
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` अतिव्याप्ति होती हे । उपलक्षण से अभिन्न विशिष्ठ से अन्य केवल सद्धेतु आदि होते हे, 
केचल के उपलक्षित होने से तथा विशिष्ट में तदन्यत्व होने से उसमें अतिव्याप्ति होती है । 
यदि कहा जाय कि उपलच्यउपलक्षणभाव होने से भेद होते भी वस्तुतः व्यतिरेकद्वयो- 
उपलक्षितत्वयुक्त हो केवल विशेष्य रहता है । अतः भेद के रहते अभेदरूप भेदाभेद से 
अविशिष्टमात्र ही विशिष्ट है, इसलिये विशिष्ट से अन्य मानकर केवल में अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, न केवळ से अन्य मानकर विशिष्ट में झतिव्याप्ति होगी । (तदेव अतदपि) अभिन्न 
ही भिन्न भी है, यह कहन। ठीक नहीं हे । ( अतदपि ) भिन्न भी होने से अतिव्याति 


तद्वस्थ हे । भेदाभेद पक्ष में भी अविशिष्टगत विशिष्ट के भेद के ग्रहण से अतिव्याप्ति 
होती है ॥ ३२७ ॥ - 


ततोऽत्यन्तान्यत्वं लक्षणम्‌ , इति चेन्न, असिद्धयादिसंकोणोनैकान्ति- 
कोदाहरणाव्यापनात्‌ स्वरूपाणां चानन्त्येन तत्प्रतियोगिकान्यत्वाचधारण- 
स्याशक्यता तेषामानन्त्यात्‌ तन्मध्यपतितकतिपयान्यत्वे चान्यत्र कतिपये 
ग्रसङ्गताद्वस्थ्यात्‌ ॥ ३२८ ॥ कर 


नचु व्यतिरेकद्वयविशिष्टादत्यन्तभिन्नत्वै लक्षणं तच्चाविशिष्टे सद्धेतौ न गतमि- 
त्याह--तत इति । असिद्धयादीति। व्यतिरेकद्वयोपलचितादसिद्धादेः सङ्कीर्णानैकान्ति- 
कस्यात्यन्तभेदाभावात्तदव्यासिरित्यथंः । यद्यपि सङ्घीर्णानेकान्तिकस्यात्यन्तमेदाभवात्त- 
दच्यातिरित्यथः । यद्यपि सक्करस्थळे व्यतिरेकद्वयोपलत्षितस्वं विशिष्टत्वे चा न सम्मवति 
तत्र सा घारणत्वासाधारणत्वयोरन्यतरस्येव सम्भवात्‌ तथापि तावद्डयाबृत्तो पछचयतावच्छेद्‌- 
कासावादिद्सुक्त येषु व्यतिरेकद्र्‍योपळक्षितत्वं ग्राह्म तेषामेकरूप्याभावात्ताववप्नतियोगि- 
कान्यस्वमनेकान्तिके दुर्भहमित्याह--स्वरूपाणामिति | अश्क्य्वे हेतुमाइ--आनन्त्या- 
दिति। सकल्सड्ग्राहकेकरूपाभावेन तावतामनुपस्थितेरित्यर्थः। नच सद्धे तत्वमेव तथा तदव- 
च्छिन्ञप्रतियोगिका भावस्य सर्वहेत्वाभासनिष्ठस्वेनातिव्याप्तेरनेकान्तिकादिभिन्नस्वेन सद्धेतुत्वं 
सद्धेतुमिन्नत्वेनानेकान्तिकत्व रणी यमित्यन्योन्याश्रयाच्चेति भावः । तन्सध्येति । अन्यः 
त्वप्रतियो गिमध्य पतितकतिपयव्यक्तिभिन्नतवं तन्नेव कतिपयव्यक्तियु गतमित्यतिब्याति- 
रित्यर्थः ॥ ३२८ ॥ ज्य 2: 

यदि व्यतिरेकद्वयविशिष्ठ से अत्यन्त भिन्नत्व लक्षण करें, तो यद्यपि वह अविशिष्ट | 
सद्भेतु आदि में अतिव्याप्त नहीं होता तथापि असिद्धि आदि से संकीर्ण अनेकान्तिक 
उदाहरणं में अव्याप्त होता है । संकीण होने से वे सब विशिष्ट से अत्यन्त भिन्न नही | 
हो सकते, क्योंकि अकार के भेद होते भी वहां स्वरूप का भेद नहीं रहता । और 
बिशिष्ट से अन्यत्व के प्रतियोगी के स्वरूपा की अनन्तता से उस स्वरूपात्मक अतियोगी | 
बाले अन्यत्व ( भेद ) के अवधारण को भी अशक्यता है, क्योंकि प्रतियोगी के _ 
अनन्त भेद से उन मेदां में भी अनन्तता ही दे । प्रतियोगी में अनुगमक घर्म के विना 
अभाव का भी अनुगम नहीं दो सकता और तन्मध्यपतित (व्यतिरेकद्रयचिशिष्ट्यत) | 


कतिपयान्यत्व को लक्षण मानने पर, कतिपय विशिष्ट में ही अतिव्यापि होगी ॥ २२८ ॥ 

उपळक्षणत्वे चोमयव्यतिरेकस्यान्यत्वप्रतियोगिकोद्यभ्रवेशेन तत्सड- 
गृद्दीतव्यतिरेकपक्षपातादेच चाइष्टचाणादिनापि गोत्वादेचम्भूताद्वाणा- . 
दिविषाणित्वाजुमानौचित्यापातात्‌ ॥ ३२९॥ | (ob 0 
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नजु साधारणत्वासाधारणत्वव्यतिरेकह्यो पछक्षितत्वमेवानु गतमन्यो नया भाव प्रतियोगि- 
तावच्छेद्कमस्तु तथाच नोक्तदोप इत्यारा्ठ्य निराकरोति--उपळक्षणत्व इति। व्यत्तिः 
रेकद्दयोपलक्षितत्वे व्यतिरेकद्वये तावन्न सम्भवति अभेदेनो पछच्यो पछक्षणभावा भावात्‌ तथा 
च व्यतिरेकद्वयोपलच्षितादन्यत्वं व्यतिरेकट्टयेति व्यापक तथाच साधारणव्यतिरेकोसाधा- 
रणव्यतिरेकोनेकान्तिकः स्यादन्यत्व ह्यन्योन्याभावस्तत्म्तियोगिकोटो चेद्यतिरेकद्वय न 
अविष्टं तदा व्यतिरेकद्वयोपकचितान्यस्ववतो व्यतिरेकब्वयस्या नेकान्तिकलणरूपब्यति, 
रेकिणः पक्षतापत्तिस्तन्नाप्यनेन छच्णेनेतरभेदः सिद्धयेदिर्यथः । किञ्च यदि व्यतिरेकद्वय, 
विशिष्टान्यत्वमनेकान्तिकलक्षणं तदा येन पुरुषेण सुरभिभिन्नं गोपद्वाच्य न दृष्टमस्ति 
तस्य गोत्वेन गोपद्वाच्यत्वेन हेतुना वा वाणादेरपि विषाणित्वं सिद्ध घेत्तन गोट्वस्या- 
भासत्वेनाग्रहाव . न हि गोत्वं साधारणानेकान्तिकत्वेन ग्रह्ीतं वाणादेरद शनेन 
तद्विपक्षत्वस्यानिश्रयात्‌ । नाप्यसाधारगतया शवकादेः सपक्षादव्यावृत्ते न च 
वाधादेवायमहेतुः , पद्षस्यादृष्टत्वेन साध्याभाववत्तयाऽप्रमितेः  सपतक्षवृत्तेविरुदध- 
स्वासम्भवादित्याह--एुव चेति । केचित्तु यधन्यस्वगर्भ लक्षणं स्यात्तदा वाणत्वसुर- 
भित्वास्यन्ताभाचद्वयविशिष्टान्यत्वेन पक्तदृ्टान्तसाधारणेन वाणस्य विषाणित्वमपि सिद्धधे- 
इत्याहुः ॥ ३२५ ॥ 
यदि कहा जाय कि साधारणत्व एवं असाधारणत्व के व्यतिरेक ( अभाव ) द्वय से 
उपलक्षितत्व को उक्त अन्योन्याभाच के प्रतियोगितावच्छेदक रूप मानने से उक्त दोष 
नहीं होगा, याकि उक्त अभाव द्वय से उपलक्षितत्व अनुगत धर्मयुक्त से अन्यत्व साधारणा- 
' साघारणानेकान्तिक का सामान्य लक्षण होगा, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
उपलक्षणत्व होने पर ( काकवदूदेवदत्तस्य ग्रहम्‌ ) यहाँ जेसे उपलक्षण रूप काक उप- 
लक्ष्य से पृथक माना जाता हे, चेसे प्र्त में दोनों अभाषो को अभाव से उपलक्षित 
अन्यत्व ( भेद ) के प्रतियोगी कोटि ( स्वरूप ) में अप्रवेश होने के कारण उस व्यतिरेक 
द्वय से उपलक्षणत्व रूप द्वारा संग्रहीत ( उपलक्ष्य ) के व्यतिरेक ( तदन्यत्व ) पक्षता 
की आसि होगो। अर्थात्‌ व्यतिरेकद्वयोपलक्षित से अन्यत्व व्यतिरेक द्वय में भी होने 
से अतिव्यापि होगी । ओर इसी प्रकार गोशब्द के बज्रवाण-भूमि-इन्द्रियादि अर्थ को 
जिसने नहीं देखा (नहीं जाना) उस पुरुष द्वारा (एवंभूत) साधारणत्व तथा असाधा रणत 
अभाव द्वय से र उपळक्षित स्वरूप गोत्वगोपद्वाच्यत्व से वाणादि में किया गया विषाणित्व 
का अनुमान ओचित्य ( सत्यत्व ) को प्राप्त होगा । क्योकि योत्व एवं गोपदवाच्यत्वरू 
हेतु अश्वादि विपक्ष के एकदेश में नहीं रहने से साधारण अनैकान्तिक नहीं है, और सपक्ष 
गो में होने से असाधारण भी नहीं है, अतः साधारणत्व तथा असाधारणत्व के व्यतिरेक द्वय 


' से उपलक्षित है, तद्न्य स्वरूप अनैकान्तिक नहीं है। और अहृष्ट वाणादिपक्ष में पूर्व 


से अविषाणित्व के निश्चय के अभाव से बाध भी नहीं हे, और सपक्ष में रहने से 
व्रिरुद्धत्व भी नहीं हो सकता । अतः अनेकान्तिकादि दोषों के अज्ञान से गोपदवाच्यत्व 
से बाणादि में विषाणित्व कीं dante ग्राप्त होगी ॥ ३२९ ॥ 


कि न समग्राहदीतिवासनायां यदेवानयोरितरेस्यो 


रु य बाच्यं तस्येच लक्षणस्य निर्वेचनापत्तिरेति असिद्धत्वादिप्रकारा- 


प्रकारण देत्वाभालोनेकान्तिकइति. चेत्‌ चाच्यस्तर्हि स प्रकारः कस्या 


_ न्यथा ततस्ततोन्यत्वं ज्ञेयम्‌ ॥ ३३० ॥ 
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यथा साधारणासाधारणो द्वो हेत्वाभासो कथब्विदुनुगतेन रूपेण कचयेते तथा हेत्वा- 
सासान्तरमप्यन्तर्भाव्यानेकान्तिकर्वं कथं न निरुक्तमिस्याकाङ्कायां हेत्वाभासान्तरवेधम्यं 
-मनयोयद्वाच्यं संशयफळकत्वादि तदेव रक्षणमस्तु किसनेनेत्याह¬ हेरवाभासान्तरमिति । 
`तथा च साधारणासाधरणयोरपि पृथगेव हेत्वाभासस्वसस्तु किं पंचधाविभागेनेति 
सावः। चाच्य इति। उक्तानां प्रकारागां दूपितत्वदित्यर्थः। ततस्ततइति। असिद्ध चिर 
द्वादिप्रकारादित्यथः। तथा च येन प्रकारेणान्यस्वं स एव ळडणमस्तु किसनेनेति 
-भावः॥ ३३०॥ 
अर भो यहाँ विचार कतव्य है कि साधारण असाधारण अनेकान्तिक के आकार 
प्रकार के भेद रहते भी उन दोनों को किसो प्रकार अनुगत करने के लिये जेसे उन का 
लक्षण से संग्रह किया जाता है, ओर समझा जाता है कि ये दोनों यदि एक लक्षण से 
संग्रहीत नहीं होंगे तो हेत्वाभास की संख्या को अधिकतारुप गौरव होगा । इसी प्रकार 
अनुपसंहारीरूप हेत्वाभासान्तर का संग्रह क्या नहीं किया गया १ तथा बिदुद्धादि हेत्वा- 
भासान्तर को भी अन्तर्गत करके अनेकान्तिक का लक्षण क्‍यों नहीं किया गया १ 
साधारणत्व-असाघारणत्व-अनुपसंहारित्व-विरुद्त्व-असिद्वत्वव्यतिरेकचिशिष्ठट या उप- 
“लक्षित से अन्यत्व अनेंकान्तिकत्व है, इत्यादि वासना ( ज्ञानेच्छा = शंका ) होने पर 
इन साधारण तथा अक्षाधारण दोनों में इतर ( अनुपसंहारौ विरुद्धादि ) से अवश्य वेघम्ये 
कहना होगा जिससे इनके ही संग्रह के लिये लक्षण किया जाता हे । और इस प्रकार से 
'चेधम्यं के वक्तव्य होने पर उसी बेधम्यरूप लक्षण के निर्वचन की प्राप्ति होगी, यह कहना . 
चाहिये । परन्तु कह नहीं सकते, अतः साधारण एवं असाधारण को पृथक्‌ पृथक्‌ हेत्वाभास 
मानना उचित हे । हेत्वाभास के पञ्चधा विभाग का कोई फल नहीं है। यदि कहा 
जाय कि असिद्धत्व-विरुदत्वादि प्रकारा से अन्यप्रकार ( विशेषण ) से युक्त हेत्वाभास 
अनेकान्तिक होता दै, तो वह अपूर्व प्रकार वक्तव्य दे, क्योंकि उक्त प्रकार सब दूषित हो 
चुके हें, अन्यथा उस अपूव प्रकार के कहे तथा समझे बिना तत्तत्‌ विरुद्वत्वादि प्रकारा से 
अन्यत्व किस को समझा जायगा । और यदि वह प्रकार कहा जाय तो वहो लक्षण 
होगा अन्य लक्षण व्यर्थ हैं ॥ ३३० ॥ 
किंच पर्व तह्यसिद्धत्वादन्यद्नेकान्तिकमिति इत्वा विरुझत्वादीनामने 
कान्तिकत्वेनेच सF्ग्रहे शक्ये चिरुद्धादिवदूपान्तरासङय़ाह्मयोः साधारणाः 
साधारणयोरेच यदनेन प्रकारेण सङग्रहमकार्षीस्तत्र नियत रुचिरेव भवता 
नियन्त्री यदा चासिद्धादिव्यतिरिक्ततयानेकान्तिक ळक्षयसि तदासिद्धादिः 
भेदक प्रकारमनवगम्य तद्‌न्यत्वमशक्यावधारणमिति तदभिधाने प्रसक्त 
तदाश्रया ये दोषा दशितास्तैः स्म्रतिव्यतिरिक्तत्वोक्तदोषेश्च निराकत्तव्योसि 
साध्येनाव्यापतत्वे सति तद्भावाव्याप्तोनेकांतिक इत्यपि न सध्याविशिष्टेप 
गतत्वात्‌ ॥ ३३१ ॥ क 
असिद्धान्यत्वेन चतुर्णामेक्य कथं न कृतमित्यनुयोगे विरुद्धादीना प्रातिस्विकः प्रकारो 
यथास्ति तथा साधारणासाधारणयोरेक रूपं यद्यस्ति तदा तदेवाभिधीयतां A 


ऱ्ळचणेनेस्याह-किचेति। विरुद्धादिचदिति। यथा साध्याभाचन्यापस्वं क विरुद्द विर सा. र ४ 
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३६६ खण्डनख्रण्डखायम्‌ 


भिन्नोनैकान्तिक इति लषणमसिद्धत्वादिज्ञानसापेक्तं तथाचासिद्धादिकं दृषितं येदोपे- 
्तेप्यत्र लक्षणे स्युरित्याह- यदा चेति। स्छृतीति। स्सृत्यन्यज्ञानत्वमनुभवत्वमिति लढणे 
स्सत्यन्यत्व॑ स्मरस्यन्तरेस्तीत्यादि खण्डनमत्र सञ्चायमित्यथः । साध्येनेति। प्रथमः 
[वशेषणेन सद्धेतुनिराकरणं द्वितीयेन विरुद्धस्य शब्दोऽनित्य अनित्यत्वादित्यत्र लक्षण भिदः 


सतिव्यापकममेदेन साध्यव्याप्यत्वाभावादिति भावः॥ ३३१॥ || «| | 
आर इस रीत से तो ( असिद्ध से अन्य अनेकान्तक हे ) ऐसा लक्षण करके 


विरुद्धाद का अनेकान्तिकत्व रुप से ही संग्रह किरा जा सकता है, तो भी विरुद्धादि के 
समान हौ रुपान्तर ( लक्षणान्तर ) से अरुग्राह्म साधारण आर असाधारण का हो जो 
आप ने उच्रीति से संग्रह किया है, उसमें केवळ आप को "रुचि हो हेतु है, 
कोई युक्ति या प्रमाण नहीं है, और जब असिद्धादि से व्यतिरित्तता ( भिन्नता ) रुप से 
अनेकान्तिक का» लक्षण करते हे, तो असिद्धाद के अनेकान्तिक से भेदक प्रकारों 
( लक्षणों ) को समझे विना उन से अन्यत्व अनेकान्तिक में अशक्यावघारण ( ज्ञान के 
योग्य ) हे, अतः वह अन्यत्व समझा नहीं जा सकता, फिर उन के रक्षणं के कथन के 
प्रसत्त होने पर, उन लक्षणों के आश्रित ( लक्षणों में ) जो प्रथम दोष कहा गया हे, 
उन दाशत दोषा से आप निराकत्व्य हैं, तथा ( स्मृतिभिन्नज्ञानत्वमनुभवत्वम ) इस 
लक्षण में कथित दोषों से भी निराकर्तव्य है । अर्थात्‌ यत्किञ्चितस्ट्रति से अन्यत्व 
रमृत्यन्तर में भी रहता है, इत्यादि दोष जेंसे वहाँ कहे गये हें, पेसे यहाँ भी कहे जा 
सकते हैं । साध्य से अव्याप्त होता हुआ साध्याभाव से भो जो अव्याप्य हो चह हेतु 
अन्कान्तिक होता है । अर्थात्‌ साध्य से व्याप्त सद्देतु होता है, साध्याभाव से व्याप्त विरुद्ध 
होता है, इन दोनों से भिन्न अनेकान्तिक हे । यह लक्षण भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
साध्याविशिष्ट ( साध्यसम ) शब्दो5नित्यो5नित्यत्वात्‌ ) इत्यादि में इस लक्षण की प्राप्ति 
होती है । अनित्यत्व के साध्य से अभिन्न होने से यह साध्य या साध्याभाव से व्याप्त 
नहीं हो सकता । इसो प्रकार ( प्रपञ्चः सत्यः प्रमाणविषयत्वात्‌ ) यहाँ भी यदि प्रमाण 
विषयत्व हीं सत्यत्व है, तो साध्यसम हेतु है, अतः साध्य ही के हेतु होने से साध्य या 
साध्याभाव से व्याप्य नहीं हैं ॥ ३३१ ॥ 
विशेषणीभूतसाध्याव्याप्यत्वादगमाच्च प्राथामिकाव्याप्यत्वासिद्धिरेवो- 
पज्ञीव्या दूषणं स्यात्‌ विशेषणांशस्येच चासाधकत्वसाधनसामधथ्या ढ'यर्थे' 
विशेष्यताप चस्तुगतिव्यापकवन्मा्पयचसायिनि तदभाववन्माचपर्यवसा- 
यिन वा तत्काळसंदिद्यमानान्यतरव्यापकत्वे शब्दोनित्यः ओऽ गुणत्वा- 
दित्यादावसाघारणेपि ब्याइत्तत्वाच्च । वस्तुतः साध्याव्याप्ते तत्काळेपि च 
सत्प्रतिपक्षतया आनिद्धारितसाध्याव्याप्तिके प्रकरणसमे गतत्वाच्य । पतेना 


.नैेकांतिकः सब्यभिचार इत्यप्ययुक्तं वेद्तिव्य॑ खब्यभिचारस्योक्तप्रकाराधि- | 


कस्य निवेक्तुमशक्यत्वादिति ॥ ३३२ ॥ 

नन्वभेदेपि ब्यासिकइणमस्त्येवेत्यचुशयेन दोपान्तरमाह- विशेषणीभूतेति । साध्याः 
व्याप्यत्दमात्रस्येवासिद्धत्वस्य दूषणसामर्थ्येतद्‌भावाय्याप्यस्वश्याप्रयोजकत्वादिति भाव! । 
असाधकतानुमाने व्यथवि रोप्यत्वं चेत्याह-विशेषणांशस्येति सद्धेतौ दक्षाविद्षेषेडसाधारणे 


` विरुद्ध च दृशाविशेषेष्साधारणेअ्ब्यापिरित्याह--वस्तुगतीति । आदिपदादाकाशमनित्यमाः | 


 _ कराशस्वादित्यादिसङग्रहः । नन्वनयोः साध्यव्याप्यस्वं साध्याभावब्याप्यस्वं च यथासङ्घग | 
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प्रथमः परिच्छेद्‌; ४६७ 


ससत्येवेत्यसाधारणता न सम्भवतीति कथमव्य़ातिरित्यत आह--सन्दिद्यमानेति। अगृह्य 
माणव्याप्तितया त्वयेव दशाविशेषे तद्साधारणत्वव्यवस्थापनादित्यर्थः। ओत्रगुणस्वादिति 
श्रोत्रविशेपगुणत्वा दित्यर्थः । वस्तुत इति। यद्यपि साध्याव्यातस्वे सति सति साध्याभावाब्या 
सत्वं ज्ञानगभ नळवणं येनसख्रतिपचेतिउ्यातिः स्यात्तप्रापि दृशाचिरोषे व्यभिचारिणव यन्न 
सत्प्रतिपक्षत्व तत्रातिष्याप्ति रिश्यर्थं॥ यद्रा साध्यव्या प्य से नाञ्चायमानखे साध्याभाव वचे ना- 
ज्ञायमानत्वं ळक्तगमभिप्रेत्यतदुक्तम्‌ ॥ ३३२ ॥ 

उक्त लक्षण में साध्य से अव्याप्तत्व यदि उपलक्षण हो तो साध्याभाव से 
अञ्याप्तत्व विदद्ध भिन्नत्व, लक्षण होगा वइ सद्धेठु में अतिव्याप्त होगा, और 
विशेषण होने पर विशेषण के विना विशिष्ट का ज्ञान होता नहीं, अतः विरोषण- 
रूप साव्याव्याप्यत्व के ज्ञान से विशिश् ज्ञान को प्रयम उपस्थित होने 
चालो और विशिष्ट के उपजीव्य ( कारण ) स्वरूप व्याप्ग्रत्वाऽसिद्धि ही हेतु का दूषण 
होगा, उक्त लक्षण वाळा अनैकान्तिक नहों। और साध्य से अब्याप्यत्व रूप विशेषणा 
शा को हेतु में साध्याप्सात्रकृत्व के सिद्वक्ररने में सामर्थ्यं हे, व्यथविरोध्यता 
( विशेष्य की व्यर्थता) दोष भो है । ओर वस्तुगत्या सध्यवान्‌ मात्र पत्त में 
'ययवसायी ( रियर ) अथवा सध्याभाववान मात्र विपक्ष में स्थिर हेतु हो, परन्तु तत- 
"काल में सन्दिग्ध अन्यन्तर व्यापक्रत्व वाला हो। न मालूम यह साध्य का व्याप्य 
है! या साध्याभाव का है? इस अवस्था में ( शब्दोऽनित्यः श्रोत्रविशेषगुणत्वात. ) 
इस असाधारण में अव्याप्ति हागी। शब्दमात्रवृतिहेतु के होने से पश्चद्रति अनित्मछप 
"साध्य से व्याप्त होने के कारण साध्य से अव्याप्य नहीं हे, किन्तु साध्याभाव मात्र से 
'अव्याप्य हे, और सन्दिग्ध होने से नित्यत्व कोटि को उपस्थिति दशा में साध्य से 
अव्याप्य है इत्यादि । अतः यहाँ असाधारण अनेकात्तिक में लक्षग व्याबृत्त हो जाता 
( अग्याप्त होता ) है। वस्तुतः हेतु जहाँ साध्य से अग्याप्त दै, परन्तु तत्काल में 
-सतप्रतिपक्षता से अनिश्चित साध्याऽ्व्यापकत्व वाला है, उस अत्रस्था में प्रकरणसम 


( सत्प्रतिपक्षयुक्तसद्धेतु ) में लक्षण की प्राप्ति से भी लक्षण युक्त नहीं हे । ( शब्दोऽनित्यः 


'पक्षवपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ ) शाब्दोनित्यः श्रोतरग्राह्मत्वाव्‌ ) । वस्तुतः यहाँ साध्यव्यापकत्वं के 
रहते भी प्रतिपक्ष काल में साध्य से अव्याप्त होते साध्यभाव से अः्याप्त हेतु प्रतीत 


होता है, अतः प्रतिपक्ष में लक्षण की अतिव्याप्ति होती है, उक्त हेतु से ही सव्यमि- 


चारहेतु अनैक्कान्तिक कहा जाता है, यह लक्षण भी अयुक्त हे, क्योंकि सब्यभिचार के 
जितने प्रकार ( सेद ) प्रथम कहे गये, वे सब निरस्त हो चुके हे, ओर उनसे अधिक 
अकार का निर्वचन होना अशक्य हे ॥ ३३२ ॥ 


आपिच उक्तळक्षणविशेषणेन प्रमाव्यचच्छेदकादन्येन कि व्यवच्छेद्यं 


केनचित्सत्प्रतिपक्षः केनचिद्न्य इति चेत्कः पुनः सत्प्रतिपक्षः यथाडि 
सत्प्रतिपक्षलक्षणमञुयुक्तो यद्याह समानवलेन बोधितसाध्यविपययको' 
ेतुत्वेनाभिमतः सत्प्रतिपक्ष इति तन्न । तथाहि--किमिह बळ विवक्षित fs 
साम्यमिति चेत्तत्कुच. कार्यअमिमत न तावत्सचेस्मिन्‌ कार्य सत्मतिपक्ष- _ 







_ देत्वोभिन्नविषयवुद्धयादिजनकतया सर्वक्राये समशक्तिताया असम्भवात्‌ 
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नापि यत्र कचित्कार्य प्रकतं साध्यं प्रति प्रतीयमानासिडत्वादिदोषेणापि प्रमे- 
यत्वप्रतिपाद्नादौ समर्थेन प्रतिहेतुना सत्प्रतिपक्षताप्रसक्तथा सवेहेतूनां 
शक्यप्रकरणसमद्देत्वाभासत्वापत्तः॥ ३३३ ॥ 
पूर्वापरण्डने सङ्कमयितं पीठमारचयति-अपि चेति। समान बल यस्य तेन हेस्वः 
न्तरेण बोधितः साध्यविपयंयो यस्य स सत्प्रतिपत्त इत्यर्थः! सर्वेम्मिन्चिति | :यद्यपि 
सेवकाय॑सामर्थ्यसेकस्यापि हेतोरसम्भवि किं पुनरुभयोस्तथापि यत्र यस्येकस्य सामथ्सँ- 
तत्र सर्वच यस्य सामर्थ्यं तेन योधितसाध्यविपयंयस्वमित्यर्थः कृतकस्वश्रादणस्वयोः 
शाव्दानिस्यस्वनिस्यस्वसाधकयोरेकत्र कार्य सामर्थ्याभावेनासत्प्रतिपक्त्वं स्यादित्याह - 
सत्प्रतिपक्षहेत्वोरिति ! नछु तयोरपि ग्रमेयत्वसाधने शक्ति रस्त्येव भवति हि शब्दः प्रमेयः 
अवणत्वात्क्ृतकत्वाद्वेति प्रकृते कथं नानयोः सत्प्रतिपच्तत्वमित्यत आह--नापीति। एवं 
सति शव्दोऽनित्यः सत्वात्‌ शव्दोनित्यः कृतकत्वादित्यनयोरपि स्फुटप्रतीयमा नव्यभि चार. 
विरुदधत्वयोसिथः सत्म्रंतिपक्षत्व स्यात्‌ हयोरपि प्रमेयस्वसिद्धो समथत्वादिस्यर्थः ॥ ३३३ ॥ 
उत्तर कथा के साथ सम्बन्ध के लिये पू्दवणितलक्षण में व्यथविशेषणता कहते हैं 
कि ( असिद्धविरुद्धकालात्ययापदिष्टप्रकरणसम से अन्य हेत्वाभास अर्नेकान्तिक होता है ): 
इस लक्षण में प्रमाप्रमाणसद्धतुव्यवः छेदक हेत्वाभास विशेषण से अन्य विशेषण से 
कयां व्यचच्छेय होता दै? यदि कहा जाय कि किसी से सत्प्रतिपक्ष किसी से अन्यः 
विरुद्धादि व्यवच्छेदय होता हे, तो सम्प्रतिपक्ष ही क्या हवे! जब तक उसकी सिद्धि नहीँ 
हो, तबतक व्यवच्छेद्य नहीं हो सकता, और उसकी दुर्निरुपता दर्शाई जाती है कि ( सत्= 
विद्यमान हो प्रतिपक्ष = विरोधी जिसका वह सत्प्रतिषक्ष होता हे ) इस अक्षराथ के 
अनुसार यदि लक्षण किया जाय तो किसी से लक्षण अनुयुक्त होने ( पुछे जाने ) पर 
कहा जाय कि ( समानबल वाले हेत्वन्तर से बोधित स्वसाध्यचिपर्यय ( अभाव ) वाला 
हेतु रूप से माना गया . हेतु सतग्रतिपक्ष कहा जाता है, तो यह लक्षण युक्त नहीं । इसे | 
दिखाया जाता है कि बल से क्या विवक्षित है १ यदि सामर्य्य को बल कहा जाय तो, वह 
किस कार्यविषयक अमित = स्वीकृत बल है, यह विषय वक्तव्य होगा। यदि कहा जाय 
जि सदस्वयोग्यविषयक सामर्थ्य अभिमत है, तो यह कहना युक्त नहीं, हेतु से बोध योग्य 
साध्य होता है, और सत्प्रतिपक्ष स्थान में भिन्न-भिन्न साध्यविषयक बुद्धि ( ज्ञान )' 
आर व्यवहार के जनक हेतु होते हैं । अतः सर्व कार्य ( सवंसाध्य बोधन ) में समः 
( तुल्य ) शक्तिमत्ता का असम्भव है । यदि कहा जाय कि जिस किसो कार्य में समबलवत्ता 
अभिमत है, तो वह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ( शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ , 
शब्दो नित्यः श्रावणत्वात्‌. ) यहाँ कायत्व और श्रावणत्वहेतु जैसे भिन्न साध्य के बोधक 
होते हे, वेसे यद्यपि ( शब्द्‌ः प्रमेयः कृतकत्वात्‌ = श्रावणत्वात्‌ ) यहाँ कृतकत्व भ्रावणत्व 
से एक प्रभेयत्वरूप साध्य का भी बोध होने से, यहाँ समबलता होने पर शब्द के 
नित्यत्व तथा अनित्यत्व बोधन में सत्प्रतिपक्ष हो सकते हैँ, तथापि इस प्रकार तो (शाब्दोऽः 
नित्यः स्वात्‌ , शाब्दो, नित्यः कृतत्वात्‌ ) इत्यादि हेतुओ के प्रकृतसाध्य अनित्यत्व के 
अति व्यभिचार और असिद्धत्वादि दोषां की प्रतीति रहते भी ( शब्दः प्रमेयः सस्वात्‌ = 
कत्वात्‌) इत्यादि रीति से प्रमेयत्वादि एक किसी साध्य के प्रतिपादनादि में समर्थ 


| : न र ` आतिहेतु से सत्मतिपक्षता की आपि होने के कारण उक्त व्यमिचारी आदि सब हेतुओं को! 
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प्रकरणसमद्देत्वाभासत्व की प्राप्ति की योग्यता होगी । अर्थात्‌ हेत्वाभासत्व जिन में शक्‍य 
हे, ऐसे सब हेतु सत्प्रतिपक्ष हो जायेंगे । अमेयत्व चाच्यत्वादि का अनुमान सब देतु से 
हो सकने के कारण वहाँ सब हेतु सम बल चाले हो जाते हे ॥ ३३३ ॥ 


नापि पूवंहेतुसाध्याभाववोधनरूपे कार्ये । उत्तरहेतोरेवमसत्प्रतिपक्षत्वे 
स्वसाध्यसाधकत्वापत्तः, प्रतिहेतोः, इति चेन्न, तत्र तत्प्रतिहेतोरसामथ्या 
देव समशक्तिकत्वानुपपत्तेः इत्थमेव न देतुसाध्यस्य विपयंयचोधनेपि । 
अथोच्यते स्वकीये स्वकीये प्रझतसाध्ये यत्सामथ्यं पक्षसपक्षसत्त्वविपक्ष- 
व्याव ्तत्वाचाधितविषयत्वळक्षणं तत्सत्प्रतिपक्षद्देत्वोस्तुल्यं तद्भिप्रायेणेदं 
समचळत्वाभिधानं तेनेदसुक्त भवति पक्षसपक्षसच्वविपक्षव्यावृत्तत्वा- 
याथितचिषयत्वैस्तुस्येन बोधितसाध्यव्यतिरेकः सत्प्रतिपक्ष इति , नेतः 
दापियुक्त ॥ ३३४ ॥ 

उत्तरहेतोरिति। नहि पूर्वा हेतुः पूवहेतुसाध्याभाववोधनसमर्थो येन प्रतिबद्ध उत्त- 
रहेतुः साध्यं न साधयेदित्यथः। ननु पौर्वापयं न विवक्षितं किंतु - प्रतिहेतुसाध्यासावचोः 
धन दयोरपि समं कार्यसिति द्वयोरपि सत्प्रतिपक्षत्वमित्याह--प्रतिहेतोरिति । तन्नापि 
हेस्वोः प्रतिस्वं विश्रान्तमेच परस्परसाध्याभावबोधनं न तूभयसाध्यमेक कार्यमिति 
समवळस्वाभावेन द्वयोरसत्प्रतिपछत्वापत्तिरित्याह-ततन्नेति। ननु हेतुसाध्यबोधन दृयो- 
रपि कार्य तुल्यमित्यत आह--इत्थमेवेति। हेतो यंस्साध्यं तद्बोधनसपि भिन्नमभिन्नं वेति 
नोभयोस्तत्र सामथ्यंमित्यर्थः। ननु वळ पक्षसत्त्वादि यस्य तुल्यं तद्वोधितसाध्यविपयंयः 
कत्वं रक्वणमस्तु तत्र यद्यपि विपक्षः सपक्षो वा नोभयोरेकस्तथापि स्वीयस्वीयेति विशेष्यः 
तामित्याशङ्कते-अथेति ॥ ३३४॥ 

यदि कहा जाय कि पूर्वे हेतु के साध्याभाव के बोधरूप काय में तुल्यबल्युक्त 
हेतु जहां हो, वह सत्प्रतिपक्ष अभिमत दे, तो इस प्रकार उत्तरददेतु के सत्प्रतिपक्षरहित 
होने से, उत्तरहेतु को अपने साध्य के साधकत्व की प्राप्ति होगी। यदि कद्दा जाय कि 


प्रतिहदेतु के साध्याभावड्प कार्य में तुल्य बळ विवक्षित है, अर्थात्‌ प्रतिहेतु साथ्याभावरूप | 


कार्य में टुल्यत्वयुक्त हेतु से जहाँ साध्याभाव बोधित हो, वह सतप्रतिपक्ष होता है । 
पवहेतु भी उत्तर हेतु का प्रतिहेतु होता हे, अतः प्रतिपक्षकाल में उत्तरददेतु को 
स्वसाध्यसाधकत्व नहीं हो सकता, तो यह कहना भी युक्त नहीं, वहाँ एक प्रतिहेतु को दूसरे 
प्रतिहेतु के साध्य के साधन में असामथ्य होने से और परस्पर के साध्यामाबं के साधन 
में भिन्न शत्तिवाले होने से ही तुल्यबलवत्त्व की अनुपपत्ति है। इसी प्रकार देतु से 


साध्य के विपयय ( अभाव ) के बोधन में तुल्यबल्युक्त दवेत्वन्तरचस्वरुप लक्षण भी. 

नहीं हो सकता, क्योंकि उक्तरीति से तुल्थबलबत्व ही सिद्ध नहीं हो सकता । यदि . 
कहा जाय कि अपने अपने प्रकृतसाध्यविषयक जो पक्षसपक्षसत्त्वादिरूप सामध्य हे वह | 
अतिपक्ष ( बिरोधी) दोनों हेतुओं में तुल्य रहता हे और उसी अभिप्राय से यह समबलत्व 
का कथन किया जाता है । इससे यह लक्षण सिद्ध होता हे कि_पक्षसपक्षसस्वः विपक्ष | ग | 


व्वाबृतत्व, अवाधितविषयत्वरूप तुल्यबलवाले हेतुओ से बरोधितसाध्यविपर्यय चाले हेतु 


SEE 


` सत्प्रतिपक्ष कहे जाते हैं, प्रतिपक्षकाळ में अपने पक्षसपक्ष में वर्तमानता, बिपक्ष में अवते- 
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के साध्य के बोधन में दोनों हेतु प्रवृत्त होते हें । किसो प्रकार एक के विषय के बोध से 
दूसरे की विजय होतो हे । परन्तु यह कथन भी युक्त नहीं हे ॥ ३३४ ॥ 
प्रतोयमानभागासिद्धत्वेनापि प्रतिहेतुना सप्यतिपक्षत्वप्रसङ्घात्‌ , किय- 

त्यपि पक्ष सच्वेनास्य पक्षसत्त्वाभावात्‌ । नर्चेष्ठव्यमेव भागासिद्धेन सत्प्रति- 

पक्षत्व॑ प्रतोयमानदोषान्तरेणापि तथा सति सत्प्रतिपक्षत्वस्यैछव्यत्वापत्तेः 

हेत्वाभासान्तरत्वाविशेषात्‌ । न च सर्वेपक्षे इति कृते नायन्दोष इति वाच्यं, 

यत्रैक एव पक्षः प्रतिहदेतो तस्य सत्प्रतिपक्षस्याव्यावनात्‌ तच पक्षस्य सर्व 
शान्दाथत्वाभावादेच सबपक्षसत्त्वाभावेनोक्तलक्षणासुपपत्तेः । पतेन यावः 
दित्यपिं पक्षविशेषणे दोष उक्तप्रायः॥ ३३५ ॥ 

अज्ञायमानदशायां भागासिद्धेनापि सप्प्रतिपदतेस्यत आह--प्रतीयमानेति । ननु 

सागासिद्गस्यापि भागान्तरे साधकत्वेन सस्प्रतिपत्तता स्यादित्यत आह--नचेति। 

हेत्वाभासत्वाविशेषेण व्यभिचारित्वेन ज्ञातेन हि सत्प्रतिपतता तथा सति स्यात्‌ भागा. 
सिद्धस्य भागान्तोपि न साधकृस्वं हेतु इ गायोगादित्य यः! ननु परसरवमात्रं न जिव बत 

कितु सवंपचसच्चसिति न भागासिद्धिप्रसङ्ग इत्यत आह-न चेति। सव॑पद्‌स्यानेकारोषः 
चाचकतया आकाश नित्य विभुत्वात्‌ आकाशमनिस्यं विशेपगु गवरवे सति महत्त्वादित्यादेः 
सप्प्रतिपद्षता न स्यादिस्यर्थः । प्रतिहेताविति । प्रतिहेत्वोरित्यर्थः । तदेव विद्य ति-- 
तत्रेति । पतेनेति। सर्वपद्वद्यावत्पद्स्याप्यनेकारोषचाचकस्वा दित्यर्थः ॥ ३३५॥ 

पहले अप्रयुक्तत्व कहा गया दै । उसमें हेतु देते हें कि जिस हेतु में भायासिद्धत्व प्रतीय- 

मान हे, उस प्रतिहेतु से भी सत्प्रतिपक्षत्व की प्राप्ति होगी, अप्रतीयमान भागासिद्धत्व 

काळ में तो सत्प्रतिपक्षत्व इष्ट ही है, केवळ प्रतीयमान काल में अनिष्टत्व की प्राप्ति होगी, 
कारण यह है कि इछ पक्ष भाग में रहने से सपक्षत्व का सत्त्व है, उदाहरण के लिए 
( परमाण्वाकाशो-नित्यौ ` निरूपद्रव्यत्वात्‌ आत्मवद्‌ ) इसका परमाण्बाकाशौ 
अनित्यौ भूतमहत््वात्‌, घटवत्‌) इससे सत्रतिपक्ष है, क्योक्रि भूतमहस्व 
परमाणु में नहीं रहते भो आकाशरूप पक्ष में रहता है । घटादिइप सपक्ष में भी 
रहती ही हे । यदि कहा जाय कि भागाविद्ध से भो प्रतिपक्षता इष्ट हो है, अतः दोष 
नहीं है, तो ऐसा होने पर प्रतीयमान दोषान्तर ( विरुद्धत्वादि ) से भी सत्प्रतिपक्षता 
की मान्यता की प्रापि होगी, क्योंकि भागासिद्वि के साथ अन्य दोषों को हेत्वाऽऽ 
भासत्व तुल्य है, अतः जो भायासिद्धि को गति विधि होगी वही अन्य में भी। यदि 
कहें कि ( सर्वपक्ष सपक्ष में सत्त्व विपक्ष से व्यावृत्तत्व, अबाधितविषयत्व रूप समान 
बळ युक हेतु से बोधित साध्य विपर्यय वाला हेतु सत्प्रतिपक्ष होता है । इस प्रकार 
सवे पक्ष ऐसा करने से भागासिद्ध से प्रतिपश्चता नहीं होगी, क्योंकि बह पक्ष के सवे 
भाग में नहीं रहता है, तो यह कहना भी ठोक नहीं, क्योंकि जहाँ एक ही पक्ष है, वहाँ 
प्रतिहेतु के रहते भी उस सतप्रतिपक्ष को लक्षण से न्यापन ( संप्रह ) नहीं होगा, 
उस में लक्षण की अब्यात्ति होगी। जेते क्रि ( आकाशं नित्यं निरूपद्रग्यत्वादात्मवत्‌ , 
आकाशमनित्यं बाह्मेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्वात्‌ ) यहाँ आकाश एक पक्ष है, उसमें 


। सव शब्दार्यत्व का अभाव है, क्योंकि, सर्वशब्द अनेक सम्पूर्ण का बाचक होता है। 
. अतः उक्त उदाहरण में सवे शब्द के अथं के अभाव से ही सर्वपक्ष के सत्त्व के अभाव 
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से उक्त लक्षण की असिद्धि होगी । इसी से यावत्‌ इस पक्ष विशेषण. में दोष उक्तप्राय है । 
अर्थात्‌ सर्व शब्द के समान यावत्‌ शब्द भी अनेक की अशेषता का बोधक दोता है । 
अतः ( आकाशं नित्यं विभुत्वात्‌ । आकाशमनित्यं चिशेषगुणयुतमहत््वात्‌ ) इत्यादि 
में अव्याप्ति होगी । यदि यावत्‌ शब्द का परिमाण अर्थ हो, तो परिमाण भी आकाश 
में एक विभुत्व है, अनेक नहीं ॥ ३३५ ॥ 


किञ्चान्वयव्यतिरोकिणः केवलव्यतिरेकिणा केषळव्यतिरोकिणश्चान्वय- 
व्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्षे लक्षणमिदं नास्ति सपक्षसत्तया तुट्यतायास्तञा- 
भावात्‌। न च सपक्षसत्तया तुच्येनेति लक्षणे तद्नुरोधान्न कत्तेव्यमेव 
तथासति अलाधारणानेकान्तिकतया निश्चितेनापि सत्प्रतिपैक्षत्वप्रसङ्गात्‌ । 
नचान्वयव्यतिरेकिणेवान्वयव्यतिरेकिणः केवल्व्यतिरेकिणेव केचळव्यति- 
रेकिणः सत्प्रतितक्षता न व्यत्यासेनापीति नियमोभ्युपगन्तुं शाक्यः उभयो 
रप्यंनबरम्यमानदोषान्तरत्वद्शायामेकसम्बन्धिनो दोषस्याबश्यंभाचितयेक- 
सरस्य व्याप्यत्वपक्षधर्मत्वावगमो मे भ्रान्तिरिति बुद्धिमाधाय प्रतिपित्तुनिश्च- 
योत्पत्तिप्रतिवन्धमाघातुम्‌ । केचलव्यतिरेकिण्यन्धयव्यतिरेकिणोन्वयन्यतिरे- 
किणि च केचलव्यतिरेकिणः प्रतिहेतोः समथत्वस्य दुरपवादत्वात्‌ ॥ ३३६॥ 
पच्षसस्वलप छसत्व विपक्षासस्वावाधितत्वासस्प्रतिपषितस्वानि पञ्चरूपाण्यन्वयव्यति- 


रेकिमात्रे केवलान्वयिनि विपक्षाप्रसद्धया चिपछाबृतिस्वं नास्ति केचळव्यतिरेकिणि सपक्ष- 


चृत्तित्द नास्ति तथाचेकरूपहीनतया हीनवळस्वेन सत्प्रतिपक्षत्वं तत्र न स्यादिस्याह= 
'किन्चेति । ननु सपक्तसत्वेनापि तौल्यं न विवक्षितं येन व्यतिरेकी हीनवळः स्यादित्यत 
आह--नचेति । तद्विवज्षायां निश्चितासाधारण्येपि सत्प्रतिपडता स्यादित्यथेः । ननु 
याचन्ति रूपाणि यस्य तश्य तावद्रपसम्पन्नेनेच सत्प्रतिपक्षत्वमस्तु नतु व्यस्यासेनेस्यत 
आह--नचेति। केवलान्वयिनि केवळान्वयिनेवेत्याशङ्कायां एरणीयं व्यस्यासेनापि सत्‌" 
अतिपक्षतायाः सम्भवान्नायं नियम इत्याह--उभयोरिति । एकसम्बन्धिनो दोषस्येत्यादि- 


-ांद्वविषयस्योपवर्णनं शान्तिरिति डुद्धिमाधायेति सम्भावनामात्रेणोक्तं नस्वेतदावश्यक 


कतरोत्र व्याप्त इति जिज्ञासाफलकस्वात्‌ सत्प्रतिपक्षस्य निश्चयोरपत्तिप्रतिबन्धकतायासेच 


-तारपर्यात्‌। केवळव्यतिरेकिणीति । केवळान्वयिन्यपि व्यस्यासो योज्यः ॥ ३३३ ॥ 

और पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षासत््वादिरूप से तुल्यवलवत्त्व को मानने पर 
अन्वयव्यतिरेकि हेतु को केवल व्यतिरेकी हेतु से सत्प्रतिपक्षता नहीं होगो। केवर 
व्यतिरेकी की अन्वयब्यतिरेको से सत्रतिपक्षता नहीं होगो, अर्थात्‌ इन सप्प्रति- 
पक्षां में इस लक्षण की अव्याप्ति होगो, वहाँ यह लक्षण हे नही, क्योक्रि केचळव्यतिरेकी 


में सपक्षवत्व के नहीं रहने से वहाँ तुल्यता का अभाव रहता दै। उदाहरणार्थ ( आत्मा 

स्वव्यवहारहेतुस्वयंप्रकाशः, अदृष्टत्वात्‌ = यन्नैव तन्नैवं यथा घटः। आत्मा प्रत्यक्ष, 
सहरवे सति-अश्रावणविशेषगुणवत््तात्‌ , घटवत्‌.) यहाँ केवलव्यतिरेकी के साथ अन्वयः . 
ज्यतिरेकी को सत्प्रतिपक्षता दै ( विवादपदं सवं चित्कतृकम्‌ , सावमवत्वात्‌। विषाद्‌ 
पदम्‌ अकदुकम्‌ शारीयजन्यत्वादात्मवत्‌ ) यहाँ अन्वयव्यतिरेकी के साथ केवलब्यतिः | 
रेकी की सत्प्रतिपक्षता दै । यदि कहा जाय कि उक्त लच्य के अनुरोध से ( उसमें अव्याप्ति 
1 चाहिये, तो यह | 


वी)” 
A 4 


- चारण के लिये) लक्षण में सपक्षसर्व से तुल्यत्व प्रवेश नहीं करन 
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कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर ( शब्दोऽनित्यः कार्यत्वात्‌ । शब्दो नित्यः 
आकाशविशेषशुणत्वात्‌ ) सपक्षसरव के नहीं रहते भी असाधारणरच के ज्ञान काल में 
भी सत्प्रतिपक्षता की प्राप्ति होगी । क्‍योंकि पक्षसत्त्वविपक्षव्यावृत्तत्वादि तुल्यबलता है। 
पक्षसत्त्व कहने पर यहाँ सत्प्रतिपक्षता नहीं होती है। यदि कहा जाय कि ऐसा नियम 
करेंगे कि अन्वयव्यतिरेकी के साथ ही अन्वयव्यतिरेकी को और केवलव्यतिरेकी के साथ ही 
केवलव्यतिरेकी की सत्प्रतिपक्षता होती है, इसको अपेक्षा व्यत्यास (विपरीत) छप से नहीं, अतः 
उक्त दोष की प्राप्ति नहीं होगी, तो कहा जाता है कि यह नियम नहीं माना जा सकता । 
क्योंकि दो विरोधी हेतुओं में से जब एक में वाध एव विरुद्धादि दोषों का ज्ञान हो जाता 
है, तब दूसरा सद्धेतु“ही सिद्ध होता है, उससे अनुमिति होती है। परन्तु दोनों में ही 
दोषन्तर के अज्ञान दशा में भी एक सम्बन्धी दोष के अवश्य होने से ( एकवस्तु में. 
नित्यत्व एवं अनियत्व के साधक विरुद्ध दोनों हेतु के निर्दोष नहीं हो सकने से ) एक हेतु 
के व्याप्यत्व पक्षधमेत्व का ज्ञान मुझे भ्रम स्वरूप है । इस प्रकार विचारक को बुद्धि सिद्ध 
करके उसके एक साध्यविषयक निश्चय की उत्पत्ति में प्रतिबन्ध ( निरोध) करने के: 
लिये केवळव्यतिरेकी में अन्वयव्यतिरेकी प्रतिहेतु के तथा अन्वयब्यतिरेकी हेतु में 
केचळव्यतिरेकी हेतु समथत्व ( शक्ति ) को इरपवादता ( अनिवार्यता ) दै । अतः उक्त 
` नियम नहीं हो सकने से सत्प्रतिपक्षता होगी, और एक में सपक्षसत्व के अभाव से. 


. लक्षण की अव्याप्ति होगी ॥ ३३६ ॥ 


एतदेव च सत्प्रतिपक्षस्य दोषत्वाभ्युपगमे सूलं यन्नाम व्यासिपक्षधमता- 
प्रमितिरस्मिन्‌ सति न भचितुमहंति । अथाभिधत्से पक्षसपक्षसस्वविपक्षव्या- 
वृत्यवाधितविषयत्वयोगिना र बोधितसाध्यविपर्ययः सत्प्रतिपक्ष इति, न, 
निरस्तमायत्वात्‌, पक्षपदे सर्वेशब्द्विशेषणप्रक्षेपपक्षोक्तदूषणस्य केचळव्यति- 
ह लियत्यापि म भावात्‌। किच सापाधिकमसिद्धभेदं वदतां मते 
सोपाधितया निश्चीय सवे यथोक्तमिदं ळक्षणमस्तीति तेनापि सत्‌- 
प्रतिपक्षता स्यात्‌ ॥ ३३७ ॥ 
श्रान्तिरिति बुद्धिमाधायेत्यंशमपहाय पर्यवसन्नं दूषकतामूलमाह—एतदेच चेति। 
अथाभिधत्स इति -। तुल्यवल्त्वगभंलक्षणे किम्वळमितिजिज्ञासायां पूर्व पक्षसरवाद्यक्त- 
मिदानी स्वतन्त्रमेव छ इणान्तरमाशङ्कितमित्यपोनहक्तयं-योगिनेति । योगित्वेन ज्ञाय- ` 
मानेनेत्यर्थ: अन्यथाऽ्सम्भवात्‌। निरासप्रक्ारमेव स्फुटयति--पक्षपदे इति. प्रचैपे यत्रैक 
एव पक्ष: तत्र सप्रतिपचाब्यासिरप्रचेपे आागासिद्धेनापि सत्प्रतिपचस्वप्रसङ्ग इत्यर्थः । केवल- 
व्यतिरेकिणीत्युपलक्षणं कंचलान्वयिनीत्यपि दृष्टव्यम्‌ ।-अनयोः सपक्षसत्व वि पत्तव्याब्वृ त्ति 
विरहस्य यथासम्भवमभावादिट्यर्थः। किंचेति। अनौपाधिकतवं व्यास्तिरितिमते सोपा- 
धित्वमेच व्याप्तिविरहस्तथाचोपाधिविपक्षसस्वोन्नायकतया न दोषः किंतु व्या्तिविरहरूपः 
तयेव तथाच सोपाधित्वेनापि ज्ञायमानस्य प्रतिहेतोः पक्षसरवसप सर्व चिपत्तव्याबवस्यः 
बाधितरवानि रूपाणि सन्तीति तेनापि. सत्प्रतिपक्षता स्या दित्यर्थः । एतद्थमेवासिदभेद 


` वद्तामिस्युक्तम्॒पाधेन्य॑भिचारोत्ञायकताप्षे नायं दोषः तत्र विपचय्याब्रत्तेरभावादित्यर्थः ॥ 


र यदि कहा जाय कि उक्तरीति से केवलव्यतिरेकी और अन्वयब्यतिरेकी में परस्पर 


` विरोध होते भी सत्प्रतिपक्षता नहीं हो, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि सत्प्रतिपक्षत्क 
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के दोषत्व के स्वीकार में यही मूल हेतु है कि जो इस प्रतिपक्षत्व के रहते व्याप्तिपक्षध- 

मता की प्रमिति नहीं हे, चह उन विरुद्ध देतुओं में भो हे । इस अवत्या में यदि 

यहाँ सत्प्रतिपक्षता नहीं हो तो कहीं नहीं होगी । यदि कहें कि पक्षसपक्षसत्त्व-विपक्ष- 

व्यावृत्तत्व-अबाधितविषयत्व से युक्त हेतु द्वारा बोधित स्वसाध्यविपयय वाला हेतु सप्प्रति- 

पक्ष कहा जाता है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यह प्रायः प्रथमनिरस्त हो 

चुका है । पक्षपद में सवे विशेषण के प्रक्षेप (प्रदान) पर एकक्यक्ति वाले 

पक्ष में अव्याप्ति होगी अप्रक्षेप में भागासिद्ध से सत्प्रतिपक्षता होगी । और सपक्षत्व 
के अभाव से केवलव्यतिरेको में भी अव्याप्ति है । विपक्ष विरह के अभाव से 

केवलान्दयी में दोष हे । आर सोपाधिक असिद्ध भेद ( प्रकार ) को' मानने वालों केः 
मत में सोपाधिक रुप से निश्चित भी हेतु में यह लक्षण रहता हैं। अतः उस सो- 

पाधिक हेतु से भी सत्प्रतिपक्षता होगी । उक्त मत में उपाधि बिपक्षसत्त्वादिरूप से हेतु. 
का दूषण नहीं होता, किन्तु अनोपाधिङत्व व्याप्ति होती दै, सोपाधिकत्व व्याप्ति का 

अभाव रूप होता हे । अतः सोपाधित्वरूप से ज्ञात हेतु में भी पक्षसपक्षसत्वादि लक्ष 

रहता है । ( पार्थिवपरमाणु के रूप रसगन्धस्परश, पाकज होने से घटरूपादि के समान 
अनित्य हैं ) । पार्थिव परमाणु के रूपादि, परमाणु के रूपादि होने से जलीय परमाणु के. 
रूपादि के समान नित्य है । यहाँ भाव कार्यत्वरूप उपाधि से निश्चित व्याप्यत्वासिद्ध 
हेतु से सत्प्रतिपक्षता होगी ॥ २२७ ॥ 


अथ ब्रषे असिद्धत्वविरुद्धत्वानेकान्तिकत्वाबाधितविषयत्वहोनेन बोधितः 
साध्यासत्वः प्रकरणसम इति, नंतदापि सुस्थम्‌ , आपाततोस्फुरद्दोषेण वस्तु 
गत्या चासिद्धयाद्दोषवता सत्प्रतिपक्षतास्वीकारात्तदव्यापकत्वात्‌ । किञ्च 
विरुद्धाथगोचरयोः सत्प्रति पक्षहदेत्वोमध्येऽवश्यमन्यतरस्यासिद्वयादिदोषेण 
भवितव्यमन्यथा धर्मिणो विरुद्धधमाध्यासप्रसंगात्‌ ॥ ३३८ ॥ 


असिद्धत्वेति । सोपाधौ तु नासिद्धत्वहीनस्वमिति न तेन सत्प्रतिपक्षतत्वसिति भावः । 


अव्यापकत्वं लक्षणदोषमाह--आपातत इति! अज्ञायमानासिद्धयादिदोषवता सत्प्रतिः 
पन्चे तद्धोनस्वं चास्तीतितत्राव्यातिरित्यथः । लक्षणे सम्भवदोपमाह-किञ्जेति। सद्धेतुना 
सद्धेतुरेव सत्प्रतिपडितो न भवति धर्मिणो विरुद्ध हे रूप्यापत्तेः तथाचेकतरेणावश्यमाभापेन 
अचितव्यसित्य सिद्धयादिदो षहीनेन लच्णससरभवीत्यथं; ॥ ३३८ ॥ 


यदि कहें कि असिद्धत्व विदद्धत्व-अनेकान्तिकत्व और बाधितविषयत्व से होन हेतु- 


द्वारा बोधित साध्यविपय्यय हेतु सत्प्रतिपक्ष होता हे । अतः भागासिद्धादि से सत्प्रतिपक्षता 
नहीं हो सकती है। ओर सोपाधिहेतु में भो असिद्धत्व से हीनत्व नहीं रहता हे, अतः. 
उससे सत्प्रतिपक्षता नहीं हो सकती, तो इसका उत्तर यह है क्रि यह लक्षण भी युक्त 
नहीं है । क्योंकि आपाततः जिस हेतु के दोष प्रकाशित नहीं हो ओर वस्तुतः 
बह हेतु आसिद्धि आदि दोष वाला हो, तो उससे भी सत्प्रतिपक्षता का 


स्वीकार किया जाता है । और लक्षण के अनुसार वस्तुतः असिद्धि | 
आदिदोष हीन से सप्प्रतिपक्षता सिद्ध होती है, अतः यहाँ लक्षणा की अव्याप्ति होगी। | 
गौर असिद्धि दोष की प्रतीति से रहितता कहें तो वह भो असंभव दे, क्योंकि कः 
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३५8 खण्डनखण्डखायम्‌ 


शब्दादि में नित्यत्व तथा अनित्यत्व विरुद्धाथंविषयक्र सत्प्रतिपक्षद्देतुओं में अन्यतर में 
अवश्य असिद्धि आदि दोष ज्ञेय है । अन्यथा दोनों के सद्धेतु होने पर धर्मी में विहद्ध घमा- 
ध्यास ( विरुद्ध द्विरूपता ) ग्राप्त होगा अतः यह लक्षण असम्भव दोषग्रस्त है ॥ ३३८ ॥ 
तत्रैकस्य व्यवडिछद्यदोषानिश्वयात्‌ प्रतिद्देवावप्यसिद्धत्वादिशाङ्कायामा- 
पतितायामसिद्धयादिहीनेनेति लक्षणांशस्यानिश्चयात्‌ ळक्षणस्य ढुरवधार- 
णत्वम्‌। न च वाच्यं किमर्थे सत्प्रति पक्षद्दत्वोरन्यतरस्यासिद्वथादिकिसवश्य- 
मरभ्युपेयं सत्प्रतिपक्षताळक्षणदोषडुएत्वादेच तयोन धर्मिणो विरुद्धधर्माध्य- 
स्तत्वमापत्स्यते इति, यतोऽवश्यं दुष्टे देती व्याप्त; पक्षध्रमताया चाऽभावेन 
भवितव्य तत्सत्ताभ्युपगमे साध्यसचाया अप्यभ्युपगमप्रसज्ञात्‌ ॥ ३३९॥ 
ननु द्वितीयहेतोरसिद्धयादिराहित्येपि सत्प्रतिपक्षता भवत्येवेति कथमसम्भव इत्यत 
आह--तत्रेकस्येति । टथापि द्वितीयस्यासिद्धघादिविरहित्वं दुर्शानमित्यसम्भव एव छत्तण- 
दोष इत्यर्थः । ननु वस्तुद्देरूप्यापत्तिभयेने कतरस्याभासत्वमवश्य॑ वाच्यं तच द्वयोः सत्प्रति- 
पक्षितत्वेनेव सिद्ध मित्यसिद्धस्वादिसच्चमनावश्यकमित्यत आह--नच वाच्यमिति। पक्ष- 
चर्मताया वेति । शब्दो$नित्यः सामान्यवरवे सति चाछुपत्वादित्यादावित्यथः । तत्सत्तेति । 
उयातिपचधमेतो भयसस्वाभ्युपगम इत्यर्थः ॥ ३३९ ॥ 
यदि सप्प्रतिपक्षस्थान में एक हेतु के दोषग्रस्त होते भी दूसरे हेतु के दोष राहत 
होने से उक्त लक्षण हो सरता दै, असम्भव नहीं, ऐसा कहा जाय, तो उत्तर यह है कि 
प्रतिपक्ष काल में एक हेतु के व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति) पूर्वक दोष के अनिश्चय से, 
प्रतिहेतु ( दूसरे हेतु ) में भी असिद्धित्वादि दोषों की शंकरा होने पर असिद्ध आदि से 
हीन, इस लक्षणांश के अनिश्चय से लक्षण में दुशयत्व ही हे। यदि कहा जाय कि विरूद्ध 
द्विर्पता का निवारण के लिये एक हेतु को अवश्य असिद्धादि दोषयुक्त मानने कौ 
आवश्यकता नहीं हे, अतः सत्प्रतिपक्ष हेतुओं में से “एक में असिद्धि आदि क्यों मानना 
चाहिये, वहाँ सत्प्रतिपक्षताशप दोष से दुष्टता होने के कारण उन दोनों हेतुं के 
धर्मी को विरुद्ध धर्माध्यस्तत्व नहीं होगा, दुष्ट हेतु से कोई साध्य ही नहीं सिद्ध होगा, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि सत्प्रतिपक्षता से या किसी प्रकार से दुष्ट देतु में 
व्याप्ति थोर पक्षधर्मता का अभाव अवश्य होता है, क्योंकि व्याप्ति और पक्षधर्मता को 
मानने पर साध्यसत्ता को अवश्य मानना होगा, क्योंकि ब्याप्य की सत्ता रहते व्यापक 
की अवश्य सत्ता रहती दे, अतः विरुद्ध हेतु के पक्षधर्मता आदि मानने पर विरुद्ध 
'घर्माध्यास धर्मी में होगा हो ॥ ३३९ ॥ 

“वाधादीनामप्युपाचिरव्यापनादिद्वारा व्याप्त्यादिभङ्ञे पव पयचसाना- 
त्सत्मतिपक्षत्वादुन्नीयमानोपि व्यात्तिपक्षघमंताभङ्गो न विशिष्यैकस्मिन्‌ 
हेतो निणतु शाक्यः | अन्यतरस्मिन्‌ व्याप्त्यादिभिङ्गेनापि सत्प्रतिपक्षत्वस्योप- 
पत्ते। अतोऽविरोषनिष्ठतया तडुन्नयने स्थिते यदि साक्षादसावधायते 
लदोनीमखिद्धिः। अथ छिङ्गेनोन्नीयते, तदा नैकान्तिकादेरन्यतमं दूषणं वस्तुः 


_ गत्यास्ति सत्प्रतिपक्षे वत्कथमसिद्धथाद्यन्यतमं नाम्युपेय तच ॥ ३४० ॥ 


ननु वाघे व्यासिपक्छघमंतयोनेकतरस्यापि अङ्गोऽथ च न वस्तुसिद्धिरित्यत आंह-- 


| ओ-  म्बाधादीनासिति । बाधे पक्तेतरस्वोपाधेरावश्यकत्वादुपाधो चावश्य व्यसिचारादिश्यथः । 
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प्रथम; परिच्छेदः ७७५. 


नन्वेवं यत्र व्यासिपच्चधमंतान्यतरभङ्गनिश्चयस्तेन हीनबलेन सप्प्रतिपच्चः कथं स्यादित्य त 
आह--सत्प्रतिपक्षस्वादुन्नीयमान इति । स्यादेवं यदि विशेषनिष्ठतया दोषः स्फुरेन्नत्वेव- 
मित्यर्थ:। अनयोरन्यतरदुष्टं सप्प्रतिपचस्वादित्य विशेषेण दोषवत्वमान्ननिश्रये कुत्र तदिति 
विशेषजिज्ञासायां यत्र लिङ्गाचुसन्धानमन्तरेण व्यासिपच्चधर्सतयोरन्य्रतरभङ्गनिश्चयस्तन्रा- 
सिद्धिः। यत्र तु विदद्धस्वानेकान्तिकत्वादिना व्याक्तिपत्तघमंतान्यतरसङ्गज्ञानं तत्रोपजीव्यः 
स्वेन विरुद्धाद्यन्यतमस्य हेत्वाभासत्वमितिच स्तुगतिकथनमात्रस्‌ ॥ ३४० ॥ 

यदि कहा जाय कि व्याप्ति भज्ञादि को अपेक्षा के बिना जैसे वाधादि में दोषत्व हे, 
चेसे सत्प्रतिपक्ष में भी वाधादि निरपेक्ष ही दोषत्व दै, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
बाधादि का भी उपाधि के बोधन द्वारा व्याप्ति के अभाव में ही तात्य रहता दै, ओर 
व्याप्ति के अभाव द्वारा दोषत्व सिद्ध होता है, वेसे ही सत्प्रतिपक्ष भी निरपेक्ष दोष नहीं 
होता हे । जहाँ बाध होता है, वहाँ पच्तेतरत्वोपावि अवश्य रहती है। यदि कहा 
जाय कि जिस हेतु में ब्यापि-पक्षधमेता के अभाव छा निश्चय होगा, उस हौनचल चाले 
हेतु से सत्प्रतिपक्ष केसे हो सक्ता, तो उत्तर यह हे कि सत्प्रतिपक्षता से अनुमीयमानः 
भी व्याप्ति पक्षधर्मता का अभाव विशेषरूप से एक हेतु में निर्णय नहीं किया जा सकता 
आर पूर्व एक हेतु में भी व्याप्ति आदि फे अभाव से, सत्प्रतिपक्षता की सिद्धि होती दै । 
इस प्रकार प्रतिपक्ष होने पर और सामान्य रूप से दोष के अनुमान होने पर 
इन दोभों हेतुओं में एक दुष्ट होता है क्योंकि, सत्प्रतिपक्षता है। सामान्य ज्ञान के 
स्थिर होने पर, फिर विशेष की जिज्ञासा होने पर यदि छिज्नानुसंधान ( चिन्तन ) 
आदि के विना व्याप्ति के अभावादि का निश्चय क्रिया जाय, तो असिद्धि कही जाती हे । 
और जब लिज्ञादि के चिन्तनादि द्वारा व्याति भन्नादि ज्ञात होते हैं, तब अनेकान्तिकादि 
कोई दूषण वस्तुतः सत्प्रतिपक्ष में रहता है। तब उस सत्प्रतिपक्ष में असिद्धि आदि नहीं 
माने आय, यह केसे हो सकता है ॥ ३४० ॥ 


तस्मात्तस्य दोषस्य कुत्र दयोमंध्येस्तित्वमस्तीत्यन्यतरानिधारणे प्रतिः 

हेतावपि तच्छङ्कायां सत्यामखिद्ध्यादिद्दीनेनेति ळक्षणांशस्य दुरवधारण- 
. त्वे दुष्परिहरमेच। स्यादेतत्‌. अस्तु ळक्षणांशस्यासिद्धयादिद्वीनत्वस्या- . 
निश्चयः, संश्योपि. तावदस्ति तत्संशायेन शङ्कितसत्प्रतिपक्षतादोषग्रस्तत्वाः . 
देवालाधकत्वे दूष्यादुमानस्य शङ्कितोपाधाविचासिद्धिशङ्या। न च यामः 
खिद्ध्याशङ्कासुपजजीन्य सत्प्रतिपक्षताशङ्कादोषः स्यात्‌ सेच तदा दोष इति 
वाच्यम्‌, असिद्धयाविशङ्काया एव ताइशप्रतिददेतुद्शनसूळकतया तदुपजी . 
वकस्वादिति मेवम्‌ ॥ ३४१ ॥ कट... 
नलु प्रथममेव दुष्टमस्तु तथाप्यसिद्धयादिहीनेन बोघधितसाध्यासत्वः सत्मतिपक्ष इति र 
लक्षण सुग्रहसेवेत्पत आह--तस्मादिति । यद्यपि द्वयोरपि परस्पर सप्पतिपचस्वसेव 
अन्यथान्यतरस्यानुमापकस्वं स्यादिति द्वितीयानुमाने तदवघारणत्वामिधानसयोग्य 
तथापि तेनेव रूपेण लक्षणकरणात्तथोक्तस | नन्वसिद्ध्यादिही नत्वानिश्चये तद्रस सप्प्रतिपचत्व ८2 प र 
मा निश्चीयता सन्देदस्तु स्यादेच तथाच सन्दिह्यमानसत्मतिपद्षस्वमसाधकत्वसाधनसमथ _ 
हेत्वाभासान्तर॑ सिद्धमेवेति शक्कते--स्यादेतदिति । कले याति ननु सन्दिह्ममानसत्मतिपदृत्वसप्य- . 
0 अल ह: 
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“४७६ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


-पक्षत्वेन हेत्वाभासान्तरेणेत्यत आह-नचेति । प्रतिहेतूपस्थितिं विना स्थापनाहेतौ 
-नासिद्धयादिसन्देह इति प्रतिपषस्येत्रोपजीव्यस्वेन दोधत्व मित्यर्थः ॥ ३४१ ॥ 
यदि कहा जाय कि प्रथम हेतु के दुष्ट हाते भी दूसरा असिद्धादि दोष रहित हेतु से 
जहाँ प्रथम हेतु के साध्य का अमाव बोधित हो, चह सत्प्रतिपक्ष है, ऐता लक्षण हो 
सकता है, तो उत्तर यह है कि उक्त हेतु से असिद्धि आदि दोष दोनों हेतुओं में से कितका 
डे १ यह निश्चय नहीं होने पर प्रतिहेतु ( दूसरा प्रतिवादी के हेतु ) में भो उस दोष की 
शंका होने पर, असिद्धथादि हीन, इस लक्षणांश को दुरवधारणता दुष्परिहाये ही है । 
शंका यह होती है कि इस लक्षणांशमें असिद्धि आदि होनत्व का अनिश्चय 
हो, तथा असिद्धयादि हीनत्वयुक्त लक्षण भी सत्प्रतिपक्ष नहीं हो, तो भी प्रतिपक्ष स्थान में 
असिद्धि आदि की शंका तो होती ही दै। अतः असिदि आदि के संशय से शंक्रित 
-सत्प्रतिपक्षताह्पग्रस्त ` होने से ही दृष्य अनुमान (हेतु) को शंकित उपाधि के 
“समान असिद्धि की शंका से ही असाधकत्व होगा । यदि कहें कि जिस असिद्धि आदि 
शंका को उपजीव्य = आश्रयणकरके सत्प्रतिपक्षता की शांकारूप दोष होता है। तो वह 
(असिद्धि आदि की शंका वहाँ दोष है, सत्प्रतिपक्ष नहीं, तो यह कहमा युक्त नहीं । क्यॉ- 
“कि असिद्धि आदि की शंका हो विरोधी शंका जनक प्रतिहेतुदशेनमूळक होने से सत्प्रतिपश् 
“का उपजीवक ( कार्य ) होता है, अतः सत्प्रतिपक्ष को ही दोषरूप से मानना उचित है, 
“इस शंका का उत्तर यह हे कि ऐसा नहीं हो सकता ॥ ३४१ ॥ | 
यतः शाङ्कितोपाथिनाऽसिद्धेनाप्येचं सतिसत्प्रतिपक्षता प्रसञ्येत । ननु 
'भवत्वेचमपि तन कि नाम मवेत्‌, तस्यासिद्धतया हीनवळस्य सिद्धःयादिमता 
पश्षबाध विधूय न किञ्चिदन्यद्‌ , बाधादेच तर्हि तेन सत्प्रतिपक्षता इति 
"चेन्न, सन्दिह्ममानासिद्वतया सत्प्रतिपक्षहेतोरपि तर्हि कर्थं परहेत्वसाध- 
कत्वप्रसाधकत्वं भविष्यति, हेस्वाभासत्वाविशेषात्‌ ॥ ३४२ ॥ 
यथा प्रतिहेतूज्ञीतदोषवतापि सत्म्रतिपक्षत्व तथा स्वरसत एव यत्रोपाधिसन्देह स्ताः 
'इशेनापि सत्प्रतिप्त्वं स्यादित्याह यत इति। ननु निश्चितोपाध्यादिदोषवता सत्प्र- 
तिपक्षो नेष्यते सन्दिग्धदोषेण त्विष्यत एवेत्याह--नन्विति । सन्दिरधोपाधिरपि यत्न 
अतिहेतुरुपन्यस्ते तत्र तस्य हीनबळस्वेन वळवता स्थापनानुमानेन वाध्यतेति तस्साध्य- 
बिपरीतः्रमाजननास्प्रतिहेतोः पक्षवाध एव स्यादित्याह-तस्यासिद्धतयेति । नजु तत्र 
वळवता स्थापनानुमानेन प्रतिहेतोः साध्यं बाधितं चेत्तदा शङ्कितोपाधिना स्प्रतिपत्ततवं 
यदापादिते तन्न स्यादेवेति शङ्कते-बाधादेवेति। स्वारस्रिकसन्देहविषयो पाधिमता यथा 
न सत्प्रतिप इत्वं हीनबछत्वात्तथा प्रतिहेतूपस्थितिसन्विह्ममानासिद्व्ादिमतापि भवदभ्युः 
पगतेन कथं सस्प्रतिप ता स्यात्‌ दोषसन्देहस्य हीनबळवत्ताप्रयोजकस्योभयत्रापि तुल्यत्वाव्‌ 
तथा चेदुससाधक सप्प्रतिपच्चत्वादितिहेतुना स्थापनानुमानस्यासाधकतासाधर्नं न स्याविः 
-त्याह-सन्दिह्ममानेति । ननूपाधिसन्देह एव हीनवलवत्ताप्रयोजको नस्वसिद्धयादि” 
सन्देहोपि तथाच सन्दिद्यमानासिद्धया दिदोषवत्ता भवति सरप्रतिपददस्वं नतु स्वारसिकः 
'सन्देविषयो पाधिमतेर्यत आह-हेत्वाभासत्वाविसेषादिति ॥ ३४२ ॥ 
क्योंकि, शाकित असिद्धि आदि दोषयुक्त हेतु से जेसे सम्प्रतिपक्षता मानते हैं, उसी 


अकार शंकित उपाधि से जहां व्याप्यत्वासिद्धि की शंका होगी, वहां सत्प्रतिपक्षता की 





| ।। हहे अर्यात्‌ वहां असिदि दोष नहीं होकर सछातिपक्ष दोष ही होगा। यदि करें 
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कि निश्चित उपाधिवाले हेतु द्वारा सत्प्रतिपक्ष नहीं माना जाता है, अतः वहा उपाधि- 
दारा असिद्धि हेतु का दोष मान्य है । परन्तु जहां सन्दिग्धोपाधि हो, वहां सत्प्रतिपक्ष 
इष्ट ही है, उससे हानि क्या हे १ तो उत्तर यह हे कि उस प्रतिहेतु के बाद शंका से 
असिद्धता के कारण पूर्वे पक्ष के बाघ के विधूनन ( अभाव ) के सिवा अन्य दोष नही 
है । अर्थात्‌ असिद्ध हेतु से पूर्वपक्ष का बाध नहों होने पर सत्प्रतिपक्षता नही हो सकती । 
यदि कहें किं बाध से ही उस सन्दिरध बाधयुक्त हेतु से प्रतिपक्षता नहीं मानी जायगी, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि जहां प्रतिपक्षरूप हेतु के दर्शन से बाध की शंका 
होती हे, वहां सन्दिह्यममान असिद्धिता के कारण पर हेतु के असाधकत्व का 
'बोधकत्व केसे होगा ! अतः दोषवत्ता से दोनों हेतुओं में हेत्वाभासत्व के तुल्य होने 
से कोई किसी के साध्याभाव का बोधक नहीं हो सकता, उपाधि का संदेह हीनबळवत्ता 
का हेतु दै, असिद्धि आदि का संदेह नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता, उपाधि असिद्धि 
में भी हेत्वाभासता तुल्य है ॥ ३४२ ॥ 


हेत्वाभासान्तर न दोषसंशयापादकमतो नेचम्‌ इति चेन्न, तहिं यमु- 
पाधिसुपादाय न्यूनबळतया वाध्यता तमादायेव तथाविधोपाधेदषसंशय- 
स्समत्वादेच । किञ्च कचित्सत्प्रतिपक्षत्वनिश्चयामावे संशयाजुपपत्तिः ॥३४३॥ 

ननु येन दोपेण सोपाधित्वादिना स्वया हीनबळस्य सस्प्रतिपक्षत्वमापायते स 
चोषः संशयापादको न भवति प्रतिपक्षस्त्वनयोरन्यतरदुष्टमित्याकारेण संशयापादक 
इति कथं न हेत्वाभास इत्याह-देत्वाभासान्तरमिति । स्वारसिकसन्देहचिषयो 
-यन्रोपाधिस्तन्नापि तेनासिद्धयादिसन्देह आपादयितं शक्यत एवेति न विशेष इत्याह 
तहीति। यद्वा असाधकताचुमितौ सप्रतिपश्षत्वे हेतुरसिद्धस्तद्धि दोषशन्येन प्रतिहेतुना 
-बोधितसाध्यवि पर्ययत्वम्‌ । नचात्र दोषशुन्यस्वमित्यत आह-सन्दिह्ममानेति । हेत्वा 
सासत्वेति । सन्दिरघोपाधिवस्सत््रतिपच्रव स्यापि सन्दिरधासिद्धया देत्वाभासत्वाचिरोषा- 
'दित्यर्थः । हेत्वाभासान्तरसिति । सन्दिरधोपाधिरूपं देत्वाभासान्तरं न सत्प्रति 
पच्षत्वसन्देहा पादकमधिकबळप्रथमहेत्वपेइया हो नवलत्वात्सत्प्रतिपक्षस्तु सत्मतिपत्ष- 
रचरूपदोषसन्देहापादक इति सन्दिग्धोप्यय दोषो भविष्यतीस्यर्थः। तहाँति। उपाधिः 


सन्देहेन प्रत्यनुमानस्य सन्दिस्घासिद्धिदोषापादकत्वेन सत्प्रतिपक्षसन्देहापादकत्वात्‌ 


-सस्म्रतिपचे प्यसिद्धिसन्देहस्य सत्त्वादित्यथः । किञ्च . सत्मतिपक्षत्वसन्देहोपि तथा स्याद्यः 
दि सत्प्रतिपक्षत्वं छापि निश्चीयेत कोटिनिश्चय विना संशयाचुपपत्तेः प्रकृते तूक्तरीत्या 
-सत्तिषहस्वनिश्चयो नास्त्येवेत्याह्‌-किञ्चेति ॥ ३४३ ॥ 


यदि कहा जाय कि शंकित उपाधि से शंकित असिद्विरूप हेत्वाभासान्तर नहीं होता, 


क्योकि हेत्वाभासान्तर संशय का हेतु नहीं है और सत्प्रतिपक्ष संशय का हेतु हे, अतः 
'यह दोष है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि जिस उपाधि को भ्रइण करके न्यू | 
'बलता से बाध्यता मानी जाती है, उस बाध्यता का ही ग्रहण करके उस प्रकारं के 


उपाधि को दोष के संशय की क्षमता ( योग्यता ) होती है । अतः उपाधि से ही संशय 


. होने से परस्पर अनुमिति निरुद्ध हो जाती दै, सत्प्रतिपक्ष से नहीं। और असिद्धि | 
आदि: दोषरहित कहीं सतप्रतिपक्षत्व का. निश्चय हो, तो शंकित सत्मतिपक्षत्व हो सकता _ 
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४७८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


| 1 अनुपपत्ति दै । अतः असिद्धि आदि की शंका से सत्प्रतिपक्षत्व की शंका भो नहीं: 
' हो सकती ॥ ३४३ ॥ 





१ अथान्यथाकार लक्षणमभिधत्ले असिद्धिविरोधव्यभिचारकालात्ययापदे- 
4 शविरहितया प्रतीयमानैन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपययः स प्रकरण- 
८ सम इति । एतदपि न विचारसद्दम, केन तथा प्रतीयमानत्वमामिमतम्‌, किम्प- 
5३ त्यचुमानभ्रयोक्चा १, अथ प्रथमानुमानवादिना २, द्वाभ्यामपि वा ३, येन केन- 
ड चिद्वा ४ न तावदाद्यः स्वयं दोषं जानतोपि दूषणान्तरापरिस्फू्तो यद्यस्य 
रय दोषं न प्रतिसन्धास्यति तदानीमभीष्ठमेष । अथ प्रतिसन्धास्यति तदानीमन्य- 
पर थापि ममास्फुरंददोषान्तरस्य पराजयोनेन कक्षान्तरारूढायाहुथायां शाखा- 
है न्तर॑ वा सब्क्रमितुमबकाशमासादयिष्यामीत्यमिप्रायवतोल्पप्रशस्य, मयि वद्‌- 
रड; त्यसत्पक्षोपि निवंद्दतीति लोके प्रक्षप्रद्शनाथम्‌ कथमपि ग्रन्थकारादिसिरु- 
री; क्तस्य वा तथाविधप्रतिहेतोर्निवोहाथेमन्यालुयुक्तस्य भोढमझ्ञस्य स्फुटदो- 
छ घेणापि प्रतिद्देतुना सत्प्रपिक्षकरणद्शनात्‌ ॥ २४४ ॥ 
$ ५४! नन्वसिद्धत्वादिराहित्यं वास्तव न विवक्षितमपि तु तद्वत्तया प्रतीयसानत्वमात्र तथा 


व्व नासम्भवो न वा दुरवधारणत्वमिति शझते--अथेति । असिडथादिदोपवत्तया निश्वी- 
यापि प्रतिहेतुवादिना सत्प्रतिपक्तकरणाद्व्यापकतेत्याइ-नतावदिति। यद्यस्येत्याद्यरप 
प्रज्ञामिप्रायवर्णनमपि वद्‌तीस्यादिग्रोढप्रज्ञाभिप्रायवण नमय ढुएस्वेन ज्ञायमानो पि हेतुसस्वया. 
निर्वाह्तामित्यन्येनानुयुक्तस्येत्यर्थः ॥ ३४४ ॥ 

यदि पूर्वर्वाणत की अपेक्षा अन्य प्रकार से लक्षण मानें कि असिद्धि, विरोध, 
व्यभिचार, काळात्ययापदेश ( बाध ) दोष हों, तो भी इनसे रहितरूप से ज्ञायमान 
हेतु से जिस हेतु के साध्य का अभाव बोधित होता दै, चह हेतु प्रकरणसम ( सत्प्रति 
पक्ष ) कहा जाता हे, तो यह लक्षण भी विचारने पर साध्यसिद्ध होने योग्य 
नहीं है, क्योंकि असिद्धि आदिरहितरूप से प्रतीयमानत्व किससे विवक्षित हो सकता | 
दै ? क्या प्रतिअनमान ( प्रथम हेतु से विपरीत हेतु ) के प्रयोक्ता से £ या प्रथम अनुमान _ 





र Es ग्रयोका से? या दोनों से! अथवा जिस किसी से ज्ञायमानत्व अभिमत है! _ 
इनमें प्रथम पक्ष नहीं बन सकता, क्योकि जिस अल्पज्ञ प्रतिप्रयोक्ता को वादी के हेतु में 
छः असिद्धि आदि दोषों कौ स्फूर्ति ( ज्ञान ) नहीं होती है जिसका उद्‌भावन कर सके और _ 













अपने प्रतिप्रयोक्तव्य हेतु में स्वयं दोष जानता हे, दोषरहित हेतु का स्फुरण नहीं होता 
है, तो ज्ञात दुटु से भी वह प्रतिपक्ष करता हे और इस आशय से प्रतिपक्ष करता है | 
कि वादी यदि इस मेरे दुष्ट हेतु के दोष का प्रतिसंघान ( चिन्तन) नहीं कर _ 










सकेगा, तो इस दुष्ट हेतु से ही मेरा इष्ट ( विजय ) सिद्ध होगा। और यदि दोष का ुँ 
 पअतिसन्धान करेगा, तो अन्य प्रकार से आगे मेरी पराजय इस हेतु से होगी या इसी. 


र . हेतु के कक्षान्तर ( पक्षान्तर ) में आरूढ ( प्राप्त ) कथा में शाखान्तर ( द्वेत्वन्तरादि ) | 
____ को प्राप्त करने के अवसर को प्राप्त करूंगा ओर सदोष हेतु से भी प्रतिपक्ष नहीं करने | 
पर आरम्भ में ही पराजय होगी । यह तो अरपज्ञ दोषज्ञ की बात हे । बहुज्ञदोषश्त 


“ 7३० डोक : ह प्ने वि, ( - प्रदर्शन | करे ल्यि ः हेतु पर भित्र क 
 झोकमें अपने प्रकषे (प्राबल्य) के अदरान के लिये असत्‌ हेतु में प्रतिपक्ष इस अभिप्राय सै 
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करता है कि मुझे वक्ता रहते असत पक्ष भी सिद्ध हो सकता है। और 

र प्रन्यकार गुरु 
आदि से कथित तथाविध ( सदोष ) अतिहेतु का किसो प्रकार निर्वाह के राळ 
शिष्य या वादी से अनुयुक्त ( पूछे गये ) प्रौढ बुद्धि वाले ( समर्थ विद्वान ) के स्फुट 
दोषवाले प्रतिहेतु से भी सत्प्रतिपक्षकरणरूप व्यवहार से कहां अव्याप्ति होगी । अतः 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे ॥ ३४४ ॥ 


तत्र परेण दोषानुङ्भावने जयस्यापि सम्भवात्‌ । किञ्च प्रतीयमानता यदि 
[नता यदि 
निश्चीयमानता विवक्षिता तदानीमसम्भव एव यतो विरुद्धार्थयोरेकस्यावइय 
दोषः, स च कस्यास्त्विति तदा निद्धारयितुमशक्यतया ग्रतिह्देताचपि तत्स- 
शयाद्पयसम्भावना प्रतीयमानता ततरोद्भावनसम्भावनां दूषयन्तो यद्वछ्या- 
मस्तदेव दूषणमतिदेषए्व्यम्‌ । नापि ह्वितोयतृतीयचतुथाः, परवुद्धेदुरवधारण- 
Sl ला पा तरत पक प्रसाणाभा- 
त्वात्‌ । कथं सर 1 प्रतिज्ञाय व्युत्पाद्येत्‌। शाङ्कान्तरं चात्र 
निरसिष्यामः॥ ३४५॥ हे ड | 
एताइशहेतो दपन्‍यासफछमाह--तत्नेति। असिद्धयादिदोषरहिततया निश्चीयमानत्वे 
न सम्भवति सप्प्रतिपच्चस्थले द्वयोरपि दोषवत्तया सन्दिह्यमानत्वादिस्याह-किब्चेति ॥ 
असिद्धथादिदोषरा हित्येन संभाव्यमानेन बोधितसाध्यविपर्ययत्वमिति कृते प्रतिददेतोदों- 
पराहित्यमभ्युपगम्य संभावनां निवत्य॑ तत्मतिपक्षसुद्धरेदित्याह-तत्रोद्वावनेति । 
परबुद्धरिति । असिद्धयादिदोपरहितत्वेन मत्प्रयुज्यमानः प्रतिहेतुरन्येन प्रत्येतव्य इतिः 
ज्ञातुमशक्यस्वा दित्यर्थः । कथमिति। असद्धयादिदोपरहितस्वेन त्वया प्रतीयमानोयमिति 
व्युरपादनमशक्यमित्यथः। ननु स्वार्थानुमाने स्फुरितस्य प्रतिहेतोः स्वयमेवासिद्धि- 
दोषरहितस्वेन ग्रतीयमानस्वं सम्भवति । किञ्च वस्तुगत्या प्रतिप्ताधने दोषो नास्ति यन्न 
तन्न ताद्रूप्येण निश्चयः सम्भवति । किञ्चासिद्धयादिदोषरहितोयमिति शब्दादपि निश्चेतुं 


शक्यते इति तन्नेव सत्प्रतिप्ः सावकाशः स्यादित्यत आह-शङ्कान्तरमिति । प्रती- 


तेर्निश्चयरूपत्वे वा.दोषतादुवस्थ्यादिति भावः ॥ ३४५॥ 

उक्त रीति से दोषयुक हेतु से प्रतिपक्ष करने पर भी उसमें पर ( अन्य ) वादी से 
उस दोष के उद्भावन ( प्रकट ) नहीं कर सकने पर कथा में विजय का भो लाम 
होता है । और प्रतीयमानता ( ज्ञातता ) यदि निश्चीयमानता ( निश्चयविषयता ) 
रूप विवक्षित हो, तो असम्भव ही दे, क्योंकि, विरुद्ध अर्थ वाले दो देतुओं के रहते एक में 
अवश्य दोष रहता दे । वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि पूर्ववादी के ही देतु में दोष 
रहता हे, क्‍योंकि वह दोष किस हेतु का होना चाहिये, इसका प्रतिपक्ष काल में निर्णय 
करना अशक्य होने से प्रतिवादी के हेतु में भी. दोष का संशय होता है। और यदि 
प्रतीयमानता सम्भावनारूप विवक्षित हो क्रि असिद्धि आदि' दोषरहितरूप से सम्भावना 
के विषय हेतु से बोधित साथ्याभाव वाला सत्प्रतिपक्ष होता है, तो उस लक्षण में 
उदूभावना की सम्भावना के दृषर्णो को कहते हुए जो आगे दूषण कहेंगे, वही दूषण यहाँ 
अतिदेष्टव्य ( तुल्य समझने योग्य ) है । अर्थात्‌ दोष के उद्भावन काळ से पूर्वकार की: 
सम्भावना विवक्षित हो, तो बाद में प्रतिद्देतु के दोष कहे जाने पर भी पूवकालिक अनुद्भावन 
से कोई दोष नहीं होता इत्यादि । द्वितीय, तृतीय, एवं चतुर्थं पक्ष भो युक्त नहीं है, 

३१ ख० खा० ४ व 
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क्योंकि अन्य की बुद्धि का निश्चय दुर्शय होने के कारण दूसरे को थसिद्धयादि आदि से 
रहितत्व बुद्धि ( ज्ञान ) इस हेतु विषयक होगी, इथ ज्ञान के लिये प्रमाण के अशक्य 
( अभाव ) से सत्प्रतिपक्षता की प्रतिज्ञा करके कोई उस सत्प्रतिपक्ष का व्युत्पादन केसे 
करेया, अर्थात्‌ लक्षण को लक्ष्य में समन्वय नहीं कर सकेगा । यहाँ अन्य शंकाओं का 
आगे खण्डन करेंगे ॥ ३४५ ॥ 
क पतेनाखिद्विविरोधकाळात्ययापदेशव्यमिचारवत्तया व्यातिपक्षधमता- 
विरइवत्तया वाऽएह्यममाणेन बोधितसाध्यविपयंयः सत्प्रतिपक्ष इति निरस्तं 
केन चाऽयुह्यमाणत्वमिति निवंक्तुमशक्यत्वात्‌। किंच सबषामेषेषां ळक्षणा- 
नां घर्म्यादिग्राहकानुमानबाधितेपि गतत्वाद्तिव्यापकत्वम्‌। पतेन स्वाथीः 
डुमाने तदामासेपि वा सत्प्रतिपक्षस्य दोषत्वमपोढम्‌। अथोच्यते अग्र॒ह्ममा- 
'णविशेषणबोधितसाध्यविपययः प्रकरणसम इति, अस्तु तत्केनायृह्य- 
साणत्वमित्यादिविकर्पदोषाभिधानम्‌ ॥ ३४६ ॥ 
एतेनेत्यस्यातिदेश्यमेव दशयति--केनेति। किञ्चेश्वरो न कर्ता शरीरस्वादित्यादि हितिः 
सकतृंका कायस्वादित्यादिना ध्मिंग्राहकमानेनासिद्धयादिदोषरहिततया प्रतीयमानेन 
सस्प्रतिपछितं स्यात्तथा चातिष्यासिरित्याह-किञ्जेति। न चेष्टापत्तिः, तत्राधिकवलत्वेन 
बाघहेत्वाभासाम्युपगमादिति भावः। एतेनेति। धर्मिग्राहकमानबाधस्थलेतिज्यापक- 
-्वेनेत्यथः ॥ ३४६ ॥ 
असिद्धि विरोधादिवत्ता रूप से या व्याप्तिपक्षघर्मता विरहवत्तारूप से अगहह्यमाण 
“ अज्ञात ) हेतु से बोधितसाष्याऽमाव वाळा हेतु सत्प्रतिपक्ष होता है, यह लक्षण भी 
बक्तराति से निरस्त होगया । क्‍योंकि, किससे अग्रह्ममाणत्व होना चाहिये, इसका निर्वचन 
'पूर्वतुल्य अशक्य है । और इन सब लक्षणों को धर्मी आदि के प्राह अनुमान से बाधित 
अर्थ में भी प्राप्त होने से अतिब्यापकत्व है । जैसे ( अणुपरिमाणतारतम्यं, 
कचिद्षिधरान्तम्‌ , परिमाणतारतम्यत्वात्‌ , महत्‌परिमाणतारतम्यवत । इस धर्मी 
आइक अनुमान से बाधित अथे में भी ( परमाणुः, निरवयवः विश्रान्तपरिमाणतार- 
'तमादित्वात” आकाशवत्‌ । परमाणुः सावयवः मूर्तत्वात्‌ घटबत्‌ ) इस प्रकार सत्प्रतिपक्ष 
आप्त होगा । और बाधित ( सावयवत्व का अभाव निश्चित ) रहने से वस्तुतः यह सठाति- 
'पक्ष नहीं होता हे । सत्‌प्रतिपक्ष से अधिकबळ चाला बाघ हो वहाँ दोष होता है। और 
घर्मीप्राहक मान से बाधस्थान में व्यापक होने से स्वार्थानुमान में और स्वार्थाबुमानाडमास, 


में भी सत्प्रतिपक्ष में दोषत्व निरत्त है। अर्थात. स्वार्थानुमान में स्वयं प्रयोग 


के योग्य प्रति हेतु की दोषरहितता का ज्ञान प्रथम हो सकता हे । अतः पर वुद्धि के 
अवधारण के असंभवादि पूर्वोक दोष कौ प्राप्ति यद्यपि नहीं है, तथापि स्वयं बाघ की 


सत्ता काळ में सत्प्रतिपक्ष का सम्भव स्वार्थानुमान में नहीं है। यदि कहा जाय कि अश्ह- | 


माण विशेष वाले हेतु से बोधित साध्याभाव वाला हेतु प्रकरणसम होता है तौ यह हो 
सकता हे । परन्तु वह किससे अग्ृह्ममाणविशेषत्व होना चाहिये इत्यादि विकल्य रूप दोष 
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का कथन पूर्वतुल्य है ॥ ३४६ ॥ 1 
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नास्तीति सर्वाब्यातिः । अथ त 20. विशेषोभिमतः , तदा धर्म्यादि- 
ग्राइकाचुमानवाधितेपि गतत्वाद्‌ [पकता अयृहामाण हेतुदोषरूपवि ० 
घेण बोधितसाध्यविपयंयत्वाततत्रापि तस्य ऱ्य पा 
शेषत्वात्‌ । नचाय़ृह्ममाणपरमार्थस्थितडेतुदोषरूपविशेषेणेतिळते निस्तारः, 
तथा सति सत्मतिद्देतुकः सत्प्रतिपक्षो हेतुने व्याप्येत परमार्थतस्विष्ठतीति 
च दशनीयं न च शेयमिति महती प्रज्ञा ॥ ३४७ ॥ 
कृतकस्वश्रावणत्वयोडपाधिद्दयविशेषम्रहवव्‌ सर्वत्रविशेषग्रहसम्भवादगद्यमा 
यस्किञ्चिद्विरोपस्वमसम्भवीस्याह-यदीति 1 तदा धर्म्यादीति । नहि तत्र हेतुदोषो त्यो 
चापि तेन प्रत्यनुमानसाध्यविपर्ययो न वोध्यत इस्यर्थः । नचु यढि तत्र दोषः स्यात्तदा 
तद्णुह्ममाणस्वं अवेदित्यत आह--अग्र॒ह्ममाणेति । यत एव धर्मिग्राहकाचुमानहेतुदोषो 
नास्त्यत एव तस्यायृह्ममाणरवं विवच्चितमिस्यर्थः नतु विद्यमानदोषस्यथागृह्ममाणत्वं विवक्षित 
नत्वविद्यमानस्येत्यत आह--नचेति । तथा सति निर्दोषप्रतिहेतुना सत्प्रतिपक्षे न्यासि- 


रित्यथः। किञ्च सस्प्रतिपच्तस्वं व्युत्पादयता दोषस्य विद्यमानत्वे सत्यगृह्मसाणत्वं वक्तव्यं 


तथा च विरोध इत्याह -परमार्थेति ४ ३४७ ॥ 


ओर ( अग्रह्ममाण विशेष ) इस लक्षण में यदि जो कोई विशेष विशेषशब्दार्थूप 
से अभिमत हो, तो उस विशेष (प्रकार=विशेषण) का अप्रहण किसी हेतु में नहीं रहता । 
अतः सब सत्प्रतिपक्ष में लक्षण की अव्याप्ति ( अभाव ) प्राप्त होगी । यदि हेतु के दोषरूप 
विशेष अभिमत हो, तो धर्मी हेतु के प्राइक अनुमान से बाधित में भी प्राप्त होने से अति 
व्याप्ति होगी, क्योंकि, वहाँ हेतु दोष नहीं रहता । अतः अग्ह्यमाण देतुदोषरूप विशेष 
चाले देतु से ही वहाँ भी बोधित साध्यामावत्व रहता दे, और उक्त हेतु दोष के अभाव 
से ही अग्रह्ममाण विशेषत्व होता हे । यदि कहा जाय कि अगृह्ममाण परमाथ ( सत्य ) 
स्थित हेतु दोष रूप विशेष वाले देतु से जिस देतु का साध्याभाव बोधित हो वह सत्प्रति- 
पक्ष होता दै । अतः दोष रहित्‌ से बोधित साध्याभाव चाले उक्त उदाहरण में अतिब्याप्ति 
नहीं होगी । तो भी दोष से निस्तार ( छुटकारा ) नहीं है। क्योंकि, ऐसा होने पर सत्य 
-( निर्दोष ) प्रति हेतु वाला सत्प्रतिपक्ष हेतु लक्षण से व्याप्त ( गृहीत ) नहीं होता । अतः 
९ आकाशमनित्यं बाह्येन्द्रियप्राह्मविशेषशुणवतत्वात्‌। आकाशं नित्यं निरवयचद्वव्यत्वात्‌ ) 
यह सत्प्रतिपक्ष नहीं हो सकेगा । और सत्प्रतिपक्ष का व्युत्पादन छरने घाले को परमार्थतः 
दोष है, यह समझना तया समझाना दोगा, तो वह दोष अगृह्ममाण नहीं रहेगा, अतः वह 
ज्ञेय नहीं हे । यह महती प्रज्ञा की बात भी नहीं है ॥ २४७ ॥ 


नचाय़ह्ममाणददेतुदोषदेतुणुणरूपविशेषेणेति विवक्षिते निस्तारः व्यतिरे 
किणि अन्वयव्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्षे ददेतुणुणरूपो विशेषः सपक्षत्वळक्षणो 
गह्यते इति तद्व्यापकत्वापत्तेः । अथागरह्यममाणब्यासिपक्षधमतामङ्गाभङ्गरूपः 
चिरोषेणेति यदि क्रियते तदा प्रष्टव्यं किमपेक्ष्य चिशेषत्वमिद्सिष्टं यदि 
यत्किश्चिद्पेष्य तदा विशेषो गह्यते सद्चुमानात्मके प्रतिहेताघिति तत्राव्याप- 


कत्वम्‌ । अथ प्रकृतं विरोधिनं देतुमपेष्य तदा ळक्षणबाक्यमीदशं पयंच- . 


स्यति ॥ ३४८ ॥ 
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४८२ सण्डनखण्ड्खाइधम 


धर्मग्राहकमानबाधस्थलेतिव्याप्तिनिरासाय गुणस्यागुह्ममाणत्वमाशाङ्कय निराकरोति 
नचेति। तत्र गुणस्य गृह्ममाणतया तन्रातिव्यासिनिरासेपि सपचसत्वरूपणुण विशेषवता-' 
न्वयव्यतिरेकिणा व्यतिरेकिणि सत््रतिपक्षेव्यासिरित्यर्थः। अथेति। एवञ्च व्याति पचधमं- 
तयोरभङ्गस्येच ग्रहणान्न धमिंग्राहकमानवाघेतिभ्यासिने वा केवळव्यतिरेकिण्यन्वयञ्य- 
तिरेकिणा सत्प्रतिपक्षाव्याप्तेिरेति भावः । यदीति । शबढो नित्यश्चा्ुषत्वादित्यादिस्ता- 
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वखसिद्धासिद्रयादिभावस्तद्पेच्या ग्रृह्ममाणविशेषेण श्रावणत्वादिना सत्प्रतिपक्षे5व्यापि- 
रित्यर्थः। सद नुमानात्मके इत्युपछक्षणं स्फुटहेत्वाभासापेक्षया ग्रद्ममाणविशेषे सद्नुसानेपि: 
दशा विशेषे सत्मतिपत्षेव्याप्तिरित्यपि द्रष्टव्यस्‌ ॥ ३४८ ॥ 

र अग्रह्ममाण हेतुदोष€ू्प हेतुगुणह्प विशेष वाले हेतु से बोधित साध्याभाच वाला 
ह प्रतिपक्ष होता है, ऐसा लक्षण करने से यद्यपि घर्मिग्राइकमान स्थल में अतिव्याप्ति नहीं 
र होती, क्यों कि वहाँ गह्ममाण रद्दता है। तथापि दोष से निस्तार नहीं है, क्योकि केवर 
न व्यतिरेकी हेतु में अन्वय व्यतिरेकी से सत्प्रतिपक्ष के होने पर सपक्षप्तत््वरूप हेतु के गुण 
त रूप विशेष का प्रहण होता दै, अतः उस सत्प्रतिपक्ष में लक्षण के अव्यापकत्व की प्राप्ति 
ण होगी ( भूम्यादिकं सर्वज्ञकतृक कायत्वात्‌ ) इस व्यतिरेकी का ( जगत्कर्ता न॑ सर्व! 
` कतृर्वात्‌ कुलालवत्‌ ) इस अन्वयी हेतु से, ओर ( जगत्कर्ता अल्पज्ञः कतृर्वात्‌ ) इस 
+ अन्वय व्यतिरेकी से सत्प्रतिपक्ष होता है, वह नहीं होना चाकिये । यदि कहा जाय कि. 


अगृह्यमाण व्याप्िपक्षधर्मता के मज्ञाऽभन्न ( असत्त्व-सत्त्व ) चाले हेतु से बोधितसाध्याभाव 
बाळा सत्प्रतिपक्ष होता दे, तो पक्षधर्मता के सत्त्व के ग्रहण से अव्याप्ति का वारण तो भी 
नहीं होगा । और प्रष्टव्य यह है क्रि किंस को अपेक्षा यह अगझ्ह्माण विशेषत्व इष्ट 
( अभिमत ) दै । यदि यत्‌ किथित्‌ ( किसी ) की अपेक्षा से विशेषत्व इष्ट हो, तो प्रसिद्ध 
असिद्धित्वादि चाले हेत्वाभासकी अपेक्षा से सत्य अनुमान प्रतिपक्ष हेतु में विशेष का ग्रहण 
किया जाता है । अतः अग्ह्यमाण विशेषता के आभाव से वहाँ अव्याप्ति होगी । यदि प्रकृत 
विरोधी हेतु की अपेक्षा से अगृह्यमाणविशेषत्व इष्ट हो, तो लक्षणरूप वाक्य आगे वर्णित 
स्वरूप वाला सिद्ध होगा ॥ ३४८ ॥ 
ब्याप्तिपक्षधमेताभङ्गाभङ्गरूपः प्रकतहेतुतो यस्य विदोषो न गह्यते तेन 
धितो यदीयस्य साध्यस्य व्यतिरेकः स प्रकरणसम इति इदशमप्येतद्वा' 
क्य विचारमहंति । तथाहि व्यातिपक्षघमंतेति मिलितस्य भङ्गामङ्गपदखम्बः 
न्धे विवक्षिते प्रत्येकोदाइरणातिव्यास्तिः॥ ३४९ ॥ 







 _पचध्ंतामात्नुरस्कारेण पचधमंताभङ्गमहेपि ब्यासिमात्रपुरस्कारेण सत्पतिपक्षः क्रियते . 
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व्यासतिपक्षधमंता के भन्ञामज्नहूप, : प्रकृत हेतु से.जिस हेतु का विशेष ग्रहीत (ज्ञात) 
"नहीं होता हो, उत हेतु से जिस हेतु के साध्य का अभाव बोधित हो, वह प्रकरणसम कहा 
जाता है । विचारणीय यह है कि यदि मिलित व्याप्तिपक्षघर्मता का सङ्ञामङ्गपद के साथ 
सम्बन्ध विवक्षित हो, तो, जहॉ केवल व्याप्ति का या केवळ पक्षधर्मता का भंग गृह्यमाण है, 
वहाँ भी समुदाय के भङ्गाभङ्ग के अगृह्ममाण होने से लक्षण को अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ 
'( शब्दोऽनित्यो जातिमत्त्वे सति चाक्षुषत्वात्‌) इस प्रकर स्वरूपातिद्धि वाले हेतु से तथा 
( शब्दो नित्यः प्रमेयत्वाद्‌ ) इस प्रकट व्यभिचार वाले हेतु से भी सत्प्रतिपक्ष होने 
लगेगा । प्रथम में पक्षधर्मता का अङ्ग है, दूसरे में व्याप्ति का और समुदाय का भङ्ग 
अग्ृह्ममाण है ॥ ३४९ ॥ 


तद्गङ्गामङ्गरूप इत्यस्य च मिलितस्य विशेषपद्सम्बन्धेदपिप्रेते सर्वथा- 
"सम्मचितया सर्वाव्यासिः । अपि चैवमप्यस्य वाक्यस्याथो वक्तव्यः व्यात्ति- 
भङ्करूपो व्याप्त्यभङ्गरूपः पक्षघर्मताभङ्गरूपः पक्षधमत्वाभङ्गरूपः प्रकृतद्देतुतो 
'विशेषो न गृह्यते यस्य तेन वोधितो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स प्रक- 
रणसमः तथा सति परमाणुर्निरवयचो विश्रान्तपरिमाणतरतमादिमावचत्वात्‌ 
-व्योमवादित्युक्ते परमाणुः सावयवो सूत्तेत्वात्‌ घटवदिति प्रत्यनुमानेन प्रतिः 
वाद्यक्तेन परमाणुधर्मिंग्राहिणोप्यणुपरिमाणतरतमादिभावः कचिद्विआन्तः 
परिमाणतरतमादिभावत्वान्मदत्परिमाणतरतमादिभाचवदित्यादेः । सदचुमान- 
तयेष्स्य पक्षधमंतावलेन तदीयनिरवयचत्वेपि प्रमाणतां गतस्य सत्प्रतिपक्षता 
-स्यात्‌॥ ३५०॥ : 
सङ्गासङ्गति । नहि भङ्गाभङ्गावेकत्र सम्भवत इति सर्वाव्यासिरित्यथः । यद्यपि भङ्गाभ- 
ङ्गयोरेकत्रासम्भवादेचाग्रहः सम्भवति तथापि ताद्हशस्य विरोषस्यासम्भवाद्ग्रहनि रूपः 
करवासम्भव इति भावः! किञ्च व्या्िपइधमंतयोमङ्गाभङ्गयोचा मिळितस्वं यदि न 
विवक्षितं तथापि दोष इत्याह-अपि चेति। सावयवस्वसाधकाचुमानेन निरवयवस्वसाः 
"घकम्रथमाचुमानवस्तृतीयमपि धमिग्राहकमान सत््रतिपद्चितं स्यादिऱ्यर्थः। नचु नेदमनिष्ट 
मित्यत आह-सदचुमानतयेति ॥ ३५० ॥ 
यदि उक्त व्याप्तिपक्षधमता के भज्ञाभज्ञ इस मिलित विशेषण का विशेष पद के साथ 
सम्बन्ध अभिप्रेत ( इष्ट ) हो, तो एक हेतु में विरोधी मङ्गामन्च की सवंथा असंभाषिता 
से सब लक्ष्य में अव्यासि होगी । और भन्नाभज्ञ समुदाय का विशेष के साय सम्बन्ध 
"विवक्षित नहीं हो, तो इस चच्यमाण रीति से उक्त वाक्य का अथ वक्तव्य होगा कि व्याप्तिः 
सङ्ग रूप, या व्याप्ति का अभङ्ञ रूप, पक्षधर्मता रूप, या पक्षघमंता का अमाव रूप, प्रकृत 
हेतु से विशेष ( भेद ) जिस हेतु का ग्रहीत नहीं हो, उस देतु से जिस हेतु का साध्याभाव 
बोधित हो वह प्रकरणसम देतु होता हे । परन्तु ऐसा वाक््याथे होने पर । परमाणु, 
अवयव रहित है, क्‍योंकि अणुपरिमाण के तरतमभाव ( अतिशयभाव ) परमाण में 
विश्रान्त हो जाता है ! परमाणु से अधिक अणु नहीं हो सकता जैसे आकाश से बडा 
“कोई नहीं हो सकता ऐसा कहने पर मूत ( साकार ) होने से परमाणु सावयव दे, जैसे 
"यट सावयव होता दै । प्रतिवादी से कथित इस अनुमान से परमाणु रूप धमी का प्राहक | 
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अनुमान भी सत्प्रतिपक्षयुक्त हो जायगा । धर्मीम्राहक अनुमान है ( अणपरिमाण के 
तरतमत्व ( अतिशयत्व ) कहीं विश्रान्त है । क्योंकि महत परिमाण के समान यह भी 
परिमाण का तरतमादिरूप है, इत्यादि धर्मिप्राहह अनुमान सत्य अइमान रुप से 
मान्य है और पक्षघमतारप बल से परमाणु की निरवयवता में भी प्रमाणता 
प्राप्त है, वह भी उक्त वाक्याथ के अनुधार सत॒प्रतिपक्षता युक्त होगी; क्योंकि ( परमाणुः 
सावयवः ) इत्यादि से इस के साध्याभाव का बोध कराया जाता है ॥ ३५० ॥ 
यश्चास्य सद्चुमानतां न मस्यते तं प्रत्येव प्रकाराणि बइन्युदाइरणानि 
सन्तीति तेषु प्रखङ्गः। न च सोपि तथास्त्येव तस्य धर्मिसिद्यर्थश्ुपजी- 
चत्वेन बळवत्वात्‌ तदूव्यवच्छेदार्थ स प्रतः प्रकरणसम इति कतव्यमिति 
चे्तथाप्यचुपपत्तिः अत्र हि यदि विशेषो यस्य न ग्रह्मते इति सम्बन्धः 
तेनं यत्सम्बन्धितया न ग्रह्मते इत्यर्थो विवक्षितस्तदा अव्यापकत्वं दोषः । 
तथाहि. यत्र द्वयोरपि हेत्वोः परमाथतः साधारणो व्याप्तादिभङ्गः सत्प्रतिपक्षः 
द्शायामणह्ममाणस्तत्र नास्त्येतल्कक्षणं नदि तत्रब्याप्त्यादिभिक्ञो विशेषः 
अपितु प्रक्तहेतुना सह साधारण एवं ॥ ३५१ ॥ | 
ननु ग्रथमाज्ुमाने निरवयवरवं साध्यं तह्विरुद्धसाधकतया द्वितीयानुसानं तस्येव. 
सत्प्रतिपो नस्वणुपरिमाणतारतम्यविश्रान्तव्वसाधकस्य तृतीयानुमानस्यापीत्यत आह-- 
पच्चधमतेति । यद्यपि तृतीयाचुमाने बलवति व्यासेरभङ्गो विशेषो गृहीत एवात एव 
द्वितीयाचुसाने व्यासिभङ्गरूपोपि विशेषो गृहीतस्तथापि सत्प्रतिपक्षळछणाक्रान्तत्वेन 
बळवरवसेच तस्य न स्यादिति भावः। ननु भरद्देनाणुपरिमाणतारतम्यविश्रान्तिनेष्यते 
तेन च्रटेरेव निरवयवस्य महतोङ्गीकारादिति तं प्रत्ययमतिप्रसङ्गो न अवतीत्यत आह-- 
यश्चेति । तन्मते आकाशं विसु निःस्पशाद्रष्यस्वात्‌ , आकाश न विसु आस्मान्यदिरेषशुणः 
वत्त्वादित्यनेन शब्दो भूतेन्द्रियप्राह्मो ब हिङ्‌ष्यस्वादित्याद्य॒दाहाय॑स्‌ । अन्न तृतीयानुमानस्यः 
धर्मिग्राहकस्य चेभवपयंवसन्नस्वादित्यथः । नन्विष्टमेव तत्‌ सस्प्रतिपन्चस्वमत आह-न 
चेति। अधिकबळत्वेन तत्‌ सत्तिपक्षतानङ्गीकारादित्यर्थः । तद्व्यवच्दधेदार्थ सिति । 
धर्मिग्राहकत्तीयानुमानसत्ातिपषताम्रसङ्गव्यवच्छेदाथंमिस्यर्थः । प्रकृत इति । तत्काळे- 
दूष्यत्वेनामिमत इत्यथः । यश्य विशेषो न गृह्यत इति लक्षणवाक्ये यस्य न ग्रुह्मत इतिः 
वान्वयः । यस्य विशेषो न ग्रह्मत इति वेति विकल्प्याद्यं दृषयति-तदेति । साधारणदोष- 
वतोहत्वो विशेष एव नास्ति कस्य तत्सस्बन्धितयाग्रहणं स्यादिति तेन सप्प्रतिपष्षस्थले$- 
व्याप्तिरित्यथः॥ ३५१ ॥ 
यदि मीमांसक्रादि इस धर्मीरूप परमाणु के आहक अनुमान की सदनुभानता को 
नहीं मानंगे तो उन के प्रति भी इस प्रकार के बहुत उदाहरण हैं, अतः उन में अतिम्यापि 
होगी, जेसे ( आकाश विभु निःस्पशंदरव्यत्वात्‌ । आकाश न विसु आत्मान्यविशेष- 
युणवत्त्वात्‌ ) इस अचुमान से ( शब्दो भूतेन्द्रियग्राह्मो बहिद्रव्यत्वात. ) इत्यादि धर्मी 
आइक मान को सत्प्रतिपक्षता होगी । यहाँ तृतीय अनुमान आकाश की विभुता का 
बोधक हे । शब्द आकाशात्मक भूतस्वरूप हे और भत होते इन्द्रिय से ग्राह्य है । अत 
एव उस में बाहाद्रव्यत्व दे । यदि कहा जाय कि वह धर्मी ग्राहक अनुमान भी सत्ति 
पक्षयुक्त हो है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योकि वह धर्मी की सिद्धि के लिये होने से 


र ' उपजोव्यता से बलयुक्त होता है। यदि उस धर्मी ग्राहक के व्यवच्छेद ( व्यावृत्ति) के _ जै 
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लिये वह प्रकृत ( प्रथम ) हेतु प्रकरणसम होता है, ऐसा लक्षण करना चाहिये, जिस 
का व्याप्ति भज्ञादि रुप प्रकृत विशेष हेतु से ग्रहीत नहीं हो, उससे बोधित साध्याभाव 
चाला प्रथम हेतु प्रकरणसम होता है, तो ऐसा करने पर भी अनुपपत्ति है। क्योंकि 
( विशेषो न गह्यते यस्य ) इस लक्षण वाक्य में ( विशेषो यस्य न ह्यते ) यदि ऐसा 
सम्बन्ध हो, तो उस सम्बन्ध से जिस के सम्बन्धी रूप से विशेष ग्रहीत नहीं होता यह 
अथे विवक्षित होगा, तो अव्यापकत्व दोष होगा। क्योंकि जहाँ दोनों देतुओं में वस्तुतः 
साधारण ( तुल्य ) व्यासि आदि का असख है । वह प्रतिपक्षावस्था में अगृह्यमाण भी है 
वहाँ यह लक्षण नहीं हे । अतः अव्याप्रि है। क्योंकि व्याप्ति के भज्ञादि में विशेष 
नहीं हे, दोनों में तुल्य है, तो हेतु के साथ सम्बन्धी रूप से ग्रहण: किस का हो' 
सकता है १ अर्थात्‌ विशेष के रहते विशेष का ग्रहण न हो तो इस लक्षणांश का समन्वय 
हो सकता दै, विशेष के अभाव दशा में नहीं । विशेष के नहीं रहने पर विशेष काः 
असम्बन्धी रूप से ग्रहण नहीं होता ॥ .२५१ ॥ नक 


नन्वत्यन्तासतो ब्याप्त्यादिअङ्गरूपस्य विशेषस्यापि तावत्तत्राग्रद्दणम- 
स्ति तदादायेच लक्षणं तदूव्यापि भविष्यति तद्दि तत्र वादी स्वद्देतुसाधा- 
रणं व्याप्त्यादिभज्ञादिदोषं जानन्‌ ` प्रतिद्देतुनिष्ठतया परस्योद्धावयति- - 
परश्च परिद्दतु न शक्नोति तत्राप्येवं सत्प्रतिपक्षताऽक्षतैव स्यात्‌ यत उक्त 
रूपविशेषधत्तया तेनासौ न ग्रहीत उक्तरूपस्य समानतयैच तेन ग्रद्दीतत्वात्‌ 
तथापि प्रतिद्देतुचाद्ना तावद्विशोषवत्तयैच ग्रहीतस्तस्य तत्साधारणभाचा- 
स्फुरणात्‌ ्रान्त्यञ्रान्तिसाधारणस्य चात्र प्रहणमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ 
इति चेन्न, प्रतिहेतुवाद्यमिप्रायेणाणह्ममाणतापक्षस्य प्रागेव निरस्तः 
त्वात्‌ ॥ ३५२ ॥ | 
ननु विशेषासावारसुतरां तद्वतत्वेनाग्रहणमिति कथमन्यासिरिस्याह-नन्विति ।' 
स्थापनाचादिना द्वयोरपि व्यासिभङ्ग ज्ञाते सस्यपि व्याप्यव्वासिद्धमुद्धाग्य प्रतिहेतुद्‌ भ्यते 
तदापि सत््रतिपच्षाचुच्छेद्‌प्रसङ्गः । स्थापनावादिनो विशेषवत्तया ग्रहणाभावेन लक्षणस्य 
तदानीमपि सरवादित्यतिव्या्िमेव इढयति-परश्चेति । वाद्यक्तदोषपरिहारे पुनः 
ग्रतिपत्नत्वं स्यादपि नतु ग्रतिवादिना तदपरिहारेपि तथा च तदानीं हीनवळतया नासौ 
सत्प्रतिपइसर्वादुक्तळडणाच्च तथा स्यादित्य तिब्यापिरेवेत्ययः। तेनेति। स्थापनातादि-. 
नेत्यर्थः । ननु विशेषतया अहणाभावो यदि न चादिनस्तथापि प्रतिवादिनः सोस्त्येवान्यथा. 
स्थापनावाद्यचुमाने प्रतिवादी त विशेषमुद्धावयेदेव तथा च नातिव्याप्तिरिस्याह--तथा- 
पीति। ननु प्रतिवादिनो विशेषरहितेपि विशेषवत्तया ज्ञानं अस इति न तज्ञत्षणे तन्त्रः 
मित्यत आइ--आन्तीति । विशेष ज्ञात्वापि प्रतिवादी दोषान्तरास्फुरणे अङ्गमीरुः प्रतिहतं 
प्रयुछ₹ एव स्वप्रौढिचि्यापयिषया वेत्यादेरुक्तत्वादित्याह--प्रतिहेतुवादीति॥ ३५२ ॥ 
अब शंका यह होती दे क्रि वत्तेमान विशेष का जेसे ग्रहण नहीं हो, चेसे अत्यन्त, 
असत्‌ भी व्याप्ति के असत्वरूप विशेष का अग्रदण दै ही उस का ही प्रइण करके तुल्यः 
दोष वाले स्थान में लक्षण उस में व्याप्त ( प्राप्त ) दै । अतः अव्याप्ति नहीं होगी । विशेष 
के नहीं रहने से ही उस के अग्रहण होते अव्याप्ति नहीं हो सकती। उत्तर यह है कि 
यदि ऐसी बात है, तो जहाँ वादी अपने हेतु में साधारण ( तुल्य ) दोष को जानता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८६ खण्डनलण्डखायम्‌ 


हुआ, प्रतिवादो के हेतु में वर्तमान रूप से हीं प्रतिवादी के प्रति दोष का उद्भावन 
( कथन ) करता है। और प्रतिवादी उस दोष का परिहार ( निवारण ) नहीं कर 
सकता) वहाँ भी सत्प्रतिपक्षता इस प्रकार से अक्षत ( वर्तमान ) रहेगो । क्योंकि, व्यापि 
आदि के भङ्ग प्रतिवादी से. अग्ह्ममाण है। और प्रतिवादी यदि दोष का परिहार करता 
-तो समबलता से प्रतिपक्षता होती भी, परन्तु परिहार नहीं करने से हीनबलता के कारण 
प्रतिपक्षता रहित में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि उक्त विशेषवत्तारूप से ( दोषवत्ता 
१ “रूप से ) उस वादी से वह हेतु ग्रदीत नहीं हुआ है, किन्तु उक्त रूप का सामान्य इप से | 
उस ने महण किया हे । अतः लक्षण की प्राप्ति होती हे । यदि कहा जाय कि दोष का 
'परिह्ार कहीं कर सकने पर भो प्रतिवादी से प्रथम विशेषवत्ता रूप से ही हेतु गृहीत 
-होता हे, : परन्तु उस हेतु के उस साधारणता के स्फुरण ( ज्ञान ) नहीं होने से दोष 
का परिहार नहीं करता हे । फिर यदि कहा जाय कि दोनों हेतु. के तुल्य दोषयुक्त विशेष 
रहित होते बिशेषवत्तारूप से प्रतिवादी से हेतु केसे गहीत होता है? तो उत्तर यह है 
'किं आन्ति अश्रान्ति साधारण ग्रहण मात्र के विवक्षित होने से अविशेष में विशेष का भ्रम 
रूप ग्रहण बनता है और अगृह्यमाणविशेषता के अभाव से लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, 
परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्योँि प्रतिवादी के अभिप्राय से अगरह्यमाणता पक्ष का 
प्रथम ही निरसन किया गया है ॥ ३५२ ॥ 


किञ्च प्रतिद्देतुवाद्यपि यदि साधारणतां तस्य दोषस्य तदेव पश्येत्तदा 

का गतिः। यद्यसौ वादिहेतावपि दोषं पश्येत्तदा तमुङ्गावयेत्तथा सति तत्रैव 

कथासङ्कमः स्यात्‌ । सतृप्रतिपक्षमुपेक्ष्य इति चेन्न, यदि पश्यज्नपि प्रतिः 

'चादी तत्र दोषमेवं मन्त्रयेत्‌ यदि तदानीं सत्प्रतिपक्षता प्रतिज्ञातां विहाय 

दोषान्तरसुद्धावयामि तदापि प्रतिज्ञात्यागो नाम भज्ञेप्रधिकः। अथ नोद्धा- 

'वयामि तथापि प्रतिज्ञातदोषानिवाहात्‌ मम पराजयः तदेवं वृथा दोषान्तर- 
'व्युत्पादनायायास इति परासृष्य स तूष्णीमास्ते तदा का गतिः ॥ ३५३ ॥ 


किञ्ज यदा स्थापनायामपि वाद्युद्धावित दोषं प्रतिवादी समाकळये | 

केन पि द्य त्‌ तदा तत्सम्बः _ 

न्धितया विशेषः केनापि न ग्रहीत इति वाद्यद्घावितदोषद्शायामपि सत्प्रतिपक्षता 4 
स्यादिति सेवातिब्यासिरित्याइ-किन्चेति । स्थापनायां दोषस्फुरणे प्रतिवादी तमेवो- | 
ज्ञावयेच्नतू सत्मतिपच्चं कुर्यादित्याह -यद्यसाविति । कथासङक्रम इति। तावतैव स्थापना. 
वादी विरमेदित्यर्थः। अतिहेतुप्रयोगात्पू्व दोषान्तरज्ञाने तन्मात्रोद्धावन स्यादपि तत्प्रयोगा: . 
| नन्तर दोषान्तरोद्धावने ु प्रतिज्ञातदो षपरित्यागात्‌ प्रतिज्ञाहानिशङ्कया न दोषास्तर . द्‌ 
सुद्धावयति तस्यां दशायां स्यादतिव्यासिरित्याह--मन्त्रयेदिति । मन्त्रणास्वरूपमाह- | 
यदि तदानीमिति । ननु दोषान्तरोङ्गावने चेःपरतिज्ञाहानिशङ्का तदा तदनुद्धावनमेवास्ं 
 तत्राइ-अथेति। वादिना दुषित स्वहेतु यदि इमेत प्रतिवादी तदा सत्मतिपत्ञतेव | 
न स्याद्धीनलत्वादिति समकरणाथ वाद्ययुमाने दोषसुक्तावयेदेवेत्यथः । वृथेति! | 
 उद्ावनानद्वावनपक्षयोः पराजयभ्रौव्ये दोषान्तरोद्भावनस्यायासमात्रफछकस्वमिति | 
6 सौनमेव श्रेय इत्यर्थः। का गतिरिति। अतिब्यासिदुष्परिहरेत्यर्थः ॥ ३५३ ॥ कक 
2: . ओर प्रतिहेतु वादी भी यदि उस वादी कथित दोष की साधारणता को उस प्रयोग . 


ओ। छ में देखे तो क्या गति होगी । अर्थात्‌ वादी एवं प्रतिवादी से अग्ह्ममाण- | 
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विशेषता के कारण सत्प्रतिपक्ष के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी | शंका यह होती है कि यदि 
चह प्रतिवादी वादी के हेतु में दोष देखेगा तो उस दोष का उद्‌भावन ( कथन ) करेगा 
आर ऐसा होने पर सत्प्रतिपक्ष की उपेक्षा ( त्याग) करके उस दोष के निरूपणादि में 
ही कथा का संकम ( गमन सम्बन्ध ) हो जायगा, तो पूर्वोत्पन्न वाद प्रतिवाद के अभाव 
से अतिव्याप्ति का विषय ही नहीं रहेगा जहाँ अतिव्याप्ति हो। उत्तर यह है कि यह 
'कथन युक्त नहीं । क्योंकि सत्प्रतिपक्षता को त्यागने से असिद्धि दोषों के उद्भावन का 
का भी सम्भव नहीं है । यदि प्रतिवादी वहाँ वादी के हेतु में दोष देखता हुआ भो 
“विचार करे कि यदि इस समय सत्प्रतिपक्षता को त्याग कर दोषान्तर का 
उद्भावन करता हूँ, तो भी दोषान्तर का व्युत्पादन तो करना ही होगा, 
-सत्प्रतिपक्ष की प्रतिज्ञा का त्यागरूप भङ्गदोष अधिक प्राप्त होगा । यदि पर 
हेतु में विशेष रूप से दोष का कथन' नहीं करता हूँ, तो भी प्रतिपक्ष 
द्वारा प्रतिज्ञात ( कथित ) दोष के वादी के हेतु में अनिवोह ( असिद्धि ) से मेरी परा- 
जय होगी, अतः इस प्रकार दोषान्तर के व्युत्पादन के लिये आयास बृथा दै, ऐसा 
विचार कर प्रतिवादी चुप लगा कर यदि रहे तो क्या गति होगी १ अर्थात दोष देखता 
हुआ भी उदूभावन नहीं करता दै, वहाँ प्रतिपक्षता के अत्याग से अतिव्यापि होगी ही । 
दोष दर्शन से सत्प्रतिपश्चता के निर्वाह को नहीं कर सकने पर भी स्थापित सत्प्रतिपक्ष 
त्वमूल से रहता ही दै ॥ ३५३ ॥ र 


अथ यम्य विशेष इत्युक्तळक्षणवाक्ये पदसम्बन्धस्तवाभिमत तदा 
उक्तस्तावददोषो दोषान्तरं च स्याद्व्याप्त्यभङ्गादेविरुद्धाथद्देत्वोः साधारण- 
स्यासम्भवाद्विरोषपदेनाव्यचच्छेद्केन सह विरोेषणविरोष्यभावाडुपपत्तेः । 
अथोच्यते व्यास्तिपक्षधमंताभङ्गामङ्गरूपपरङत हेत्वपेक्षविशेषवत्तयाजुङ्गाव्यः 
मानेन वोधितो यदीयसाध्यस्य चिपययः स प्रकृतः सप्प्रतिपक्ष- इति 
तदपि नोपपन्नम्‌॥ ३५४ ॥ 

ननु यस्य विशेषो न ग्रृह्मत इति वाक्ये यस्संबन्धितया न ग्रृह्मत इति सम्बन्धो 
आस्तु यस्येति षछ्यंतस्य विशेष इत्यनेनेवान्वयः स्यादित्याह अथेति। उक्तश्तावदिति। | 
अन्न वादिना प्रतिवादिना वा विद्यमान एव विशेषो गुह्यते नतूद्भाव्यते तत्रातिग्यासिरित्यर्थः। 
दोषान्तरमाह--ब्याप्तीति यदि विरुद्धाथंहेत्वो मंङ्गामङ्गसाधारण्यं कचिर्दाप भवेत्तदा 
तद्व्यावर्तनाय विशेषपढे सार्थकं स्यान्नस्वेवमित्यर्थः। नचु विशेषवच्वेनान्यतरस्य 
अहणमस्तु तदुङ्जावनमपि न नियतं तथाचोक्तविरेषवत्तयाचुद्चाव्यसानेन बोधितसाध्यः 
-विपर्ययत्वं लच्षणमस्स्विति शङ्कते--अथेति ॥ ३५४ ॥ 

और उक्त लक्षण वाक्य में (यस्य विशेष? इस प्रकार से पद का सम्बन्ध दै, ऐसा 
जब आप को अभिमत ( स्वीकृत ) है, तब प्रथम दोष कहा गया हे किं जहाँ वादी या 
प्रतिबादी से विद्यमान ही दोष गीत होता है, परन्तु उद्घावित नहीं होता, वहाँ अति 
व्याप्ति होगी । और दोषान्तर भो होगा । विरद्धाथक हेतुथ में त के भज्ञादि 
रूप साधारण ( दोष ) के असम्भव से उसके अव्यवच्छेदक ( साधारण के अव्यावतक ) 
बिशेष पद के साथ विशेषणनिशेष्यमाव को अनुपपत्ति से उक्त लक्षण आयुक्त हे । 
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क्योंकि यदि कहीं विरुद्धाथक हेतु को भङ्गामङ्ग साधारण ( तुल्य ) हो तो उसकी व्यावृत्ति 
के लिये विशेष पद सार्थक हो, साधारणता के अभावसे विशेष पद व्यथं, है। यदि 
कहा जाय कि व्याप्ति और पक्षधमेता के भङ्ग अभङ्ग रूप प्रकृत हेतु की अपेक्षा चाले 
विशेषवत्ता रूप से अनुद्भाव्यमान प्रतिद्देतु द्वारा जिसहेतु के साध्य का अभाव बोधित होता 
है, वह प्रकृत हेतु सत्प्रतिपक्ष कहा जाता दै । प्रथम लक्षणगत ( अग्ृह्ममाण ). 
के स्थान में ( अनुदूभाव्यमान ) यह पद इस लक्षण में रखा गया है जिससे विशेष 
के प्रहण काल में भी अनुद्माचन के रहते लक्षण का लक्ष्य हो। परन्तु उक्त विशेष 
युक्त लक्षण भी युक्त नहीं ॥ ३५४ ॥ 
यदि परस्त्वदीयोयं प्रतिद्देतुरित्थं भग्नव्याप्तिक इत्येवामिधत्ते नतुः 
सद्धेतुतोयं विशेष इत्यपि प्रते आभासान्तरत्वब्युत्पाद्नादेव प्रतिहेतोः 
सत्प्रतिपक्षतामङ्गात्‌ तदापोत्थं सत्प्रतिपक्षता न निवतंत तथा सति च 
प्रतीयमानासिद्धद्यादिनापि सत्प्रतिपक्षीकरणमिति साधु व्युत्पादितं सवाचु- 
मानाजुकूल स्यात्‌ ॥ ३५५ ॥ 
यत्र व्यासिभङ्गमुद्धादयति मदीयहेत्वपेद्धया तव हेत्वपेक्षया तव हेतो विशेषोय- 
मित्यनेन प्रकारेण नोद्धावयति तत्र सत्प्रतिपछता तावश्नास्ति, विशेषवत्तयाजुञ्चावना- 
ज्ञक्षणं तन्नापि गत मित्यतिष्याप्रिति परिहरति--यदीति.। नन्वस्तु तत्रापि सत्मतिपद्षता 
को दोष इत्यत आह--तथा सतीति । सोपहासमाह--सर्वाचुमानेति । इष्टदोषेणापि 
सत्प्रतिपक्षकरणे सकळाजुमानोच्छेद्‌ः स्यादित्यर्थः ॥ ३५५ ॥ 
क्योंकि, यदि पर ( वादी ) ऐसा हौ कहे कि--आपका यह प्रतिहेतु इस प्रकार 
( सोपाधिकत्वादि से ) व्याप्तिरहित है । मेरे हेतु से आपके हेतु में यह विशेष (भेद) हे, | 
` ऐसा भी नहीं कहे, क्योंकि आभासान्तरत्व ( ग्याप्तिभंग = सोपाधिकत्व ). के व्युत्पादन | 
( साधन ) से ही प्रतिहेतु के सत्प्रतिपक्षत्व का भङ्ग ( अभाव ) हो जाता है । अतः वहाँ 
सत्प्रतिपक्षत्व नहीं रहता, परन्तु इस अवस्था में भी अनुद्धाव्यमान विशेष वाला 
सत्प्रतिपक्ष का लक्षण उससे निवृत्त नहीं होता, अर्थात. अतिव्याप्ति होती है! ओर 
लक्षण के अनुसार वहाँ भी सत्प्रतिपक्ष मानने पर, प्रतीयमान असिद्धि आदि दोष वाले 
हेतु से भी सत्प्रतिपक्ष करने से सब अनुमान के अननुकूल व्युत्पादित होगा । 
अर्थात्‌ सव अनुमान के प्रतिकूल सिद्ध होगा ॥ ३५५ ॥ । 
किञ्च कस्मिनकाले तथानुञ्गाब्यमानत्वमपेक्षितं यदि यदा प्रतिद्देतूद्धाव- 
चेन परद्देतु दूषयति प्रतिवादी तस्मिन्‌ का0५चुद्धावनं तदा पश्चादुक्तेपि 
प्रतिद्देतुदोषे पूवकाळाचुद्धावने प्रतीकारो न कश्चिदिति सवेददेत्वाभासेः सतः 
मतिपक्षीकरणमढुएमिति गतमनुमानकथया। अथ प्रतिवादि>मिदिते यदा . 
' पुनवोविवचनाऽचसरः -तदानु द्वाबनमिष्टं तरि तत्कथममे प्रत्यनुमानवादि २. 
नावधारणीयमयमत्र विशेषदोष नोन्गाचयिष्यतीति ॥ ३५६॥ कि 
52022 पक किञ्च यदि प्रतिहेतूपन्यासकाळे दोषवत्तयानुद्धावितं विवदित तदा तदुपन्यासानन्तर॑ 
 दोषोद्धावनेपि सत्मतिपक्षता स्यादेव प्रतिहेतूपन्यासकालीनाचुञ्भावनस्य छक्तणस्यथ सत्वाः 
. दिव्याह-किल्लेंति। प्रतीकार इति। त्वदुक्तळदषणाक्रास्तत्वेन दुष्टेनापि सत्रतिपढता | 
स्यादित्यथेः देत्यथेः । गतमिति । अतिस्फुटदोषेणापि सत्प्रतिपश्चेदा सद्चुमानानामपि सव ७ ई 
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प्रतिपच्चत्वसित्यजुमानमात्रोच्छेद्‌ इत्यथः । नज प्रतिहेतूपन्यासानन्तरकाळीनं यत्र दोषवत्त- 
याजुद्धावन तेन बोधितसाध्यविपर्ययत्वं विवक्षितं तथा च नातिप्रसङ्ग इति दाइते-- 
अथेति। अनध्यवसायात्तहि प्रतिहेतूपन्यास एव न स्यात्‌ को हि जानात्यसौ मदीयहेतौ 
दोषं नोद्धावयिष्यति मवतु वा कथञ्चितप्रतिहेतूपन्यासस्तथापीदससाधकं सतप्रतिपच्चित- 
त्वादिति चोद्धावायेत्‌ सतप्रतिपक्स्व॑ द्यचरकाकाबुद्धाव्यमानविशेषत्व तष्य प्रथमं निर्णतु- 
मशक्यसिति परिहरति--तर्हीति ॥ ३५६॥। 
ओर किस काल में उक्त रीति से अनुदुभाव्यमानत्व हेतु में अपेक्षित दै, यदि जिस 
समय प्रतिवादी प्रतिहेतु के उद्धावनद्वारा परवादी के हेतु को दूषित करता दै, उस काल 
. में अनुदूभावन अपेक्षित हो, तो उस के बाद हेतु के दोष के कहने भर मी पूर्वकालिक 
अनुदुभावन में कोई प्रतिकार ( बाधा ) नहीं है । अतः पौछे दोष के उद्भावन करने 
पर भी सब हेत्वाभासा से सत्प्रतिपक्ष करना अदुष्ट ही होगा, तो सतञ्जतिपक्ष रहित 
सदनुमान कौ कथा ही नहीं रहेगी। सर्बत्र दुष्ट हेतुओं से सत्प्रतिपक्ष ही चतेमान रहेगा । 
यदि कहें कि प्रतिवादी से प्रतिहेतु के कथन के बाद, फिर जब वादी के वचन का अवसर 
हो, उस काल में अनुद्भावन इष्ट दै, तो उस वादी के वचन से प्रथम प्रत्यनुमानचादी 
से कसे निश्चय क्रिया जा सकता है कि यह वादी इस विषय में विशेष दोष का उदू- 
भावन नहीं करेगा और निश्चय के बिना भावी उदभावनरद्दित हेतु से प्रतिपक्ष केसे 
करेगा । अतः यह लक्षण अयुक्त ही है॥ ३५६ ॥ ` | 
दोषशुन्यत्वात्स्वकीयस्य प्रतिहेतोः समर्थेस्तथावधारायितुमिति चेडुक्त- 

मत्र प्रतीतदोषेणापि सत्प्रतिपक्षताकरणं सम्भव॒ति। तत्र परेण दोषेचुज्धाविते 
विजयश्च भवतीति । किञ्च विशेषदोषशून्यत्वमपि स्वकीयद्देतोः कथमयमव- 
धारयेव । विरुद्धार्थयोस्तावद्धेत्वोरेकस्यावश्यं दोषेण भाव्ये तत्र यथा तेन 
स्वहेतौ दोषो न इश्यते तथा परद्देतावपि तदूदशनै तमेवोज्गाचयेत्‌ को हि 
सचेता । निश्चित दोषमुपेष्ष्य सदोषस्य निर्दोषसाम्येन प्रत्यवतिष्ठते तस्मात- 
सदोषेपि दोषमपश्यज्ञय न स्वेनादरांनं दोषाभावे प्रमाणयितुमहतीति ॥३५७॥ 

नजु 'स्वहेतोर्वोषशुन्यत्वं निश्चित्य प्रतिहेतूपन्यासाध्यवसायासाधकताबुमानप्रयोगौ 
स्यातासिति शङ्कते-दोषेति। तहिं पूर्वोक्ताभिप्रायेण स्वयं प्रतीतदोषं प्रतिहेतु कापि न 
प्रयुञ्जीत वादीत्यनिष्टमति परिहरति--उक्तमन्नेति । ननु ताइशप्रतिहेतुप्रयोगो अङ्गस- 
यादनह एवेत्यत आह-_तत्रेति । किञ्च दोषशून्यरवावष्टम्भेनापि प्रतिहेतूपन्यासाध्यव- 
सायासाधकतासाधनानुमानग्रयोगो न स्याता पश्चात्तन्न दोषसन्देहभोग्यस्य प्रतिपादना- 
दित्याह--किन्वेति । सन्देहभ्रोग्यमेवाह-विरुद्धाथयोरिति। ननु विपचहेतुदोषधनिश्च- 
यादेव स्वहेतो न दोषसन्देह इत्यत आह--तत्र यथेति। ननु कधसयं नियमो यत्परहेतु- 
दोषदशेने तदुद्गावनमावश्यकं नतु अतिददेतूपन्यासावसर इत्यत आह--को हीति। 
स्थापनावादिम्रयुक्त हेतौ दोषान्तरमसिद्धादि इष्वा स्रतिपद्चावसरो चास्तीति कथमयं 
नियमो यावता दोषस्वानिशेषास्सरप्रतिप्तामेव कथं नोद्धावयेन्सेवं दोषान्तरे पचधर्मताः 
मात्रझुपदर्शनीयं सत्मतिपक्ष तु व्यासिरपीति गौरवसित्यथंः। यद्वा अस्फुरस्प्रतीकारेणापि 
दोपेण सतम्रतिपछस्य हीनवळस्वं चेरकुयाँ तदा ममेच भङ्गः स्यादित्य भिप्रायाद्दोषान्तर- 
सेचोद्धावयेव्‌ । यद्वा प्रतिहेतु प्रयोगा नन्तरं तेनासाधकताचुमानप्रयोगानन्तरं तदनु स्व पच्च- 
स्थापनाग्रयोग इति प्रयासगौरवमित्यभिसन्धिरित्मथंः। तस्मात्‌ स्थापनाहेती दोषान्तर- 
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४९० खण्ड चखस्तण्डखाद्यम्‌ 


मपश्यत एव प्रतिहेतूपन्यास इति म्थिते यथा तत्र स्वयं दोषादशंनमदोषवत्तां व्यभिचरति 
तथा मयापि दोषशून्यत््वेनापाततोपि गुक्वमाणोप्ययं हेतुर्दोषवान्‌ स्यादिति संशयानेन 
दोषशन्यत्वावष्टम्मेन प्रठिहेतूपन्यासः समाहितो न भवतीप्युपसंहरति--तस्मादिति । 
-तथाचेतज्ञचणानुसारेण प्रतिहेतूपन्यासाध्यवसायो न स्यादिति मावः ॥ ३५७ ॥ 
यदि कहें कि प्रतिवादी के अपने प्रतिहेतु के दोषरहित होने से भावी दोषोद्भावन- 
रहितता के अवधारण करने के लिये वह प्रतिवादी समथ होता है, तो यह कहना युक्त 
नहीं, क्योंकि इस विषय में प्रथम कहा गया है कि ज्ञात दोषवाले देतु से भी सत्प्रति- 
'पक्षता करने का सम्भव होता है, और वादी से उस हेतु में दोष के अनुदूभाबित 
( अप्रकटित ) होने पर विजय भी होती है। और प्रतिवादी अपने हेतु के विशेष दोष- 
शूल्यत्व को कैसे निश्चय करेगा, क्योंकि विरुद्धाथेक दो हेतुओं के रहते एक में अवश्य 
दोष होना चाहिये । अतः संशय दी हो सकता है कि कौन हेतु निर्दोष है; ओर कोन 
सदोष इत्यादि, और बह प्रतिवादी प्रतिपक्ष काल में अपने हेतु में जेसे निश्चित रूप 
-से दोष को नहीं देखता, चैसे ही परवादी के हेतु में भो उसको दोष नहीं दिखता हे, 
.तभो सतप्रतिपक्ष करता है । यदि पर हेतु में उसको दोषदशेन हो, तो उस दोष का 
उद्भावन करके वादी की पराजय कर सकता दै । सत्प्रतिपक्ष की आवश्यकता ही नहीं 
रह सरुती, क्योकि कौन सचेता ( बुद्धिमान ) निश्चित दोषरूप वादी की पराजय के 
साधन को त्यागकर, निर्दोष की समता से सदोष का प्रत्यवस्थान ( सत्प्रतिपक्ष ) करेगा ! 
अर्थात्‌ अपने हेतु को निर्दोष मान कर उसके तुल्य सदोष हेतु को कोन सचेता खण्डन 
करेगा ? अर्थात्‌ प्रत्यक्ष दोष का ही उद्भावन करेगा । अतः सदोष भी दोष को 
नहीं देखता हुआ यहद प्रतिवादी स्वयं अपने हेतु में दोष के अदशेन ( अनुपलब्धि ) 
को दोषाभाव में प्रमाण नहीं कर सकता, इससे भावी दोषानुदूभावन को नहीं जान 
सकता ॥ ३५७ ॥ 


अथोच्यते व्यात्तिपक्षधमंताभङ्ञामङ्गरूपप्रकृतददेत्वपेक्षचिरोषत्वेनाजुद्भाव्य- 
तया संभाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपययः स प्रकृतः प्रकरणसम 
इति नेतदापि सुस्थं, यद्युद्गावनकालात्पू्चंकालिकी संभावना 
तदा तात्कालिकाजुद्धावनपक्षोक्त एव दोषोतिदेए्व्यः | अथोद्भावनस्य 
याचसरो भविष्यति तात्का्रिकतया तदा ' सत्प्रतिपक्षताव्युत्पादनकाले सा 
नास्तीति विशेषणाभावात्त छृक्षणाभावः । अथोच्यते यावत्खम्भावनाञुवतंते 


_ तावत्सत्प्रतिपक्षता कि सम्भावनायाः काळनियमगवेषणेन, मैचम्‌॥३५८॥ 


ननु दोषवत्तयानुद्धावन यद्यपि न निश्चितं तथापि सम्भावनास्त्येव तथा च दोषः 


यत्तया सम्भावितानुद्भाचनेन प्रतिहेतुना नोधितसाध्यविपयंयत्वं ळक्षणमस्तु तथा च. 
९०२ अतिहेतुपन्यासाध्यवसायाऽसाधकतासाधनं च दयमप्युपपन्नमेवेति शङ्कते--अथैति। _ 
ओ- अतिहेतृपन्यासातपूर्वमनुद्धावनसम्भावना चेद्विचक्षिता तदा प्रतिहदेतूपम्यासानन्तरं स्थापना = 
 वादिदृपितेनापि प्रतिहेतुना सत्प्रतिपछता स्यादेच तज्ञछणस्य तदानीमपि सत्त्वादित्या 
 अवीति। ननु प्रतिददेतूपन्यासानन्तरकाळीनानुद्धावनसम्मावना विवच्षिता तत्रा 
सदेति । यत्र स्थापनावादिना अतिहेतो दूषिते प्रतिवादी तदुद्त्य सप्प्रतिपदत्वमेव 
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तिपच्लषण” १७८५ 


'पुनब्रेढयति तन्न दोषो द्वावनादेवाचुद्धावनसम्भावनारूपविशेषणाभावात्सत्मतिपळ्चणं 





प्रथमः परिच्छेद; ४९९ 


सच्यापक स्यादित्यथः। यत्त॒ प्रतिहेतूपन्यासकाळे तदु तरकालीनानुद्धाव ० 
विशेषणाभावारङक्षणमऱ्यापक श्यादिति केनचिद्दिवृत हरिचित्यम सलु सिस 
करणद्शायां सत्प्रतिपक्ततेव न विचक्षिता येनाव्याप्तिः स्यात किन्तु वादिदत्तदोषोद्धारेण 
निरनुयोञ्यानुयोगनिग्रहाद्वादिनो सङ्ग पुच कि तदा सस्प्रतिपक्षता इढीकरणेनेत्याह- ' 
अथोच्यते इति ॥ ३५८॥ 

यदि कहा जाय कि भावीदोषवत्तारूप से अनुद्भावन के अनिश्चय होते भी, 
स्वहेतु में दोषशन्यता के सामान्य ज्ञान होने से अनुद्भावन की सम्भावना हो सकती 
दै । अतः व्यासतिपक्षधर्मता के भन्ञाभज्ञरूप प्रक्कृतहेतु ( स्यापनाहेतु ) की अपेक्षा वाले 
विशेषरूप से अनुदूभावनीयरूप से सम्भावना के विषयहेतु से जिस हेतु के साध्य का 
अभाव बोधित होता है, वह प्रकृतप्रकरणसम होता है। यह कथन भी नहीं है, क्योंकि 
यदि उद्भावन काळ से पूवेकाळ में होने चाळी सम्भावना विवक्षित हो, तो तात्कालिक = 
प्रतिहेतप्रयोग कालिक उदूभावन पक्ष में उक्त ही दोष यहाँ भी समझना चाहिये, क्योंकि. 
पूर्वकालिक अनुदूभावन संभावना उद्भावित दोष चाला हेतमें भी रहता है । अतः उससे 
सत्प्रतिपक्षता को प्राप्िरूप अतिव्याप्ति होगी । यदि कहें कि हेतु के उपन्यास ( कथन ) के. 
वाद्‌ जव स्थापनाचादी से दोष के उद्भावन का अवसर जो होने चाला हो, तात्का- 
लिक रूप दोषानुद्भावन की सम्भावना विवक्षित हे, तो जहाँ स्यापनावादी से प्रतित के 
दूषित होने पर प्रतिवादी उस दोष का उद्धार ( खण्डन ) करके सत्प्रतिपक्षत्व को हो फिर 
₹ढ़-करता दै, वहाँ दोष के उदूभावन से ही अशुद्भावनका सम्भावनारुप विशेषणके अभाव 
से लक्षण का अभाव होगा । अर्थात्‌ प्रतिवादी से सत्रतिपक्षता के पुनः व्युत्पादन काळ 
में प्रथम दोष के उद्भावन हो जाने से चह अनुदूभावन की सम्भावना नहीं करता है । 
अतः विशेषण के अभाव से लक्षण की अव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि प्रतिहेतु में 
दोष के निश्चय या उद्भावन हो जाने से प्रतिपक्षता निवृत्त नहीं होती, किन्तु एक दोष 
के उद्भावन करने पर प्रतिवादी उसका उद्धार करके प्रतिपक्ष को दृढ़ करता दै । पुनः 
दोषान्तर के अचुदूमावन की सम्भावना करता हे । अतः प्रतिपक्ष के हेतु में जब तक . 
दोषाऽनुदूभावना अनुबतमान रहती हे तब तक प्रतिपक्षता मौ वतमान रहती है । अतः 
सम्भावना के दोषोदूभावन से पूर्वा दिकाल के अन्वेषण से क्या फल हे १ अर्थात्‌ उक्त काल, 
का विकल्प निरर्थक है । तो इस प्रकार यह कथन भी युक्त नहीं है ॥ ३५८॥ 


एवं हि प्रतिहदेतोदोषेनुद्‌भाचिते प्रत्युत निर्दोषतयेव स्वीकृते दोषोद्भा- 
वनसम्भावनाया निवृत्तेः सत्प्रतिपक्षता व्यावत्तत तथाचेत्थङ्कारमेव वादी 
सत्प्रतिपक्षतां परिदरेत्‌ इति साधु स्यात्सत्प्रतिद्देतोः प्रतिक्षेपमकृत्वा स्वी- 
कृत्येव तत्सत्पतिपक्षता प्रतिक्षेप्वव्येति। नच स्वीकारादेव प्रतिहेतोः पराजय 
स्यात्‌ , सत्प्रतिपक्षतापरिहारोपायतया स्वीकारस्य करणात्‌ , स्वीकारे सति 
सम्मावनानिवृत्त्या तल्लक्षणकस्य सत्प्रतिपक्षत्वस्यापि निवृत्तः । तथास्वी- 
कारोप्यय परस्यानिष्टार्थ सिद्धलाधने परकीयसाध्यस्वोकारवदुरुगुणाय स्वी- 
कत्तेनदोषायेति ॥ ३५९ ॥ | Mr 

साधु प्रतिसाधनतया प्रयुक्तमिति वादिनासिहिते दोषोज्ञावनसस्साषनां तावश्निवतंते 
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एव तथा च विशेषणाभावात्तदा तदलूक्षणाभाव इत्याह--एवमिति । नज्ञ यत्र स्वानिश्मेद॑ 
वादी स्वीकरोति तत्र सास्तु खत्प्रतिपछता किं नः छिन्नमित्यत आह--तथाचेत्थमिति। 
यद्यपि यत्रेवं न स्वीङ्यांत्तत्र सावकाशः सत्मतिपक्षस्तथापि पूंदोषावष्टम्भोत्र एवं 
सस्प्रतिप्प्रतीकारं जानानः कथन्न प्रतिङ्र्यादितिभावः। नन्वेवं स्वदोषाङ्गी कारे सतानुज्ञया 
वादी पराजितः स्यादिस्यत आइ--नचेति । दोषपरिजिहीपंयायमभ्युपगमो न सताचुः 
ज्ञामापादयतीस्यथः । स्वीकाराभिग्रायमाह-स्वीकारे सतीति। ननु प्रतिसाधुत्वाभ्युपगमे 
तत्साध्यं स्वानिष्टं सिध्येदित्यपरमनिष्टं स्यादित्यतोचुरूपं इष्टान्तमाह-सिद्धसाधन 
डति ॥ ३५९॥ 
इस प्रकार तो प्रतिहदेतु के दोष के अनुदूमावित रहने पर, प्रत्युत (बल के = उल्टा) 
निर्दोषता रूप के प्रतिहेतु से स्वीकार करने पर ही दोष के उदूभाषन को सम्भावना 
की निवृत्ति से सत्प्रतिपक्षता व्याइत्त हो जायगी ( सम्भावना युक्त लक्षण नहीं रहेगा )। 
अर्थात्‌ ( शब्दोऽनित्यः, कायत्वात्‌ , घटवत्‌ ) यहाँ ( शब्दो नित्यः दुःखासमानाधिकरण- 
विभुविशेषगुणत्वात्‌ , इश्वरप्रमावत्‌ ) इस प्रतिदेतु में दोषानुद्भावन होने पर विरोध 
की निवृत्ति से और निर्दोष रूप से स्वीकार करने पर दोषानुदूभावन की संभावना 
पनिबृत्त हो जाती है, क्योंकि संभावना संशयविशेषरूप होती है अतः एक कोटि के 
निश्चय होने पर न संभावना रहती है ओर न सत्प्रतिपक्षता और ऐसा होने पर सब 
प्रतिपक्षस्थान में इस प्रकार ही वादी प्रतिपक्षता को त्याग करेगा अतः यह अच्छा 
"होगा कि सतभ्रतिपक्षरूप प्रतिवादी के हेतु का प्रतिचेप ( खण्डन ) नहीं करके प्रत्युत 
स्वीकार करके ही उसकी प्रतिपक्षता ( विरोधिता ) अतिक्षेप्तव्य ( निवारणीय ) हुई । 
“यदि कहा जाय कि प्रतिवादी के प्रतिहेतु के स्वीकार से ही वादी को पराजय होगी, तो 
-यह पराजय का भय भी नहीं हे, क्योंकि सत्प्रतिपक्षता ( विरोध ) के परिहार के उपाय 
“ साधन ) रूप से वादी प्रतिहेतु का स्वीकार करता है, तो विरोध की निवृत्ति से 


जय पराजय कौ भावना ही नहीं रहती है । ओर प्रतिहेतु के स्वीकार करने पर दोषा- 


_ जुदृभावन की संभावना की निवृत्ति से सम्भावनारूप लक्षण वाले सत्रतिपक्षत्व की भी निवृत्ति से 
उस प्रकार यह वादी कृत स्वीकार भी प्रतिवादी के अनिष्ट ( पराजय ) के लिये होगा 
जैसे सिद्ध साधन में प्रतिवादी के साध्य का स्वोकार उसकी पराजय के लिये होता है, 
ओर स्वीकार कर्ता बादी के लिये बहुत गुण के लिये होता है, दोष के लिये 
'नहीं ॥ ३५९ ॥ 

यादि च सतूप्रतिपक्षो वादिनोः समानप्रतिपक्षद्शनजनितात्स्वदेतावा- 
आसत्वसरायात्तदा कचिद्‌पि नास्ति सतूप्रतिपक्षता स्वहेतुपक्षपातेन पर- 
देतावेच दोषः कश्चिदस्ति मया तु न ग्रह्मते इति ताभ्यां मन्यमानत्वात्‌ , 
यदाद निश्चितो दि. विवादं कुरुत इति। अथौचित्यादावर्जितसंशयेन सतप्रतिः 
पक्षता स्यात्‌ तदा सचत्रेव वादे सर्वानुमानानां खतप्रतिपक्षता दुर्निवारा । 
तद्यथा शब्दानित्यत्वाइुमानेन बुद्धिमद्भिः शतशः शन्दनित्यत्वचादिजयात्‌ 

म. शब्दनित्यत्घाचुमानैन च प्रानैः शतशः शब्दानित्यत्ववादिजयात्‌। द्वयोः पक्षः 
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निशु कतरद्वस्तुतः सद्चुमानमिति अइतो दोषसंशयस्य दुबौरः 





प्रथमः परिच्छेदः | ४९३ 
लक्षणं दूषयित्वा फल दूषयति--यदि चेति। प्रतिसाधनं इष्टा | - 
स्वसंशयोत्र फलत्वेनाभिमतः स 'चाशक्यः स्वपक्तपातेन ळा ध्य 
निर्णीतत्वात्‌ संशयानुपपत्तेरिस्यर्थः । ननु विशेषदर्शनं तिरस्क्ृस्यापि तुश्यबलप्रतिसाधन- 
दृशनरूपदोपवळादन्योन्यस्य स्वहेतौ संशयोवश्यं आवीत्याह-अथेति। औचित्यादावः 
जित आहार्य इति केचिन्न आहायसंशयाभ्युपगमे प्रतिसाधनोपन्यासानर्थक्यस्यावः 
र्याभ्युपयमप्रसङ्गात्‌ अनित्यत्वसाधकाबुमानस्य नित्यत्वसाधकानुमानं तदानीमनुपन्य- 
स्यमानमपि सरप्रतिपक्षः स्यात्‌ संशयापादकत्वादित्याह--तदेति । सन्देहमेघोपपादयति-- 

हयोरिति । अहंत इति । उचितस्य ग्राप्स्येत्यर्थः ॥ ३६०॥ ड 

ओर यदि वादियों को समान बन्युक्त विरोधी पक्ष द्वयदशान जनित स्वस्व द्देतुओं 
में झभासत्व ( हेत्वाभासत्व ) के संशय से सत्प्रतिपक्ष मान्य हो, थौर प्रतिदेतु दर्शन 
जन्य स्वहेतु में देत्वाभासत्व का संशय ही प्रतिपक्ष का फल हो, तो कहीँ भी सतप्रति- 
पक्षता नहीं सिद्ध हो सकती, क्‍योंकि अपने अपने हेतु में पक्षपात से ( सत्यहेतुत्व के 
अभिमान से ) पर के हेतु में हौ कोई दोष दे, परन्तु मुझसे रद्दीत ( ज्ञात) नहों हो 
रहा हे, इस प्रकार वादी प्रतिवादी दोनों मानते हैं, अपने देतु में देत्वाभासत्व का 
संशय नहीं करते हें । यह कहा भो गया है कि अपने-अपने पक्ष-सिद्धान्त में निश्चय 
चाले ही वाद करते हैं । यदि कहा जाय कि स्वहेतु में पक्षपात रहते भौ अतिद्देतु के 
दशनकाळ में औचित्य ( संशय ) की योग्यता से आवर्जित ( आगत = प्राप्त ) संशय 
से सत्प्रतिपक्षता होगी, तो इस प्रकार सत्र संशय हो सकने के कारण सभी वाद में 
सब अनुमानें में सत्प्रतिपक्षता दुर्निवार होगी । सब अनुमान सत्रतिपक्ष से दूषित होंगे.। 
जेसे कि बुद्धिमान नेयायिकों से शब्द के अनित्यत्ब के अनुमान द्वारा सैकड़ां वार शब्द 
'नित्यत्ववादी मीमांसका को जीते जाने से तथा प्राज्ञ मौमांसकाँ से शब्द के नित्यत्व के 
अनुमानद्वारा सेकड़ों वार राब्दानित्यत्ववादी नेयायिको के जीते जाने से, दोनों पक्ष के 
अलुमानों में कौन अनुमान वस्तुतः सदचुमान हे, इस प्रकार से अहत ( उचित = योग्य ) 
ग्रा, दोष विषयक संशय के दुर्वारत्व से सव अनुमाना में सत्प्रतिपक्षता की आपि होगी, 
क्योंकि, उसका. फळलूप संशय सर्वत्र वर्तमान है, अतः फळ्युक्त सत्प्रतिपक्ष अनि- 
चाँच्य है ॥ ३६०॥. 

. प्रकारभेदाभावाच्च न कालात्ययापदिष्टः पृथक । तद्य॒था बाधितविषयः 
कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्षणं तथाहि बाधितचिषयत्वं कि विवक्षितं न ताच- 
दवता वोधितो विषयविपयंयो यस्य तत्त्व यथाश्षतस्य सत्‌०तिपक्षेपि 
गतत्वात्‌ । तत्र प्रत्यचुमानस्य प्र थमानुसानविषयविपयंयबोधकस्य पश्षधम- 
तादिबलसम्भवात्‌ । अथ चळचतेत्यधिकचळैनेति विवक्षित तदापि केवलः 
ब्य/तरेकिणोन्वयव्यतिरोकिणा सत्प्रतिपक्षे गतत्वाद्तिब्यापकत्बं तत्रा- 
=वयव्यतिरोकिणः प्रतिद्देतोः सपक्षसत्त्वछक्षणबल्राधिक्ष्यसंभवात्‌ ॥ ३६१ ॥ 

साध्य वि पर्ययबोघघटितसस्प्रतिप झान्तरभांवः स्फुटः काळास्ययापदिष्टस्येति तत्खण्डना- 
नन्तरं काठात्ययापदिष्टखण्डनसुपक्रमते--प्रकारेति । हेत्वाभासान्तरभेदकस्य प्रकार- 
सेदस्याभावादित्यर्थः। यश्राश्रतस्येति । अविवेचितबळवत्वस्येत्यथः । सत्प्रतिपक्षस्य प्रति 
बन्धकत्वं नतु साध्यविपयंययोधकत्वं यद्यपि तयापि तुल्यबळबोधितसाध्यविपर्ययत्वं 
सक््रतिपकत्वमित्यभिम्नेत्येतदुक्तं अतिव्यासिं स्फुटयति तन्नेति । तदेति। यद्यपि च्यतिरे 
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किणि सपक्षसस्वाभावेपि व्यासिपदधर्मतारूपबछसाम्यसिति नाधिकवळत्वमन्वयच्यति- 
रेकिणस्तथापि सपचसस्वा ढिके बकमभिग्रेत्येतदुक्तस्‌ ॥ ३६१॥ 
साध्य के विपर्यय के ज्ञानयुक्त सत्प्रतिपक्ष. के स्फुट थन्तगतता से सत्प्रतिपक्ष के 
बाद चाध का विचार किया गया है । वहाँ कहा जाता है कि उक्त हेत्वामार्सो से प्रकार 
( भेदक ) भेद के अभाव से काळात्ययापदिष्ट एथक्‌ हेत्वाभास नहीं है, जेसे बाधित 
विषय ( साध्य ) वाला कालात्ययापदिष्ट होता है, यह उसका लक्षण नहीं हो सकता, . 
क्योंकि बाधितविषयत्व से क्या विवक्षित दै, यह विचारणीय दै । बलवान प्रमाण से 
जिसके विषय ( साध्य ) का अभाव बोधित हो, वह ( तत्त्व ) बाषितविषयत्व दै, यह तो 
नहीं कहा जा सकता» क्योंकि यथाश्चत ( न्यूनाधिक बल के विचार से रहित ) इस लक्षण 
की सत्प्रतिपक्ष में भी गति = अतिब्याप्ति होती है। उस सत्प्रतिपक्ष में भी प्रथम 
( स्थापन ) अनुमान के विपर्यय ( साध्याभाव ) के बोधक दूसर। प्रत्यनुमान के पक्ष- 
धर्मता आदि बल का सम्भव रहता दै और उस बल्युक्त प्रत्यनुमान से प्रथम अनुमान 
के साध्य के अभाव का बोधन होता है। अतः अतिव्याप्ति होगी । यदि बलवता, इससे 
अधिक बलवाले से साध्याभाव बोधित हो, ऐसा अर्थ विवक्षित हो, तो भो, केवल व्यतिरेकी 
के अन्वय व्यतिरेकी से सत्प्रतिपक्ष में लक्षण की प्राप्ति से अतिव्यापकता है, क्‍योंकि चहाँ 
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केवलव्यतिरेकी से अन्वयव्यतिरेकी प्रतिद्देत में सपक्षसत्वहूप बलाधिक्य का सम्भवः 
रहता है ॥ ३६१ ॥ 

' किञ्रेवे प्रत्यक्षेणाजुमानामासबाधो न स्यात्‌ प्रत्यक्षस्येन्द्रियाथेसन्नि- 
कर्षोत्पन्नाभ्रान्तिज्ञानकरणत्वमात्र बलमनुमानस्य तु पक्षधमंत्वादि भूयिष्ठ 
बळमिति । अथ मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्व चलं विवक्षित्वेद्मुच्यते तेनानन्यथा- 
सिद्धेन बोधितो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकर्तच्वं बाधितविषयत्वमिति, 
मेवम्‌ , तथापि हि वस्तुतोनन्यथासिद्धेन सतूप्रतिपक्षेपि गतत्वाद्तिव्याः 
पकत्वम्‌। किञ्चान्यथेत्यन्येन प्रकारेणेत्युच्यते अनन्यथेति चानन्येन प्रका 
रेण यस्मादन्यत्वं तेनेवेत्यथः सम्पद्यते तथा च वक्तव्यं कि तद्न्यताप्रति- 
योगीति प्रामाण्यं तदिति चेत्‌ आहो दुर्वेदग्वी भवतः प्रमाण्येनेति वक्तव्ये 
प्रामाण्याद्ोन्यः स यो न भवति तेन प्रकारेण सिद्धः उत्पन्न प्रतीतो वा 
तेनेति ब्रुचाणस्य ॥ ३६२ ॥ | 

किन्चेवमिति । यद्यपि रूपवत्तादिक यथायथं तत्रापि बळमधिकं तथापि तद्विव- 
क्षयेदमुक्तम्‌ । अथेति । सवप्रतिपक्षस्थळेन्यथासिद्धेनेव साध्यविपयंयबोधमतो नातिव्या- 

सिरिति भावः । यत्रानन्यथासिद्ध एव प्रतिहेतुवंस्तुतस्तत्रातिव्याप्तिमाह--तंथापीति। 
कटिलोक्तिकत्वं ळक्षणदोषमाह--किन्चेति यस्मादन्यत्वसिति । अन्यत्वं सप्रतियोगिक 
तेन यथा घटादन्यः परादिः अनन्यस्तु घट एव तथा . ग्रामाण्यादन्यदग्रामाण्यमनन्यच 
` ग्रामाण्यमेवे्यर्थस्तथा च प्रामाण्येन सिद्ध इति वक्तव्ये .प्रासाण्यप्रतियोगिकान्योन्या . 
k . साववत्‌ ग्रतियोग्रिकान्योन्याभाववता सिद्ध इति महत्कोटिल्यमुक्तमित्यर्थः इति पाण | 
५ स्याहो दुर्वेदग्धी भवत इति योजना ॥ ३६२ ॥ . >> जात 
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` सम्बन्ध से उत्पन्न अश्रमात्मक ज्ञान का करणत्वमात्र बल रहता है, अनुमान को तो 
सपक्षसत्त्व पक्षधमत्वादि भयिष्ठ ( बहुत ) बल रहता है, अतः प्रत्यक्ष में अधिक बलरूप 
विशेषण्‌ के अभाव से अनुमान का वाघ नहीं हो सकता । यदि मानें कि अनन्यथा- 
सिद्धत्व रूप बल की विवक्षा करके यह लक्षण कहा जाता है कि अनन्यया सिद्ध बल वाले 
से जिसके साध्य का अभाव बोधित होता -है, वह कालात्ययापदिष्ट होता है । अतः प्रमाणता 
की अपेक्षा अन्य प्रकार से नहीं सिद्ध होने वाले बल वाले प्रत्यक्ष से, शङ्कितोपावित्व 
के कारण दुवेळ अनुमान का वाघ होता है। और सत्प्रतिपक्ष स्थान में भी अन्यथा 
सिद्ध से बाघ होता दे, अतः उसमें अतिव्यासिं भी नहीं हो सकतो, तो ऐसा कहना 
अयुक्त है, क्योंकि वस्तुतः अनन्यथा सिद्ध प्रमाणरूप सदनुमान से जहाँ सत्प्रतिपक्ष होता है, 
वहाँ अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ ( आकाशमनित्यं द्रव्यत्वात्‌ भूमिवत्‌। आकाशं नित्यं ` 
निरवयवत्वादात्मचत्‌ ) यहाँ अवयवचिभाग के बिना नाश की अनुपलब्धि से उपाधि शंका 
रहित अनन्यथा सिद्ध से साध्याभाव बोधित होता हे । अतः अतिव्यास्ति होगी। और 
अन्यथा! इस शब्द से, अन्य प्रकार से यह अर्थ कहा जाता है । अर्थात्‌ 
जिससे अन्यत्व होता दे, उसी से, अन्य से नहीं यह अनन्यथा सिद्ध का अर्थ सिद्ध होता 
है । ऐसा होने पर प्रष्टव्य दै कि उस अन्यता ( भेद ) का प्रतियोगी कौन है, यदि 
आमाण्य प्रतियोगी हे, ऐसा कहें, तब तो जेसे घट से अन्य परादि होता दे, उससे अन्य 
घट ही होता दे, चेसे ही प्रामाण्य से अन्य अप्रामाण्य होता है, उससे अन्यरूप अनन्य 
प्रामाण्य ही अथे होगा, अतः प्रामाण्य से सिद्ध इस अर्थ के वक्तव्य ( कहने योग्य ) रहते 
प्रमाण से जो अन्य दै, वह जो नहीं है उस प्रकार से सिद्ध ( उत्पन्न या प्रतीत = ज्ञात ) 
जिसके साध्य का अभाव हो, इत्यादि कहने वाले आप की दुवँग्घी ( तुच्छ चातुर्य ) 
आश्चयं स्वरूप है ॥ २६२ ॥ 


तथापि प्रमाणेन बोधितचिपयंयो विषयो यस्य स काळात्ययापदिष्ट 
इति न इदं रजतमिति शुक्ति विषयीकुवेति प्रत्यक्षाभासे नेदं रजतसिति- 
ग्रमाणेन वाध्यमानेपि इेत्वाभासविशोेषलक्षणमिदङ्गऽछदतिब्यापकत्वमाप- 
द्यते । एव. वाध्यबिषयिण्यामिच्छायामपि गच्छेत्‌ । प्रमाणेन बोधितो यदी- 
यविषयस्यान्य या भावः ख हेतुः कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, यदि सुख्याथों 
हेतुशब्दः तदा देत्वाभासत््वव्याघातः, अथामुख्यार्थेः तदा कोस्याथः यत्रेष 
व्यचस्थाप्यते इति सोमिधातब्यः । प्रमाणेन बोधितो यदीयविषयस्य व्यति- 
रेकः सः इत्वाभासः कालात्ययापदिष्ट इति चेन्न, यदग्रे देत्वाभास- 
त्वानिश्चयः तदा लक्षणस्य दुरवधारणत्वम्‌। अथ काळात्ययापदिष्टत्वेन निः | 
रूपिते एव देत्वाभासत्वस्य निश्चयः तदा तत एव दुष्टत्वसिद्धेः छृतं 
पश्चात्प्रती तिकस्य काळात्ययापदेशस्योपन्यासेन्ेति॥ ३६३ ॥ ` 

ननूक्तिकौटिल्ये सत्यपि छक्षणमदुष्टमेवेत्यत आह--तथापीति। प्रमाणेन बाधकज्ञानेन 
चोधितसाध्यचिपयये अमेऽतिव्याप्िः असज्ञानस्य हेत्वाभासत्वायोगादिति भावः।' अमज- 
नितायामिच्छायामतिव्यासिमाहइ-एवमिति। बाध्यं रजतत्वादिविषयो यस्या इच्छायाः 
सा तथा तस्यामित्यथेः। स॒ हेतुरिति। तथा'च 'न:अमे न.वा तजञतितायासिच्छायास- 

३२ स्र० खा० | Ae 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanagi Collection. Digitized by eGangotri ध्द ir 


४९६. स्रण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


तिष्यासिस्तत्र देतुस्वाभावादिति भाकः। सुख्यार्थ ' इति। व्याप्तपक्षवसवचन इस्यर्थः ` 
न्यायावयच इति नार्थः अर्थस्येव देतुस्वामासस्वस्य विचारात्‌। तदेति। व्यासिपच्त॒धमं- 
ताविशिषष्टस्य देत्वाभासत्वं व्याहतमित्यर्थः। अथेति। लाक्षणिकस्य हेतुशब्द्स्य विविच्य 
विषयो वक्तव्य इस्यर्थः । पूर्वोक्तव्याघातपरिहाराय हेत्वाभासःवेन विशेषणीयमित्याह-- 
ग्रासाणेनेति । पश्चातप्रतीतिकस्येति । हेत्वाभासत्वगर्भल हणव्यवस्थाप्यस्यत्यथः ॥ ३६३ ॥ 
अब शंका यह होती हे क्रि अनन्यथा सिद्ध शब्द का प्रमाणसिद्ध यह अर्थ होता 
है, और वही व्यक्तव्य है, तो भी प्रमाण से बोधित विपर्यय = अमाव वाळा जिसका 
विषय हो. वह काळात्ययापदिष्ट होता दै, यह लक्षण होगा। उत्तर यह है क्रि यह 
लक्षण नहीं होगा, क्ष्योंकि शुक्ति को रजतरूप से विषय करने वाला ( इदं रजतम्‌ ) यह 
रजत है, ऐसा प्रत्यक्षाभास ( प्रत्यक्षत्रम ) होता है उसके 'नेदं रजतम्‌? यह रजत नहीं 
है, इस प्रमाण ( सत्यः) ज्ञान से बाधित होने पर, उसमें भी यह हेत्वाभास का विशेष 
ळक्षण अतिव्यापकता को प्राप्त होगा । इसी प्रकार भ्रमादिजनित शाल्रादि से बाधित 
विषय वाली इच्छा ( काम तृष्णा ) में भी अतिव्यासि होगी। यदि उक अतिव्याप्ति के 
चारण के लिये कहें कि प्रमाण से जिस हेतु के विषय ( साध्य ) का अन्यथाभाव(अमाव) 
बोधित हो, वह हेतु कालात्ययापदिष्ट होता है | उक्त भ्रम या इच्छा में हेतुत्व के अभाव 
से इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है, तो यह कथन भो युक्त नहीं, क्योंकि यदि हेतु 
शब्द का मुख्य ( व्याप्तिपक्षधमेतायुक्त सद्ेतु ) अथं हो, तो उसमें हेत्वाभासत्व का 
का व्याघात ( विरोध अभाव ) होगा । ओर यदि हेतु शब्द का अमुख्य ( लाक्षणिक ) 
अर्थ हो, तो इसका कोन लाक्षणिकार्थ हे जिस अर्थ में यह हेतु शब्द व्यवस्थित किया 
जाता है, यह अर्थ विचारणोय है। क्योंकि, विशेषण के ज्ञान बिना विशिष्ट लक्षण का 
ज्ञान नहीं हो सकता । यदि हेतु शब्द का हेत्वाभास अथ दै, इस आशय से कहें कि 
प्रमाण से जिस हेत्वाभास के विषय का अभाव बोधित हो, वह हेत्वाभास कालात्यया- 
पंदिष्ट (बाधित) कहा जाता है तो यह कहना भो युक्त नहीं, क्यॉकि इस लक्षण के ज्ञान 
से प्रथम यदि हेत्वाभासत्व का ज्ञान नहीं हो, तो लक्षण दुङ्गेय होगा । क्योंकि, वाक्याथ 
| ज्ञान में सववत्र पदार्थं का ज्ञान कारण होता है। यदि काात्ययापदिष्ट के अनिः 
| रूपित ( अज्ञात ) रहते ही उसके लक्षणादि से प्रथम ही हेत्वाभासत्व का निश्चय हो, 
तो उसीसे हेतु के दुष्टत्व ( स्वसाध्यासाधकत्व ) सिद्ध होने पर, पश्चात्‌ जिसकी प्रतीति 
हो सकती हे, उस काळात्ययापदिष्ट के उपन्यास ( कथन ) से वहाँ कोई फल नहीं हो 
सकता ॥ २६३ ॥ 


तदिदं त्वन्मते ळक्षणमस्तु मा वा भृत्‌ सामुद्रिकप्रमाणेन पुनमहदेतद- 
लक्षण काठात्ययापदेशस्य येनास्य नाम हेत्वामासभेदपद्भ्रंशः प्रासाधि। 
अथ त्रष देत्वामासत्व देतुसदशतया प्रतीयमानत्वं न देतुदोषवच्चम्‌- इति 
. मैच, देतुना तुल्यता हि अहेतुत्वावगम विना न शक्यप्रमितिः साइश्यस्य 
. ेदाधिष्ठानल्य तथैब प्रतीतेः, अन्यथा हेतोरपि देत्वामासत्वापातात्‌ ततश्च 
_ इेतुरूपवेकल्पध्यावश्यंप्रत्येतव्यत्वेन प्रागुक्तदोषानिवृत्तिः | प्रमाणेन बोध्यः ` 
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च्यापनात्‌। आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति विशेषणोयम्‌--इति चेन्न, विशेष- 
चा आश्रयासिद्धेन सह सङ्ा्णकाठल् वि न 
उपाप्यत ॥ ३६४ ॥ 


अनेन लक्षणेन काछात्ययापदिषो हेस्वाभासादेवः प्रच्यावित - 
मित्युपइसति-तदिद्मिति । ननु हेतुसदशत्वं हेत्वा मासत्वं म लग ल 
वच्छेदकरूपवरवं येन काळार्ययापदिष्टस्वज्ञानासपूवसेवाचुमितिप्रतिबन्धे कि तेनेति 
स्यादित्याह -अथेति। तद्विन्ञत्वे सति तद्गतभूयो धर्मवरवं साइश्यं देतुमिन्नस्वज्ञाना- 
स्प्रत्येतव्पमिति स एव दोष इत्याह-देतुनेति। अन्यथेति। यदि सादश्यं मेदगर्भ न 
स्यादिस्यर्थः। ततश्चेति । हेतुभिन्नत्व 'हेतुवेधम्यज्ञा नाघी नमिस्यर्थः । पदब्यतिरेक इति । 
तथा च हेत्वाभासपदप्रक्षेपदोपाभावः भ्रमतज्जन्येच्छुयोश्व नातिव्यासिस्तत्र प दब्यतिरेकाः 
भावादित्यथः ।विपरीतप्रमायां सन्देहसिपाधयिषयोरभावाञ्न पतेति भावः । यद्यपि वाघे 
ग्रमाणेन पद्धव्यतिरेको न बोध्यते तथापि सम्भवाभिप्रायेणोक्तम्‌ । आश्रयासिद्धेति । 
यद्यपि गगनारविन्दं सुरभीत्यादावाश्रयासिद्धे पद्व्यतिरेको न प्रमाणदोच्यो न चा सिद्ध- 
साधनस्थले पछ्च्यतिरेकः प्रमाणबोध्यस्तथापि अमाणेन सिद्धौ सत्यां सन्देहाभावात्‌ पद्- 
ताव्यतिरेक इस्येतावतेव तथोक्तम्‌। विशेषणाद्यसिङ्येति । सन्देहसिषाधयिषयोः पविशो 
पणयोबाधे असिद्धिरिति तत्राश्रयासि त्वं भ्रुवमिति तरसङ्कोणं बाघाग्यासिरित्यर्थ; ॥३३४॥ 
उक्त हेतुं से आप के सत में यह काळात्ययापदिष्ट का लक्षण हो या नहीं, 
तथापि सामुद्रिक ( स्ऋन्द्नामक शिवपुत्र रचित शिवजी से समुद्र में प्रक्षिप्त 
होने पर पुनः समुद्र से उपलब्ध अन्य विशेष ) रूप प्रमाण से काळात्ययापदेश 
का यह लक्षण महान कुलक्षणरूप हे, जिस सामुद्रिक प्रमाणसिद्ग लक्षण से इस 
कालात्ययापदि्ट का ( नाम ) प्रसिद्ध हेत्वाभास के भेदरूप पद ( स्थान ) से पतन 
सिद्ध किया गया हे । अर्थात्‌ सामुद्रिक कररेखा आदि जैसे आयु भंगादि का बोधक 
होता दे, वैसे यह लक्षण भी प्रथम हेत्वामासत्व के बोधन द्वारा इसके हेत्वा- 
भासत्व के अंश का बोधक है। यदि कहें कि इस लक्षणगत हेत्वाभास पद हेतु. 
के सहशरूपसे प्रतीत होने वाले अर्थ परक है अतः देतु सहशरूपसे प्रतीयमानत्व 
हेत्वाभासत्व यहाँ दे, हेतु दोषत्व रूप नहीं अतः उक्त दोष नहीं है, तो ऐसा 
कहना युक्त नहीं, क्योकि तदूमिन्न तद्गत बहुत धर्मवाळा सदश कहा जाता है । अतः 
अदेतुत्व ( हेतुभिन्नत्व ) के ज्ञान बिना हेतु से तुल्यता की प्रमिति हो (ज्ञान ही) अशक्य 
है, क्योंकि भेदरूप अधिष्ठान ( आश्रय ) वाले सादृश्य की उसी प्रकार से ( भिन्नत्व 
ज्ञान पूर्वक ही ) प्रतीति होती दै । अन्यथा ( यदि अभिन्न में भी सादृश्य हो) तो हेतु 
को भी हेत्वाभासत्व की प्राप्ति होगी । अतः हेतुसदृश में हेतु स्वह्प की विकलता (अभाव) 
के अवश्य लक्षण ज्ञान से प्रथम ज्ञातव्य होने के कारण पूर्वोक्त दोष की निवृत्ति नहीं हो 
सकती । अर्थात्‌ हेतु स्वरूप की बिकलता का ज्ञान यदि प्रथम नहीं हो, तो लक्षण का 
ज्ञान नहीं हो सकता । ओर यदि अथम से ज्ञात हो, तो उसी से हेतु दुष्टत्व के ज्ञान 
होने से कालात्ययापदिष्ट का यह लक्षण व्यथे होगा । प्रमाण से जिसके पक्ष का अभाव 
बोध्यमान हो ( समझाया जाय ) वह कालात्ययापदिष्ट है, इस लक्षण में हेत्वाभास पद के 
अभाव से उक्त दोष सम्भव नहीं है और भ्रमतज्जन्य इच्छा 'में पक्ष के अभाव से 
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आझतिव्याप्ति भौ नहीं हो सकती और सन्दिग्ध-साधन-इच्छा विषय-साध्य चाले 
पक्ष के होने से साध्याभाव के बोधन द्वारा साध्ययुक्त पक्षकै अभाव के बोधन का 
सम्भव बाध स्थान में रहता है, अतः लक्षण का समन्वय होता हे, परन्तु आश्रयासिद्ध 
में अतिव्याप्ति से यह लक्षण भी युक्त नहीं, क्योंकि ( गगनारविन्द सुरभि ) यहाँ भी 
गगन में पक्षत्व का अभाव प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध रहता है तथा गगनारविन्द के 
अभाव को भी असिद्धि से उसमें सौरभ साध्य के पक्षत्व का अभाव सिद्ध रहता दै । यदि: 
आश्रयासिद्धि में अतिव्याप्ति चारण के लिये लक्षण में आश्रयासिद्विभिन्नत्व विशेषण' 
दें, तो विशेषणादि की असिद्धि के द्वारा आश्रयासिद्धि के साथ संकीणे ( मिलित ) काला- 
त्ययापदिष्ट के उदाहरण में इस प्रकार लक्षण व्याप्त नहीं होगा, जेसे कि ( प्रधानपुरु- 
घेश्वरा अनित्याः पदार्थत्वात्‌ ) यहाँ पुरुष और इश्वर के नित्यत्व ग्राहक प्रमाण के 
साथ विरोध से अनित्यत्व ग्राहक प्रमाण के साथ विरोध से अनित्यत्वरूप विशेषण की 
असिद्धि के साथ तथा विशेध्यस्वरूप प्रधान के प्राइक प्रमाण के असत्त्व से आश्रयासिद्ध 
के साथ संकीणे कालात्ययापद्ष्ट में उक्त लक्षण व्याप्त नहीं होगा है ॥ ३६४ ॥ 
प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः स काळात्ययापादिष्ट-- 
इति चेन्न, प्रत्यक्षाभासव्यापनात्‌ , तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपस्य व्यति- 
रेको बोध्यते एव। प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयस्य साध्यस्य व्यापकस्य व्यति- 
रेकः स काळात्ययापद््ि इति चेन्न, प्रमाणेन वोध्यमानाभाचस्य प्रकृते 
हेतुव्यापकत्वासम्भवात्‌ । प्रमाणेन वोध्यमानो यदीयसाध्यस्य प्रतिज्ञात 
स्याभावः स कालात्ययापदि इति चेन्न, स्वा्थाडुमाने काळात्ययापदिषट- 
स्यवमव्यापनात्‌ , तत्र शाब्द्रूपस्य प्रतिश्ञानस्याभावात्‌ , शब्दस्य परा- 


थेत्वात्‌॥ ३६५ ॥ 
आश्रयासिद्धः साध्यव्यतिरेकः प्रमाणेन न बोध्यत इति न तत्रातिव्यासिरिति शङ्कते 


ग्रमाणेनेति। साध्यपद ज्ञाप्यपर चेत्तत्राह--प्रत्यक्षेति । साध्यपद्स्य व्यःपकपरतामादाय 

शक्गते-ग्रमाणेनेति । कृतकत्वादिहेतुव्यापकरवमनोष्ण्यादेः साध्यस्य न सम्भवतीति 

हेतुमति पक्षे यो वाधस्तत्राब्यासिरित्याह— प्रमाणेनेति। यद्यपि वाधे हेतुव्यापकत्वं साध्यस्य 

च सम्भवति तथापि प्रतिज्ञातत्वं भवस्येवेति तदादाय शाङ्कते--प्रमाणेनेति । 'तत्रेति। 

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ेतिलषणानुसारादित्यर्थः । ननु स्वार्थाचुमानेप्रतिज्ञेव कथं नास्तीत्यतः 
आह--शब्दस्येति ॥ ३६५॥ 

आश्रयासिद्धि के साध्य, का अभाव प्रमाण से नहीं बोधित होता दै, इस आशय से 

शंका है कि जिस के साध्य का अभाव प्रमाण से ज्ञात हो वह कालात्ययापदिष्ट 

हे । प्रत्यक्षाभास में अतिव्याप्ति भी इस लक्षण की नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्यक्ष का 

ओ। विषय साध्य नहीं रहता । उत्तर यह हे कि यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञाप्य (बोध्य) 

. को भी साध्य कहा जाता हे ओर प्रत्यक्षाभास के विषयरूप साध्य का अभाव भी. 

. अमाण से ज्ञाप्य होता दै, अतः प्रत्यक्षाभास में अतिव्याप्ति होगी। अर्थात्‌ ( इदं रजतम्‌ ) 

.. हत्यादिम्रम से ज्ञाप्यहप साध्य के अभाव का ज्ञान प्रमाण से होता है अतः अतिव्यासि 







४५: ऱ्ह र ञ 
टर ९७ 
८ ° ह”, ९४१ भ डी 
Fre १४८: १7020.” 
ड्ड ४ मकर कि | नह hb 4 
७७, > तः ३ 4 क 
९७ Fi : ~ हा ५ 
नर च 44.” ह “०७ २. त" ? 
७ पक) रर आक "टॅ. १ पु 
* क ७ “व ती आह. त. 9 4 
® क. हु क नक | "> हे - 
च ~ “a he. ~ ७ 
द र पेट > 


512» 
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प्रथमः परिच्छेदः ४९२९, 


से जिस हेतु के साध्य का अभाव बोध्यमान दै, वह साध्य प्रकृत हेतु का व्यापक नहीं हो 
सकता । अर्थात्‌ ( अस्निरनुष्णः, कृतकत्वात्‌ ) यहां प्रमाण से बोध्यमान अभाववाले 
अनुष्णत्व को कृतकत्व के व्यापकत्व के अमाव से लक्षण असम्भव हे । यदि 
कहें कि जिस के प्रतिज्ञात ( प्रतिज्ञाविषय ) साध्य का अमाव प्रमाण से वोष्यमान 
होता है, वह काळात्ययापदिट है, तो इस प्रकार स्वार्यानुमान के काळात्ययापदिष्ट को 
यह लक्षण व्याप्त नहीं करेगा, अव्याप्ति होगी क्योकि, उस स्वार्थानुमान में शब्द्= 
प्रयोगरूप प्रतिज्ञान ( प्रतिज्ञा) का अभाव रहता है । पर वोधार्थक शब्द का प्रयोग 
होता हे अतः शब्द में परार्थत्व होने से स्वार्थानुमान में शब्द के अभाव से 
अव्याप्ति होगी ॥ ३६५ ॥ i : 


प्रमाणेन वोध्यमानो यदीयसाध्यस्य पक्षनिविए्टस्य व्यतिरेकः स काळा 
त्ययापदिष्ट इति चेन्न, तथाभूतस्य पक्षामासत्वाभ्युपगमेन सुख्यपक्षाथ- 
त्वासम्भवात्‌ । पक्षाभाखनिविष्टस्येति क्रियमाणेतु पूवं प्षाभासत्वप्रतोत्य- 
प्रतीतिपक्षयोः पूर्व देत्वामासत्वप्रतित्यप्रतीतिपक्षोक्तदोषवत्‌ दोषो द्रष्टव्यः 
पक्षत्वाभिमतांशाभूतस्येति क्रियमाणे च प्रएव्यं, किं पक्षत्वामिमतत्वम्‌ , 
पक्षतयाभ्युपगम्यमानत्वम्‌ , अथ पक्षतया प्रमितत्वम्‌ , उत पक्षतया प्रतीति 
'माचत्वम्‌। नाद्यः, दूषक प्रति तद्सम्भवात्‌ , तेन बाध्यसाध्यस्य पक्षा- 
भासतयेच प्रत्युताङ्गाकारात्‌॥ ३६६ ॥ 

पक्षनिविष्टस्येति। तथा च न स्वार्थानुमानवाधाब्यासिस्तत्र प्रतिज्ञाविरहेपि पः 
सम्भवादिति भावः। क्कचिदपि वाघे पक्षता नास्तीति सवांब्यापिरित्याह--तथाभूत- 
स्येति । पक्षाभासत्वप्रतीतावाश्रयासिद्धयैवालुमान दूषणे बाधानवकाशादित्याह--पूर्व- 
'मि'ति । दूषकं प्रतीति। बाधपुद्धावयन्‌ वास्तवीं पतां नाभ्युपगच्छतीत्यथः । बाध्यः 
साध्यस्येति। बाध्य साध्य य स्येत्यथः ॥ ३६६ ॥ 

जिस हेतु के पक्षनिविशिष्ट साध्य का अभाव प्रमाण से बोध्यमान हो, वह कालाः 
त्ययापदिष्ट दे, ऐसा लक्षण करने से स्वार्थानुमान के बाघ में अव्याप्ति नहीं होगी; 
क्योंकि वहाँ प्रतिज्ञा के अभाव रहते भी पक्ष का संभव रहता है। तन्निष्ठप्नाध्य के 
अभाव के बोधन से लक्षण का समन्वय होगा । परन्तु यह लक्षण भी नहीं हो सकता, 
क्योंकि बाधस्थान में मुख्य संदिग्ध साध्यवच्वरूप पक्षाथत्व के असम्भव से प्रमाण से 
बोध्यमान साध्य का विशेषणरूप पक्षाभासत्व के स्वीकार से उक्त लक्षण नहीं हो 
सकता ¦: यदि कहें कि पक्षनिविशिष्ट के स्थान में पक्षाभासनिविष्ट कहने से उक्त दोष 
नह होगा । तव लक्षण यह होगा कि पक्षामास में निविष्ट स्थिर जिसका साध्याभाव 
अमाण से बोध्यमान हो इत्यादि, तो ऐसा कहने पर प्रथम पक्षाभांसत्व की प्रतोति 
ओर अप्रतोतिपक्ष में प्रथम हेत्वाभासत्व कौ प्रतीति और अप्रतोति पक्ष में पूवोक्त दोष 
के तुल्य दोष यहाँ ज्ञातव्य है । अर्थात्‌ पक्षत्वाभासत्व की प्रथम प्रतीति होने पर उसोसे 
हेतु दुष्ट होगा, बाघ निष्फल होगा, प्रतीति नहीं होने पर तद्विशिष्टलक्षण का ज्ञान नहीं 
होगा । यदि पक्षनिबिष्ट के स्थान में पश्चाभापनिविश नहीं कह कर, पक्षत्वाभितांशभूत; 
ऐसा कहें तो लक्षण होगा--जिप्नके पक्षत्वाभिमत अंश ( साध्य ) का अभाव प्रमाण से 
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- बौध्यमान हो इत्यादि । परन्तु वहाँ यह प्रश्न होगा कि पक्षत्वाभिमतत्व क्या हे ? क्‍या 
पक्षरूप से अभिगम्यमानत्व ( स्वीकृतत्व ) दै १, अथवा पक्षरूप से प्रमितत्व ( प्रमावि- 
षयत्व ) हे २, या पक्षरूस से प्रतीतिमात्र ३, इनमें प्रथम पक्ष नहीं हो सकता। 
क्योंकि बाघ के उद्भावनद्वारा पक्ष को दूषित करने वाले दूषक के प्रतिपक्षरूप से 

' स्वोकतत्व का असम्भव है, किन्तु उससे बाध्य साध्यवाले को पक्षाभासख्प से ही 
उल्टा अङ्गीकार किया जाता है ॥ ३६६ ॥ 


अजुमानवाद्यपेक्षयापि नियमाभावः, सदचुमानास्फुतो मन्दप्रज्ञेन प्रज्ञा- 
भिमानवता च मयि वदति स्फुटं दोषमपि को दूषयितुं शाक्त इत्यभिप्रायेण 
यहच्छया श्ञातदोषस्यापि प्रयोगस्य सम्भवात्तत्रानुमानवादिना पक्षत्वाङ्गी- 
काराभावेन तथाभूतबाधिताडुमानाव्यापकमिदं लक्षणं स्यात्‌। न च पक्षतयो- 
पन्यस्यमानत्वमङ्गीकाराथे इति युक्त, तथा सति स्वार्थानुमाने काळात्यया- 
पदेशाव्यास्तिः नापि द्वितीयः, पक्षत्वेन प्रमिते विषये कालात्ययापदेशा- 
चचकाशात्‌ , नापि तृतीयः, तदा ह्योच लक्षणमिदं सम्पद्यते प्रमाणेन 
बोधितो यदीयसाध्यस्य पक्षप्रतीतिविषयांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययाप- 
दिष्ट इति ॥ ३६७ ॥ 


नजु स्थापनावादिना स्वपच्तः पचस्वेनाभ्युपरम्यत एवेति नासम्भव इत्यत आह-- 

“अजुसाने'ति। यन्न प्रौढो वाढी बाधितमपि साधयितुं प्रक्रमते तत्राब्यासिरित्यर्थः । अपछ- 

स्यापि पछतयोपन्यासः सम्भवतीति नाव्यासिरिस्यत आहनचेति । तथा सतीति। 

तन्नोपन्यासो नास्तीति भावः । पत्तस्वेनेति। वाधस्थले पकृताविघटनप्रौव्यादित्यर्थः । 

पचचप्रतीतिविषयांशस्येति । पहप्रतीतिविषयस्य धर्मिणोशो धर्मः सिपाधयिपित 
इत्ययः॥ ३६७ ॥ 

याद्‌ कहें कि प्रतिवादी फे प्रतिपक्षत्व के असम्मव होते मौ स्थापनावादी से तो 

पक्षत्वह्प से स्वपक्ष अभ्युपगत होता हो दै, असम्भव नहीं है, तो यह कहना भो 

युक्त नहीं, क्योंकि वाधस्थान में अनुमानवादी ( स्थापनाचादी ) की अपेक्षा से मी 

पक्षाभ्युपगस के नियम का अभाव हे, जेसे सदनुमान को अस्फूर्ति = झप्रतिभास काळ 

में मंदप्रज्ञ और प्रज्ञा के अभिमान वाले जब यह समझते हैं कि स्फुट दोष वाले 

पक्षादि मुझे कहते रहने पर कौन दूषित कर सकता है? वहाँ इस अभिप्राय से यदच्छा 

( देवयोग ) से ज्ञात दोष वाले का भी अयोग का सम्भव रहता है । वहाँ दोषत्व के 

-कारण अचुमानवादी से पक्षत्व के अज्गीकार.के अभाव से वैसे वाधितानुमान में यह 

_ लक्षण अव्यापक होगा । यदि कहा जाय कि वहाँ प्रज्ञाभिमानी पक्ष नहीं मानता हुआ 

भी पक्षरूप से उपन्यास ( कथन ) करता है। अतः पक्षरुप से उपन्यस्य ( कृथ्य ) 

आनत्व ही अज्ञीकार का अर्थ है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार 

स्वार्थाचुमान में जहाँ काळात्ययापदेश होगा, उसमें अन्याति होगी । क्योंकि वहाँ 

ओ। उपन्यास नहीं होता हे! पक्षरूप से प्रमितत्व रूप दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, क्योंकि हे 

। पक्षत्वरूप से प्रमितविषय में कालात्ययापदिष्ट का अवकाश नहीं हो सकता । बाधस्थान मैं 


कात 


. पुक्षता ( सन्दिग्घसाध्यवत्ता ) का अभाव अवश्य रहता है। पक्षरुप से प्रतीतिमात्र; 
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पक्षत्वाभिमत हो, यह तृतीय पक्ष भी अयुक्त है, क्‍योंकि इस पक्ष में इस प्रकार यह र 


लक्षण सिद्ध होगा जिस हेतु के साध्यरूप पक्ष की प्रतीति के विषयांश का प्रमाण से 
अभाव बोधित हो वह कालात्ययापदिष्ट है ॥ ३६७ ॥ 
अस्य च वाक्यार्थस्य न कदाचिदपि सम्भव पञ्यामः। यदा तावत्पमा- 
णेन साध्यस्य व्यतिरेकबोधस्तदा पक्षप्रतीतिनास्ति विरोषदशेने भ्रमस्यान- 
वकाझात्‌। ततश्च तदा पक्षप्रतीत्यमावेन तद्धिबयत्वाभावात्‌, तद्विषयांशस्येति 
विशेषणाभाचाधीनो चिशिषए्स्य ळक्षणात्मनोऽभाचः । यदा च प्रमाणेन साध्य- 
व्यतिरेकचोधनं नास्ति तदा तस्येच ळक्षणभागस्याभाचाल्ळक्षणाभाच इति । 
नित्यमसत्त्वव्यचस्थितेन लक्षणेन लक्ष्यं व्यचस्थापयन्‌ ` शळाघनीयप्रन्ञो 
भवान ॥ ३६८॥ 
अन्न च प्रतीतिर्धान्तिविवक्षिता प्रमाया दूषितस्वात्‌। यदा साध्याभाव प्रमा तदा पचः 
प्रतीतिभ्रंम रूपा न सम्भवतीत्यसम्भचो छक्षणदोष इस्याह--यदेति । यद्यपि साध्यामाव- 
अमा साध्यञ्रमं प्रतिबध्नाति नतु पक्षत्वभ्रमसपि भिन्नविषयत्वात तथापि सन्देहसिषाध- 
यिषे विघटयन्ती तद्धटितपक्षत्वज्ञानमपि विघटयत्येवेति भावः। तथापि लक्षणे को दोष 
इत्यत आह-ततश्चेति। तथा च साध्याभावप्रमायां पक्षतत्रतीतेरभावात्तद्धटितकाळात्य- 
यापद्ष्टछक्षणाभाव एवेत्यथः। ननु साध्यविपरीतप्रमायां पच्चप्रतीतिर्मास्तु तदभावः 
दशायां स्यादेवेस्यत आह--यदेति । तस्येवेति । प्रमाणेन बोधित इत्यस्येव भागस्येर्यर्थः। 
तथा च विशेपणद्वयविशिषए्स्य रक्षणस्य न कदापि सरव मित्याह-नित्यमिति। असरव- 
च्यवस्थितेन व्यवस्थितासर्वेन ॥ ३६८ ॥ | 13 


परन्तु उक्त लक्षणरूप वाक्य के अथे का कदापि सम्भव नहीं देखते । “क्योंकि 
जब प्रथम प्रमाण से साध्य के अभाव का बोध होगा, तो सन्दिग्ध साध्यवाले पक्ष कीं 
प्रतीति नही हो सकती, विशेषरूप से साध्याभाव के दर्शन होने पर साध्यवत्त्व रूप सै 
भ्रम का भी अवकाश (सम्भव ) नहीं है। प्रभा हो ही नहीं सकती । अतः उस 
साध्याभाव के ज्ञान काळ में पक्षप्रतीति के अभाव से उस प्रतौति के विषयत्व का 
अभाव रहता है ओर विषयत्व के अभाव से तद्विषयांश का अभाव रहता है, इस 
प्रकार तद्विषयांशरूप विशेषण के अभावाधीन विशिष्ट लक्षण के स्वरूप का अभाव ही 
सिद्ध होता है। और जिस काळ में प्रमाण से साध्य के अभाव का बोधन (ज्ञान ) 
नहीं दे, उस काल में उस प्रमाण से लक्षण का अभाव सिद्ध होता है। इस प्रकार 
सदा लक्ष्य में व्यवस्थित असत्त्व चाले लक्षण से लक्ष्य की व्यवस्था करने वाले आप 
की बुद्धि प्रशंसनीय ( विचित्र ) है ॥ ३६८ ॥ र ग 

न च वेरोषिकमरक्रियामाञ्चित्य चिनश्यदबस्थापि पक्षप्रतीतिस्तत्काले 
सम्भावनीया तदीयसाध्यव्यतिरेकावगमनिवत्तंनीया हि सा तत्‌ साध्य- 
व्यतिरेकावगमश्च पूचेमेच सूत इत्यवश्यास्युपगम्यम्‌ अन्यथा प्रमाणेन 
बोध्यमानत्वं कथं साध्यव्यतिरेकस्य तदावगम्येत ॥ ३६९॥ ` 

नजु पक्षप्रतीत्यव्यवहितोत्तरछृणे साध्यविपरीतम्रमा स्यादिति विशेषणविशेष्योभय- 


आगब्यवस्थितौ कथं व्यवस्थितासतत्वं क्षणं नहि विनर्यद्वस्येनापि ज्ञानेन यौगपय 


नाङ्गीक्रियत इत्यत आह--नचेति। बाधोद्चादनकारे हि साभ्यव्यतिरेकस्य प्रभाणे 
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चोध्यमानत्वमवश्यमभ्युपेयमन्यथातद्व भबाधाजुद्चावनापत्तेः तथा च तदुत्तरं पक्षप्रतीति- 
वाच्या सा च कथं विशेषद्शने सति स्यादिति विनश्यदवस्थयापि तया न योगपद्य- 
मित्यर्थः । बाधावतारानन्तरं पक्तप्रतीतिर्विवक्षिता न तु वेपरीस्यमित्यत्र विनिगमकमाह-- 
अन्यथेति । यदि साध्यव्यतिरेकप्रमा पूचंकाळीना न विवक्षिता तदा वह्वयादेः पक्ततयोप- 
दृशनकाले प्रमाणबोध्याभाववत्व कथसुञ्जाच्येत विशेषणीसूतस्य बाधस्य स्वया तदानी- 
सनस्युपगसादित्पर्थः। यत्त॒ विनश्यद्‌विनश्यदवस्थयोः क्षणमात्रं सहभावेपि नोद्भावनकाछे 
साहित्यिमिति व्याख्यानं तच्चिन्त्यं शङ्कोत्तराभ्यामसंस्पर्शादिति बोध्यमानत्वमिति 
वतंसानतया निदेशो विरोषणस्वला भाय ॥ ३६५ ॥ | 

पूर्वोत्तरज्ञानों को वाध्यघातकमाव वेशेषिक प्रक्रिया दै । क्योकि योग्य विभुविशेष- 
गुणों का स्वोत्तरवती विशेषगुण से नाश्यत्व का नियम माना जाता है। अतः जहाँ प्रथम 
पक्ष की प्रतीति होगी ओर उत्तर काल में साध्याभाव का ज्ञान होगा, वहाँ साध्याभव 
के ज्ञान से पक्ष-प्रतीति की निवृत्ति होगी । अतः विनाशावस्थावाली पक्षप्रतीति को साध्याः 
आवञ्रतीति के साथ समकाल में वृत्तिता से इस चेशिषिक अक्रिया का आश्रयण करके 
विनश्यद्वस्था वाली प्रतीति को साध्याभाव ज्ञान काल में सम्भावना नियत ह्वै । अतः ठक्त 
लक्षण का समन्वय हो सकता, यह शंका दै । उत्तर यह है कि यह समफालीनता 
सम्भावनीय नहीं दे, क्योंकि, तदीय ( पक्ष सम्बन्धी ) साध्याभाव के ज्ञान से निर्वचनीय 
चह पक्षस्थ साध्य को अतीति दै । और बाधोद्भावनस्यळ में साध्याभाव का ज्ञान प्रथम 
८; होता दै, यह अवश्य मन्तव्य हे । ओर उसके बाद साध्यरहित पक्ष को प्रतीति न 

' होतो है, जहाँ साध्याभाव का उदूभावन होता हे । यदि पूर्व काल में साध्याभाव का ज्ञान 
नहीं हो, तो ( बहिरनुष्णः द्रव्यत्वात्‌ ) इत्यादि स्थान में वहि आदि के पक्षरूप से उप- 
दरशन काळ में साध्याभाव में प्रमाण से वोध्यमानत्व कैसे उद्‌भावन किया जा सकता, 
या केसे समझा जा सकता, क्योंकि उक्तरीति से विशेषणरूप बाध को आप उस समय 
नहीं मानते । अतः उद्भावन के अनुसार बाध प्रथम मन्तव्य है ॥ ३६९ ॥ 

न.च वाच्य प्रतीतिविषयत्वमिदं विशेषणं न भवति किन्तूपलक्षणम्‌ , 
उपळक्षणेन चासतापि व्यवच्छिन्नप्रतीतिरुपजन्यते यथा काकचन्तो देवदत्त- 
एदा इत्युपलक्षणीभूतया काकवत्तया देवदत्तग्रहस्य व्यवहारकाले इति | 

नोपळक्ष्यो देवदत्तस्य स्वाभाविको विशेषोस्ति व्यवद्वारकाले तेन 

काकचत्ताभावोपि तमादाय व्यवह्वारनियमप्रवृत्तिः न तु तत्राप्यलत उप- 

| यी रारणत्वम्‌ । अन्न तु व्यक्तोनामुपल्रक्ष्यत्वे लक्षणस्यानबुगमत्वम्‌ , 

ता च किखिड॒पलक्ष्य न ढक्ष्यामद्दे। अत उक्तमेव वाक्यार्थमादाय 
अवतमाने लक्षणात्मके साधने विशेषणासिद्धिदु्निवारा ॥ ३७० ॥ 


__ नज्ञु साध्याव्यतिरेकप्रमाप्प्रतात्योयंदि न यौगपद्यं तथाप्यनन्तरत्व 
हि रत्वसुपळ 
` तस्य हि स्वासस्वकालेपि ब्यावर्तकत्वसित्याशङ्कय परिहरति-न च चाच्यमिति क काळे 


दिक सुपरुचयतावच्छे ः | 

क तमादाय (८० विशेषमाद ष्मादाय व्यवहार नियमप्रबृत्तिः व्यावृत्तप्रती तिः तथाचोत्त- 
हलका पह 'नस्वसतः काकस्वेस्यथ । काकसरवकाछे काकचन्तो देव- 

“वलाउपपत्या काकपदस्योत्तणत्वे ळक्षणा अत्यक्षकाले च काकपरि- 
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प्रथमः परिच्छेदः ५०३ 


चायितोत्तणत्वस्येव विशिष्टप्रतीतिबिषयस्वं नतु काकस्यापीति भावः । ननु प्रतीत्योविशे- 
चणत्वोपळछषणस्वयोरभावे को दोष इत्यत आह--अत इति। प्रमाणबोध्यमानपत्षप्रती ति- 
विषयांशव्यतिरेकस्वाद्यदा स्थापनाचुमानस्यासाघकत्वमचुमेय तदा स्वरूपासिद्ध? स्या- 
दिस्यर्थः। यद्वा वाघस्येतरभेदे साध्ये लक्षणस्य वाक्यार्थस्य हेतोः स्वरूपासिद्धि- 


रिस्यथः ॥ ३७० ॥ 
अब यह शंका होती है कि प्रमाणजन्य यह सध्याभाव की प्रतीति का विषयत्व 


प्रतीतिविषयांश पक्ष का विशेषण नहीं होता, किन्तु उपलक्षण होता हे, ओर असत्‌ 
( अविद्यमान ) उपलक्षण से भी व्यवच्छिन्न ( व्याबुत्त ) प्रतीति उत्पन्न होती है, जैसे काक 
बाला देवदत्त का घर है, ऐसा कहने पर, उपलक्षणस्वरूप काकवत्ता (काक) से व्यवद्दार 
काळ में अविद्यमान से भी देवद्त्तग्रह की प्रतीति उत्पन्न होती हे । उत्तर यह दै कि यहाँ 
यह विचारणीय नहीं है, क्योंकि, उस दृष्टान्त में काकवत्‌ शब्द से उपलक्ष्य ( लक्षणया 
बोधित ) देवदत्त ग्रह का स्वाभाविक विशेष उत्तुणत्व सुन्मयत्वादि व्यवहार काळ में रहता 
है, इस कारण काक के अभाव होने पर भी उस विशेष का ग्रहण ( ज्ञान ) व्यवहार 
की नियम से प्रवृत्ति होती है, वहाँ अविद्यमान उपलक्षण को व्यवहारादि का जनकत्व 
नहीं होता हे, यदि यहाँ उपलक्ष्य मानें, तो पक्ष व्यक्तियों के उपलक्ष्य होने पर लक्षण में 
अनचुगतत्व होगा । और अनुगत कोई उपलक्ष्य देखते नहीं हें । अतः उक्त वाक्याथ 
को ग्रहण करके प्रवतंमान लक्षणरूप साधन में विशेषणासिंद्धि दुनिवार होगी । अर्थात्‌ 
इस लक्षण से लच्य में इतर भेद का अनुमान नहीं हो सकेगा ॥ ३७० ॥ 

पतेन पूव शङ्कितस्य हेतुरित्यस्य प्रत्यक्षामासव्यचच्छेदाथसुपात्तस्य 
स्थाने हेतुत्वाभिमत इत्येताइशस्य करणं दूषितप्रायम्‌ । अथ ब्रुषे प्रमाणेन 
बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः स प्रत्यक्षामासातिरिक्तः काळात्ययापदिष्ट 
इति, नैतदपि सुस्थम्‌ , शाब्दोपमानाभाससाधारण्यात्तक््घतिरिक्त इत्यपि 
विशेषणोयमिति चेदेतदपि विचायंतां कि प्रत्यक्षांभासादिव्यतिरिक्तित्वं 
प्रत्यक्षाभासादिथ्यो वैधम्य किञ्चित्‌ , उत स्वरूपभेदः, अथवान्योन्याभावः, न 
तावदाद्यः! तद्भेद्‌कस्य धमस्य निर्वेक्तमशक्यत्वात्‌। नापि द्वितीयः, स्वरूपस्य 
परस्परव्यात्रुत्ततया लळक्षणानोपयिकत्वात्‌ । नापि तृतीयः, व्यतिरिक्तः 
त्वस्यान्योन्याभावास्मनः प्रत्यक्षामासादावपि भावेन तद्क्यवच्छेद्कत्वा- 
नुपपत्तेः ॥ ३७१ ॥ | 

एतेनेति । अभिमतिरभ्युपगमः प्रमा चा भ्रान्तिवेत्यादिचिकड्पदोषेणेत्यथः । अन्नापि 
हेतुत्वेनाभ्युपगमो न प्रतिवादिनः तेन हेत्वाभासत्वेनेव चादिहेतोरम्युपगमात्‌। नापि 
बादिनः प्रौढेन वादिना हेस्वामासस्वासिमतेनापि स्थापनाकरणात्‌ प्रमा चासम्भावितेव 


अहेतुत्वेन विशेषदर्शनानन्तर हेतुत्वेन भ्रमानवकाशादिति भावः। पूर्व शङ्किते लक्षणे | 


प्रस्यत्ताभासातिव्याक्तिवारणाय तदुन्यस्वेन विशेषणं शङ्कतेअथेति । तञ्चेदकस्येति || 
भेदको हि थर्मः काळास्ययापदेशस्य छक्षणं अवेत्तच्चाद्यापि न निव्यूढमित्यथः । स्वरूपः 
स्येति । स्वरूपभेदे हि माह ळण नोपायः तद्न्तरेणापि लक्षणं परस्परं स्वरूपभेदस्थिते- 
रिति लक्षणप्रणयनानर्थक्यमित्यथेः । व्यतिरिक्तस्वमन्योन्याभाववस्वसान्नं वा प्रत्यक्षाभासा- 
दिप्रतियोगिकान्योन्याभाववरवं वा आध दूषयति-ऽ्यतिरिक्तस्वस्येति ॥ ३७३ ॥ 


अथम प्रत्यक्षाभास के व्यवच्छेद के लिये हेतु के स्थान में शंकित देतुत्वाभिभत a 
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ऐसा विशेषण करना भी प्रायः दूषित हो गया । वह अभिमत प्रमा या भ्रान्ति नहीं मानौ 
जा सकती, आर हेतुत्वरूप से अभ्युपगम मौ प्रतिवादी या वादी का नहीं हो सकता 
इत्यादि । फिर भी प्रत्यक्षाभास में अतित्र्याप्ति दारण के लिये यदि कहें कि ( जिसके 
साध्य का अभाव प्रमाण से बोधित हो, प्रत्यक्षामास से भिन्न वह कालात्पयापदिष्ट है ) 
यह भी सुन्दर स्थिति वाला नहीं हे । क्योंकि इस लक्षण की शब्दाभास और उपमाना- 
भास में साधारणता ( अतिव्याप्ति ) होतो हे । यदि शब्दाभास एवं उपमानाभास से 
व्यतिरिक्त भो विशेषण देना चाहिये, ऐसा माना जाय, तो यह भी विचार कर्तव्य है कि 
प्रत्यक्षाभासादि से व्यतिरिक्तत्व अनुमितिगतवाघ में क्या है। क्या प्रत्यक्षाभासादि से 
कोई वेधम्य ( विरोधी धर्म ) हैं। अथवा स्वरूप भेद है या अन्योन्याभाव है। 
यहाँ प्रथमपक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि वह भेदक धर्म बाध का लक्षण हो सकता है, परन्तु 
वह लक्षण भेदक धर्म निवेचन के अयोग्य है । द्वितीयस्वरूपात्मक व्यतिरिक्तत्व को 
नहीं कह सकते । क्योंकि स्वरूप के परस्पर व्यावृत्त होने से लक्षण के उपयोगी स्वरूप 
नहीं हो सकते । स्वरूप ज्ञान के लिये लक्षण किया जाता है, मिलितस्वरूप का लक्षण 
होना असम्भव है। प्रत्येक स्वरूप के लक्षण होने पर अव्याप्ति होगी। क्योंकि सब स्वरूप 
का ज्ञान नहीं होगा। तृतीय पक्ष भी अयुक्त है, क्योंकि अन्योन्याभावस्वरूप व्यतिरेक 
के प्रत्यक्षाभासादि में भी रहने से, उनके व्यवच्छेदकत्व की अनुपपत्ति ( असिद्धि ) 
होगी ॥ ३७१ ॥ 


नचु न व्यतिरिक्तत्वमात्रमन्योन्याभावरूपविशेषणमस्माभिर्निरूपितं कि 
नाम प्रत्यक्षाभासादिव्यतिरिक्तत्वम्‌ । नच प्रत्यक्षाभासादयः स्वात्मम्य एव. 
भिन्नाः तत्कथमुक्तस्य प्रसङ्गस्याचकाशः। अवगतमिदं त्वद्विचक्षितमेतदेच 
विचायंते । किं प्रत्यक्षाभासादिसिविशेषितोन्यो न्याभाचस्त्वयोच्यते, उत 
तैरुपळक्षितः, यं ्त्यक्षाभासादिष्वप्रसक्तं मन्यसे, आद्यस्तावन्न सम्भवति, 
नहि प्रतियोगिरूपचिशेशणसहितोभावः क्रचिदप्यस्ति, ततस्तारशास्य विव- 
नि विलाप तु प्रत्यक्षाभासादिमिरुपळक्षणे यंदुपलक्ष्य- 
न्योर स्वरूपमेक तत्‌ प्रत्यक्षाभासादिषु बाधितानुमानेषु 
साधारणमिति कथं नोक्तदोषपसङ्गः ॥ ३७२ ॥ न 


अन्ध्यमाराङ्गय दूषयति--र्कि नामेति । प्रतियोगिविशिष्टस्याग्योन्याभावस्य प्रति- 
योगिनो विशेषणस्यासस्वादसस्वमितिप्रत्य क्षामासर हिते बाघितहेतो तद्विशिष्टान्य योन्या- 


भावस्याप्यभाव एवेति सर्वकालात्ययापद्ष्टाव्याप्तिरित्यर्थ/ । ननु प्रतियोगिनो न 


विशेषणत्व॑ येन घरान्योन्यासावचति परे घराभावात्तदन 
न्योन्याभावोपि न भवेदपि तूप- 
ळक्षण तथा च नोक्तादोष इत्यत आह--प्रत्यचाभासादिभिरिति । ग्रत्यक्षाभासादिकाला- 


त्ययापदिश््योरेक एवान्योन्याभावः स॒ यथा काळास्ययापदिष्टे तथा प्रत्यक्षाभासादाव पी- 


` त्युक्त एव प्रसङ्गोऽतिव्या्िरूप इत्यरथः ॥ ३७२ ॥ 


fw, 


अब रांका यह होती हे कि अत्यक्षाभावादि से व्यतिरिक्त प्रमाणबाधित जिसका 


साध्याभाव हो, यहाँ व्यतिरिकत्वमात्र अन्योन्याभाव रूप विशेषण निरूपित ( वर्णित ) 
नही हुआ दे, किन्तु अत्यक्षाभासादि से व्यतिरिक्तत्व निरूपित हुआ है। और अत्यक्षा- 
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भासादि स्वात्मा से ही भिन्न नहीं दै, तो उक्त प्रसङ्ग ( अतिव्याप्ति ) केसे हो सकता दै । 
उत्तर यह हे कि यह आप का विवक्षित तत्त्व अवगत हुआ । इसी का विचार किया 
जाता दै । क्या प्रत्यक्षाभासादि से विशेषित ( विशिष्ट ) अन्योन्याभाव बाघ में आप से 
` कहा जाता है, अथवा प्रत्यक्षाभासादि से उपलक्षित कहा जाता है, जिस अन्योन्याव को 
प्रत्यक्षाभासादि में आप अप्रसक्त ( अव्याप्त ) मानते हे, वह केसा है । विशिष्ट या उप- 
लक्षित, यद्दाँ प्रथम प्रक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि प्रतियोगी इप विशेषण सहित . अभाव कहीं 
नहीं रहता । अतः प्रत्यक्षाभासादि सहित अन्योभाव के बाध में सवन्नाभाव से, ताइश 
( विशिष्टाभाव ) के विवक्षितत्व होने पर सब बाघ में अव्याप्ति होगी ( असम्भव होगा ). 
ओर दूसरे पक्ष में तो प्रत्यक्षाभासादिरूप उपलक्षणों से. उपलक्षित ५ लक्षित = बोधित ) 
जो अन्योन्याभाव एक स्वरूप हे । वह प्रत्यक्षामासादि में और बाधित अनुमाना में 
साधारण हे, तो उक्त प्रसङ्ग, ( प्रत्यक्षादि में अतिव्याप्ति केसे नहीं होगा | अवश्य 
होगा ॥ ३७२ ॥ 

अन्यद्स्तु सदात्मक विशेषण, प्रतियोगित्वभावस्यासन्नेव तजज्ञानस्य 
विशेष्ये व्यावृत्तवुःयाधानाविरोधात्‌ , विशेषण भवतीति चेत्‌ , अयुक्तमेतत्‌ , 
विशिष्ट तावद्भावस्य स्वरूपमिद्दोपात्त, तच्च विशेष्यमाजशरोर न भवितु- 
मद्दति, तथा सति विशेष्यस्वरूपमेवोच्यताँ वृथा विशेषणपदापन्यासः, 
तद्चुपन्यासे चान्योन्याभाववत्त्वमात्रसुपन्यस्त भवेत्तच्च प्रत्यक्षामासादेव्यं- 
वच्छ्दस्यसङ्ग्राइक ततेश्च॒ विशेष्यादन्योन्यामावादधिक किञ्चिद्वक्तब्यं 
तद्विशिष्टसुपन्यस्यताम्‌ । सच यदि प्रतियोगी तदीयोभिधीयते तहि तस्या- 
आवात्तदानी विशिष्टाभावः प्रसक्तः, विशेष्यमात्र परिशिष्ट तच्च केवल- 
मतिप्रसक्त, तस्माडिशिष्टव्यवहारप्रवचेनकाले विशेष्यातिरिक्त किञ्चिद्नस्युः 
पेत्य विशिष्टसत्ता व्यवदचुमशक्या, अतः प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं 
भवितुमद्देति उपलक्षण तु स्यात्तत्र चोक्तमेव ॥ २७३॥ . । 

ननु देशतः कालतो वा असतोपि प्रतियोगिनो विशेषणत्वमेव तथाच नोपळच्नण- 
पक्तोक्तातिव्याप्तिदोंप इत्याह--अन्यदस्त्विति । अन्यत्‌ द्रव्यगुणकर्माढि तथाच कालात्य- 
यापदिर्टे प्रत्यक्षाभासासत्त्वेपि तद्विशिष्टस्तदन्योन्याभावः स्यादेवेति न सर्वाव्याप्तिरिति- 
भावः । विशेषणासरवेपि विशेष्यस्यान्योन्याआवसात्रस्य सच्वाच्चढि छतणगमनसूपपादितं 
तदा विशेष्यमात्रवति प्रत्यचासासादार्चाप छषणसतिव्यापकसित्याह--विशि्टै ताव- 
दिति। ननूक्तं प्रतियोग्येव स्वज्ञानद्वारा व्यावृत्तदुद्धि जनयद्विशेषणमित्यतः आह 
स च यदीति । तहिं विशेषणस्य प्रतियोरिनोन्योन्याभाब देशतः, संसगांभावे च काळ- 
तोप्यभावाद्विशिष्टस्याऽन्योन्याभाचः प्रसक्त इत्यन्योन्याभावसात्रमवशिष्यते तत्राति- 
प्रस क्तिरुकतेवेत्यर्थः ॥ ३७३ ॥ 

' यहाँ यह शांका होती है कि प्रत्यक्षाभासादि अन्योन्याभाव का उपलक्षण नहीं दे, 
किन्तु विशेषण हे ओर विशेषण में भी अन्य = द्रव्यशुणकर्मादि सदात्मक = स्वरूप से 
वर्तमान होकर विशेषण होता है । परन्तु प्रतियोगी तो असत्‌= अवर्तमान होता हुआ 
ही अभाव का विशेषण होता है। क्योंकि प्रतियोगी का ज्ञान विशेष्य अभाव में इतर 
व्यावृत्त बुद्धि का आधान ( ज्ञान ) कराता हे, इसमें कोई विरोध नहीं हे । उत्तर यह 
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है कि यदि ऐसी शंका हो, तो यह अयुक्त है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षाभासादि के नहीं रहते 
उससे विशिष्ट अन्योन्याभाव हो जिससे सर्वाव्याप्ति नहीं हो, यह वचन अथुक्त हे । 
क्योंकि इस वाध के लक्षण में प्रत्यक्षाभासादि से विशिष्ट अन्योन्याभाच स्वरूप गृद्दीत 
हुआ है । ओर वह विशिष्ट स्वरूप विशेष्य ( अन्योन्याभाव ) मात्र स्वरूप वाळा नहीं हो 
सकता । और वेसा ही हो ( विशोध्यमात्रस्वलप वाला ही हो ) तो विशेष्य स्वरूप ही 
कहा जाय, विशेषण वाचक पद्‌ का कथन व्यथ है ) ओर विशेषण वाचक पद्‌ के अचु- 
च्चारण होने पर, बाध में अन्योन्याभाववत्वमात्र उपन्यस्त ( वर्णित ) होगा, वह 
व्यवच्छेय प्रत्यक्षाभासादि का भी संग्राहक होगा। क्योंकि केवल अन्योन्याभाववत्व 
्रत्यक्षामासादि में रहता हो हे । अतः विशेष्य अन्योन्याभाव से अधिक कुछ विशेषण 
कहना होगा, ओर वह अधिक पदाथ यदि उस अभाव का प्रतियोगी कहा जाता हे, 
तो प्रत्यक्षभासादि प्रतियोगी के उसके अचुसम्बन्धी बाघ काळ में अभाव से प्रतियोगो 
विशिष्ट अभाव का भो अभाव प्राप्त होगा, फिर विशेष्य ( अन्योन्याभाव ) मात्र परिशिष्ट 
रहेगा । ओर वह प्रत्यक्षाभासादि विशेषण रहित अन्योन्याभाव विशेष्य प्रत्यक्षाभासादि 
में प्रसक्त ( अतिव्याप्तियुक्त ) है । अतः विशिष्ट के व्यवहार दी प्रबृत्ति काल में विशेष्य से 
भिन्न किसी विशेषण को नहीं मान कर विशिष्ट की सत्ता का व्यवहार करना ( कहना ) 
अशक्य है । अतः अवर्तमान प्रतियोगी अभाव का विशेषण नहीं हो सकता । और 
उपलक्षण तो हो सकता है, परन्तु उपलक्षण पक्ष में दूषण कहा ही गया हे ॥ ३७३ ॥ 


नचान्योन्याभाव एको न भवति सिन्नप्रतियोगिनौ द्वावभावो तौ । तथाच 
प्रतियोगिलक्षित तत्स्चरूपमन्यदेवेति सिद्धान्ताचिरोधि, नच युक्तम्‌ । उभयं 
ह्मन्योन्याभावस्यैकात्मतया प्रतियोगि, पकात्मतायाश्च मेद्विरोध पव । ततश्च 
येन रूपेण प्रतियोगित्वं तेन रूपेण भेदानवकाशाद्भिक्प्रतियोगिता कुतो5- 
न्योन्यामावस्य येन रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभाचं प्रति प्रतियोगिता नास्ति 
चस्तुनोः । नचु वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथमेकतया प्रतियोगित्वमन्योन्या- 
भावं प्रति घटते वस्तुनोः यथा चस्तुतो भूतळसंसर्गाभावेपि घटस्य भूतळ- 
सरृष्टतया भूतलसंसर्गामावं प्रति, तत्र यथान्यद्‌ भूतलसंरूष्दतया 
इष्ट तथात्रापि तावेव सप्रकारमेदो तदात्मानो दृष्टों सोयं त्वदशनाभि- 
प्रायो नास्माक निर्वाह्म इत्यास्तां विस्तरः ॥ ३७४ ॥ 


._ ननु यदि प्रत्यक्षामासादिकाळात्ययापदिष्टयोरेक एवान्योन्याभावो भवेत्तदा प्रत्यक्षा- 
आसान्योन्यामाववस्वं प्रत्यक्षाभासेपि स्यादिस्यतिप्रसङ्गो भवेत्कि नास प्रतियोगिभेदाद- 
'न्योन्याभावभेदो पीत्यतआह--नचेति। अभावद्वेत न सिद्धान्ताविरोधि नवा युक्तमित्युभय- 
___ सुपपादयति-उभयमिति । घटपरतादासम्यं प्रतियोगि वाच्यमन्योन्याभावे संसर्गाभाव भेदकं 
ओ- तच्चत्यन्तासदिति तदास्मीभूतौ घटपटावेव प्रतियोगिनौ तथाच तयोरेक्यात्कप्रतियोगि- 
सेदो येनाभावभेदः स्यात्‌। किञ्च घरपटयोभेंदोऽन्योन्याभावः सच व्यासज्यवृत्तिरेक : 
पुद यो भेदे प्रमाणाभावात्‌ । घटपटो भित्नावित्येकस्येव भेद्स्यान्योन्या भावारमन उभ- है 
. यविशेषणतया भानसम्भवे तद्धेदकल्पनायाया प्रमाणाभाव इति. भावः । ननु घटपयो- के 
र  यैद्येक्य स्यात्तदा म्रतियोरिमेदाभावादभावभेदो नस्या त्तदेवत्वसग्भवीत्याह--नस्विति । 
_ : यथा घरभूतळयोरसन्नपिः संसगः प्रतियोगितावच्छेदकस्तथा तादात्म्यमपि घटपटयोस्त- 
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थास्यात्तथाच तदात्म्यावच्छिनौ तावमिन्नाविति कथं प्रतियोगिभेद इति इष्टान्तेनोप- 
पाद्‌ यति--यथेति । नचु तत्र घटान्तरं स एव वा घरो भूतल्संसृष्टी इष्टः प्रकृते तु 
घटपटो न कदापि तदात्मानाविति वेषम्यमत आह-तत्रेति । सप्रकारमेदाविति । 
घटपट्योरपि प्रमेयत्वसत्वद्वव्यत्वप्रकारभेद्सहितस्त्वयापि तादात्म्यमम्युपेयं नहि तत्तत्प्र- 
कारकृतोप्यनयो भेंद्स्तथाननुभवादित्यर्थः । ननु तवानिवेचनीयवादिनः कथमयं निरु- 
क्तिग्रह इत्यत आह--सोयमिति ॥ ३७४ ॥ 

फिर शंका यह.होती हे कि प्रतियोगी के उपलक्षण होने पर मौ प्रत्यक्षाभास का. 
अन्योन्थाभाच प्रत्यक्षाभास में नहीं रह सकता, क्योंकि अन्योन्याभावःएक नहीं किन्तु 
अत्यक्षाभास का काढात्ययापदिष्ट में एक अन्योन्याभाव है, और कालात्ययापदिष्ट का 
अत्यक्षाभास में दूसरा अन्योन्याभाव हे, क्योंकि प्रतीयोगी के भेदे से अभाव का भेद 
होता दै । भिन्न प्रतियोगी वाले वे दो अभाव हैं, अतः प्रत्यक्षाभासुप्रतियोगिक अन्योन्या-: 
भाव के प्रत्यक्षाभास में नहीं रहने से अतिथ्याप्ति नहीं है । उत्तर यह है कि यह ऐसा होने 
पर प्रतियोगी से उपलक्षित उस अभाव का स्वरूप अन्य ही होगा, यह सिद्धान्त का. 
अविरोधी स्वरूप होता हुआ भी युक्त नहीं होगा, क्योंकि जहाँ घट पट का अन्योन्या- 
भाव हे वहाँ घट पट दोनों एकात्मता ( तादात्म्य = अमेद्‌ ) रूप से अन्योन्याभाव के: 
प्रतियोगी होते हे, ओर एकात्मता ( तादात्म्य) का भेद विरोध स्वरूप है, अतः जिस 
रूप से ( तादात्न्य ) प्रतियोगित्व रहता है, उस रूप से भेद का अब झाश नहीं रहता, 
तो भिन्न्रतियोगिवत्ता अन्योन्याभाव को केसे हो सकता है? तादात्म्य में भेद का 
अभाव है, और जिस घटत्व पटत्वादिरूप से वस्तुओं में भिन्नता है, उस रूप से अन्योः 
न्याभाव की प्रतियोगिता वस्तु में नहीं हे । अब शंका होती है कि वस्तुतः घटपटादि 
के एकत्व ( तादात्म्य ) के अभाव होते, उस एकत्व रूप से अन्योन्याभाव के प्रति 
वस्तुओं का प्रतियोगित्व केसे संघटित ( युक्त ) होगा, और प्रतियोगी में एकत्वं के बिना 
अभाव का भी एकत्व नहीं होगा । उत्तर यह है कि वस्तु स्वरूप घट का वस्तुतः भूतळ 
के संसग के अभाव रहते भी भूतल में घट के संसर्गाभाव के प्रति जैसे भूतळ संसृष्ट 
( सम्बन्ध ) रूप से घट प्रतियोगी होता है । वहाँ घट और भूतल का सम्बन्ध नहीं 
रहते भी प्रतियोगी का विशेषण होता है । वहाँ अन्य वस्तु जेसे भूतल संख्रष्ट रूप दृष्ट - 
होता है, परन्तु संख रूप से आरोपित ( असत्‌ ). घट का निषेध होता हे, असत ही. 
प्रतियोगी होता दै । चेसे ही यहाँ भौ वे घट पर प्रकार भेद्वाले भिन्न-मिन्न तदात्म-. 
स्वरूप दृष्ट होते हें । परन्तु परस्पर के आरोपित ( असत्‌ ) तादात्म्य, “घटः परो न? 
“परो घटो न? इत्यादि अन्योन्याभाव का प्रनियोगी होता दै । और यदि कहें कि घठान्तर _ 
या वही घटसंसृष्ट कभी देखा जाता है । परन्तु घट पट का तादात्म्य कभी इष्ट नही 
होता, तो वह प्रतियोगी केसे होगा? तो घट पट के तादात्म्य को भी आप प्रमेयत्व सत्त्वादि ` 
रूप से मानते ही हे । क्योंकि प्रमेयत्वादि रूप से इनका भेद अनुभव से विरुद्ध है । यह | 
पूवोक्त आप के दर्शन का अभिप्राय दै, हमें इसका निर्वाह कतव्य नहीं है । आप यदि | 
अन्योन्याभाव के तादात्म्य प्रतियोगित्व को मान कर त्यागते हैं, तो अपसिद्धान्तः 
होता दै, नहीं त्यागते हैं तो असत्‌. प्रतियोगित्व का निर्वाह करना पढ़ता हे; हमें अनिच 
चनीयवादी को नहीं, अतः यहाँ तक हो विस्तार रहेगा ॥२७४॥ | र 
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५४८ सण्डनसखण्ड्ायम 


अपि च घटपरयोः स्वरूपभेदेन वैधम्यभेदेन चोभयकोटोळतयोरन्यो- 


न्याभाचनिरूपणं भवति, अत्र तु प्रत्यक्षाभासादेः प्रत्यक्षामासत्वादिनिक- 
कोटितास्तु नाम । यत्तु प्रत्यक्षाभासादिव्यतिरिक्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन 
रुपेणैककोटीकरणं, न तावत्‌. प्रतिव्यक्तिभिन्नेन स्वरूपेण, तेषामनन्ततया 
बुद्धिस्थीकतुमशक्यत्वात्‌ । नापि यद्गपतयोपात्तं विशोष्य प्रत्यक्षाभा लादिः 
व्यतिरिक्तत्वेन विशेषणेन विशेषणोयं तदरूपक्रोडीकृततयेवाऱ्योभावनिरूपण- 
मिति युक्त तस्य रूपस्य प्रत्यक्षामासादिसङग्राइकतया कोटिद्रतभङ्गापाद- 
कत्वे नान्योन्याभावनिरूपणविरोघात्तस्मात्स्वरूपमेद वैधम्यभेदं वा कोडिद्वय- 
उयचस्थापकमप्रतिसन्धायान्योन्याभवनिरुपणमराक्यमितिस्यिते स्वरूपभेद्‌- 
पक्षस्येह दूषितत्वात्‌ , धर्मभेदः कश्चिद्वक्तव्यः, नचासौ वक्तुं शक्यः, 
शक्यत्वे चा तमादायैव ळक्षणव्यचस्यितिरस्तु ङतमन्योन्यव्यतिरिक्तत्वकु- 
युक्त्या ॥ ३७५ ॥ 
भवतु प्रतियोगिमेदादन्योन्याभावमेदस्तथापि प्रकृते स दुग्रंह इत्याह--अपि चेति। 
यथा प्रत्यत्तभासस्व प्रतियोगितावच्छेदकं तथा सकलकालात्ययापद्विष्टमात्रमिष्मधिकरण- 
तावच्छेदक किञ्चि गुहीतमस्तीत्यर्थः । नचु प्रमाणेन चोधितसाध्यविपर्ययकरवं ताइरां 
रूपं निरुक्तमेच तथा स्यादित्यत आह--नापीति । तस्य रूपस्य प्रत्यक्षाभासेपि सरवा- 
स्कथमधिकरणतावच्छेदकत्वं स्यात्परतियोग्यवृत्तिधमंस्येव तथारवाभ्युपगमादिस्यर्थः । दूषि- 
तस्वादिति । तस्यानन्तस्वास्प्रत्यक्ञाभाससाधारणस्वाच्चेत्यर्थः । ननु निरूपणीयः स कश्चि- 
द्धसों यः सकळकालात्ययापदिष्टसाधारण इत्यत आह--शक्यत्वे चेति ॥ ३५५ ॥ 
प्रतियोगी के भेद से भी अन्योन्याभाव का भेद अन्यत्र कथश्चित्‌ हो सकता है, प्रकृत 
में ऐसा भी होना असम्भव है क्योकि, स्वरूप के भेद और वेध्यं ( विरोधी धर्म ) 
के मेद से उभय कोटि ( प्रतियोगी अनुयोगी ) रूप से पथक्‌ किये गये घट और पट 
के अन्योन्याभाव ( भेद ) का निरूपण होता है । यहाँ प्रकृत में तो प्रत्यक्षाभासादि 
को अत्यक्षामासत्वादिरूप से एक कोटिता ( प्रतियोगिता ) हो सकती है। परन्तु जो 
प्रत्यक्षाभासादि से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) रूप से ज्ञातव्य अनुयोगी है, उसकी किस रूप. 


से कोटि ( अनुयोगिता अभावाधिकरणाता ) की जा सकती है । प्रतिव्यक्ति भिन्नस्वरूप 


से सब कालात्ययापदिष्ट. में अनुयोगितारूप कोटि नहीं हो सकती, क्योंकि उन स्वरूपो 
के अनन्त होने से, उन्हें बुद्धिस्थ करना अशक्य हे । यदि कहा जाय कि प्रत्यक्षा- 
भासादिव्यतिरिकत्वूपविशेषण से विशेषणीय अमाणबोधितसाध्यव्यतिरेकित्व- 
रूप विशेष्य जिस रूपता से उपान्तः: ( ग्रहोत = ज्ञात) होता है, उसी 
अमाणवोधितसाध्यव्यतिरेकित्वष्प से सब काछात्ययापदि के ( एकीकृतता ) रूप 
से अन्योन्याभाव का निरूपण होगा । अर्थात्‌ प्रत्यक्षाभासादि के अन्योन्याभाव की 


अनुयोगिता का अवच्छेदक प्रमाणबोबितसाध्यब्यतिरेकित्व होगा, तो यह कहना भी. 
 झुक्त नहीं हो सकता, क्योकि उस प्रमाणबोधितसाध्य ( बोष्य ) व्यतिरेकित्व ` 
खूप के पत्यक्षाभासादि के भी संग्राहक होने से ( प्रत्यक्षाभासादि में उस रूप के रहने: 
हट से ) कोटिद्ेत के भङ्ग ( अभाव ) के आपादकत्व ( साधकत्व ) के कारण उस अन्यो- : 
` न्यामाच के निह्पण से विरोध है। अतः वह प्रकत अन्योन्याभाव. की अनुयोगिता .का.- 
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प्रथमः परिच्छेदः ` ५०९, 


अवच्छेदक नहीं हो सकता है। कोटिद्दय का व्यवस्थापक ( साधक ) स्वरूप भेद या 
वेधम्य भेद का प्रतिसंघान ( चिन्तन ) नहीं करके अन्योन्याभाव का निरूपण अशक्य 
है । ऐसो स्थिति ( निश्चय ) होने पर, और अननुगत अनन्त होने से स्वरूप सेद्‌ की 
यहाँ दूषितता से कोई अनुयोगितावच्छेदक धर्म वक्तव्य है, परन्तु वह घर्म कहना 
अशक्य है, यदि शक्य हो, तो उस धर्म को ग्रहण करके ही लक्षण की व्यवस्था हो 
सकती हे, अर्थात्‌ चह घर्म ही लक्षण होगा फिर अन्योन्यव्यतिरिक्तत्व रूप कुयुक्ति से 
कुछ फल नहीं है ॥ ३७५ ॥ 

तद्नैनान्यत्राप्यतिप्रसकत्युदाहरणान्यत्वेन व्यावत्तेन ळक्षणवादिनो 
भग्नस्य शरणसस्त्र निरसनीयम्‌ । अत पच भेदकान्तरं विना तद्कयतिरिक्त- 
त्वमेव दुरनिरूपमित्यभिप्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति यिरोष्यमाणं चेशेषिकद्देतु 
नैतदेवं येन व्यभिचारस्तदन्यत्वेसति प्रमेयत्वादिति सरप्रतिपक्षदेतूपन्याः 
सादुपहसन्ति सन्त इति ॥ ३७६ ॥ 

इति भ्रीक्षोहषेक्ृतखण्डने प्रमाणतदाभासखण्डनं नाम 
प्रथमः परिच्छेदः समाततः ॥ 
| ES 


चेरोविकहेतुमिति.। इतरभेद्साधक | छत्षणमित्यथः । उपहास्यतामाह -नेतदेवसिति । | 


शुण इतरभिन्नः कर्मान्यत्वे सति सामान्यवस्वे च सति निणुणस्वात्‌ यन्नेवं तन्नेवसित्यादि । 
'एवं वेशेषिकेन प्रयुक्ते गुणो नेतरमिन्नः प्रमेयत्वात्‌ व्यभिचारि चेदिदं स्यात्तदा तत्तदुन्य- 
न्यत्वे विशेष्यमित्युपहसन्तीत्यर्थः ॥ 8७६ ॥ 
इति प्रथमः पच्छिदः । 
< 


उक्त न्याय (युक्ति) से ही अन्य लक्षणों में भी प्रसक्ति= अतिव्याप्ति के - 


उदाहरण से अन्यत्व द्वारा प्रसक्ति का व्यावर्तन ( निवारण ) रूप, . भरन, ( पराजित ) 


लक्षणवादी का वह रक्षक अख निरसनीय ( वारणीय ) है । अत एव भेद- 


कान्तर के चिना तद्न्यत्व का ज्ञान नहीं हो सकता । क्‍योंकि, तदन्यत्व ही दुर्निङपणीय 


है, इस अभिप्राय से प्रसक्ति उदाहरण से अन्यत्व रहने पर इस प्रकार विशेष्यमाण | 


( विशेषित ) वेशेषिक के हेतु ( लक्षणमेद्क ) को ( नेतदेवं = यह ऐसा नहीं, जिस जिस 
से व्यभिचार हो तदन्यत्वे सति प्रमेयत्वात्‌.) इस प्रकार के प्रतिपक्षहेतु के उपन्यास 'से 
सन्त उपहास करते हें । अर्थात्‌ प्रत्यक्षाभासादि अन्यत्वे सति प्रमाणबोधितसाध्याभावः 
वत्त्व यदि बाघ का लक्षण हो तो सत्र व्यभिचारी देतु से भी सत्प्रतिपक्ष होगा । और 
'जहाँ-जहाँ अतिव्याप्ति होगो तद्न्यत्व से उसका वारण होगा । फिर व्यभिचार दोष हो 
नही रहेगा, यद्द अभिप्राय है । जेसे ( गुणः, इतरभिन्नः, कर्मान्यत्वे सति सामान्य- 


वत्वे च सति नियुणत्वात्‌ ) इत्यादि बेशेषिक प्रयोग होने पर ( गुणो, नेतरभिन्नः प्रमेयः 5; ह 


रवात्‌ ) यदि व्यभिचार दोष यहां हो तो तद्न्यत्वक हो, यह उपहास है ॥ ३७६ ॥ 
इति कवितार्किकचकवति श्रीश्रीहृषङृते खण्डनखण्डखाद्येप्रमाणतदभास- 
खण्डनं नाम. प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥ १ ॥ 
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अथ द्वितीयः परिच्छेदः 


ननु यदि ढुलेक्ष्या देत्वाभासास्तर्दि निम्नहस्थानानि प्रतिक्षाहान्यादीनि 

बाधकानि भविष्यन्ति मेवं, का पुनः प्रतिज्ञाहानिः स्वीकृतोक्तपरित्यागः प्रति- 

ज्ञाद्दानिरित्यलक्षण तथाहि--झडटिति संवरणेऽनिग्रस्थानेपि गतत्वेन पर- 

दुषितेत्यपि विशेषणीयत्वात्‌। किञ्च स्वीरुत्येत्यनैनामीष्टमाज वामिधीयते 

अस्तित्वेनैष्ट चा । आये केनचिद्रुपेणेष्टस्य रूपान्तरेण पारत्यागः क्क नाम 

नास्तीत्यतिव्यातिः । स्वीकारपूर्वकोऽस्वीकारस्त्यागः। न च रूपान्तरेण तत्र 

स्वीकारस्ततस्त्याग पवासौ न भवतीति नातिप्रसङ्ग इति चेत्न, स्वीकार- 

स्यापि त्यागपदाथीन्तभोचे स्वीङृतेति व्यर्थे तत््यागेपि च नाद्यद्वितीयो. 
अस्तित्वेनेष्टस्य रूपान्तरेण सवत्रेवानिष्टत्वसम्मवात्‌॥ १ ॥ 

बाधकानीति ! अचेत्तबाधकानीत्यर्थ: यद्वा दिग्विजयकोतुकबाधकानीत्यथेः। निग्रह- 
स्थानेषु प्रज्ञाहानेः प्राथम्यास्रथमं तामाच्षिपति--का पुनरिति। परित्यागामात्रमपसिद्धान्ते- 
पीत्यत उक्तम्‌-उक्तपरित्याग इति । तदप्यनूद्य त्यक्ते परमतेतिव्याप्तीत्युक्त-- 
स्वीकृतेति । स्वीकारश्च विशिष्याभिमतोन्यथा शास्नाभ्युपगमेन ` सामान्यतः 
सिदधान्तस्याप्युक्तसवात्तरपरित्यागेतिव्यास्िः स्यात्‌ । झटितीति । नेयायिकेनानित्यः 
शब्द इतिम्रतिज्ञातव्ये प्रमादान्नित्यः शब्द इति प्रतिज्ञाय स्वयमेव त्यचे. 
प्रतिज्ञाहानिस्तावन्न अवतीति तत्रातिव्यासिवारणार्थं परदूषितेति विदोष्यमित्यथः । 
अस्तु तदपिविशेषणमिति चेत्तर्हि छणकत्तंह्वन्तरनिग्रहापत्तिः प्रथसविशिष्ट- 
स्येवोक्तरवात्‌ विशेषणान्तर्भावेपि दोषमाह--किन्चेति । केनचिदिति । गुणत्वेन स्वीकृतस्य 
झब्दस्य नेयायिकेन नित्यत्वेन परित्यागे प्रतिज्ञाहानिः स्यादिस्यर्थः । ननु नित्यत्वेन दाव्द- 
स्य तदा श्वीकार एव न जातोतस्तत्र परित्यागोपि नास्तीति नातिव्याक्षिरिति शक्कते--स्वी- 
कारेति । परिव्यागपदार्थान्तभूंत एव चेत्‌ पूर्वस्वीकरोपि तदा परित्याग इत्येवास्तु लक्षण 
किं स्वीकारपदमप्रचेपेणापीत्याह-स्वीकारस्येति । स्वीकृतेति पदत्यागेपि विकर्पितौ पद्दो 
न सम्भवत इत्याह-तत्यागेपि चेति। आद्यपक्षस्य दूषितस्वेपि दोषान्तरदानाय पुननि- 
देध्यत्वेनोपग्रहः । रूपान्तरेणेति । निस्यस्वादिनेत्यर्थः ॥ ५॥ ` 
` अब शंका यह होती दे कि यदि हेत्वाभास दुलेच्य ( लक्षण द्वारा अप्रतिपाद्य ) 

हे, तो यद्यपि ये वादी के निग्रह के लिये और पर पक्ष के बांध के लिये नहीं हो सकते, तथापि 
अतिज्ञाहानि आदिरूप निग्रदस्थान तो अद्वेतादिरूप परपक्ष के बाधक होंगे हो । उत्तर 
झह है कि ऐसा भी नहीं होमा, क्योंकि प्रतिज्ञाहानि आदि भी दुळेच्य ही हें । यदि वादी 
अतिवादौ के असामध्येबोधकत्वरूप निप्रहस्यान के सामान्य लक्षण कहें, तो उसकी 
दुःखादि में अतिव्यप्ति होगी । अतः विशेष निग्रहस्थानकप प्रतिज्ञा हानि क्या है यह भीः 
॥ - दुलेदय है। क्योंकि स्वीकृत उक्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि दै । अर्थात्‌ कयित 
स्वसिद्धान्त का परित्याग प्रतिज्ञाहानि है, यह उसका लक्षण नहीं हो सकता हे । जेसे 
22 झटिति ( शीघ्र ) संवरण ( आच्छादन = दोषवारण ) रूप अनिग्रहस्थान में इस लक्षण 
क 05 के प्राप्त होने के कारण, पर से दूषित होने पर यह भी विशेषण देना होगा । अर्थात 
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नेयायिक ( अनित्यः शब्दः ) इस प्रतिज्ञा के स्थान में प्रमाद से ( नित्यः शब्दः ) ऐसी 
प्रतिज्ञा करने पर, अपनी भूल को समझ कर ( अनित्यः शब्दः ) ऐश प्रतिज्ञा शीघ्र करे, 
तो उसमें लक्षण के प्राप्त होने से अतिव्याप्ति न दो: इसलिये परसे दूषित होने पर, ऐसा 
विशेषण देना हे!गा । यहाँ प्रथम अविशिष्ट लक्षण को कहकर फिर विशिष्ट लक्षण के 
कहने से लक्षणकर्ता ' को हेत्वन्तररूप : निग्रहस्थान की प्राप्ति होगी। और स्वीकृत, इस 
लक्षणगत शब्द से अभौष्टमात्र' अर्थ कहा जाता है, या अस्तित्वरूप से इष्ट वस्तु कही 
जाती है। यहाँ प्रथमपक्ष मैं किसी रूप से अभीष्ट का रूपान्तर से त्याग कहाँ नहीं 
होता १ अर्थात्‌ सवत्र होता है। उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, जैसे गुणत्वख्प से 
स्वीकृत = अभौष्ट शब्द का नित्यत्व रूप से न्याय मत में त्याग होता है, वहाँ अतिव्याप्ति' 
होगी । यदि कहा जाय कि स्वीकार पूर्वक अस्वीकार त्याग होता हे, वहाँ नित्यत्वर्प 
रूपान्तर से शब्द का स्वीकार नहीं हे । अतः उस रूपान्तर से चह त्याग नहीं दै, इसी. 
से अतिव्याप्ति भी नहीं है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि स्वीकारपू्चक त्याग 
को यदि त्याग शब्द से कहा जाता, तो स्वीकाराथ के भी त्याग पदार्थ के अन्तर्गत 
होने से लक्षणगत स्वीकृत यह पद व्यर्थ हे । इस प्रकार व्यर्थता से स्वीकृत पद को 
त्याग भी दे, तो भी अभीष्ट अस्तित्वेन इष्ट ये आय ओर द्वितीय पक्ष युक्त नहीं हो सकते, 
क्योंकि अस्तित्वरूप से इष्ट शब्दादि में सर्वत्र नित्यत्वादिरूपान्तर से अनिष्टत्व का सम्भव 
दे । अतः अतिब्याप्ति होगी ॥ १॥ 


संयागादव्याप्यवृत्तितावादिपक्षे चेकस्वैव संयोगस्यास्तित्वनास्तित्वा 
भ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्‌ । एवं च कालदेशादिभेदेन सत्त्वासत्त्वाभ्युपगमेति- 
प्रसङ्गो द्रष्टव्यः, तस्यैच च तदेव तत्रैव तेनेव तथैवेष्टत्वाऽनिष्टत्वे विवक्षिते 
अत्रेति चेत्‌, एवं तर्हि काळमभ्युपगम्यानस्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिनं स्यात्‌ , 
तत्र तदेत्युक्तविशेषणस्यासम्भवात्‌। नहि काळः कालान्तरं स्वात्मानमेव. 
वाऽध्यास्ते। कांळे तदेतिविशेषणस्य प्रतिक्षेपेन्यत्र च प्रक्षेपे लक्षणस्यैकता- 
क्षतिः । काट प्रति च प्रतिशञाहानेरदोषत्वे तद्वद्न्यत्राप्यदोषत्वापातः । यदेव. 
स्वीकारस्तदेवास्वीकारासिद्धम्च ॥ २ ॥ . 


स्तरीकारपरिश्यागयोर करूप्यावच्छेदेनापि विवछायां दोषमाइ-सयोगोति। देशका 
ळमेदेनेकस्य स्वीकारपरिस्यागो चातिग्रसञ्षकाविस्याह-एवं चेति। ननु देशकाळपुरुषाद्यः 
भेदेन स्वीकारपरिस्यागो विवक्षिताचति नातिप्रसङ्ग इत्याह-तस्यवेति। असम्भवदप्ये 
तद्भ्युगस्य दूषयति-एवं तहीति । काळोस्तीति प्रतिज्ञाय काछो नास्तीति ब्रवन्नपि प्रति 
ज्ञाहान्या न नियुह्येतेत्यथः। अन्न हेतुमाह-तत्रेति । तत्र काले तदेत्युक्तविशेषणासावादि- 
स्यर्थः। नहीति । काछान्तरस्याभावादारमन्यध्यासस्यात्माश्रय दुष्टस्वादिस्यरथः । यद्यपि 
कारे कालाभ्युपगमेपि नः दोषः, अभ्युपगमस्य श्रमनिवन्धनंस्वेनाप्युपपत्तेः । किञ्ज तदेतिः 
विशेषणस्य काळास्युपगमपरिद्दारा्रयस्वेन काळस्याधिकरणस्वे : ताप्पय तौ च कालतो 
भिन्नावेवेति न विरोधः । किञ्ज कालेपि कालो वत्तते एव अन्यथा कालस्यावतेसान?वापत्तेः 
स्वावच्छिन्नकाळवृत्तित्वस्येव काळस्य वतेमानस्वात्‌ तथापि ताब्रूप्यसपि. खण्डनीयसेवेति 
“सावः । ननु काले प्रतिज्ञाहानिस्तदेति वि शेषणमपहायव छचणीयेत्यत आइ = काळे इति ॥. 


नेरेस्रज्ज्राश नयी 
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नलु काळनास्तिताभ्युपरामे प्रतिज्ञाहानिरेव न भवतीति नाव्यासिरित्यत आह--काळं 
अति चेति। लछणेऽसम्भवदोषमाह--यदैवेति ॥ २॥ 

आर संयोगादि की अग्याप्यबुत्तिता को कहने वाला के पक्ष ( मत ) में वृक्ष 
आकाशादि में अस्तिस्वहूप से इष्ट संयोग संयुक्त पदार्थ भो नहीं माने जाते दे 
( उनका वहाँ त्याग भी किया जाता है ) । अतः. वहाँ अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ आकाश 
“घट से युक्त है, ऐसा कह कर आकाश को उसी एक घट संयोगाभाव की अधिकरणता 
को कहने वाले नेयायिक को प्रतिज्ञाहानि की प्रापि दोगो। और अब्याप्यवुत्तिक्षणिक 
विशेष गुणों में अतिव्याप्ति होगी, इसी प्रकार कालदेशादि के भेद से शब्दादि के 
किसी देश काळ में - प्रथम सत्व को मान कर फिर देशान्तर एच कालान्तर में असत्त्व 
.मानने पर्‌ अतिव्याप्ति होगी । यदि कहें कि उसी एक वस्तु का उसो काळ में उसी पुरुष 
से उसी प्रकार से इष्ट होकर अनिष्ट होना प्रतिज्ञाहानि होती है, ऐसो यहाँ विवक्षा दै । 
“अतः देश; काळ, प्रकार, वस्तु या पुरुष भेद से स्वीकृत = इष्ट के अस्वीकार अनिष्ट में 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो इस प्रकार मानने पर भी, काल को प्रथम मान कर 
'फिर नहीं मानने पर, नहीं मानने चाले की प्रतिज्ञा को हानि नहीं होगी, अर्थात्‌ 
-( कालोऽस्ति परापरब्यचहारजनकत्वात । कालो नास्ति अदश्यत्वात ) ऐसा कहने वाला 
-नैयायिक प्रतिज्ञाहानि से निगृहीत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ लक्षण के अनुसार प्रतिज्ञाहानि 
हो नहीं हे । वहाँ 'तदेव” इस उक्त विशेषणांशा के अभाव से लक्षण का अभाव हे, 
-क्योकि, काल, कालान्तर ( अन्य काल ) में या अपने में नहीं रहता हे, कालान्तर 
-का अमाव हैं, अपने में आत्माश्रयता से काळ नहीं रह सकता है। यदि कहा जाय 
'कि कालसम्बन्धी प्रतिज्ञाहानि कै लक्षण में 'तदाः इस विशेषण का प्रतिक्षेप 
( अप्रक्षेप = त्याग ) करेगे, और अन्यत्र प्रक्षेप ( ग्रहण ) करेगे, इससे उक्त अव्याप्ति 
“नहीं होगी, तो इस प्रकार लक्षण की एकता की क्षति ( अभाव ) होगी । यदि कहें कि 
"काळ को मान कर फिर नहीं मानने पर भो प्रतिज्ञाहानि नहीं होती, तो यह कहना 
भी युक्त नहीं । क्योंकि यदि काल की प्रतिज्ञाहानि में दोषत्व नहीं होगा, तो 
-तुल्यता से अन्यत्र भी प्रतिज्ञाहानि में अदोषता की प्राप्ति होगी । और लक्षण में 
“यदेव? पद से जिस समय में स्वीकार हो उसी समय के त्याग को प्रतिज्ञाहानि कहा 
गया है । वहाँ जिसी काळ में स्वोकार हो, उसी काळ में अस्वीकार को असिदि से 
भो लक्षण अयुक्त हे ॥ २ ॥ 


तदेति तत्कथाकाळो विवक्षित इति चेन्न, तच्छब्दस्ये कव्यक्तिपरत्वे 
-छक्षणानचुगमः, चादादिस्विन साम्ये कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरण- 
म्रसङ्गः । एवं तथैव तस्यैवेत्यादिपद्स्य द्रष्टव्यम्‌ , उक्तपद्स्य चापसिद्धान्त- 


_ व्यवच्छेद्कस्य । विरुद्धन्यायेनासमर्थविरोषणत्वम्‌ , एवं सर्वत्र निम्रहस्थाने 
द्रष्टव्यमिति सडक्षेपः ॥ ३॥ 
र हा नलु यदा तदेति पदे नेकक्षणपरे येनासम्भवः स्यात्‌ किन्स्वेककथावच्छिन्नः कालस्ता- 


पत्ते इत्याह--तदेतीति । एकमात्रकथापरत्वे तच्छुब्द्स्य कयान्तरप्रतिज्ञाहा- 


. ज्यजुप्प्नह इत्याह--तच्छुब्दस्येति । नचु वादे स्वीकृतस्य वादे एव परिहारे प्रतिज्ञाहानि- 
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रिति नाचुगम इत्यत आहः-वादादित्वेनेति। वादान्तरस्वीकृतस्य वादान्तरे परिहारे 
अतिज्ञाहा निम्या दित्यर्थः! जल्पवितण्डाग्रतिज्ञाहान्यसङ्षग्रहः तत्क याप्रचेपेप्येवसुह्मं कथापद- 
अच्षेपेपि प्रतिज्ञाहानिरदोषः स्यादिति भावः । एवमिति । तथेति यदि प्रफारविशेषो विवक्षि 
तस्तदा प्रकारान्तरस्वीकारस्यागयोरचुपसङप्रहः। प्रकारसामान्यं चेत्तदा किश्निद्रपेणास्युपे- 
तस्य रूपान्तरेण त्यागेपि हानिः स्यादिस्यर्थः। श्वीकृतपरित्यागमात्रस्येव दोषत्वेऽपसिद्धान्त- 
च्याचतेनार्थ सुक्तविरोषणं व्यर्थमित्यर्थः । विरुद्धेति । साध्याभावसामानाघिकरण्यसात्र- 
स्य दोषत्वे नियमांशवय्यंवदिस्यर्थः । तत्रासाघकतासाघने विशेषणवेयश्य॑मन्न त्वप्रतिप- 
त्तिविप्रतिपच्योरुन्नयने इति भावः॥ ३॥ 

शंका यह हती है कि “यदेव? इस पद से एक क्षणरूप काळ विवक्षित नहीं दै, 
किन्तु तत्कथाकाल ( एककथायुक्तकाल ) विवक्षित है, अतः उक्ते असिद्विषप दोष 
नहीं हो सकता । क्योंकि एक कथा युक्त काल में स्वीकार और अस्वीकार हो सकता है । 
उत्तर यह है कि 'तत्कथा’ इस वाक्य में तत्पद के कथा की एक 
व्यक्ति परक ( बोधक ) होने पर, कथान्तर को प्रतिज्ञाहानि में लक्षण की अव्याप्ति 
होगो। प्रतिव्यक्ति के जुदा-जुदा लक्षण मानने पर लक्षण का अननुगम ( एक रूप से 
ज्ञानाभाव ) होगा । वाद, जल्प, वितण्डा, त्रिविधकथा के वादादित्वहप से अनुगम 
मानने पर, वादरूप से स्वीकृत का वाद में ही अस्वीकार से प्रतिज्ञाहानि होगी । वाद 
रूप से साम्य मानने पर भी एक वाद में स्वीकृत का चादान्तर में अस्वीकार 
से प्रतिज्ञाहानि होगी । ओर कदाचिदपि ( कभी भी ) उससे विपरीत चांदान्तर 
( कथान्तर ) जल्प-वितण्डा में अकरणत्व प्राप्त होगा । इसी प्रकार जल्प कथा में 
स्वीकृत का जल्प में अस्वीकार से प्रतिज्ञाहानि होगी, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार 
'वितण्डा में समझना होगा । अतः एक कथा के ग्रहण से अन्य दो में अव्याप्ति होगी । 
इसो प्रकार कथामात्र के प्रहण से मत भेद से प्रण स्वीकारादि में अतिव्याप्ति 
' होगी । इसी प्रकार “तथच, तस्येव? इत्यादि की भी अव्याप्ति द्रष्टव्य है कि 'तथा? और 
तस्य? इसको एक प्रकार एक व्यक्ति परक मानें तो अन्य प्रकार से अन्य व्यक्ति के स्वीकार 
पूवेक अस्वीकार में अव्याप्ति होगी । यदि प्रकारत्वरूप सामान्य परक “तथा? शब्द 
को माने तो प्रकारान्तर = अस्तित्व से स्वीकृत का नित्यत्वादिरूप से अस्वीकार भो 
प्रतिज्ञाहानि होगी । इसी प्रकार “तत्र, तेन’, इत्यादि पदां में विशेष द्रष्टव्य दै ( स्वीकृत 
का परित्याग प्रतिज्ञाहानि होती हे ) इस लक्षण में “उक्त” पद अपसिद्धान्त के 
व्यवच्छेद के लिये हे । वह विरुद्ध के लक्षण में सव्यभिचार के लिये नियम ( एव ) 
'पदतुल्य व्यथे दे, क्योकि स्वीकृत का परित्याग मात्र दूषण में समर्थ हे । इसी प्रकार 
विशेष्य के ही दूषण में समथ होनेवाळा जहाँ विशेषण दिया जाता दै, वहाँ सब 
निम्रहस्थानों में व्यर्थविशेषणत्वरूप दूषण ज्ञातव्य दै । यह प्रतिज्ञाहानि का संक्षिप्त 
विचार हे ॥ ३॥ 

प्रतिज्ञाहान्यादीत्यादिपदेनापि कि सङ्गृह्यते, प्रतिज्ञान्तरादे इति 


चेन्न, प्रतिश्ञान्तरमेव निरूपयितुं न शक्यते। वि याय तद्यथा अज | 





परदूषितस्य साध्यभागस्य 


मित्यलक्षणम्‌। तथाहि यत्र वादिना प्रथमं सविदोषणः' प्रतिशाभागो 
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मिहितः परेण च निर्विशेषणोक्तभ्रान्त्या दुषितस्ततो वादी प्रथममभिद्दित 
_सबिशेषणमेवोपन्यस्यद्शौ मयोक्तं नतु निर्विरेषणमतो . निरज्ञुयो- 
ज्याचुयोगो . भवत इति सदुत्तरमेव जूते तत्रापि गतत्वादतिव्यापकमेतत्‌ । 
पूर्वाचुक्तविशंषणत्व तत्र नास्ति तत्कथमतिव्याध्षिः--इति चेन्न, प्रथमोक्तेः 
प्रागभावस्य पूर्व स्थितत्वात्‌ विशेष्योक्तिरपि तदा नासीदिति चेत्‌ किमायातं 
तावता विशेषणाचुक्तथतिप सङ्गस्य ॥ ४॥ | 
निग्रहखग्डनयोः सङ्गतिमाह--प्रतिज्ञाहान्यादीति। झरितिसंचरणेन पूर्वानुक्तविशे- 
पणाभिधानेतिव्याप्तिवारणायाह--परदूषितस्येति । उदासीनेन ताहशविशेषपूर णेतिव्या- 
घिवारणाय--श्वोक्तस्येति ।  हेत्वन्तरव्यवच्छेदायाह--साध्य भागस्येति। प्रयोज्यभारे. 
बिशेषणपूरणात्‌ प्रतिज्ञान्तर प्रयोजकभागे तत्पूरणे च हेत्वन्तरमिति विभागात. अश्वुतवि- 
शेषणवादिन प्रति . कदाचिदुक्तमप्यनृद्धत इति तद्वारणाय--पूर्वानुक्तेति। गूढाभि- 
सन्धिर्दुपयति--यन्रेति । यन्नोक्तमेच विशेषणं पुनः श्रावयति तन्नातिव्यासिरित्य्थः । . आ- 
शयमविद्वान्‌ शङ्कते--पूर्वेति । आशय सुद्धाटयति--प्रथमोक्तिरिति । अनूद्यमानसपि विशे- 
पणं पूर्वमनुक्तमेवासी दित्यथः । गूढाभिसन्धिः शङ्किताह--विशेप्येति । यथाश्रुत दूष- 
यति--किसायातमिति । अनुद्चमानस्य विशेषणस्य पर्वेमनुक्त्या यः प्रसङ्गः कृतस्तत्र किसा- 
यातमित्यथः ॥ ४॥ - 
प्रथम प्रतिज्ञाहानि आदि, इस वाकय में आदि पद्‌ से किस का संमह. किया जाता 
हें? यदि कहें कि प्रतिज्ञान्तरादि का संग्रह होता है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
अतिज्ञान्तर का नि&पण करना अशक्य है । जेसे ( स्वकथित परदूषित साध्यभाग का 
पूर्वानुक्तविशेषणवत्त्वर्प से कथन प्रतित्ञान्तर होता है) यह लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि 
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चाचो युगपदसम्भवेन सर्वत्र तथाभायस्येच भावात्‌ विरोष्योक्तेरनन्तरकाळे 
इति चेन्न, नीलोत्पळमित्यादौ पूर्वनिपातिविशेषणे तदभावात्‌ । विशेष्योक्तेर- 
व्यवद्दितपूवकाळे--इति चेत्न, उत्पलं नोळमित्यादौ तद्मावात्‌ । अव्यच- 
हिते--इति चेञ्न, बहुविशेषणके तद्भावात्‌ । विशेषणाभिधानोचितकारे 
इति चेन्न, नानाचिरोषणके चिरोष्ये क्रमदृत्तित्वाडाचः क्रमेणाभिधीयमाने 
य पकचिरोषणाभिधानक्तालः सोऽपरेषामपि विशेषणाभिधानानां योग्यो 
सवत्येचेति तदान्येषां क्रमभाविनामभावात्सेवातिव्यात्तिः ॥ ५ ॥ 

शङ्किता स्वाभिसन्धिमाह-विशोष्येति । अनूदितविशेषणस्य तु न. तदानुक्तिरित्यर्थः । 
काळस्येकोपाध्यवच्छित्रतामादायाह-एकेति। विरोष्याभिधानकाळे विशेषणासिधानं न 
क्वापि वचसः क्रमभावित्वात । तथा च विरोप्यो क्तिकाळानुक्तमेव विशेषणं सर्वत्रोच्यते 
इति विशेषणमानत्रासिधाने एव प्रतिज्ञान्तरं स्यादित्यर्थः । नीलोरपळंमिति विशेष्योक्त्य- 

नन्तरालुक्तविशेषणोक्तो तत्रातिञ्यासिरित्य्थः । विज्ञेष्योक्त्यब्यवहितपूर्वकालानुक्तविश्ेष- 

णोक्तावतिष्यातिमाह -उत्पछसिति । ननु पूर्वत्वसुत्तरत्वं वा न विवक्षित येनोक्तातिव्याप्तिः 
स्यादपि त्वव्यव हितत्वसात्रसित्याह--अव्यवहिते इति । एकविशेषणाभिधानापे्चया 
वहुचिरोपणके व्यवधानस्यावश्यकतया उक्तातिव्यासिरित्याह-वह्विति । व्यवहितोपि 
काळी यहुविदोषणळे विशेषणाभिधानोचित एवेति नातिव्याप्तिरित्याह--विशेषणेति। 
सुरभि नील्सुप्प्॑ विकाशिमनोहरमलिपटळपीयमानमकरन्द्‌ विन्दुसन्दोह मित्यादा- 
वन्योन्यविशेषणो क्तिकाळानुक्तान्योन्यविशेपषणोक्तो पुनः सेवातिव्यापिरित्याह--नाना- 
विशेषणकेति ॥ ५ ॥ अ 

यदि कहें कि विशेष्य की उक्ति काल में अनुक्त विशेषण का दूषणानन्तर अभिधान- 
इप प्रतिज्ञान्तर होता हे, ऐसी विवक्षा है । तो यह पुनरुक्त विशेषण में अतिव्याप्त नहों 
हो सकता, क्योंकि उसकी विशेष्योक्ति काल में अनुक्ति नहीं रहती है। परन्तु यह कथन 
भो युक्त नहीं । क्योंकि, एककतेक विशेष्यविशेषणवाचकवचन के युगपद ( एककाल 
में ) असम्भव से सवत्र तथात्व ( बिशेष्योक्ति काल में अबुक्तविशेषणोक्तित्व ) का ही भाव 
( सस्व ) रहता दै । अतः सत्र अतिव्याप्ति होगी । विशेष्योफ़ि के अनन्तर : नुक्तः ` 
विशेषणवस्व से कथन को प्रतिज्ञान्तर कहें, तो ( नीलोत्पलम्‌ ) इत्यादि पूचंबत्तिविशेषणः 
वाले में विशेष्य के अनन्तर अनुक्त विशेषण की उक्ति से अतिव्याप्ति होगी । विशेष्योक्ति. 
के अव्यवहित पूर्व काळ में अनुक्त विशेषण को उक्ति से प्रतिज्ञान्तर कहें, तो नीलोत्पलम्‌, 
में अतिव्याप्ति नहीं होगी, किन्तु ( उत्पलं नीलम्‌ ) इत्यादि में अव्यवहित पूर्वेकाल में 
विशेषणोक्ति के अभाव से और गुणोक्ति से अतिव्याप्ति होगी । यदि पूर्व तथा उत्तरत्व 
कौ विचक्षा नहीं करके विशेष्य से अव्यनहित अनुक्त विशेषण की उक्त उक्ति से प्रतिज्ञान्तर 
कहें, तो उक्त दोनों उदाहरणा में तो अतिव्याप्ति नहीं होगी, किन्तु बहुत विशेषण वाले 
विशेष्य में सब विशेषण को विशेष्य से अग्यवहितत्व के अभाव से अव्यहित अनुक्त कौ 
उक्ति होने के कारण अतिव्याप्ति होगी। जेसे ( नोलमुत्परं सुरभि महन्मनोहरम्‌ ) इत्यादि । | 
यदि कहें कि चिशेषणाभिधान ( कथन ) योग्य काल में अचुक्त विशेषणवत्व से कथन- 
रूप प्रतिज्ञान्तर होता दै । और ( सुरभि नीलमुत्पलं विकाशि मनोहरम्‌ ) इत्यादि बहुत 
विशेषण वाले वाक्य में बहुत व्यवहित विशेषण भी अपने-अपने योग्य कार में उक्त 
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रहते हैं, अतः वहाँ अतिव्यापति नहीं होगी । तो, यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि; 
नानाविशेषण वाले विशेष्य के विशेषणों के क्रम से कथ्यमान होने पर, वचन के क्रम- 
बृत्ति से जो एक विशेषण का कथन का योग्य काल होता है, वह अन्य विशेषणों के 
कथन का भो योग्य ही काल रहता है, अतः उस एक के कथन काल में क्रम से होने 
बाले अन्य के अभाव से, प्रथम अनुक्त उन भावियों की उक्तिरूप लक्षण की उक्त हो 
झतिव्याप्ति है ॥ ५ ॥ 

सर्वस्मिन्‌ योग्ये काळे- इति चेन्न, दूषणानन्तरकालस्य योग्यकाळत्वा- 
भ्युपगमेऽव्या्तिः । दूषणपूवंकालस्य तथाभिमतत्वे च दूषणानम्तरभाविन्या 
विशेषणोक्तिव्यक्तस्तदानीमभाषात्‌ पूचंवदतिव्यास्तिः । सवंस्यास्तस्यास्त- 
उजातीयाया विशेषणोक्तरभावो विर्वाक्षत- इति चेन्न, वयक्तीनामभावप्रति- 
योगिभुतानां सवासां पृथक प्रमाणेन केनाप्यस्माइशा प्रत्येतुमशक्यतया 
भावानिरूपणेन ळक्षणस्याषानाद्सिद्विप्रसज्ञात्‌। सामान्यप्रत्यासच्या व्यक्तयः 
प्रतिमान्तीति च निरस्तमञुमानखण्डनाचसरे। पतेन पूवमविशिष्टोक्तस्येति 
विशेषणं प्रक्षेत्रयमिति निरस्तम्‌ , उत्तरकाळचाच्यविशेषणकचिरोष्यस्य्‌ 
प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य दर्शितत्वात्‌ ॥ ६॥ 

विशेषणामिधानयोऱ्ययावत्काछानुक्तविरेषणोक्तो प्रतिज्ञान्तरं नान्यत्रेति शङ्कते 
सवस्मिन्निति। एवं तर्हि दूषणोत्तरकालेपि विरोेषणोक्तो प्रतिज्ञान्तरं न स्यादित्याह 
दूषणेति। नहु दूषणोत्तरकालो निग्रहापादकतया न विरोषणोक्तियोग्यं किन्तु पूचंकाळः 
एवेत्यत आह--दूषणपूर्वकाळस्येति । उक्तस्यैव विशेषणस्याश्रयणाद्वादिना दूषणे कृते 
पुनस्तद्विरेषणोक्तिया सेव दूषणपूनकाळीना व्यक्तिने भवति तथा च तस्यां 
दूषणपूर्वकालीनविरोषणोक्तावतिब्यासिरित्यर्ः । तदानीमिति । दूषणपूर्वकाले 
इत्यर्थ; । पूर्ववदिति । परेण निर्विशेषणञ्नमाद्‌ दूषितस्थळवदिस्यर्थः । सर्वस्या 
इति । प्रकृते विशेषणपूवकाळीना विशेषणोक्तिरस्त्येवेति नातिव्यापिरिस्यर्थः। 
सकळविशेषणो क्तिन्यक्तवभावस्य दुग्रंहतया तद्॒भंछक्षणस्यापि दुर्निरूपणत्वमित्याह-- 
व्यक्ती नामिति । नच विरोषणो क्तिब्यक्तयस्तादृप्येण सामान्यळछणया भासन्ते एवेति कथं 
अत्येतुमशक्या इत्यत आह-सामान्येति। ननु पूर्वमविशिष्ट नोक्तं परेण तु न श्रुति: 
सिस्यन्यत्‌। तथा च कथं तत्रातिब्यातिरित्यत आह--एत्तेनेति । उरपळं नीळमिस्यत्र पूर्वम- 
विश्िष्टस्येवासिधानमिति तत्रा तिव्यासिरित्याह-उत्तरेति ॥ ३॥ 
सब योग्य काळ में अनुक्तविशेषण चाले साध्य के उक्त परदूषित होने पर बिशेषणोक्ति 
अतिज्ञान्तर होती हे. ऐसा कहने पर यद्यपि पूर्वोक्त बहुविशेषण वाले उदाहरण में 
अतिव्याप्ति नहीं होगो, क्‍योंकि योग्य काळ में वहाँ सब विशेषणों की अनुक्ति नहीं है, 
किन्तु एक विशेषण की योग्य काल में उक्ति होने पर वहाँ अन्य की अनुक्ति हे । तथापि 
दूषण के पूर्वकाल योग्य विवक्षित है या उत्तर काळ योग्य विवक्षित है । यहाँ दूषण से 


अनन्तर ( उत्तर ) काळ को योग्य काळ मानने पर अव्याप्ति होगी, क्योंकि दूषणा उत्तर 
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काळें विशेषण उक्त होता दै, अनुक्त नहीं रहता है, और दूषण से प्रथम विशेषण. 
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अनुक्त रहता दै, परन्तु वह योग्य काल नहीं रहता। अतः अतिज्ञान्तर के लक्ष्य में 
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द्वितीयः परिच्छेद; णश्छ 


ध्वनि में सिद्ध साधन से दूषित होने पर ( चणोत्मकः शब्दोऽनित्यः ) ऐसा सविशेषणामि- 
धानख्पप्रतिज्ञान्तर में यह लक्षण नहीं है । और दूषण से पूर्वेकाल में योग्यत्व अभिमतः 
हो, तो दुषणानन्तरभाविनो विशेषण की उक्तिरूप व्यक्ति के पूर्वयोग्य वर्तमान काल में 
अभाव से पूर्व के समान अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ प्रथमवादी से सविशेषण साध्य के 
कहे जाने पर, फिर निर्विशेषण भ्रम से प्रतिवादी द्वारा दूषित होने पर पूर्वचादी जहाँ 
पूर्वाकविशेषण ही कहता हे, वहाँ पूर्वेकालदृत्तिप्रागभावप्रतियोगित्व दूषण के अनन्तर 
काल में उक्त विशेषणोक्ति में भी रहता हे, अतः उत्तर काल में उक्त पूर्व योग्य काल में 
अनुक्त प्रायभाव युक्त, इस उदाहरण में अतिव्याप्ति होगी । यदि कहा जाय कि दुषण- 
पूं अनुक्त विशेषण तज्जातीय विशेषणवत्त्वरूप से साध्य का कथन प्रंतिज्ञान्तर होता हे । 
अतः उक्त उदाहरण में अतिव्यापि नहीं है, क्योंकि दुषणोत्तर काळ में उक्तविशेषणोकिति | 
के प्रथम प्रागभाव रहते भी तज्जातीय विशेषण व्यक्ति कौ उक्ति हुई रहती हे, दुषण 
पूर्वकालिक विशेषणोक्ति का अभाव नहीं रहता है, और विशेषणजातीय व्यक्तिमात्र 
का अभाव विवक्षित है । तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उक्त लक्षणवर्ती अभावः 
सब प्रतियोगी गुण व्यक्तियों का एथक-प॒थक रूप से किसी प्रमाण द्वारा हम लोगों का 
ज्ञान अशक्य है । अतः प्रतियोगी के ज्ञान बिना अभाव के अनिरूपण ( अज्ञान ) से 
लक्षण के भी अज्ञान होने के कारण लक्षण की असिद्धि होती दै । सामान्यलक्षण (सामान्य 
स्वरूप ) प्रत्यासत्ति ( सम्बन्ध ) से सब गुणव्यक्तियाँ प्रतिभासित ( ज्ञात ) होंगी, यह 
भौ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनुमान खण्डन के अवसर में सामान्यलक्षण सम्बन्घः 
निरस्त हो चुका है।. पूवे अनुक्त विशेषणवान के स्थान में प्रथम अविशि उक्त का 
ऐसा विशेषण देना चाहिये, यह कथन भी उक्त रीति से निरस्त हो गया । क्योंकि पूर्वे 
अविशिष्ट उक्त का दृषणोत्तर काल में विशिष्टरूप से प्रतिश्ञान्तर का लक्षण होगा ।' 
उत्तरकाल में वाच्य विशेषण वाला विशेष्य का प्रथम अविशिष्टोक्तत्व का सम्भव रहता 
हे । अर्थात्‌ ( उत्पलं नीलम्‌ ) यहाँ विशेषण वाचक पद्‌ विशेष्य के उत्तर काल में कहा 
गया हे, प्रथम विशेष्यरूप उत्पल अविशिष्ट हो कहा गया हे, उसी को नोळपद से विशिष्ट 
रूप से कहा गया है, अतः अतिव्याप्ति होगी, यह पहले दिखलाई गई हे॥६॥ | 

किञ्च प्रथममविशिष्टमुक्त्वा भवता यदि विशेषणमिद्‌ प्रक्षिप्यते तदाः 
भवतो हेत्वन्तरं स्यात्तथापि तद्भावे चा ममापि कुतः प्रतिश्ञान्तरम्‌।, 
अथ प्रथममेवेदं विशेषणमुपादाय ब्रवीषि--तथाप्यव्याप्तिः। प्रथमं सविशे 
षणसुक्त्वा विरोषणवैयथ्यंस्रमेण झटितिसंवरणान्निर्विशेषणेऽभिहिते परेण 
दूषिते पुनः सविरेषणमेभिदधतो नेवं प्रतिश्चान्तरं स्यादित्यन्यासिः स्वपर- 
साध्यपूचंपदानां विवेचने व्यक्तौ पतनादव्यासिश्च | प्रकरणादिळभ्यतया प्राग- 
बुक्तविशेषणस्य '्रान्तपरदूषितस्य प्रकरणळम्यविशेषणवत्तयाचुचद्तोपि 
सद्वादेतिप्रसङ्गः अनुक्तस्थाने चाप्रतिपादितकरणेपि दोषः परस्मञजातप्रति- 
पत्तौ प्रतिपादितत्वाजुपपत्ते इत्यादि आ म ७॥ दी: 

लक्षणे प्रयोजकसागे विशेषणमिद्‌ क्रमेण प्र्षिपतो लक्षणवादिना एव हेत्वन्तर चिम 
स्थानमित्याह-किश्वेति । ममापीति। यद्यपि खण्डनवादिने प्रतिज्ञान्तर नोञ्चावितसस्ति 
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येनायमलुयोगः स्यात्तथापि तमेवप्रति सिद्धान्तिना ग्रतिज्ञान्तर- व्यवस्थाप्यते इत्यदोषः। 
नजु पर्वमविशिष्टोक्तस्येति विशेषणमभिहितमेव मया लक्षणं ्रणीतमिति कुतो मम हेत्वन्त- 
रमित्याशङ्कयाज्या सिमाइ--अथेति । अव्यािमेव . स्फुटयति--ग्रथममिति । नेवमिति 
पूर्वमबि शिष्टोक्त्त्वस्य विशेषणस्याभावादित्यथः | स्वोक्तस्य परदृषितत्य साध्यभारास्य 
पूर्वाचुक्तत्िरेषणवतोभिधानमित्िळक्षणे स्वपदं परपदं साध्यपदं पूवप र च विविच्यमानं 
व्यक्तिविशेषपरं अवेदित्यनबुगामो दोष इस्याह--स्वपरेति ।. वर्णात्मक॑ शव्दमधिक्कत्य 
विप्रतिपत्ती क्षब्दोडनित्य इति प्रतिज्ञाया ध्वन्यात्मरे सिद्ध्साधनदेशनायां वर्णात्मक एव 
'पक्चीकृत इत्यत्नातिव्याप्तिरित्याह--प्रकरणादीतिं ।- सद्वादे समुचितवचने । अनुक्तेति । 
प्रकृते प्रकरणपरिग्नाप्ततया विशेषणं. प्रतिपादितमेवेति... नातिव्य़ासिरित्य्थः । यत्र परः 
प्रकरणापातत्व न प्रतिपद्वते तत्र प्रतिपादितस्वं नास्तीत्य तिव्या पिरेवेत्याह--परस्मिन्षिति । 
उक्तस्यापि विशेषणस्य यत्र परेण न श्रवण तन्नाप्यतिव्याप्तिरित्यथः । अथ मतिपादन- 
योग्यता विवक्षिता ,तन्नाह-इत्यादीति। योग्यताविरहर्स्य निरूपयितुमशक्यस्वादिति- 
“भावः । परोक्त्दूषणोद्वाराय पूर्वा नुक्तविशेषणवतः ` पूोक्तस्य साधनीयांशस्य प्रतिपादन 
ग्रतिज्ञान्तर स्वपरसाध्य-पूर्व-पदानां ग्रकरणसमभिव्याहारादिनाः- तत्त द्विशेषपराणामर्थ- 
अतिपाद्कस्वस्य सर्वसिद्धतया खण्डनमिद्मनवकाञ्ञमेव -यद्यपि तथापि यथाकथञ्चित्‌ 
खण्डितमन्यथा प्रकृतलक्षणात्‌ खाण्डनिकस्ये वार्थविरोषप्रतिपत्तिने स्यादति ॥ ७॥ 
प्रतिज्ञान्तर के लक्षण में विशेषण के प्रक्षेप को स्वीकार करके दूषण कहा गया है । 
अब यह कहा जाता दें क्रि विशेषण. का प्रलेप भी अयुक्त है, क्योंकि प्रथम. अविशिष्ट 
'लक्षण कह्‌ कर यदि यह विशेषण परम्परा का प्रक्षेप आप से प्रतिज्ञान्तर के लक्षण 
'मे किया जाय तो आप को भी हेत्वन्तररूप निप्रह स्थान की प्राप्ति होगी । क्‍योंकि 
“लक्षण भो केवल व्यतिरेकी अनुमान का हेतुझूप होता हे । यदि कहा जाय कि 
प्रथमोक्त लक्षण के निवादार्थ विशोषण देने पर,भी हेत्वन्तर नहीं होता है, तो प्रतिज्ञा- 
नि्वाहा्थक विशेषण देने पर भी मुझे अन्य वादी प्रतिवादो को भी प्रतिश्चान्तर 
विशेषण प्रक्षेप मात्र से केसे होगा । यदि प्रथम ही इस विशिशदि विशेषण का 
"अहण करके लक्षण करे, तो भी व्यापि है । क्योकि, . प्रथम विशेषणयुक्त 
साध्य को. कहकर, विशेषण में व्यर्थता के भ्रम से शोध विशेषण के संवरण 
( त्याग-आच्छादन ) से निर्विशेषण के कहने पर फिर प्रतिवादी से दूषित होने पर, 
“पुनः विशेषण का ही -कथन करने वाले को इस प्रकार प्रतिशान्तर नहीं होगा, अतः 
व्याप्ति होगी । क्योंकि यहां प्रथम अविशिष्ट उक्तके विशेषणोक्ति का अभाव हे । 
'विशिशेक्ति के हौ विशेषण का पुनः कथन है और “स्वोक्तस्य? यहाँ स्वपद का, 
पर दूषित, यहाँ पर पद्‌ का, साध्यमागस्य, यहाँ, साध्यपद का, और पूर्व अनुक्त यहाँ 
पूर्वपद का विवेचन करने पर इनके अनुगत अर्थ के अभाव से व्यक्ति परक होने के 
कारण अन्य व्यक्तियों में लक्षण की अव्याप्रि होती है, और सब व्यक्तियों का प्रहण 
असम्भव हे । ( शब्दोऽनित्यः ) इस वाक्य में प्रकरणादि से वर्णात्मकत्व के लाभ 
होने के कारण वर्णात्मरत्व विशेषण का वादी जहाँ प्रथम प्रयोग नहीं क्रिया हो, और 
ओ। अक्रणलभ्यता को नहीं समझने वाले प्रतिवादी से भ्रमवश दूषित होने पर वादो से 


| हट | 
{Th कु है 


अकरणळम्य .( प्राप्त ) विशेषण मात्र का अनुबाद ` किया ,जाय,.. वहां उस सद्वाद में भी 
अया यापि होगी, क्योंकि पूर्व, अनुक्त विशेषणत्व यहाँ भी. है यदि अनुक्त विशेषण 
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के स्थान में अप्रतिपादित विशेषण दें कि (प्रथम अप्रतिपादितविशेषणवत्त्वरूप 
से कहकर पुनः प्रतिपादन प्रतिज्ञान्तर होता है ), तो यद्यपि प्रकरणलभ्य विशेषण के 

प्रतिपादित ( ज्ञापित ) होने से उक्त स्थान “में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो भी जहाँ 

पर के प्रतिपादन ( ज्ञापन ) नहीं हुआ हो, ऐसे स्थान में प्रकरणलभ्य विशेषण 
के भी अप्रतिपादित रहते अजुवाद होने पर अतिव्याप्ति होगी। अर्थात्‌ विशेषण के 
अश्रचण से या प्रकरणादि किसी प्रकार से प्रतिवादी को ज्ञान नहीं हो सके, वह विशेषण 
प्रतिपादित. नहीं . कहा ज्ञा. सकता , क्योंकि परप्रतीतिजनकत्व प्रतिंपादितत्व 
होताहे॥७॥ . - | | 

प्रतिञ्ञान्तरादीत्यादिपदेनः किमिएम । प्रतिज्ञाविरोधाँदि- इति चेच, 
सत पकवक्तकैकवाक्यांशायोर्मिथो व्याघातः साध्यचिपरीतव्यातत्वो- 
ङ्गावनानपेक्षो्भावनः प्रतिज्ञाचिरोधः तदेतद्लक्षणं  तथाद्दि इद 
भूतले -घरों नास्तीत्यादाचपि गतत्वेनातिव्यापकमिदं वचनयोर्हि 
व्याघातोन्योन्यविरुद्धार्थत्वं ' तच्चेहास्ति घरोस्तीत्यंशस्य घरसस्व- 
चोधकत्वाच्रकारस्य च तनिषेघकत्वात्‌ । नन्वयुक्तमिदमुच्यते नहि घरो 
नास्तीत्यत्रःघडो विधीयते घस्य निषेधोपि येन मिथः व्याघातः स्यात्‌ 
किन्तु घरो निषिध्यते घटनिषेध एव विधीयत इति यावत्तत्कुतो व्याइति- 
रिति चेत्‌--मेवम्‌ । घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधिबोधकत्वे नास्तीत्य- 
स्यापि तत्प्रतिषेधार्थत्वं भवतापि मन्तव्यं यदि त्वेचं नाभ्युपैषि तदा तयोर- 
पवरोधार्थतया घडश्चापेक्षितनिषेधास्तित्वं च भूतळाश्रितं द्वयमस्य वाक्यस्य 
बोधनीय स्यादिति तस्माद्विथिरूप पव घट इति ततृप्रतिक्षेप एव नेति किमे- 
तावेकवक्तंकवाक्यांशी न भवतः परस्परचिरुद्वाथामिधायकौ चा न भवतः 
येन ऴक्षणमिदं भवतस्तत्र न. गच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 

. पुकेति। एकवक्तृक यदेक वाक्य तदंशयो रित्यर्थः समस्यापूरणादौ भिश्चवक्तृकमप्येक 
वाक्य भवतीत्यत उक्कमेकंवक्तृकमिति कथारूपैकवाक्ये वादिप्रतिवांदिवाक्येतिष्यास्तिवारः 
णायो क्तमेकवक्तृकेति कथाचहिभूंतत द्वाक्येतिष्यास्तिवारणायोक्तमेकेति विरुद्धहेत्वाभास- 
व्यवच्छेदाय-- साध्येत्यादि साध्याभावष्याप्यत्वोद्धावनसापेक्ञमेव विरुद्धोद्धावनमिह तु न 
तथेत्य थः । भूतले इति । घट इति घटं विधाय नास्तीति तञ्रिषेधस्य तढ्विरुद्धार्थत्वादति- 
`च्यासिरित्यथः । विरोधमेव स्फुरयति-चचनयोरिंति । घटतद्‌भात्रयोरुभयोर्विधौ विरोधः 
स्यादिह तु न तथा .निषेधमात्रस्येव विधेयत्वादिति शक्कते--नन्विति । नजर्थस्य घटेन 
"सम्बन्ध एव हि विरोधस्तथोभयविधेयतामन्तरेण विरोध एव न भासेतेत्याह-घट. 
इत्यस्येति । विरोधभानानङ्गीकारे विपचे दण्डमाह । यदीति। अविरोधे हि घरतद्भावौ 
'द्वावपि भूतले चि हितौ स्यातामित्यर्थः। तस्सा द्विथिनिषेधवोधकघटपदनजपद्यो विरोध एचे- 
'त्युपसंहरति । तस्मादिति । विशिष्टस्य लक्षणस्य प्रकृते सम्भवं दशेयति किमेताविति ॥८॥ 

` _ प्रतिज्ञान्तरादि में आदि पद से किस अथ का प्रहण इष्ट हे । यदि प्रतिज्ञाविरोधादि 

का ग्रहण इष्ट हे ऐसा कहें, तो युक्त नहीं । क्योंकि, एक वक्ता वाले वाक्यांशों का 

परस्पर ` व्याघात, ( विरोध ) रूप, साध्यविपरीत -व्याप्तत्वोद्भावन निरपेक्ष उद्भावन | 
अतिज्ञाविरोध है5 परन्तु यहः लक्षण अलक्षण. ( अतिव्यापियुक्त ) है  जेसे ( इस भूतल | 
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में घट नहीं है ) इत्यादि में भो प्राप्त होने से यह लक्षण अतिव्यापक दै । वचना सें 
परस्पर विरुद्धायेवत्त्व ही व्याघात (विरोध) है। यह विरोध ( भूतले घटो 
नास्ति ) यहाँ भी है । क्योंकि घटोऽस्ति, इतना अश घट का सत्वाशका 
बोधक है, और नकार घटसत्त्व का निषेध का बोधक दै । अतः परस्पर विरुद्धार्थ 
बोधकत्व यहां भो है। शंका यह होती है कि यह अयुक्त हे कि ( घटो नास्ति) 
यहाँ विरुद्धार्थ कहा जाता है । क्योंकि ( घटो नास्ति ) यहाँ घट और घट का निषेधः 
(अभाव) दोनों विहित नहीं हें, जिससे विरोध (परस्पर व्याघात) हो । किन्तु घट का निषेध 
मात्र किया जाता है । अतः घट का निषेध ही विहित होता है घट नहीं, तो व्याघात केसे 
हो सकता अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं । उत्तर यह दे कि ऐसी रांका युक्त नहीं, न शब्द 
का घट के साथ सम्बन्ध होने पर, घट इस को प्रथम घटविधि ( घटसरव ) बोधकत्व 
होता दै । और नास्ति इस अंश का उस सत्त्व के प्रतिषेधाथे का बोधकत्व दै, यही 
| बिरोधाथत्व हे, आप से भो मन्तव्य दै । यदि इस प्रकार नह! माने तो. घटोऽस्ति, 
| नास्ति, इन दोनों के अविरोघार्थकता से घट और घट प्रतियोगिक निषेधास्तित्व 
भूतलाभ्रित हे, ये दोनों इस वाज्य से बोधनोय होंगे । अतः घट, यह विधि रूप ही दै । 
उसका प्रतिषेध ही “न? है वहां कया एकवक्तुक (एक वक्ता वाले) दो वाक्यांश नहीं दै १ 
अर्थात्‌ अवश्य दो वाक्यांश हें । इसी प्रकार ये अवश्य परस्पर विरुद्धार्थ विधायक हैं । 
। अतः आप का लक्षण अवश्य वहाँ प्राप्त है । एक वक्तृत्व अविरुद्धाथत्व का अभाव नहो हें 
जिससे आप का लक्षण वहां नहीं प्राप्त हो ( अतिब्याप्ति नहीं हो ) ॥ ८ ॥ 


न मिथो विरोधमात्र मिथो व्याघातकत्वे किन्त्वेकदेशकाळादौ परस्पर-- 
विरुदयोरस्तित्वम्‌ । नच नास्तीत्यनेनेकदेशकालादौ विधिनिषेधो वतमानो 
वोध्येते-इति चेन्न, उत्तोत्तरत्व्रात्‌। देशकालाद्यनन्तमावे विरोधस्येवष्डुपपत्तेः।. 
किञ्च ययेकदेशादौ विरुद्धास्तित्व प्रामाणिकमभ्युपैषि, तदा विरुद्धशब्दस्त- 
चायमन्य एव सामयिकाथः कश्चित्‌ , प्रमाणेन तथाभूतस्य ग्रहणादेव विरुद्ध- 
त्वास्युपगमशान्तेः। अथ प्रामाणिक तन्नाभ्युपैषि, तदाऽप्रामाणिकं मिथो व्या-. 
घातकत्व क नाम नास्तोत्यतिञ्यास्तिः। अथ मन्यसे यथा परेणाभिघोयेते अथौ 

वथा मियो व्याघातकाचिति ब्रुमः । तत्र च प्रमाणं प्रसरत्येचेति-न कथमपि 
तत्र प्रमाणप्रबृत्तौ विरोधभाषापरिमाघामात्रत्वापत्तेः । यथा परेणोक्तोर्थ- 
स्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि कचिन्मिथो व्याघातकत्वमप्रमाय न चकतुं 
शक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


ननु घट इति विधिमात्रं निषेधस्तस्य भूतले इति कथमिह विरोघो विधिनिषधयो रेक-- 
 देशेऽविधानादिति शङ्गते-न मिथ इति। उक्तोत्तरत्वादिति। उक्तस्येवात्रोत्तरत्वादि- 
 _स्यर्थः। तदेवाह-देशेति। विरोधस्फुरणं तावदविवादं तञ्च देशकालाभेदनिवन्धन मित्य- ` 
 अंः। किञ्जस्वयोच्यते प्रकृते घटतद्भावयोरेकदेशत्वं नास्तीति न विरोधस्तन्न तदुभये-- 
_____ कदेशवृत्तित्वं रमितं न वा। आद्ये तयोः सामानाधिकरण्येन प्रमाणप्रवृत्तो रूपरसवदविरोध ` 
 वेत्याह_तदेति। द्वितीये स्वाह। अग्रामाणिकमिति। ननु माता चन्ध्येस्यादौ' मातृ-. 
 स्बवन्ध्यात्वयोः सामानाधिकरण्यमभिधीयमानं विरुद्धमित्युच्यते न तु तदुसयसामाना- 








a; bE" 

° = >, | 3 

~ | हि ७ 

% # Sei, FE 
८.4 


ECD: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Fs की ० > rN = र क ७ > vo १ < > 





द्वितीयः परिच्छेदः ५२१ 


धिकरण्यसेताचता प्रमीयते इति शङ्कयते--अथेति | तदुभयसामानाधिकरण्यं वाक्य विषय- 
त्वेनापि यदि प्रमितं तदा प्रसितस्वान्न विरोध इत्याह--कथमपीति । वाक्यावच्छेद्क- 
स्वेनापीत्यर्थः । एतदेवाह--यथेति । यद्वा प्रकारान्तरेणापि प्रमितत्वमाह-यथेति। यथा 
परेणोक्त इति हि सामानाधिकरण्येन परेणोक्तस्तथा च मिथो व्याघातकत्वमनयो रित्य 
भिधानं मिथो व्याघातकत्वाप्रमितौ न स्यादित्यथः॥ ९॥ 
यदि कहें कि परस्पर चिरोधमात्र परस्पर का व्याघातक ( नाशक = चारक ) 
नहीं है, किन्तु एक देश काल, एवं अवस्था में अस्तित्व ( वर्तमानत्व ) व्याघातत्व है । 
( घटो नास्ति ) इस वाक्य से एक देशकालादि में वतमान विधिनिषेध बोधित नहीं होता, 
अर्थात्‌ , घट, इससे घट की सामान्यसत्ता बोधित होती दै, निषेध वाळी भूतल में नहीं, 


निषेध तो भूतळ में बोधित होता हे । अतः यहाँ विधि निषेध का विरोध नहीं है और - 


न व्याघातकत्व है । तो, यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि इसका प्रथम उत्तर कहा गया 


है कि घट और अभाव का विरोध आप को भी मन्तब्य होगा, अन्यया घट और तद- | 


भाव की भूतल में युगपत्‌ सत्ता प्राप्त होगी, और देश कालादि के अन्तर्भाच किये बिना 


विरोध की अनुपपत्ति से देशकालादि को अन्तगर्त करके भावामावादि का विरोध होता 


हे, यह मन्तव्य दौ है । विरुद्ध घट और तदभावरूप पदार्थो के एकदेशकालादि में यदि 


अस्तित्व को प्रामाणिक मानें, तो आप का यह विरुद्ध शब्द सांकेतिकार्थक कोई अन्य ही 


है, क्योकि प्रमाण से तथाभूत ( सह बृत्तित्व ) के ग्रहण से ही रूपरसादि के समान 
चिरुद्धत्व का अभ्युपगम शान्त ( निवृत्त ) हो जाता हे । प्रमाण से प्रमित एकदेश काळादि 
में साथ रहने वाले पदार्थ वस्तुतः विरुद्ध नहीं कहे जा सकते। यदि विरोधी का एक- 
देशकालादि में अस्तित्व प्रामाणिक नहीं माने तो अप्रामाणिक परस्परव्याघातकत्व 
( विरोधित्व ) कहाँ नहीं है, अम से सर्वत्र विरोध भास सकता है, अतः ( घटो नास्ति ) 
यहाँ अप्रामाणिक विरोध से लक्षण की अतिव्याप्ति होगो । यदि मानें कि जेसे प्रतिवादी 
से विरुद्धार्थ कहे जाते हे :--माता बन्ध्या है, यहाँ मातृत्व और बन्ध्यात्व में परस्पर 
व्याघातकत्द हे, यह हम कहते हे, ओर वह प्रमाण को गति होती है । अर्थात्‌ प्रमाण 

से ही विरोध समझा. जाता दै । प्रतिवादी से कथित अप्रामाणिक विरुद्धार्थ का प्रमाण से 

ही निषेध किया जाता है । अतः प्रमाण «क प्रबृत्ति होते भी वहाँ व्याघात रहता है । 

घरो नास्ति’ यहाँ ऐसी बात नहीं है, यह मानना भी युक्त नहीं, क्योंकि किसी प्रकार 

जहाँ प्रमाण की प्रबृत्ति होगी, वहाँ विरोध की भाषा ( वाणी ) को परिभाषा मात्रत 


प्रा होगा । अर्थात्‌ प्रतिवादी भ्रम से विरुद्ध को सहवृत्ति कहता हे, तो निषेधक वाक्य ' 


( प्रमाण ) उसका अनुवाद भले ही कर सकता है, प्रामाणिक नहीं कर सकता । और 
कहीं परस्पर-व्याघातकत्व को प्रमाण से समझे बिना जेसे प्रतिवादी कहता है, चेसे परस्पर 
व्याघातक हे, यह भी नहीं कहा जा सकता । ओर मातृत्व तथा बन्ध्यात्व सहबृत्ति 
प्रमाण सिद्ध हो, तो विरुद्ध नहीं हो सकता । और विरुद्ध हो, तो वादी के वाक्य से 
या किसी प्रमाण से सहदृत्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ 


प्रसज्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यते इति चेन्न, कचिदप्यप्रमितस्यः ` 





प्रसञ्जयेतुमपि भवताऽशक्यत्वात्‌'। मा प्रमायि अप्रमयेव 
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इति चेन्न, क्चिदष्यप्रमितमामासमात्रोपस्थितं क नाम नोपस्थापयितु 
शक्यमित्युक्तैयांतिब्याप्तिराचतेते । अनेकत्र नियतयोरेकन्न घसञ्जनम्‌ इति 
चेन, प्रसञ्जकस्य तद्ङ्गयस्यैकत्र स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेचंभावे 
चानापादकत्वस्यापक्तें: ॥ १०॥ ग 

ननु प्रसङ्गमात्रं व्याघातस्प क्रियते स च पराभ्युपगमसात्रप्रयुक्त एव नतु तत्प्रमाप्रयुक्तः 
परस्याभ्युपगमोपि न प्रमिते एब विषये तदभआनेपि तइशनादन्यथा आपाद्यवाधः कापि 
न स्यात्तथा च गते तकमात्रेणेति शङ्कते--प्रसञ्यते इति । प्रसज्यभानस्य तत्र परं वाध- 
स्तकंगुणो नतु सार्वत्रिकः, तथा च चिदपि प्रसञ्जनीयस्य प्रमितस्वं वाच्यसन्यथा 
प्रस्जकप्रसञ्जनीययहोव्याप्त्यग्रहे मूछशेथिल्यमेव तर्कस्य स्यादिस्याह-कचिद्पीति । 
` पराभ्युपगममात्रादेव ` प्रसङ्गः :प्रवत्तते ज्ञानमात्रतन्त्रो हि ' व्यवहारो नतु प्रसामात्रतन्त्रः 
कथमन्यथा शुक्तिरजत्तादास्म्यं विधेयत्वेन भ्रमे निपेध्यत्वेन नङ्घाधे व्यच हियेतेत्याह-मा 
प्रमाय्रीति । नेयायिकमते ग्रमितमेद व्यवह्वियते मतान्तरमादाय चेदुच्यते तदाभासज्ञानं 
सवत्र सुरभमित्यप्रामाणिक मिथो व्याघातकत्वं क नास नास्तीति. यदु तदेवावतंत 
इत्यथः। ननु व्याहन्यमानयोरथयोः स्वस्वस्थाने प्रसितयोरेकन्र प्रसञ्जन क्रियते नतु प्रसञ्जने 
तढुभयसासानाधिकरण्यप्रमा तन्त्रसित्याह-अनेकत्रेति । विरुद्धयोरेकेकमात्रप्रसञ्जनं 
नानिष्ट मिितोभयग्रसञ्जनं च तद्वाप्यधसंग्रहाधीन तथा च ताइशय्याप्यप्रसाया उय्रा पक- 

` असाध्रोव्ये क़ विरोधस्तदप्रमितो च नापादनमपीत्याह— प्रसञ्जकस्येति ॥ १० ॥ 
यदि कहें कि मातृत्व ओर बन्ध्यात्व किसी वाक्य या हेतु से सहवृत्ति प्रमित नहीं 
होते हे. किन्छु परस्पर व्याघात प्रसक्त होता दै, जेसे शुक्ति में रजत का तादात्म्य 
भ्रम से प्रसक्त होता हे, फिर उसका निषेध होता हे । इसी प्रकार वादी या प्रतिवादी 
वाक्य से विरुद्ध ( व्याघात ) प्रसक्त होता हे । उसकां प्रमाण से प्रसाधन नहीं किया 
जाता, किन्तु निषेध किया जाता दै, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि रजत का 
तादात्म्य भी कहीँ प्रमित रहता है, तो शुक्ति में प्रसक्त होता है. । कहीं भी अप्रमित 
का असज्जन ( आरोप ) आप नहीं कर सकते । यदि कहें कि _ मातृत्व और बन्ध्यात्व 
का सहबृत्तित्व की प्रमा नहीं हो, तो भी वादी के वाक्य से अप्रमाइप ही उसका व्यवहार 
( कथन ) होता है, तो अप्रमित आभासमात्र ( भ्रममात्र ) से उपस्थित का उपस्थापन 
( प्रस्न ) आरोप कहाँ नहीं किया जा सकता है । अर्थात्‌ मिध्यारोप सर्वत्र हो सकता 
है । अतः (इह्‌ नास्ति घटः) यहाँ घट और तदभाव के आरोप से विरोध लक्षण की अतिः 
व्याप्ति होगी । यदि कहें कि बन्ध्यात्व और मातृत्व अनेक स्थान में नियत हैं । किसो 
हेतु वाक्य से एकत्र प्रसित ( प्राप्ति प्रतीति विरोध = व्याघातं ) है, तो यह कहना 
भी युक्त नहीं, क्योंकि. मिलित विरोधी का एकत्र प्रसञ्जन जिस प्रसक्षक हेतु से किया 
जायगा, यदि उस विरोधिद्वय की एकत्र स्थितिं नियतता की प्रभिति होगी, तो अविरोध 
होया, और यदि इस प्रकार की प्राप्ति नहीं होगी, तो हेतु अनापादक होगा, हेतु से 
 विरोधापादन नहीं होगा । विरोधी साध्य दो के व्याप्य दो हेतु: होंगे, तो दोनों साध्य- 
. अविरुद्धरूप से सिद्ध हों, अन्यथा, एक देतुःव्याप्य हो, एक अग्याप्य हो तो समबल 





के अभाव से विरोध हो नही होगा.॥ १०॥ . ois 
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घातात्‌ । अर्थादूद्वयं स्यादिति चेत्‌ . अथोपत्तर्थत्वेनैवान्याघातात्‌ । अर्था- 
दापादन न साधनम्‌ इति चेन्न, मिथोविरोधित्वेन तर्कांभासत्वापत्तेः 
इष्टापाद्नाश्च मिथो व्याघातात्‌ कथं तथा स्यादिति तन्न, तदद्धयधमंक- 
त्वाद्ग्याघातापत्तेः, धर्मिणि प्रमापेक्षायामव्याघातात्‌ ॥ ११ ॥ 

तदुभय विरोधिद्वयं सिकित नापाद्यं किन्तु प्रस्येकसित्याह-एकेकेति। तथा च व्या- 
घातो  नापादितः स्यादित्याह-नेति । पुकेकापादनमेव मिलितापादनव्याघातापत्तिपर्यव- 
सन्नमित्याह-अर्थादिति । एकेकापादने अर्थाच्चेद्वयाघातः सिद्धथेत्तदार्थापत्तिप्रमाणसिद्धः 
तया विरोधिनोः. सामानाधिकरण्यस्य ग्याघातरूपत्वाऽसम्भव इत्याह अर्थापत्तीति । 
इयमर्थापत्ति्ने विरोधिद्वयसामानाधिकरण्यसाधिका, किन्तु तदापादिका तथा च न 
विरोधः प्रामाणिक इत्याह - अर्थादिति । -आपाद्यतापि  ग्रमितस्येवेति दोषे सत्येचाह-- 
नेति । एकत्र मिथो विरुद्धव्याप्यद्वयाभावाहुभयापादनमसम्भवि कश्चञ्चिरपराम्युपगममात्रः 
वळेनाप्यापादनं न सम्भवति तर्काभासत्वात्तस्यापाद नस्येस्यथः ।.एकेकापादन च नानिष्टः 
सतोप्यसो तर्काभास इत्याह--इटेति । एकैकापादनं विरुद्धष्ठयापादुनपर्यंवसन्नमतः कथः 
मिष्टापादनमिस्याह-मिथ इति । तह्यकं घमिं विरुद्धूधर्महयालिद्धितं स्यादित्यापादनं 
पर्यवसन्नं तच्च विरुद्धधमंद्वयालिङ्गितर्वप्रमितावेव स्यादिति त्वदृसिमतव्याघातस्याव्या- 
घातस्व मिस्याह-तद्‌द्वयेति ॥ ११॥ सा 

यदि कहें कि विरोधी दो साध्यों में से एक-एक साध्य से अव्याप्य ओर एक-एक से 

व्याप्य दो हेतुओ से पृथक्‌ प्रथक्‌ रूप से साध्य का एक देशकालादि में प्रतिपादन विरोध 
है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पृथकूएयक सद्धेतु से प्रतिपादित एक एक 
रूप. रसादि को एक देशकालादि में भी व्याघात नहीं हता । यदि कहें कि दो हेतुओं 
से दो के प्रतिपादन करने पर भी अर्थात दो के प्रतिपादित होने पर विरोध होगा, 
तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि दोनों अर्थापत्ति प्रमाण से यदि सिद्ध होंगे, तो 
अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध. होने ही से अव्याधात होगा । प्रमाणसिद्ध में विरोध नहीं 
रहता । यदि परस्पर विरोधी हेतु प्रमाण द्वय से आपादन कर, साध्य का साधन 
( सिद्धि अनुमान ) नहीं करें, ओर कहें कि विरोधी प्रमाण से ऐसा प्राप्त होता हे, 
तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ परस्पर विरोध से ही तकार्मासत्व .( मिथ्या- 
तकत्व ) की सिद्धि हो जाती हे। और तर्काभास से एक एक का आपादन इष्टापत्ति रूप 
ही होता है । जेसे, घडो नास्ति, यहाँ एक एक का अतिपादन इष्ट हे । जहाँ विरुद्धघर्स 
द्वय का आपादन होता हे, वहाँ विरोध से ही एक धर्मी में दोनों में से एक का अभाव 
सिद्ध होता है। दो धर्मी में विरोध का अभाव होता है। अतः यदि कहा जाय कि 
परस्पर व्याघात होने से इष्टापत्ति केसे होगी । तो, उत्तर यह है कि यह विरोधी साध्य के. 
धर्मिद्वय के धम होने से अव्याघात है। क्‍योंकि धर्मी में प्रमा की अपेक्षा होने पर 


व्याघात नहीं रहता, भ्रम से दो विरुद्ध धर्मी के घमे एक धर्मी में भो भासने से व्याघात | 


अतीत होता है । बिरुद्ध धर्मों के धर्मी के. भिन्नल्प.ममा होने पर विरोध नहीं रहता । 
अतः धर्मी का अप्रमा विरोधाभास का मूल वस्तुतः हेतुविरुद्ध नहीं हे ॥ ११ ॥ | 


` प्तिबन्दीविचार-पूर्वोक्ताथ में शंका यह दै कि विरोधव्याघातादिपद यदि सार्थक हैं; तो. 


उक्त रौति से उनका खण्डन, आप नहीं.कर सकते'।.यदि निरर्थक हैं तो सार्थक पदा के साथ 
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उनका उच्चारण जो आप करते हैं, वह अयुक्त है । और ज्ञात व्याघात का खण्डन भी 
आयुक्त है । भ्रम से प्रतीत का खण्ड करें, तो भ्रम के भी अञ्रम पूर्वक होने से सवथा व्याघात 
का खण्डन युक्त है । अप्रतीत का भी खण्डन नहीं हो सकता, क्योकि अप्रतीत दोषवत्ता 
'परपक्ष में कही नहीं जा सकती और दोष से ही पर पक्ष ( व्याघात) का खण्डन 
करते हैं, यह खण्डन निषेत्र रूप है और विरोध के बिना निषेध सिद्ध नहीं 
होता, और विरोध उक्तरीति से सिद्ध नहीं होता । अतः आप का खण्डन भी नहीं हो 
सकता, यह प्रतिबन्दी है । इस आशय से स्थापनावादी पूर्वपक्षी का कथन हे कि ` 
एवमादीनां तु दोषाणां पर प्रत्यमिघाने तवापि सवमिद सुवचम्‌ 
इति चेन्न, तत्राप्यन्यत्र दोषो मयापाद्यते इति प्रतिवन्दीं गृह्णतः कि परपक्षे 
.दोषापादानमा्रं विवक्षितसुत यस्तत्र त्वया समाधिरमिघेयः स मयापीत्यभि- 
प्रायात्स्वपक्षे समाधिः । न तावदाद्यः, अप्रस्तुतत्वात्‌ परोक्तदोषाइद्धारे ताव- 
तैच कथायास्तद्द्धंस्य वा पर्येत्रसानात्‌ , निग्रद्दा परिद्वारावधित्वात्तयोः ।१२॥ 
ननु विरोधव्याघातादिपदं यदि सार्थकं तदा तत्खण्डनं. तवानवकाश निरर्थकं 
चेत्तदा त्वयेव सार्थकपद्‌कद्ग्बसमभिव्याहारेण तदुच्चारणमनुपपम्नं किञ्च प्रतीतो 
व्याघातः खण्ड्यते अप्रतीतो वा। आध्येपि प्रमितोन्यथा चा, प्रथमे खण्डनव्या- 
-घातः। द्वितीये भ्रान्तेरभ्रानितपूवेकतया खण्डनव्याघात एव । तृतीयेपि खण्डनव्याघातः 
न ह्यप्रतीयमानमेच दोषवत्तया ज्ञाप्यते अशक्यत्वादिति दुरुत्तरेयं प्रतिंचन्द्रिति शङ्कते 7 
"एवमिति । इदानीं प्रतिवन्दिखण्डनसुपक्रमते-तत्रापीति । प्रतिबन्दिफलं पृच्छति 
किमिति । परपक्षे दोषाभिधानमात्रं प्रतिबन्दिफळ तुल्यन्यायतया परो क्तदोषोद्धारो वेस्यर्थः । 
अग्रस्तुस्वादिति । परोक्तं दोषमनुद्धत्य परश्मे दोषाभिधानस्याप्रासकाळस्वात्‌ आकाडिस्त- 
तक्रमचिपर्यासरूपत्वादित्यर्थः ।अग्रस्तुतत्वमर्थान्तरस्वं तु प्रकृते न सम्भवति प्रकृतदूषणाक्ष- 
-स्येवासिधानात्‌ अन्यथाव यवविपर्यासवचनमप्यर्थान्तरमेव स्यात्‌ । परोक्तेति । परोक्त- 
दोषानुद्धारे हि तेनेव निग्रहेण निगृहीतो वादी कचान्तरप्रक्रमं नासाद्यस्येच । तथा च 
चितण्डायास्तावतेव पर्यवसान जक्पस्य वादस्य चाध परपक्षदृषणं पर्यवसन्नं स्वपंक्षस्था- 
पनरूपमद्धसबशिष्यते वयं च वेतण्डिका इति जितमस्माभिस्तच प्रतिवन्दिग्रहणमात्रेणे- 


-स्यर्थः । कथापद्मिह वितण्डामात्रपरम्‌ । निग्रहेति। तयोः कथा तदर्डयोनिंग्रहापरिहार- 


मात्राव धित्वा दित्यथः ॥ १२॥ 

उक्तरीति के अतिव्यापि आदि दोषों को अन्य के प्रति कहने पर, खाण्डनिक 
के प्रत भी ये सब दोष तुल्य दें। परन्तु यह युक्त नहीं है, क्योंकि जेसे खण्डनवादी 
दोषामिधान से खण्डन करते हें, वेसे मुझ से भी दोष का प्रतिपादन किया जा सकता है । 
इस प्रकार प्रतिवन्दी ( असदुत्तर ) प्रण करने वाले को कया परपक्ष में दोषापादन 
न्‌ न दोषगप्रद्शन-दोष प्रदान ) मात्र विवक्षित है ! अथवा आप के मत में भी तुल्य दोष 
होने पर, उस विषय में जो आप से समाधि ( समाधान = दोषवारणाथ युक्ति ) कहा 
जायया, वही समाधि मुझ से भी स्वपक्ष में कहा जायगा, इस अभिप्राय से प्रतिचन्दी 


हे अर्थात्‌ दोष की तुल्यता विवक्षित है? या दोष परिहार की तुल्यता है? 


बिक 


. अर्थात जैसे मेरे मत में दोष हैं, बेसे आपके मत में भी दोष हैं। अथवा जैसे आप 


दोष का निवारण करेगे चेसे हो मेरे मत में भी दोष का निवारण होगा। यहाँ प्रथम 


० न 
० 
नक 


SES hoes नर 
र २ पु pt sie 1 ०6» . ५६. 7 त 
af dT 7 ie 
5 है >“ > है औ नै 

लय ह 


पक्ष युक्त नहीं हे क्योंकि परपक्ष में दोषप्रदान प्रस्तुत ( प्रकरण प्राप्त) नहीं है, किन्तु 
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प्राप्त दोष के उद्धार का प्रकरण दै, अतः परोक्त दोष का उद्वार नहीं करके पर के प्रति 
दोष का कथन अप्राप्तकार दोष से दूषित है। परोक्त दोष का उद्धार ( निवारण ) 
नहीं करने पर उससे दोष वादी निगृहीत हो जाता हे । अतः वितण्डारूप कथा उतने 
ही में समाप्त हो जाती हे, और जल्प तथा वाद का परपक्ष दृूषणरूप अद्धाँश 
समाप्त हो जाता है, स्वपक्ष स्थापन मात्र अवशेष रहता है। क्योंकि, कथा और उस 
के झद्धाँशा की निग्रहात्मक दोष का अपरिहार ही अवधि है । अतः दोष का अपरिहार 
मात्र से वेतण्डिक दोष देकर विजय पाता है ॥ १२ ॥ ; 
दोषपरिहार की तुल्यता विवक्षित हो, तो कहते हे कि-- 

द्वितीये तुं स एवाभिधीयतां का नो हानिः ? भवांस्ताचदभिधत्तां कस्तत्र 
"समाधिः ततो मयाप्यभिधेयम्‌ इति चेन्न, मया तद्मिधानस्य साम्प्रतम- 
प्रस्तुतत्वान्नद्दि मया स्वपक्षखाधनं त्वया च दूषणं प्रकृते वक्तमारब्धमस्ति, 
'किन्तु त्वया स्वपक्षो निवाह्मस्तद्दूषणं च मयाभिधानीयमिति कथा प्रस्तुता 
'वत्तते | ईडर च कथाविभागे मत्पक्षे समाधानाय मां पर्यंजुयोक्तं कुतोधि- 
कारो भवतः। अथ विरोषतस्तन्निष्टङ्कणे कि प्रयोजनमस्ति तावदेतादशि चोद्ये 
'परिद्दारो यतस्त्वयापि स्वपक्षेऽसौ स्वीका इत्याशयस्ते, सोपि न युक्तः । 
नहि मत्पक्षे चेत्समाधिरस्ति तावता त्वत्पक्षेपि तेन भवितव्यसित्यत्र 
प्रसाणमस्ति ॥ १३ ॥ 

स एवेति । स्वपचसमाधिरेवेत्यर्थः। का नो हानिरिति । प्रकृतदोषे स्वया समाहितेपि 
-खण्डनान्तरस्य : मयावतारणीयस्वात्‌ समाधेरेच वा पुनराभासीकरिष्यमाणत्वादित्यर्थः । 
आथमिकसमाध्यभिधानायासळाघवमेचापाततः प्रतिवन्दिफळमिति झङ्कते-भवानिति। 
भवेदेवं यदि मम तद्भिधानाधिकारः स्यान्न स्वेवमिस्याह-मयेति। नजु तुल्य एवायं दोष 
त विज्य तथाच त्वया कथं न समाधेयमित्यत आह--नहीति । आकाढ'दा- 
कमेणव कथायां साधनदूषणयोरमिधानसुचितं तथाच सस तद्दोषसमाधानं न स्थेयाचुः 


विधेयाकाङिच्षतमिस्यर्थः। ननु प्रतिवन्दिदानेन त्वयि समाधानभावं विन्यस्य सया स्वदोषः 


-समाहितम्राय एव स्वपच्पछपातेनापि तद्दोषसमाधित्सायास्तवावश्यकत्वादित्याह= 
अथेति । तन्निष्टङ्कणे इति । अस्यां कथायामयं दोषस्तवेव समाधेयो न ममापीति निष्टङ्कणे 
इत्यथः । यद्यावयोः प्रकृतदोषे समाधिसास्यं स्यात्तदा स्यादप्येवं न त्वेव मित्याह 
नहीति ॥ १३॥ | 

दूसरे पक्ष में यदि दोषपरिहार को तुल्यता विवक्षित हो, तो वह परिहार ( समा- 
धान ) ही कहना चाहिये । इससे मेरी क्या हानि है? यदि कहें कि आप अपने पक्ष 
में समाधि प्रथम कहें कि उसमें विरोधविषयक क्या समाधि है, तो मुझसे भी कहा 
जायगा कि यह कथन युक्त नही, क्योंकि इस समय मुझसे समाधि का अभिधान अप्रस्तुत 
4 अनारब्ध ) हे । मुझे स्वपक्ष का साधन करना दै, और आप को दूषण देना है, यह 
कहना अकृत में आरब्ध नहीं हे । किन्तु आप को स्वपक्ष निर्वाह्य ( रक्षणीय ) दै; 
और मुझे उसमें दूषण वक्तव्य है, इस प्रकार की कथा प्रस्तुत दै । और इस प्रकार के 
कथा विभाग के रहते, मेरे पक्ष में समाधान के लिये मुझे कहने का भो अधिकार आप 


को कैसे हो सकता १ आप समाधान करें, वहाँ भो दोषामिधानादि का मेरा अधिकार 
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हे । समाधि के लिये आप स्यापन वादी अधिकारो दै वेतण्डिक नहीं । यदि कहें कि प्रति? 
बन्दी दान से हो मैं स्वपक्ष का सामान्यरूप से दोष का उद्धार कर चुका हुँ, फिर विशेष 
रूप से उसके निष्टङ्कन ( निर्णय ) में, अर्थात्‌. इस कथा में यह दोष हे ओर उसका 
समाधान आपका ही कर्तव्य है, मेरा नहीं, इस नियम का क्या प्रयोजन हे । इस प्रकार 
की शंका में समाधान अवश्य है, जिससे आपको भी स्वपक्ष में अवश्य स्वीकतेब्य 
है, इस प्रकार का यदि आप का तात्पर्य हो, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि मेरे पक्ष में 
जो समाधान है वहो आपके पक्ष में--इसमें कोई प्रमाण नहीं है ॥ १३ ॥ 


साम्यादेवमू इति चेन्न, वेषम्यस्याभ्युपगमात्‌। यदि तद्गतमसाधारणं 
रूपमादाय मद्दशन॑ प्रतितन्त्रसिद्धान्तं वा तत्र समाधिः स्यादत्र च त्वत्पक्ष 
तद्भाबान्न स्यात्तथा सति साम्यमात्रात्कथं समाधिरखावत्रापीति निश्चे तु 
शक्यते । कोसौ तत्र विशेष इति चन्न, मया साम्प्रत तदभिधानस्याप्रस्तुत- 
त्वादित्युक्तत्वात्‌। चोद्यसाम्यात्समाधिसास्यम्‌ इति चन्न, दुष्यगतविशेष- 
सावामावविशेषितत्वादिनापि तद्वैषम्यसम्भवात्‌ । यथा सद्व्यवहारस्य 
सत्तास्वीकारकत्वे तुल्येऽपि सत्तायां सत्ताभ्युपगमेऽनवस्थया तदाश्चये च 
तद्भावेन, एवमन्यत्रापि बहुल दरांनादिति ॥ १४॥ 

दोपसाम्यमेव समाधिसाम्यमाक्तिपतीत्याशङ्कते-साम्यादिति। वेषम्यस्यावश्यकः 
रवेन वाधादाचेप एवायं न सम्भवतीत्याह - वेषम्यस्येति। तदेवोपपाद्यति-यदीति। 
यथा पच्चेतर उपाधी स्वव्यावातकत्वेन दृष्ये बाधस्थळे. म्रतिवन्दिग्रहे तनत्रासाधारणस्बा- 
शोच्रीतं रूएमादाय यथा वा ज्ञानायाथाथ्यंपच्षेनाशवासप्रसङ्गे मीमांसकेन दोषे दत्ते तवा- 
प्यनाधासप्रसङ्गस्तुल्य इति ग्रतिवन्दिग्रहे प्रामाण्यस्य स्त्रतस्स्वं प्रतितन्त्रसिद्धान्तमादाय 
समाधिविषमः । एवं सव त्रोन्नेयमित्य थेः । ननु तथापि समाधिवे षस्यप्रयोज ऋविशे षो पद्शन- 
व्यग्नता महती तवेवेत्याह-कोसाविति। पूव समाधिगतो विशेष उः सम्प्रति दूष्यः 
यतं विशेषमभिधातुं दाङ्कितमपि झाङ्कते-चोद्यसाम्यादिति । चोद्यमेव न समानं येन 
समाधिसाम्यमाचिप्येतेत्यर्थः। दूष्यगत विशेषं दष्टान्तेनोपपादयति-यथेति। सत्ता- 
साधनायोपन्यस्तः सद्दयवहारः सत्तायामनेकान्तिकस्वेन ` दृष्यस्तत्रानवस्थाप्रसञ्षक- 
स्वरहितस्वं विशेषस्ताइशः सद्दयवहारः सत्ताश्रये घटादौ नतु सत्तायामपीश्यर्थः। 
एवमिति । इहेति बुद्धिः समवायसाधिका समवाये समवायान्तराभावात्‌ अनेकान्तिकी 
तत्राप्यनापादकस्वं दूप्यगतो विशेषः यथा घटाभाव विदिष्टबुद्धिभूंतळे$तिरिक्ताभा- 


 वसाधिकाप्यभावेऽभावान्तरसाधने कुण्ठा तत्राप्यनवस्थानापादकस्वमेव विशेष इत्या- 
द्मम्‌ 11 १४॥ | | 


यदि कहें कि दोप को समता से समाधि को तुल्यता आक्षिप्त > अनुमित होती हे । 
तो यह कहना ठोक नहीं । क्योंकि विषमता के स्त्रीक्रार से तुल्य समाधान का आक्षेप 
( अनुमान ) नहीं हो सकता । क्यांक्रि,' तंदूदोषग्रत का असाधारणरूप ( व्यक्ति ) का 
-_ अहण करके यह मेरा दशशनहूप प्रतितन्त्रसिद्धान्त का ग्रइण करके जो वहों समाधि 
अ रग उस व्यक्ति ओर सिद्धान्त के इस आप के मत मे अभाव से वह समाधान भी 
नहीं होगा। फिर ऐसा न-होने पर दोषत्वद्प से .समतामात्र उस-समाधि का भो आप | 
के मत में तुल्य रूप कैसे निश्चय किया जा.सक्रता है £ जैसे जहाँ पक्षेतरत्व । उपाधि को ई शै 


Nl न्न के 

(54; आहे i. ०४ ); 
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उपाधि को स्वव्याघातकत्वरूप से दूषित करना हो, ऐसे बाघस्थल में प्रतिबन्दिग्रह होने 
पर वहाँ असाधारण वाध से उन्नीत ( प्राप्त ) रूप ( व्यक्ति) का ग्रहण करके विषम: 
समाधि होता हे । ओर सब ज्ञान को यथाथे मानने वाले मीमांसक के मत में ज्ञान को 
अयथाथता पक्ष में अविश्वास होने पर, मीमांसक से दोषप्रदान करने पर आप में मी” 
अविश्वास को तुल्यता है, ऐसा प्रतिवन्दिप्रह होने पर, प्रामाण्य स्वतस्त्वरूप प्रतितन्त्र 
सिद्धान्त का प्रहण करके विषम समाधान होता है। क्योंकि न्याय में स्वतः प्रामाण्य है 
नहीं । यदि पूछा जाय कि समाधि विशेष का. हेतु वह विशेष क्या दै? यह आप को 
कहना चाहिये, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि मुझे उस विशेष को वकव्यता अभी 
अप्रस्तुत हे । यह पहले कहा गया है । यदि कहें कि शंका की तुल्यता से समाधान 
ठुल्य होगा, तो यह कहना भी युक्त नहीं, दोष की तुल्यता रहते भी दूषणीय वस्तुगत: 
विशेष के भावाभाव से समाधि के विशेषितत्व होने के कारण समाधि में वैषम्य का 


सम्भव होता हे । जेसे सदू व्यवहार की सत्ता के स्वीकार में तुल्य हेतु होने पर भो. 


सत्ता में सदूव्यवहार से सत्ता मानने पर अनवस्था होगी । अतः उसमें सत्ता नहीं मानी 


जाती हे ओर सत्ता के आश्रय द्रव्यादि में मानी जाती दे, क्योकि वहाँ अनवस्था का 
अभाव है। इसी प्रकार अन्य भाव का समवाय होता दै, अनवस्था से समवाय का' 


समवाय नहीं । इस प्रकार अन्यत्र भी बहुत देखे जाते हैं । सत्ता आदि के व्यवहार से 


सत्ता जातिमत्ता की सिद्धि में सत्ता में व्यभिचार दोष की ग्राप्ति होने पर भी दृष्य भेद 
सत्ता द्रव्यादि को विशेषता से समाधि होती है, वेसा ही सर्वत्र सब मत में नहीं हो 
सकता । अतः सवत्र प्रश्‍न ( शंका.) हो तुल्य नहीं हो सकता, जिससे समाधान तुल्य 


हो सके ॥ १४ ॥ 


किञ्च परोद्धावितमशि दूध्यादिकमपरिद्दत्य प्रतिबन्ध प्रत्यवतिष्ठमानस्य- 
को5भिप्राय» कि यदिदं दोषतया परेणोद्भाचितं तद्‌दूषणमद्ष्येऽपि गतत्वात्‌, 


उत दूषणमपि सन्नोङ्गावनोयं तुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ , यथाइः “यत्रोमयोरि"- 


त्यादि । नाधः, यचत्रासिदूध्यादिक्षणमस्ति उञ्भाविते दूषणे तदा दोषः 


त्वस्याशक्यपरिहारत्वात्‌ । परिहारे वा तस्याळक्षणत्वप्रसङ्गात्‌ । 

यद्येतद्दूषणं कथं तहयदूष्यत्वेन वादिनाङ्गीङृते प्रतिबन्द्र्थाने गतमिति- 

चेत्‌ यद्यतद्दूषणं कथं दोषळक्षणोपपन्नमित्यत्रापि दीयतां इष्टिः ॥ १५॥ 
प्रतिबन्दिग्रहणस्याभिप्रायविशेषसिदानी . विकल्प्य दूपयति-किन्चेति। परपक्षे 


दोषाभिधानं वा समाधिसाम्यं वेति पूर्वेचकदिपतमिदानीसदृष्ये त्वस्पक्षे गतत्वात्‌. 


दूषणसेवेतन्न भवति, भवदपि दा नोद्धावनीयमिति विकरुप्यते इस्यपौनरुक्त्यस्‌ । 
यत्रेति \ “यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोपि तत्समः। नेकः पय चुयोज्यः स्यात्ताइर्यर्थ-- 
चिचारणे'? इति भट्टवातिकस्‌ । यदीति । दूषणलचणयोगित्वे दूषणत्व भोव्याद्त्यथः । तज्ञः 
चणाकान्तमप्येतद्दूषणं चेत्तदा ळघ्षणमतिन्यापकमलळच्येपि गतत्वादित्याह--परिहारे 
इत्ति द ' अदृष्यत्वासिसतयामित्वादिद्‌ं तावद्दूषणमेव छक्षणं चेदृतिव्यापक तदा तदु- 
कं अर वक्तन्यसिति शाङ्कते-यदीति। कथमिति! लक्णान्तरप्रणयन-. 
भावः ॥ १३॥ " £ re RR कप 6 


और अपने पक्ष ( सिद्धान्त ) मे प्रतिवादी.से उद्भावित असिद्धि आदि दोषों का 
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परिहार नहीं करके प्रतिबन्दी द्वारा प्रत्यवस्थान ( विरोध ) करने वाले का क्या अभि- 
प्राय है। किस अभिप्राय से प्रतिवादी से यह दूषण रूप से उद्भावित हुआ है, वह 
दूषण ही नहीं है, क्योंकि अदृष्य = दोष रहित आप के पक्ष में भी यह प्राप्त होता है । 
अथवा दूषण होने पर भी मेरे पक्ष में उद्भावन योग्य नहीं है । क्योंकि, वादी प्रतिवादी 
दोनों के पक्ष में इस दूषण का योगक्षेम ( प्राप्ति परिहार ) तुल्य है। भट्ट्पाद ने भौ 
कहा है कि ( 'यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोडपि वा समः । नेकः पर्यचुयोक्तव्यस्तादगथे- 
विचारणे? ) जहाँ वादी प्रतिवादी के स्वपक्ष में तुल्य दोष हो ओर उसका परिहार 
( वारण ) भी तुल्य हो, ऐसे अथे के विचार में किसी एक का आक्षेप नहीं करना 
चाहिये । यहाँ पदका अभिप्राय युक्त नहीं है, क्योंकि यदि उदूभावित दुषण, में असिद्धि 
आदि दोष का लक्षण है, तो दोष का परिहार प्रतिबन्दी से भी अशक्य हे । ओर 
यदि दोष का परिहार हो सके, तो दोष का लक्षण ही अलक्षणत्व को प्राप्त होगा। 
क्योंकि, अलक्ष्य में लक्षण के जाने से उसका निवारण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
अब शंका यह होती हे कि यदि यहाँ असिद्धि आदि दूषण हें तो वादी से अदृषणीय- 
रूप से अङ्गीकृत प्रतिबन्दी स्थान में क्यों प्राप्त होते हें । अर्थात्‌ जहाँ प्रतिबन्दी हो 
-सके, वहाँ असिद्धि आदि दोषलक्षण से युक्त होते हुए भी दोषरूप नहीं होते हें । उत्तर यह 
दै कि यदि प्रतिबन्दी स्थान में यह अदूषण दै, तो दोषलक्षण से युक्त केसे ! इस अर्थ 
“मे भो दृष्टि दातव्य हे । अर्थात्‌ दोष लक्षण से युक्त रहते असिद्धि आदि अद्षण नहीं 
“हो सकते । अतः उनका उद्धार कर्तव्य है, प्रतिबन्दी प्रह नहीं ॥ १५ ॥ 


नियामकाभावे तर्ह्मतदोयदूषणत्वे सन्देहः पर्येवसित इति चेदस्तु, 
-दोषसन्देहे$पि भवदीयसाधनस्यासाधकत्व सन्दिग्धासिद्धवत्‌ । किञ्च यल" 
'क्षणवतोस्य दोषत्वसन्देइस्तलक्षणक पवायमन्यत्रापीति तत्राप्यसिद्ध्या- 
'देरदूषणत्वमेव स्यादितोयं प्रतिबन्दी दुरुत्तरा प्रतिबन्दिवादिनोपि ॥ १६॥ 

अदूष्ये गतत्वाददोषत्व दोषलकषणोपपत्नत्वाच दोषत्वमिति सत्मतिपक्षतया सन्देह 
' इत्याह--नियामकेति । अत्रादोषत्वेन्य्रापीद दूषणं न स्यादित्यपरां प्रतिबन्दिमापा- 
“दुयति--किन्चेति ॥ १६॥ 

यदि कहा जाय कि दोष रहित में गत होने से अदोषत्व है, ओर दोषलक्षणयुक्त 
होने से दोषत्व भी है । अतः नियामक विशेषद्शेन के अभाव से तो उस प्रतिबन्दो 
“स्थान के असिद्धि आदि के दुषणश्पता में संदेह ही सिद्ध होता है , दोषत्व का निश्चय 
नहीं, तो उत्तर यह दै कि यदि सन्देह हो, तो दोष के सन्देह होने पर भो सम्दिग्धासिद्धहेतु 
'के समान आप के साधन को स्वसाध्यासाधकत्व होगा । अर्थात्‌ सन्दिग्ध दोषयुक्त 
-साघन से आप अपने पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकंगे । ओर जिस लक्षण वाले असिद्धि 
आदि में यहाँ प्रतिबन्दि स्थान में दोषत्व का सन्देह है, वे असिद्धि आदि उसी लक्षण 
बाले अन्यत्र भो रहते हैं । अन्यत्र मी असिद्धि आदि को अदृषणत्व ही होगा । अतः 


र है ओ- अतिबन्दिवादी को भी यह दुरुत्तर प्रतिबन्दी हे ॥ १६ ॥ 
दूषण होते हुए भी उद्धावन के योग्य नहीं है, क्योंकि वादी प्रतिबादी दोनों के लिये 


= 
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यहाँ योगक्षेम तुल्य दै, इस दूसरे कल्प को दूषित करते हैं कि-- 
नापि द्वितीयः । तथाहि उभयवादिसम्मतादूष्यत्वं धूमानुमानादिक 
यादि प्रतिबन्दीकरोति प्रस्तदा तद्दशनेन्यत्र कचिद्प्येतद्सिध्यादिक नोद्धाव- 
नीयं परसाधनेषु तस्यच धूमादुमानादेः प्रतिबन्द्या भयादित्येषा मयापि 
सुग्रहैच तं प्रति प्रतिबन्द्यत्रापि शक्यते एव पठितुं (यत्रोभयोः समो दोष’ 
इत्यादि । अथ यं चिशेषमादाय प्रतिचन्दी स्याचन्मात्रस्याजुद्धाचनं न तु 
सामान्यत पच -इति चेन्न, तत्र विशेषे प्रतिबन्या त्याजितदुश्त्वे गतत्वात्त- 
रळक्षणमेच नेति स्यात्‌ विशिष्य तद्विशोषत्याजने च तादशस्य ळक्षणस्या- 
सिद्धिरेव स्यादिति कत प्रतिबन्द्या ॥ १७॥ डे 
तथाहीति । उद्धाव्यमानोयं दोषः सदनुमानमास्कन्द्तीति भयेन दोषाचुद्ावनं चेत्तदा 
तस्य छाप्युद्धावन न स्यात्तदानीमपि सदचुमानास्कन्दभयस्य विद्यमानत्वात. इत्य- 
परा प्रतिबन्दिः प्रतिवन्दिवादिन प्रतीस्यर्थः। दोषः सदचुमानं नास्कन्दत्येव किंतु पराभ्युप- 
गमरीत्या दोषश्‍चेद्य स्यात्तदा सदचुसानसप्याकुलयेदिति प्रतिबन्दिग्रहणमित्याह-अधथेति। 
यं दोषं पुरस्कृत्य ग्रतिबन्दिः स चेन्न दोषस्तढा तहोषळू्दणमतिव्यापकमळचयेपि गतत्वा- 
दित्याह--नेति। ननु प्रतिवन्दिग्रहणस्य नायमसिप्रायो यद्यं दोष एव न भवति । किन्तु 
यथय दोषः स्यात्तदा तवापि स्यादित्यस्य प्रकृते यो दोषो दीयते तत्र दोषळच्षणमेव न 
गतमित्यभिप्रायस्तदा दोषळइणविरह एवाभिघीयतां किं प्रतिबन्द्येस्याह-चिशिष्येति। 
असिद्धयादिसामान्यलचणमेव तथा विशेषणीय येनातिव्याप्तिनं स्यादित्यर्थं इति 
केचित्‌ ॥ १७॥ 
दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं दै । क्योंकि, उभयवादि सम्मत दोष रहित घूम हेतुक 
अबुसानादि को भी यदि प्रतिवादी प्रतिबन्दौ ( दूषणीय ) करता है, तो उसके दर्शन 


९ शालन ) में अन्यत्र भी कहीं पर के साधन में असिद्धि आदि युक्त में भी यह असिद्धि 


आदि उद्भावन के योग्य नहीं रहता। क्योंकि, उस घूमादि को ही प्रतिबन्दी के भय से 
चह असिद्धि आदि का उद्भावन नहीं कर सकता । अतः मुझ से भी उसके प्रति प्रति- 
बन्दी सुप्रह हे । और यहाँ पढ़ा मौ जा सकता है कि यत्रोभयोः समो दोषः? इत्यादि । 
भाव यह है कि “वर्णा अनित्याः श्रावणत्वादू ध्वनिवत इस नेयायिक के अनुमान में 
श्रावणत्व रहित उपान्त्यादि भाग में असिद्धि ओर सामान्य ( शब्दत्व ) में अनेकान्तिः 
कत्व दोष मीमांसक द्वारा देने पर, नेयायिक यदि उभयमत सम्मत अदृष्य धूसानु= 
सान को प्रतिबन्दी ग्रहण करता हे कि वर्णानुमान में असिद्धि व्यभिचार दोष हो, 
तो घूम हेतुक अनुमान में भी ये दोष होगे । क्योंकि ऊध्वं आकाश में घूम व्यभिचारी. 
रहता है। इन्धनसंयुक्त देश से अन्यत्र असिद्ध दै। इस प्रकार "शब्दो नित्यः 
चाक्चुषत्वात? इत्यादि स्थान में भी नेयायिक मत में धूमानुमानरूप प्रतिबन्दी के भय 
से असिद्धि आदि का उद्भावन नहीं होगा । यह प्रतिबन्दी मुझे प्रतिबन्दीवादी को 
सुग्रह हे । यदि कहें 'कि असिद्धि आदि के जिस विशेष को ग्रहण करके प्रतिबन्दी 
'का ग्रहण होता दै, उस विशेष युक्त का अनुदूभावन होता हे । सामान्यरूप से अलुदू- 
आवन नहीं होता । अतः “शब्दो नित्यः चाक्चुषत्वात्‌' इत्यादि स्यान मे असिद्धि आदि 
का उदूमावन प्रतिबन्दीवादी मौ कर सकता है । तो, यह “कहना युक्त नहीं, क्योकि 
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५३० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


उस विशेष असिद्धि आदि में प्रतिबन्दी से दुष्टत्व के त्याजित ( निवारित ) होने पर भी 
उसमें असिद्धि आदि के लक्षण के गतत्व (प्राप्तत्व) से असिद्धि आदि का लक्षण 
नहीं होगा । तथा अतिव्याप्ति दोष युक्त लक्षण होगा । यदि अतिव्याप्ति वारण के 
लिये विशेषण देऋर ( प्रतिबन्दिभिन्नत्व युक्त ) विशेषण से तद्विशेष ( असिद्धि आदि 
विशेष ) का त्याग करें, तो इस लक्षण को प्रतिबन्दी आदि स्थान में असिद्धि ( अब्याप्ति ) 
होगी, अर्थात्‌ प्रतिबन्दी का कोई फल नहीं होगा । असिद्धि आदि के लक्षण का अभाव 
ही वहाँ कहना उचित होगा, क्योंकि, वहाँ दोष लक्षण नहीं गया है ॥ १७॥ 

अथ मद्दशेनमात्राथ्युपगतादूष्यत्वं किश्चित्पदार्थ प्रतिवन्दीकरोति तदैः 
तदुक्त तेन स्वादि नेदं दूषणं वक्तव्यमभिधाने5नयेच युक्त्या तवेष्ट- 
भङ्गप्रसङ्गात्‌-इति तन्न, इद्मिह दूषणं वक्तव्यमनभिधानेस्यैचानिष्टस्य 
परसिषाधयिषितस्य सिद्धिप्रसङ्गात्‌ इत्यभिधानानकूलाया अपि प्रतिबन्द्याः 
सम्भवात्‌ । नन्वेचमेचास्तु तथा चाभिधानेऽनभिधाने चोभयतः पाशाप्रति- 
बन्दीरज्जुअंवत एव दुर्निव(रा स्यात्‌ - मैवम्‌ १८॥ 

नजु प्रपश्चमिथ्यात्वसाधन व्यावहारिकत्वं यदि प्रतिबन्दीकरोति तदा तदापादितदोष-- 
स्यादोषस्वव्यवस्थापन न प्रतिवन्दिचादिनोभिमतं येन - छक्षणमतिज्यापकं स्यादपितुः 
दोषस्वव्यवस्थापनमेवेस्यत आह - अथेति । तेनेति । प्रतिवन्दीवादिनेस्यथः । इदमिहेति । 
सेदः पारमार्थिको व्यावहारिकत्वादित्यत्र यदि वेदान्तिना स्वरूपासिद्धिर्वाच्या तदा 
प्रपश्नो मिथ्या व्यावहारिकत्वादित्यपि स्वरूपासिद्धया दृष्टमेव स्यादिति यदिः प्रतिबन्दी- 
वादिनोभिमतं तदा अतिवन्दीपरिहाराय वेदान्तिनाप्यपरा ग्रतिबन्दिः करणीया । तद्यथा 
यदि व्यावहारिकत्वं मया नासिद्धया दृषणीयं तदा भेदम्य त्वदिष्टं पारमार्थिकत्वं सिद्धये- 
दित्यवश्य मया दोषोयसुङ्गाव्य इस्यर्थः । नन्विति। यदि दोषत्वं ब्रवीषि तदा स्वस्साधन- 
सप्यनेन दोषेण दुष्ट स्यात्‌ , न चेद्‌ त्रवी पि तदा मत्सिषाधयिषितं सिद्ध येदिस्यभिधानानमि- 
धानयोस्तवेव सङ्करप्रवेश इत्यर्थः ॥ १८ ॥ | 

प्रकारान्तर से प्रतिबन्दी अह की सार्थकता की शंका है कि मेरे दर्शन ( न्याय ): 
मात्र में अभ्युपगत ( स्वीकृत ) अदृप्यत्व चाले किसी पदार्थ को जब अतिवादी प्रतिबन्दी 
करता हे ( दूषणीय करता है ) तब उस प्रतिबन्दीचादी से यह कहा जाता है दि यहाँ 
यह असिद्धि आदि दूषण वक्तव्य नहीं हैं, वर्योकि इस दूषण के कहने पर इसी युक्ति से 
आपका इष्ट सिद्ध नहीं होगा । अर्थात्‌ “प्रपञ्चः सत्यो व्यावहारिकत्वात्‌? व्यावहारिक 
होने से प्रपञ्च ( संसार ) सत्य है। इस नेयायिक अनुमान को यदि वेदान्ती असिद्धि 
आदि से दूषित करता हे, या श्रपञ्चो मिथ्या व्यावहारिकत्वात्‌? ऐसा अनुमान 
करता दे वहाँ दोष का अदोषत्व-साधन में तात्पर्य नहीं रहता हैं, किन्तु अनुद्भावन 
मे तात्पर्यं रहता दै । अतः वहाँ दोष के रहने से लक्षण की वहाँ प्राप्ति होने पर भो. 
अतिव्याप्ति नहीं हर सकती, क्योंकि लच््य म द्दी लक्षण का .गमन हुआ ह ॥ यह शंका 


युक्त नहीं दै कि यह दूषण यहाँ नहीं कहना चाहिये इत्यादि, किन्तु यह दूषण असिद्धि 


£ ४ आदि यहाँ वक्तव्य हे, नहीं कहने (.“प्रपश्नो मिथ्या? ऐसा नहीं सिद्ध करने)) पर, पर 


के साधन का इच्छा का विषय जो वेदान्ती के लिये यह 
कोक वि न्ती. . अनिष्ट प्रपञ्च का सत्यत्व है, 
उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, अतः अभिधान के अनुकूल. प्रतिबन्दी का. सम्भव हे । यदिः 
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द्वितीयः परिच्छेदः . ५३१ 


कहें कि “पश्वः सत्यो ब्यवहारिकत्वात इस अनुमान में आप स्वरूपासिद्धि दोष कहें 
तो आप के भी प्रपश्चो मिथ्या व्यावहारिकत्वात? इस अनुमान में स्वरूपासिद्धि दोष ` 
की आपि होगी। क्योंकि हेतु का स्वरुप एक ही है, और स्वल्पासिद्धि दोष नहीं 
कहें तो प्रपश्चपारमार्थिकत्र की सिद्धि होगी । इस प्रकार से उभयतः पाशा प्रतिबन्दीरज्जु 
( दोषरूप बन्धन ) आप को हो दुर्निवार प्राप्त होगा । ऐसा कहना युक्त नहीं है ॥ १८ ॥ 
मिथो विरुद्धायाः प्रतिबन्द्यास्तर्काभासत्वात्‌ मियो विरोधस्य तकंदूष- 
णत्यात्‌ सत्प्रतिपक्षादुभानवद्द्वयोरपि परस्परप्रतिकषेपेणैवोपक्षोणस्वादिति 
न्यायद्वितीयाष्यायप्रथमाह्विकसत्रे प्रमेयता च तुळांप्रामाण्यचदित्यत्रापादित- 
दए।न्ताभावलक्षणदोषसाम्येन प्रत्यवस्थितं पूर्वपक्षवादिनं निराकतुमाचायः 
समानमित्यचुत्तरमस्युपगमादभ्युपगतं तावद्भवतास्मत्पक्षे उष्टान्तो नास्तीति 
न्रुवन्चुद्योतकरो यत्रोभयोरित्यादि वदतो भट्टस्य ्रतिभटी कत्तव्यः ॥ १९ ॥ 
मिथ इति। अभिधानानभिधानाभ्यां दोषो मयि स्वया यदापाद्यते सेयं तृतीया प्रति- 
चन्दिः। सा च न सम्मवति-मिथो विरुद्धाभ्यां घरमाभ्यासेकस्यापाद्यस्यापादनं तर्काभासो 
यत इत्यर्थः । कथं तर्कोभासोऽयमित्यत आह -सिथ इति । सस्प्रतिपक्षेति । 
यद्यभिधानपक्षे दोपस्तदानभिधानपचे दोषो न सर्भवतीत्युभाभ्यां दोषापाद्‌- 
नट्टयस्य सिथः प्रतिवन्धादचुपपत्तिरित्यर्थः । उपत्षीणस्वादिति । परस्परम्रतिबन्धेन 
स्वस्वक।याक्षमत्वादित्यर्थः । ननु यत्रोभयोः समो दोषः इत्यसिदधतो भट्टाचार्यस्य 
अतिबन्दभ्युपगसस्त्वत्प्रतिबन्दिखण्डनविरुद्ध इत्यत आह--न्याये ति । भट्टा चायंविरो धेप्यु- 
द्यांतकराचायस्य ग्रतिचन्द्खण्डनाभ्युपगमोऽस्त्येवेति तदनुरोध एव ममापीत्यर्थः ॥१९॥ 
क्योंकि असिद्धि के अभिधान तथा अनभिधान में जो दोष कहते हें, वह तृतीय 
अतिबन्दी होता हे, और उसका यहाँ सम्भव नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध प्रतिबन्दी 
( दोषाभिधान आर अनभिधान रूप विरुद्धधर्म द्वारा दोषदान ) को तर्कामासत्व होने 
से तथा परस्पर-विरुद्धत्व के तक के दूषण रूप होने से सत्प्रतिपक्ष अनुमान के समान 
दोनों में परस्परप्रतिक्षेप ( निषेध ) से ही उपक्षीणत्व ( विलीनत्व ) होगा । अतः उक्त 
प्रतिबन्दी नहीं होगा । अर्थात्‌ यदि दोषाभिधान पक्ष में दोष होगा, तो दोषानभिघान 
पक्ष में दोष का सम्भव नहीं दै । इसी प्रकार यदि अनभिधान पक्ष में दोष होगा तो 
अभिधान पक्ष में दोष का सम्भव नहीं है । अतः अभिधानानभिधान दोनों द्वारा दोषा- 
पादन ( दोनों पक्ष में दोष प्रदान ) के परस्पर प्रतिबन्ध होने से दोनों को असिद्धि 
होती है । यदि कहें किं ( यत्रोभयोः समो दोषः ) इत्यादि कहने वाले भश्पाद को प्रति 
बन्दी-दोष मान्य है, आप का प्रतिबन्दीखण्डन उससे विरुद्ध होगा, तो उत्तर यह है कि 
न्यायदशन के द्वितीय अध्याय प्रथमाहिक सोलह में ( प्रमेयता च तुलाम्रामाण्यवत्‌ ) 
इस सूत्र में, दृष्टान्त के अभाव ( एक में प्रमाण प्रमेयता के उदाहरण के अभाव ) रूप 
दोष की तुल्यता से प्रत्यवस्थित ( विरोधी ) पूर्वपक्षवादी का निराकरण करने के लिये, 
समान ( तुल्य ) उत्तर है, ऐसा स्वीकार से आपने स्वीकार किया कि हमारे पक्ष में 
चान्त नहीं है, इस प्रकार कहते हुए उद्योतकाराचाये ( यत्रोभयोः ) इत्यादि कहने वाले 
भेष्ट का प्रतिमट ( प्रतिकूल भट = प्रत्युत्तर दाता ) बनेंगे । अर्थात्‌ उयोतकराचाये ने 
स्वपक्ष सें दष्टान्ताभाव को मानकर परपक्ष में भी इष्टान्ताभाव कहते हुए दोषान्तर दिया 
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५३२ खण्डनखण्डलायम्‌ । 
दै । अर्थात्‌ अतिबन्दी का आदर नहीं किया दै, वही मन्तब्य दे, प्रतिबन्दी नहीं । विशेष 


“अन्यत्र द्रष्टव्य है, और भट्टपाद के विरोध होते हुए भी उद्योतकराचाय ने प्रतिबन्दी का 


खण्डन स्वीकार किया. ही है । वही स्वीकर्तव्य हे ॥ १९ ॥ 

तत्कि प्रतिवन्ययादिदूषणे न भवत्येव । नन्वेचं भवतोपसिद्धान्तः स्यादिति 
चेत्‌? तर्हि दशंयापसिद्धान्तस्य लक्षणं प्रकृतसम्बद्धतया, चाङमात्रेणाप- 
सिद्वान्ते भवतः किमिति नापसिद्धान्तः स्यात्‌ ? सिद्धान्तविपरीताभ्युपगमो - 
ऽपसिद्धान्तः ्रतिबन्यादि भवता सिद्धान्त्वेनामिप्रेतं ममेद्‌ं द्शनमाञ्रित्या- 
भिधेयमिति भवता दशनविरोषस्याभ्युपेतत्वात्‌ द्शनस्य च उत्तत्पदाथे- 
स्वीकारात्मकत्बात्‌ तेषु च पदार्थेषु प्रतिबन्दीदूषणत्वादेः प्रविष्टत्वात्‌ ? 
इति चेन्न, लक्षणमेव. तावदिद्मपसिद्वधान्तस्य नोपपद्यते मत्‌सिद्धान्तविप- 
रीतमभ्युपगच्छतोऽपसिद्धान्तप्रसङ्गात्‌॥ २० ॥ 
` जनु स्थाने स्थाने शक्कराचा्यप्रसतिभिः प्रतिवन्दिरम्युपगतेवेति तदनभ्युपगमे 
तवापसिद्धान्त इत्यपसिद्धान्तखण्डनाय प्रस्तोति-तस्किमिति । तहीति । छूक्षणा- 
घीनप्रतिपत्तिकत्वाल्लचयस्येति भावः । प्रकृतसम्बन्धितया लक्षणं दृशायेस्यर्थः। 
ननु किं ळडणोपद्शनेन ? यतः प्रसिद्ध एवापसिद्धान्त इत्यत ` आह-- 
वाङ्मात्रेगेति । अव्यवस्थितापसिद्धान्तापादनं सर्वत्र सुळ्भमित्यथः । नच 
कथासुपक्रममाणेन ' मया प्रतिबन्दः सिद्धान्तत्वेन नाभ्युपगता, येन तद्‌ः 
नम्युपगमादपसिद्धान्तः स्यादित्यत आह- ममेदमिति । अमभ्युपगतप्रतिबन्दि दोषस्वशास्रा- 
भ्युपपस एव कथोपक्रमे प्रतिबन्यभ्युपगम इत्यर्थः | यदीदं लक्षणं तदा मस्सिद्धान्तस्य 
ियवसन वि परीतमभ्युपगच्छ॒तो नेयायिकादेरपसिद्धान्तापत्तिरिस्याह-छघ्षण- 

॥२०॥ . | 

अब शंका होती है कि क्या प्रतिबन्दी आदि दूषण होते ही नहीं हैं १ ऐसा होने 
पर, आप को अवश्य अपसपिद्धान्त होगा, क्योकि शंकराचार्यादि ने तत्ततस्थानों में 
प्रतिबन्दी को माना हे । उत्तर यह हे कि यदि उक्त रीति से अपसिद्धान्त होगा, तो 
प्रकृत में सम्बद्धरूप से अपसिद्धान्त का लक्षण बताइये कि केसा लक्षण वाला अपसिद्धान्त 
है जो प्रतिबन्दो को नहीं मानने से प्राप्त होता है। लक्षण के बिना कथन मात्र से 
अपसिद्धान्त हो, तो आप को अपसिद्धान्त क्‍यों नहीं होगा ? अतः लक्षणाधीन लक्ष्य 
ज्ञान होने के कारण लक्षण वक्तव्य है। यदि कहें कि सिद्धान्त से विपरोत अर्थका 
अभ्युपगम ( स्वीकार ) अपसिद्धान्त दै । और प्रतिबन्दी आदि को आपने सिद्धान्तरूप 


से स्वोकार किया दै, क्योंकि मेरे इस वेदान्तादि दशन का आश्रयण करके मुझे वक्तव्य 


( कहना ) है, इस प्रकार आपने दर्शन विशेष का स्वीकार किया है, और दर्शन के 
तत्तत्पदार्थो के स्वीकारात्मक होने से और उन पदार्थो में प्रतिबन्दी दूषणत्वादि के प्रविटे 


. होने से.प्रतिबन्दी आदि का अस्वीकार अपसिद्धान्त होगा ही । तो, यह कहना युक्त 


नहीं, क्योंकि अपसिद्धान्त का यह लक्षण हो नहीं सिद्ध हो सकता, अर्थात्‌ यह निर्दोष 


रा लक्षण नहीं दे, क्योंकि, इस लक्षण के अनुसार, प्रपञ्च के मिथ्यात्व रुप मेरे ( वेदान्त 
। के) सिद्धान्त से विपरीत सिद्धान्त को मानने वाले सब को अपसिद्वान्त की प्राप्ति होगी, 
शत) यह लक्षण अयुक्तहे1२०॥  .. . : ु 


= 


द्वितीयः परिच्छेदः ५8३ 


स्वसिद्धान्तस्तथापेक्षितः ? इति चेन्न, विशेषणपूरणमन्तरेण तद्ळामात्‌; 
अन्यथा सवंत्र विशेषणोपादानवैयथ्यंम्‌ । पवमभ्युपगमे भवत एवेयमप- 
सिद्धान्तकृत्यानिवच्यापत्तः त्वत्सिद्धान्ते शतशो हेत्वादो विशेषणोपादान- 
दशनात्‌ परसिद्धान्तहेतूनां चानुपात्तविशेषणानामनेकान्तिकीकृत्य त्वः 
च्छास्त्रे चहुशो दूषितत्वात्‌ प्रथमं स्वशब्दविशेषणमनुपादाय दूषणमये- 
नेदानीं तत्करणे च इेत्वन्तर नाम निम्रहस्थान भवतः | देत्वन्तर हि प्रथमः 
मविरोषणं साधकभागमभिधाय पञ्चाद्विशोषणवत्तद्वचनम्‌ , किञ्चैव ळक्षण- 
ममिदधानस्य भवतोऽप्रातकाळतापातः । अप्राघकालोऽवयचविपयोस इति 
लक्ष्यमभिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्त च भवता विपर्यासः कृतः ॥ २१ ॥ 
तथापेक्षित इति। यद्विपरीताम्युपगमेनापसिद्धान्त इत्यर्थः । विशेषणेति । स्त्रपद्‌- 
सनन्तभाच्य यज्ञडणं कृतं ततस्तदळाभादिः्यर्थः। ननु सामान्यपदस्य विशेषे तास्पर्या- 
स्सिद्धान्तपद स्वसिद्धान्तपरमतो नोक्तदोष इत्यत आइ--अन्यथेति । एव सति विशेषण 
क्कापि न दीयेतेति भावः । निवृत्त्यापत्तेरिति। व्यादृत्यापत्तेरिस्यथः । स्वशास्रे विशेषण- 
पूरणात्परकीयहेत्वादौ च विशेषणमन्तरेणो पन्यस्ते स्वया दूषणाभिधानात्‌ विशेषण- 
पूरणस्य स्वस्सिद्धान्तस्चादित्यथः । किन्चेवमिति। छूचयं पच्चमुपन्यस्य तत्नेतरमेदार्थ 
ळक्षणस्य देतोरमिधानमित्यस्य विपर्यासस्त्वया कृत इत्यप्राप्तकालस्ते निग्रहस्थानः 
मिस्यर्थः॥ २१॥ 5 
यदि कहा जाय कि स्वसिद्धान्त से विपरीताभ्युपगम लक्षण में विवक्षित हे । अतः 
उक्त दोष नहीं हे, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि विशेषण रूप स्वपद को लक्षण मे. 
पूर्ण किये बिना उस अथे का लाभ ( ज्ञान ) विवक्षामात्र से नहीं होता दै । यदि कहें कि 
सामान्यपद्‌ का विशेष में तात्पये होने से विशेष रूप स्वसिद्धान्त का लाम होगा, तों 
हा जा सकता हे कि अन्यथा ( विशेषण पद के विना ) विशेषणाथे के लास होने पर, 
संत्र विशेषण पद के प्रहण को व्यर्थता की प्राप्ति होगी, कहीं हेतु आदि में विशेषण 
नहीं देना होगा, विवक्षा से ही विशिष्ट का ज्ञान होगा । यदि इसी प्रकार अभ्युपगम- 
( स्वीकार ) कर ले कि विशेषण पद व्यर्थ ही रहता है, विशेषण पद को त्याग कर 
विवक्षा से हो विशिष्ट हेतु आदि को समझना युक्त है, तो अन्य के प्रति प्रयुक्त यह 
अपसिद्धान्त रूप कृत्या ( अनिष्ट ) निबृत्त हो कर आप को ही प्राप्त होगी । अतः यह 
स्वीकार करने योग्य नहीं है और आप के सिद्धान्त में ( शान्न में ) सेकढ़ों हेतु आदि में 
विशेषण प्रहण के दशन से, तथा अण्हौत विशेषण वाले अन्य सिद्धान्त ( शास्र ) के 
हेतुओं को अनेकान्तिक (व्यभिचारी) सिद्ध करके आप के शास्र में बहुधा दूषित होने से 
भो उक्त अभ्युपगम युक्त नहीं है । और प्रथम स्वशब्दरूप विशेषण का ग्रहण नहीं करके;- 
अब दूषण के भय से उस विशेषण का ग्रहण करें, तो हेत्वन्तर नामक निग्रह स्थान 
दोष आप को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रथम विशेषण रहित साधक ( हेतु ) भाग को 
कह कर, फिर पोछे विशेषण युक्त उस हेतु का कथन हेत्वन्तर होता हे । और 
लक्षण भी व्यतिरेकी अनुमान का हेतु होता है । और प्रकार से लक्ष्य को कहे बिना: 
लक्षण को कहने वाले आप को अप्राप्तकालतारूप दोष प्राप्त होता हे, क्योकि, पञ्चा- 
वयव वाक्य में अवयव का विपर्यास ( विपर्ययः) अप्राप्तकाल कहा गया हे । अत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ौ 


"५३४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


लक्ष्य रूप पक्ष ( उद्देश ) को प्रथम कह करके ही लक्षण का कथन युक्त होता हे । 
'ओर आपने उसका उल्टा किया है, अर्थात्‌ लक्षण वाक्य में, प्रथम ( सिद्धान्तविपरोता- 
भ्युपगमः ) यह लक्षण के स्वरूप को कह कर, पश्चात्‌ ( अपसिद्धान्तः ) यह लक्ष्य का 
निदेश किया है, वह निग्रहस्थान अप्राप्तकाछतारूप दै ॥ २१ ॥ 
एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्ते पातात्‌ । :यस्तु प्रथमत पव स्व- 
'विशेषणमुपादत्त तं प्रत्यनुपात्तविशेषणपक्षाभिहितो दोषो वक्तव्य: | मदीयो 
'हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव मम । अत्र चाक्येऽस्युपगमपद्श्रचणादभ्युप- 
'गन्ता छभ्यते तस्य यः स्वकीयः स स्वशब्वार्थः पर्यचस्यति ? इति चेन्न, 
ममाप्यस्युपगन्तृत्वान्मयापि हि किञ्चिदभ्युपगस्यते एव । विपरीताभ्युप- 
-गन्तापेक्षित इति चेन्न, अविशेषात्‌ । सिद्वान्तचिपरीताम्युपगन्ता विपरीता- 
'भ्युपगन्ता इति चेन्न, तथाप्यविशेषात्‌ , ममापि न्वत्सिद्वात्तविपरीताभ्युप- 
गन्तृत्वात्‌ स्वसिद्ान्तचिपरीताभ्युपगन्ता तथाभिमत इति चेन्न ॥ २२॥ 
| एवसेवेति । हेस्वभिधानानन्तरमेव प्रतिज्ञाभिधानमिति क्रमश्चेत्वयेदानीमभ्युपगन्तव्य 
| इत्यथः । नन्वेतावतापसिद्धान्तखण्डन न वृत्त स्वपद्पूरणेन तज्ञक्षणनिर्वाहादित्यत 
आह--यस्स्विति। स्वेतिविशेषणस्य प्रक्षेपेपि वेदान्तिसिद्धान्तवि परीतमभ्युपगच्छतो नैया- 
'यिकादेरपसिद्धान्तप्रसडठःस्तदवस्थ एवेत्यथः। तदेवो पपाद्यति--मर्दायो हीति । अभ्युप- 
'गन्ता स्वपद्वाच्यो, न च परदर्शनसिद्धान्तस्य पराभ्युपगन्तव्येन तद्विपरीताभ्युप- 
“गमे परस्यापसिद्धान्तः स्यादित्याह-अन्नेति । एतावतापि ततसिद्धान्ताथ्युप- 
ल न य पय हय वसा न तथा च स दोषस्तदवस्थ एंवे- 
त्याह--ममेति। अविशेषादिति ममापि यरिकि पगन्तुत्वादिस्यरथेः 
'सिद्धान्तस्या विरोषितस्येवो पादानादिस्यर्थः ॥ बी 5 a 
यदि आप यहाँ ऐसा ही माने कि दतु के कथन के बाद में ही प्रतिज्ञा का कथन 
'होना चाहिये ( अर्थात्‌ लक्षण के बाद लक्ष्य का निर्देश कर्तव्य है ) तो आप को ही 
'अपसिद्धान्त को प्राप्ति होगी, क्‍योंकि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणादि का क्रम से कथन को 
आपने अङ्गीकार किया हैं । जहाँ प्रथम निर्विशेषण लक्षण कह कर पश्चात्‌, सविशेषण 
कहा जाय वहाँ दोष कहा गया है, और जो वादी प्रथम से ही स्वविशेषण का लक्षण में 
रहण करता है, उसके प्रति भी स्वविशेषण के अग्रहण पक्ष में कथित दोष वक्तव्य है 
कि भरा भी सिद्धान्त मेरा . स्वसिद्धान्त दे, और उससे विपरीत का आप अभ्युपगम 
करते द, अतः आप का सिद्धान्त अपसिद्वान्त लक्षण का लक्ष्य होगा ( अपसिदान्त 
लक्षण की आप के सिद्धान्त में अतिव्याप्ति होगी ) । यदि कहें कि इस लक्षणरूप 
वाक्य में अभ्युपगम, यह क्रियावाचक पद के श्रवण से अभ्युपगन्ता ( स्वीकर्ता ) का 
छाम (आक्षेप ) होता हे, अतः उस अभ्युपयन्ता का जो स्वकीय ( अपना ) सिद्धान्त 
८ होगा, वह स्वशब्द का अथ सिद्ध होगा, आपका सिद्धान्त स्वशब्दार्थ नहीं होगा, तो 
ै १ . अह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, मुझे भी अभिगन्तृत्व है, मैं भी अभ्युपगन्ता हुँ, मुझसे 
7 “मो कुछ भव-मिथ्यात्वादि माना जाता ही हे । अतः मेरे सिद्धान्त से विपरीताभ्युपयम 





| { 





Ta होगा । यदि कहें कि अभ्युपगन्ता मात्र नहीं विवक्षित है, किन्तु बिपरीता- | 
 ्युपगन्ता अपेक्षित (विवक्षित) हे, र पाक | से | हरि 
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'विपरीताभ्युपगन्ता नहीं हूँ । तो. यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि इस कथन से विशेष 
अर्थ का लाभ नहीं होता । मुझे वेदान्ती को भी आप के सिद्धान्त से कुछ अनिवचनीयता 
आदि विपरोताथे अभ्युपगन्तृत्व है, अतः उक्त अतिव्याप्ति ( अविशेष ) पूर्वतुल्य है। 
यदि कहें कि सिद्धान्त से विपरीत अभ्युपगम करने वाला अभ्युपगन्ता विवक्षित है, 
और आप वेदान्ती अपने सिद्धान्त से विपरीताभ्युपगन्ता नहीं हो, अतः उक्त अतिव्याप्ति 
नहीं है, क्योंकि सिद्धान्त से विपरीताभ्युपगन्ता जो ब्वसिद्धान्त से बिपरीतार्थ का 
“अभ्युपगम करता है--वह अपसिद्धान्त होता है, यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि 
उक्तरोति से भी विशेष अथे का लाभ नहीं होता है । कारण यह है--कि यदि सिद्धान्त 
“मात्र से विपरीताभ्युपगन्तृत्व विवक्षित हो, तो मुझे भी आप के सिद्धान्त से विपंरीता- 
भ्युपगन्तृत्व हे । अतः विपंरीताभ्युपगन्ता मेरे सिद्धान्त से विपरीतार्थाभ्युपगन्ता के 
अभ्युपगम में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी ही । यदि स्वसिद्धान्त से विपरीत मानने 
“चाला तथा ( सिद्वान्तबिपरोताभ्युपगन्ता ) अभिमत ( स्वोकृत-विवक्षित ) हो, कि 
जिससे न्याय में स्वतिद्धान्त के विपरीताभ्युपगन्ता से विपरोत्रार्थाभ्युपगम के अभाव से 
अतिव्याप्ति नहीं हो, तो यह अभ्युपगम भी युक्त नहीं ॥ २२ ॥ 


नूनमतिप्राशो ऽसि यतः स्वपदमभ्युपगन्त्रा विशेषयितुं प्रवृत्तोभ्युपगन्ता- 
-रमेव स्वपद्द्वारा विशेषयसि, परस्पराञ्चयान्न बिभेषि । स्वपदेपि साधारण्य- 
प्रत्यवस्थानं परोक्तं पुनस्तद्वस्थमेवेति च न प्रतिसन्धत्से । यस्य यः सिद्धा- 
' न्तस्तेन तत्परित्यागोपसिद्धान्तस्तदीय इति चेत्‌ यैचम्‌ , यस्य यः सिद्धान्त 
इति पुरुषव्यक्तिविरोषसिंद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाधारण्यादव्यापकत्वं 
' छक्षणदोषः । यस्येति सिद्धान्तसंबन्धिनः इत्यर्थं तेनैति च सिद्धान्तसंबन्धि- 


नेत्यर्थे च भवतोऽपसिद्धान्तात्‌। तथाहि सिद्धान्तसंबन्धिनो मम यः सिद्धाः 


'न्तस्तस्य सिद्धान्तान्तरसम्बन्धिना भवता त्यागोस्त्येव | २३॥ 
नूनमिति । स्वपदाथः साधारणो मा भूदित्यभ्युपगन्त्रा तद्विशेषणत्वेनो पात्तस्तस्यापि 
-साधारण्य स्वपदेनापाकरोषि चेत्तदान्योन्याश्रय इत्यर्थः । एतावतापि नोक्तदोषोद्धार 
इत्याह-स्वपदेपीति। यस्येति। तथाच नेयायिकस्य स्वकीयसिंद्धान्तविपरीताभ्युपय- 
-मादेवापसिद्धान्तो नतु परसिद्धान्तविपरीताभ्युपरामादपीत्यर्थः । यत्पदस्य व्यक्तिमात्र- 
परत्वेऽननुगमः, साधारणस्वे पुनः पूर्वोक्तदोष इत्याह--पुरुषेति । यत्पदस्य साघारणपरः 
-तायां दोषं व्युरपादयति--तथाहीति ॥ २३ ॥ 

उक्त अभिमत वाले आप अवश्य अतित्राज्ञ हे । क्योंकि स्वपदार्थ साधारण न हो, 
इसलिये स्वपद को अभ्युपगन्ता से विशेषित ( युक्त) करने के लिये प्रबृत्त आप 
अभ्युपगन्ता को ही स्वपदद्वारा विशेषित ( विशिष्ट = युक्त ) करते हो, और अन्योन्याः 
. श्रय से नहीं डरते । उसका जो अपना सिद्धान्त हो, वह स्वशब्द का अर्थ दे, इस प्रकार 
अभ्युपगन्ता से स्वशब्द विशेषित होता हे वहाँ अभ्युपगन्ता के नियम सिद्धि से 
-स्वपदार्थ के नियम की सिद्धि, ओर स्वपदार्थ के नियम को सिद्धि से अभ्युपगन्ता के 
नियम की सिद्धि होने के कारण अन्योन्याश्रय होता हे । और स्वशब्द में भी साधारणता 


"रूप. अत्यवस्थान ( शंका) वादी से वर्णित पूषतुल्य हो दै, उसका ध्यान आप नही | 
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करते । अर्थात्‌ स्वपद और अभ्युपगन्ता पद वादी तथा प्रतिवादी दोनों का बोधक 
होता है । विशेषणान्तर के बिना नियामक नहीं हो सकता, अतः पूर्वोक्त अतिव्याप्ति है, 
यह नहीं समझते । स्वपद को त्याग कर यदि लक्षण किया जाय कि ( जिसका जो' 
सिद्धान्त हे, उससे उसका परित्याग उसका अपसिद्धान्त है) अतः नैयायिक को अपने 
सिद्धान्त से विपरीत अभ्युपगम करने पर ही अपसिद्धान्त होगा, परकीय सिद्धान्त से 
बिपरीताभ्युपगम करने पर नहीं, ऐसा रक्षण भी युक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका 
जो सिद्धान्त, यह पुरुष व्यक्ति ओर सिद्धान्त व्यक्ति परक शब्द के लक्षण में होने से 
लक्षण को असाघारणता ( सब लक्ष्य में अव्यापकता ) के कारण अब्यापकत्व 
( अव्याप्ति ) रूप लक्षण में दोष है । अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव, ये त्रिविधः 
दोष रहित लक्षण होना चाहिये, ओर जिसका ( जिस सिद्धान्त सम्बन्धी पुरुष का )- 
जो सिद्धान्त हो, सिद्धान्त सम्बन्धी से उसका त्याग उसका अपसिद्धान्त होता दे--इस 
प्रकार सिद्धान्त सम्बन्धो रूप से साधारण ( व्यापक ) लक्षण करे, तो भी आप को 
अपसिद्धान्त होगा, क्योकि जिस सिद्धान्त सम्बन्धी मेरा जो सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त से 
सिद्धाम्तान्तर सम्बन्धी आप से उस मेरे सिद्धान्त का त्याग दै ही ( यह अतिव्याप्ति 
चिचारणीय है ) ॥ २३ ॥ 
त्याग एवं तस्य नास्ति मया परिग्रद्दीतविषयत्वाच्यागस्य-इति चेन्न, 
यादि त्यागोऽस्वीकारस्तदा न परिग्रहीतविषयतानियमः, अथ स्वीङृतस्या- 
स्वीकारः - तदा मया स्वीकृतस्य भवताऽस्चीकारो भवत्येच तथेति विरोषोः 
नास्ति। अथ तेनेव स्वीकृतस्य तेनैवास्वीकारः सोपि न, तेनेति स्वीकत्रेत्यर्थ: 
ममापि स्वीकतंत्वेन मया स्वीकृतस्य भवताऽस्वीकारे तवापसिद्धान्तापत्तेः ।: 
एकेनेकस्य स्वीकृतस्यास्वीकारोपसिद्धान्त-इति चेन्न, केनेति यद्येकः 
सहुथायोगिनति तदा मम यथेकसङ्कयायोगित्वं तथा तचापीति स पवा- 
पसिद्धान्तापातः । अथेकेनेत्यभिन्नेनेति-तदापि स्चस्माद्भिन्नत्वं तच च मम 
च समानम्‌। अन्यस्माद्‌ भिन्नत्व न मम न तवेत्यपसिद्धान्तविषयो च्छेद्‌ः।२४।। 
त्याग एवेति । मया नेयायिकेन मचदीयसिद्धान्तस्य त्याग एव नास्तीत्यर्थः । अस्वी-- 
कारमात्रस्य त्यागपदार्थत्वे  परिगृहीतविषयत्वं नास्तीत्याह-यदीति। यद्यपि परिरुहीतः 
विपयस्वं  त्यागस्येत्यभिधानानन्तरसयं चि कएपो चुपपन्नस्तथाप्य सिप्राय दाढर्थाथ विकढ्पो- 
वृष्ट्यः। अथेति। प्रकते तु स्वया स्वीकृतस्य मयाऽस्वीकार इति :नापसिदधान्तापातः 
इत्यथः । तत्पदस्य स्वीकारकतृमात्रपरत्वे स॒ एच दोष इत्याह-तेनेतीति। एकेनेति । 


. स्वीकारास्वोकारकर्त्रो रेक्यं विवक्तितित्यर्थः। पुकमप्येकसङ्घयायो गित्वं चेत्तदा स एव दोषः 


इत्याह । नेति स्वीकारास्वीकारकन्नोरभेदो विवक्षित इति न पूर्वदोष इत्याह--अथेति । 
स्वामेदुविवचायां पूर्वढोषतादवस्थ्य परामेदविवच्ञायामसम्भवलघचणदोषः । नहि कश्चिरप-- 


i हि यी ॥ २४॥ 
| आ याद्‌ कहें कि मुझ से उस आप के सिद्धान्त का त्याग ही नहीं है, क्योंकि त्याग को 
__ परिग्रहीतविषयत्व होता दै । अर्थात्‌ परिग्रहीत का त्याग होता दै । मैंने आपके सिद्धान्त 

का कभी प्रण नहीं किया । यह कहना अयुक्त दे, क्योंकि यदि अस्वोकार त्याग शब्द का 
अं हो, तो त्याग को परिग्रहोतविषयत्व का नियम नहीं रहता है । और यदि स्वीकृत 
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( ग्रहीत ) का अस्वीकार त्याग शब्द का अर्थ हो, तो भी मुझ से स्वीकृत ( ग्रहीत = 
मान्य ) का आप से अस्वीकार किया ही जाता है, वह अपसिद्धान्त होता है । अतः 
कोई विशेष ( भेद ) नहीं है । यदि कहें कि उस पुरुष विशेष से स्वीकृत का उसी से 
अस्वीकार त्याग कहा जाता है, तो भी नहीं बनता । क्योंकि उस पुरुष विशेष का 
यदि स्वीकारकर्ता यह अर्थं करें, तो मुझे भी स्वाकर्ता होने से मुझ से स्वोकृत का आप 
से अस्वीकार होने से आप को अपसिद्धान्त की प्राप्ति होगी । एकपुरुष से स्वोकृत एक 
सिद्धान्त का पुनः अस्वोकार अपसिद्धान्त होता हे, ऐसा कहें तो यह भी अयुक्त है । 
अर्थात्‌ स्वीकार अस्वीकारकर्ता को एक कहें, तो जिज्ञासा होती है कि किस एक पुरुष 
से स्वीकृत होना चाहिये। वहाँ यदि ( एकत्व ) संख्या योगी ( एकत्व संख्यावाले ) का 
एक शब्द से ग्रहण करें, तो मुझे जेसे एकत्व संख्यावत्त्व है, चेसे ,आप ( नेयायिक ) को 
भी . एकत्व संख्यावत्व हे । अतः मुझ से स्वीकृत का आप से अस्वीकारख्प पूर्वोक्त ही 
आप का अपसिद्वान्त प्राप्त होता दे । यदि एक से ( अभिन्न से स्वीकृत ऐसा अर्थ 
करे, अर्थात्‌ एक शब्द का अभिन्न अथे मानें, तो भो स्व ( अपने ) से अभिन्नत्व 
आप को और मुझ को तुल्य है, ओर अन्य से अभिन्नत्व न मुझे है, न आप को । 
अतः अपने से अभिन्न मुझ से स्वीकृत का आप से अस्वीकृत होने से अतिव्याप्ति है । 
आर पर से अभेद विवक्षा में लक्षण का असम्भव है, क्योंकि कोई भी परसे अभिन्न 
नहीं होता हे । अपसिद्धान्त के विषय का ही उच्छेद ( अभाव ) सिद्ध होता हे ॥ २४ ॥ 

अथ स्वीकतुंस्स्वीकतंतो न भिन्नत्वं ? तदाऽयमर्थेः स्यात्‌ स्वीकतंतो 
न भिन्नेन पकस्य स्वीरतस्यास्वीकारोऽपसिद्धान्तस्तथाच स पव भव- 
तोऽपसिद्धान्तः मया यदीयाङ्गीकारः किश्वित्स्वीकत्तुरमिन्नस्य भवतस्तदी- 
यांस्वीकतृंत्वात्‌ । पतेनेकस्येकेन स्वीकारास्वीकारावपसिद्धान्तः इत्यपास्तं 
मिलितयोरावयोरपसिद्धान्तापातात्‌ ॥ २५ ॥ 

ननु स्वीकतुंप्रतियोगिकभेदात्यन्ताभाववता योऽस्वीकारस्तुक्यविषयकः सोऽपः 
सिद्धान्त इति शाङ्गते-अथेति। प्रपञ्चसत्यस्वस्वीक तृंप्रतियोगिकसेदात्यन्ताभाववता सवता 
रपञ्चमिथ्यास्वास्वीकारोपसिद्धान्तः स्याद्त्रापि स्वीकतृतोऽभिन्न एवास्वीकर्ता, विषयः 
प्रपञ्चोप्येक एवेत्याह। सयेति । यद्ङ्गीकारो यस्य विषयस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वादेरङ्गीकार 
इत्यर्थः। एतेनेति । स्वीकारास्वीकारकन्रोः क्मंणश्चेक्यं यन्नेति शङ्कार्थः । एकस्व सङ्ख्याः 
योगित्व विवक्षादोषे सत्येव दोषान्तरमाह--मिलितयोरिति । एकेन मया भवता च कस्य- 
चिद्विषयस्य स्वीकारः कस्यचिच्चास्वीकार एक एवापसिद्धान्त उभयोः स्यादित्यर्थः । 
विषयेक्यविवक्षायामपि प्रकारमेद्माश्रित्य स्वी कारास्वीकारावेकेन,सस्भवत एवेति भावः । 
यह्वा विषयामेद्मचिवक्षिरवेव पूवशङ्का तेन तद्विवछया शङ्कान्तरसाह--अथेति ॥ २५॥ 

यदि स्वीकर्ता का अस्वीकर्ता से अभिन्नत्व विवक्षित हो, तो यह अय होगा कि स्वीकर्ता 
से अभिन्न द्वारा स्वीकृत एक का अस्वीकार अपसिद्धान्त होता दे । अर्थात्‌ स्वीकर्ता 
से भेदाभाव वाले से जो एक विषय अस्वीकृत होता है, वह अपसिद्धान्त होता हे । 
ऐसा मानने पर पूर्वोक्त ही आप को अपसिद्धान्त होगा । क्योंकि, मुझ से जिस सच- 
मिथ्यात्व का अङ्गीकार किया गया दे, भव के सत्त्वादि को मानने re वाले से आप से 
उस मिथ्यात्व के अभाव को माना जाता है, अतः मिध्यारंव का अस्वीकार आप को है । 


CC-0. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७३८ स्वण्डनखण्डखादम 


इससे एक कर्ता द्वारा कम एक वस्तु के स्वोकार और अस्वीकार दोनों मिलितल्प से 
अपसिद्धान्त हे--यह भी निरस्त हे । क्योंकि इस प्रकार मिलित हम दोनों को अपसिद्धान्त 
को प्राप्ति होगी । एक मुझ से तथा एक आप से किसी वस्तु विषयक स्वीकार और 
किसी वस्तु विषयक अस्वीकाररूप एक अपसिद्धान्त प्राप्त होगा । एकत्व संख्या मुझ में 
और आप में तुल्य है ॥ २५॥ . त 

अथ तत्स्वीकत्तुरेव तद्स्वोकत्तरमिन्नत्वमेकशान्देनाभिमतं ? तदापि यदि 
स्वीकारविषयाभिन्नत्वं तच्छव्देनोच्यतेऽस्वीकारविषयस्य तदा स्वीकत्रेन्तर- 
स्वीकारविषयस्य,भवता क्रिश्चित्स्वीकत्रेभिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकार- 
विषयाभिन्नत्वस्वीकारेण भवतो५पसिद्धान्तप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वात्‌ । पकेन स्वी- 
कत्री न तु भिन्नेन स्वीकारास्वीकारौ विवक्षितौ ? इति चेन्न, पेन 
स्वीकत्रत्येतदेच विवेचयन्‌ भूयस्तदाकषन्नमिहितदूषणगणाव्यावृत्त्यापत्त्या 
कथय कथ न घनाघनसमयसमागमोदीयमानतरळतरङ्गिणीवेणिजळविवत्त- 
नि्वेत्तितावच्तचक्रचङक्रम्यमाणत्णकद्म्बचिडम्बनामनुभविष्यस्ति ॥ २६ ॥ 

तदेति । स्वीकत्रन्तरस्य वेदान्तिनः स्वीकारविषयः प्रपञ्चमिथ्यारवं तस्य सवी कर्न्त- 
राभिन्नेन भवता योऽस्वीकारः सोपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः। नन्वत्रापि स्वीकारास्वीकारौ 
भिन्चकटंकावेव पर्यवसक्मौ समानकढँकौ च विवक्षिताविति नोक्तदोष इत्याह । एकेनेति.। 
पुकेनेस्येकसङ्कथायो गिनेत्युक्तदोषतादवस्थ्यमेवेत्युपहसन्नाह--पुकेनेति । तदाकपन्‌ दूपित- 
विशेषणेरेव विशेषयन्‌ दूषणगणाव्यावृत्तिर्दूषणगणप्रत्यासत्तिः कथं न विडस्चनामचुस- 
चिप्यसीति कथयेत्यन्वयः । उदीयसानेति देचादिकस्येङ गताविति धातोरात्मनेपदिनो 
= Fas जळविवर्तो भूयस्तया जळपरिणामस्ते i निष्पादित आ- 
चर्ताम्भसां अमिस्तस्य चक्र समूहः तत्र चङ्क्रम्यमाणस्य घूः समूः 
विडम्बना विकस्थना तामित्यर्थः गा ६॥ आ सदतय पा 

यदि कहें कि उस अनिवेचनीयत्वादि के स्वीकर्ता को ही उसके अस्वीकर्ता से अभि- 
चत्व एक शब्द से विवक्षित हे, मिलित इम दोनों को भिन्नत्व भी है । अतः उक्त अप- 
सिद्धान्त की प्राप्ति नहीं है, तो भी यदि अस्वीकार के विषय अनिर्वाच्यत्वादि के 
स्वोकारविषय से अभिन्नत्व को तत्‌ शब्द से कहा जाता है, तो एक स्वीकर्ता वेदान्ती 
के स्वीकार का विषय जो अनिर्वाच्यत्व है, उसका स्वोकत्त्रन्तर से असिन्न आप के 


` द्वारा जो अस्वीकार है, वह आप को अपसिद्धान्त होगा । क्योकि किश्चित्स्वी ऊर्ता 


( मवसत्यत्वमन्ता ) से आप अभिन्न हैं, और आपके अस्वीकार वेदान्ती के 
स्वीकार विषय के अभिन्नत्व के स्वीकार से आप को अपसिद्धान्त प्रसङ्ग की दुर्चारता 
है। यदि कहें कि उक्तरीति से भो स्वीकार और अस्वीकार भिन्नकतृक दी सिद्ध होता है, 
ओर एक स्वीकर्ता से स्वीकार अस्वीकार विवक्षित है, भिन्न कर्ता से नहीं, अतः उक्त 


` दोष नहीं हे तो यह. कहना युक्त नहीं है, क्योंकि एक शब्द एकत्व संख्या वाले का 
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बोधक है, अतः उक्त अतिव्याप्तिदोष अवश्य है । चहाँ ( एकेन स्वीकत्रा ) एक कर्ता द्वारा 


क ' इसी का विवेचन करते हुए बार बार दूषित उस एक शब्द विशेष का आकर्षण 
र ( सम्बन्ध ) करते हुए आप कथित. दूषण समूह को अनिवृत्ति को प्राप्ति से, चषर्णशीळ 
' भेघयुक्त वर्षा समय के समागमं से प्रृद्ध चथल तरंग युक्त नदी की वेणि ( प्रवाह ) धारा, 
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द्वितीयः परिच्छेदः ५३९ 


के जल विवर्त ( गतिविशेष ) से सिद्ध आवत समूह में घूमते हुए तृणसमूह की विड- 
स्बना ( अनुकरण ) को कहो कि क्यों नहीं करोगे ! अर्थात्‌ एकशन्दार्थ के विवेचन 
के लिए प्रवृत्त आप उसके विवेचन के बिना एक विशेषण का ग्रहण करते हैं, यह 
अनुचित है। कारण यह है कि एक शब्दार्थ के निर्वचन सिद्ध होने पर, विशिष्ट लक्षण 
सिद्ध होगा । लक्षण के सिद्ध होने पर उक्त अतिव्याप्ति की निवृत्ति होगी, फिर एकत्व 
निर्वेचन सिद्ध होगा, अतः यहाँ चक्रकापत्ति है ॥ २६ ॥ ; 


स्वीरृत्यास्वीकारः स इति चेन्न, कत्वार्थविवेचनेनोक्तबाधापातात्‌ः 
अस्वीङृत्य स्वीकारे च तद्भावापत्तः। किञ्च सिद्धान्तपरित्यक्तरि यद्‌प- 
सिद्धान्तोद्गावनं तत्‌ कि स्वीकृतद्शंनाइुमतापसिद्धान्तदूषणमावे वादिनि 
उतानेवम्भूते ? आये पूर्वेसिद्धान्ववदपसिद्धान्तेप्यनैन व्युत्थातु शक्यते तत्र 
कि वक्तव्य न तावन्न चक्तव्यमेच किञ्चित्पूचसिद्धान्तत्यांगादेचापसिद्धान्तेन ` 
नियृद्दीतत्वादिति युक्तम्‌? अपसिद्धान्ते तरपरिद्दारस्य तद्दूषणत्वान्यत- 
रासिद्धेस्तेनाभिहितत्वात्‌ ॥ २७॥ 

कत्वार्थेति । वत्वाप्रत्ययस्याप्येककर्तकत्वमर्थः । तत्र चेकपद्दोषताद व स्थ्य मित्यर्थः ।. 

अस्वीङृत्येति । प्रपञ्चमिथ्यात्वस्यास्वीङृतस्य नेयायिकेन स्वीकारोऽपसिद्धान्तो न स्यात्‌, 
दस्वाप्रत्ययेन स्वी कारपूर्वकास्वीकारस्येवाभिधानादिश्यर्थः । ननु सिद्धान्तपरित्याग एवापः- 
सिद्धान्तः, स॒ चोभयथा भवति स्वीकृत्यास्वीकारे अस्वीकृत्य स्वीकारे वेत्यत आह 
किञ्चेति । यद्ृशनसाशित्य कथायां प्रवत्तंते तदशंन स्वीकृतापसिद्धान्तदोषमावसुत नेति 
विकल्पार्थः । आधे इति । सिद्धान्तं त्यजता तेन यद्यपसिद्धान्तस्य दोषत्वमपि त्याज्यं तदाः 
तस्मे किं वाच्यमित्यर्थः । न तावदिति । झतमारणस्यानहंध्वादित्यथ:। अपसिद्धान्ते इति ।. 
येन निग्रहेण स्तस्तत्र चिप्रतिपञ्नश्चेत्तदा न स्त एवेस्यथः ॥ २७॥ व्य 

यदि एक कर्ता द्वारा प्रथम स्वीकार करके फिर अस्वीक्रार रूप वह अपसिद्धान्त कहा 
जाय, तो युक्त नहीं । कत्वा-प्रत्ययाथे के विवेचन से उक्तबाध ( दोष ) को प्राप्ति होती 
हवे । अर्थात्‌ पूर्वोत्तर कालिक दो क्रिया को एककतृकःव कृत्वाप्रत्यय का अर्थ है, वहाँ 
एक शब्दार्थ के विवेचन से पूर्वोक्तदोष प्राप्त होगा । और नेयायिक जगत्‌ के मिथ्यात्वं 
को प्रथम नहीं मानकर फिर मानेगा, तो उसको अपसिद्धान्त की प्राप्ति नहीं होगी । 
क्योंकि, क्त्वाप्रत्यय से प्रकृत में स्वीकारपूर्वेक अस्वोकाराथे कहा जाता दै । अन्यथा 
नहीं । यदि कहा जाय कि सिद्धान्त का परित्याग ही अपसिडान्त होता हे, वह दोनों 
प्रकार से होता है। स्वोकार करके अस्त्रीकार क्रिया जाय, या अस्वोकार करके स्वीकार 
किया जाय, दोनों अपसिद्धान्त ही होगा, तो उत्तर यह है कि सिद्धान्त को परित्यागः 
करने चाले के प्रति जो अपसिद्धान्त का उद्भावन ( कथन ) कतव्य होता हे, वह क्या 
दशन ( शास्त्र ) से अभिमत ( स्वीकृत ) अपसिद्धान्तं के दूषणमाव ( दूषणत्व ) को. 
स्वीकृत करने वाले वादी के प्रति उद्भावन कर्तव्य होता है? या अनेब॑भूत ( द्शेनोक्त 
अपसिद्धान्त को दूषण नहीं मानने वाले ) के प्रति उदूभावन कर्तव्य होता दे १ यहाँ प्रथम 
पक्ष में जैसे वादी ने दर्शन सम्मत सिद्धान्त को मान कर भो उसको त्याग दिया हो, 
वैसे यदि अपसिद्धान्त में भी. वह व्युत्यान कर सकता हो, अर्थात्‌ सिद्धान्त को त्यागता 
हुआ यदि वह अपसिद्धांन्त के दूषणत्व को भी/त्यागता हो ( नहीं मानता हो ) तो वहाँ: 
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क्या वक्तव्य होगा ? उसके प्रति आप किस दोष का उद्‌भावन करेंगे £ यदि कहें कि वहाँ 
कुछ सी वक्तव्य नहीं होगा, किन्तु पूच के गृहीतसिद्धान्त के त्याग से हो वह अपसिडान्त 
से निगरहौत ( पराजित ) होगा, जिससे दोषान्तरोदूभावन की आवश्यकता नहीं रहेगी, 
तो यह कथन युक्त नहीं हे । क्याकि वह अपसिद्धान्त में दुषणत्वाभाव, दूषणत्व का 
अस्वीकाररूप उसके परिहार को कहता हो, उसके दुषणत्व को अन्यतरासिद्धि कहता 
हो, तो अपसिद्धान्त से उसका निम्नद नहीं हो सकता हे, क्‍योंकि समय भेदादि से सिद्धान्त 
भेद का सम्भव रहता दद । अतः जो निगृहोत होता हे, परन्तु पुनः पक्षान्तर के ग्रहण 
से उसी विषय में प्रतिवादी हो जाता हे, वह निग्रहीत नहीं रहता हे ॥ २७ ॥ 
अन्यथा स्वाभिणयेणासिद्धिमुहाब्येव कथां विच्छिन्दानो विजयेत 
परासिद्धिपरिद्दार नापेक्षेत इत्यनसिद्धावप्यसिद्धिमुङ्गाव्य परं पराजित्या- 
प्रत्यूह गान्‌ प्रतिष्ठेत, निण्हीतस्य तस्यापरमभिधानमनाद्रणीयमेवेति 
चेन्ज ? अन्यतरासिद्धया निग्रहपरिद्दारस्येव तेनामिधी यमानत्वात्‌ | तथा- 
प्यनाद्रणे5नसिद्धावसिद्धिमुद्धाव्य परामिधीयमानमसिद्वधिपरिहारमनाइत्य 
विजयेतैवेत्युक्तम्‌ । अथ मन्यसे मध्यस्थेनेतद्विचारणीयं किमनसिद्धावसि- 
द्विरनैनोक्ता अनपसिद्धान्ते चापसिद्धान्तः ? एतद्विचाय्ये तेनेव जयपराज- 
याववधारणीयौ, एतद्थमेव मध्यस्योपस्थापनमिति ? तरि वादिना साधने 
प्रयुक्ते डुष्टमेतदित्यिमिधायेव प्रतिवादिना निबत्तेनीयं मध्यस्थस्तु परमार्थतो 
| हुष्टत्वमदुष्टत्व वा तस्य साधनस्य विचायं जयपरा जयाववधारयिष्यति, सोयं 
प्रसूय निबत्तीसूतपिकद्म्पत्यपत्यपोषणकृतमद्दाया लवायसव्यसनमासाद- 
यिष्यति मध्यस्थो वराकः तावकदुःपरामशाप्रकर्षेण ॥ २८ ॥ 
अन्यथेति। यदि परोज्गावितदोषे परविप्रतिपत्ति्नं निरसनीयेस्यर्थः । परासिद्धिपरि- 
) हार परेण क्रियमाणमसिद्धिपरिहारम्‌ । अनसिद्धौ परोद्वावितासिद्धिशून्ये । निगृही- 
तस्येति । अपसिड़ान्तेन निग्रहेण निगरुहीतस्यापसिद्धान्ते विग्रतिपत्तिवचनं नाद्रणीय- 
मित्यथः । अपलिद्धान्तपरिहाराय तस्य तत्र विग्रतिपत्तिरतोऽवश्यमाद्रणीयेस्याह--अन्य- 
तरेति। पूर्वोक्तमेव विपत्ते दण्डं स्मारयति--तथापीति । उद्धावितदोषपरिहार फापि 
नोञ्जावयितापे्षेतेत्यथः । अथेति। उद्भावितदोषस्य समीचीनत्पे स्थापनावादिनस्तद्‌समी- 
चीनस्वे निर नुयोउ्यानुयोगेन दूषणवादिनो भङ्गसेव मध्य स्थो व्यवस्थापये्न तूळ्धावितदोषे 
वादिविप्रतिपत्तिवांदिना गवेषणीयेत्यथेः । तहि वादी विशिष्य दोषमपि नाद्भावयेत्तन्रापि 
मध्यस्थस्यव दोषविशेषविचारणाश्रमः स्यादित्युपसंहरति-तहीति ॥ २८॥ 
अन्यया ( अपसिद्धान्त बिषयक प्रतिवादी के विवाद रहते भो ) यदि अपने अभि- 
प्राय से उसको निग्रहीत मान कर, विप्रतिपत्ति का निवारण नहीं किया जाय, कुछ 
कहा नहीं जाय, तो अतिबादी अपने अभिप्राय से “अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌? यहाँ 
असिड़ि का उद्भावन करके ही कथा का विच्छेद करता हुआ विजयी होगा । यदि 
__ कहे कि वादी उसके. असिद्धि उद्भावन का परिहार करेगा तो विजयी केले होगा १ 
. तो उत्तर यह हे कि बह परवादी के असिद्धि परिहार की अपेक्षा नहीं करेगा, इस 
अकार से अनसिद्धि स्थान में भी असिद्धि का उद्भावन करके पर की पराजय करके 


"४३51. ६५ «३ 
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 शनििष्न अपने घर को यात्रा करेगा । अपसिद्धान्त के अन्यतरासिद्धि के अपरिहार का 
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द्वितीयः परिच्छेद; ५७१ 


“यह परिणाम ( फल ) होगा। यदि कहें कि अपसिद्धान्त से निगृहीत उस वादी का 
'अपसिद्धान्त विषयक अन्य कथन भी अनादरणीय ही रहता है, अतः वक्तव्य नहीं 
'रहता है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि अन्यतरासिद्धि से = अपसिद्धान्त के अस्वी- 
कार से सिद्धान्तरूप निग्रह का परिहार ही कहता हे । तो भी उसको निग्रहोत समझ 
उसके वचन में आदर दृष्टि नहीं, किया जाय तो असिद्धि रहित ( सदतु ) में असिद्धि का 
उद्भावन करके और पर कथित असिद्धि के परिहार का अनादर (परिहाराभाव) करके 
विजय आप्त करेगा ही--यह कह कहा जा चुका हे । यदि आप माने कि मध्यस्थ का यह 
विचार कर्तव्य होता है कि इसने असिडि रहित में असिद्धि कहा है और अपसिद्धान्त 
रहित में अपसिद्धान्त कहा है? इत्यादि निश्चय करें । मध्यस्थ का उक्त निर्णय ही वादो एवं 
प्रतिवादी की जय आर पराजय का निश्चायक होता है । क्योंकि, इसीलिये कथा में मध्यस्थ 
का उपस्थापन ( स्वीकार ) किया जाता है । परन्तु यह मानना युक्त नहीं ऐसा होने पर 
तो, वादी द्वारा साधन ( हेतु ) के प्रयोग करने पर, यह साधन दुष्ट है, इतना हो कहकर 
प्रतिवादी को-निबृत्त हो.जाना चाहिये, फिर मध्यस्थ हौ उस साधन के परमार्थ रूप से 
दुष्टत्व चा अदुष्टत्व को विचार कर जय पराजय का निर्णय करेगा । परन्तु इस प्रकार 
के आपके दुर्विचार के प्रकषे से वेचारा यह मध्यस्थ तो जन्माकर चरितार्थ कोकिल 
दम्पती के पुत्र पषण के लिये कृत महा आयासवाला काक तुल्य निरर्थक महा 
व्यसन ( कष्ट ) पायेगा । अर्थात्‌ दोषोद्भांवन परिहारादि बादी प्रतिवादी का कर्तव्य 
होता दै । मध्यस्थ अन्त में निणय करता है इत्यादि ॥ २८ ॥ 

भ अथोच्यते संप्रति विप्रतिपद्यतां नामापसिद्धान्तेऽप्यसौ, - किमेतावता 
पसिद्धान्तदूषणमावस्य द्शेनस्य तावत्तेन स्वीकरणमकारि तदे- 


चादायापसिद्धान्तस्योपन्यासो युक्त इति ? मैवम्‌ , यदीदानींतन्यननुसति- ` 


रस्य नाद्रियते अस्यामुपजातायामपि प्राक्तनानुमतिमादायैव दूषणप्रवृत्तिः 
तदापसिद्धान्तस्यापि कुतोवकाशः । सहि पूवमनुमतस्येदानीमनचुमतिमाथि- 
त्येव प्रवत्तते नान्यथा, तस्मात्स्वीकृतापसिदान्तदूषणमावमपि वादिनं प्रति 
चिप्रतिपत्तिकाले साधनीयमपरसिद्धान्तस्य दोषत्वमिति । द्वितीयानबकाइाः । 
यस्य तु सौगतादेमंतेऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं प्रति साधनीयमवश्यमेवास्य 
'दूषणत्वम्‌ ॥ २९ ॥ | 
सामान्यतोप्यचङ्गीकृततद्दोषभावस्येव तत्र विमतिरूपा देया, येन तु तद्दोषभावः सामा- 
न्यतोभ्युपगतस्तस्यापि कथाकालीना तद्दोषविग्रतिपत्तिश्चेदाद्रणीया तदा क्चिद॒पि दोषः 
च्यवस्थितिन स्यात्‌ । को हि परापादिते दोषे न विप्रतिपत्स्यते इत्याशङ्कते-सम्प्रतीति । 
'पूवस्वीकृतास्वी कारसाम्येष्यपसिद्धान्त आद्रियते अपसिद्धान्तविप्रतिपत्तिः कथाकालीना 
कथ नाद्रियेतेत्याह--यदीति । साप्याद्रियतां कि तेनेत्यत आह-तस्मादिति। तथा च 
कथाकाळेऽपसिद्धान्तस्य दोषत्वं व्यवस्थापनीय तच्चोक्तक्रमेणाशक्यमित्यर्थ: । द्वितीयानव 
काश इति, वादिनिव तत्रापसिद्धान्तस्य दोषर्वं व्यवस्थापनीयं न तु मध्यस्थेनेति मध्यस्थ- 
स्य द्वितीयस्या नवकाश इत्यर्थः । तदेवाह--यस्येति । यथा सौगत प्रति वादिनेव तद्दो- 
षत्वं व्यवस्थाप्यं न तु सध्यस्थेनेत्यथः। य॒द्वाऽपसिद्धान्ते विप्रतिपन्न प्रस्यपसिद्धान्तस्य 
(द्वितीयस्यानवकाश इत्यर्थः। तद्दोषश्वस्य तं प्रत्यब्यवस्थितस्वात्‌। ननु कथायां कथकेन 
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दोषत्व यदि व्यवस्थाप्यं तदा कयेव न पर्यवस्येदित्यत आह--यस्य स्विति । अनभ्यु-- 
पगतापसिडान्तदोषत्वं सौगतं प्रति कथावसरेपि तद्घयवस्थापनस्य व्यावहारिकत्वा- 
दित्यर्थः । यद्वा तदानेबंभूतं प्रतीति यो द्वितीयो विकल्पः तस्यानवकाश इश्यथः। कुत 
इत्यत आह-यस्य स्विति । तुशब्दो हेश्वथः । साधनीयदोषभावस्यापसिद्धान्तस्य त प्रत्यु« 
दावनमनुचितमेव यत इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
यदि कहा जाय क्रि सम्प्रति वह प्रतिवादी अपसिद्धान्त विषयक विप्रतिपत्ति करे, 
अर्थात्‌ उसको नहीं माने तो इससे उसको क्या फल मिलेगा, प्रथम अपसिद्धान्त के 
दुषणत्व को स्वीकृत करने बाले दशनशात्र का उसने स्वीकार किया है, अतः उस दर्शन 
का ही ग्रहण करके ( उसके अनुसार ) उसवादी के प्रति अपसिद्धान्त का ही दोषरूप 
से कथन युक्त दे, ऐसा कहना युक्त नहीं दै । क्योकि यदि इस वादी की वर्तमान 
अपसिद्धान्त की अस्वीकृति आदत नहीं होगो, किन्तु भूतकालिक स्वीकृति मानकर 
दोषोद्‌भावन होगा, इस अनचुमति के होने पर भी पूर्वकाल की अनुमति को ग्रहण करके 
ही यदि दुषण की प्रवृत्ति होगी, तो अपसिद्धान्त का भी केसे अवकाश होगा १ क्योंकि, 
चह अपसिद्धान्त पूचे अनुमत (स्वीकृत ) की इदानीं अननुमति को आश्रयण करके 
प्रदत्त ( सिद्ध ) होता है, अन्यथा ( वर्तमान अनचुमति के बिना ) नहीं । अतः वर्तमान 
अस्वीकार के आदर के विना अपसिद्धान्त का उदूभावन नहीं हो सकता, . अतएव अप- 
सिद्धान्त के द्षणत्व को स्वीकार करने चाले वादो के प्रति भो विप्रतिपत्ति ( विरुद्ध कथा) 
काळ में अपसिद्धान्त के दोषत्व साधनीय होता है, यह उक्तरीति से अशक्य है। उक्त- 
रीति से अपसिद्धान्त को दुषण मानने वाले के प्रति विप्रतिपत्तिकाल में .अपसिद्धान्त का 
स्वीकार नहीं है, तो अपसिद्धान्त को दूषण नहीं मानने वाले के प्रति उसका उंदूभावन 
हो, यह दूषण पक्ष माना जाय, ऐसी शंका भी युक्त नहीं है, क्योकि दसरे पक्ष का 
सवथा अनवकाश है । दूषण मानने वाळे के प्रति यदि उद्भावन का अवकाश नहीं है, 
तो नहीं मानने वाळे के प्रति अनवकाश की बात कहना ही क्या है? यदि कहा. जाय 
कि जो अपसिद्धान्त को दुषण नहीं मानता हो, परन्तु स्वीकृत पक्ष का कथा में त्याग 
करता हो तो उसके प्रति क्या कहा जा सकता है? तो उत्तर यह है कि जिस सुगतादि 
के मत में अपतिद्धान्त दूषण नहीं है, उसके प्रति इस अपसिद्धान्त का दू षणत्वः 
अवश्य साधनीय हे । अर्यात्‌ अपसिद्धान्त को दुषणख्प से सिद्ध करके उसके प्रति 
वक्तव्य है ॥ २९ ॥ 
 अपसिद्धान्त में विरोध करने वाळे के प्रति अपसिद्धान्त के दुषणत्व का प्रतिपादन 
करना चाहिये । वहाँ शंका होतो हे कि एकसे एक वस्तु के स्वीकाराऽस्वीकार का 
ससुच्चग्ररूप व्याघात ही वक्तव्य हे । अतः कहते हैं कि-- । 
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अथ दूषणान्तरमयं व्याघातोपसिद्धान्तमनुपजीव्य सम्भाव्यमानोद्धावनः 
दा साव त्रिकापसिद्धान्तोदाहरणेप्ययमेवास्तु, किमपसिद्धान्तस्य दूषणताङ्गी- 
कारेण ? किश्च एवमपसिद्धान्ते उद्भाविते पञ्चात्तद्धिप्रतिपत्तावुपज्ञातायामप- 
सिद्धान्तमुपेष्षय व्याघातल क्षणस्यारय दोषान्तरस्याभिधानै प्रतिज्ञाहान्या- 
पत्त: | अ्रतिज्ञाहानिः ग्वीकृतोक्तत्याग इति । पदं प्रथमं किञ्चित्‌ दूषणमुक्त्वा 
तत्परिह्वारिणः दूषणान्तराभिधाने न प्रतिज्ञाहानिरिति गतं प्रतिज्ाहान्या- 
दिमिनिग्रहैः ॥ ३० ॥ 


नन्वपसिद्धान्ते विअ्रतिपन्नं प्रध्यपांसद्धान्तान्तर नोद्धाव्य तद - 
सिद्ध'्वं स्यादपि तु व्याघात उद्धाव्य > tpl el लया 
भ्रतिवन्दीदृषणादेरित्यतद्गुण संविज्ञानवहुन्री हिणापसिद्धान्त एुवाभिहितस्तेनापसिद्धान्त- 
स्य श्वीकृतस्यास्वीकारो छम्यते, यद्वा प्रथमापसिद्धान्तसाम्यदर्ञनाय प्रतिबन्द्यादेरित्युः ` 
क्तम्‌ । च्याघातो यद्यपसिद्धान्त एवं तदा तन्न विग्रतिपन्नं प्रति तढुद्धावनानईसैव दूषणा- 
न्तरं चेत्तदाऽपसिद्धान्त एव प्रथक्‌ निग्रहस्थानं न स्यात्तल्यरुक्षणत्वा दित्याह-'यद्ययञ्चिति । 
व्याघातस्य दोषान्तरत्वपच्चे दोषान्तरमाह किन्चेति । दूषणहानेरपि प्रतिज्ञाहानिपदेन 
सङग ही तरवा दित्यथः । दूषणहानिसाधारणं प्रतिज्ञाहानिलक्षणमाह- स्वीकृतोक्तेति । नन्वेवं 
प्रतिज्ञाते यदपसिद्धान्त एवान्र दोषस्तथा च तत्र व्यवस्थित प्रति व्याघानोद्धावने कथं 
प्रतिज्ञाहानिः स्यादिस्यत आह--एवमिति। तर्परिह।रिणस्तं दोषं व्यजतर्तच्चिर्वाहस- 
कुवत इति यावत्‌ । 'तस्परिहारिणी'ति कचिरपाठस्तन्नाप्ययमेवार्थः । स्वोकृतोक्तत्यागे सत्यपि 
अं दानि छचिदप्ययं दोषो न भवेदित्यर्थः । आदिपदात्‌ प्रतिज्ञान्तरादि- 
यह नहीं कहना चाहिये कि, जो अपसिद्धान्त में विप्रतिपत्ति | 
हो, अर्थात्‌ उसको दोष नहीं मानता हो, उसके प्रति ग्याघात का क ( टा 
अतिपादन ) करना चाहिये, क्योंकि, दर्शन शाक्त विशेष को स्वीकार करने वाले उस 
चादौ ने प्रथम उस दर्शन के अन्तर्निवेशी ( अन्तर्गत ) अतिवन्दी अपसिद्धान्त के दूषण- 
त्व को अङ्गीकार किया हे । पीछे यदि उसी दूषणत्व का उससे अस्वीकार किया जाता 
है, तो यह एक से एक के दूषणत्व का स्वीकार और अस्वीकार ( व्याहत ) विरुद्ध = 
व्याघात दोषरूप हे, यह उदूभावनीय है, अपसिद्धान्त नहीं । यह क्यो नहीं वक्तव्य 
हे १ ऐसी जिज्ञासा हो तो कहा जाता हे कि यदि यह व्याघात अपसिद्वान्तस्वरूप ही 
है, तो अपसिद्धान्त के दूषणत्व विषयक विप्रतिर्पात्त ( विरोध ) वाले के विरोध व्युदास 
( निराकरण ) नहीं ( अपसिद्धान्त के दूषणत्व को सिद्ध नहीं करके ) उसके प्रति ग्याघात 
का कथन अशक्य हे । और यदि यह व्याघात अपसिद्धान्त स्वरूप नहीं है किन्तु 
दूषणान्तर है, अत एव अपसिद्धान्त का उपजीवन ( आश्रयण ) नहीं करके स्वतंत्र 
उद्भावन की सम्भावना वाला दे, तो सब स्थान में अपसिद्धान्त के उदाहरण में यह 
व्याघात ही रहना चाहिये, अपसिद्धान्त के दूषणत्व के अङ्गीकार से क्या फळ होया कि 
जिसके लिये उसको पृथक्‌ दूषण माना जाय, उसको मानना व्यर्थ है। और दूसरी बात 
यह कि उक्तरीति से ब्याघात को मानने पर, अपसिद्धान्त के उदूभावित अवस्था में 
` पीछे विभ्रतिपत्ति ( विरोध ) होने पर यदि अपसिद्ान्त की उपेक्षा करके ( उसका 
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प्रतिपादन नहीं करके ) व्याघात रूप इस दोषान्तरं का कथन किया जाय तो प्रतिज्ञा 
हानि की प्राप्ति होगी, अतः यह अवक्तव्य दै । स्वीकृत उक्त.का त्याग प्रतिज्ञाहानि होती दे । 
और इस प्रकार से प्रथम कुछ दूषण साधन कह कर, फिर उस के परिहारी ( त्यागने 
बाले ) के दूषणान्तर के कहने पर भी यदि उसकी हानि नहीं मानी जाय तो प्रतिज्ञा- 
हानि आदि दोष चले गये ( कहीं नहीं माने जायेगे) अर्थात. प्रतिज्ञाहानि में दोषत्वा- 
भाव से निप्रहान्तर में भी तुल्यता से दोषत्वाभाव सिद्ध होगा ॥ ३० ॥ 
प्राक्‌ प्रतिज्ञातदोषनिवाहार्थमेव निग्रद्दान्तरकथनात्‌ नेष दोषः ? इति 
चेन्न, पूवेनिग्रहएरिद्ारमर्ृतचति तेनेव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्या- 
युक्तत्वादिति । नचानेन भयेन भवता व्याघात पचाभिधातब्यः प्रथमं नाप- 
सिद्धान्त इति चाच्यम्‌ ? अपसिद्धान्तवेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ सचेत्रापसिद्धान्तो- 
दाहरणे व्याघातामिघानस्येवमङ्गीकत्तंन्यत्वात्‌, नहि कचिच्छक्यतेऽवधार- 
यितुं मयापसिद्धान्ते उद्गाचिते नायं तत्र विप्रतिपत्स्यते इति ॥ ३१॥ 
ननूद्धावितापसिद्धान्तनिर्वाह एव व्याघातोद्भावनेन क्रियते तथा च कथं प्रतिज्ञाहानि- 
रित्याह-प्रागिति । पूर्वति। पून निग्रहो पसिद्धान्तस्तत्परिहारमक्कृतवति दोषान्तरानव- 
काशान्नहि सतोपि मायते इत्यर्थः । क्वचित्परिहारमञ्रतवतीति पाठः । तत्र प्रथमोद्भावि- 
तापसिद्धान्तरूपनिग्रहस्थानपरिहारः तत्र वयुत्थानेनान्यतरासिद्धयादिना कृतः तत्परिहार- 
सपसिद्धान्तदोषव्वन्यवस्थापनमक्तवति वादिनि निरनुयोज्यानुयोगेन पराजिते निग्रह- 
स्थानान्तरस्य व्याघातस्य य उपन्यासः स न युक्तः, पराजितवादिकतुंक उपन्यासो न 
युक्त इत्यर्थः । नचेति । अपसिद्धान्तदोषत्वे व्युस्थितं प्रति दोषत्वव्यवस्थापनभयेनेत्यर्थः । 
एव सत्यपसिद्धान्तः क्वापि छच्धावकाशो न भवेस्सर्वत्र व्याघातस्येवोद्गावनीयस्वादिति 
तद्दोषत्वव्युत्पादनवयथ्य स्यादित्यर्थः। एतदेवाह-सवंत्रेति। ननु यत्रैव नापसिद्धान्त- 
दोषत्वे विग्रतिपतस्यते तन्रेवायं लब्धावकाशः स्यादित्यत आह--नहीति ॥ ३१ ॥ 
उक्ताथे में शंका हे. कि अथम प्रतिज्ञात ( कथित ) दोष ( अपसिद्धान्त ) का ही 
निर्वाह ( सिद्धि = पुष्टि ) के लिये निम्रहान्तर ( व्याघात ) के कथन से यह प्रतिज्ञाहानि- 
रूप दोष नहीं होगा, देतु से साध्य को हानि नहीं होती हे । उत्तर--यह है कि क्या 
पूर्वोदूभावित निग्रह ( अपसिद्धान्त ) के वादी द्वारा परिहार करने पर व्याघातोदूभावन 
मानते हें, या अपसिद्धान्त के परिहार नहीं करने पर ? हाँ प्रथमपक्ष में प्रतिज्ञाहानि 
होगी । उक्त अपसिद्धान्त का ही वहाँ पुनः उद्भावन कर्तव्य है, वही प्रतिज्ञात दै ।. और 
दूसरे पक्ष में भी व्याघातोद्भावन युक्त नहीं है । क्योकि, पूर्वनिप्रह ( अपसिद्धान्त ) के 
परिहार ( निवारण ) को नहीं करने वाले वादी के उस अपसिद्धान्त से ही पराजित होने 
पर निप्रहान्तर ( व्याघात ) के कथन को अयुक्ता होती है । निगृहीत के प्रति निम्रहान्तर 
का उद्भावन कर्ता, स्वयं निग्रहान्तर को प्राप्त होता है। उक्त रीति से अपसिद्धान्त के 
, जाद व्याघात के उद्भावन द्वारा इस प्रतिज्ञाहानि के भय से आप प्रथम ही व्याघात 
. कता उद्भावन कर, अपसिद्धान्त के उद्भावन को त्याग द, ऐसा भी नहीं कहा जा 
र, 2७ 9 सकता, क्योंकि | ऐसा होने पर अपसिद्धान्त कौ व्यथता प्राप्त होगी । सवत्र अपसिद्धान्त 
. के उदाहरण में इस प्रकार से व्याघात की वक्तव्यता को अङ्गीकार करना होगा । 
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कोई विरोध नहीं करेगा; वहाँ ही अपसिद्वान्त अवकाश पायेगा ( चरितार्थ ) होगा अन्यत्र 
अपसिद्धान्त के स्यान में व्याघात वक्तव्य है, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि उद्भावन 
से प्रथम कहाँ भी यह निश्चय नहीँ किया जा सकता कि मुझ से अपसिद्वान्त के उद्भावन 
किये जाने पर यह प्रतिवादी इस अथे में विप्रतिपत्ति नहीं करेगा, अतः सर्वत्र निप्रति- 
पत्ति.के सम्भव से और विभ्रतिपत्ति स्थान में व्याघात के वक्तब्य होने से अपदिद्धान्त 
निरवकाश होगा ही ॥ ३१॥ 

, नन्वस्त्वेवं विप्रतिपन्नं प्रत्यपसिद्धान्तस्य दूषणत्वं प्रसाधनीयमिति ? 
सच, येनाप्यस्वीकारद्ण्डेन तत्स्वीकारयिष्यसि तद्नङ्गोकारस्यापि सम्भ- 
चात्‌। उक्तं च सौगतैः “नहि शाखाथया वादा भवन्तो”ति नापसिद्धान्तो 
निग्रद्दाथिकरणमिति रिक्तस्य जन्तोजोतस्य शुणदोषमपश्यतः विळन्धा 
वत केनामी सिद्धान्तविषयग्रहा इति ॥ ३२॥ 

ननु यथा व प्रत्यपसिद्धान्तस्य दोपत्वं तदेव व्यवस्थापनोयं तथान्यमप्यप- 
सिद्धान्तव्यु त्थितं प्रतीत्याह--नन्विति । नतु यत्किञ्चिद्‌ नि्टान्तर मुपन्य स्यापसिद्धान्तो 
व्यवस्थाप्यस्तत्रापि तद्व्युस्थितिसर्भवादित्याह-येनापीति । अपसिद्धान्त श्यादोषस्वे सो- 
यतानुमतिमाह-नहीति। कथायां यथास्फुरणं वक्तव्यं कच्षाक्रमेण नतु शास्रानुरोध- 
स्तथा चापसिद्धान्तो निग्रहस्य कथाकारणसन्यर्‍्जानाभावस्याधिकरणु्चायक न भव ती- 
व्यथः । रिक्तस्येति। न खल्वय सिद्धान्तमादायेव कश्रिज्ञायते येनास्याय सि द्वान्त इति 
नियमः स्यात्‌। न वा गुगदोषविचारविधुरेण जन्माचुपद स्वेच्छया सिद्धान्तः परिशृहीतो 
नवा जातमाच्राय केनचित्रियामकेन सिद्धान्ता विळम्यन्ते तत्रायं सिद्धान्तस्तवायं 
सिद्धान्त इति । तथा च सिद्धान्तो न कस्यापि येन तं स्यजतोऽपसिद्धान्तः स्यादित्यर्थः 

म Pads ह st यथा विषयो भामादि: राजादिना चिलभ्यते तथा न 
शंका यह होती दै कि जेसे सौगत ( वुद्धानुयायी ) के प्रति कथाकाळ में पः 
“सिद्धान्त के दूषणत्व ग्रसाधनीय होता है, वेसे ही विप्रतिपन्न अन्य प्रतिवादो के प्रति 
व्याघात से अपसिद्धान्त के दूषणस्त्र साधनोय हे । अतः अपसिद्धान्त का व्याघात 
साधक दै, वाधक = अनवक्राश कारक नहीं। उत्तर-यह दै कि ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि जिस स्वीकृत का भो अस्वोकारखूप व्याघात दण्ड ( दूषण.) द्वारा उस अपसिद्धान्त 
के दूषणत्व को आप स्वीकार कराओगे, उस दण्डरूप दूषण के अनङ्गोकार का भो 
सम्भव है । फिर आप केसे उसके प्रति अपसिद्धान्त के दूषणत्व को सिद्ध कर सकते १ 
अर्थात्‌ किसी प्रकार नहीं । अपसिद्वान्त के अदोषत्व में सौगतों ने कहां है कि 
शाद्नाश्रय = शात्नानुसारी वाद नहीं होते हे । कथा में स्फुरण के अनुसार कम से 
“वक्तव्य होता है, शाक्ञ का अनुसरण नहीं करना पड़ता, अत; अपसिद्धान्त निप्रद का 
अधिकरण ( स्थान ) नहीं है । अपसिद्धान्त से सम्यक ज्ञान का अभाव नहीं माना जा 
' सकता, क्योंकि रिक्त ज्ञान लव से रहित, गुणदोष के अविवेकी, केवळ जात जन्म- 
“चाले जन्तु = जन्म शील संसारी के सिद्धान्त के विषयों के प्रह ( ज्ञान) किस अज्ञ ने 
बिप्रलब्घ ( विपरीतप्रा् ) कराया = भिध्यावचनों से समझाया है यह ( खेद ) की 
बात दै । अर्थात्‌ कोई सिद्धान्त लेकर जन्मता नहीं, जिससे नियम हो कि यह आप का 
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सिद्धान्त है, इत्याद । अतः बिसी का कोई सिद्धान्त ही नहीं है-- जिस का त्याग 
झपसिद्धान्त हो ॥ २२ ॥ 
अन्न कश्चिदाह शाखमनाश्चित्य कथारम्भानुपर्पात्तः, यदा हि क्षणभङ्ग- 
साधनप्रयोक्ता अरफूतिमता स्थिरवादिना सिद्धसाधनमुद्धाव्य निग्रह्मते तदा 
कि कुर्यात्‌ प्रथमविप्रतिर्पासविरोधमुद्वावयेत्‌ ? इति चेत्‌, एवं तहि विप्र- 
तिपर्‍्यजुश णप्रमेयानतरव्यातक्रममप्युद्धावयेदेव, अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यति- 
क्रममप्युपेक्षेत न खलु तत्तदनुशुणव्यतिब्रमयोचिरोधापत्ति प्रति कश्विद्धि- 
शोषः। नचैकपुरुषाथाजु शणाङ्गाङ्गिभाचव्यचस्थितपदथंजातव्युत्पाद्नादन्य- 
च्छास्त्र नाम ॥ ३३॥ | 
नहि शास्राश्रया वादा भवन्तीति वादिनं सौगतं प्रति परिशिष्टे यढुक्तम्ुदयनाचायं- 
चरणेस्तदाह--अन्न कश्चिदिति। अरफूत्तिमतेति। दोषान्तरस्फुरणरहितेन । कि छुर्या. 
दिति । अपसिद्धान्तं तिरस्कृत्य किसन्यद्‌ घ्रयादित्यर्थः। नजु स्थेयंपक्षं ग्रहीत्वा कथायां 
प्रवृ त्तः चणसङ्गमङ्गीकुवन्‌ प्राथमिकबिप्रतिपत्तिविरोधेनेव निग्रहीतुं शक्यते नापसिद्धा- 
न्तेनेति शङ्कते-प्रथमेति । स्यैर्याम्युपगमचिरोधसित्यथंः । यदि तत्कालीन- 
स्थैर्याभ्युपगमविरोधो दोषस्तदा स्थैयंसाधनो पयुक्तप्रमेयान्तरव्यतिक्रमोपि दोपः 
एवाविशेषादित्याह-एवमिति । स्थेयंवत्‌ स्थेय॑साधकप्रत्यभिज्ञानप्रामाण्यमपि 
तदम्युपगमविषय एवेति भावः । ननु भवत्वेवं तथापि नहि शाख्राश्रया 
वादा इत्यत्र किसुक्त मवेदित्यत आह नचेति । एकः पुरुषाथः स्वर्गोपवर्गो वा 
तदनुगुणं तढुपयुक्तमङ्गाङ्गिभावापन्न यस्पदार्थजातं तद्वघत्पादनात्तद्वधत्पादकादन्य दित्यर्थः । 
कत्तरि क्युटप्रत्ययान्तो व्युत्पादनशब्दः करणव्युत्पन्ञो वा? यथा मीमांसायां स्वर्गः 
पुरुषार्थस्तढङ्गसपूर्व तदङ्गं च यागादि तद्वयत्पादुनसेवमान्वी चिक्यामपवयं: पुरषार्थस्त- 
दङ्गाङ्गिभावापन्न प्रमाणप्रमेयसंशयादीति ॥ ३३ ॥ 
यहाँ उदयनाचाय नामक नेयायिक कहते हैं कि शास्र का आश्रयण नहीं करके: 
कथा के आरम्भ की अनुपपत्ति है, अतः कथा ( पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण पूर्वक विचार ) 
करने वाले को शास्र का आश्रयण अवश्य कर्तव्य होता हे। यदि कहें कि कथा के 
लिये शाल्न का आश्रयण होने पर भी अपसिद्धान्त को दोषत्व केसे सिद्ध हुआ? तो 
कहते दें कि जब क्षणभङ्ग के साधन को प्रयोग करने चाळा ( यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ , 
यथा जलघरास्तथेमे भाचास्तस्मारक्षणिकाः) इस प्रकार का अनुमान क्षणभन्नवादी. 
| करता है, और दोषान्तर की स्फूति ( स्मरण ) से रहित स्थिरतश्वबादी नैयायिक से 
। यदि सिद्धसाधन का उदूभावन करके निग्रहीत किया जाता है, तो उस समय वह क्षणिक. 
| चादी अपसिद्धान्त को नहीं मानने पर क्या करेगा, अपसिद्धान्त को नहीं मानने के 
५... कारण स्थिरवादी के प्रति अपसिद्धान्त का उद्घाचन कर नहीं सकता, अन्य दूषण 
'( निम्नह ) है नहीं। अतः अपसिद्धान्त मन्तव्य है। यदि कहें कि अपसिद्धान्त के 









डे . पक्ष को मान कर क्षणभंग का निषेधात्मक, कथा का आरम्भ किया दै । उससे विबद्ध 
| ओ यह सिद्धसाधन का उद्भावन है, तो इस प्रकार स्येर्याभ्युपगम के विरोध के उद्भावन 
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| | ब्रिना भी प्रथम को विप्रतिपत्ति के विरोध का उद्भावन किया जायगा कि आपने स्थैः 


करने पर चह क्षणभंगवादी, विप्रतिपत्ति के अनुकूछ अमेयान्तर ( प्रत्यभिक्षा प्रामाण्यादि ). 
| नोट मेरे ER न | 
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के व्यतिरेक का भी उदूभावन करेगा दो । क्योंकि यदि तात्कालिक स्यैर्याभ्युपगम से 
बिरोध होना दोष है, तो स्थिरता साधन के उपयोगी प्रमेयान्तर का विरोध (व्यतिक्रम) 
भी दोष है अतः उदूभावनीय है। यदि प्रमेयान्तर के विरोध का उद्भावन नहीं करेगा 
तो विप्रतिपत्ति व्यतिक्रम ( विरोध ) को भी उपेक्षा करेगा अर्थात्‌ उपक्रा भौ उद्भावन 
नहीं करेगा तो, सिद्धसाधन के उक्त उद्भावन से ही पराजित होगा, क्योंकि ततत 
च्यतिकम ( स्थेय व्यतिकम और प्रमेयान्तर व्यतिकम = त्याग विरोध ) को सिद्धान्त 
विरोधापत्ति के प्रति कोई विशेष ( भेद ) नहीं है, एक के उद्भावन करने पर दूसरे का 
भी उद्भावन प्राप्त होता ही हे । यदि कहें कि ऐता होने पर शाक्षाभरित वाद होते हें 
इस अर्थे में क्या कहा गया, इस अर्थ को सिद्धि केवे हुई १, तो कहते हैं कि ( एक 
पुरुषाथे = धर्म स्वर्गं अपवर्गादि के अनुकूल अङ्गाङ्गिभाव से व्यवस्थित ( सम्बद्ध 
निश्चित ) पदार्थ समूद का व्युत्पादन = प्रतिपादक से अन्य शाल्नपनामकु वस्तु नहीं है । 
अतः पृरुषार्थोपयोगी स्थेय प्रमेयादि का ज्ञान, तथा अपसिद्वान्तादि का ज्ञानादि शाज्ना- 
श्रित सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 


तस्मात्‌ क्षणिकत्वस्वीकारे तदनु गुणायोहादिसिमस्तस्वोकारः तदेकपरि- 
द्वारे वा समस्ततद्नुशुणपरिद्दार इति परमेश्वरोपि नान्यया करणे क्षम: । नच. 
खमस्ततद्नुगुणपदार्थेजातं कथारम्मे स्वशग्देनाभिधातु मुचितं तदेव शासः 
प्रणयनप्रसङ्गा।त्‌ परिष द्नपेक्षितत्वाश्च । नच तद्व्यतिक्रमोद्भावनाय समस्त- 
तदञुणुणोहः परस्परशास्जमनाथ्रित्य शक््यः। नब तदचुगुणव्यतिकरमे तंदु- 
पेक्षणे वा तत्त्वप्रतिपत्तिजयावित्यकामेनापि तत्तद्थिकारपरवृत्त शास्रमेवाः 
श्रयणीयम्‌ ? इति ॥ ३४ ॥ 
किमतो यद्येवमित्यत आह--तस्मादिति । तथा च तात्कालिक वि प्रतिपत्तिविषयपरि- 
त्यागवत्तदनुगुणसमस्तपरिहारोपि दोष इत्यर्थः। एवं च शास्रमाश्रित्येव कथेति तदुक्तः | 
समस्तपदार्थातिक्रमस्य दोपत्वमाइ-नचेति। परिषदिति। विप्रतिपत्तिविषयताघनदूष- 
णाभिधानमात्रे परिषदाकाइच्षेव्यर्थः। ननु तदनुगुणा अपि पदार्थाः कयाकाले स्वयसुन्नीः 
यन्तां वादिना कि परस्पर वादिनोः स्वस्वशञा्रा्रयगमत आहनचेति । चनु तदंनुगुण- 
व्यतिक्रमोपि नोद्भाव्यतामत आह--नचेति ॥ ३४ ॥ EE 
अर जिससे उक्तलक्षण वाळा शान्न होता है, एक शाक्षवर्णित क्षणिकत्व -को. 
. स्वीकार करने पर, उसके अनुकूल अपोह ( उत्पन्नापवर्गित्व का हेतु स्वयं निवृत्ति = 
नाश ) आदि सब का स्वोकार प्राप्त होता हे, क्योंकि अपोहादि के स्वोकार कें बिना 
क्षणिकत्व का स्वीकार नहीं कर सकते। इसी प्रकार उस एक क्षणिकत्व के परिहार 
( त्याग = अध्वीकार ) करने पर समस्त उसके अनुकूल का परिहार प्राप्त होता है, 
इसको अन्यथा करने में परमेश्वर भो समथ नहीं हे । ओर कथा के आरम्भं में समस्त 
कथा के अनुकूल, क्षणिकत्वादि साधन के अनुकूल पदार्थ समूह को अपने तत्तर्‌ वाचक 
शब्द से कहना भी उचित नहीं, क्योंकि ऐता होने पर उसो कथा काल में शाज्ननिर्माण 
९ रचनां ) की प्राप्ति होगो। ओर पूर्वेनिमित शाल्नकी अपेक्षा नहीं रहने पर उसके 
ज्ञाता परिषद्‌ ( सम्यसमूह ) के अभाव से कथा में परिषद को अपेक्षां नही रहेगो । 
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विप्रतिपत्ति (विरोध) विषय साधन दूषण के शास्रानुसार कथन में परिषद्‌ की आकांक्षा होतीः 
है, अन्यया नहीं । यदि कहा जाय कि कथा के अनुकूल पदाथ की ऊहा ( कल्पना ) 
उस समय कर छिया जाता तो परस्पर शास्रादि की अपेक्षा नहीं हो सकती, तो यह 
कहना युक्त नहीं । क्योंकि, उस स्वीकृत के व्यतिकम ( त्याग विरोधादि ) का उद्भावन 
के लिये, समस्त तदनुकूल कीं उह ( ज्ञान) परस्पर शास्न के आश्रयण के बिना स्वयं 
अशक्य दै । ओर स्वीकृत के अनुगुणों के व्यतिकम ( त्याग ) या उपेक्षा करने पर 
भी तत्त्वज्ञान एवं विजय शास्न के आश्रयण बिना नहीं हो सकता । अतः नहीं चाहने वाले 
को भी तत्तदधिकार में प्रवृत्त शास्र ही आश्रयणीय है ॥ २४॥ | 
तदेतद्पेराळं,*किं तद्नुशुणं प्रमेयान्तरं यदनभ्युपगमे विरोधमुङ्गाचयेदि- 
त्युच्यते डयमभ्युपगम्यं सम्भवति एक तावद्यद्नम्युपगमे कथैव प्रवतयितु- 
मशक्या, यथा ्रमःणादि सवकथकसिद्धम्‌ , इतरत्त॒ प्रतिद्रानसिद्धं किञ्चि- 
द्यथा झणमज्ञेश्वरादि। तत्र यदि ध्रथममभ्युपगम्यैच कथाप्रवृत्तिरिति 
तत्स्वीकारे पश्चात्तद्नङ्गीकारेऽपसिद्धान्तः तन्न, स्वव्याघातकत्वेन तस्य भव- 
| द्विरेच जातित्वाङ्गीकारात्‌ । जातेश्व निरञुयोज्यानुयोगे निवेशात्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदिद्माचा्यमतं खण्डयति--तदेतदिति । सवंतन्त्रसिद्धान्तो हि प्रमाणं घर्मादिवत्त- 
दुनस्युपगमेप्यपसिद्धान्तो न भवेत, किन्तु जात्युत्तरमेव स्यात्‌ , प्रमाणानभ्युपगमे स्वपक्ष- 
साधकालुमानप्रयोगो व्याहतः, धम्य॑नम्युपगमे च कुत्र धर्मिणि स्वहेतु प्रयुन्नीतान्ततो- 
साधकतासाधकाचुमानमपि प्रमाणमेव । तत्रापि च धर्म्यपेक्षेवेति स्वव्याघातकत्वाजास्युत्तर- 
सेतदित्यर्थः। यद्यपि नेतज्जात्युत्तर प्रमाणं नास्ति धर्मी वा नास्तीकध्येतावन्मात्राभिधानस्य 
जातिष्वनन्तर्भाचात्‌ , तथापि प्रमाणं नास्तीति वाक्यमास्मानमपि शव्द्रूपं 
असाणं च्याहन्त्येवेति जातिसामान्यळच्ञणाक्रान्ततया आकृतिगणस्वेनाभ्युपगतायामचुप- 
पत्तिसमायां जातावन्तर्भाव एव । अत एव तत्र महाविद्यानुमानाना मन्तर्भावः । एवं धर्मी 
नास्तीति वाक्यमात्मानमेव घर्मिभूतं व्याहन्तीति जास्युत्तरमेत्र । ननु जातेरपि निम्रह- 
स्थानतयापसिदधान्ते एव निग्रहे तदन्तर्भावोस्स्वित्यत आह--जातेरिति ॥ ३५॥ 
परन्तु यह मत अपेशळ ( अझुन्द्र ) है, क्योकि वह तदनुशुण ( क्षणभन्नादि 
स्वीकृतानुगुण ) कीन प्रमेयान्तर है जिसके अस्वीकार करने पर विरोध ( अपक्षिद्धान्त ) 
। वादी उद्भावन करेगा १ यह आप से पूछा जाता है। कथा में दो वस्तु अभ्युपगम्य 
| ( स्वीकार्यं ) होती हें । एक तो चह जिसके अनभ्युपगम ( अननङ्गोक्रार ) रहते कथा का 
' आरम्भ ही अशक्य है। जिसके बिना कथा प्रवृत्त > आरब्ध नहीं हो सकती, जैसे 
कि अमाणादि सब कथाओं में सवंशा् से सिद्ध वस्तु हे । और अन्य प्रतिद्शेन में 
भिन्षःभिन्न सिद्धमान्य वस्तु हैं, जैसे कि क्षणभंग, इश्वर आदि वुददर्शन न्यायदर्शन में 
मान्य हें । वहाँ यदि प्रथम प्रमाणादि को स्वीकार करके हौ कया को प्रवृत्ति होती हे, 
. अतः उसका स्वोकार होने पर फिर उसका अनज्ञीकार अपसिद्धान्त होता है । तो, यह 
__ कथन युक्त नहीं। क्योंकि, सवतन्त्र ( शास्न) सिद्धान्त से िद्ध उस प्रमाणादिक के. 
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` अनभ्युपगम को स्वन्याघात के कारण आपने जातित्व रूप दोष अङ्गीकार किया हे और 
. जाति ( असदुत्तर ) के . निरनुयोज्यानुयोगरूप निग्रहस्थान में निवेश ( प्रवेश-गिनती ), 
हले से, वह अपसिद्धान्त नहीं माना जा सकता, किन्तु स्वव्याघातक जाति कहा जा. 
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द्वितीयः परिच्छेद्‌र ५३९; 


सकता हे, क्योंकि प्रमाण को नहीं मानने पर प्रमाण के बिना स्वपक्ष के सांधनादि कैसे 
करेगा १ अनुमान भी तो प्रमाण हे, तथा शब्द से शब्द प्रमाण के अभाव को कसे 
सिद्ध किया जायया ? ॥ २५ ॥ 


नापि द्वितीयः, दशंनभेदनियत हि ्षणभङ्ञादि यत्कथारम्मेऽभ्युपगन्तब्यं 
त्क तद्भ्युपगमस्य प्रकतसाध्यापोद्दाद्युपायतया उत तन्नान्तरीयकतया ? 
न प्रथमः, स्ाणभन्गसाधनप्रस्तावेऽपोहादि परित्यजतः सौगतस्यापसिद्धान्ता- 
भावापत्तेः। तद्स्युपगमस्य तद्चुपायन्वात्‌, अन्योन्यास्युपगमोपायत्वे चान्यो- 
न्यविचारस्य निष्पत्तिरेच न स्यात्‌ । विचारे सति प्रामाणकत्वप्रतीतौ तदस्यु- 
पगमः, तद्भ्युपगमे च विचार इति ॥ ३६ ॥ ० | 

तदभ्युपगमस्येति । 'कणभज्वाभ्युपगमापोहयोरुपायोपेयभावो वा दणअङ्गाम्युपगमा- 


पोहयोव्योप्यव्यापकभावो वेति विकल्पार्थः । तन्नान्तरोयक यस्येति बहुबीदिः 1 


न प्रथम इति । चणभद्वाम्युपगमस्योपायत्व यद्यपोहे साध्ये तदा चणमङ्गं साधयतः 
सोगतस्यापोहत्यागेपसिद्धान्तो न भवेत्‌ । अपोहाभ्युपगसस्य इणअङ्गासाधकटवा दित्यर्थः । 
चण भङ्गापोहाभ्युपगमयोरन्योन्यसिद्ध्युपायतायां दोषमाइ--अन्योन्येति ॥ ३६ ॥ 


घ्रतिद्शेन सिद्ध वस्तु का स्वीकार पू्चेक अस्वीकार अपसिद्धान्त होता हे, यह 
दूसरा पक्ष भी नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन भेद ( विशेष ) में नियत ( निश्चित ) 
क्षणभज्ञादि को जो कथा के आरम्भ में मानना चाहिये, वह क्या उसके अभ्युपगम 
( स्वीकार ) को प्रकत साध्य अपोह आदि के उपाय ( साधन ) रूप से मानना चाहिये ? 
अथवा उस अपोहादि के नान्तरीयक ( व्याप्य ) रूप से मानना चाहिये । यहाँ प्रथम 
पक्ष ठीक नहीं हे, क्योंकि ऐसा मानने पर, क्षणभंगसाधन के प्रस्ताव ( प्रकरण ) में 
अपोहादि का स्वीकार करते हुए सोगत को अपसिद्धान्त के अभाव की प्राप्ति होगो । 
अपसिद्धान्त दोष नहीं ,लगेगा, क्योंकि अपोहादि का अभ्युपगम क्षणभंग का साधन 
.नहीं दै, किन्तु क्षणभंग ही को अपोहादि का साधन उस सौगत ने माना है । अतः प्रमाण 


से क्षणभङ्ग सिद्ध करते हुए सौगत को उक्त अपसिद्धान्त प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अपोहादि 


के अभ्युपगम को क्षणभंग के उपायत्व ( साधनत्व ) नहीं है । यदि कहा जाय कि 
क्षणभज्ञ ओर अपोहादि के अन्योन्याभ्युपगंमा को उपायत्व ( साधनत्व ) है । क्षणभङ्गा- 
भ्युपगम से अपोहादि “सिद्ध होते हे, अपोददाद्यभ्युपगम से क्षणभंग सिद्ध होता है, तो 


परस्पर अभ्युपगम के उपायत्व (साधनत्व ) होने पर अन्योन्याश्रय होने से. 


परस्पर के विचार की हौ सिद्धि नहीं होगी। क्योंकि, विचार होने पर उनके 
भामाणिकत्व की प्रतीति से उनका अभ्युपगम होगा और उनके अभ्युपगम होने पर 
विचार होगा ॥ ३६ ॥ | | | 


_ अभ्युपगतोपायत्यागविषय एवापसिद्धान्तो नान्यत्र इति चेतन, 


यो हि यडुपायस्तमभ्युपगस्य विचार; प्रंवत्तयिंतव्य इत्येतत्कुतः ? तस्यो- 


पायतया तेन. चिचारः प्रवत्यंते इत्येच युक्त नतु तदभ्युपगमोपि व तावता 
तडुपायः स्यात्‌, तस्य च तद्भ्युपगमस्य च पृथक्‌ कारणत्वास्युपगमे प्रमाण- | 
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७५५० सण्डनखण्डखाद्यमं 


स्योपद्शयितुमशक्यत्वात्‌ राज्यत्वेपि वा तत्र स्वाभ्युपगमः किमित्यभ्यु- 
पेयो वैयथ्यादुपायत्वादेव परस्य तथा प्रतीत्यु पपत्तेः ॥ ३७॥ 

नन्वन्योन्यविचारेन्योत्याभ्युपगमापेायामन्योन्याश्रयो नतु स्वस्तसूत्रकारवचन- 
ग्रासाण्याद्भ्युपगसे । तथा च ताहशत्यारे स्यादेवापसिद्धान्त इत्याह--अभ्युपगतेति । 
स्वरूपसत एवोपायत्वं नस्वभ्युपगमोपि प्रथगुपायो येन कथावसरे तदभ्युपगमः प्रयो- 
जकः श्यादित्याह--यो हीति । नजु तदभ्युपगमोप्युपाय एवेत्यत आह-तस्येति। नन्व- 
भ्युपगमश्याप्युपा प्रत्वं व्यवस्थाप्यं यत्र तत्र तद्नभ्युपगमेऽपसिद्धान्तः स्यादित्यत आह-- 
शाक्यत्वे इति। तत्रापि सूत्रकाराभ्युपगम एव तथा स्यात्तपाच कथाकाळे तद्भ्युपगम- 
स्तन्न न तन्प्रमित्यथ:। तथाच तत्स्वीकारे पश्चात्तद्‌नम्युपगमोपसिद्धान्त इति छच्षणं तत्र 
न गतसेवेति भावः । " नजु तस्यो पायत्व कथाकाछे तद्भ्युपगममन्तरेण कथं परो बोधनीय 
इति तदा तदभ्युपगम आवश्यक इत्यत आह--उपायस्वादेवेति । तत्काळीनतदभ्युपग- 
समन्तरेणापि परस्य तदुपायस्वग्रतीतिसम्भवादित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 


शंका यह होती है कि परस्पर के विचार में परस्पर के अभ्युपगम की अपेक्षा 
होने पर अन्योन्याश्रय होता है, तो सूत्रकारादि के वचन से या क्षणभंग विषयक स्वयं 


० विचार से अभ्युपगत ( स्वीकृत ) उपाय का त्याग विषयक अपसिद्धान्त होता है, 


अन्यत्र नहीं अतः अन्योन्याश्रय नहीं हे। उत्तर यह है कि जो जिसका उपाय 
( साधन ) हे, वह स्वरूप से ही उपाय है, फिर भो उसका अभ्युपगम करके विचार 
का आरम्भ करना चाहिये, यह केसे किस प्रमाण से सिद्ध होता है? उस साधन की 
साधनता से विचार प्रदत्त होता है, यही मानना थुक है। वह हेतु वनरा का उपाय 
है ( एतावता ) इससे उसका अभ्युपगम भी उपाय होगा, यह नहीं सिद्ध हो सकता । 
क्योकि, उस उपाय ओर उसका अभ्युपगम की पएथकू-प्रथक्‌ कारणता के स्वीकार में 
प्रमाण का उपद्शंन कराना ( बताना ) अशक्य है। अनन्यथासिडसन्निषि आदि से 
यदिः अभ्युपगम के कारणत्व प्रदर्शन शक्य भो हो, तो भी व्यर्थता से स्वाभ्युपगम को 
कयां साना जाय ¦ उपाय होने हो से प्रयुक्त हेतु में प्रतिबादी को तथा ( उपायत्व ) की 
अतीति की सिद्धि होगी । अतः कथाकाल में प्रतिवादी को उपायत्व समझाने के लिये 

महेतुप्रयोक्ता के अपने तात्कालिक अभ्युपगम की हेतुता सिद्ध नहीं हों सकती । अतः 
उसका त्याग रूप अपसिद्धान्त भो नहीं सिद्ध होता ॥ ३७ ॥ ` 


। अथोच्यते उपेयसु पायेन साधयतोपेयवदुपायस्यापि सत्त्वमम्युप गन्त- 
व्यमिति पश्चात्तदनम्युपयमेपसिद्धान्तोपन्यासः सावकाश: ? असत उपायः 
त्वाचुपपत्तेः । तहिं उपायत्वेनापन्यसनात्तत्सस्वाभ्यु पगमस्तस्य साक्षाद श्रुतो- 
पय सच्वेन/म्युपगम्यमानस्यो पायत्वस्वोकारानुपपस्या कटपनोय;, कटिपतेन 
तेन शरयमाणतत्लच्चानम्यु पगमचिरोधादप सिद्ान्तोऽभिधेयः । एवं च सति 
सत्त्वानभ्युपगमे पत्रो पायत्वानुपपसिप्रसङ्ग दूषणवुच्यत।प्रु प न्रोव्य त्वात्त दु- 


७ 


पन्य(लमन्त ऐगाथयम।गतदोया#्यु पगमध्य दशयितुमशक्यत्वात्‌ छत तदु- 


$  पजोविना पश्चात्तनेनापसिद्धान्तेन । अत एव न द्वितोयः, तन्नान्तरोयकाभ्यु = 
पगमो दि तत्लचानम्युपगमे साध्यस्यामावापत्त्यानुमऱ्तव्यः | तयाच लेव 


3 


4 = 
= नय. <; a 


४५८  __ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


द्वितीयः परिच्छेद्‌ः ५९२ 


तदूदूषणमस्तु, अनभ्युपगमे कृत तयाम्युपगमं परिकल्प्य तेनानम्युपगमविरो- 
धादपसिद्धान्तोपन्यासेनेति । एवं निग्नहान्तरखण्डनमूइनीयम्‌ ॥ ३८॥ 


इति थरौश्रीहषंमिश्रविरचितानिवचनीयसवस्वे खण्डनखाद्ये 
निग्रहानिरुक्तिद्रितीयः परिच्छेदः । Se 


चनूपायत्वान्यथानुपपत्त्या कथाकाले वादिनस्तदभ्यपगमः कढ्पनीयस्तथा न 
तदुनङ्गीकारे स्यादेवापसिद्धान्तस्तच्च निमहस्यानान्तर साइड दित्ये यय 
ति। असत इति । सस्वेनानम्युपगम्यमानस्येत्यथः । तहींति ।/ अश्रयमाणः कथा- 
काळीनस्तडुपायत्वाभ्युपगम उपायस्वान्यथाचुपपत्या कढपनीयस्तदुपायत्वानभ्युपगमे 
चापसिद्धान्तो निग्नहो भवेत्‌ । तथाचानभ्युपगमेन तढुपायत्व भङ्गलन्तणसेवानिष्टमापाद्यताँ 
किमपसिद्धन्तो पन्यासेनेस्यर्थः । अनभ्युपगमः भयमाणोभ्युपगमश्च कल्पनीय इति तयो- 
रभ्युपगमानभ्युपगमयोविरोधोऽपसिद्धान्तस्तथा च सरवानभ्युपगमा्तदुपायत्वचतिरित्येव 
दूषणसुचितमित्याह--एवं चेति । उपजीव्यत्वसेवाह--तढुपन्याससिति । तन्नान्तरीयकः 
तया चेति यद्विकहिपतं तद्दूषयति । अत एवेति। यदि चणमङ्गसत्ता नाभ्युपेयते स्वया 
तदा तद्वथाप्यस्यापोहस्यैव सिद्धिनं स्यादिति व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिवृत्तिरेव दोषो 
नस्वपसिद्धान्त इत्यर्थः । सेवेति। साध्याभावापत्तिरेवेत्यथः । तयेति साध्याभावापस्येस्यर्ञः । 
तेनेति । कल्पिताभ्युपगमेन सहेत्यर्थः । यद्यसौ चणभङ्ग नाङ्गीकुर्यात्तदापोहळघणं साध्यः 
सेव न सिद्धयेदिति चरणअङ्गाभ्युपगमेन कहिपतेन तदनभ्युपगमविरोधोपसिद्धान्तः स्यात्‌+ 
पि दो ना सपि किमपसिद्धान्तेनेति भावः । एवमिति । सामान्यः 
ठ हैरोषमादाय पयवसानारसवनामपदानां चाविशेषक ० 
स्स्यसस्भवा यथायथमूहनीया इत्यथः ॥ ३८ ॥ ४ ar 


इति श्रीखण्डनखाद्यटीकायां द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 
SRREFS 


यदि कहा जाय कि जहाँ प्रतिवादी उपाय ( साधन ) से उपेय ( साध्य ) को सिद्ध 
करता है, बहाँ उपेय का अभ्युपगम तो रहता ही दै, परन्तु उपेय को साधने वाले से 
उपाय का सत्त्व भी अभ्युपगन्तव्य स्वोकाय होता हे । अतः साधन काळ के बाद उस 
साधन के अनभ्युपगम-अस्वीकार करने पर, प्रथम के अभ्युपगम के त्याग से वहाँ 
अपसिद्धान्त अवकाश पाता हे । वहाँ अन्यनिग्रह स्थान नहीं रहता । और यद्यपि बादी 
पीछे साधन का अङ्गीकार नहीं करता हो, तथापि असत्‌ में साघनत्व की अनुपपत्ति से 
चादी के पूवेकालिक साधन के सरवाभ्युपयम की कल्पना होती है, क्योंकि असत्‌ ( सत्‌ 
रूप से अस्वीकृत ) को उपायत्व ( साधनत्व ) नहीं हो सकता । इस शंका को उत्तर है 
यह कि इस कथन से तो यही सिद्ध होगा कि साधन के उपाय रूप उपन्यसन ( कथन ) 
से, उस साधन के सत्व का अभ्युपगम है, वह उसका अभ्युपगम साक्षात्‌ अश्नत होता 
हुआ भी, असस्व रूप से माने गये उस साधन के उपायत्व ('साधनत्व ) के स्वीकार 
को अनुपपत्ति से अभ्युपगम कल्पनीय ( अचुमेय ) है। और कल्पित उस अभ्युपयम के 
साथ विरोध से अपसिद्वान्त अभिधेय ( उदूभावनीय ) हे, तो इस अकार को कल्पन 
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होने पर सत्वानभ्युपगम में ही उपायत्व ( साधनत्व ) की अनुपपत्ति की प्राप्ति रूप 
दूषण वक्तव्य है । क्योंकि, चह अनुपपत्ति उक्त अपसिद्धान्त का उपजीव्य ( हेतु ) हे ।' 
उस अचुपपत्ति के उपन्यास ( कथन ) के बिना, अश्रुत उस साधन के अभ्युपगम को 
दिखाना ( प्रतिवादी के प्रति समझाना ) अशक्य ( असाध्य ) है । अतः उस अनुपपत्ति 
का उपजीवी ( कार्य ) अत एव पोछे होनेवाला अपसिद्धान्त से ( उसके उपन्यास से ) 
कोई फल नहीं हे । अत एव द्वितीय ( अपोहादि साध्य के कषणिकत्व के नान्तरीयक 
( व्याप्य ) होने से उस अपोहादि के सत्व से क्षणिकता का अभ्युपगम होता है ) यह 
पक्ष भौ युक्त नहीं दै । क्योंकि, तत्सत्ता, क्षणिकत्व की सत्ता को नहीं मानने पर 
उसके व्याप्य अपोहादि को सत्ता भी नहीं रह सकती हे, व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य 
की निवृत्ति प्राप्त होगी । अतः नान्तरीयक का अभ्युपगम भौ मन्तव्य है । और ऐसा 
होने पर व्यापक के «अभाव से व्याप्य की असिद्धि ( क्षणिकत्व के अनभ्युपगम से 
अपोहादि की निवृत्ति ) हो अनभ्युपगम में दोष हे, ओर उस अपोहादि की निवृत्ति 
( अजुपपत्ति ) से अभ्युपगम की कल्पना करके उस अभ्युपगम के साथ अनभ्युपगम के 
विरोध से अपसिद्धान्त के उपन्यास का कोई फल नहीं हे । इसी प्रकार निम्रहान्तर का 
खण्डन ऊद्दा से ज्ञातव्य हे ॥ ३८ ॥ 


इति कवितार्किक श्रीश्रीहषेविरचितानिषंचनोयसचंस्वे खण्डन खण्डखाये 
निम्रहानिरक्तिर्नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 


— Bless 
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अथ यान्यवळम्ष्य बहुल वार्व्यचहारास्तेषां सर्वनाम्नाम्थः कथं निवा- 
च्यः ? तथाहि इश्वरसद्गावे कि प्रमाणमिति ब्रुवाणः प्रतिवक्तव्यः किशाब्दो- 
यमाक्षेपाथो वा झुत्सितार्थो वा, वितकोथों वा प्रश्‍नार्था वा स्यात्‌? तत्र यदि 
प्रथमः पक्षस्तदेशवरसञ्गाचे नास्ति प्रभाणमित्युक्तं स्यात्तथा च न प्रतिज्ञा- 
मात्रात्साध्यसिद्धिरिति हेत्वादिक किञ्चिद्वाच्यं तच्च भव्रता नाभ्यधायि 
तस्मान्न्यूनत्वं दोषः । अत एव न द्वितीयः, ईश्वरसद्भावे कुत्सितं प्रमाणमित्य- 
स्यापि प्रतिज्ञामात्रत्वात्‌। अपिच साध्यासाधकत्वाद्वा तत्कुत्स्यते भवतान्यथा 
चा ? अन्यथा चेद्छ तडुङ्गावनया, साध्यसिद्धेरप्रत्यूइत्वात्‌ । नापि प्रथमः 
प्रमाण च. साध्यासाधक चेति व्याघातात्‌ ॥ १॥ 
ननु यत्‌ तस्सर्वनामपदमहिस्नेच तत्तद्विरेषळाभे लक्षणानां दूषणानि न असञ्यन्त 
इत्यत आह-अथेति । सचेनाम्नामाद्रस्य किंड्द्स्य तावदर्थ खण्डयति किंशब्द्‌ इति! 
आच्षेपो निपेधस्तदर्थः, यथा तन्न किं गमनेन मा याहीत्यथः। कुस्सितार्थो निन्दार्थः। यथा 


“स किसखा साधु न शास्ति यो नृपं हितान्न यः संश्वणुते स किंप्रभुरि”त्यादौ । वितकार्थं ` 


इति । यथा 'वितक किं किसुत चे'स्यमरः । यथा 'किमिन्दुः किं पं किसु सुकुरविस्बं कि 
सुखं किमव्जे किं मीनो किसु मदनवाणो किसु इशाविःत्यादि । अश्नाथ इति । 
यथा “का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा मदभ्यागमकारण ते? इत्यादि । यद्यपीश्वरसद्धावे 
प्रमाण नास्तीति न प्रतिज्ञा, किन्तु विप्रतिपत्तिमान्न, तथा च प्रमाणमीश्वरवादिना भिघेयं, 
तथापि प्रतिज्ञापरत्वे दोष उक्तः । अत एवेति। न्यूननिग्रह्मापादकत्वादेवेत्यथः । अन्य- 
थेति । कुस्सितादपि प्रमाणात्‌ साध्यसिद्धिश्चेत्तदा कुत्सितत्वोद्धावनमफलमित्यर्थः ॥ १॥ 
प्रमाणादि की अनिर्वाच्यता सिद्ध करके सर्वनामार्थ की अनिर्वाच्यता “अथ? 
इत्यादि ग्रन्थ से दिखलायी जाती हे । जिन सर्वनाम संज्ञक शब्दों का अवलम्बन करके 
विविध वचन का व्यवहार “सोऽस्ति, नास्ति, किमस्ति? इत्यादि विधिनिषेधादि होते हे, 
उन सर्वनार्मो का अर्थ केसे निर्वक्तव्य हैं अर्यात्‌ किसी प्रकार निवंक्तव्य नहीं हें, 
अनिर्वाच्य हें । इसे इस प्रकार दिखलाते हे :--ईश्वर के सदूभाव ( सत्त्व.) में क्या 
अमाण है १ ऐसा प्रश्‍न करने वाला प्रतिवक्तव्य ( प्रष्टव्य ) है, अर्थात्‌, क्या प्रमाण हे 
, ऐसा कहने वाले से पूछना चाहिये कि यह आप का कि? शब्द आक्षेप (निषेध) अर्थ का 


वाचक है £ या कुत्सा ( निन्दा ) का या बितरक ( संदेह = संशय कर ) अथवा प्रश्‍नाथेक . 


दै १ क्योंकि ( कुत्सिते चापि चाक्षेपे तथा प्रश्‍नवितकेयोः । ङिंशब्दस्य अ्रबृत्तिः स्यादेव- 
मयचतुष्टये ॥? ) इस वचन के अनुसार किं शब्द के उक्त चार अथे होते हें । वहाँ यदि 


प्रथम पक्ष माना जाय, आक्षेपाथक किशब्द कहा जाय, तो इश्वर के सत्व में प्रमाण | 


नहीं i है, यह अर्थ उक्त होगा। और ऐसा अर्थ होने पर, प्रतिज्ञामात्र से साध्याय की 
सिद्धि नहीं होने से हेतु दष्टान्तादि भी कुछ कहना चाहिए, परन्तु आपने वह नहीं कहा 
अतः वाक्य में न्यूनता दोष दै । इस न्यूनता दोष से ही दूसरा निन्दा अर्थ भी नही 
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साना जा सकता, क्‍योंकि ईश्वर के सद्भाव में कुत्सित ( निन्दित ) प्रमाण है, इस 
कथन को भी प्रतिज्ञामात्रत्व हे । और प्रमाण की जो आप निन्दा करते हें, वह प्रमाण के 
स्वसाध्य के असाधकत्व ( अबोधकत्व ) से या अन्यथा, अन्य किसी कारण से १ वहां 
यदि अन्य कारण से निन्दा करते हों, तो उस निन्दा का कथन व्यर्थे हे । निन्दा करने 
पर भी प्रमाण में साध्यबोधकत्व के रहने पर, प्रमाण से साध्य इश्वर का ज्ञान 
निष्प्रत्यूह ( निर्विघ्न ) होगा । साध्यासाधकत्वरुप प्रथम पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि 
प्रमाण हो और साध्य का असाधक हो, यह कहना विषद्ध दे, साध्य साधकत्व ही 
प्रमाण का लक्षण हे उसके बिना प्रमाण यह नाम ही नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
गौणोयं प्रमाणशब्द इति चेन्न, प्रमाणत्वयोगिनि यद्ययं प्रमाणशब्द 
प्रयोगस्तदा गौणत्वव्याधातः, मुख्यत्वात्‌। अय प्रमाणाभासे तदाऽळं तदुद्भा- 
चनया । इश्वरसङ्गावे यः प्रमाणाभाखः स कुत्सित इत्यत्र परस्यापि सम्प्रति- 
पन्नत्वात्‌ इदवरसद्गाव इति विशेषोपादान च व्यर्थ स्यात्‌ । अन्यत्रापि विषये 
प्रमाणाभासः कुत्सित एव साध्यासाधकरवात्‌ । अतो नापि तृतीयः तथा 
, सति हि वितकस्य पक्षान्तरसापेक्षत्वेन पक्षान्तरमपि निवंचनोयमिति 
| ईश्वरसद्भावे किमेतत्‌ प्रमाणमुतान्यदिति स्यात्‌ । तच्च भवता नान्यथापि 
ततो न्यूनत्वं दोषः ॥ २॥ ' 
अमाणत्वयोगिनीति। यद्यप्यजहत्स्वा्थलच्वणा शक्यसाधारणी भवत्येच, यथा छत्रिणो 
यान्तीत्यादौ,तथाप्येकसाथंगन्तृस्वादि कमेव शक्यकषयसाधारण तत्रकचयं, नतु छन्रिणः छुन्नि- 
स्वेन रूपेणोपस्थितिः। ग्रमाणत्व ग्रमाणपदुप्रवृतक्तिनिमित्तं ता येण प्रमाणपदं चेत्‌ प्रमाणपरं 
तदा गौणत्वहानिरित्यथः। युख्यस्वादिति। शक्यतावच्छेदकेन रूपेण शक्यो पस्थापनादि- 
त्यथः। अथ प्रमाणाभासे इति । अत्र प्रमाणशब्द्प्रयोग इत्यनुषङ्गः। ईश्वरेति । अन्यत्रापि 
ग्रमाणाभासस्य कुस्सितत्वादित्यर्थः । अत इति। वितर्को हि सन्देहः, सच विरुद्धनाना- 
कोटिको भवति, तथा च कोव्यन्तरानुल्ञेखात्‌ न्यूनस्वमित्यर्थः। यद्यपि कथावयवन्या- 
यावयवहान्या न्यूनत्वं भवति, अत्र च न तथा, किन्तु सन्देहको व्यन्तरस्योल्लेखाभावः 
परं, तथापि संशयपरं वचनमेव विरुद्धनानाकोव्यच्चलेखान्न पर्यवस्येदिति भावः ॥ २॥ 
न यदि कहें क्रि ( इश्वर सदूभावे कि प्रमाणम्‌ ) इस वाक्य में यह प्रमाण शब्दे 
| गोण है तो यह कहना युक्त नहीं, ( सिंहो माणवकः ) अहाँ सिंहत्व धर्मरहित में सिंह 
| शब्द यौण होता है, यहाँ यदि प्रमाणत्व धर्म युक्त में यह प्रमाण शब्द का प्रयोग है, तो 
। प्रमाण शब्द में मुख्यता के होने से गौणत्व कां कथन विरुद्ध हे । यदि प्रमाणाभास में 
९ आन्ति के हेतु में ) यहाँ प्रमाण शब्द का प्रयोग हे तो उसके कुत्सितत्व का उद्भावन - 
( कथन ) वादी के अति व्यर्थ है। उस उद्भावन को नहीं करना हो युक्त है। क्योंकि, 
१ ईश्वर के सत्त्व में जो प्रमाणामास है, ( अमोत्पादक है ) चह कुत्सित है । इस अर्थ में . 
वादो को भी सम्प्रतिपत्ति ( निश्चय ) दै, विरोध नहीं है । और इस अर्थ में प्रमाणामास 
को प्रमाण शब्दाय मानने पर, ईश्वरसदूभावे, यह विषय विशेष का ग्रहण व्यर्थ होगा, 
क्‍योंकि, अन्य विषय में भी साध्य के असाधक होने से प्रमाणाभास निन्दित हीं 
| दता हे । अतः ( इश्वर में प्रमाणाभाव से ही) तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि 
 त्तयासति ( वितर्कोर्यक होने पर ) वितक के :पक्षान्तर के सापेक्षत्व होने के कारण 
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तृतीयः परिच्छेदः ५५५; 


( संशय के द्विकोटिक होने से) पक्षान्तर ( कोट्यन्तर ) भी निर्वचनीय ( वक्तव्य ) 
होगा । ईश्वर के सद्भाव में क्या यह वेदादि प्रमाण होगा, या अन्य प्रमाण है, ऐसा 
विकल्प होगा--वह आपने नहीं कहा अतः न्यूनता दोष है ॥२॥ 


नापि चतुथेः, प्रश्नाथोत्‌ खलु किशब्दात्कस्यचित्पदार्थस्य जिज्ञास्य- 
मानता प्रतीयते, सा चेह प्रमाणपद्समभिव्याद्दाराव्‌ प्रमाणविषयिणी प्रती- 
यते । यद्विषयश्च प्रशनस्त दुत्तरचादिनाभिधेयं तद्य॑ प्रश्न ईश्वरसद्वाये प्रमाण- 
सामान्यविषयस्तद्विशेषविषयो वाभिप्रेतः ? आद्यश्चेदीइवरसङ्गावे प्रमाण- 
मित्येबोत्तरमापद्ेत, यद्विषयो हि प्रश्‍नस्तद्भिधेयम्‌ , प्रमाणसामान्यविषयश्च 
प्रश्नः तञ्च प्रमाणदाब्देनाभिहितमेव । अथ द्वितीयः तथापीशवरसद्भावे प्रमाण- 
सयाम देत । यथा प्रश्‍नवाड्ये प्रमाणशब्दो विशेषपरः तथोत्तर- 
वाक्ये ॥ ३ ॥ 


कस्यचिदित्यादि । प्रमाणसामान्यजिज्ञासायां प्रमाणमिस्येवोत्तरं तद्विशेषः 
जिज्ञासायामपि प्रमाणमिस्येचोत्तरं अश्नवाक्यस्थम्रमाणपदस्य विशेषपरस्व चेदुत्तरवाक्यय 
स्प्रमाणपद्स्यापि तत्परस्वौचित्यादित्यर्थः । यद्यपि जिज्ञासा ज्ञातुमिच्छा । सा च येन प्रष्ट- 
निवंतते ताइशमुत्तर वाच्यम्‌, अन्यथोन्मत्ततेच स्यात्‌। यथोक्तम्‌ 'आञ्चान्‌ पृष्टः कोविदा- 
रानाहे ति । तथाच किं प्रमाणमिति प्ररने अमाणसिस्युत्तरमचुन्सत्तस्यानुचितसेव । नहि प्रष्टा 
मरमाणसामान्यमेव न जानाति, तथा सति नाभिळपेत्ततः किं प्रमाणमिति प्रश्ने प्रत्यक्षमनुमानं 
शव्दो वा विशिष्य तस्य ददांनी यस्‌ । तथा च प्रमाणमित्युत्तर दृद्‌द्‌ नपेषिताभिधानेनाऽनचः 
धेयवचनः स्यात । किञ्च किंशब्दोऽयमाच्षेपाथों चा कुर्सितार्थो वेति चतुःको डिङे प्ररने प्रश्‍न- 
वाक्याचुवादुमात्रेणोत्तरयितुस्स्वयापि i वाच्य विकर्पको टिष्वेकतरको रिपरिअ्रहसन्तरेण 
न मम जिज्ञासाविच्छेद इति चेत्‌ तहि प्रकृतेपि तुश्यम्‌, एवं सति कच्षेव न वरद्धतेति 
चेत्तल्यस्‌। तथा चेश्वरे किं प्रमाणमिति पृष्टः 'चितिः सक्ृंका कार्यर्वात्‌ घटवदिःत्यादिः 


भ्रकारेण विशेषमनुपद्शंयन्नर्थान्तरेण निगृह्येतेव, तथाप्यापाततः प्रश्लखण्डनमिदं बादिः | 


व्यामोहनाय भचस्येचेति तास्पर्यंस्‌। ननु प्रमाणविशेषगप्रश्नश्चेत्तदा प्रमाणसामान्येनो- 
तर कथमित्यत आह--यथेति ॥ ३॥ 

चतुर्थं पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि प्रश्‍नाथक किशब्द से किसी पदार्थ की जिज्ञास्यः 
मानता ( जिज्ञासा विषयता ) प्रतीत होती है, और वह यहाँ प्रमाण शब्द के साथ 
कि शब्द्‌ के उच्चारण से 5 माण की जिज्ञास्यमानता प्रतीत होती है । और जिस बिषयक 
प्रश्न हो, उत्तरचक्ता से वही, वक्तव्य होता हे, अतः उत्तर वक्ता को प्रथम यह समझ 
लेना चाहिये कि यह प्रश्‍न जो ईश्वर के सदूभाव विषयक है, वह इश्वर के सदूभाव में 
प्रमाण सामान्य विषयक अभिप्रेत ( इष्ट ) है / या उस प्रमाण के विशेष विषयक प्रश्न 
अभिप्रेत ( विवक्षित ) १ वहाँ यदि प्रथम पक्ष हो तो ( किं प्रमाणम्‌ ) इस प्रश्‍न कता के 
लिये ( प्रमाण हे ) यही उत्तर प्राप्त होगा । क्योकि जिस विषयक प्रश्‍न हो, वही वक्तव्य 
होता है.। प्रमाण सामान्य विषयक जहाँ प्रश्न दै वहाँ सामान्य प्रमाण प्रमाणशब्द से 
कथित ही हो जाता हे । यदि प्रमाण सामान्य के अनिश्चय से निश्चय के लिये प्रश्‍न 
करता दै, तो आप्तचाक्य से निश्चय भो कर लेता है । यदि द्वितोय शब्दादि विशेष 
गसाणनिषयक प्रश्न रहता है, तो भो इश्वर सद्भाव में प्रमाण दै, यही उत्तर सिद्ध 
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५५६ स्रण्डनखण्डलायम्‌ 


होता है, क्योंकि जैसे प्रशनवाक्य में प्रमाणशब्द विशेषपरक रहता दै, वैसे उत्तर 
वाक्‍य में भी प्रमाणशब्द विशेषपरक होता दै । श्रोता प्रश्नकर्ता अपने अभिप्राय के 
अनुसार उत्तर वाक्य से ज्ञान को प्रप्त करता है। वस्तुतः यहाँ वादकथा के अन्तरगत 
गुरुशिष्य सम्बन्धी प्रश्नोत्तर की चर्चा नहीं है, किन्तु बेतण्डिक द्वारा प्रतिवादी विमोह- 
नादि की चर्चा है, इत्यादि और किंशब्दार्थ की अनिर्वाच्यता के प्रतिपादन में 
तात्पर्य हे ॥ ३॥ 


कोऽसौ विशेषः ? इति चेन्न, पूचंचदुत्तरात्‌। अस्यापि प्रश्नस्य चिरोषो 
विषयः, किशाब्दसय विशोषशाब्देन सामानाधिकरण्यात्‌ , तथाच सति विशेष 
इत्यचोत्तरं स्यात्‌ | स्यादेतत्‌ विशेषशेब्देन न विशेषमात्रमनिद्धोरितमाज चिव- 
क्षिते, किन्त्वसाधारणी व्यक्तिः तत्र विशेषशब्दस्य तात्पयम्‌ । तस्मास्कासाव- 
साधारणी प्रमाणव्यक्तिरिति प्रश्नाथः, तत्र तादश्याः प्रमाणवयक्तरभिधान- 
मुत्तरं युक्त नेवंचिधाः प्रळापाः? इति नेतदेवं, यतो5त्रापि विशेष इत्येवो तरम्‌, 
यथा प्रश्‍नवाक्यगतस्य दिशेषशाब्द्स्य सर्वेतो व्यावृत्तस्वरूपायां प्रमाण- 
व्यक्तौ वात्पय तथोत्तरवाक्यस्थितस्यापि । एवं च सति यत्र चिषये भवदी- 
यस्य प्रशनवाक्यस्य तात्पर्य तदेवास्माकसुत्तरवाक्येन प्रतिपादितमिति 
युक्तमुक्तम्‌ ॥ ४॥ 

कोसाविति। ईश्वरसद्भावे कः प्रमाणविशेष इति प्र्यमित्यर्थः । पूर्ववदिति । प्रश्न- 
वाक्यस्यव तद्विरोषपरस्ववदित्यर्थः, तथा च प्रमाणविशेष इत्येवोत्तरमस्माकमित्यर्थः । 
तंदेवोपपाद्यति-अस्यापीति । ननु विशेषेषि प्रश्नो व्यक्तिविशेषाभिप्रायकस्तथा च 
विशेष इत्युत्तर कथं सङ्गत स्यादित्याशङ्कते-स्यादेतदिति । असाधारणी व्यक्तिस्स्वयापि 
अश्नवाक्यस्य विशेषपदेनाभिषेया चेत्तदोत्तरवाक्यस्य विशेषपदमपि तत्पर स्यादविरोपा- 
दित्याह--यत इति ॥ ४॥ 
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शब्द्‌ का भी सचंत्र व्यावृत्त स्वरूप वाली व्यक्ति में तात्पर्य है। और ऐसा तात्पर्य होने 
पर, जिस विषय में आप का प्रश्न वाक्य का तात्पर्य है, वही प्रमाण रूप विषय हमारे 
उत्तर चाक्य से प्रतिपादित होता हे । अतः युक्त उत्तर कहा गया है ॥ ४॥ 


अथ मन्यसे किमिद्द प्रमाणमिति पुच्छतोयमभिप्रायः अचाथ5चुमान 
भरमाणमितरद्वेति ? तत्राप्यचुमानमित्युत्तरमस्माकम्‌ । कि तदचुमानमिति चेत्‌ ? 
अयमपि अश्नोचुमानमाञ्रविषय उत तद्विदोषविषय इति विकल्प्य प्रमाण- 
र । अत्र च सङग्रदश्ळोको “यथाविधं य॑ विषय निज्ञस्य 
प्रश्नस्य निवक्ति परो ययोक्तथा। वाच्यस्तथैवोत्तरवादिनापि तथैव चाचा 
स तथाविधोऽ्थः॥ प्रश्‍नस्य यः स्याद्विषयः स वाच्यो वाचानयैवैष भवे- 
न्निरुक्तः । इद्‌ त्वयाप्यास्थितमेतयैव गिरा स्वपृच्छा विषयस्य वक्ता? ॥५॥ 
चन्वोश्वरेनुमानं प्रमाणमन्यद्वेत्येवमाकार एव प्रश्नः कर्च॑ज्य — 
किमिह प्रमाणमिति पुच्छुत इति। प्रमाण a । यथाविधमिति । ज 
मसाणस्वादि ग्रृहीस्वा प्रश्नवाक्यं प्रवर्तते तमेव मरकारमादायोत्तरवाक्यमपि प्रवर्दनीयः 
मित्यथः। नन्वनेनोत्तरेण प्रष्टुर्जिज्ञासा कथं विच्छियतामित्यत आह--प्रश्‍नस्येति । अ- 
विपयमादायोत्तरे उत्तरयितुरेवार्थान्तरं स्यादिव्यर्थः । एतदेवाह--वाचेति । ननु सामा- 
न्यशव्देनापि प्रश्‍नो चिशेषपरस्तथा च विशेषमनभिदुधानस्य भवत उत्तरमेतद्नादेयं 
त आह--इदमिति । कका निरयस्य वक्त्रा स्वपृच्छाविषयमसिद्धानेन त्वया 
रा प्रश्नलक्षण हे 
कप र न 1 इद्मभिधेयमास्थितं स्वीकृतमित्यर्थः । तथा च मयापि 
और यदि मानें कि, इस ईश्वर के सत्व में क्या प्रमाण है १ इस प्रकार पूछने बाले 
का यह अभिप्राय हे कि, इश्वर में अनुमान प्रमाण है! या अन्य है १ ठो हमारा 
वहाँ भी यही उत्तर है कि अनुमान प्रमाण है । कौन वह प्रमाण दै! ऐसा यदि प्रश्न 
हो, तो यह प्रश्‍न भी सामान्य अनुमानमात्र विषयक है? या अनुमान विशेष विषयक ? 
ऐसा विकल्प करके प्रमाण प्रश्‍न के समान उत्तर बक्तव्य है, अर्थात्‌ दोनों पक्ष में 
अनुमान ही उत्तर हे प्रश्नगत अनुमान शब्द के समान उत्तर गत अनुमान शब्द 
सामान्य विशेष अथ का बोधक होता हे । और यहाँ उक्तार्थ के संग्राहक श्लोक हैं, 
अथ यह “पर = प्रश्नकर्ता वादी अपने प्रश्‍न का जिस विषय का जिस वचन से निवर्चन 
( व्याख्यान ) करता है, उत्तरवादी से भी वही विषय उसी प्रकार का अर्थ उसी एक 
चचन से वक्तव्य है ॥ १ ॥ क्योंकि ( जो प्रश्‍न का विषय हो वही वक्तव्य होता है । 
आर जिस वचन से प्रश्न होता हे ) उसी वचन से निरुक्त, उत्तर होगा। क्योंकि, अपने 
प्रश्न विषय का वक्ता आप प्रश्‍नकर्ता ने भी इसी चचन से ही इस निवचन को आस्थित 
( स्वीकृत ) किया है, और जब आप प्रश्नकर्ता ने इस प्रश्न रूप वचन से इस सामान्य 
या विशेष अथ का स्वीकार किया, तो मुझे उत्तर वक्ता को उसी चचन से सामान्य या 
विशेष अथ का स्वीकार क्यों नहीं करना चाहिये? इत्यादि भाव है ॥ २-५ ॥ 


| प्रश्नार्थाउव किशब्दाज्जिज्ञासाविषयता$थेस्य प्रतीयते। जिज्ञासा च 
__ ज्ञातुमिच्छा, इच्छा चाश्ञाते न सम्भवठि अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्मादीश्वरविषयं 
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५५८ खण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


प्रमाणं ज्ञातुमिच्छता तञ स्व्ञानमिच्छाकारणीभूत वक्तव्यं तद्यदाभूतार्थ वा 
स्याद्यथाभूताथं चा ? यथाभूतार्थं चेत्तेनेव ज्ञानेन ` स्वकीयो 
विषयः प्रमाणमपस्थाप्यते, विषये प्रमाणप्रबृत्तिमन्तरेण तदीयय- 
थार्थत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, तेनापि प्रमाणेन स्वगोचर 
इच्वरसङ्गावः उपास्थाप्यत इत्यनायासेनेच सिद्धोस्माकमीश्वरः 
सिद्वधिमनोरथः । अथायथाथ तत्तस्मि्ञयथार्थज्ञानविषये यद्यस्माभिरप्यय- 
थार्थमेव ज्ञानमुत्पादनीयमिति भवतः एच्छतो वाञ्छितं तदा केय स्वाधीनेऽर्थे 
७  @ 

परापेक्षा ? भवानेव्रायथार्थज्ञानोत्पादनकुशलो यथेक तत्र मिथ्याज्ञानमजीजन- 
त्तथाऽपरमप्युत्पाद्यतु। वयं पुनयंथाथंज्ञानस्योत्पाद्यितारो मिथ्याज्ञाने स्चे- 
थैवाङतिनः किमिह; नियुज्येमाहि ? अथ मदीयस्यायथार्थज्ञानस्य यो विषयः ल 
मदीययथार्थज्ञानविषयो भवता क्रियतामिति ? त्वदीयं वाञ्छित तदा व्याघा- 
तादीदश्यथ भवतः प्रवृत्तिरेवानुपपन्ना, शुक्तिका रजतात्मत्वेन भम यथार्थ- 
ज्ञानविषयो भवत्वित्येतद््थ प्रज्ञावान्‌ कथङ्कारं प्रयतेत ? येन रूपैणायथार्थ- 
ज्ञानविषयत्वं तेन रूपेण यथार्थंज्ञानविषयत्वे व्याघातात्‌ ॥ ६॥ 

प्रकारान्तरेण प्रश्‍नखण्डनयुपक्रमते -म्ररनार्थादिति। ज्ञाते एव जिज्ञासा तथा च 
ज्ञानाथ अर्नानुपपत्तिः । यञ्च ज्ञानं अमाणविषयकं तवास्ति तद्यदि यथार्थ तदा प्रमाणं 
स त तवाभूद॒थायथाथ तदा वस्तुगत्या ईश्वरे प्रमाणं नास्ति । तत्र त्वया प्रमाणगो- 
र ज्ञानं ममाधीयतामिति विपरीतफलक एवाय प्रश्नः, यह्दिशेष्यक यत्परः 
कारक ममायथाथज्ञानं तद्विशेष्यकं तत्प्रकारकमेव मम यथार्थज्ञानं क्रियतामिति च न 
सम्भवत्येवेति प्रघट्टकार्थः ॥ ६॥ 

अब प्रकारान्तर से उक्त प्रश्‍न के खण्डन की भूमिका है प्रश्नार्थक किशब्द से 


अर्थ की जिज्ञासाविषयता ( ज्ञानेच्छाविषयता ) प्रतीत होतो है। और जानने (ज्ञान) 
कौ इच्छा जिज्ञासा कही जातो हे । इच्छा अज्ञात विषय की नहीं होती, सुन्दर रमणीय 
विषय के ज्ञान के बिना इच्छा मानी जाय तो अतिप्रसंग होगा ( सदा सब वस्तु की 
इच्छा प्राप्त होगी )। अतः ईश्वर विषयक प्रमाण को उस इच्छा का कारण स्वरूप 
अपना उत्त इच्छित प्रमाण विषयक ज्ञान रव्य है कि वह ज्ञान यथाभूतार्थ ( यथार्थ ) 
हे १ या थययाभूतायं ( अयथार्थ ) १ अर्थात्‌ प्रमा है या भ्रम, यदि बह्‌ प्रश्‍न कर्ता 
का इच्छा जनक ज्ञान यथार्थ है, तो उसी ज्ञान से उस ज्ञान का बिषय प्रमाण उपस्थित 
आप्त किया जायगा । क्योंकि अपने विषय में प्रमाण की प्रबृत्ति ( स्वविषय का उपस्था- 
पन = अकारान ) के बिना उस प्रमाण के यथाथत्व को कहना अशक्य हे । अतः 
ईश्वर विषयक प्रमाण के होने के विना प्रमाण ज्ञान को यथार्थत्व नहीं हो सकता है, 
वहाँ प्रमाण ज्ञान के यथाथे होने पर, उस ज्ञान के विषय उस प्रमाण से भी अपना 
विषय ईश्वर का सदूभाव ( सत्त्व ) उपस्थित ( प्रकाशित ) किया जायगा, इस प्रकार 
हमारा ईरवर की सिद्धि ( ज्ञान ) रूप मनोरथ ( नाड्छितार्थ ) अनायास ही सिद्ध हुआ । 


ओ यदि कहें कि इच्छाजनक ज्ञान अयथार्थ हे तो यदि उस अयथार्थ 

ह ज्ञान के विषय- 
ee विषयक हम से भी ( हमारे द्वारा ) अयथाथे ज्ञान ही उत्पादनीय है--ऐसा आप पूछने 
“बाळे, को वाञ्छित हे तो यह स्वाधीन श्ञानोत्पादन-रूप अर्थ में अन्य को अपेक्षा केसी है ? 
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तृतीय; परिच्छेदः ५७५९. 


अययार्थ ज्ञान के उत्पादन में आप ही कुशल दे । जैसे ईश्वर प्रमाणविषयक ट्क 
मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न किया है, चेसे अन्य मिथ्या ज्ञान को भी उत्पन्न करें। यथार्थ. 
ज्ञान को उत्पन्न कराने वाले हम मिथ्या ज्ञान मैं सर्वथा अकृती ( अपण्डित = अकुशल ) 
होते हुए क्यों इस मिथ्या ज्ञान जनन में नियुक्त होये । और यदि आप को वाञ्छित 
हे कि जो मेरे अयथार्थ ज्ञान विषय ( प्रमाण ), वह मेरे यथार्थ ज्ञान का विषय आप 
द्वारा कर दिया नाय । तो व्याघात ( विरुद्ध ) होने से ऐसे अर्थ ( इसके लिये प्रश्न ) में 
आपकी प्रबृत्ति ही अनुपपन्न ( अयुक्त ) हे । क्योंकि, शुक्तिका रजतत्व रुप से मेरे 
यथाथ ज्ञान का विषय हो, इसके लिए कोई बुद्धिमान केसे प्रयल्ल करेगा । जिस रूप से 
जिस वस्तु को अयथाथ ज्ञान का विषयत्व रहता है, उस रूप से यथार्थज्ञान के विष- 
यत्व में व्याघात ( विरोध ) है, अतः बुद्धिमान उक्त यत्न कभी नहीं करता है। भावः 
यह है कि ज्ञात की जिज्ञासा होती है, अतः ज्ञानार्थक अश्न अयुक्त है। और प्रमाणः 
विषयक आपका ज्ञान यदि यथार्थ है, तो प्रमाण आप को भ्रमित (ज्ञात) है, यदि अयथार्शः 
है, तो वस्तुतः ईश्वर में प्रमाण नहीं है उसके लिये प्रश्न अयुक्त हे इत्यादि ॥ ६ ॥ 
अथ मन्यसे स्वसिद्धान्तमनुरुन्धानेन भवता यथार्थज्ञानं तत्रोत्पादनीय- 

मतस्तद्थ भवानचुयुज्यते इति मेवम्‌ , इश्वरसद्गाचविषयो भवता प्रमाणा- 
भासः प्रमाणतया श्रान्त्या प्रतीतस्तस्य प्रमाणत्वमस्माभिव्युत्पाद्नीयमितिः 
नास्माकमीडराः सिद्धान्तः प्रत्युतेश्वरसञ्घावविषयं यत्‌ प्रमाणं भवता 
ममाणामासत्वेन रान्त्या प्रतोतमस्ति तत्‌ प्रमाणनोयमिति स्यान्मतमीशवरः` 
सञ्रावचिषयस्य प्रमाणस्य भवता जझापनमात्रं क्रियतामित्यभिमतं पृच्छता- 
मस्माक न तु प्रमाणेनाप्रमाणेन वेति विशेषोष्यभिमतः ? इति न, ज्ञापन- 
माजस्याप्रमाणज्ञानमादायाप्युपपत्तः, तत्र स्वाधीने का भवतः परापेक्षेत्या- 
चुक्तमजुषज्जनीयस्‌। स्यादेतत्‌ येयमी श्वरसद्भावविषयक प्रमाणप्रतीतिरस्माक 
भुत्पन्ना सा व्यभिचारिणी सत्या वेति संशयोत्रास्माक तेनेकपक्षनिद्धार- 
णाधीन यदिद दूषणमवादि भवता . तन्निरवकाशमिति नैतदस्ति, एवं हि 
तस्यां प्रतीतौ यथार्थत्वायथाथेत्वसंशये तस्याः प्रतीतेगोचरो यत्प्रमाणं 
तस्यापि योसौ विषय इईश्वरसद्गावस्त्र सचेत्रैव संशयानस्य-भवतः प्रश्नोयं 
नतु विश्रतिपन्नस्येति स्यात्‌ , तथाच स्वीकरु शिष्यभावं प्रसाद्य चिरं चरण-. 
शुञ्षाभिरस्मान्‌ छेत्स्यामस्ते संशयमिति ॥ ७ ॥ | 

यद्यपि तवेश्वरप्रमाणदाढयंमतो सयि प्रमा तत्र जन्यतामिति प्रष्ट्रभिप्रायवर्णनानन्तर- 
मीश्वरसद्धावविषय इत्याद्यसंबद्धसुत्तर तथापि तात्पयंगत्या कथञ्चिद्‌ द्रष्टव्यं तत्‌ प्रमाणः 
नीयमित्यन्न सिद्धान्त इत्यनुषक्षनीयम्‌ । ज्ञापनमात्रस्येति । यद्यप्यप्रमाणमादाय ज्ञापन- 
मित्युत्तरयितुरेवानिष्ट तयापि भवत्मयुक्त्येच तत्संभवतीस्येतद््थ_ प्रश्नोब्यमजुपपन्न 
इत्यथ:। एतदेवाह--तत्रेति । तेनेति। यथार्थपक्ते ईश्वरसिद्धिरयथार्थप्ञषे ईश्वरगोचरः 
यथाथज्ञानोत्पादनशक्तिस्तवेवेत्यादि दूषणं निरवकाशमित्यर्थः ॥ ७॥' 

यदि माने कि यद्यपि ईश्वर सद्भाव विषयक ज्ञान अययार्थ ही है, तथापि स्वसिद्धान्त 
का अनुरुन्धन ( रक्षण) आदि करने वाले आप को उस ईश्वर सद्भाव विषयक. 

३६ ख० स्त्रा० | 
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-५६०` स्वण्डनलण्डखायम्‌ 


यथार्थज्ञान उत्पादनीय = उपार्जनीय है, अतः उस ज्ञान के लिये 'आप अलुयुक्त किये जा 
-रहे हैं ( पूछे जाते हैं )--ऐसा मानना युक्त नहीं, क्योंकि ईश्वर सदूभाव विषयक 
प्रमाणाभास ( अनुमानादि ) को आपने भ्रम से प्रमाणरूप से प्रतीत किया है ( विश्वासः 
क्रिया है = माना है ) । उस प्रमाणाभास का प्रमाणत्व हम को प्रतिपादनीय = साधनीय है, 
यह हमारा सिद्धान्त नहीं है, त्युत ( बल्कि = उल्टा ) ईश्वर सदूभाव विषयक जो 
चेदरूप प्रमाण भ्रान्ति से प्रमाणाभासत्वरूप से आप से प्रतीत ( ज्ञात ) देश वह वेद हमें 
प्रमाणनीय ( प्रमाणरूप से साधयितव्य = स्वीकतंव्य ) है। यदि आप का मत हो कि 
ईश्वर सद्भाव विषयक प्रमाण का आप ज्ञापन ( बोधन ) मात्र कर दे, यह पूछने चाले 
इम लोगों का: अभिमत ( इष्ट ) है ।. प्रमाण या अप्रमाण से ही बोधन कर, यह भी' . 
हमारा अभिमत नहीं है--यह मानना : भी युक्त नहीं, क्योकि झापनमात्र की अप्रमाण 
ज्ञान को प्रहण करके भो उपपत्ति ( सिद्धि) हो सकती दे, अर्थात्‌ प्रमाणामास से भी 
ज्ञापन हो सक्ता है। ओर प्रमाणामास से ज्ञापनरूंप स्वाधीन कार्य में आप को अन्य की 
अपेक्षा क्या है इत्यादि पूर्वोक्त का ही यहाँ सम्बन्धाबुसंघान : कर्तव्य है । शंका यह है कि 
स्यादेतत्‌ उक्त सम्बन्ध उक्तरीति से हो। परन्तु जो.यह इश्वर के. सद्भाव विषयक 
अनुमानादि प्रमाणो की प्रतीति हमे उत्पन्न हुई दै, वह व्यभिचारिणी - ( अयथार्थ ) 
अप्रमा है १ या सत्य ( यथार्थ )। यह हमें यहाँ संशय है, वह उभयकोटिक होता दे, 
“अतः एक पक्ष ( एक कोटि )प्रमा या अप्रमा के निर्धारण ( निश्चय ) के द्वारा जो आपने 
यह दूषण कहा दै, वह निरवकाश है ( ठस दूषण का यहाँ स्थान नहीं है ) । उत्तर यह दै 
पके ईश्वर के सद्भाव को प्रतीति रहते प्रमाण विषयक यह संशय नहीं हो सकता । अतः 
"उस प्रमाण की प्रतीति में इस प्रकार के प्रमाणत्वाप्रमाणत्व के संशय होने पर उस 
प्रतीति बिषय जो . प्रमाण, उस प्रमाण का भी विषय जो ईश्वर का सद्भाव, उन सब. 
'बिषयक संशय युक्त आप का यह प्रश्न है, विप्रतिपन्नः ( विपरीतत्ञानयुक्त प्रतिवादी ) 
का यह प्रश्न नहीं हो सकता है। आर ऐसा होने पर, शिष्यत्व का स्वीकार करो, 
'च्रिरकाळतक चरण सेवा आदि के द्वारा हम ( गुरु ) को प्रसन्न करो, तो गुरु आप के 
| संशय को नष्ट करेंगे, अन्यथा नहीं । क्योकि:( 'नासंवत्थरवाप्तिने प्रव्रयात” ) इत्यादि 
& शाल्न की आज्ञा हे, इत्यादि ७॥ हर अने १ 
4 विप्रतिपन्ना पच वायमाद्दायः संशयोऽस्माकमिति -चेत्तह्मंच्चनेककोउयः 
| 'एव चयं कार्याचरोधात्तु संशयमाळम्बामहे इत्युक्तं स्यात्‌ । एवं तर्हि तदेव; 
कोट्यवधारणं भवतां य थार्थमयथार्थ चेति. विकदप्योक्तयुक्त्या दूष्यं पतेना- 
ऽनध्यचसायेन तद्स्मामिः प्रतिपञ्ञमित्यपि निरस्तं वेदितव्यम्‌ , व्यभिचा; 
रिचिषयं वा तदिति विकरपास्यां तस्यापि ग्रस्तत्वात्‌। परस्परविरोधे हि न: 
ग्रकारान्तरस्थितिरिति न्यायात्‌ । एवमीश्वराभिसन्ध्यादौ तत्तत्स्थानस्थंसवंः 
नामान्तरखण्डनं द्रव्यम्‌ ॥८॥ . 
इति आश्रीदषेमिश्षक्ञतानिवंचनीयसचंस्वे खण्डनखाद्ये 
सर्वंनामार्थानिरुक्तिस्तृतीयः परिच्छेद: । 
A ००.६0 -- 
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अनध्यवसायेनेति। अनध्यवसायाख्यं वेशेषिकासिमतमविद्याप्रमेदो णः 
धर्माजन्यं ज्ञानं तत्रापि पूर्वं एव विकल्पः। यद्यपि प्रमाणं किञ्चिदपीश्वरं न गोचरयतीत्य- 
स्माक पत्तः किश्वित्प्रमाणमीश्वरं गोचरयतीति त्वत्पच्चस्तत्र पृच्छयते किं तरप्रमाणं 
यदीश्वरं विषयीकरोति ? अन्न च भवद्विकएपजालस्य नावकाशः तत्र यत्त्वया प्रमाणसुपः . 
दशनीय तन्मया खण्डनीयमिति। नचेरवरः प्रमितो नवेति विकए्पावसरोऽत्रापीति वाच्यस्र। 
अद्वेते किं प्रमाणमिति खण्डनेन पौनरुक्त्यापातात्‌ स्वनामखण्डनेनोपक्रान्तेना5संस्पर्धा- 
च्चेति, तथापि वादिव्यामोहनेनापाततो भवत्येवानेन विकल्पजाळेनेति भावः। ननु 
सवनामखण्डनसुपक्रम्य किंशब्दमान्नरखण्डनं॑ न्यूनमत आह--पुवमिति इशवराभि- 
सन्धिअन्थे सरवनामखण्डनं क्रतमेवात्रातिदिश्यत इति न न्यूनतेति भावः ॥ ८॥ 

इति तृतीयः परिच्छेदः । न 


~— PS जा 


' यदि कहें कि हम विप्रतिपन्न = प्रतिवादी ही हैं, अतः शिष्यत्व का स्वीकार नही. 
'कर सकते, और हमारा संशय आहार्य ( ऐच्छिक - कल्पित ) दे, तो. ऐसे कहने से 
अवइत एक एक कोटि वाले ( प्रमाणाभाव के निश्चय वाले) हम हैं, परन्तु विजयादि 
काय के अनुरोध ( अनुकूलता ) से संशय का अवलम्बन कर रहे हैं, यह अर्थ आप के 
कथन से उक्त होगा, तो इस प्रकार उसो कोटि का अवघारण ( निश्वय ) आप का ययार्थ 
दै.! या अयथार्थ १ ऐसा विकल्प करके उक्त युक्ति से दूषणीय है॥ इससे जो कोई यह. 
कहते हें कि अनध्यचसाय ( अनिद्वय ) ज्ञान से उस प्रश्‍न का विषय प्रमाण को प्रतिपन्न. 
९ ज्ञात ) हमने किया है, और प्रतिपन्न करके पूछते है, यह उनका कथन मी निरस्त 
समझना चाहिये, क्योंकि वह अनध्यवसायज्ञान व्यभिचारी विषयवाला = अयथार्थ है? 
या उससे विपरीत यथाथ, इन विकल्पों से वह ज्ञान मी अस्त है। अतः उक्त युक्ति से 
चह भी दूषणीय दे । यदि कहा जाय कि अनध्यवसाय ज्ञान को 'यथाथ ज्ञान अयथा 
ज्ञान से विलक्षण तृतीय कोटि का माना जाय तो उक्त युक्ति से दूषित नहीं होगा, तो 
यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि “परस्पर विरोध के रहते प्रकारान्तर को स्थिति नहीं 
होती दे! इस न्याय ( युक्ति ) से प्रमा अप्रमा के परस्पर विरोध के होने से ज्ञान में 
अकारान्तर की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार ईश्वराभिसंन्धि नामक 'भन्थादि में 
तत्तत्‌ स्थान में वतेमान अन्य सेनामा का खण्डन यहाँ समझना चाहिये, अतः सब 
सब नामो के यहाँ खण्डन नहीं होने से न्यूनता नहीं मानना चाहिये इत्यादि ॥ ८ ॥ 


इति भ्रोभीहष॑मिश्र कृतानिवचनीयसवस्वे खण्डनखण्डखाये 
` सवेनामार्थानिरुक्तिस्वृतीयः परिच्छेद ॥ ३ ॥ 
सके 0 
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अथ चतुथः परिच्छेदः 


नड तथापि भावात्मके तस्मिन्नीशवरे विधायक किश्चित्ममाणं वक्तव्य- 
मिति चेत्‌ कि पुनर्भाचरवं ? विधित्वमिति चेन्न, पर्योयाप्रश्नात्‌ । स्वरूप- 
सत्त्वमिति चेन्न, अभावस्यापि तथाभावात्‌ प्रतिस्वं व्यावृत्तत्वेनानुगत- 
त्वापत्तेश्च अस्तीति प्रतीतिविषयत्वम्‌ इति चेन्न, अभावो घरस्यास्ती- 
ति प्रतीतिसम्भवेनाभावस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ , नास्तीति प्रतीतिचिषय- 
त्वेपि घटादेभोवत्वानिवृत्तेः ॥ १ ॥ 
भावस्वखण्डनं पूर्वखण्डनेन सङ्गमयितुमाह-नन्विति। विधित्वमिति यदि भावत्व- 
पर्यायस्तत्राइ-पर्यायेति। अथ विधिसुखप्रत्ययवेद्यसवं तदग्रे दूष्यं स्वरूपसत्त्व यदि 
सत्तासंबन्धस्तदाग्रे दूष्यं स्वरूपमेव सरवं चेत्तत्राइ-अभावस्यापीति। तन्नेव दोषान्त- 
साइ--प्रतिस्वमिति। प्रतिव्यक्तोत्य्थः । तथात्वप्रसङ्गादिति। भावस्वप्रसङ्गादित्यर्थः । किञ्चा- 
स्तीतिप्रतीतिविषयत्चं यदि भावत्वं तदा घटाभावो नास्तीत्यनेन प्रकारेणाचुभूयमानस्य 
घरश्य भावत्वं निवत्तत न चेवमतोस्तीति ग्रतीतिविषयत्वमेच न भावत्वमित्याह नास्तीति 
यद्वाश्तीतिप्रतीतिविषयस्वमेव चेद्गावरवं तदा नास्ती तिग्रतीतिचिषयत्वमभावश्वं वाच्यं तच्च 
न सम्भवति घटाभावो नास्तीतिभावस्यापि तावृप्येण प्रतीतेरित्याह-नास्तीति। यद्वा 
घरोऽस्तिघरो नास्तीत्युभयत्रापि घटस्य प्रमीयमाचस्वेनास्ती तिप्रतीतिविषयत्वमभावस्वं 
कथं न निरुक्तमित्याह--नास्तीति । केचित्त तहि नास्तीतिप्रस्ययाविषयत्वे सत्यस्तीति 
ग्रतीतिविषयत्वं भावत्वमित्याराङ्कघासम्भवीद्‌ं लच्घणमित्याह नास्तीत्याभासमाहुः ॥ १ ॥ 
शंका यह है कि यद्याप उक्त रीति से ( ईश्वरसदूभावे किं प्रमाणम्‌ ) यह कहना 
युक्त नहीं हे, तथापि भावस्वरूप उस ईश्वर विषयक कोई विधायक ( सच्चबोधक ) प्रमाण 
वक्तव्य है । अर्थात्‌ ईश्वर यदि शशश्वज्ञ के समान नहीं हो, कहने मात्र ( नाममात्र ) 
हो, या होने पर भी ज्ञेयध्येय नहीं हो, निरथक ऊषर भूमि तुल्य हो, अथवा घटपटादि 
के समान अत्यन्त ळोकप्रसिद्ध हो, तो प्रमाण कहने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु 
संसारबन्धस्थितिमोक्षहदेतु स्वरूप ईश्वर का सवसाधारण के प्रति विधायक प्रमाण अवश्य 
प्रष्ठव्य हे, यदि ऐसी शंका हो, तो अनिर्वचनीयता के अभिप्राय से उत्तर यह है कि 
भावत्व धर्म क्या दै जिससे भावात्मक ईश्वर होता है । अर्थात्‌ ईश्वर में सत्य भावत्व 
धर्म नहीं है, न विधि विषयत्व हे.। अतः विधायक प्रमाण नहीं कहा जा सकता । यदि 
कहे कि विधित्व रूप भवत्व ईशवर में भी है, तो यहद कहना युक्त नहीं, विधित्व तो भावत्व 
का पर्यायवाचक शब्द है। परन्तु पर्याय का प्रश्‍न नहीं है, भाव के लक्षण का प्रश्‍न 
है, अतः लक्षण कहना चाहिये । सत्तावस्व कहें तो सामान्यादि में भावत्व नहीं होगा । 
रवरूपसत्त्वक हैं, तो अभाव के रवरूपसत्त्व के होने से अतिव्याप्ति होगी, क्योकि अभाव 
को तथाभाव ( स्वरूपसत्त्व ) हे । और स्वरूपसत््व के प्रतिरव॑ ( प्रतिव्यक्ति ) व्यावृत्त 


+ (भिन्न मिच्न) होने से, सव लचय में लक्षण को अननुगतत्व ( अग्यापकत्व ) की प्राप्ति 
क होगी । अस्ति-बतते = दै, इस प्रतीति का विषयत्व भावत्व नहीं कहा जा सकता । घट का 
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अभाव हे, ऐसे ज्ञान के सम्भव होने से अभाव को भो तथात्व ( भावत्व ) प्राप्त होगा । 
ओर यदि अस्ति इस प्रतीति का विषयत्व ही भावत्व है, तो अभाव का अभाव प्रतियोगि- 
र्य ' अतः नामा नास्ति (घटका अभाव नहीं हे) इस निषेध प्रतीति के विषयत्व 
होने पर उसके भावत्व को 
अतः अस्ति प्रतीतिविषयत्व भावत्व नहीं ह्य ही Bs ur 
अस्तीति चार्थो वा शब्दो चा विवक्षितः ? नाद्यः तस्यानिरुक्तः, सत्ता 
तद्थः-इति चेन्न, सामान्यादीनां तदमावादभावत्वापत्तेः स्वरूपसर्वं च 
निरस्तं, नापि द्वितीयः, अभावोऽस्तीति प्रतीतेरुक्तत्वात्‌  वत्तते इत्याद्याः 
कारेण च मतीयमानस्याभावत्व प्रसङ्गात्‌ । सोष्यस्तिपर्यांयः ? इति चेन्न 
उभयसाधारणैकार्थनिर्वंचनमन्तरेण पर्यायस्वस्य प्रतिपाद यितुमशक्यत्वात्‌ 
यत्रकस्यास्तिपद्भयोगस्तत्रैचापरस्य वतते इति प्रयोगात्‌ सामान्येन ताव- 
त्पयोयत्व॑ शक्याथिगमम्‌ ? इति चेन्न, प्रमेयामिधेयादिशाब्दानाम्‌ तथाः 
यासात ॥२॥ 
अ चेति। अस्त्यर्थस्य सत्तादेः तिशच्दोढ्ळेखिनी 
तिर्वा विवक्षितेति विकदपार्थः। तस्येति सित न त सत्तावरवं भाइले ठ 
लान नाह्तीस्याह-नेति । अभावोर्तीति । अस्तिशब्दोर्ळेखप्रतीतिविषयर्वमभावेः 
व्याप्त लक्षणमित्युक्तत्वादित्यथेः । अस्तीतिशब्दोल्खेखश्य तन्त्रत्वे दूषणान्तरमाह 
चतत इति। यद्यपि वतत इत्युङ्लेखेपि कढाचिदस्तीत्युल्ढेखोसत्येव तावतेव तत्रापि 
छल गतम्‌ । तयाप्युरछेखो बस्तुस्वरूपनि क्त न तन्त्रमिस्येदंपरो अन्थः। उसयेति। अभिन्न" 
विरि पहा पर्यायत्वांदुत्र च तन्नास्तीति न पर्यायत्वसित्यर्थः । ययोरेकत्राथे 
यायो न र म 
तथास्वेपीति । दा मे रहते ह त 
ओर प्रतीति के विशेषणरूप से कथित “अस्ति इससे सत्ता आदि अर्थ विवक्षित है, 
या अस्ति यह शब्द का स्वरूप मात्र विवक्षित दै १ यहाँ प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि 
भावत्व ही अस्ति का अथ है, और उस अस्ति शब्दार्थ ( भावत्व ) का अभी निर्वचन 
' (निर्णय ) नहीं हुआ है। यदि कहें कि सत्ता ( द्रब्यगुणकर्म मात्र वृत्ति जाति विशेष ) 
अस्ति का अथे है, वहो मावत्व है, तो सामान्य (जाति) आदि में सत्ता के अभाव 
से सामान्यादि को अमावत्व की प्राप्ति होगी। सामान्यादि में स्वरूप सर्व कहें, तो 
उसका अभाव में भो सत्व से चह पूणे में निरस्त हो चुका दे। सत्ता के साथ एकार्थ में 
समवायित्वरूप सत्त्वसामान्यादि माने, तो समवाय के साय समवाय के अभाव से उसमें 
सत्त्वाभावापत्ति होगी । अस्तिशब्दानुपू्वी विवक्षित हे, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीँ है, 
क्योकि “भावोऽस्ति’ इस प्रकार से अभावार्थ में भी अस्तिशब्द का प्रयोग होता है । 
आर अस्तिशब्दमात्र को अतीति का विशेषण मानने पर ( बर्तते-वियते ) इत्यादि रूप 
से अतीति के विषय को अभावत्व की प्राप्ति होगी, यदि कहें कि अस्ति शब्द से पर्यायः 
भात्रविवक्षित हैं, और वह वतते, इत्यादि भी अस्ति का पर्याय ( समानार्थकशब्द ) 
हे ॥ अतः उक्त दोष नहीं दे । तो! यह कहना युक्त. नही, क्योंकि, अस्ति-वतेते, इन दोनों 
'के साधारणः( समान ) एक: अर्थ के निर्वचन के बिना; इनके पर्यायत्व हो का. प्रतिपादन 
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करना अशक्य ( असम्भव ) है । अभिन्नप्रवृत्तिनिमित्त बाले शब्दों को पर्यायत्व होता हे, 
वह यहाँ नहीं। अभी प्रबृत्तिनिमित्त भावत्व का ही निर्णय नहीं हुआ हे । यदि कहें कि 
प्रवृत्ति निमित्त के एकत्व से पर्यायत्व नहीं होता । किन्तु एकार्थ में प्रयोग से पर्यायत्व 
होता है, अतः जिस अर्थ में किसी एक मनुष्य से अस्तिशब्द का प्रयोग किया जाता है, 
उसी अर्थ में अन्य किसी का वर्तते यह प्रयोग होता है । वहाँ भावत्व के निर्णय के बिना 
भी उन प्रयोगों से सामान्यरूप से पर्यायत्व, शक्याधिगम, जानने योग्य है, तो यह कहना' 
युक्त नहीं, क्योंकि प्रमेयत्व अभिधेयत्वादिशब्दो को तथात्व > एकाथ में प्रयुक्तत्व = एक 
धर्मिवाचकत्व होने प्रर भी पर्यायत्व नहीं होता । अतः एकाथे में 'प्रयोगमात्र से सामान्य 
रूप से पर्यायत्व नहीं समझा जा सकता हे ॥ २॥ i: 
यत्रेत्यस्य प्रवृत्तिनिमित्तार्थत्वे च तन्निवंचनप्रसङ्गस्तद्चस्थः । स एवार्था 
भावत्वमुच्यतां कि शब्दोस्लेखगवेषणया । अपरप्रतिषेधात्मकत्वं भावत्वम्‌ 
इति चेन्न, व्यचच्छेद्यासम्भवेन. परपद्चैयथ्योत्‌ , भावाभावयोः परस्परप्रति- 
पेधात्मकत्वस्वीकारात्च । तथापि भावे नास्तीत्यभावप्रतिपत्तिवदभावो 
नास्तोतिभावस्याप्रतीतिः ? इति चेन्न, तावतापि ळक्षणानिरुक्तः ॥ ३ ॥ 
ननु यत्रेति। घर्मिमात्र नोक्तं येनातिग्रसङ्गः स्यादपितु प्रवृत्तिनिमित्तमेव तथोक्त. 

सचति हि घटकळशपद्योरसिन्नं प्रवृत्तिनिमित्त वाच्यं नतु ग्रमेयाभिधेययोरपि प्रमा-' 
विषयत्वाभिधानविषयस्वयोः प्रवृत्तिनिमित्तयोभेंदादित्याशइूबाह--यन्नेति । अपरेति। 
अभावस्य आावविरहात्मकतया तद्वयवच्छेद इत्यर्थः । ग्रतिपेधात्मक यत्तस्परप्रतिषेधा- 
स्मकमेव भवति नतु स्वम्रतिषेधारमकसपीति व्यवच्छेयाभावारपरपदचे यथ्यंसित्याह-- 
ब्यवच्छेच्येति । तह्य॑ग्रतिषेधात्मकत्वमेव लचणमस्तु किं परपदेनेस्याशाङ्कयासस्भवं तत्र 
दोषसाइ-भावाभावयोरिति। नन्वभावो नास्तीस्याकारा यदि सावप्रतीतिः स्यात्तदा 
ग्रतिषेघात्मकरचं भावस्यापि भवेदित्यसम्भवः स्याञ्ञत्वेवमिस्याह-तथापीति। पताः 
इशग्रतीतिविरहेषि स्वाभावग्रतिषेघात्मरवं वस्तुसिद्ध दुरपह्वं भावस्येत्यसम्भवस्तद्चस्थः 
एवेत्याइ_तात्रतापीति ॥ ३॥ | 002 | 

. ` यदि कहें कि पूर्वोक्त यत्र’ इस शब्द का प्रबृत्ति निमित्त अथ है । जिन शब्दा का 
प्ररत्तिनिमित्त, चाले अथे में .प्रयोग-होता है, वे परस्पर पर्याय कहे जाते हैं और प्रमेयः 
तथा अभिधेय शब्द के प्रमाचिषयत्व तथा अभिधा = अभिघान विषयत्व ( शब्दवाच्यत्व.) 
रूप भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हें अतः इनमें पर्यायत्व “नहीं है। तो फिर भौ. अत्ति वतते 
इत्यादि के एक प्रवृत्ति निमित्त उक्त भावत्व के ही निवेचन का. प्रसङ्ग तदवस्थ: ( पूर्वतुल्य ) 
रहता दे, प्राप्त होता हे । चह भावत्वरूप अथे क्या दै, अस्ति आदि -शब्दों के उल्लेख 
( उच्चारण ) की गवेषणा ( अन्वेषण ) का क्या फल है? यदि कहें कि जो पर ( अन्य ) 
का प्रतिषेधस्वरूप नहीं हो वह भाव होता है । अभाव भाव का प्रतिषेधस्वरूप होता दै। 
अतः उससे मिन्नत्व: भावत्व दे, यह कथन भी युक्त नहीं है.। इस प्रकार तो ( अप्रतिः 


घेघात्मक भाव है ) इतंना हो कहने से अभाव की व्यावृत्ति हो सकती है। पर इस | 
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युक्त नहीं, भाव ओर अभाव को परस्पर प्रतिषेधात्मक मानने ठे अभाव की व्यावृत्ति 
नहीं होगी । यदि कहे कि ( निषेधात्मकत्व स्वीकार होने पर भी) भावों ( घटो ) नास्ति: 
( भाव नहीं है ) इस प्रकार से जेसे अभाव को प्रतीति: प्रत्षिषल्प से होती हे, वेसे 
अभावो नास्ति ( अभाव नहीं है ) इस प्रकार भाव की प्रतीति.नहीं होती. हे । और यदि 
अभावो नास्ति ऐसी भाव की अतीति हो तो निषेधात्मकत्व भाव में भो द्ोने से लक्षण का 
असम्भव हो, परन्तु ऐसी बात हे नहीं, अतः असम्भव नहीं है । फिर भी लक्षण को. 
'निरुक्ति नहीं सिद्ध हुई, अर्थात्‌ अभावो नास्ति इस प्रकार से भाव की प्रतीति .नहीं होने. 
पर भी स्वाभाव के प्रतिषेधात्मकत्व भाव को निबृत्त नहीं हो सकुता । अतः असम्भव- 
दोष है ही ॥ ३ ॥ र | 
अपरप्रतिषेध मुखेन प्रतीयमानत्वमेष भावत्वम्‌ इति चेन्न, . चक्षुरादि- 
भिभोवत्वाग्रहणप्रसद्वात्‌ नहि अतीयमानत्वं चक्षुरादिभ्राह्मम्‌ अभावो ना- 
स्तीति प्रतीतेनिविषयत्वप्रसङ्गाच्च । नहीयं भावविषया भवत्पक्षे परनिषेघ- 
सुखेन प्रतीयमानत्वात्‌ । नाप्यमावविषयेच तन्निमेधार्थत्वात्‌ नैवं प्रतीतिं- 
रेव स्यात्‌ ? इति I चेन्न, शाब्द्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌। आकाह्लादिमद्धिः 
ब प्रतिस्व ससगबोधनात्‌ “अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमथं शब्दः करोति. 
२ ॥४॥ | | ः >. 
` ननु परप्रतिषेधसुखेन प्रतीयमा नाद भावादपरप्रतिषेधसुखेन प्रतीयमानत्वं आवस्य- 
विशेषः स एव ळक्षणमिति कथं लक्षणानिरुक्तिरिस्याह--अपरेति। . प्रतीतेश्चक्षु रवेयत्वेन 
तद्धटितं भावत्वसपि चच्चुरवेध स्यादित्याह--“चचरि'ति.।. यदि परग्रतिवेघमुखेनाप्रतीय- 
मानस्व भावस्वं भवेत्तदा दोषान्तरमाह--अभाव इति। निर्विषयत्वमेवोपपादयति 
नहीति । भावेषु संदा विधिसुख एव प्रत्ययो नतु निषेघमुखोपीति शझते- 
नवमिति । आकाङ्खादिमहिम्ना शब्दादेताइशी प्रतीतिः स्यादेवेत्याह--शाब्द्या इति। 
ननु विषय एव न कश्चित्ताइशो यत्र शब्दोपि प्रतीतिं जनयेदित्यत आह--अत्यन्तेति ।. 
यद्यप्यसदख्यातिवादिन प्रति प्रतीतेनिंविषयत्वापादन न दोषः अन्येषां मते योग्यता- 
विरहात्‌ प्रतीतिरियं न शब्दादपि अन्यथाख्यातिश्चेत्तदा सन्नेव विषयस्तथापि 
'खण्डनान्तरावष्टम्मेनेदसुक्तस्‌ ॥ ४॥ - DT 1 कु OI NS 
यदि कहें कि अभाव पर के प्रतिषेधमुख ( रूप ) से प्रतीयमान ' होता हेः ,उससे 
बिपरीत, अपरप्रतिषेधमुख ( रूप ) से प्रतीयमानत्व ही भावत्व है, तो. यह लक्षणयुक्त नही, 
क्योकि इस लक्षण वाले: भावत्र का चक्षु आदि इन्द्रियों द्वारा प्रहण (“ज्ञान ) नही 
"होगा; क्योकि प्रतीतिविषयत्वरूप प्रतीयमानत्व, प्रतीति के ग्रहण, के. बिना ग्रहीतः नहीं हो. 
सकता है। अतः प्रतीयमानत्व चक्षु आदि से ग्राह्य ( ग्रहण योग्य) नहीं दै, और उक्त 
रीति से, अभावो. नास्ति, अभाव नहीं है, इस प्रतीति: को निर्विषयत्व की प्राप्ति होगी. 
(इस प्रतीति का विषय कोई वस्तु नहीं सिद्ध होगी ) ! क्योकि पर के निषेधरूप से 
अत्रीयमान होने से आप. के मत में यह प्रतीत भाव विषयक नहीं हे। और अभाव के 
'निषेधाथक होने से अभाव विषयक भी नहीं दे। प्रतियोगीरूप से अभाव विषयक है ॥. 
“अभावो नास्ति? ऐसी; प्रतोति हो नहीं होगी । उक्तरोति से निर्विषयत्व को प्राप्ति होती ७ 
ऐसा भो नहों कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा शब्द काः प्रयोग होता दै, अतः शाब्दी 
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( शब्द जन्य ) प्रतीति का सम्भव है, आकांक्षा योग्यता आदि वाले पदों से प्रतिस्वं 
( प्रत्येक पदार्थों ) के संसर्ग का बोधन ( ज्ञान ) होता है । यदि कहें कि विषय के बिना 
शब्द से भी प्रतौति केसे होगी १ तो उत्तर यह है कि शशश्शज्ञादि शब्द अत्यन्त असत्य 
अर्थविषयक ज्ञान को उत्पन्न करता ही है, ओर प्रकृत में तो आप के मत से निर्विषयता 
( अभाचो नास्ति ) इस प्रतीति को प्राप्त होती है, वस्तुतः निर्विषयता नहीं है, इत्यादि ॥ 
प्रत्यक्षप्रतीतेस्तथा विवक्षितत्वादयं न दोषः इति चेन्न, सचस्य 
भावस्य प्रत्यक्षत्वानङ्गीकारात्‌ । सेश्वरपक्षे सव प्रत्यक्षम्‌ इति चेन्न, तेन 
तेषामपरप्रतिषेधात्मकतया ग्रहणे प्रमाणामावात्‌ । तेषां विधिरूपतया तथैव 
ग्रहणम्‌ इति चेन्न, विधिरूपत्वस्यानवधारणात्‌ यद्‌परप्रतिषेघात्मकतया 
शब्देनापि बोध्यते- तत्तावद्धावरूपम इति चेन्न, परपद्वैयथ्यात्‌ । तत्त्या- 
-रोऽप्यचाक्षुषादित्वापत्तः ॥ ५ ॥ 
तथेति । अपरप्रतिषेधसुखर्वस्येस्यथः । अतीन्दियभाचाव्यासतिमाह-सवंस्येति । 
तेनेति । ईश्वरेण परमाण्वादीनामपरप्रतिषेधसुखेन प्रतीयमानस्वं नतु परप्रतिपेध सुखेने- 
त्यत्र प्रमाणाभावादित्यथः। इश्वरस्यातीन्त्रियेषु विधिस्वेनेच भानमिति नाव्याप्तिरित्याह-- 
तेषामिति। विधिस्व भावत्वमेव पयंवस्येत्तद्चानिरूपितमेवेत्याह-विधीति । नन्वतीन्द्रिये 
आवे यद्यप्यप्रतिषेधात्मकतया प्रत्यक्षेण न आनं तथापि शब्देन ताइशी प्रती तिरस्त्येवे- 
स्याह-यदीति। अत्रापि पूर्ववत परपदवेयष्यंमित्याह-परेति। ननु परपदस्य 
-छच्षणमस्स्वित्यत भाह--तत्त्याग इति । प्रतीतिगर्भभावरव श्याचाक्नुषस्वापत्तिरिस्यर्थः ॥ ५॥ 
यदि कहें कि प्रतीति से तथा विवक्षित है, अर्थात्‌ अपर प्रतिषेध रूप से प्रत्यक्ष 
अमाणविषयत्व भावस्व है, 'घटाभावोऽस्ति’ यह प्रतीति होतो है, वह अपर प्रतिषे- 
'घ रूप से होती हे, परन्तु भट्ट मत से प्रत्यक्ष नहीं होती । अनुपलब्धि से परोक्ष ज्ञान 
होता हे । अतः व्यापि नहीं है । और “घटाभावो नास्ति’ यहाँ शब्द से पर प्रतिषेध मुख 
विषयत्व उक्तरीति से होने पर भी अपर प्रतिषेध मुख प्रत्यक्ष का भी विषय होने से 
अव्याप्ति नहीं है । "घटोऽस्ति भावोऽस्ति’ इस प्रतीति के विषय से घटाभावो नास्ति इस 
अतीति का विषय अभिन्न है। परन्तु यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि सब भाव को प्रत्यक्ष 
नहीं माना जाता हे । अतः परोक्ष भाव में लक्षण को अव्याप्ति होगी । यदि ईश्वर 
सवज्ञ योगी को मानने वालों के मत में परमाणु को भो प्रत्यक्ष माना जाय तो भी उस 
इश्वरादि से उन परमाणु आदि को अपर प्रतिषेध रूप से प्रहण ( ज्ञान ) किया जाता 
हो, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । पदार्थों के स्वरूप मात्र के ज्ञान से सर्वज्ञता होती है । 
यदि कहें कि घरादि के विधि ( अपरप्रतिषेध ) रूप होने से ईश्वर से उनका उसी खूप 
से ग्रहण होता है, तो यह कहना युक्त नहीं, विधि रूपत्व ही भावत्व है, उसका अभी 
निर्णय नहीं हुआ है। यदि कहें कि जो पदार्थ शब्द से भी अपरप्रतिषेध रूप से 
बोधित ( ज्ञात ) हो वही वस्तुतः भावस्वरूप है, इस प्रकार से प्रत्यक्ष-परोक्ष सब के संग्रह 
से अव्याति नहीं दै। परन्तु यह भी लक्षण युक्त नहीं । क्योंकि, यहाँ भी पूर्वतुल्य 
पर पद की व्यर्थता दै । अप्रतिषेधात्मकता से ही काम चल सकता है। पर पद को 


. त्यागने पर मो प्रतीति ( बोध ) युक्त भावत्व में अचाक्षुपता ( नेत्र अज्ञानाविषयता ) 
___ आप्त होगी। अतः यह युक्त नहाँ ५ ॥; =. 5 , ५ .  . =. ०. 
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सुरभि चन्दनमित्यादाविवान्योपनीतभानवत्तत्र चाक्षुषत्वं भविष्यति इति 
चेन्न, तथाविधविषयेण विशिष्टाया बुद्धेविषयविद्दोषणता प्रहे स्वाथयौशतः 
स्यात्‌ तेनोपळक्षितायास्तथात्वे चाभावविशिष्टभावद्रद्दार्थस्याभावस्य तत्त्वा- 
पत्तेः। तेन यदेचंविधं तद्‌ भावरूपमिति च व्रवतैवंविधत्वात्‌ भावत्वमन्य- 
द्वाच्यम्‌ ॥ ६॥ 
ननूपनीतमेच प्रतीयमानत्वं चक्षुषापि गृह्यतामित्याह-सुरभीति । विषयविशिष्टा . 
ग्रतीतिरुपनीता सती विशेषण भवतीति विषयांरो विषयवृत्तावंशत आत्मा्रयः । अथोपनी- 
तायां प्रतीतौ विषय उपलक्षण प्रतीतिश्च पुनर्विषयेप्युपळक्षणं तदा विशिष्टस्य तद्विनिष्टा- 
श्रयतायामास्मा्रयो न भवति किंतु घटाभाववद्धतलमिति प्रतीत्या °विषयीक्रियमाणस्या- 
भावस्यापि भावस्वं स्यात्‌। प्रतिपेधानास्मकतया या भूतळमप्रतीतिस्तया भावस्याप्युपळ- 
चितत्वादित्याह-तथाविधेति। प्रतीतौ चा विषय उपळचणं तथापिःस एव दोषः । 'अहार्थ- 
स्याभावस्ये'ति पाठे ग्रहस्यार्थो विषयो योऽभावस्तस्येत्यर्थः। दोषान्तरमाह-यदेवंविध- 
सिति । यर्परप्रतिषेधानात्मकतया प्रतीयमानं तद्धाचस्वरूपसिति। त्वयोच्यते तथाच 
ऊच्षणाज्ञचय तावच्छेदकं भावत्वमन्यदेव स्वया वक्तव्यं तञ्च दुर्वंचसित्यथः ॥ ६ ॥ 
यदि कहें किं प्रथम घ्राण से चन्दन फे गन्ध को जान लेने पर फिर कहीं नेत्र 
से चन्दन को देखने पर सुरभि ( सुगन्ध बाला ) चन्दन है, ऐसा नेत्र जन्य ज्ञान 
होता है, वहाँ सुगन्धि नेत्रयोग्य विषय नहीं है, तथापि नेत्रसंयुक्त मनः्संयुक्त 
आत्मसमवेत पूर्वज्ञान संस्कार विषयता सम्बन्ध से जेसे नेत्र से गन्ध का 
ज्ञान होता दे, वैसे हो यह प्रतिषेधात्मकत्वेन बोध का मौ नेत्रसंयुक्तमनःसंयुक्त 
आत्मसमवेतरूप अलौकिक संबन्ध से लक्षणगत बोध का भी नेत्र से ज्ञान होने से भावत्व 
`का चाक्षुष ज्ञान होगा, क्योंकि जेसे सुरभिचन्दनम-- इस ज्ञान में सौरभ ज्ञानलक्षण 
सम्बन्ध से उपनीत ( प्राप्त ) भाग ( अंश ) रहता दै, वेसे यहाँ भी बोध प्राप्त होगा, 
तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, अप्रतिषेधात्मकरूप से बोध्यमानत्व रूप. लक्षण में 
'तथाविध ( अप्रतिषेधात्मक ) विषय बोध का विशेषण हे । और उस विषय से विशिष्ट 
बुद्धि फिर बोष्यमानविषय का विशेषण है । अतः तथाविध विषय से विशिष्ट बुद्धि की 
विषयविशेषणता के ग्रहण में विषयांश में बुद्धि द्वारा स्वाश्रय भी होगा । अर्थात्‌ 
विषयांश में आत्माश्रयता की प्राप्ति होगी । यदि अपरप्रतिषेघात्मक विषय को बुद्धि में 
ओर बुद्धि को बोध्यमान विषय में उपलक्षण माने तो आस्माभ्रय यद्यपि नहीं होगा, 
तथापि अभाव से विशिष्ट ( धुक्त ) भाव वस्तु का ग्रहण ( ज्ञान ) रूप अर्थे ( प्रयोजन 
फल ) वाले अभाव को भी भावत्व की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ ( घटाभाववद्भूतलम्‌ ) 
"घट के अभाव वाले भूमि दै, इस ज्ञान में अपर प्रतिषेधात्मक मूतर से उपलक्षितत्व 
दै, और उस ज्ञान से भतळबुत्ति अभाव को उपलक्षितत्व दै, और उस लक्षण द्वारा जो एवं 
'विध = अपर प्रतिषेधात्मकरूप से प्रतीयमान हो, वह भावरूप दै, इस प्रकार से कहते 
हुए आपको एवंविधत्व ( अपरप्रतिषेधात्मकत्व ) से अन्य भावत्व कहना होगा, अर्थात्‌ 
अप्रतिषेधात्मकत्व तो लक्षण हुआ, ओर ळच्यबुत्ति रक्ष्यतावच्छेदक उससे भिन्न भावत्व 
रूप वक्तव्य दे, वह दुवेच है | लक्षण लच्यतावच्छेदक युक्त लक्ष्य में रहता दे, जेसे 
“गन्धवस्व लक्षण भूमित्वयुक्त मे. रहता है,. वेसे यहाँ भावत्वयुक्त निर्णीत नही हे ॥ ३॥ ` 
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अभेदे च यदेवंविध तद्गावरूपमिति नियमाचुपपत्तेः । अस्यो पलक्षणत्वे 
चोपलक्ष्यत्वस्यान्यस्य वाच्यत्वात्‌ , अस्यैष भावाधेत्वे वाऽभावो नास्तीति 
प्रतीयमानस्य भावस्य भावत्वाभावप्रसङ्गात्‌ , भिन्न च भावत्व न सम्भवति 
बट्पदार्थव्यतिरेकप्रसङ्गादिति । यच्च किश्चिज्ञावत्वे तत्स्वात्मन्यस्ति नो वा ? 
अस्ति चेत्स्वात्मनि वृत्तिविरोधः, नास्ति चेत्स्वस्यान्यप्रतिषेधमुखेनाप्रतीय- 
मानस्याभावत्वप्रसङ्ग इति ॥ ७॥ 

अथ लक्षणस्य ऊचयतावच्छेदकरूपादभेद्‌मेव मन्यसे तदा छछणळचयतावच्छेद्कयो- 
यो नियमः समय्याध्चिस्तद्चुपपत्तिः; अभेदे व्याप्त्यभावात्‌। सवति पृथिचीस्वगन्धचरवयोः 
समनियसो भिन्नयोनंव भिन्नयोरिस्याह-अभेदे चेति। नचु यज्ञच्षणत्वेन दर्शितं तढुप- 
'लइण नचोपलक्षणेनापि नियमोङ्गीक्रियते येनाभेदे तदनुपपत्तिः स्यादित्यत आह--- 
अस्येति। यज्ञडणरवेनोक्तं ` तच्चेदुपळक्षणं तथापि भावस्वसुपछचयतावच्छेदकमन्यदेव 
वक्तव्यं नद्युपलच्यतावच्छेदक भवतीत्यर्थः । भवतु वा ळचयतावच्छेदकमेचंरूपं लक्षण 
तथापि प्रतिपेधानात्मकतया प्रतीयमानत्वं लइणमव्यापकसित्याह-अस्येति। अभावो 
नास्तीति भावस्यापि परप्रतिषेधसुखेन प्रतीयमानस्वादित्यर्थः । ननु ळक्षणभिन्नमेव 
भावस्वं किज्चित्स्यादित्यत आह -भिन्नं चेति। विकहिपतम्रकारभिन्नत्वे तस्य सप्तम- 
पदार्थस्वापत्तिरित्यर्थः। स्वस्येति। अपरम्रतिषेधसुखेन प्रतीयमाने भावस्े लक्षणस- 
ब्यापकमित्यर्थः। ननु यद्यपि भावस्वस्वरूपं सत्तासंबन्धवत्वमेव । तच्च सत्तायां सत्सु 
च घटादिष्वविशिष्ट सामान्यादिः्वेकार्थसमवायेन समवाये च स्वरूपसंबन्धेनेचं सर्व- 
रेति नाब्याप्स्यतिब्यास्ती, र्णं तु सत्तासंवन्धवोधविषयस्वम्‌ , तस्य चाच्चषत्वेपि न दोषः । 
नहि छच्यलचणयोरेकग्राह्मत्व नियमः सत्तासंबन्धवच्वेऽपि सत्तासंबन्धवत्वमस्त्येव तच्च तदे- 
वान्यद्वेति न दोपः । प्रमेयत्वे प्रमेयत्ववत , तथापि सत्ताखण्डनाभिप्रायोन्राप्रीति भावः ॥७॥. 


यदि लक्षण से लक्ष्यतावच्छेढक का अभेद हो, तो जो. इस लक्षण वाला ( इस 
अकार का ) है, वह भावरूप है, इस नियम की सिद्धि नहीं होगी । क्योंकि, जो ऐसा 
होता है, वह कौन है १ उसका परिचय छच्यतावच्छेदक विना नहीं दोगा । जेसे जो 
गन्धवाळा होता है, वह. पदार्थ एथिवी होता हे ।. वहां. प्रथिवोत्वरूप लच्यतावच्छेद्‌क 
से लच्य का परिचय होता दै, अतः लक्षण लक्ष्यतावच्छेदक का परस्पर नियम ( सम- 
व्यापि = व्याप्यव्यापकभाव.) होता दै, चैते यहाँ नही. होगा। क्योंकि, भिन्न में सम-- 
व्याप्तिर्प नियम होता. है, अभिन्न में नही. । यदि कहें कि इस लक्षण को लक्ष्य के उप- 
लक्षणत्व है; उपलक्षण के साथ किसी की समब्यात्त नहीं मानी जाती है, उपलक्षण तटस्थ 
रह कर व्यावतेक होता दै, अतः अभेद होते भी दोष नहीं है, तो यह कहना. युक्त नहीं 4. 
इस लक्षण के उपलक्षणत्व होते हुये भी उससे भिन्न उपलूच्यतावच्छेदक कोई धर्म भावत्व 
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स्वरूप में बृत्ति होना -विरोध ( आत्माश्रयदोष ) हे, ओर नही रहता हे, तो उसको 
अन्य के प्रतिषेधरूप से अप्रतीयमान को अभावत्व' की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ अप रप्रति- 
षेधमुखेन प्रतीयमानत्व ( परप्रतिषेधानात्मकत्व) रूप लक्षण को यहाँ अव्याप्ति हे ॥७॥ 

नन्वेवमीश्वरे प्रमाणाचुपद्शनात्तदभाव एवापद्यते इति चेत्‌? अभावत्वं 
किममिघीयते निषेधात्मकत्वमिति चेत्‌ ? तद्यदि प्रतिक्षेपात्मकत्वं तदा 
भाचेप्यस्ति भावाभावयोद्वयोरपि परस्परप्रतिक्षेपात्मकत्वस्वीकारात्‌ । अथा- 
भावत्वमेच ? तदा न निवृत्तः पर्यनुयोगः, पतेन निषेधमुखेन प्रतीयमानत्व- 
मिति निरस्तम्‌ । भावचिरोधित्वम्‌ इति चेन्न, सर्वेमावविरोधित्व वा तद्विशि- 
षविरोवित्वे वा ? नाद्यः असिद्धेः | नदि घटाभावो भूतलादि विरुणद्धि । नापि 
द्वितीयः भावानामपि केषाश्चित्तथाभावात्‌ ॥ ८॥ 

अभावत्वखण्डनाय सङ्गतिङ्कगरोति- नन्वेवमिति। यद्यपि प्रमाणाचुपदर्शनमात्रेण नाभा- 
वपर्यवसानं तथापि सङ्गतिमात्रार्थमेतडुक्तस्‌ । अथाभावरवमेवेति । अतिषेधास्मकत्वभिरय- 
सुषञ्ञनीय। एतेनेति । निपेधशव्देनाभावासिधाने पञ्यंचुयोगानिब्रृत्तिः प्रतिचेपामिधाने च 
सावेऽतिव्यासिरिति पूर्वोक्तदोपेणेत्यथेः । अभावो नास्तीति प्रतीत्या निषेधमुखेन भावस्यापि 
प्रतीयमानरवादित्यर्थः । नहीति । सहानवस्थानं प्रतियोग्यनुयोगिभाचो चा विरोधो वाच्यः 
स्तदुभय च घटाभावस्य भूतलादिना न भवतोत्यर्थः। आवानामिति । उत्तरसंयोगे कर्मणोः 
विभागस्य च वध्यघातकविरोधद्‌ शनाद्‌तिव्यासिरित्यर्थः ॥ ८ ॥ 

भावात्मक इश्वर विषयक प्रमाण का विचार प्रथम चला था, वहाँ भावत्व का 
निर्णय नहीं होने से इश्वर विषयक प्रमाण का भी. निर्णय नहीं हुआ, और भावत्व का 
निर्णय नहीं होने से षड्विध. भावपदार्श के नियम का भी अंग हुआ । अब अभाव की 
अनिर्वाच्यता को सिद्ध करना है। यहाँ पूर्वेप्रसंग के अनुसार रांका होती है कि-- 
उक्तरीति से ईश्वर विषयक प्रमाण के अनुपदर्शनः ( प्रदर्शन) से उस ईश्वर का 
अभाव हो प्राप्त होगा ( ईश्वर की सिद्धि नहीं होगी ), क्योंकि प्रमाण से ही आत्मादि 
रूप प्रमेय कि सिद्धि हो सकती हे, अन्यथा नहीं, ऐसी यदि शंका हो, तो प्रथम अभाव 
का निणेय कतव्य है कि वह अभावत्व क्या हे जो प्रमाण के अप्रद्शोन से प्राप्त होगा । 
यदि निषेधस्वरूपत्व अभावत्व कहें, और वह निषेध त्वड्पत्व यदि प्रतिक्षेपात्मत्व ( अन्यः 
निवारकत्व ) स्वरूप हो, तो भाव में भी वह. प्रतिक्षेपात्मकत्व हे । क्योकि, भाव अमाव 
दोनों . को ही प्रस्परप्रतिक्षेपात्मछत्व का स्वीकार किया जाता है। और यदि वह 
निषेधस्वर्पत्व अभावत्व. ही हे, तो पर्यनुयोग ( जिज्ञासा प्रश्न ) : निवृत्त नहीं हुआ 
( प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ ) । इसी दोष से निषेघमुख . से प्रतीतिविषयत्व अभाबत्व 
का. भी.निरास ( खण्डन ) हो गया। क्योंकि निषेध शब्द से अभाव कहने पर, 
पर्यनुयोग की निश्ृत्ति नहीं होगी । और प्रतिक्षेप कहने पर भाव में अतिव्याप्ति होगी । 
भावविरोधित्व अभावत्व कहना भौ युक्त. नहीं है । क्योंकि स्ंभावविरोधित्व या भाववि- 


शेषचिरोघित्व कहना होगा । वहाँ सबंभावविरोधित्व तो किसौ भी अभाव में सिद्ध नहीं . 


हो सकता । अतः इसको असिद्धि दै। क्योकि, घटामाव भूतादि से विरोध नहीं 


करता । ओर दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि. किसी भावों को भो भावविशेष छे 
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अथ सहानवस्थानं विरोधो विवक्षितः स भावानां नास्ति इति चेन्न, 
गोत्वाऽश्वत्वादो तस्यापि भावात्‌ । एकविधावन्यनिषेधः स इति चेन्न, भेदे 
भावमेदयोरेव प्रसङ्गात्‌ । पकविधिरेवान्यनिषेधः स इति चेन्न, निषेधस्या- 
भावाथत्वे भावाथेत्वे वासिद्धेः । नास्तीतिप्रतीयमानत्वम्‌ इति चेन्न, घटा- 
भावो नास्तीति घरस्य तथाप्रतीयमानतयाऽभावत्वापत्तेः। अस्तीति भाव- 
त्वनिरुक्तो यदुक्तं दूषणं तदापत्तेश्च । प्रतियोगिनिरुपणाधीननिरूपणत्वम्‌ 
इति चेन्न, प्रतियोगिनः परार्थत्वेतिप्रसङ्ञात्‌ , विरोध्यथत्वे तद्निरुक्त', असः 
दर्थत्वे तदर्थेस्यासिद्धेः, अतीतानागतश्ञानादौ विषयादिनातिप्रसङ्गात्‌ ॥ ९॥ 


तस्यापीति । सहानवस्थानस्यापीस्यर्थः। स इति । विरोध इव्यर्थः । नीळविधौ पीता- 
निषेधोस्तीति तत्रातित्याक्तिरित्याह-सेदे इति । नीळपीतयोनं परस्परप्रतिपेधात्मकस्वं 
किंतु परस्परविरहन्याप्यस्वमात्रमतो नातिव्यासिरिति शङ्कते-एकेति। निपेधपदं यद्यभा- 
चार्थक तदा तद्निरूपणादेवासिद्धि, अथ सावार्थकं तथाप्यसिद्धिनेहि निषेधपद्‌ भावमभिधत्ते 
इत्यर्थः ।भावार्थरवे एकविधिर्नापरनिषेधोपि तु विधिरेवेत्यसिडि रित्यप्याहुः। अभावस्वाप- 
ततेरिंति। अभाचळडणस्य भावेतिच्याप्तेरित्यर्थः यद्वा छक्षणस्य ळछचयतावच्छेदकधर्म- 
व्याप्यत्वेन भावे चेदळक्षणं गतं तदा तस्याभावत्वापत्तिरित्यर्थः। अस्तीति। अस्ती तिप्रतीय- 
सानस्वं भावत्वम। अत्रास्ति-शब्दार्थो वा विवक्षितस्तच्छुग्दोएळेखमात्रं वा?आद्येऽसिद्धिरन्स्येऽ- 
तिप्रसङ्ग कि चाभावस्य प्रती तिगभंत्वे तद्‌ चाक्षुषत्वाद्या पत्तिरित्यादिदूषणसत्राप्यूद्य मित्यर्थः । 
ग्रतियोगिन इति प्रनिरूपणाधीननिरूपणर्वं बुद्धिसंयोगादावतिव्यापकं विरोधिनिरूपः 
णाधीननिरूपणत्वं च विरोघानिरुक्तथा दुर्म मित्यर्थः । असदिति। असन्षिरूपणाधीननि- 
रूपणत्व च ज्ञानसंयोगादौ नास्ति, तत्र सत एव विषयस्य संयोगिनश्च निरूपकत्वादभावश्य 
स्वसतो घटादेनिरूप कस्वं तद्सत्वं देशतः काछतो वेति यदि तदा नञर्थोभाव एव वाच्यः। 
स चाद्याप्यांनरूपित एवेत्यर्थः । छचिञ्नार्थस्येति पाठः, तत्रापि नञर्थस्येस्यर्थः ॥ ९ ॥ 


यदि कहें कि साथ में स्थिति का अभावरूप विरोध विवक्षित है, अहिनकुलादि 
कही साथ भी रह सकते हैं, संयोग विभागादि विरोधी भी साथ रहते हैं । अतः भावों 
को ऐसा विरोध नहीं हे, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, गोत्व अश्वत्व आदि में सदा 
उस सहानवस्थान का भी भाव दै। यदि कहें कि एक कि विधि होने पर अन्य का 
निषेध विरोध है, और गोत्व के विधि से अश्वत्व का या अश्वत्व की विधि से गोत्व का 
अभाव नहीं सिद्ध होता, या “गोत्वं नास्ति’ कहने से अश्वत्व का अभाव नहीं सिद्ध 
होता है। और घट का अमाव है ऐसा कहने पर घट का निषेध सिद्ध होगा । अतः 
एक के विधि होने पर अन्य का निषेध विरोध है, और यही अभाव का लक्षण है, 
परन्तु यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि जिसकी विधि होती है, और जिसका निषेध 
होता दे उनके भेद मानने पर भावविशेष में ही अभावत्व की प्राति होगी, क्योंकि नील 


को विधि से पीत का प्रतिषेध होता दे। और यह गौ है, ऐसा कहने से भो अरव नहीँ 
> : है, इस प्रकार अश्व का निषेध होता है। अतः अश्वाभाव के अविनामाची गौ मे 
| . अतिव्याप्ति होगी। यदि कहें कि एक को विधि हो अन्य का निषेधरूप अभाव है, 'घटो- 
हम नास्ति” कौ विधि ही घट का अभाव है विधिनिषेध में भेद नहीं है अर्थात्‌ नीलपीतादि 
। मै परस्पर अभावात्मकत्व नहीं ` है, किन्तु : परस्पर अभावः व्याप्यत्व ई; और यहाँ 
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परस्पर अभावात्मक्कत्व विवक्षित है, तो यह कहना भी युक्त नहीं । क्योंकि, निषेध शब्द 

का अभाव अर्थ हो या भाव उभयथा असिद्धि हे । क्योंकि अभाव की अभो निरुक्ति 

नहीं हुईे। और निषेध शब्द का भाव अर्थ प्रसिद्ध नहीं हे । “नास्ति? ऐसी प्रतीति 

विषयत्व अभावत्व कहें, तो भी घटाऽभावो नास्ति, इस प्रकार से घट को भी नास्ति इस 

प्रकार की प्रतीति के विषयत्व होने से अभावत्व की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ घट में अभाव 

लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । और, “अस्ति? इस प्रकार के भावत्व के निवंचन में जो दूषण 

कहा हे, वह भी प्राप्त होगा । अर्थात्‌ “नास्ति? यह अर्थ विवक्षित हे ? या शब्द १ यदि 

अर्थ विवक्षित हो, तो उसका निवंचन नहीं हुआ है । और यदि नास्ति शब्दमात्र 
विवक्षित हो, तो “न वर्तते, न विद्यते? इत्यादि शब्द से बोधिताथ में अभावत्व नहीं 
होगा । आर भाव में भी 'नास्ति अमावः इत्यादि “नास्ति? प्रतीतिविषयत्व से अति- 
व्याप्ति होगी । प्रतियोगि के निरूपण ( ज्ञान) अधीन जिसका निरूपण हो, वह अभाव 
है, ऐसा लक्षण भो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगी शब्द का यदि, पर, अथ हो, 
तो, पर ( विषय ) के अधीन निरूपणीय बृत्ति ( ज्ञान) संयोगी आदि के अधीन 
निरूपणीय संयोग दीघंत्वादि में अतिव्याप्ति होगी । विरोधी अथे हो, तो उस विरोध की 
निरुक्ति नहीं हुई हे । प्रतियोगी के असत्‌ अथ्व में नञ्‌ के अथे की असिद्धि विरोधी 
है, अर्थात्‌ नञर्थं की अनिरुक्ति (असिद्धि) से प्रतियोगी शब्द असदसथत्व में नहीं माना जा 
सकता है। अतः असदर्थ से निरूपित अभाव नहीं कहा जा सरता, और असदथ से 
निरूपित को अभाव कहें, तो वतमान काळ में अवर्तमान ( असत ) अतीत अनागतादि 
विषयादि से निरूपित अतीत अनागतादि के ज्ञानेच्छादि में अतिव्याप्रि होगी । क्योंकि, 
असत्‌ विषय के निरूपणाघीन मूतभाची के अनुमानादि होते हे, इत्यादि ॥ ९ ॥ 


यच्च किञ्चिदभावस्य लक्षणमुच्यते स भावो5भावो वा ? नाद्यः भावस्या- 
भावानाश्चितत्वात्‌ विषयिधमेण च कथमपि तथात्वे तन्निर्वाच्यं स्यात्‌ | 
अन्यदेच तद्वत्‌ ? इति चेन्न, तद्वद्भावस्याभावत्वे स्ववुत्तेभोवत्वे च 
व्याघातात्‌ । न द्वितीयः तस्यात्मनि वृत्तौ बिरोधापत्तः, अवृत्तावव्यापकत्व- 
प्रसङ्गादिति प्रतिक्षेप्यविशिए्मेच यत्प्रतिभाति सोभाब इति चेन्ञ, प्रतिक्षेपा- 
निरूक्ती प्रतिक्षेप्यानिरुक्तः॥ १० ॥ 


विषयीति। प्रमेयस्वाभिधेयत्वादिविंष्यी धर्मा भाव एवाभावेपि बतत इति यदि तदा 
स विषयी धर्मः छचिन्निर्वाच्यः स्यादिस्यर्थः । अन्यदेवेति । तदृद्विषयिधमंवदेव किञ्चिद्धाव- 
रूपमभावल्क्षणं स्यादित्यर्थः। तद्वद्‌ अभाववत्‌ षटपदार्थातिरिक्तमन्यदेव ळक्षणमभाव-" 
स्येत्यथं इत्यन्ये । तद्वद॒भावस्येति। तद्वान्‌ कक्षणवानू योऽभावस्तस्येत्यथंः | ळदषणविशि 
शोप्यभावो यद्यभाव एव तदा तत्रापि तढ्छचण वाच्यमिति तदा स्वविशिष्टे स्व३त्तावंशत 
आत्माश्रय इति भावः। भावस्वे इति । ळक्षणविदिष्टोष्यभावो भाव इति वाक्यसेव 
व्याहृतं नहि भवोऽभावो अवतीक्यर्थः । तस्येति अभावस्य यक्‍्छक्षणं तद भावात्सकसेव 
यदि तदा तत्राप तक्लचणाङ्गीकारे स्ववृत्तित्वमनज्ञीकारे चान्याप्तिरित्यथ:। मतिचेप्येति। 
निषेध्यविशिष्ट एव सावो भासते, भवति हि घटाभावः पटाभाव इस्यादिप्रतीतिरिति 


शङ्कार्थः । प्रतिषेधप्रतियोगी हि प्रतिषेध्यः प्रतिषेध एवाद्यापि न निरूपित इस्यथः। यद्यपि 


सत्तात्यन्ताभावरवमभावत्वं स चात्यन्ताभाव एक पुवेति तद्बुगतधमज्ञान विनाप्या काशा- 
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दिचदू अही तु शक्यते एव सामान्यादौ च सत्तावरवमेकार्थसमवायादिति न तत्रातिव्या ह्‌ 
न च सत्तास्यन्ताभावेऽव्यास्तिस्तत्रापि तद्बुद्धेः, नहि सत्तायामपि सत्ता तथापि सत्ते 
-नास्तीस्य भिप्रायः ॥ १०.॥ 
आर जो कुछ अभाव का लक्षण क्रिया जाता है, वह भाव हे, अथवा अभाव है, 
उसमें प्रथम पक्ष नहीं माना जा सकता । क्योंकि भाव पदार्थ द्रव्यादि अभाव के 
आश्रित नहीं रहते । और लक्षण अभाव में रहता हे, अतः यह लक्षण द्रव्यादि भाव 
के अन्तगंत नहीं हो सकता । यदि कहें कि भाव अभाव के आश्रित नहीं रहे तो भी 
अभावाश्रित का व्यवहार हो सकता है, जेसे ज्ञान विषयाश्रित नहीं रहता है, तो भो 
( ज्ञातो घटः ) इस प्रकार से घटाश्रितश्व का व्यवहार ज्ञान में होता है। अर्थात्‌ 
संयोगादि संबन्ध से विषय में ज्ञान के नहीं रहते भी विषयता सम्बन्ध से रहता है, 
'चेसे भावरूप लक्षण के स्वज्ञान रूप विषयो, प्रकाशक, में विषयिता सम्बन्ध से वर्तमान 
होने के कारण उस ज्ञान के विषय अभाव में मी उस भाच रूप लक्षण वत्ता का व्यवहार 
( कथन ) हो सकता दे, तो उसका उत्तर यह दे कि. उक्तरीति से यदि लक्षण विषयी 
( ज्ञान ) के धम ( ज्ञानाश्रित ) होकर तथात्व ( अभाव चर्तित्व ) को प्राप्त होता. है, 
तो वह ज्ञान के ज्ञानत्वादि कोन धम रूप होता है, यह निर्वाच्य होगा.। अर्थात्‌ विषयिता 
सम्बन्ध बृत्तित्व का नियामक नहीं है। और यदि बृत्तित्व का नियामक होगा तो ज्ञान 
i “बृत्ति ज्ञानत्वादि समान कोई घर्म होगा जिसका निर्वचन करना होगा । और ज्ञान द्वारा 
“लक्षण को अमाव बृत्तित्व केसे होगा । यदि कहें कि ज्ञान के ज्ञानत्वादि घर्म से अन्य 
ही उस ज्ञानत्वादि तुल्य ज्ञान का धर्म रूप अभाव का लक्षण है। तो जो कुछ वह 
“लक्षण है, उत लक्षण वाले अभावों को अमावत्व दै ? या नहीं ! अर्थात्‌ लक्षण विशिष्ट 
'में अभावत्व है! या नहीं ? वहाँ लक्षण विशिष्ट में अभावत्व के रहने पर उसमें भी 
' लक्षण को मानना होगा, तो श्वबृत्तिता ( विशेषणांश में आत्माश्रयता ) की प्राप्ति होगी, 
लक्षण के नहीं रहने पर वहाँ ही अव्याप्ति होगी । और यदि लक्षण विशिष्ट को भावत्व 
हो तो ( व्याघात-विरोध ) होगा, अभाव ही लक्षण विशिष्ट अभाव है, यह कहना ही 
 विर्द॒ह। अभावका लक्षण अभाव रुप ही है, यह दूसरा पक्ष भो नहीं बन सकता । 
i क्योकि, उस' लक्षण के स्वात्मबृततित्व होने पर तो आत्माभ्रयता रूप विरोध की प्राप्ति 
होगी। यदि स्वात्मदृत्ति नहीं मानें तो उसी में लक्षण के अव्यापकत्व की आपि होगी । 
अतित्षेप्य ( निषेध्य ) युक्त हो जो प्रतीत होता है। वह अभाव है, यह लक्षण भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रतिक्षेप ( निषेध = अभाव) की निसक्ति के बिना ग्रतिच्तेप्य 'की 
अनिरुक्ति से उससे युक्त लक्षण नहीं कहा जा सकता है ॥ १० ॥ | 


2553५ विशिएराब्दार्थश्च निवेचनीयः स्यात्‌ । तत्र विशिष्टं विशेषणविशेष्यतत्स- 
el भिन्नमभिन्नं वा नाद्यः । दण्डपुरुषसंबम्धमन्तरेण दृणिड नोन्यस्या- 
. प्रतते, दृण्डिनमानयेत्युक्त तदानयनप्रसङ्गाचच । तत्सम्बन्धेनोपलक्षित- 
. ्वात्तथा इति चेन्न, अतद्धत उपळक्यत्वेतिप्रसङ्गात्‌ , तद्वतश्चान्यत्वात्‌ 

सम्बन्धो हेतु: स च तदधिकरण एव इति चेन्न, संबन्धात्तद्धिकरण संब- 
-न्धान्यत्वापत्तेरिति नेष पन्थाः॥ ११ ॥ पके ः 
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विशिष्टखण्डनेन छचक्षणमाप्रसेच खण्डितं रयादित्यभिप्रेत्य विशिष्ट खण्डयति— 
तत्रेति। अतिरिक्त विशिष्टमनुपलब्धिबाधितमित्याह— दण्डेति । व्यवहाराविषय- 
स्वादूपि तन्ञास्तीत्याह-दण्डिपुरुषसम्बन्धातिरिक्तं किमपि तत्र न व्यवहियत इति 
भावः । नज दण्डपुरुषयोः सम्बन्धेन चिशिष्टम्ुपलधितमतो विशिष्टे प्रतीतिव्यवहारौ 
भवन्तौ दण्डपुइपावादायंच भवत इस्याह- तस्संचन्धेनेति। तद्विशिष्टं तथा व्यवद्दार- 
विपयाविति भावः। विशेषणविशेष्याभ्यां चिनाङृतं चिरिष्टस्ुपळचयं ताभ्यां विशिष्ट वा ? 
आध दूषयति-अतद्वत इति, तद्विनाङतस्योपलच्यत्वे दण्डिनमानयेस्युक्ते छुण्डछिन- 
सानयेत्यतिप्रसङ्ग इत्यर्यः। अन्ध्यं दृषयति--तद्वत इति। दुण्डपुरुषविशिष्ट चेदुपलचय 
तदा विशिष्टस्यान्यत्वेन दण्डपुरुषयोरानयनाभावग्रसङ्गस्तद्वस्थ एवेत्यर्थः । विशिष्टता- 
घटकः सम्बन्धः स॒ च विशेषणविशेष्योभयाश्रय इति विशिष्टे प्रतीतिव्यवहारो विशेष- 
णविशेष्ययोरपि भवतः इत्यर्थः। संवन्धादिति। ३ेवछास्संबन्धात्तदधिकरणसंबन्धो 
विशिष्ट इति तस्याप्यन्यत्वापत्तिरित्यर्थं । तथाच संवन्धस्य केवळस्य चिशेषणदि- 
शेप्ये आश्रयो नतु तद्धिकरणस्य विशिष्टस्यापीति संबन्धोपि विशेषणविरोष्यगोः 
चरव्यवहार प्रति, न तन्त्रमित्यर्थः । यद्वा संबन्ध इति । विशिष्टव्यवहारजनकस्य 
संबन्धस्य दण्डपुर्षावश्रयाविति . तत्रापि व्यवहारः इत्यथः। संवन्धादिति।` केवळः 
संबन्धोपि न विशिष्टव्यवहारहेतुः, किन्तु तदृधिकरणदण्डादिविशिष्टः स चान्य एवेति 
दण्डादौ नानयनाद्यन्वय इत्यर्थः । एप विशेषणविोष्याद्न्यद्विशिष्टसिति पन्था न भवती- 
त्यर्थः । तत्संबन्धिनीति। विशिष्टं यद्यप्यन्यत्तथापि चिशेषणविशेष्यसंबन्ध्येव । तथा च 
चिशिष्टे व्यवहारस्तडुभयगोचरः स्यादित्यर्थः ॥ ११ ॥ | 


उक्त प्रतिक्षेप्यविशिष्ट में विशिष्ट शब्दाथे को निरुक्ति बिना भी उक्तलक्षण की सिद्धि 

नहीं हो सकती । अतः विशिष्ट शब्द का अथ निवंचनीय ( वक्तव्य ) होगा परन्तु वह 
अशक्य हे । क्योंकि उक्त लक्षणादि गत विशिष्ट पदार्थ, विशेषण विशेष्य और उन का 
'परस्परसम्बन्ध इन तीनों से भिन्न है या अभिन्न । यह विचारणीय दै । यहाँ प्रथम पक्ष 
नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ( दण्डी पुरुषः ) ऐसा कहने पर दण्ड पुरुष और 
संयोग सम्बन्ध के बिना ( इन तीनों से भिन्न ) अन्य विशिष्ट दण्डी की . प्रतीति नहीं 
होती है । यदि भिन्न कोई विशिष्ट पदाथ हो, तो उस की प्रतीति होनी चाहिये। और 
( दण्डिनमानय ) ऐसा कहने पर उन तीनों से भिन्न जो कोई विशिष्ट दण्डी है, उस 
का अनयन प्राप्त होगा; दण्डी पुरुष का नहीं । अतः अन्य विशिष्ट नहीं है । यदि कहें 
कि विशिष्ट के अन्य होते भी दण्ड ओर पुरुष के सम्बन्ध से वह उपलक्षित होता दै । 
अतः विशिष्ट विषयक प्रतीति और आनयनादि व्यवहार दण्ड और पुरुष विषयक भी 
होते हैं । तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि विशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से उपलक्ष्य 
विशिष्ट विशेषण विशेष्य से रहित, या विशेणविशेष्यवाला हो सकता हे । वहाँ अतद्वान, 
विशेषण विशेष्य रहित के उपलच्य होने पर, दण्डिनमानय, ऐसा कहने पर दण्ड पुरुष 
से रहित किसी अनिर्वाच्य विशिष्ट का आनयन होगा । अर्थात्‌ अन्य का आनयन 
रूप अतिव्याप्ति होगी । और यदि दण्डपुरुषवान विशिष्ट उपलक्षित हो, तो फिर भी 
तद्वान्‌ ( विशेषण विशेष्य वाला ) विशिष्ट के प्रथम विशिष्ट तुल्य विशेषण विशेष्य से 
अन्य होने के कारण विशिष्टानयन को विधि से विशेषण विशेष्य का आनयन नहीं 
होया, यह दोष पूर्वतुल्य है। यदि कहें कि विशेषण विशेष्य से रहित विशिष्ट के उपलक्षित | 
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होते भो उन का सम्बन्ध उपलक्षण रूप हेतु है, तथा विशिष्टता का हेतु हे ओर चहद 
सम्बन्ध विशेषण विशेष्य के आश्रित रहता है, अतः विशेण विशेष्य उसका अधिः 
करण दे । इससे विशिष्ट के प्रतौति व्यवहार में विशेषण विशेष्य के भी प्रतीतिव्यवहार 
होते दें । ऐसा कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि विशेषण विशोष्य के सम्बन्ध का विशेषण 
विशेष्य अधिकरण हे, ऐसा कहने से विशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से उस सम्बन्ध काः 
अपने अधिकरण के साथ सम्बन्ध में अन्यता की प्राप्ति होगी । अतः यह मागे युक्त 
नहीं दै । अर्थात्‌ इस प्रकार सम्बन्ध की अनवस्था होगी। वहाँ कोन सम्बन्ध विशिष्ट. 
का उपलक्षण है इत्यादिनिर्णय नहीं होगा । अतः विशेषणादि से अन्य विशिष्ट दै । 
यह मागे नहीं है ॥ .११ ॥ 

तत्सम्बन्धिनि तह््यवद्दार इति चेन्न, तस्यापि विशिष्टत्वेनान्यत्वापत्तो 
व्यचहारविषयगतविशेषस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌। एवं परम्पराकदपनायामप्यन- 
वस्थामाञं न तु व्यवद्दाय्यंगतो विशेषः कश्चित्‌ । द्वितीये तु प्रत्येकं दण्डि- 
व्यवद्दारप्रसङ्गो चिरोषाभावात्‌ न ते प्रत्येक दण्डिपदार्थाः किन्तु मिलिता 
इति चेत्‌ इति कि ते च मेळक चाभिधीयते उत तेभ्योन्य एवं कश्चित्‌ ? आद्ये 
प्रत्येक स पव प्रसङ्गः मेळकेप्यचिकः। द्वितीयस्तु प्रतीतिव्यबहारचिरोधा- 
त्पूववदेव निरस्तः ॥ १२॥ 

तस्यापीति। विशिष्टमान्न न दण्डपुरुषसंबन्धि कि तु दण्डपुरुषीयस्व विशिष्ट तच्चा- 
न्यदेवेति नेतदपि ग्यवहारनियाम कमित्यर्थः । ननु पुरुषीयस्ववि शिष्टमपि यद्विशिष्टं तदपि 
परम्परया पुरुषसंबंध्येवेति स्यादेव पुरुषे आनयनादिव्यचहार इध्यत आइ--एवमिति । 
पुरुषीयत्वेनापि विशेषणेन विशिध्मात्र न विशिष्ट किंतु विशिर्शवशेषः, एवं तत्र तत्रापी- 
त्यनवस्थेत्यर्थः । दुण्डपुरुषसंबन्ध एच यदि विशिष्ट तदाह--द्वितीय इति। ते च मेळकं 
चेति सवषां विशिष्टव्यवहारापत्तिरित्याह--आद्य इति। द्वितीयस्स्विति। तेभ्योधिकं 
चेन्मेळकमिस्यर्थः। पूर्ववदिति । विशिष्टस्य भिन्नत्वपक्षे यद्दूषण तदिहापीस्यर्थः ॥ १२॥ 

याद्‌ कहें कि यद्यपि विशिष्ट पदार्थ विशेषणादि से अन्य रहता है तथापि विशेषः 
णादि का सम्बन्धी रहता हे । अतः विशिष्ट का आनयनादि व्यवहार विशिष्ट सम्बन्धी 
विशेषणादि में भी होता हे, तो पर कहना युक्त नहीं, क्योंकि दण्ड और पुरुष के सम्बन्ध 
से जो विशिष्ट पदार्थ सिद्ध होगा, उस विशिष्ट के साथ फिर जो दण्ड पुरुष का सम्बन्ध 
होगा, उस को भी विशिष्टत्व होने से, अर्थात्‌ दण्ड विशिष्ट केवल पुरुष की अपेक्षा द्ण्ड 
पुरुष विशिष्ट विशिष्ट को पूर्वविशिष्ट तुल्य होने से, उससे अन्यत्व की प्राप्ति होने पर, 
व्यबद्दारविषयविशिष्ट गत विशेष कहना अशक्य है कि किस विशिष्ट व्यवहार का विषय : 
विशेषणादि होंगे। और इस प्रकार विशिष्ट में विशिष्टान्तर की परम्परा की कल्पना 
में अनवस्था मात्र होगी, व्यवायं ( व्यवहारविषय ) दण्डपुरुषविशिष्ट गत कोई विशेष 


नहीं सिद्ध होगा । और विशेषणादि स्वरूप ही विशिष्ट रहता है। अन्य नही, इस 
` दूसरे पक्ष में प्रत्येक दण्ड पुरुष र सम्बन्ध में दण्डी ऐसा व्यवहार ( कथनादि ) की 
आपि होगी, क्योंकि उन में कोई विशेष ( भेद ) नहीं है जिससे नियम किया जाय कि 
अमुक ही में विशिष्ट ब्यवहार होना चाहिये । यदि कहें कि और कोई बिशेष नहीं है । 


, i ` ठो भी वे विशेषणादि प्रत्येक दण्डी पद के अर्थ नहीं हैं, किन्तु तीनों मिलित दण्डी 
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पद के अथ हे, अतः प्रत्येक में दण्डी ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, तो विचारणीय 
यह है कि मिलित शाब्द से क्या अभिप्रेत है, क्या वे विशेषणादि आदि और भेळक- 
क्रियासमाहार कहा जाता हे? या इन सब से अन्य ही कोई पदार्थ! यहाँ प्रथम 
पक्ष में पूर्वोक्त ही प्रत्येक में दण्डी व्यवहार की आप्तिह्प दोष है। और मेळक में भी 
दण्डी व्यवहार की प्राप्ति पूर्वं से अधिक दोष है। ओर दूसरा पक्ष ( अन्य-मिलित 
पदार्थं ) तो प्रतीति और व्यवहार के विरोध से पूववर्णित विशिष्ट के निरासतुल्य हीः 
निरस्त हे । क्योकि, प्रतीतिव्यचहार विशेषणादि के ही होते हैं, अन्य मिलित केः 
नहीं ॥ १२ ॥ 


एकज्ञानारूढो चाऽविरळनानाज्ञानारूडो वा अत्तेकश्च संबन्धश्च 
चिरिष्टपदाथं इति चेन्न, घटपराचिति बुद्धाचारूढौ घ्रटपरौ संबन्धश्चः 
घटपटरूपा विशिष्टः स्यात्‌ । घरत्वपरत्वतत्संचन्धानां तदूवुद्धावारूढानाम- 
श्युपगमेन संबन्धस्यापि तद्चुङ्चारोह्ास्युपगमञ्चौन्यात्‌ । अन्यथा घरत्व- 
विशिएरूपो घटः पउत्वबिशिष्टरूपश्च परः कथमभ्युपगन्तव्यस्तत्र नवघट- 
पराचित्यापि चिशिए्मेव स्वतन्त्रयोर्घडपरयोः परस्परासम्बन्धद्धयोस्तत्र 
व्यवद्दरणात्‌ न पुनयंथा दण्डी पुरुषस्तथा घडी परः परी घट इति बा तत्र 
व्यवहार: ॥ १३ ॥ 

अविरलेति । भिन्नजातीयज्ञानान्तरितज्ञानधारारूढ इत्यर्थः। तथा चेकज्ञानविषय- 
स्वावच्छिन्ना दुण्डपुरुषसबन्धा एव विशिष्टपदार्थ इति न प्रत्येक विशिष्टव्यवहारग्रसङ्गो 
न वा तडुभयगोचरव्यवहाराचुपपक्तिरिति भावः। पुवं च सति समूहालम्बनारूढौ घटपरौ 
द्वावप्येकं विशिष्ट स्यादित्याह--घटपटाविति । ननु घटपटाविति बुद्धेः संबन्धविषया 
नास्तीत्यत आह--घटत्वेति । समूहाळर्बनस्य घटत्वपरत्वसमवायविषयकर्वा दित्यर्थः) 
अन्यथा विशिष्टप्रतीतिरेव न स्यादित्याइ-अन्यथेति। नचु तदुसयं विशिष्टमेवास्त्वित्यत 
आह-अन्योऽम्योपरकभानाभावान्न तदुभयं विशिष्टमित्यथेः ॥ १३ ॥ 

यदि कहें कि एक ज्ञान में आरूढ ( विषय रूप से प्राप्त ) अनेक पदार्थ और सम्बन्धः 
विशिष्ट पदार्थ हे । या अविरल = निरन्तर नानाज्ञानारूढ सम्बन्ध और अनेक विषय 
विशिष्ट पद का अथ होता हे । अतः प्रत्येक में विशिष्टत्व नहीं होगा, तो यह भी युक्त 
नहीं हे । क्योंकि इस प्रकार घटपटो, इस समूहालम्बनरूप ज्ञान में आरूढ घट-पट: 
अर सम्बन्ध भी घटपटात्मक विशिष्ट रूप प्राप्त होंगे । क्योंकि, उस ज्ञान में आरूढ. 
घटत्व-पटत्व ओर उनके सम्बन्ध को मानने से सम्बन्ध को भी उस बुद्धि में आरोहा- 
भ्युपगम ( विषयत्व-स्वीकार ) अवश्य कर्तव्य हे । अन्यथा, यदि सम्बन्ध को उस बुद्धि 
का विषय नहीं माना जाय तो घटत्वविशिष्टर्पवाला घट है, पटत्वविशिष्ट€ूप पट हे, 
यद्द अथे उस ज्ञान में विषयरूप से केसे स्वीकतंव्य होगा १ अर्थात्‌ संसगविषयता के 
विना उस ज्ञान कौ निर्विकल्पकत्व की प्राप्ति होंगी । अतः वह ज्ञान सम्बन्धविषयक 
भी अवश्य है । यदि कहें कि ऐसा होने पर घट-पट भी विशिष्टे हो हैं, अतः लक्षण के ._ 
छच्य हैं उनमें अतिव्याप्ति नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं क्योंकि परस्परविशेषण- | 

_विशेष्यादिभाव सम्बन्धरद्दित स्वतन्त्र घट-पट का. हाँ व्यवहार होता हे ५ और जेस. 
४ __ ३७ ख० खा० य ण क 
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दण्डी पुरुषः, यहाँ पुरुषात्रित दण्ड भांसता है । चेसे, घटी पटः, घटवाला पट, या 
पटी घटः, पटवाला घट इस अकार समूहालम्बन के स्थान में व्यवहार नहीं होता है । 
अतः इस अविशिष्ट में उक्त रीति से विशिष्ट लक्षण की अतिव्याप्ति है ॥ १३ ॥ 
नचैकज्ञानारूढतैव तयोनं सन्तव्या यतो घटपटाविति ह्ित्वं तयोस्त- 
द्ड्यानवगाहिता कर्थ विज्ञानेनावगाद्यतेति प्रत्यसिश्ञाप्रस्तावोक्तान्‌ दोषा- 
नाह्वास्यामः। अत एवाचिरलवानाज्ञानारूढतापि विशिष्टता निरघकाशा । 
अथाप्रकारामानासंचधोऽनेक एकबुद्ध्यारूढस्वथा नचैनं घटपडी तत्क- 
थमुक्तदोषापत्तिः इति चेच, अप्रकारामानोऽसंचन्शो ययोरित्ययसरथा 
चिशकळित इति `घउत्वपठत्वव्यक्तथादिवेशिष्ट्यमपि अज्येताविरोषात्‌ । 
अथ धमंधर्मिसंबन्धाः स्वतन्त्रा पवैकबुङ्थुपारूढास्तथा नच घटपसै 


धमंघर्मिरूपावित्यनातिप्रसङ्ग इति चेन्न, अर्मत्वस्येकस्य दण्डादिशुणादि- 


साधारणस्य चक्तव्यत्वापातात्‌॥ १७ ॥ . 
नचेति। एकज्ञानाविषयत्वे द्विस्वसुभयग्रतं न ग्रतीयेत यथा प्रत्यभिज्ञान स्थ स्म्ृत्य- 

चुभवरूपत्वे तत्ताचिशिष्टेद्न्ताविश्िष्टयोरभेदेन केनापि ग्रहीतुं शक्यः स्यादिति भयेन 

दयोरेकज्ञानविषयस्वसङ्गीक्रियते तथेहापीत्यर्थः। अत पुवेति। स्वतन्त्रयो विशिष्टष्वप्रसङ्गा- 


देवेत्यथेः । नज घटपरो कथं विशिष्ट स्याद्यतस्तयोरसम्वन्ध एव म्रकाशते दण्डपुरुपौ नतु 


तथेत्याशङ्कते-अथेति । असम्वधाविषयकेकज्ञानारूढ्योदिशिष्टत्वे घटपटयोः स्वस्व- 
जातिवंश्चिएथमपि न स्यात्‌। यतो विशकछितयोर्घटपटयोः घरत्वपटस्वयोस्त स्मिन्ज्ञानेऽ- 
सम्वन्धस्येच अकाशमानस्वादिति परिहरति-अग्रकाशमानेति । ननु धर्मा धर्मी तढुभय- 
सम्बन्धश्च विशिष्टपदार्थो घटपटो न धर्मंधमिभावापन्नाविति नातिप्रसङ्ग इति शङ्कते 
शेति । धर्मत्वमेकमज्ञगतं नास्तीतिनिरूपकाग्रतीतौ छक्षणं दुर्महमित्याह-धर्मत्व- 
स्यति ॥ १४॥ | 

यदि कहें कि घटपटो, यहाँ घट-पट को एकज्ञानार्ढ नहीं मानना चाहिये, दोनो- 
विषयक भिन्न ज्ञान मानना चाहिये । परन्तु यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि उन दोनों 
के अनदगाही ( अम्राइक ) विज्ञान से घटपटौ इसप्रकार से उन दोनों का द्वित्व (संख्या) 

अवगाहित ( ग्रहीत ) होगा, इसलिये प्रत्यभिश्ञाप्रकरण में उक्त दोषों का यहाँ सम्बन्ध 
करगे, अर्थात्‌ एक ज्ञान के विषय दोनों के नहीं होने पर उभयगत. द्वित्व की प्रतीति नहीं 
होगी, जेसे प्रत्यभिज्ञा के स्मृति और अनुभव दो ज्ञानस्वरूप होने पर तत्तायुक्त तथा 
इदन्तायुक्त के अभेद का ग्रहण किसी से नहीं हो सकेगा । अतः दोनों को एक ज्ञान 


` का विषय माना जाता हे । चेसे हो यहां एकज्ञानविषयत्व मन्तव्य दें। अतएव = इस 


स्वतन्त्र घटपर की विशिष्टता . की प्राप्ति से भी, अविरल नानाज्ञानरूढतारूप विशिष्टता 
अवकाश नहीं पा सकती हे । जेसे दण्डी ज्ञान में दण्डपुरुष निरन्तर ज्ञान का विषय 


| होता हे । बसे 'घटपटौ में घटपर भी निरन्तर ज्ञान का विषय होता हे । यदि 
् कहें कि अभ्रकाशमान असम्बन्ध वाले एकबुद्धि में आरूढ ( एकज्ञान के विषय) 
' अनेक पदार्थःविशिष्ट होते हैं, जैसे “दण्डी? यहाँ दण्डपुरुष-सम्बन्ध हें । इनका 


१ अप्रकाशमानसंबन्ध नहीं दै, किन्तु सम्बन्ध ही प्रकाशमान है। और “घटपटौः में 





| अकाशमान कारामान असम्बन्ध हे । अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। परन्तु यह कहना युक्त नहीं, | 


र 


= 


# 
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दी मानना होगा । क्योंकि अमेयत्व के. समान धर्मत्व केवलाऽन्वयी ( व्यापक ) होने 
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जिनका असम्वन्ध अप्रकाशमान हो, इस प्रकार यह अर्थ विशकलित ( विविक्त ) होगा । 
अंतः घर-पट के समान घटत्व-पटत्व ओर घटपट व्यक्ति में भी विशिष्टता नहीं होगी 
क्योकि घटपटौ इस ज्ञान में जेसे घरपट के असम्बन्ध प्रकाशमान दे, इन्द्र समास मं 
दोनों प्रथक्‌ रूप सै अकाशित होते हे, “दण्डी” इस ज्ञान में जैसे दण्डपुरुषाधित प्रत्यय से 
प्रकाशित होता है, जैसे घट-पट में कोई किसी का आश्रित रूप से नहीं भासता है «वेसे 
समास से घटत्व-पटत्व भी किसी के आश्रित नहीं भासता है। स्वभाव से घरत्वादि 
घटादि में रहते हे । अतः इनका वैशिष्ट्य है । परन्तु विशकलित घट-पट में घरत्व-परत्व 
55) असम्बन्ध का हो प्रकाश होता हे । तथा 'घटपटो? इस ज्ञान में घटत्वु-पटत्व के साथ 
व्यक्ति के सम्बन्धों की प्रतीति होने पर भी उन दोनों के परस्पर सम्बन्धों की अप्रतीति 
से अपनी जाति के साथ वेशिष्टथ-प्रतीति भो नहीं होगो । यदि कहें कि. स्वतन्त्र ही घसे 
धर्मी ओर ठी एक बुद्धि में आरूढ होकर विशिष्ट होते हे । और घट-पर ठः 
धर्मी स्वरूप नहीं हैं, अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । परन्तु यह लक्षण भी नहीं 
हो सकता, वयोंकि दण्डादि और गुणादि में साधारण ( व्यापक ) एकधमेत्व के 
वक्तव्यत्व की प्राप्ति होगी ॥ १४ ॥ 


सोप्ये्टव्य इति चेत्‌ इष्यतां परं तस्यापि वालुकावद्विशकळितस्योप- 
गन्तव्यत्वेन भर्स्येच कि न धर्मः स्यात्‌ तथा प्रतोत्यभावान्न स्यात्‌ ? इति 
चेन्न, त्वेडुक्तेकप्रतीत त्यारोहणस्याचिरोषात्प्रतीतिरपि तथा कि न स्यात्‌ ? 
ने उ 1 चमचुगत वत्तदृपादिपदार्थस्वरूपमेच तथा विचित्र यत्तदेच 
धमिणा संबन्धेन च सममेकवुद्धथ पारुढं विशिष्ट नान्यत्‌ ? इति चेन्न, तेषां 
स्वरूपाणां भेदेन नानाभुतेषु बिशिष्टेष्वबुगता विशिष्टबुद्धि स्यात्‌ संदन्ध- 
मपि च तहिं विलुम्प, एवं स्वभावादेव रूपादिकं तथाधिपमाधत्तास्‌ ॥ १७५१ 


सोपीति । धसंत्वळक्षण एको धर्म; प्रमेयस्वादिचदेष्टव्य इत्यर्थः । एवं धर्सत्वस्य 
८५२ 9 त्यथः । | 
केवळान्वयित्वेन छापि धर्मघसिभावश्य व्यवस्था न स्यात सन्य स्थित बस व वालुका- ` 


वह्विशकलितस्वं वेशिष्ट्यानिरुक्तचा घर्मघर्मिभावस्य विशकलितत्वस्‌ 


धम्यवेति । प्राधाल्येन प्रतीयमानो धर्मिधभंस्तूपसर्जनतया प्रतीयमान इति ग्रती तिक्त . 


एच विशेष इत्याह--तथेति । तथाग्रती तिरेवापद्यतासिस्याह-स्वदुक्तेति 1 उभयोरेक- 
प्रती र 1 उभयोरेक= 
निव विवि भावः । धर्मित्वं विशेषणस्वपर्यवसन्नं विशेषणत्व च विशिष्टत्व- 


गतप्रतीतिन स्यादिति परिहरति--तेघामिति। दोषान्तरमाह--संबन्धमिति विसय च. 


स्कुवित्यर्थः । यथा रूपादय एकबुद्धयाख्ढा विशिष्टव्यवहारभाजनं भवन्ति तथा समवाया- 


विसंबन्धब्यवहारोपि तेरेवासस्वद्धेरस्तु कृतं सम्बन्धेनेत्यथः ॥ १५॥ 


. यदि कहें कि दण्डादि गुणादि बत्तिधर्मत्वर्प एक घर्म अम्नेयत्वादि ळे माहीर 
'मन्तव्य है, और उस धर्मत्व का अधिकरण दण्डादि धर्म है, तो मानिये, न 


'विशिष्ट ( घमेत्वयुक्त ) उस एकधमी को असिद्धि से धर्मत्व और घमं 


१ 
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॥ पर कहीं विशेषरूप से धर्म-घर्मी की व्यवस्था नहीं हांगी ।' सब पदार्थ घमत्वः 
। वाले होंगे । तो बालू तुल्य विशकलित को घर्मत्वक्प से मानने की अपेक्षा धर्मी हीः 
१ क्यों न धर्म होगा १ यदि कहा जाय कि धर्मी को घमेत्वलूप से प्रतीति नहीं होती हे ।. 
(कु अर्थात अधानरूप से प्रतीति का विषय धर्मी होता है और गौण ( उपसजेन = अप्र- 
| धान ) रूप से प्रतीति का विषय धर्म होता है । अप्रधान रूप से ( धमेत्वयुक्तूप से ) 
प्रतीति नहीं होने के कारण धर्मी धर्म नहीं हो सकता है, तो यह कहना युक्त नही, 
क्योंकि विशिष्व्यवहार-प्रतीति में आप से वर्णित एक प्रतीति में आरोहण के धमे धर्मी- 
| सम्बन्ध में अविशेष ( तुल्य ) होने से धर्मी में ( घमेत्वरूप से ) प्रतीति भी क्यों नहीं 
र होगी ? वह प्रतीति में भी सम्पादनीय है । दोनों एक प्रतीति के तुल्यरूप छे विषय 
॥ होते हैं, अतः दोनों,में धर्म-घर्मीभाव कल्पनीय है । यदि कहें कि विशिष्ट व्यवहार से 
सिद्ध होनेवाले विशेषणत्वरुप अनुगत धमंत्व नहीं हो, तो भी तत्तत्‌ रूपादि पदाथ का 
स्वरूप ही ऐसा विचित्र ( धर्मी से विलक्षण ) हे जो वह धर्मी और सम्बन्ध के साथः 
एक ज्ञान में आरूढ ( विषय ) होकर विशिष्ट होता दै । तत्त्वान्तर-विशिष्ट नहीं है। 
यह कहना भी युक्त नहीं हे, क्योकि उन रूपादिकों के स्वरुपों के भेद से नानास्वरूपः 
बिशिष्ट में अनुगत विशिष्टबुद्धि धमबुद्धि नहीं होगी। और रूपादि के विचित्र स्वभावः 
1६ से ही यदि अनुगत धम का विलोप करते हे, तो सम्बन्ध का भी विलोप करें। ( उसे 
भी नहीं माने ) जेसे एक बुद्धि में आरूढ रूपादि अनुगत धमे के बिन, स्वभाव से 
विशिष्ट व्यवहारादि के हेतु होते हें, वेसे ही समवायादि सम्बन्धों के बिना ही स्वभाव. 
से सम्बन्धबुद्धि होगी । अपने स्वभाव से रुूपादि-सम्बन्ध-ज्ञान को सिद्ध करेंगे इस 
प्रकार सम्बन्ध का कोई फल नहीं है ॥ १५ ॥ न 


एवमपि कि न स्यादिति चेत्‌ तर्हि चराको धम्यपि विसुज्यतां यथा 
विना संवन्ध विदिष्चुद्धी रूपादिस्वभावसामर्थ्यात्समर्पिता तथा चिना 
धर्मिणमभ्यस्त्विति जित जैनेः, स्यादप्येचं यदि शुक्ल इस्येतावन्मात्रा्येव 
Be प्रतीयेत किंतु शुक्लः राङ्क इत्यादिना प्रत्ययेन सामानाधिकरण्योन्छेखिना 
fs धम्यव्यानीयत है इति चेन्न, शहुत्वजातेरुपाधेवों रूपादेरविरळतारगवस्थि- 
| तस्य वा स्वरूपचेलक्षण्यमेव तत्पदे५मिषिच्यतां येन बिनाप्यधिकरणं सामा- 
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यदि कहें कि ऐसा भी क्यों न हो, अर्थात्‌ सम्बन्ध भी लुप्त दो रूपादि के स्वभाव 
से ही सम्बन्ध का व्यवहार होगा, तो निरर्थक धर्मी भी त्याया जाय । क्योंकि जैसे 
सम्वन्ध के बिना भी रूपादि के स्वभाव के सामथ्यं से विशिष्टबुद्धि समर्पित ( सिद्ध ) 
होती हे, वेसे धर्मी के बिना भी धम रूपादि के स्वभाव-सामर्थ्यं से हो विशिष्ट बुद्धि हो । 
परन्तु ऐसा होने पर ( अतद्व्यादृत्त ) स्वभिन्न से भिन्न ( अपोहरूप ) घर्ममात्न ही 
विशिष्ट ज्ञान में भासता है र्मी नहीं है, ऐसा मानने वाले बुद्धो की विजय हुई । यदि 
कहें किं इस प्रकार भी घर्मो को नहीं मान कर घमेमात्र हो माना जाता जिससे 
शुक्ल इत्यादि से केवळ धमे ही प्रतीत होता, किन्तु शुक्ळरूप वाला शंख है, इत्यादि 
गुण वाले धर्मी के, साथ. समानाधिकरणत्व को प्रकाशने वाले ज्ञान से धर्मी भी आनीत 
( प्राप्त सिद्ध ) होता हे । तो, यह कहना युक्त नहीं । शंखत्व जाति या उपाधि या अविरल 
तारग्‌ ( शंखस्वरूप ) से अवस्थित ख्पांदि के स्तरूप-विळक्षणत्व को ही धर्मी के स्थान 
में अभिषिक्त कर जिससे अधिकरण ( धर्मी ) के विना भी उक्त समानयिकरणत्व होगा । 
अर अविरल नाना ज्ञानादि मान कर, विशेषणादि अतिरिक्त विशिष्ट को नहीं मानने 
'पर, इतना ही ( विशिष्ट'विलोप घर्मो: विलोप मात्र ही) दोष नहीं प्राप्त होगा, किन्तु 
बुद्धि का आदान ( ग्रहण = तत्तत्पदार्थाका र स्वीकार ) करके बाह्य सब पदार्थ का विछोप 
ही प्राप्त होगा । क्योकि, तदर्थगत ( बुद्धिविषयगत ) विचित्रता के खण्डन करने पर, 
बुद्धि ही अपने कारण ( पूर्वपू्षंवासना ) के सामथ्यं से तथा ( तत्तदाकार से ) उत्थित 
( उत्पन्न ) होकर तत्तत्‌ घट-पटादि-व्यवहार को जननी होती दै, ऐवा मान लोजिये । अर्थ- 
स्वीका रछ्प व्यसन का कोई फल नहीं हे ॥ १६ ॥ 


तस्मात्‌ 'भत्येतव्यस्य वेचिः्यं प्रस्ययोल्लेखसाक्षिकम्‌ । थियं निवेश्य 
खुम्पद्धधयो अङ्ग साक्ष्येव यच्छति’ यत्त॒ केनचिद्भावस्य स्थाने तन्मात्रधीरः 
'मिषिक्ता तत्तस्य परमुचितं 'गुरुधियमभावस्य स्थाने स्थातैऽभिषिक्तचान्‌ । 
प्रसिद्ध एव लोकेऽस्मिन्‌ वुद्धबन्धुः प्रभाकरः ॥ अपि च एकवुद्धयारूढोऽ- 
नेकञ्च सम्बन्धश्च विशिएपदाथ इति पक्षे योऽयमेवंरूपवैळक्षण्यमाग्‌ विशिष्ट 
इति कथ्यते सोऽप्येवंविशिष्टो विशिशद्वेलक्षण्येन बोध्यमानो ज्ञानमन्तमाञ्यैच 
स्यादिति तत्र तत्रापि ज्ञानान्तरनिवेशनेऽनवर्था कचिदप्यनिवेरो तस्यामा- 
वाद्विरिष्ठत्व शेषस्यासूळमवेशिए््यापातः ॥ १७॥ 
चिशिष्टखण्डनं कच्षाक्रसेण प्रपञ्चमिथ्यास्वे पयचसन्नं तथा च तस्सस्ववादिचो सङ्ग 
युवेस्युपसंहरति -तस्मादिति। प्रत्येतव्यवचिश्ये तावत्ताद्रप्येगोल्ळेख एव साक्षी स चेदुः 
स्लेखो बुद्धिवेचित्यमात्रेण समाहितश्तदा स एवं साची प्रपञ्चसत्यत्ववादिभ्यो भु 
प्रयच्छतीत्यथः ¦ तावन्सात्रबुद्धयधीन एवा5भावोद्लेख इति वादिनं प्रभाकरसुपहसति-- 
'शुरुरिति । अभावस्य स्थाने घियमभिषिक्तवान्‌ गुदरुस्तत्स्थाने समुचितं बुडबन्घुः प्रभाकर 
इति लोके प्रसिद्ध एव यतः बुद्धोप्यभाव पदार्थान्तरं नाङ्घोकरोति प्रभाकरोपि तथेति 
असिदान्तसाम्यादेवं वन्घुभाव इत्यर्थः । 'गौतमरचार्कबन्धुम्ज मायादेवीसुतश्च सः हत्यत्न 
“तथा प्रसिद्धिरिति मावः। किंच विशिष्टस्य बुद्धिघटिततं य्ळचणं तक्लचणबिशिष्टेम्यो विशिष्ट 
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ओ।। पर्य्तं विशिष्टदानिः योग्यतायाः सत्र सच्तादिस्याशङ्कते--तदिति । तद्योग्यताया 


५८० सण्डनलण्डखादम्‌ 


दण्डादि के ज्ञान से विशिष्ट दण्डो का ज्ञान विलक्षण होता है, अतः उसका अपलाप 
अशक्य हे । अतः प्रत्येतव्य (ज्ञातव्य) जो दण्डादि और दण्डी आदि है, उनकी 
विचित्रता बुद्धि ( ज्ञान ) रूप साक्षी ( प्रमाण ) से सिद्ध है । उस विचित्रता को बुद्धि में 
मानकर विशेषणादि से भिन्न-विशिष्ट के लोप ( अभाव ) को सिद्ध करने वालों के प्रति 
बुद्धिरुप साक्षी ही पराजयरूप भङ्ग प्राप्त करायेगी । और विशिष्ट के निषेधक्रम से विशेषण 
सम्बन्ध धर्मी सब के निषेध को प्राप्ति से प्रपञ्च के मिथ्यात्व की सिद्धि द्वारा 
न्याय के सिद्धान्त का भंग होगा । अभाव के स्थान में जो कोई तन्मात्र 
( अतियोगीरहित ) की बुद्धि को ही अभिषिक्त करते (मानते) हैं, वह 
केवळ उनको “उचित है, अर्थात्‌ भावान्तर अभाव है ( घटाभाववाला 
भूतल है) यहाँ घटरहित. भूतल का ज्ञान ही स्वविषयभूतलमात्रसहित 
घटाभाव है, यह मानना उचित नहीं है । भूतलमात्र घटाभाव हो तो ( भूतले घटाभावः ) 


। इत्यादि प्रतीति नहीं होनी चाहिये, इत्यादि आशय से उपहास है करि प्रभाकर ने अभाव 


के स्थान में जो बुद्धि का अभिषेक ( स्थापन ) किया वह युक्त ही किया। क्योंकि, इस 
कोक में प्रसिद्ध है कि प्रभाकर बुद्ध के बन्छु हे । अतः बुद्ध भी अभाव को पदार्थान्तर 
नहीं मानते हें, तो प्रभाकर को नहीं मानना उचित है । कोश में अक नाम सूर्य का है । 
अर्कबन्धु नाम बुद्ध का है। प्रभाकर भी सूर्य का नाम है यदि प्रमाकर के बन्धु 
बुद्ध हुए, तो प्रभाकर भी बुद्ध के बन्छु हुए ही एकवुद्धि में आरूढ अनेक विशेषणादि 
आर सम्बन्ध-विशिष्ट पदार्थं हैं, वस्त्वन्तर नहीं । इस पक्ष में जो भी इस 
प्रकार की विलक्षणतावाळा विशिष्ट शब्द से कहा जाता है, वह भी इस विशिष्ट या 
अविशिष्ट से विलक्षण होने के कारण अविशिष्ट से विलक्षणरूप से प्रबोधित होता 
हुआ ज्ञान का अन्तर्भाव करके ही बोध्यमान होगा, क्योंकि बुद्धि घटित ( युक्त ) ही 
विशिष्ट का लक्षण है वहाँ अविशिष्ट से व्याबृत्ति विशिष्ट बोध के लिये ज्ञानान्तर 
कौ अपेक्षा होगी । इस प्रकार तत्तद-विशिष्ट में ज्ञानान्तर के निवेश करने पर 
अनवस्था होगी । ओर कहीं ज्ञान के अनिवेश करने पर उस ज्ञान के अभाव से, अन्त 
में अविशिष्टत्व होने पर मूळपर्यन्त अवशेष को अविशिष्टता की प्राप्ति होगी ॥ १७ ॥ 


तद्योग्यम्तथेति चेत्तद्दि योभ्यतापि तद्विशेषणं चालुकादिवद्लझातिप्रस- 


जिक्केवेत्युक्तमावतंते । एबमेकमिति ्ानमित्यारूढमित्यादिद्वारैरपि दृश्व्यम्‌। 
तथाहि 'अविशिष्टाद्विरिष्टस्य वैशिष्टये 37244: धीर्विशेत । वढ्बुद्धिधारावि- 


आन्तिः स्याद्वा सूळाविशिष्ते'ति विःशष्टनिरासेन सर्वाणि लक्षणानि निरस्ता 


नीति मन्तव्यं यथा णुणाथयो दरन्यमित्यादि ॥ १८॥ 
ततोऽग्रे ज्ञानान्तरयोस्यतासान्रघरितसेव विशिष्ट स्यादिति नानवस्था न वा सू” 
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चतुर्थः परिच्छेद्‌ः ५८१ 


सा चेत्ताहशइुद्धिधाराधीना तदाऽनवस्था न चेत्‌ शेषासिद्धया सर्वासिद्धिरित्यर्थ: । 
श्िष्टखण्डनप्रयोजनमनुचद्न्नेव खण्डनान्तरसङ्गतिमाह-चिश्चिष्टेति ॥ १८ ॥ 

यदि कहें कि प्रथम दण्डादि का पुरुषादि के साथ विशिष्टता एकज्ञानारूढत्वरूप ज्ञान- 
घटितरूप से रहती हे । परन्तु उस विशिष्ट में जो अन्य से भिन्नता आदिरिप विशिष्टता 
रहती है, वह ज्ञानघरित नहीं रहतो । किन्तु वहाँ ज्ञानयोग्य ही विशिष्ट रहता दै । अतः 
विलक्षणज्ञानविषयत्व के अभाव रहने पर भी अविशिष्ट विलक्षण ज्ञान-योग्यत्वमात्र 
से अनवस्था आदि नहीं होंगे तो, योग्यता भी विशिष्ट का विशेषण होगो, फिर उससे 
विशिष्ट के ज्ञान में अनवस्था होगो । ज्ञान नहीं मानने पर विशिष्टता कौ असिद्धि चालु- 
कातुल्य असंलरना योग्यता सर्वत्र सब को विशिष्ट वुद्धि करायेंगी | इसी प्रकार एक- 
श्ञानारूढ, इसमें एकम्‌ , ज्ञानम्‌, आल्ढम्‌ , इत्यादि विशेषण द्वारा भो दूषण द्रष्टव्य है, 
अर्थात्‌ एकत्वविशिष्टएकक्षानत्वविशिष्ट ज्ञान तथा आख्ढत्वःविशिष्ट आरूढ होता है। 
यहाँ विशिष्ट नहीं मानने से विशिष्ट को असिद्धि से व्यवहार की तथा उनसे युक्त लक्षण 
की सिद्धि नहीं होगी । उक्ताथे का संग्रहरूप कथन है कि अविशिष्ट दण्डादि से विशिष्ट 
के वशिष्ठ्य ( चेलक्षण्य ) व्यावृत्त बुद्धि में यदि वेलक्षण्य-बुद्धि का प्रवेश होगा, तो उस 
बुद्धिधारा की अविश्रान्ति ( अनवस्था ) होगी । विशिष्ट का वेशिश्य कहीं समाप्त नहीं 


होगा, या कहीं बुद्धिधारा को निवृत्ति से मूलपर्यन्त में अविशिष्टता को प्राप्ति होगी।. 


इस विशिष्ट के खण्डन से केवळ अभाव का खण्डन हो नहों समझना चाहिये किन्तु इस 
खण्डन से सब लक्षण निरस्त मानना चाहिये । क्योंकि सब लक्षण लक्ष्यरूप पक्ष में 
बृत्तित्व पक्षवमेताविशिष्ट हेतुरूप होता दै । जैसे “गुणाथयो द्रव्यम? यद्द द्रव्य का लक्षण 


दे यहाँ द्रव्यवृत्तित्व-विशिष्ट गुण द्रव्य का लक्षण है ॥१८॥ । 
द्रव्य २.लक्षण- विचार- 
इतोपि गुणाश्रयो द्वव्यमित्यसङ्गघतम्‌ । तथाहि कथमेतद्लक्षणमवधार- 


णीयं सह्डुयारूपग्ुणवत्तया रूपादेरपि प्रतीतेः । भ्रान्विरसाविति चेत्पुथि- 


व्यादो कथमञ्राम्तिरिति वक्तव्ये तत्र बाधकाभावादिति चेत्तुल्यं गुणस्य 
शुणवत्तायां बाधकमस्माभिरवश्यं वक्तव्यम्‌ । 'निझुंणा गुण” इति सिद्धाः 
म्तात्‌ इति चेत्न, रूपादेगुणत्वस्येव निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ , सामान्यवानगुण 
इत्यादितिल्ळक्षणयोगात्तन्षिश्चय इति सिद्धान्तात्‌ इति. चेच, अशुण इति 
ळक्षणांशस्याद्याप्यसिदधे सङ्घ'्थावत्तया प्रतीतेर्विद्यमानत्वात्‌ ! १९ ॥ 
इतोपीति । व झिष्टथखण्डनरूपळचणानुपपत्तिसझुच्चयः। कथमिति । रूपादीनामपि 
युणाभ्यस्वदृशनाद्‌ द्व्यमान्रवृत्तितया कथसेतद्चघारणी यसित्यथः ॥ रूपादेरिति। गुणत्व 
च्यवस्थापकानतिप्रसक्तधर्माभावादिस्ययः। गुणाकारानुगतमतिश्च न सर्वसाधारणीति भावः 
सासान्यवानिति। सामान्यवश्वे सत्यगुणस्वमेव व्यवस्थापकमित्यथः । कर्सण्यतिव्यास्तौ 
सत्यामेवाह--अगुण इति । अगुणस्ववरवससिद्ध संख्यादीनां गुणार्ना ठन्न सत्ता 
४ ॥ १९॥ “रे क्य 
उक्त चेशिष्टय लक्षण के खण्डन से तथा वच्ष्यमाण दोष से. 





: द ब से. गुणाश्रय द्रव्य है, यह 
ळक्षण असङ्गत है । क्योंकि, यह लक्षण अवधघारणीय केसे हो सकता दै १ अर्थात्‌ किसी 
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प्रकार नहीं शब्दादि चौबीस गुण हैं शुक्ल, कृष्ण, हरित, रक्त, पीत, पांच, या 
कपिश चित्र सहित सात रूप हैं, मधुरादि छः रस है । इस प्रकार संख्यारूप गुण 
गुण में भी रहता हे । क्योंकि संख्यावत्ता रूप से रुपादि गुणों को प्रतीति होती है । 
। यदि कहें कि रूपादि में संख्या की प्रतीति भ्रान्ति है, जेसे जल में गन्ध की प्रतीति 
|! आन्तिरूप होती है। तो, भ्रान्ति अभ्रान्तिपू्चक होती है, अतः पृथिवी आदि में 
| “संख्या की प्रतीति अभ्रान्ति केसे है यह कहना होगा, यदि वाघक ज्ञान के अभाव से 
'पृथिवी आदि में संख्या-ज्ञान को अभ्रान्ति कहें तो गुण में भी बाधक का अभाव तुल्य हे । 
यदि कहें कि गुण में गुणवत्ता-विषयक प्रत्यक्ष बाधक के नहीं रहते भी हमे अवश्य 
'अनवस्था आदि बाघक कहना होगा, क्योंकि गुण में गुण फिर उसमें गुण इस प्रकार से 
अनवस्था होगी, दो, चार, छः आदि में संख्यान्तर की प्राप्ति होगी । यह वाधक हमें 
“निगुणा गुणा इस सिद्धान्त से कहना होगा । यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि रूपादि का 
गुणत्व हो निश्चय करना अशक्य हे, ओर गुणत्व के निश्चय के बिना उक्त व्यवस्था 
नहीं हो सकती हे । यदि कहें कि ( गुणरहित होता हुआ जातिवाला गुण है ) इत्यादि 
-लक्षण के सम्बन्ध से गुण का निश्चय होगा. तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि “गुण? 
इस गुण के लक्षण-भाग की असिद्धि से यह लक्षण नहीं हो सकता है । ओर संख्यावत्ता 
| “की प्रतीति की विद्यमानता से अगुणवत्ता की असिद्धि होती हे ॥ १९ ॥ | 


आ्रान्तिरसो इति चेन्न, परस्पराध्रयसज्ञात्‌ सङ्कथावत्तया प्रतोतेभ्री- 
न्तित्वे गुणलक्षणसिद्धिस्तत्सिद्ों च वाधेन भ्रान्वित्वव्यवस्थापनं नच हेत्व- 
0 रा गत्यलिडी बाधकसिद्धिः इष्टान्तस्यापि सङ्कयायोगिप्रत्यया- 
| असक्तद्रव्यकोडिप्रवेशितया गुणत्वेनासिद्धेः सङ्क्यायाः सठ्ठुथा- 
चत्वे5नवस्थाप्रसङ्घान्ि:सङ्कयत्वन्यवस्थितो दृष्टान्तत्व॑ भविष्यति ? इति चेन्न, 
पृथक्त्वेनापि तस्याः सम्भावितद्वव्यकोटिप्रवेशत्वात्‌ । एवं पृथकत्वस्यापि 
5) खङ्घथावत्तयेति॥ २० ॥ 
1: दोषान्तराभिधानाय पुनः शकङ्कते--श्रान्तिरिति । अन्योन्याश्रयमेव विशद्यति-- 
वि 'सङखयेति । बाघेनेति । निगुणेषु गुणेषु सङखदादिप्रती तिर्बाधितविषयेत्यर्थः । नचु रूपा- 
हर दृयो गुणाः सामान्यवत्वे सत्यचळनास्मकत्वाच्‌ शब्दवदिति रूपादीनां शुणस्वं सेत्स्यति 
प तथा च गुणवस्वग्रतीतेअ्रमत्वसिद्धिरिति नान्योन्याश्रय इत्यत आह--न चेति । शब्द- 
स्यापि इष्टान्तस्य सङ्घयारूपगुणवर्वेन व्रव्यत्व सिद्धावशुणत्वचस्वासिद्धेरित्यर्थः। न तु सङ्कये" 
वान्न इशन्तोस्तु नहि सङ्कथापि सङ्खथावती येन तस्या अपि द्रव्यस्वं भवे दिस्याह-सङखथाया 
इति। सङ्ख्यायामनवस्थाभयास्सङ्स्या मा वत्तिष्ट एथकत्दं तु तन्न वर्त एव तावता सस्या- 
सायण न इान्तस्वसित्याह-नेति। तहि एथवस्वसस्तु इष्टान्त इत्यत आह-- 
एवमिति ॥ २०॥ | 









nS श्रान्तित्व को सिद्धि होने पर गुण के लक्षण की सिद्धि होगी और गुण-लक्षण को. 
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चतुर्थः परिच्छेदः ` ५८३ 
यदि कहें कि “रुपादयों गुणाः, सामान्यवत्त्वे सति अचलनात्मकत्वात्‌ शब्द्चत”--ढपादि 
रण हे, क्योंकि जातिवाले होने पर भी कियात्मक नहीं हैं, जैसे शब्द, इस प्रकार अन्य 
हेतु से रूपादि के गुणत्व की सिद्धि होने पर संख्या के बाधक की सिद्धि होगो । गुणवत्त्व 
प्रतीति में भ्रमत्व सिद्ध हो जाने से अन्योन्याश्रय नहीं होगा परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता क्योंकि शब्दादि दृष्टान्त के भौ संख्यायुक्त ज्ञान से आक्रान्त ( गृहीत ) होने के 
कारण असक्त ( प्राप्त ) द्रव्यकोटि-प्रवेशिता से (द्रव्य के अन्तगंतत्व से ) उसको गुण 
रूप से सिद्ध ( दृष्टान्त ) नहीं किया जा सकता अतः उक्त अनुमिति नहीं हो सकती । यदि 
कहें कि अन्यगुण में संख्यावत्व को प्रतीति होने पर भी संख्या में संख्यावस्व को 
प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि संख्या में संख्यावत्व होने पर अनवस्था होगी अतः 
अनवस्था के भय से संख्या के निःसंख्यत्व ( संख्यायुणरहितत्व ), व्यवस्थित होने पर 
उक्त अनुमान होगा वहाँ संख्या दृष्टान्त होगी यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि, संख्या में 
संख्या के नहीं रहने पर भी एथकत्व गुण के उसमें रहने से उस पृथकृत्व से ही 
संख्या के संभावित-द्रव्यकोटि में अ्रवेशवालो होने से अर्थात उसकी द्रव्यकोरि में 
प्रवेश की सम्भावना होने से वह दृष्टान्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार पृथकृत्व में संख्या के 
रहने से वह भौ दृष्टान्त नहीं हो सकता अतः अनुमान से ख्पादि मे गुणत्व की सिद्धि 
"नही हो सकती है ॥ २० ॥ 


जातीतरानाश्रयोऽकर्मरूपो गुण इत्यपि न, जातिव्यापनात्‌ जातिमात्रा- 
अय इत्यथे इति चेन्न, अभावाधयतया सर्वाव्यापनात्‌ जातिमात्रभावा- 
अय इति चेन्न, उपाधीनामपि तदाञ्रितत्वात्‌ नोपाधीनामाअयो रूपादिः 
किन्तु कथमपि संबन्धी तावतैवानुमानादिपिवुत्तिः इति चेन्न, उपाधि- 
न बन्धे मत्यर्‍्याआयत्वस्य मन्तव्यत्वात्‌ । अन्यथा यदि किञ्चित्रूपम नेष्यते 
तदा सामान्यविरोषानुमानं तत्र न स्यात्‌ । व्यघिकरणयोगम्यगमकभावा- 
नभ्युपगमात्‌ । तस्माद्यदेतदेव लक्षणं तत्तावत्न जातिरूपं तदिदं यदि रूपादौ ये 
नास्ति तदानीमस्ति यद्यस्ति तदा न(स्तीति चित्रेण लगेत्युक्ते न लगति 
मा छगेत्युक्ते ळगतीति प्रवह्िकामनुकरोति ॥ २१ ॥ | | 
जातिष्यापनादिति । जातावपि लञातिभिज्नघर्मानाश्रयत्वमकमस्व चेत्यर्थः । जातिमा- 
त्रेति। जातिश्च न तथेत्यर्थः- एवं च सत्यसम्भव एव रूपादीनामपि रसत्वा्यभावाश्रः 
य॒त्वादित्याह--अभावेति । उपाधीनामिति। प्रमेयत्वाभिधेयस्वादीनामिस्यर्थः । उपाधयो 
न रूपादौ ससवयन्तीति न तदाश्रय इत्यर्थः। तर्हि रूपादिकं प्रमेयमभिघेयत्वादित्यादि 
कथं सदनुमानं स्यादपच्षघरमत्वादित्यत आह--किन्त्विति । उपाधीति । तथा च जातिमान्र- 
भावाश्रयत्वमसस्मवीत्य्थः । अन्यथेति | चघुमांत्रवहि रिन्द्रियम्ाह्मत्वादिना रूपत्वादिक- 
-सपि नाचुमीयेत समानाधिकरणयोरेव साध्यसाघनयोगंस्य गमकभावाभ्युपगसादित्यथेः । 
यदि जातिसात्रभावाश्रयस्वं कणं तन्न रूपादौ न स्वीकत्तंब्यं तदा जातिमात्रभावाश्नयत्व॑ | 
ळक्षण भविष्यति अन्यथा रच्षणरूपोपाधिसत्वादेव तल्छक्षणं दुष्ट भवेदित्यथं:। प्रवहिका . 
अहेलिका ॥ २१ ॥ | PE 
_. जाति से भिन्न का अनाभ्रय कमे भिन्न गुण है । यह लक्षण भी नहीं हो सकता, 
जातीतरानाश्रम का जातिमात्र नेसात्र का आश्रयं छ, 


५ वक, 


'क्योंकि इसकी जाति में झतिव्याप्ति होगी । जातीतर 
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अर्थ है अतः जातिमात्र का आश्रय कंममिन्नत्व लक्षण; होने से जाति में अतिव्याप्ति 
नहीं होगी, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द्वग्यत्वादि के अभाव को आश्रयता से 
सब गुणों में लक्षण का अभावरूप असम्भव होगा । यदि कहें कि जातिमात्रभाव का 
आश्रय कमे भिन्न गुण है, तो अभाव का आश्रय होते' हुए भी दोष न होगा, तो भी उक्त 
दोष है ही, क्योंकि जातिभिन्न प्रमेयत्व वाच्यत्वादि उपाधियों का आश्रय सब गुण हैं । 
यदि कहें कि रूपादि गुण उपाधियों के आश्रय नहीं हैं, किन्तु किसी प्रकार सम्वन्धी हें, 
आर सम्बन्धी होने मात्र से ही 'ख्पादिकं प्रमेयमभिधेयत्वातः--वाच्य होने से रूपादि 
अमेय हें, इत्यादि अनुमानादि कौ प्रद्धत्ति होती दै, तो यह. व्यवस्था भी युक्त नहीं, क्योंकि 
पड उपाधि के किसी प्रकार भी सम्बन्ध होने पर उस उपाधि-सम्बन्ध के प्रति आश्रयत्व 
मानना ही होगा, उससे भाव जातिमात्राश्रयत्व नहीं रहेगा । यदि कुछ भी भावरूप गुण 
थमरूपादि में नहीं माने जायें, तो रूपादि में विशेषगुणत्व और संख्या आदि में 
सामान्य-गुणत्वादि का अनुमान नहीं होगा। अर्थात्‌ चक्षुमात्रवहिरिन्द्रियग्राह्मत्वादि- 
मात्र से जो जो रूपादि का विशेषरूप से अनुमान होता है, वह नहीं होगा, क्योंकि 
व्यधिकरण ( भिन्नाधिकरणवृत्ति ) हेतुसाध्य में गम्य-गमक ( बोध्य-बोधक ) भाव 
नहीं माना जाता है। अतः यह जो लक्षण ही है, वह जातिरूप नहीं दै, और लक्षण- 
स्वरूप जाति से इतर जब रुपादि में नहीं दै, तब तो मानो लक्षण रूपादि में दै 
अर्थात्‌ जाति से भिण कोडे भाव उपाधि आदि नहीं है, यदि रूपादि में उपाधिरूप 
लक्षण है, तो उस समय जाति से इतर की वर्तमानता से लक्षण संघटित-समन्वित नहीं 
होता है, इस चित्र ( आकार ) से यह लक्षण, असुक कार्य में लगे ऐसा कहने पर 
नहीं लगे, और नहीं लगे ऐता कहने पर लगे, इस प्रकार की जो बालकों की प्रवहिका 
( अहेलिका-पहेलौ ) कौडा, उसका अनुकरण करता है ॥ २१ ॥ 

अपि च गुणाअयो द्रव्यसित्यत्र कर्चाभ्रयार्थ' समवाय इति चेच, 
शुणत्वादेरपि दरव्यत्बप्रसङ्गाद्‌ गुणावच्छिन्नस्य समवायस्य शुणत्वेपि विधा- 
न्तत्वात्‌। शुणः खमवेतो यत्न ख गुणसमवायीति विवक्षितम्‌ इति चेच, 
यत्रेत्यस्याविकरणाथंस्याद्याप्यनिरूपणेन तेनेव तद्ब्याकाराचुपपत्तेः इद्देति- 
इति चेन्न, इह शङखे पीतिमेति प्रत्ययाच्छङ्कस्य पीति- 
Et माधिकरणत्वम्रसङ्गात्‌ आग्तिरसौ यथार्थश्च प्रत्ययोत्र विवक्षित इति चेन, 
र तदर्थासत्त्वनिरूपणव्यतिरेकेण तद्प्रमाणत्वस्य, बोद्घुमशक्ष्यत्वात्‌ नचा- 
प चापीद्वेतिप्रत्ययस्याथः प्रतीतो यत्प्रतियोगिकमसत्त्वं तत्र निरूप्यते पीतत्वं 





प्रतियोगि तच्च कचित्सिद्धम्‌ इवेति चेन्न, तस्य प्रमितत्वादेवा लत्त्वाचु- ` 


22 पपत्तेः । तस्य तत्राप्रमितत्वम्‌ इति चेन्न ततरेत्याधारत्वानिरूपणादिति ॥२२॥ | 
१; `  गुणत्वादेरिति । गुणनिरूपितः समवायो ये मः । गुण 
Mi गु समवाया यथा दृब्य तथा गुणत्वजातावपीत्यथः । गुण 
|  इतिशुणस्वे चन गुणः समवेत इति न तत्नातिव्याप्तिरित्यथः। कुत्र गुणः समवेत इति 






. करणमेव दुवचमित्याह--यत्रेति । आन्तिरिति। इद्देतिप्रमाहेतुराधार इति लक्षणं दिवः 
। विषयबाधगम्यं अमत्वं विषयचाधश्च न व्यवस्थित याह, तेति नेति । शङ्खे 


पीतिमा विषयस्तद्वाधश्ष तदसरव तथा चाऽस्याः तेञ्रमस्वमेवेत्याह-- 
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चतुर्थ परिच्छेदः ५८५ 


पीतस्वसिति । पीतत्वं प्रमितं चेत्तदा तदसत्वं सामान्यतो वक्तुं न शक्यत इस्याह-नेति ४ 
यद्यपि सामान्यतस्तदृसत्चं नास्ति तथापि शङ्खेऽधिकरणेऽस्त्येवेस्याह-तत्रेति। तत्रेत्या- 
धारत्वमेवोच्यते तच्च दु चमेवेत्याह-नेति ॥ २२॥ 

गुणाश्रयद्रव्य होता है, इस लक्षणगत गुण का निर्वचन हुआ नहीं, फिर भौ इसमें 
आश्रय शब्द का क्या अर्थ है यह विचारणीय हे । यदि समवायी ( गुण का समवाय- 
चाला ) अर्थ हो, तो गुणत्वादि को भी द्रव्यत्व प्राप्त होगा, क्योकि सम्बन्ध द्ययाश्रित 
होता है । अतः शुणवच्छिन्न ( गुण का ) समवाय को गुणत्व में भी विश्रान्तत्व ( चते- 
मानत्व ) दै । यदि कहें कि गुण जिस में समवेत ( समवायसम्बन्ध से रहता ) हो, वह 
शुणसभवायी द्रव्य है, गुणत्व में गुण समवेत नहीं होता, किन्तु युणत्व ही गुण में समवेत 
दै । गुणत्व सम्बन्ध का गुण अनुयोगी है, प्रतियोगी नहीं । आर यहाँ प्रतियोगी विवक्षित 
है तो, यह कहना अयुक्त है, क्योंकि जहाँ, जिसमें, इस शब्द के अधिकरणरूप अर्थ 
के अभी निरूपित सिद्ध नहीं होने से उस असिद्धाथक शब्द से ही असिद्धार्थ का व्याख्यान 
अयुक्त है । यदि कहें कि यहाँ = इसमें, ऐसा ज्ञान का हेट ( विषय ) आधार ( आश्रय ) 
होता हे । तो इस शंख में पीतिसा ( पीतरूप ) है, ऐसा प्रत्यक्ष होने से शंख भी पीतिमा 
का अधिकरण होगा । यदि कहें कि वह तो आन्ति है, यहाँ अधिकरण के लक्षण में | 
यथार्थज्ञान विवक्षित है, जेसे--इह्द घटे रूपमू- इत्यादि । तो, यह कहना युक्त: नहीं, 
क्योंकि इह शंखे पीतिमा इस ज्ञान के अर्थ = विषय ( शंखाधिकरणक पीतिमा ) के 
असर्व निरुपण के बिना उस ज्ञान के अप्रमाणत्व को समझना ( जानना ) अशक्य है, 
ओर शंखाधिकरणक पीतिमा के असत्त्व का निरुपण अधिकरण आर पीतिमा के ज्ञान 
के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि अभावज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान कारण होता है, ओर 
यहाँ अभी भो, “इद” इस ज्ञान का अर्थ ( विषय ) प्रतीत नहीं हुआ हे. जित प्रतियोगी 
चाले असत्त्व ( अभाव ) का-इह शंखे पीतिमा-इस ज्ञान में निरूपण किया जाता 
दै । यदि कहें कि अधिकरण की प्रतीति नहीं हो किन्तु जिस पौतिमा के शंख में अभाव 
से चह ज्ञान अमूप होता है, उस पीतिमा की अतीति तो कहीं पुष्पादि में होती है । 
अतः अभाव का प्रतियोगी पौतत्व है, वह कहीं सिद्ध है, तो यह कहना युक्त नहीं है । 


-उस पीतिमा के वहाँ प्रमितत्व होने से उसके असत्व की अनुपपत्ति है, यदि कहें कि 


पुष्पादि में पौतिमा के अमितत्व होते भी उस शंख में अम्रमितत्व है, तो यह कहना 
युक्त नहीं, “तत्रः इस शब्द के अर्थ आधारत्व के निरूपण के बिना शंखाधारानुयोगिक _ 


` पीतप्रतियोगिक अभाव का ज्ञान केवळ पीतिमा के ज्ञान से नहीं हो सकता और न उक्त 
ज्ञान भ्रम सिद्ध हो सकता हे ॥ २२ ॥ ; - 


एतेन समवायिकारणं द्रव्यमित्यपि छक्षणं निरस्तं कथं निर्णतव्यमिद 
समचायिकारणामिदं नेति रूपादौ घटादौ च सङ्खथासमवायिकारणत्व 


स्वीकारे - 0 
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इति चेन्न, विपरीतमेव कुतो न स्यात्‌ सत्तासामान्याद्यपि च णुणादौ 
| किमर्थमङ्गीक्रियते । दृव्यद्वारैव तत्र तद्व्थवद्दारोपपत्तेः ॥ २३ ॥ 
एतेनेति । रूपादावतिव्यापकत्वेनेत्यर्थः । रूपादीनामपि समवायिकारणत्वादिति 
भावः। एतदेवाह--कथमिति । रूपादौ सङ्कयेकार्थंससचायाधीनः सङ्कथाप्रस्ययो चतु सम- 
| वायाधीन इत्याह--द्व्य-एवेति । रूपादिसमवेतयेव संख्यया परस्परासंबन्धेन दव्येपि 
१ सङख्याप्रध्ययः स्यादित्याइ--विपरीतसिति । सद्बुद्धिरपि सत्ते कार्थ-ससवायादिना 
स्यादिति रूपादौ सत्तापि नाङ्गीक्रियतामित्याह--सत्तेति ॥ २३ ॥ 
उक्त आश्रय के अनिरूपण से तथा रूपादि में अतिव्यापकत्व से द्रव्य, गुण एवं कमे 
का समवायि कारण द्रव्य है। यह लक्षण भो प्रत्युक्त हो गया । क्यो कि केसे यह निर्णय 
किया जा सकता है कि ये प॒थिवो आदि समवायि कारण हैं, रूपादि नहीं । ख्पादि में 
और घटादि में संख्या $ समवायिकारणत्व की प्रतीतिरूप युक्ति तुल्य है । यदि कहें 
कि रूपादि में तो संख्या ही नहीं है तो उसके कारणत्व रूपादि को केसे होगा । तो 
चटादि में केसे है यह कहना होगा । यदि प्रतीति से घटादि में संख्या माने, तो-एको 
-घटः-इत्यादि के समान-एक रूपम्‌-इत्यादि प्रतीति दोनों में तुल्य दे, इत्यादि 
पूर्वाक्त का यहाँ सम्बन्ध समझना चाहिए । यदि कहें कि द्रव्य में हो संख्या को समवाय 
सम्बन्ध से स्वीकार करने पर स्वसमवायि-समदाय सम्बन्ध या सामानाधिकरण्य सम्बन्ध 
से उस संख्या के साथ गुण का सम्बन्ध से गुण में भी संख्या के व्यवहार की सिद्धि होने 
पर कल्पना की लघुता के कारण गुण में संख्या आदि का अस्वोकार है, तो यह कहना 
युक्त नहीं, क्योंकि ऐता होने पर विपरीत हो क्‍यों न हो £ रूपादि में समवेत ही संख्या 
'परम्परा सम्बन्ध से द्रव्य में व्यवहृत होती हे, ऐसा क्यों न माना जाय १ ओर कल्पना- 
'लाघव से गुण में संख्या नहीं मानी जाय तो, सत्ता सामान्य आदि ( समवाय ) को भी 
गुणादि में क्‍यों माना जाता है! द्रव्य द्वारा ही उन का भी उन गुणादि में व्यवहार 
'सिद्ध होगा और जब सत्ता आदि को गुण में मानते हैं, तो प्रतीति के अनुसार संख्या को 
आनने पर उक्त लक्षण नहीं सिद्ध होगा ॥ २३ ॥ 
॥ इति द्रव्यगुणबिचारः ॥ 
€ . 
EE नचु सामान्याथं एव कः ? तथाद्दि अञुत्रृत्तप्रत्ययकारणं सामान्यसित्य- 
लक्षण सामग्रथा सवेकार्योत्पत्तेस्तया तदेकदेशान्तरेश्च व्यभिचारात्‌ । असा- 
'घारणबिशेषणात्‌ अनन्यजातीयप्रयोजकत्वं च तत्‌ । इति चेन्न, स्वसाम- 
` अद्यामपि प्रसङ्गताद्चस्थ्यात्‌ । भेदप्रतिपच््यादाचपि प्रयोजकत्वाच्च । एतः 
_ त्परतिपत्तिप्रमाणकत्वम्‌ इति चेन्न, स्वसामग्रद्यामप्यस्याः प्रमाणत्वात्‌ 
- एतदेकप्रमाणकत्वम्‌ इति चेन्न, अर्थक्रियाभेदादेरपि तत्र प्रमाणत्वात्‌ । 
 पतत्प्रतिपत्तिप्रमापकत्वम्‌ इति चेन्न, तद्विशिष्ठस्यापि तत्त्वप्रस- 
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असाधारणत्वेन विशेषणाव्‌। तदिति । तल्लक्षणमित्यर्थः । एतदेव विवृणोति--अनन्‍्येति ।* 
आत्ममनस्तससंयोगग्रभ्दृतीनामन्‍्यजातीयमपि कार्य प्रति प्रयोजकस्वं सामान्यस्य त्वनुवृत्त- 
अत्ययमात्र प्रतीत्यर्थः । स्वसामग्रयामिति । असाधारणस्वादिस्यथः। अनन्यजातीयप्रयोज- 
कत्वस्य सामान्येप्यसंभव इत्याह--भेदेति । सामान्ये हि वेध्यं तच्च भेद्प्रत्ययमपि प्रति 
कारणसेवेत्यथः । एतदिति । अनुद्धत्तप्रतिपत्तिः प्रमाणं यस्य तस्सामान्यमित्यर्थः। अजु- 
गतमतिः स्वसामग्रथामपि 'प्रमाणमिति वन्रातिव्यातिरिस्यथंः । एतदेकेति । . सासग्रथा- 
मन्यदपि अमाणमिति भावः । अर्थक्रियेति । कार्यसेद्स्यानाकस्मिकत्वादपि कारणगतनियत- 
जातिभेदकल्पनमित्यर्थः । एतस्प्रतिपत्तीति। अजुवृत्तम्रत्यय एव प्रमा यत्रेत्यर्थ:। तद्दि-- 
शिष्टेति । सासान्यविशिष्टव्यक्तावपि तदेकप्रमाकत्वसिति तन्नातिव्याप्तिरिति भावः । जाति-- 
वेशिश्यांशे च तदेक प्रमाकत्वसावश्यकसिति भावः॥ २७॥ ० 
सत्ता सामान्यादि के प्रसङ्ग से अब सामान्य का विचार किया जाता है सामान्य 

शब्द का निश्चित अर्थ क्या है? अर्थात्‌ अनिर्वाच्य है । क्योकि--अनुवृत्त ( अनेक 
व्यक्ति में एकाकार ) ज्ञान का कारण सामान्य है, यह लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि . 
कारण-सामभी से सब कार्य की उत्पत्ति होने से अनुवृत्त ज्ञानरूप कार्य भी सामान्य- 
मात्र विषय से नहीं होता है किन्तु मन-बुद्धि-इन्द्रिय-देश-कालादि सामान्य विशेष - 
कारण के समूहरूप सामभ्री से होता है । अतः इस . लक्षण का उस सामग्री और उस 
सामग्री का एकदेश नेत्रादि द्वारा व्यभिचार सिद्ध होता दै अर्थात्‌ उनमें लक्षण की -. 
अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि आचुबृतत प्रत्यय ( ज्ञान ) के ये सब कारण हैं । यदि कहें कि 
असाधारण विशेषण देने से झघुब्ृत्त प्रत्ययासाधारणकारणत्व वह लक्षण हे जिसको ` 
अनन्यजातीयप्रयोजकत्व ( अन्यजातीयप्रयोजकत्वाभाव = अजुबृत्तप्रत्ययमात्रजनकत्व ) रूप.“ 
होने से आत्ममनःसंयोगादिरूप सामग्री में या उसके एकदेश में अतिव्यापि नहीं होगी । 
तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि तत्तत्‌ कार्य की सामग्री भी असाधारण कारण होती है । - 
असाधारण विशेषण से उसका चारण नहीं होगा, असाघारणता से अपनो सामग्री में 
अतिव्याप्ति पूवेतुल्य रहेगी । आर सामान्य के विरोधी धर्मरूप होने से भेदज्ञानादि में २ 
भी हेतु होने से ( अयं महिषादिनास्ति गोत्वात्‌ ) ऐसी अनुमितिजनक होने से मी, 
उसमें अनुबृत्त प्रत्ययमात्र के असाधारण कारण रूप लक्षण का असम्भव होगा। यदि 
कहें कि यह अनुवृत्त ्रतिपत्ति जिसमें प्रमाण हो, अजुवृत्त = ज्ञान से जो जाना जाय वह | 
सामान्य हे, तो यह कहना भी युक्त नहीं, अनुवृत्त = अनुगत का ज्ञान स्वविषय और 
स्वसामग्री में प्रमाण होता हे । क्योंकि, यह प्रतिपत्ति जेसे अपने विषय के सत्व का ! 
बोधक होती दे, चेसे अपने सामग्री का अनुमापक होती है । अतः उसमें प्रमाण होनेसे . 
अतिव्याप्ति होगी । यदि कहें कि यह अनुदृत्त प्रतिपत्ति ही जिसमें एक प्रमाण हो, चह | 
एक प्रतिपत्तिहूप प्रमाणचाळा सामान्य होता हे, और उसको सामग्री तो अन्य प्रमाण | 
भी दे, क्योंकि नाना कारण का संमेलनरूप सामग्री है, वह एक प्रमाण से ज्ञेय नहीं हश २. 
ज्ञानःसामभ्रीगत नेत्रादि स्‌च्मेन्द्रियाँ रूपादि के ज्ञान से अनुमेय हैं, सामम्रीयत आलोक | 
( प्रकाशादि ) प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञेय हैं, अतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी) यह सो | 
कहना युक्त नही १ क्योंकि एक अनुबृत्त प्रतिपत्ति मात्र ही सामान्य सें भी प्रमाण. | 
नही दै, -किन्तु कार्यमेद के निहेतरुल. की असिदधि से मी. कारणतावच्छेवकर्प से, 
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५८८ खण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


गत जातिभेद को कल्पना होती हे । अतः चह क्रियामेद भी उसमें प्रमाण होता है 
यह अनुषृत्त बुद्धि जिध्को प्रमा ( यथार्थज्ञान ) हो, वह सामान्य है, यह लक्षण भी 
सामान्य-विशिष्ट में अतिव्याप्त होने से अयुक्त हे, क्‍योंकि केवळ सामान्य का ज्ञान 
नहीं होता जातिविशिष्ट का ज्ञानरूप सामान्य का ज्ञान होता है-त्राह्मणोश्यमित्यादि ॥२४॥ 

तदवच्छिन्नपमांशप्रमाकत्वम इति चेन्न, तद्लिदथ्येवालिद्धेः । इथं 
प्रतीतिर्येन चिना नोपपद्यते तत्सामान्यम्‌ इति चेन्न, 'कारणान्तराणामणि 
i तथात्वादिति अजुचुत्त सामान्यसित्यप्यळक्षणं किमिद्मजुतुचत्व॑ नाम अने- 
`` काश्रितत्वम्‌ इति चेन्न, अवयंबिना संयोगादिसिः्च व्यमिघारात्‌ । नित्यत्वे 
' सति इति चेश, समवायेन न्यसिचारात्‌ अत एच न बडुवुकित्वसणि 
असबन्धत्वे सति इति चेन्न, अणुभिग्येभिचारात्‌ । नित्यत्वे सत्यनेकलसबेतँ 
सामान्यस्‌ इति चेञ्ञ, विकल्पासहत्वात्‌ एतर्ळक्षणं नित्यमनित्यं चा 
स्यात्‌ नायः स्वात्मनि चुत्तिविरोधात्‌ । विशिष्टपप्रविष्मपि हि नित्यत्वं 
नित्यत्वमेच ॥ २५ ॥ | 
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लिये-नित्यत्वे सति अनेकाश्रितत्व, नित्य होते अनेक में दृत्तित्वरूप 'अनुवृत्तत्व' 
कहें, तो भी नित्यसामान्य समवाय सम्बन्ध द्वारा व्यभिचार होगा। अत एच उक्त दोष से 
हो बहुत में बृत्तित्वलप भो अनेकाभ्रितत्व या अन्वृत्तत्व नहीं है। समवाय में अतिव्याति- 
चारण के लिये, 'असम्वन्धत्वे-सति नित्यत्वे सति बहुबृत्तित्व कहें. तो परमाणु द्वारा 


` व्यभिचार होगा, क्योंकि संयोग सम्बन्ध से परमाणु भी अनेक दिशा-देश में रहते हैं 


आर नित्य तथा सम्बन्ध से सिन हैं। यदि कहें कि नित्य होते अनेक में समवाय 
सम्बन्ध से जो रहता हो वह सामान्य ( जाति ) है । तो, यह लक्षण भी विकल्पासह है 
विचार से सिद्ध नहीं हो सकता है । क्‍योंकि यह लक्षण नित्य होगा, या अनित्य यहाँ 
नित्यत्वरूप प्रथम पक्ष नहीं बन सकता क्योंकि नित्यत्वे सति अनेकसमंवेतत्वरूप लक्षण में 
नित्यत्व के रहने से नित्यविशेषणांश में नित्यत्व की वृत्तिता से उस अंश में आत्मा“ 
श्रयता की श्राप्ति होगी । यदि कहें कि नित्यत्व में नित्यत्व नहीं है, किन्तु नित्यत्व 
विशिष्ट लक्षण में अतः आत्माश्रय नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं, विशिष्ट में 
प्रविष्ट भी नित्यत्व नित्यत्व ही है अतः उसमें पुनः नित्यत्व की वृत्तिता से आत्माश्रयता 
होगी ही ॥ २५ ॥ 


नापि द्वितीयः सामान्यस्य च नित्यत्वाभावप्रसज्ञत्‌ आत्मत्वादौ व्यक्तः 
आवायत्तस्यापि विशिष्टामावस्यासंभचात्‌ तस्य च 
तद्नित्यत्वस्य चक्तुमशक्यत्वात्‌ तद्ग्रा्िणश्च प्रत्ययस्यैककालिकस्यः 
मिथ्यात्वेऽविशेषास्सावेकालिकस्य सिथ्यात्वप्रसङगेन ` सवथा तद्सस्वा- 
पत्तः । पकस्य च सत्यत्वेऽविरोषात्सचंसत्यतायां कदाचिदपि र्‌ 

| तदसत्त्व 
नास्तीति ॥ २६॥ न 


सामान्यस्येति। अनेसमवेतः्वस्य लक्षणस्यानित्यत्व॑ सासा ० 
मवायानित्यत्वाद्वा उभयं च न त्वयेष्यते इति तद्धटितं a स 
त्यर्थः । नन्वनेकव्त्तित्वमित्यत्रानेकव्यक्तिरपि विशिष्टघटिकेति तदनित्यत्वात्तल्लक्षण- 
सनित्यं स्यादित्यत आह-- आत्मत्वादाविति । आत्मनां व्यक्तीनामपि नित्यत्वादित्यर्थः । 
नजु सामान्यतद्व्यक्तितत्समवायानां प्रत्येकं नित्यत्वेपि विशिष्ट यज्ञक्षणस्वरूपं नित्यत्वे 
सत्यनेकवृत्तित्वं तदेवानित्यमस्तु को दोष इत्यत आह--तस्येति । तस्य विशिष्टस्या- 
नित्यत्वं तदा स्यादयदि कदाचित्तद्सरवं स्यान्न व्वेवमित्यर्थः। ननु तस्य कदाचिद्सस्व- 
सेवास्तु को दोष इत्यत--आद--तद्ग्ना हिण इति । यदा ळषण नास्ति तदा ळचणस्य 
विसिष्टळच्यमहरचेद्‌ ञ्मस्तदा. स वंत्नेव त्रम एव स्यादिति कच्चणस्य नित्यमसत्वभेव 
पयवसन्नमित्यथः । ननु छत्तणविशिष्टकचयग्रत्ययस्तत्सत्वकाले सत्य एवेति कथं सर्व- 
कालिकं छइणसत्वमत आह--एकस्येति । तहिं विषयाबाधात सर्वतत्परत्यययाथार्थ्ये लक्षण . 
सर्वेकालश्थिती ति कथमनित्य स्यादित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


दूसरा लक्षण का अनित्यत्व पक्ष भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि अनेकसमवेतत्वरूप | 
लक्षण की अनित्यता सामान्य और समवाय की अनित्यता के बिना हो नहों सकती हे । 
जक्षण का स्वरूप रहते उसका नाशरूप अनित्यत्व संघटित नहीं हो सकता, अतः 


. सामान्य के लक्षण के अनित्य होने पर उस लक्षण का आश्रय सामान्य और लक्षण- 


चरक ( अंश ) समषाय जो आपको नित्यत्वेन मान्य है, उसको नित्यत्वाभाव प्राप्त होगा ।. 
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यदि कहें कि अनेकसमचेतत्व भौ लक्षणांश दे, वहाँ अनेक घटादि व्यक्ति की अनित्यता" 
से लक्षण में अनित्यता होगी, तो यह कहना अयुक्त है, आत्मत्वादि सामान्य ( जाति ): 
में व्यक्ति के अभावाधीन भी विशिष्ट ( व्यक्तिघटित ) लक्षण के अभाव (नाश) के 
असम्भव से लक्षण का अनित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता, यदि कहें कि सामान्य आत्मादि 
व्यक्ति और समवाय प्रत्येक के नित्य होते. भो नित्यत्वे सति अनेकसमवेतर्वरूप विशिष्टः . 
लक्षण अनित्य हो सकता दै, तो यह .कहना ठीक नहीं, उस लक्षण की कभी असत्ता , 
नहीं मानने पर उसका अनित्यत्व कहा नहीं जा सकता, आत्मत्वादि में नित्यत्वे सति 
डानेकसमचेतत्वूप विशिष्ट लक्षण का अभाव कभी माना नहीं जा सकता । ऐसा होते ' 
भी. लक्षण का असश्वं यदि कभी माना जाय, तो उस लक्षण के ग्राहक उस एककालिक. 
प्रत्यय ( ज्ञान ) के मिथ्या होने पर अविशेषता से सर्वकालिक लक्षण की असत्वापत्ति 
होगी । शशश°्शज्ञादि-ज्ञानतुल्य ही उसका ज्ञान सिद्ध होगा । अर्थात्‌ लक्षण के असत्व 
रहते कमी भी लक्षण की प्रतीति मानी जाय तो सदा मिथ्या-प्रतीति की प्राप्ति से लक्षण 
का सचेया असत्त्व होगा । यदि कहें कि लक्षण के ज्ञानक्राल में उस ज्ञान के सत्व से. 
उसका विषय लक्षण भी सत्य ही रहता हैं, अतः उसका सवंकालिक अभाव नहीं सिद्ध 
होगा, तो लक्षण के एकस्वरूप होने से एकलक्षणज्ञान के सत्य होने पर विशेषता 
से सब ज्ञान की सत्यता «की प्राप्ति होने से कमी उस ज्ञान का विषयळक्षण के अस, 
की प्राप्ति नहीं होगी ॥ २६ ॥ 
प॒कदा तत्संबन्धेन तदुपलक्षितस्यान्यदापि विद्यमानत्वात्तथात्वम्‌ ? 
इति चेन्न, ताइशोपळक्ष्यासम्भवाद्‌ व्यक्तीनां भेदादित्यनित्यत्वादुपपत्ति- 
रेवेति.। पतेन नित्यत्वमन्यत्रापि प्रतिवचनोयम्‌ ॥ २७ ॥ 
ननु लक्षणं स्वाकालेपि ळचयसुपळत्तयतीति तदापि तद्विशिष्टप्रत्ययः सत्य एवेति 
दाकृते- एकदेति। सामान्यानां वहूनामेकरूपाभावात्तज्ञच्णेन किमवच्छिञ्नं रूचयसुप- 
छक्षित स्याद्त्याह--नेति। व्यक्तीनामिति । छलउणा सामान्यानामिस्यर्थः, तथाच 
छक्तणस्यानित्यत्वाचुपपत्तिरित्याह-इतीति। एतेनेति। आकाशादीनां नित्यत्वं यदि 
नित्यं तदास्माश्रयः। अनित्यं चेत्तदाकाइास्याप्यनित्यस्वसेच स्यादिति सर्वनित्यर्दंः 
खण्डनीयमित्यर्थः । 'नित्यत्वघटितं लछणान्तरमप्येचं खण्ड्यमित्यर्थः' इत्यन्ये ॥ २७ ॥ 


यदि कहें कि लक्षण को एक बार अपने लक्ष्य के साथ सम्बन्ध होने पर उस 


` सम्बन्ध द्वारा ( अन्यथा ) अपनी अविद्यमानता-काल में भी उस सम्बन्ध से उपलक्षितः 


लक्ष्य ( सामान्य ) की विद्यमानता से लक्षणयुक्त लक्ष्यज्ञान का सत्यत्व होता दै,. 
मिथ्यात्व नहीं, क्योंकि उपलक्षण वर्तमान, अवर्तमान दोनों काल में सत्यव्याबृत्त ज्ञान. 
का जनक होता है । आत्मत्व में रक्त लक्षण सत्य हे, घटव्यक्तिघटित में व्यक्ति को अनि- 


'त्यता से अनित्य है, यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि सामान्यरूप लक्ष्य व्यक्ति के अनेक 
' होने से ओर एक उपळच्यतावच्छेदक के नहीं होने से उक्त उपलक्ष्य के असम्भव होने 





चतुथः पांरच्छेदः पुश 


के चारेन ल्पेन व्यवस्छिद्यन्ते ? विशेषादय इति चेन्न, विशेषा पच 
केऽभिधीयन्ते तत्र निःयेप्वेव द्रथ्येष्देच वत्तेन्त पच ये ते शेषा इत्यळक्ष- 
गम्‌ । आत्मत्वांदना व्यभिचारात्‌ नित्यान्तरेऽसर्चान्ञ तत्सवऽ नित्ये वत्त ते 
शेषास्तु नेद नित्ये वर्सन्ते पदेति नियमात्‌ इति चेन्न, प्रतिविशेषमव्या- 
रयाऽलकणत्यात्‌ | यञ्जातीया पचामिति लङ्णार्थ इति चेन्न, जातेरनङ्गीका- 
रात्‌। जातीयेत्यस्मात्पदात उपाधिरेव तथा विष्ट त इति चेन्न, तस्येतरव्या- 
का व्यर्थे वि कणमिद तत पच विजातीयव्यावृ त्तिप्रतीतेः। 
द चानधिगतो लक्षण त्वापत्तेः, दृतरव्य 
तीप स क स्य दुरवथारणत्वापत्तः, हतरव्यावृत्ततया 
आगासिखण्डन सामान्यखण्डनेन सङ्भसयति- f 
व्यवच्छेदेन द्रव्यशुण्कसंणां व्यवच्छेदः ह आल ह | . क जा 
वच्छेदेन सामान्यानां व्यवच्छेदः तेपामब्रव्येष्वपि वृत्तेः चरते एवेत्य न्ययो गव्य वच्छेदे- 
न ज्ञानसुखादीनां व्यवच्छेदः । तेषां रवासत्तवकाले वृत्तेरयोगो पीस्यर्थः । ननु गुणादीनां 
सामान्यादीनां नित्येप्वेवेत्यनेन व्यवच्छेदात कि पदान्तरेण नहि गुणा निस्येष्वेच 
वदन्ते न वा सार्ान्यान। तशाच गुणत्वेन सासान्यत्वेन च तान्रृप्ये सवंगुणसामान्यव्यवः 
स्व सिद्ध एवेति चेन्न, नित्यत्वस्थ धर्मरय व्यवच्छेदार्थ ब्रव्येप्वेवेति करणात । ता ब्रुप्येण 
दस्य सिवढायां दोषमाद- आत्सर्वाढीति । ननु निध्येप्वेच दव्येषु बृत्तेरयोगो वर्तते 
करण व्यवच्छुद्दते तथा चाकाशादाववतमानेनास्मत्वादिना कथं मयडि 
बल दनु नित्यास्तरेति । प्रतिस्वं विश्वान्तविशेषा व्यासिरेचं सतीत्याह--प्रतीति । ननु वि 
णा न जि र्ये बसेर योग इति शङ्कते-यज्जातीया इति । यावद्धि- 
सिका रसद्ध इत्याह-तरयति। तजातीयरचररेति। याव द्विशेषनिष्ठो पाघे- 
«क्षण द्वारा सजातीय विजातीय की व्यावृत्त मानी जाती है, व र 
लक्षण से कौन पदार्थ व्यवच्छिन्न व्यावृत्त किये जाते हैं, यह बरा er 
व्याबृत्त कहे जायें, तो विशेष शब्द से कौन पदार्थ कहा जाता है, यह वक्तव्य है 
पर वहाँ यदि विशेष का लक्षण कहा जाय कि नित्य में दी द्रर्व्यो में ही जो रहता हो, बे 
विशेष है। यहाँ प्रथम एच ( नियम ) से द्रव्य गुणकर्म की, दूसरे से सामान्य कौ तीसरे 
से कदाचिदू आत्मबृत्ति इखदुःखादि की व्यावृत्ति होती है। परन्तु आत्मत्वादि एवं 
नित्यत्व भी नित्य द्रव्य में ही रहते हो हैं, अतः उनके द्वारा लक्षण का व्यभिचार दद 
( अल्च्य में वृत्तिव है) अतः युक्त लक्षण नहीं है । यदि कहें कि आत्मत्व आकाशादि 
क डय र 2 नहीं रहता दै, अतः वे सब नित्य में नहीं रहते है । विशेष तो ऐसा 
९ ९» सब नित्य द्रव्या मे रहता १ 3 | 
क्योंकि विशेष भी प्रत्येक नित्यव्यक्ति मे डन कल है त 
में लक्षण की अध्यासति से ( सर्वनित्यवृत्तित्व के अभाव से ) यह लक्षण असम्भव प्रस्त 
हे । यदि कहें कि जिस जाति वाला, सर्दनित्यद्वव्य वृत्ति हो, वह विशेष दै, तो यह कहना 
उक्त नहीं, द्रब्यगुण कर्म में ही जाति के अज्ञीकार से विशेष में जाति का अज्ञोकार 
व्हे दै । यदि कहें कि जातीय इस पद से उपाधि ही उस रूप से विवक्षित है कि जिस 
शेषत्व ( नित्यसर्वबृत्ति् ) उपाधि वाला सर्वनित्य द्रव्यव्त्ति हो, उस उपाधि चाला 
` ३८ ख० खा० > | कक 5 
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५९२ स्वण्डनलण्डलाचास्‌ 


को विशेष कहते हैं। तो यह कहना भी युक्त नहीं । क्योंकि इतर से व्यादृत्त विशेष मात्र 
वृत्ति उपाधि के ज्ञान होने पर, उसका उपजीवी ( उसका कार्य ) रूप यह लक्षण व्यथे 
है। क्योंकि उस उपाधि से ही इतर विजातीय से व्यावृत्त विशेष को प्रतीति हो जायगी, 
विजातीय से व्याबृत्ति लक्षण का फळ दै, वह उपाधि से विजातीय की व्याइत्ति को प्रतीति 

के होने पर लक्षण व्यर्थ है । और इतर से व्याइत्त उपाधि का ज्ञान यदि नहीं हो, तो 
त्वरित लक्षण को दुरवधारणत्व की प्राप्ति होगी, लक्षण का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि, _ 
इतर व्याब्रुत्तरूप से ( तज्जातीयत्व ) सवविशेषदृत्ति उपाधि, के अज्ञान छे लक्षण का ज्ञान 
नहीं हो सकेगा ॥.२८ ॥ 


भवतु स पवोपाथिळक्षणम्‌ इति चेन्न, तस्यानिरुक्ते!, यतो नित्यद्रव्य- 
व्यक्तिषु विभ्वव्यावूत्तधीर्योगिनां स विशेष इति चेन्न, स्वरूपधमब्यक्ति- 
भेदेष्वापि प्रसज्ञात्‌ अन्यथा कार्येद्रव्यगुणादिव्यक्तियु स तेषां छुतः स्या- 
सास्विव वैधस्योन्तरस्य नित्येष्वपि सम्भवात्‌ विशेषवद्धिशोषासम्भवेन 
लक्ष्यासिद्धिरिति ॥ २९ ॥ 

स प॒वेति। यदवच्छेदे विशेषाणां नित्यद्वव्यबृत्तित्व॑ म्राह्ममित्यथंः । स्वरूपेति 
भेदपदं प्रत्येकान्वयि सा व्यावृत्तबुद्धिः तेषां योगिनासती न्द्रियकायव्यक्तिगुणव्यक्तिषु 
विशेषपदार्थाभावात्‌ योगिनां व्यावृत्तबुद्धियंदघीना तन्नातिव्यातिरित्य्थः । तास्विति। 
गुणादिव्यक्तिष्वित्यर्थः । नित्येष्वपीति । द्व्येष्वित्यस्य विशेषणम्‌ । विशेषवदिति। 
यथा विशेषपदार्थ विरोषान्तरमन्तरेणेव व्यावृत्तधीस्तथा तदाश्रयेपि स्यादित्यन्यथा विशैष” 
पदार्थ एव न सिद्धयेदित्यथः॥ २९ ॥ 

यदि कहें कि जिस रूप से विशेषों को नित्यद्रव्यवृत्तित्व होता है, उस उपाधि को 
विशेष का लक्षणत्व हो सकता दै, तो यह कहना अयुक्त है, क्योंकि अभी उस उपाधि 
की निरुक्ति ( निवंचन ) नहीं हुई है । यदि कहें कि नित्यद्रव्य की व्यक्तियों में विश्व 
( अन्य सब ) से व्यावृत्त = भिन्न वुद्धियोगियो को जिससे होता हे, वह विशेष है, अतः 
उक्त थ्यावृत्त बुद्धि हेतुत्व ही उपाधि हे । यद्यपि इसका प्रत्यक्ष हमलोगो को नहीं दे, 
तथापि व्याषृत्तबुद्धिदेतुत्त से अनुमेय है । तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि स्वरूपभेद 
( विशेष ) धमभेद ओर अर्थक्रियादि व्यक्तिमेद से योगियों को अनित्य अतीन्द्रिय 
द्रव्यगुणादि में अन्य से व्याइत्त बुद्धि होती है । जिन स्वरूपादिकों के द्वारा व्याद्ृत्तरूप से 
योगो अतीन्द्रि अनित्य द्रव्यादि को समझते हैं, उन स्वरूपादिकों में उक्त विशेष लक्षण 
की अतिब्यासि से यह लक्षण अयुक्त दै । अन्यथा ( यदि स्वरूपादि व्यावृत्त बुद्धि के हेतु 

नहीं हो ) तो काये द्रव्यगुणादि में बिशेष तो माने नहीं जाते हैं, फिर योगियों को वहाँ 

वह व्याबृत्त वुद्धि किससे होगी, अतः कार्यद्रव्यादि व्यक्ति में जेसे स्वरूपभेदादि से . 
व्यावृत्त बुद्धि होती दे, बेसे ही नित्यद्रव्यों में वैधर्म्यान्तर के सम्भव से उप्तस्ते व्याइत्त _ 
बुद्धि होगी विशेष का स्वीकार निरर्थक है। और विशेष में विशेषान्तर के बिना जेसे _ 
“उसकी व्यावृत्त बुद्धि मानी जाती है, चेसे विशेषाश्रय की विशेष के बिना व्यादृत्त बुडि _ 
हो सकती दै, अतः विशेष के समान नित्य द्रव्य में विशेष के असम्भव से उसकी | 
असिद्धि है ॥ २९ ॥ हट 
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अथ विशेषादिस्यो विरोषळक्षणादेमेंदे कथं तत्र तत्रैव तैविशेषादिव्य- 
चहारः क्रियतां नान्यत्र। खंबन्धो नियामक इति चेन्न, संबन्यस्यापि संबन्धे 
नयामकत्वेऽनवस्थापातात्‌। अन्यथा त्वनियमात्तद्निरुक्तेश्च । तथाहि कः 
संवन्धशब्दार्थ: समवायाद्य इति चेत्सत्यं किन्तु केन निमित्तेनेति हि प्रश्नः 
घाक्यतात्पय प्रतिस्वं व्यात्रृत्तेन खंयोगत्वादिनान्येन वा ? आद्रेऽनुगतव्यच - 
हाराञुपपत्तिप्रसङ्गः । अस्ति चासाचिन्द्रयार्थखन्निकषोत्पन्नादिप्रत्यक्षं नित्या 
मातिः समयाय इत्यादि, नव द्वितीयः तस्यैकस्यासंभवात्‌ नियामकत्वं 
तत्‌ इति चेन्न, स्वभावस्यापि भवता नियामकत्वाङ्गोक्रारत्‌ न चालो 
संबन्ध ॥ ३०॥ 

सम्वन्धखण्डनमवतारयिठुं पीठमारचयति-अथेति। विशेषादीनां पदार्थाना विशे- 


हुक 


पलक्षणानि भिन्नानि तथाच कि क्षण कस्य स्यात्तमाच केन ळच्षणे « 
हारो स्यातामिश्यर्थः । यत्र रूचये यए्ळच्षणं सम्बद्ध तत्र तेन तो स्पा मल व. सन 
स्यापि तदीयत्वे संवन्धान्तरं चेन्नियासक स्यात्तदानवस्थैस्याह--नेति । नलु संवन्धेपि 
सबन्धान्तर नाभ्युपेयं येनानवस्था स्याविस्याशङ्कयाह--अन्यथेति। केनेति। सम्ब- 
न्धपदप्रव त्तिनिमित्तप्रश्नोयमिस्यथ:। ययाकाशादिपद्वप्रदृच्तिनिसित्तमन्तरेगेव सम्बन्ध- 
पद्भबत्तिस्तत्राह--अजुगतेति । ननु मा भूदनुगतप्रत्यय इत्याह--अस्ति चेति। सन्निक- 
पपदेन संयोगसमवायादी नामभिधानमेकं प्रचत्तिनिमित्तमन्तरेण न स्यादित्यथेः। नित्येति। 
आप्तिपदेन संयोगसमवाययोरलामे संयोगव्यावर्त्तनाय नित्येति। विशेषणं न घटेतेत्यथः । 
तस्येति। अनुगतरूपस्येत्यथः । नियासकस्वस्तिति । अतिम्रसङ्गनिवत्तकर्वसिः्यर्थः। स्वः 
सावस्यापीति। अभावसमवायादिबिसिषएप्रतीतो स्वभावस्यापि नियामकस्वस्वीकारा- 


दित्यर्थः । नचासौ सम्बन्ध इति । सम्बन्ध णं तन्नातिब्यापकमिति भावः॥ ३०॥ 
विचारणीय यह है कि विशेषादि लच्या से विशेष के लक्षण स्व मावादि जो उसके 
व्याइृत बुद्धि के जनक हैं, वे अपने ळच्य से अभिन्न हैं, या भिन्न ? यदि अभिन्न हों, 
तो लक्ष्य लक्षण भाव नहीं होगा, भिन्न हों, तो जेते अन्य पदार्थ ने लक्षण का मेद 
रहता है, वेसे हो अपने-अपने रूचयादि से भी विशेष ळक्षणादि भेद रहते उनके 
द्वारा तत्‌ तत्‌ रूच्ष्यों में ही विशेष ( भेदादि ) व्यवहार केसे किया जायगा? और 
अन्य में विशेष व्यवहार केसे नहीं किया जायगा ! यदि कहें कि सम्बन्ध नियामक 
( नियम का हेतु ) हे, जिस लक्षण का जिसके साथ सम्बन्ध रहता है, वह लक्षण उसो 
स्वसम्बद्ध ळच में विशेष व्यवहार का हेतु होता है, अन्यत्र नहीं, तो यह कहना भी 
अयुक्त दै, क्योंकि यहां भी विकल्प हो सकता है करि उत लक्षण का सम्बन्ध लक्ष्य के 
साथ रहता है कि नहीं, यदि उसका सम्बन्ध नहीं हो, तो सम्बन्ध के बिना बह भी 
नियामक नहीं होगा, यदि सम्बन्ध हो, तो सम्बन्ध को मी सम्बन्धान्तर द्वारा निया- 
मक होने पर अनवस्था होगी। और अनवस्था भय से सम्बन्ध के सम्बन्ध को 
नहीं मानने पर सम्बन्धरहित सम्बन्ध से अनियम ( नियसाभाव ) होगा इससे सम्बन्ध 
मानना व्यर्थ होगा । और सम्बन्ध की अनिरक्ति से भी सम्बन्ध मन्तब्य नहीं है । यदि 
मन्तव्य है तो कहिये कि सम्बन्ध शब्द का क्या अर्थ है? यदि कहें क्रि समवायादि 
पम्बन्ध शब्द का अर्थ है, तो यह कहना सत्य है किन्तु झिप निमित्त ( प्रत्तिनिमित्त ) 
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५२४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


रूप से सम्बन्धपदवाच्यता है, यह प्रश्नवाक्य का तात्पय दै । प्रतिस्वं ( प्रत्येक ) 
व्यावृत्त सँयोगत्व समवायत्वादि रूप से वाच्यता है? या अन्य अनुगत रूप से ? प्रथम 
पद्‌ में अनुगत सम्बन्ध के ज्ञान व्यवहार की अनुपपत्ति प्राप्त होगी । यदि कहें कि 
अनुगत ज्ञानादि नहीं हो, तो यह कहना युक्त नहीं । ( इन्द्रियाथेसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानं 
अत्यक्षम ) इत्यादि में संयोग समचाय में अनुगत वह सन्निकर्ष. ( सम्वन्ध ) का व्यव- 
हार है, और ( नित्य प्राप्ति समवाय है ) है। यहाँ संयोग की व्याबृत्ति के लिये नित्य 
विशेषण दिया गया है । यदि प्राप्ति पद से संयोग समवाय का साधारण रुप से ग्रहण 
न हो तो नित्यपद व्यर्थ होगा । अतः सम्बन्ध पद से अनुगत ज्ञान होता हे, ओर 
अनुगत रूप से वाच्यता नहीं हो तो अचुगत ज्ञान नहीं होना चाहिये, अतः यदि द्वितीय 
पक्ष मानें तो चह द्वितीय पक्ष भौ अयुक्त हे । क्‍योंकि सव सम्बन्ध मे उत अनुगत 
नियामक रूप सम्बन्धत्व का असम्भव है । यदि कहें कि नियामकत्व = अतिप्रसंगनिवार- 
कृत्व सम्बन्धा में अनुगत धर्मे हे, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि अमाव सम- 
चायादि के ज्ञान में अभावादि के स्वभाव को भी नियामक मानते हें, तथा सत्ता में 
स्वभाव से ही सद्व्यवहार माना जाता है। और वहाँ सम्वन्धत्व नहीं हे । स्वभाव- 
सम्बन्धस्वहप नहीं हे, अतः अत्तिव्याप्ति होगी ॥ ३० ॥ 


तथाविधः सोपि संबन्ध एव इति चेन्न, त्वया सचेस्वभावनियन्दृताया 
अचशयाभ्युपगन्तव्यत्येन नियामकनिरुक्तिळभ्यसत््वाचाद्यविकांशाखामर्थ्या- 
पत्ते! | नियस्यस्य च स्वस्यानतिप्रसङ्गेन नियामकत्ववाचोयुकत्यनुपफ्से: । 
अतिप्रसक्तत्ये च तस्येच नियामकत्वात्‌ अतिम्रखक्तेन नियमायोगात्‌ सूत्वा 
नियमकरणे च प्रागनियतच्वापत्तेः। एवमन्येनापि जन्यनियमेऽन्यद्पि हि 
यदि पूर्वं घरादिरुपेणानियतमेच घटादि करोति तदा पडाच्यपि तथा 


कुर्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 


. तथाविध इति । नियामकः स्वभावः संवन्ध एवेति .नातिव्यापिरित्यर्थः । त्वयेति । 
सव स्वभावाश्चेन्नियन्तारस्तदा नियमनियतपूर्वसरवमिति या नियामकपदुनिरुक्तिस्तन्न 
सरवभेवास्तु॒ नियामकत्व॑ तदादिभूतमधिक यद्विशेषणं तद्ठेयर्थ्यापत्तेव्यावर्त्तकत्वादि- 
त्यथो। सस्वादित्यतद्गुणसंबिज्ञानो बहुत्रीहिः । नियमस्य चेति । स्वभावेन यन्नि- 
यस्य तदनतिप्रसक्त यदि तदा नियामकत्वं व्यवच्छिन्नतया बोधकत्वं न सम्भवति 
स्वत एव व्यवच्छिन्नस्वादिस्यर्थः। अतिप्रसक्तत्व इति। नियम्यमतिप्रसक्तं चेत्तदा निया“ 
मकमपि तदेवेत्य तिप्रसक्तस्य निथामकमपि तदेवेर्यतिग्रसक्तस्य नियामकध्वानुपपत्तिरिः 
त्यथः। यत्त नियामकं तदुर्पम्नं सन्नियमयेदुनुर्पन्नमेच वा ? आये आइ । भूत्वेति । 
स्वमेच हि नियामक नियम्यं चेति स्वोरपत्तेः पूर्व र्वमनियतं स्यादित्यर्थः। तथात्वे वा 
पश्चादपि कथं नियतं र्यादित्यर्थः। स्वस्य स्वं प्रति नियामकस्वाचुपपत्तिसुकस्वा कारण" 
काय प्रति नियासकत्वानुपपत्तिमाइ-एवमिति। दण्डचक्रादिकारणं यद्यघटमेच घटी" 
करोति तदा परमपि घरीङ्यां दित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 





ओ सुरबन्ध लबष्ण की आपि अतिव्याप्ति नहीं है तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, जब 


"कक » 





चतुर्थः परिच्छेद; ५२५ 


स्वभावत्व को अविशेषता से सर्वेत्वभाव के नियन्युत्व को आप से अभ्युपगन्तब्य 
( मन्तव्य ) होने से, नियामक की निरुक्तिद्रारा लभ्य ( प्राप्य ज्ञेय ) सत्वादि में आदि 
इस अधिकांश के असामथ्य ( निरथकत्व ) की प्राप्ति होगी। अर्थात्‌ स्वभावमात्र के 
नियामक होने पर पूर्वे पर बृत्ति सब स्वभाव नियामक होगा । ( सत्त्वे आदौ यस्य ) 
जिसका पूर्वकाल में सत्त्व हो वह नियामक होता है, ऐवा कहना अयुक्त होगा, किन्तु 
जिसका सत्त्व होता है, वह नियामक होता दै, इतना ही कइना युक्त होगा । और सब 
पदाथ का स्वभाव यदि नियामक है, तो अपने नियम्य के. अनतिप्रस्ग ( अतिव्याप्ति = 
सांकयरहित ) रूप से नियामकत्व की वचनयुक्ति ( कथन ) की अनुपपत्ति है, स्वभाव से 
हो सबके नियामक होने पर नियम्य उससे भिन्न नहीं हो सकता है। और नियम्य के 
नियामकत्व असिद्ध है । इस प्रकार अनतिप्रसक्त नियामऋत्व के सिद्ध नहीं होने पर, 
नियम्य में नियामक स्वभाव के प्रसक्त होने पर उस प्रसकि का नियामक्र ( चारक) भी 
दूसरा नहीं हे, क्योंकि उस स्वभाव को ही नियामकत्व है, और वद नियामक स्वभाव 
ही नियम्य में अतिप्रसक्त ( प्राप्त ) है, अतः उत अतिप्रसक्त से नियम दोना युक्त नहीं 
हे, अशक्य हे । वह कारणादिगत नियामक स्वभाव कार्य के समान उत्पन्न होकर 
काय का नियामक होता है, या उत्पत्तिरहित स्वभाव नियाम होता है? यहाँ यदि 
उत्पन्न होकर स्वभाव नियम करे, तो मत्‌ पिण्डादि में घरोत्पादन स्वभाव की उत्त्ति 
से प्रथम अनियम की प्राप्ति होने से सब कार्य को प्राप्ति होगी। अर्थात्‌ वह स्वभाव 
सी तो कार्य ही है। और उसकी उत्पत्ति से प्रथम यदि नियामक स्तरमाव नहीं दै, तो वह 
स्वभाव नियत घरोत्पाद्‌क रूप से नहीं उत्पन्न होगा । इसी प्रकार उस जन्य स्वभाव का 
अन्य उससे पूर्ववर्ती स्वमावद्वारा नियम किया जाय तो वह जन्य ही होगा और वद 
घटादि रूप से अनियत ( असम्बद्ध ) ही घरादि को उत्पन्न करता है, तो पटादि का 
भी वसे ही करेगा । भाव यह है कि कारणरूप से अविद्यमान कार्य स्वभाव से उत्पन्न 
हो तो सत्र सब उत्पन्न होंगे, अतः कारण रूप से सत्‌ की उःति हातो है और 
एक अद्भुत माया शक्ति सवत्र नियामिका हे, अनन्त स्वभावादि नहीं ॥ २१ ॥ 


न घरादित्वे नियामकत्वस्य किन्तु घरादे:ः काळविरोषयोगे इति 
चेन्न, यदि नासौ घटादेः कालविशेषयोगिता नियतेष्यते तदा पटादिकाळ: 
विशेषयोगमपि तथा झुर्यात्तस्मात्‌ “यदि कुर्पाद्सत्कालानियतं नियतं 
'परः। तत्श्याद्तिप्रसक्तत्वमन्यथा यानियन्तृते”ति कार्यकारणयोः काळमेदा- 
च्ञियञ्यनियासकत्बोपगमे उस्तरोत्तरेण पूर्वपूर्वनियमः कि न स्यादित्य 
चिनिगम्यत्वापत्तिः । “प्राशोत्तरस्य नियमः प्राच एव न तेन किं अनाद्यनन्त- 
योनच चिनिगन्ता प्रवाहयोरिति” ॥ ३२ ॥ 

कारणस्य घट प्रति नियामकर्व न जमः किन्तु कालयोगं प्रतीति शङ्कते=न घटाः 
दित्व इति । काळदिशेषयोगो पटीय एव नियम्यश्चेत्तदा घटचियासकतेवेति bh 


अथ घरमनन्तर्भान्य काळविशेषयोगमात्र नियस्यं तदा पटकाळविशेषयोगमपि नियम 
येदविशेषादित्याह-नेति। इसमेवार्थ कारिकया संगुद्वाति--यदीति। परो हेतुः का- 
छानियतससद्यदि . कालनियतं. ङुयांत्तदाऽसरवाविशेषाइण्डः पदमपि काळनियतं 
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कुर्यादित्यतिप्रसङ्ग: । अन्यथेति । सञ्चये घटादिः कालविशेषनियतश्चेत्क्रियते तदा दण्डा- 
देनियामकत्वमेव भज्येत घटादेस्तादरूप्याविशेषादित्यथः । दोपान्तरमाह-_कार्यंति । कारणं 
नियामक कार्य च नियस्यसिति भिन्नकालत्वाविशेषाज्न स्यात्मत्युत वेपरीत्यसेव स्यादित्यर्थः । 
दोषान्तरमाह कार्येति । कारणं नियामकं कार्य च नियम्यमिति भिन्नकाल्त्वाविशेषाज्न 
स्यासस्युत चे परीत्यमेव स्यादित्यर्थः । इममेवा्थ संगूहाति-ग्राचेति । पूर्वणोत्तरस्य नियः 
मनं चेत्तदोत्तरेणेच पूर्वस्थ नियमनं किन्न स्यात्‌? ननु पोर्वापयंमेव नियामकमित्यत 
आह-अनादीति। अनादौ प्रवाहे पौवापयंमपि कारणजातीयकार्यजातीययोरनियत- 
मिध्यर्थः । चरमकार्यस्योत्तरत्वनियमो मा सूदित्यनन्तत्वसप्युक्तस्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदि, कहें कि कार्य से अत्यन्त भिन्न कारण दण्डादि को मृत्पिण्ड आदि को स्वभाव 
द्वारा घरादिरब ( घटादि विशेष कार्यत्व ) में नियामकत्व नहीं हे, किन्तु सब कार्य के 
साधारण कारण काळ के साथ सम्बन्ध में नियामकरव दै । क्योंकि, कार्य को काल सम्बन्ध 
अनियत है, स्वरपरवभाव तो नियत ही है, तो यह कहना भी युक्त नहीं। क्योंकि 
यदि चद्द घटादि कौ काल विशेषयोगिता ( सम्बन्ध ) प्रथम से नियत नहीं मानी जाती 
है, ऑर असत्‌ उस कालयोगिता की दण्डादि से सिद्धि होती दै, तो असर्व के तुल्य 
होने से दण्डादिक ही परादि के कालविशेष सम्बन्ध को भी उसी प्रकार से सिद्ध करेगा, 
घटत्वनियम और घट का काल के साथ सम्बन्ध नियम तुल्य ही है, अतः दोष तुल्य 
है । उक्त अर्थ को ही श्लोक से कहा गया है किं प्रथम से कालानियत ( काल सम्बन्ध- 
रहित ) असत्‌ ( सवेथा अवतंमान कार्य ) को यदि कार्य से अन्य हेतु नियत ( कालः 
विशेषसम्बन्धी ) करे, तो असत्व के तुल्यता से वही दण्डादि हेतु पट को भी काल 
विशेष में नियत करेगा, तो अतिप्रसक्तत्व ( अतिव्यापकत्व ) होगा । एक किसी कारण 
से सब को उत्पत्ति प्राप्त होगी । यदि अन्यथा हो घटादि कार्य सर्वथा प्रथम से वर्तमान 
( सत्‌) हों, तो कारणरवभाव को अनियन्त्रिता होगी, सत होने से कार्य काल सम्बद्ध 
नियत हौ रहेंगे, कारण काळ सम्बन्ध का भी नियामक नहीं होगा ॥ ४ ॥ 
आर कार्य कारण को नियम्यनियामकमाब भो नहीं हो सकता । लोक में समकाल 
बृत्ति अजा तथा राजा आदि में नियम्य नियामक भाव होता है, और कारण नियत पूर्व 
काल वृत्ति होता है, कारण से उत्तर काल में कार्य होता है, वहाँ कार्य कारण के काल 
के भेद से कहा जा सकता है कि उत्तर उत्तर कार्य नियम्य के पूर्वपूर्व कारण को निया- 
मकत्व मानने पर उत्तर उत्तर बृत्ति कारे से ही पूर्वपूर्घ कार्य का ही नियम क्यों न होगा । 
इस प्रकार अविनिंगम्यत्च ( विनिगमनाविरह ) की प्राप्ति होगी । इस श्लोक द्वारा कहा 
गया है कि--पूर्वबृत्ति कारण से यदि उत्तरकार्य का नियम होता है, तो उत्तर वृत्ति से पूर्व 
का नियम क्यों नहीं होता १ यदि कहें कि पूर्वोत्तर भाव ही नियामक है, तो कहा जाता है 
कि झनादि अनन्त इस काय कारण के प्रबाह में इस पूर्वापर भाव को भी विनिगन्ता 
( नियामक ) नहीं कहा जा सकता। क्योंकि, अनादि में पूवोत्तरभाव का भी नियम 


नहीं है ॥ ५॥ ३२॥ 
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. अभूत्वा च करणे व्याघातात्‌। संवन्धिनश्चाधारत्वात्‌ संबन्धस्याधेयः 


_त्वात्‌ तस्यैष तदाधारत्वानुपपत्तेः । न दि सुशिक्षितोऽपि नटवडुः स्वस्कन्ध- 


मारुहा चृत्यति । नाप्यन्यस्यासौ संबन्धः त्वयेव तथानभ्युपगमात्‌ । स्वभावा- 


र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








चतुर्थ परिच्छेद्‌ः ५२७ 


देवायमीद॒श इति हि स्वभाववादस्तत्र परस्य नियमनाभावात्‌ कथं परः 
संबन्धी सङ्गच्छेत । यच्च किचित्सग्बन्धत्वमभिधीयत्ते तत्समवायेपि स्वी- 
कार्यम्‌ । नच समघायाधारत्व द्रव्यादिषटकस्य सम्भवति ॥ ३३ ॥ 

द्वितीयं पहमाशङ्कयाह-अभूस्वेति। असतो नियामकरवं व्याहतमेव नियमनियत- 
पूवसत्वस्य नियामकत्वादिध्यर्थ'। स्वभावसंबन्धे दूषणान्तरमाह--संबन्धिन इति । 
नहि तदेव तेनेव तद्वदिति सम्भवति, आधाराधेयभावस्य भेदगभंस्वादित्यर्थः । असम्भ- 
वमेव दशयति-नहीति। अनभ्युपगममेवाह-श्वभावादिति। यद्यपि घटाभावभूत- 
छयोरन्योन्यं संबन्थत्व तथाच घटाभावस्य भूतळं संबन्धः भूतळत्य च घंटाभावः संबन्ध 
इति संचन्धसंब्रन्धिनोभंद एव भूतलश्य संबन्धः कथमभाव इत्यत्र स्वभाव एवोत्तरं उप- 
श्लिष्टप्रत्ययरय संबन्धान्तरेण दर्शनात । यद्वा चिशिष्टप्रस्ययजनकत्चे यस्य श्वस्य भावो 
धर्मः स एव सम्वन्धरतजनकरवमेच कथमध्येस्यत्र तु स्वभावेनेचोत्तर तथापि संबन्धः 
खण्डनमात्रे तारपय-समवायाघारस्वमिति । समवाय आधारो यश्येरँयर्थः ॥ ३३ ॥ 

स्वभाव उत्पन्न होकर नियामक होता हे, इस पक्ष में उक्त दोषों से कारणगत 

स्वभाव रुप सम्बन्ध अभूत्वा ( उत्पन्न हुए बिना) नियमन करता है, ऐता माने तो 
व्याघात होगा, क्योंकि नियमन क्रिया का कतृत्व असत्‌ स्वभाव में असंभव हे, और 
स्वरूपात्मक स्वभाव जब सम्बन्ध है, तब तो सब पदार्थरचभावात्मक सम्बन्ध स्वरूप 
हुआ । ओर सम्बन्धी को सम्बन्ध का आधारत्व होता दे । सन्बन्ध आधैय होता है । 
तो स्वभाव को सम्बन्धत्व होने से उसमें आधेयत्व होगा और स्वभाव से भिन्न आधार 
है नहीं । अतः उस स्वभाव को ही स्वभाव के आधारत्व की अनुपपत्ति होगी । क्योंकि, 
सुशिक्षित नरबालक अपने कन्धे पर चढ़कर नहीं नाचता । यदि कहें कि स्वभाव का 
सम्बन्धो अन्य दै, उसमे स्वरूप रूप सम्बन्ध रहेगा तो यह कहना भी असंगत हे क्योंकि 
यह रचभाव अन्य का सम्बन्धस्वरूप नहीं है, स्वयं सम्बन्धस्वरूप इसको आपने ही 
अन्य के सम्बन्धत्व के स्वभाव को अनङ्गीकार किया है । क्योंकि, स्वभाव से ही यह 
संसार ऐसा हे, स्वभाव से ही अभावादि नियत है इत्यादि । ऐसा हो स्वभाववाद निश्चित 
दे वहाँ नियमन क्रिया के अभाव से अन्य सम्बन्धी केसे संगत होगा £ और जो कुछ 
सम्बन्धत्च कहा जाता दै, उसको समवाय में भी मानना होगा । वहाँ द्रव्यादि तीन में ही 
जाति के रहने से जातिरुप सम्बन्धत्व नहीं हो सकता और द्रव्यादि छः भाव को समवाय 
अआधारचस्व नहीं हो सकता जिससे वे भाव पदाथ समवाय में सम्बन्धत्वरूप हो सकें । 
अर सम्बन्धत्वाधिकरण को हो सम्बन्ध कहा जाता है, अतः समचाय को सम्बन्ध 
कहना अयुक्त है ॥ ३३ ॥ 


नचोपाधिमावात्स्यात्‌ , तत्संयोगसमवायासम्भवात्‌ स्वभावसंबन्धस्य च 
निरस्तत्वात्‌ । न चासावभाचोपि, प्रतिषेध्यप्रतियोगिभावमेदामिधानप्रसक्ञात्‌, 
सत्तपदार्थापरिसमात्त च जगत्‌ । परस्परविरोधेन तल्लक्षणस्य व्यवस्था- 
पनादिति ॥ ३४ ॥ 








५९८ सण्डनस्तण्डखादयम 


सम्बन्धत्वं मा वर्लिष्टाभाव एवासाव स्त्वित्यत आह--नचेति। अभाव इति नजपदस्य निघे. 
श्यो यः प्रतियोगी भावस्तदसिधानप्रसङ्घादित्यथंः। प्रतिषेध्यप्रतियोगिपद्योः पर्यायत्वेपि 
ग्रतिषेध्यपदं वस्तुपरं प्रतियोगिपदं वाच्यत्वपरसित्यन्ये । स्वार्थिकणिजन्तम्रतिपेधपदे क्त्वार 
प्रत्ययेन प्रतिषेध कृत्वा यः प्रतियोगीत्यथे इत्यपरें। प्रतिषेध्य प्रतिपेधाधि करण मित्यप्याहुः। 
ननु पदार्थान्तरमेव संवन्धस्वं स्यादिस्यत आह--सप्तपदार्थीति । एतदेव छुत इत्यत 
आह-परस्परेति। तत्सगुणं निर्गुण वा? सगुणं चेद्‌ व्यमेव निर्पुगमपि सामान्यव न्निः" 
सामान्यं वा सामान्यवद्वा, सामान्यवदपि चलात्मकमन्यथा भूतं वा ? आचे कमेंच, अन्स्ये- 
गुण एव निःसामान्यमप्यसमवेतं समवेतं चा ? आद्ये समवायः अन्त्येप्यनेकसमत्रेतमेकः 
समेतं वा ? आधे सामान्यं अन्स्ये विशेष पुवेति षडेव भावाः सप्तमश्च भाव इस्यथेः। 
“प्रश्परविरोधे हि न्‌ प्रकारान्तरस्थितिः। नेकतापि विरुद्धानायुक्तिमात्रविरोधतः इति 
न्यायादिस्यथः॥ ३४ ॥ 

_ यदि कहें ( नित्यसम्बन्धः समवायः ) यह लक्षणरूप उपाधि जैसे समवाय में रहता 
है चसे ही प्रमेयत्वादि के समान सम्बन्धी परतन्त्रताइप उपाधि समवाय में सम्बन्धत्व 
हो सकता हे । अर्थात्‌ उपाधि के सत्त्व से सम्बन्धत्व समवाय में होगा तो, यह कहना 
युक्त नहीं । क्योंकि उपाधि भी समवाय में रहे बिना सम्बन्धत्व हो, तो अन्य में भी 
अतिप्रसक्ति होगी और समवाय में रहना हो, तो समवाय वा संयोग सम्बन्ध से रह 
सकता है । यहाँ समवाय में संयोग समवायसम्बन्ध का असम्भव है, संयोग द्र्व्यमात्र बृत्ति 
होता है? और समवाय में समवाय को मानने पर झात्माश्रयादि की प्राति होगी । 
आर स्वभाव (स्वरूप ) सम्बन्ध निरस्त हो चुके हे । भावस्वर्प सम्जन्धत्व के नहीं 
सिद्ध होने पर अभाव को सम्बन्धत्व हो, यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव के 
सम्बन्धत्व होने पर उस अभाव का निषेधाह ( धर्मी ) रूप प्रतियोगिसम्बन्धी ( निरू" 
पक ) रूपभाव विशेष का कथन प्राप्त होगा, क्योकि सामान्यामाव तो सम्बन्धत्व हो 
नहीं सकता, अतः विशेष प्रतियोगिक अभाव विशेष कहना होगा यह कहना अशक्य है, 
भूतछादि में अमाव है भी तो उसमें सम्बन्धत्व का व्यवहार नहीं होता हे, अतः अमाव- 
सम्बन्धत्वरूप नहीं हो सकता । यदि कहें कि पदार्थान्तररूप समवाय में सम्बन्धत्व होगा, 
तो अभावसहित सप्तपदार्थ का समूहरूप संसार है, यह सप्षपदार्थीनियम परिसमाप्त 
( नष्ट ) हो जायगा । क्योंकि, परस्परनिरोध द्वारा उन सात के ही लक्षणों का आपके 
मत में व्यवस्थापन ( निश्चय ) किया गया है १ अर्यात्‌ सातो के सात विरुद्ध धमेलक्षण 
से सात प्रकार निश्चय से सात पदार्थ निश्चय किया गया है और यह सम्बम्धत्व उन 
लक्षणों से युक्त नहीं होने से अष्टमपदाथे प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 


` यदपि नियम्याद्विन्नं नियामक यद्पि कथं तदेव निय ह 

तदाधारत्वादिति चेत्कः पुनराधाराथे: यत्र न तत्‌ याद हे 
सतम्यथस्यापि विवेचनीयत्वात्‌ इद्देति प्रत्ययविषय इति चेन्न, तत्रेति 
्रत्ययविषयस्यानाधारत्बप्रसङ्गात्‌। किञ्च प्रत्ययविरोषायिगमो विषयविरोः 
षाधिगमात्‌ विषयस्य च विरोधाधिगमः प्रत्ययचिशेषादिति व्यक्तमन्यो- 


क य । समवायी इति चेन्न, राशे शशङ्गामाबः कुण्डे बद्रमित्याद्यब्यातेः । 





णस्तत्र प्रयोग इति चेन्न, एतावन्मात्रं प्रत्ययश्च सन्त इत्यपि चक्तथ्य- 
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चतुथः परिच्छेदः ५९९ 


मवशिष्यते भवतः । ओमिति चेद्प्यविपरीतमेव कुतो न स्यात्‌ ? शरो चिषाणं 
नास्तीति च यादि विषाणाभावाधिकरणत्वप्रतीतिश्रोन्ता ञङ्गस्य तद्धि 
शशोधिकरणं स्याद्‌ , भावाभावयोरन्यतरनिषेधस्यान्यतरविधिपयंवसायित्वे- 
नास्युपगसात्‌ ॥ ३५ ॥ 

आधारस्वखण्डन॑ प्रध्तौति--यदपीति। आधारत्वमेव सप्तम्यर्थं इस्यर्थः। तत्रेति । 
तच्छुव्दापेच्षया इदंशढद स्या न्या थंस्वा दित्यर्थः । प्रत्यय एव कथं तथेत्यनुयोगे विषयवेछघण्यं 
नियामक श्यात्तत्र च प्रत्ययवेलुचण्यसित्यन्योन्याश्रय इत्याह--किब्चेति । समवायीति । 
समवायित्वमाधारत्वमित्यथः । संबन्धान्तरे गाधारव्वेञथ्याक्िरित्याह--शश इति । तन्नेति । 
समवायळक्षणां बृच्तिमन्तरेण यत्राधारत्वप्रतीतिरित्यथः । विप्रीतमिति कुण्डे बद्र- 
सित्यादिप्रतीतिः प्रमाश्तु परे शोक्ल्यमित्यादिप्रतीतिरेव भ्रमः स्यादित्यथंः । दूषणान्तर- 
साइ--शश इति॥ ३५॥ 


सम्बन्ध लक्षण का नियामक होता दै, इसकी पहले शंका हुईं थी । वहाँ सम्बन्ध की 
दुर्निङ्प्यता कही गई दे। यदि कोई सम्बन्ध हो भी तो वह नियम्य लक्षण से भिन्न 
होता हुआ नियामक, उस लक्षण का हो नियमन केसे करेगा १ भिन्नत्व के तुल्य होते 
अन्य का नियमन क्या नहीं करता है ? यदि कहें कि उस लक्षण रूप आधार वाले होने 
से लक्षण का ही नियमन करता द्वै, तो आधार शब्द का क्या अथे है? अर्थात्‌ आधार 
भी दुर्निरूप्य है। यदि कहें कि जहाँ स्थिर रहा जाता है वह आधार है तो यह 
कहना युक्त नहीं, क्‍योंकि “यत्र? यहाँ सप्तमी विभक्ति का आधारत्व अथं है, परन्तु वही 
अभी विवेचनीय है, यदि कहें क्लि--'इह? इस स्थान में ज्ञान का जो विषय है वह सप्तमी 
विभक्ति का अथ है । यह कहना भी अयुक्त है । क्योंकि इस रोति से तो 'इह? के विरुद्ध 
( तत्र ) वहाँ = उस स्थान में, इस ज्ञान के विषय को आधारत्व नहीं होगा । और इह 


तत्रादि' ज्ञान में विशेष ( भेद ) का ज्ञान, विषय विशेष के ज्ञानाधीन होता है ही, और 


उक्तरीति से विषय विशेष ( अधिकरण ) का ज्ञान, ज्ञान विशेष से होगा, तो स्पष्ट अन्यो- 
न्याश्रय होगा । समवायी ( समवायित्व ) समवायवश्व को आधारत्व कहना भो युक्त नहीं, 
क्योंकि ( शशे श्यज्ञाभावः कुण्डे बद्रम्‌ ) शश में श्यज्ञ का अभाव है, कुण्डे में बेर है। 
यहाँ शश ओर कुण्ड को समवायवत्त्व के अभाव से अव्याप्ति होगी । यदि कहें कि वहाँ 
अधिकरणाथेक विभक्ति का प्रयोग गौण हे, तो यह कहना युक नहीं होगा, क्योंकि यदि 
प्रयोग गौण है, तो इतना ही आप को नहीं कहना होगा, किन्तु वहाँ अनघिकरण में 

अधिकरण ज्ञान भ्रम दै । यह भी कहना होगा । यदि स्वीकार करें, तो उत्तर यह हे कि 

विपरांत ही क्‍यों न हो । अर्थात्‌ कुण्डे बदरम्‌ , इत्यादि प्रतीति प्रमा ओर पटे शोक्ल्यम्‌ , 

इत्यादि भ्रम क्यों न हो! और शशे रू ह॑ नास्ति, इस ज्ञान को यदि भ्रमत्व है ( शश 
में विषाण के अभाव का ज्ञान यदि प्रमा न होगा ) तो शश श्यज्त का अधिकरण सिद्ध 
दोगा, और उसका ज्ञान प्रमा होगा, क्‍योंकि भाव ओर अभाव में से एक के निषेध को 
अन्य के विधान ( विधि ) के पर्यवसायित्व ( साघक्त्व ) रूप से माना गया है, अतः 
शश में शरङ्गाभाव के निषेधादि से »रक्कादि की प्राप्ति होगी ॥ ३५॥ 


` ` पतनप्रतिबन्धकमधिकरणम्‌ इति चेन्न, अवयविनं गुणादिक च प्रति 
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६०० | सण्डनखण्डखायम 


तद्भावात्‌ | अव्यवद्दिताध! स्थितम्‌ इति चेन्न, युणाद्यपेक्षया गुणवदा- 
देरधः स्थितत्वे प्रमाणाभावात्‌ । अविशेषेण वावयवियुणादीनामवयवाधा- 
रत्वप्रसज्ञात्‌ ऊध्वस्थितस्य च संयोगिनः संयोग प्रति तद्भावात्‌ सूचा5- 
वलम्बितद्वव्यादी च बहुलं व्यभिचारात्‌। यद्येकोधिकरणाथो नोपपद्यते 
तह्मक्षशन्दार्थवद्भिन्न पवास्तु इति चेन्न, आश्रयासिञ्यादेभेदप्रसङ्गात्‌। 
सोपि स्वीकार्य इति चेन्न, असिद््यादिविषयपरिगणनस्य व्यवहारहदेतोरन्यथा- 
भावप्रसङ्गात्‌ , कचिदाश्रयस्य समवायित्वात्‌ कचिच्चाभावं समवायं च 
हेतु प्रति तद्सम्भवात्‌। पकस्य च तेषामुपसंग्राइकम्य वक्तुमराक्यत्वात्‌ 
बहव पवाश्रयशन्दार्थाः आश्रयासिञ््चादयोपि पृथक पृथगेव बहवः 
असिद्धिभेदपरिगणनश्रन्थोप्यन्ययाकारं बोधद्शनात्‌ इति चेन्न ॥ ३६॥ 
अवयविपतनं नावयवाः प्रतिवध्नन्ति तथा सत्यवयची कदाचिदपि न पतेन्न वा 
गुणपतनं गुणी प्रतिबध्नाति गुणानां गुसस्वानाधारतयाऽपतनधघमंकरवादिति तदुभयं प्रत्या 
धारत्व न भवेदित्याइ-अवयविनमिति। अश्वादीनां पराद्याधारत्ववारणायाब्यव हितेति । 
गुणशुणिनोरोत्तराधयस्य नियन्तुमशक्यध्वमित्याह-गुणादीति । अवयविगुणादीनाः - 
सिति। अवयदिनां ये युणाद्यस्तेषामव्यवधानाविरेषादृवयवा अष्याधाराः स्यु रिस्यति- 
व्यासिरित्यथः। कुण्डे वद्रसंयोगश्यापि वद्रमाधारो न स्यादधः स्थितत्वाभावा- 
दिस्याइ-ऊध्वंति। अधः स्थितेपि सूत्रबद्धे द्रव्ये सूत्रस्याधारस्वप्रतीस्या तत्राव्यासिरि- 
त्याह--सूत्रेति। उत्पत्तये स्थितये ज्ञसये वा यद्येनापेचयते तदेव तदाधार इति नानार्थ 
एवायमाधारशव्द्‌ इत्याह--यदीति । आश्रयासिद्धयादेराश्रयनानात्वेन भेदः स्यादिः 
त्याह । आश्रयेति। आदिपदाद्वयभिचारादिपरिग्रहः। व्यभिचारोपि साध्याभावसामाना- 
धिकरण्यमित्यन्नाप्यधिकरणशाब्द्स्य नानार्थस्वादिति भावः। आश्रयासिद्विभेदोपि कार्य 
इत्याह-सोपीति। आश्रयासिद्धिभेदा एवचिद्वहवस्तदाऽसिद्धिन्नयय्युर्पादकं शाखं विरु- 
द्वथेतेत्याह_असिद्धीति। आश्रयासिद्धिभेदमेव प्रपञ्चयति-क्कचिदिति । आश्रयत्वस्याबु- 
गतस्याभावादित्याह--एकस्य चेति। अन्यथाकारमिति । व्याप्तत्वपक्षधर्मत्वाभ्यामप्रमि- 
- वस्वस्याचुरातस्याश्रयभेदेपि सुवचत्वात्सर्वेषामेवाश्रयाणां पच्चत्वेनो पसङग्रहादित्य्थः । 
बाधो दोष! ॥ ३६ ॥ है 
पतन का प्रतिबन्धक अधिकरण होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । क्योकि, 
अवयवो ( द्रव्यात्मक कार्य ) के प्रति अवयव ( द्रव्यकारण ) के आधार होने पर भी 
वह उनके अधःपतन का प्रतिबन्धक ( निरोधक ) नहीं होता । अवयवी का पतन होतो 
अवयव साथ हो पतित होता हे । गुणादि में पतन का हेतु गुरुत्व नहीं रहता है, अतः 
उसका पतन ही नहीं होता जिसका कोई प्रतिबन्धक हो, अतः अव्याप्ति होगी । अव्यवहित 
व्यवधान रहित ) जो जिससे नीचे स्थिर है, वह उसका अधिकरण ( आधार ) है, 
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि गुणादि की अपेक्षा से गुणी अवयव के नीचे 
स्थिति में कोई प्रमाण नहीं हे । और अवयवी के जो गुणादि हैं, उनका अवयची आधार 
हे, परन्तु विशेष के अभाव से उनका अवयव भी आधार होगा, अतः अतिव्याप्ति 
होगी, आर ऊपर रहने वाले संयोगी ( संयोगसम्बन्धवाले ) को संयोग से नीचे स्थिति 
. के अभाव से संयोग के अति आधारत्व नहीं होगा, और सूत्र ( तन्तु-रत्सो ) आदि में 
. अवलस्बित ( स्थित ) बाँधकर लटकाये गये द्रम्यादि में अतिव्याप्ति होगो। क्योंकि, 
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उनके आधार खूप से प्रसिद्ध सूत्रादि ऊपर रहते हे, आधेय द्रव्यादि ( फल गेंदादि ) 
नीचे रहते हें । यदि कहें कि उक्त रीति से एक अधिकरण शब्द का अर्थ यदि नहीं 

सिद्ध होता, तो जैसे अक्ष शब्द के इन्द्रिय, पाशा, हरड अनेक अर्थ होते हैं, चेसे ही 

अधिकरण शब्द अनेकार्थक है । उत्पत्ति एवं स्थिति ज्ञान के लिये जिसको जो अपेक्षित 

दै, वह अवयवादि उस अवयवी आदि का आधार है, तो यह कहना असंगत हे, 

क्योंकि ऐसा होने पर आश्रयासिद्धि और व्यभिचार में भेद की प्राप्ति होगी, क्योंकि. 
विशेषण के भेद से आश्रय ( अधिकरण ) के भेद होने पर प्रतियोगी के भेद से आश्रया- 

सिद्धि में भेद होगा । तथा साध्याभावसामानाधिकरण्य रूप व्यभिचार होता हे, 

अतः वहाँ भी अधिकरण के भेद से भेद होगा । यदि कहें कि वह भौ मान्य है, तो 

कया आदि में व्यवहार का हेतु जो असिद्धि आदि के विषय का प्रकार का परिंगणन 
( संख्या ) है, उसका अन्यथा भाव होगा । अर्थात अधिक संख्या की प्राप्ति होगी! 

क्योंकि कहीं गुणादि के प्रति आश्रय को समवायित्व होगा और कहीं अभाव समचाय 
अर हेतु के प्रति उस समवायित्व के अभाव से अधिक संख्या होगी । और उनका 
उपसंप्राइक स्वरुप एक धर्मादि को आश्रयत्व रूप कहना अशक्य हे, यदि कहें क्रि आश्रय 
शब्द्‌ के अर्थ बहुत हे, ओर आश्रयासिद्धि व्यभिचार भी एथक पृथक ही बहुत हें,. 
अर अधिक संख्या की प्राप्ति रूप बाध के देखने से असिद्धि भेद का परिंगणनरूप प्रन्य 
भी अन्यथा ज्ञातव्य दै, तो यह कहना असंगत है ॥ ३६ ॥ 


तथापीह कुण्ड बद्रमित्यत्र क आधाराथे इति बक्तव्यम्‌। न तावत्पतन- 
प्रतिबन्धकत्वं सहदेव कुण्डेन पतति बद्रे तदभावात्‌ । नापि संयोगित्व 
वैपरीत्यस्यापि प्रसङ्गात्‌। संयोगित्वे सत्यधः स्थितच्वं तचाधिकरणार्थ इतिं 
चेन्न, तस्मिन्‌ सत्यप्यन्यत्र चरणतळमिलितधूलिपडळादौ तद्धिकरणप्रती- 
त्यडुत्पच्या प्रत्युत चरणतले घूलीत्येव प्रतीत्याऽऽधारत्वप्रतीतौ व्यसि- 
चारित्वन प्रकत्तेपि तथा स्वीकाराडुपपत्ते, न सावन्रिकोयमाधारार्थः किन्तु 
काचित्को नानारूपाधारत्ववादिपक्षे इति चेन्न, भवत्वन्यत्रान्यस्याधा- 
राथत्ये तस्य त्वाधारार्थत्वं नोपपद्यते अनाधारत्वप्रतीतिविषयेपि 
गतत्वादित्युक्तः ॥ ३७॥ 

तथापीति । आश्रयाथों विशिष्य निर्वक्तुमशक्य इत्यथः । सदैवेति । यद्यपि कुण्डा दृः 
पतन तन्नापि कुण्डप्रतिबद्धमेव तथापि तदाकाशदेझात्पतनं न ्रतिबध्नातीत्यथंः । 
चेपरीस्येति। दध्नोपि कुण्डाघारत्वप्रसक्ञा दित्यथंः । तस्मिन्निति। अधःस्थितस्वे सत्यपि 
धूली परळस्याधेयस्वमेच न त्वाधारस्वमित्यथंः। अन्यत्नेत्यस्य विशेष्यं घूलीपटलादाविति 
भ्रकृतेपीति । विशिष्यापि यहळचणसुपक्रान्तं तद्‌प्यतिव्यापकमेवेत्यर्थः। संयोगवृत्त्याप्या- 
धारत्वं नानेवेति शङ्कते-नेति। तत्राप यद्विरोषछच्षणं कृत तदेव घूळीपरलादावतिष्याः 
पकसिति परिहरति-भवस्विति। अनाधारप्रती तिविषये धूली परलादाविस्यर्थः ॥ ३७॥ 

क्योकि, आश्रयासिद्धि आदि को उक्त व्यवस्था मान लेने पर भी इस कुण्डे में 
चेर है? यहाँ आधार रूप अर्थ क्या दै ! यह कहना होगा । पतन अतिबन्धकत्व अथ तो 
हो नहीं सकता । क्योंकि जहाँ कुण्ड सहित वेर गिरता हे वहाँ पतन अतिबन्धकत्व का 
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अभाव कुण्डे में रहता दे, तो भी कुण्डे में वेर कहा जाता है। संयोमित्व भी आधा रत्व 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि बेर भी कुण का संयोगी है, अतः विपरीतता की भी प्राप्ति होगी । 
अर्थात्‌ चेर भो कुण्ड का आधार कहाने लगेगा। संयोगी होते अधःस्थिरता आधारता 
है, ऐसा कहने पर उक्त विपरीतता का वारण होगा, परन्ठु जहाँ पेर के अधो भाग 
से मिलित धूलि समूह है, वहाँ उस चरण तल के अधिकरण रूप से धूली को अप्रतीति 
से उल्टा चरण तल में धूली है, ऐसो ही प्रतीति से अधःस्थित संयोगी में वहाँ आधारत्व 
अतीति के व्यमिचारित्व होने से ( अभाव होने से ) प्रकृत कुण्ड वद्र में वेधा एवीकार 
की अनुपपत्ति हे, यदि कहें कि नाना आधारत्ववादी के पक्ष में यह आघारछ्प अर्थ 
सावत्रिक नहीं हे, किन्तु क्काचित्क ( कहीं रहने वाला ) है । अतः कण्डे वद्रम्‌ , यहाँ 
अधःस्थित संयोगित्व है, अन्यत्र अन्य आधारत्व है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, 
क्योंकि ( चरणतले धूलिः ) यहाँ अन्य आधारार्थ हो, तो भो जो, अधःस्थित सं योगित्व, 
रूप लक्षण हे, उसकी चरणतलाघः स्थित घुलि में अतिव्याप्ति है, अतः उसका आधारा 
नहीं सिद्ध होता । क्योंकि अनाघारत्व प्रतीति के विषय में भी यह लक्षण प्राप्त है। यह 
पहले कहा गया हे ॥ ३७॥ [ 
आधेयापेक्षया महदत्परिमाणत्वे सति इति चेन्न, करतलस्थिततूळ- 
राश्यादौ तद्सम्भवात्‌ अन्यस्य च तत्राधारार्थस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ , अघः 
शब्दाथस्य च वक्तमशक्यत्वात्‌। पतनाभिमुखदि्गिवस्थितत्वम्‌ इति चेन्न, 


शि 


पतनार्थस्य गमनाधिकस्याघःशब्दा्थव्यतिरेकेण निर्वेक्तमशक्यत्वात्‌ ! अत 
एवाधः शब्दा्थदुवंचनत्वमधिगम्याद्वेतवादिना शुरुणा शिष्याय खण्डन: 
सुपाचक्षाणेन भगवता पर।दारेणामिद्दितम्‌ 'अधःशान्दूनिगद्यं कि किञ्चोऽ्व- 
ममिधीयते' पृथिव्यमिमुखा दिगधः शब्दार्थं इति चेन्न, ऊध्वशब्दार्थेस्यापि 
पृथिन्यमिमुखा दिक तदपेक्षया साध इति चेन्न, यद्पेक्षयेति किं यमवधी- 
1 सितयुत यदीयाभिमुख्यव्यवस्थितेति ॥ ३८ ॥ 
अ । पू(ठश्तु चरणापेत्ञयारपपरिमाणेति भावः i 

करापेछ्या तूळक पिण्डे महत््वारम्भादिति भावः । च गान 
भाह_-अन्यस्येति। अब्यवहिताधः स्थितमिति यदुत तत्नाह--अध इति। यद्भिसुखं 


फलादि पतति तदधः शब्दार्थ इत्याह=पतनेति। अधःसंयोराफलिका क्रिया पतन-. 


यन्योन्याश्रय इत्याह--पतनेति । गुरुणा म कृतं 
| ग इत्र शुरुणा ऋभ्षुणा शिष्यस्य यत्खण्डन कृतं तदपाचक्षा- 
न तढुपाख्यान कुवता पराशरेणेत्यथः । प्रथिवीति । उपरि स्थितं पल पुथि- 


यदि कहें कि आधेय ( आश्रित ) को अपेक्षा म 
हत्‌ परिमाण चाळा होता हआ 
लो अघःस्थित संयोगी हो, वह आधार होता है । ओर धूळि तो चरणतळ की स 
अल्पपरिमाण चालो है, अतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । तो यह कहना युक्त नहीं, 


__ क्योंकि जहाँ करतळ स्थित प्रचययुक्त तुळूराशि आदि है, बहाँ करतल में उस आधा रत्व 


दन की असम्भव होगा, क्योकि तूलराशि आदि को अपेक्षा करतल में महत्त्व का अभाव 
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हे । यदि कहें कि वहाँ करतल में अन्य आधारत्व कहेंगे, तो यह युक्त नहीं ( अन्य 
आधारत्व वहाँ कहना अशक्य है ) और अव्यवहित अघःस्थित को जो आपने आधार 
कहा है, वहाँ अधः शब्द के अर्थ को कहना भी अशक्य हे, यदि कहें कि वृक्षादि से 
जो फलादि के पतन के अभिमुख ( सम्मुख ) दिशा में स्थिरत्व है, वही अधः पदार्थ 
हे । अर्थात्‌ जिस तरफ फलादि गिरता है, वही अधः. शब्द का अघ है। तो यह भी 
युक्त नहीं, क्योकि अघः शब्दार्थं के व्यतिरेक (अभाव) रहते ( अधः शब्दा् के साथ 
सम्बन्ध के बिना ) गमनार्थक पतन शब्द का गमन से अधिक ( विशेष ) पतनरूप 
थे को कहना अशक्य है। अतः अधः शब्दार्थ की सिद्धि से अधोगमन रूप विशेष 
अर्थं पतन शब्द का सिद्ध होगा । और पतन के विशेषार्थ की सिद्धि से अधः शब्दार्थ 
सिद्ध होगा, अतः अन्योन्याश्रय है । अतएव अधः श,व्दाथं को दुर्वंचनत्व समझ कर, 
अद्वेतवा दी गुरु ऋभुने जो शिष्य निदाघ को खण्डन का उपदेश दिया था उसका उप- 
व्याख्यान करते हुए भगवान्‌ पराशर मुनि ने कहा दे कि अधः शब्द से वक्तव्य क्या 
है १ और ऊध्वं शब्द से क्या १ अर्थात्‌ दोनों शब्द का अर्थ अनिर्वाच्य हे । यदि कहें 
कि ऊपर स्थिर पदार्थ कौ अपेक्षा जो एथिवी के सम्मुख दिशा है वह अधः शब्द का 
अर्थ है, अनिर्वाच्य नहीं । तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, ऊध्चे शब्दाथ को भी 
आपेक्षिक पृथिची के अभिमुखत्व का सम्भव है। हमारी दृष्टि से ऊध्व में स्थिर भी 
चन्द्राद्‌ सूर्य की अपेक्षा से एथिवी के अभिमुख हैं । यदि कहें की जिस सूर्य की अपेक्षा 
पृथिवी के अभिमुख जो दिशा है, वह सूये से अधः इछ ही है, तो यह कहना भो युक्त 
नहीं । यद्पेक्षया इसका अथ किया जाता है, वह विचारणीय है । किसी को अवधि करके 
अवध्त्ति मात्र की अपेक्षा विवक्षित है? या जिधके अभिमुखता व्यवस्थित हो, ऐसा 
विवक्षित है १ ॥ ३८ ॥ 
आदये पुथिव्यूध्वस्थित यदर्थेमवधीछत्य योध्वो दिगिति भवरिव्यवहियते 
सापि एथिव्यभिसुखी भवतीति साप्यधः स्यात्‌ । अत एव न द्वितीयोपि, यस्यां 
दिशि. क्रियया एथिची सन्निहिता भवति सा दिगध इति चेन्न, कूपादौ 
मध्यगतस्य तियंग्दोळायमानस्य क्रिया पतन स्यात्‌ तद्गत्याकान्ता च 
तियंगधः स्यात्‌ । पृथिचीमचधीकृत्य य॑ चान्यं पदार्थमवधीङृत्य यो मध्य इति 
देशो व्यवहियते स पृथिवीव्यतिरिक्ततद्वध्यपेक्षयाध इति चेन्न, पृथि- 
व्यामेच तद्व्यवह्दारापत्तेः ॥ ३९ ॥ 
आद्य इति । पृथिव्या उपरि गिरिस्तमवधीङ्ृत्योध्वस्य सातंण्डमण्डलस्याप्यधः= 
शब्दार्थत्वं स्यादिस्यर्थः । आभिसुख्यस्य साधारण्यादवधेश्चात्रापि सत्वादिस्यथंः । अत 
एवेति। आमिझुर्यरयोध्चाधःसाधारण्स्वादिति भावः। यस्यां दिशीति। यया क्रियया 
पृथिची सन्निहिता भवति सा क्रिया पतनमिति तारपयाथः। यस्यां दिशीत्यध इति च 
कथंचिदुपछछणतयोक्तस्‌ । अत एव पतनल्क्षणातिव्यापिरित्याह--कूपादाविति । कृपे 
घूर्णमानरय विहङ्गमादेः श्रिया पतनं स्यादित्यर्थः । तद्वस्येति। सा चासौ रातिर्चेति 
तदूतिः तस्य दोळायमानविहङ्गमादेर्गतिवा तह्ूतिरित्यर्थः । पतनछक्षणया ed soe क्रियया यन्न 
संयोगो अन्यते तरयेवाधःशब्दार्थत्चादिति भावः । प्रथिवीसातण्डमण्डळान्त्राल ध्य 
सात॑ण्डापेक्याघ इत्याह-एथिवीमिति । पृथिध्यामिति। एथिव्याः परथिवीमातण्डापेक्त 
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यान्तरालस्वाभावान्मातंण्डापेक्षया एथिव्यधो न स्यादित्यथः। प्रुथिष्यपेतया नागळोको 
नाधः स्याश्ट्रथिव्यतिरिकत्वेनावधेविंशेषितत्वादिति वार्थः ॥ ३९ ॥ 
यहाँ प्रथम पक्ष में प्रथिवी के ऊपर जो पदार्थ हे, और जिस पदाथ को ( अवधिमान 
करके जो दिशा आप से ऊध्वं कही जाती हे ) वह भी उससे भी ऊपर को अपेक्षा से 
प्रथिवी के अभिमुख होतो है, अतः चह नीचे होगा । इसीसे द्वितीय पक्ष नहीं हो सकता । 
तत्तत्‌ ऊपर से ऊपर की अपेक्षा ऊपर की पदार्थों की भी एथिवी की अभिमुखता व्यव- 
स्थित है, कि अमुक विष्णु लोक से अमुक ऋषि मण्डल अधः है इत्यादि । यदि कहें कि 
क्रिया चाले पदार्थं की जिस दिशा में क्रिया से उसके लिये प्रथिवी सन्निहित ( समीप ) 
होती हे, वह दिशा अधः शब्दाथ है, तो यह लक्षण भी युक्त नहीं, इस प्रकार तो कूप 
मन्द्रादि में मध्यगत डोलते हुए, तियंगू भ्रमण करते हुए पक्षी आदि की क्रिया भी 
पतन होगी, उसकी क्रिया से आक्रान्त ( सन्निहित हुईं ) तियंग्‌ दिशा अधः होगी। 
यदि कहें कि पुथिवी को अवधि करके जिस अन्य पदाथ सूर्य चन्द्रादि को अवधि करके 
जो मध्य देश ऐसा कहा जाता हे, वह एथिची से भिन्न देश घटपटादि का प्रदेश उस 
अन्य सूयांदि की अपेक्षा से अधः दै, यह भी युक्त नहीं, इस प्रकार परथिवी में ही सूर्यादि 
से अधः व्यवहार का अभाव प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ 
पृथिवीं पदार्थान्तरं चापेक्ष्य मध्यत्वस्य विचक्षितस्याघःशब्दार्थप्रद्रान- 
मन्तरेण निवंक्तुमशक्यत्वात्‌ । पृशिव्यपेक्षयोध्वमपरापेक्षया चाधः तत्र 
तयोमेध्यमित्येव निरुच्यते मध्यत्वम्‌ अन्यथा तियंगतिप्रसङ्ञात्‌। तयथा 
पृथिव्यपेक्षया पूर्वमपरापेक्षया च पश्चिम तयोमध्यसुच्यते प्रतीपदिगवस्थि- 
तयोः परस्परापेक्षया प्रतीपदिक्सङ्करे मध्यव्यवहारात्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रथिवीमिति। एथिव्या उध्वं मातेण्डस्य चाधो मध्यमिति मध्यस्वज्ञानमधो ज्ञानाः 
धीनमधोज्ञान च मध्यभ्वज्ञानाधीनमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । एतदेवाह--प॒थिवीति । 
अन्यथा तियंग्देशोपि मध्यः स्यात्‌ यद्यधस्तन्निरूपकं प्रट्ञते न स्यादित्याह -अन्यथेति। 
तदेव ब्युर्पादयति । तद्यथेति। परस्परेति । विर्द्धयोदिशोरन्तराले सध्यव्यवहारा- 
दिस्यथः, प्रतीपदिगवस्थितयोरिति ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, उक्तरीति से एथिवी और सूर्यादि के मध्य में एथिवी के नहीं होने से 
प्रथिवी अधः नहीं कही जायगी, यह तो पहली बात है । दूसरी बात यह है कि प्रथिवी 
आर पदार्थान्तर कौ अपेक्षा से विवक्षित मध्यत्व को अधः पदार्थ के प्रदर्शन बिना 
कहना अशक्य दे, क्योंकि एथिवी की अपेक्षा से ऊपर, अन्य की अपेक्षा से अधः, यही 
मध्य है, अतः अधः की सिद्धि ज्ञान के बिना मध्य का ज्ञान नहीं हो सकता, और उस 
रीति से मध्य ही अधः शब्दार्थं हे । अतः मध्य के ज्ञान बिना अधः का ज्ञान नहीं होने 
से अन्योन्याश्रय है । क्योकि, जहाँ ऊध्वे अधः है, चहाँ उन दोनों का जो मध्य दे, उसी 


को मध्यत्व कहा जाता है । अन्यथा ( यदि मध्य का निरूपक अघः न हो ) तो तिर्यग्‌ 
में भी मध्यत्व की प्राप्ति होगी । जेसे कि परथिवी की अपेक्षा से पूर्वे और पूर्व समुद्रादि 
अपर को अपेक्षा से पश्चिम ससुद्रतट उन दोनों का मध्य कहा जाता है । इस प्रकार 
i विरुद्ध वेर्ददिक्‌ में स्थित दो के परस्पर की अपेक्षा से विरुद्ध दिशाओं के संकर में मध्य 
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का व्यवहार होता हे, अघः के विना इसी मध्य की प्रतौति होगी। और अघः के रहते 
अन्योन्याश्रय है, अतः अधः कौ अनिरक्ति से ( अधः स्थितत्वयुक्त संयोगित्व ) रूप 
आधार का लक्षण नहीं हो सकता ॥ ४० ॥ 


अथान्यः कश्चिदाघारार्थार्तु प्रतीतिसिद्धत्वात्‌ प्रतीतेशचेबमनन्योपपाय- 
त्वात्‌ मेधम्‌। तद्ध्यनित्यं वा स्यान्नित्यं चा? नाय; तदभावे आधारः 
प्रतीत्यभावप्रसङ्गात्‌ गोत्वादिनित्यत्वन्यायसाम्येप्यस्यानित्यत्वे तेषामप्य- 
नित्यत्वापाताच्च। नापि द्वितीयः तादशमणप्यचुगतमननुय॒तं चा स्यात्‌, द्वितीये 
त्वचुगताधारप्रतीत्यसम्भवः सङ्कतग्रहाशक्यत्वं च । प्रथमे सामान्यवदा- 
श्रयापरित्यागि वा स्यात्तत्तच्याथि चा ? आये यदेव तदाथारतया प्रतीतं तत्त- 
दाधेयं न स्यात्‌ , द्वितीये च यदि नियामकमेन्तरेण -तत्स्वाश्चयं भजति च 
त्यजति च तदनियमाचुपपत्या सवेदा तङ्गजनत्यजनोचितप्रत्ययव्यचहार- 
प्रसङ्गः ॥ ४१ ॥ 


स्फुटाथ निरूपकमात्रामिधानं अधःपदार्थानिरुक्तया व्यवहिताधःस्थितत्वसाधारत्वं 
सास्तु यद्तिरिक्तमेव किञ्चित्ट्यादित्याह--अथेति । इहेतिप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या कर्पः 
नीयमिति भावः । तद्धीति यस्कटपनीयसाधारत्वमित्यथः । तदभावे इति । तदभावकाळे 
इत्यथः । गोत्वादोति। एकगोव्यक्तिनाशेपि व्यक्तयन्तरनिष्ठतया प्रतीयमानत्वं प्राक्रपश्चाञ्च 
प्रतीयमानरवं गोत्वस्य नित्यस्वमन्तरेणादुपपद्यमानसित्ययं न्यायोस्त्याधारत्वेपि तुल्यः स 
चेदाधारत्व नित्यं न साधयेद्गोत्वमपि नित्यं न साधये दित्यथं:। यह्वा आधारत्वस्यानित्यत्वे 
गोस्वसपि नित्य न स्यादाधारमन्तरेण तस्यानिरूपणादिस्यर्थः । सङ्केतेति । व्यक्तीनां 
आनन्त्यव्यभिचाराभ्यामाधारपदशक्तिग्रहो न स्यादिस्यथः । यदेव तदिति । आधाराः 
घेयभावापन्नयोः पीठपिठरयोनिंबमेनाधाराघेयभावो न प्रतीयेते, पीठश्याघेयतादशायामप्या- 
धारश्वपरित्यागप्रसङ्गादित्यर्थः । यत्त व्याख्यानं दण्डाघारः पुरुषो दोलाद्याश्रये न स्यादिति 
तदुनादेय दण्डाधारदशायामपि दोलाधेयस्वसम्भवाव। सवंदेति। आधारर्वस्य स्वाश्रय- 
प्रित्यारोनाधारत्वप्रतीतिभंजने चाधारत्वम्रतीतिरिस्येक वस्तु सर्वदा वि वद्धप्रतीतिङ्गयाः 
लिङ्गितं स्यादित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
शंका होती हे कि उक्तरीति से आधार के लक्षण नहीं सिद्ध होने पर भी किसो 
अन्य लक्षण चाला आधार रूप अर्थ प्रतीति सिद्ध होने से होगा, क्योंकि ( कुण्डे बद्रम्‌ , 
इह घटः) इत्यादि प्रतौति सर्वाचुभवसिद्ध दे, ओर उक्त रीति कौ प्रतीति की अन्यथा, आधा- 
रत्व की कल्पना के बिना उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं हो सकती दै, अतः आघारत्व कल्पनीय 
है, परन्तु युक्ति से आधार की सिद्धि नही हो सकने से प्रतीतिम्रमरू्प भो हो सकती है, 
इस आशय से कहते हैं कि यह शंका युक्त नहीं हे । क्योंकि, वह कल्पनीय आधारत्व 
अनित्य कल्पित होगा १ या नित्य यहाँ प्रथमपक्ष ( अनित्य ) माने तो उसके अभाव 
काळ में आधार की प्रतीति का भी अभाव प्राप्त होगा । परन्तु उसकी प्रतीति सदा 
होती हे । अनुगत प्रतीति से तथा जो व्यक्ति के पूर्व पर काळ में प्रतीति आदि से 
गोत्वादि को नित्य माना जाता हे, उस गोत्वादि के नित्यत्व न्याय ( युक्ति ) के तुल्य 
रहते भी आधारत्व को अनित्य मानने पर उन गोत्वादिका को भी अनित्यत्व की प्राप्ति 
दोगी। और दूसरा नित्यत्व पक्ष भी असंगत हे । क्योंकि, वह नित्य आधारत्व भी 
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६०६ स्रण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


अनुगत दै £ या अननुगत इसमें दूसरे अननुगत पक्ष में आधार की कुण्डग्रहादि आधार 
विषयक अनुगत ( व्यापक ) प्रतीति का असम्भव होगा । अनुगत विषय के घिना अनुगत 
प्रतीति नहीं होगी, आर व्यापक धर्म के बिना संकेतग्रह ( सर्वाधारविषयक आधार शब्द 
की शक्ति का ज्ञान) भी नहीं होगा । और प्रथम ( आधारत्व अनुगतत्व ) पक्ष में 
आधारत्व भी जाति के समान अपने आश्रय का सदा त्यागी होगा या कभी 
त्यागी होगा १ यहाँ प्रथम जाति तुल्यता पक्ष में जो पीठ ( पीढा ) ही देवदत्त का 
आधार रूप से प्रतीत ( ज्ञात ) हुआ है, उसी को यदि वही देवदत्त शिर पर धरता 
हे तो आधेय ( आश्रित ) होता है, वह नहीं होगा, और दूसरे पक्ष में यदि वह 
आधारत्व किसी नियामक हेतु के बिना अपने आश्रय को भजता और त्यागता है, तो 
उस त्याग ग्रहण के नियम की असिद्धि से उसमें सदा ही भजन और त्याग के योग्य 
ज्ञान और व्यवहार की प्रापि होगी, अर्थात्‌ सदा ही आधार अनाधार = या आधेयरूप- 
विरुद्ध प्रतीति का व्यवहार का विषय आधारत्व का आश्रय होगा ॥ ४१ ॥ 


अथ तस्याध्यभजनत्यजनयोर्नियामकमस्ति तहि स बक्तव्यः स्रोऽपि 
कर्पयिष्यतेऽन्यथाधारप्रती त्यनुपपत्तः इति चेन्न, तत्परिकल्पने यदेच 
भजने नियामक स एवाधारोऽस्तु ङतं पूर्वपरिकरिपतेनेति । अस्त्वेवसेव इति 
चेन्न, तस्यापि स्वा्यभजनत्यजननियामकस्याचश्यं चाच्यत्वे तस्यापि चैनं 
चैयथ्यमित्यविकापरिकल्पने नियमाजुपपत्तिरधिकपरिकरपने च पूर्वबैयथ्य- 
प्रसङ्ग इति दुरुत्तर व्यसनमापद्येत । परस्परस्य परस्परेण नियासकत्बम्‌' 
इति चेत्‌ अन्योन्याश्चयिणो तौ द्वावपि परस्पराकर्षकभावव्यघस्थ्या सुस्थी- 
कुरु ततो दास्य।मस्तवोत्तरम्‌॥ ४२॥ 

स वक्तव्य इति | ताइशं न किञ्चिदस्तीति भावः। तत्परिकएपने इति। आधारत्ववि- 
शिष्टप्रतीतेरन्यदेच यहिं प्रयोजकमिति किमाधारत्वेनेस्यर्थः। अस्तु इति। भजननियास- 
कमेवाधारत्वस्थानेऽभिषिच्यतामित्यर्थः । भजननियामकमाधारत्वासिव्यञ्जकं धर्मान्तरं 
तदेवाभिब्यक्तिविरोधि। धर्मान्तरं त्यजनननियामकमिस्यर्थः । स्यजननियासक 'च विना" 
शकमिति व्याख्यानमनादेयस्र । नित्यत्वपक्षस्यात्र दृण्यत्वात्‌ । तस्यापि इति। भजननि- 
यामकस्यापीत्यर्थः। तत्रापि त्यागि चाऽभ्यायि चेति विकरपसर्भवादिति भावः । दुसत्तरम्‌ 
इति । पूर्व प्रति यन्नियामक तेनेव तद्देयथ्य छापि विश्रामो न श्य त्‌ । उपजीव्योपजीव- 
कभावो$पि न नियामकः । आधारत्वस्याजुत्पादादेवोत्पत्तो नोपजीव्यस्वं जप्ताडुप- 
जीव्यत्वेनान्यथासिद्धः सम्भवादिति भावः । अनवस्थापरीहाराय--परस्परेति । पुद 
सत्यन्योन्या्यो दोषः छापि न स्यादित्याह अन्योन्ये इति ॥ ४२ ॥ 

यदि आधारत्व स्वाश्रय की प्राप्ति और त्याग में नियामक है, तो वह वक्तव्य है । 
यदि कहें कि आधारत्व के बिना उसकी प्रतीति की अनुपपत्ति से उस आधारत्व के 
नियामक की कल्पना की जायगो, तो यह कहना युक्त नहीं, उस आ्राधारत्व के नियामक 


झी कल्पना करने पर जो उस आधारत्व के स्वाधय के भजन में नियामक होगा, वही 
।  झाधाराथ आधारत्व होगा, पूर्व परिकल्पित आधारत्व का कोई फल नहीं है, यदि कहें 


कि ऐसा ही हो, तो उसके स्वाश्रय के भजन त्याग में नियामक के अवश्य वक्तव्य होने 
पर्‌ उसके नियामक मानने पर उसका इसी प्रकार नियामक की कल्पना से पूर्वपूर्ण में 
हर जत । 


७ 
ल्‌ 
४ 
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व्यर्थता की प्राप्ति होगी । आगे अधिक की कल्पना नहीं करने पर नियम की सिद्धि नहीँ 
होगी । और अधिक की कल्पना करने पर पूवेपूचे की व्यर्थता की प्रापि होगी। इस 
प्रकार दुरुत्तर ( अनिवार्य ) व्यसन ( कष्ट ) प्राप्त होगा । यदि कहें कि आधारत्व और 
रसके नियामक में परस्पर के द्वारा परस्पर को नियामकत्व होगा, तो अनियमन याः 
पूर्वपूर्वं में व्यर्थत्व नहीं होया तो परस्पराश्रय वाले उन दोनों को भी परस्पर आकषकत्व- 
रूप व्यवस्था से सुस्थिर करे, तो फिर आपका उत्तर दूंगा । अर्थात्‌ ऐसा हो तो अन्यो- 
न्याश्रय दोष का ही अभाव हो जाय । अतः ऐसा नहीं हो सकता है । यह 
उत्तर है ॥ ४२ ॥ 

जात्याद्योऽपि तह्यंवमडुपपच्ना इति चेत्‌ नोच्चेंचेक्तव्यम्‌। यदि 
कोऽपि परः श्एणोति तदा महदनि्मस्माकं प्रकाशीकृतं स्यात्‌ । किञ्च यत्त- 
दाधारत्व तत्खाधारमनाधार चा? अन्त्ये क्च विशिष्ठप्रत्ययं कुया द्विरिषा-. 
भावात । आद्यो तदाधारत्वं वाच्यम्‌ । स्वरूपमेच तस्य ताइश येन रचयं 
सत्ता स्वात्मनि सच्ताप्रत्ययकारिणी सत्तान्तरसन्तरेण यथा यथेदमपि 
विनेवाधारत्वान्तर स्वाधारप्रत्ययकारि इति चेन्न, ्रान्तित्वप्रसङ्गात्‌। 
यथा चिमा रजतत्वं तर्प्रत्यया खान्तिस्तथेव स्यात्‌। उपपाद्यश्चायमथाः 
भेद्खण्डनप्रस्तावे इत्युपरम्यते । चिनाप्याधाराधेयभाचं स्वभावं बन्धेनः 
नियामकत्वं भविष्यति । यथा विषयविषयिभाचेनार्थज्ञानयोः इति चेन्नः. 
स्वभावसम्बन्धस्य निरस्तत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ 

आधारत्वखण्डनं जास्युपप्छावकमित्याह--जात्यादय इति । इष्टापत्तिमाह-नोच्चे- 
रिति । सर्वपदार्थखण्डनभ्र३ तस्य जातिखण्डनमिष्टमेवेति भावः । तदाधारत्वमिति आघारः 
त्वविशिष्टे वतंमानमाधारस्वं साधारं भवेत्तथा च तदाघारख वाच्यमिभ्य थः । इष्टान्तदार्टाः 
न्तिकयोर्दोषमाह- भ्रान्तित्वेति । विषय विषयि भावखण्डनं प्रस्तौति--विनेति ॥ ४३ ॥ 

यदि कहें कि इस रीति से आधारत्व के खण्डन करने पर तो जाति, गुण तथा 
कमे भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उनके भी स्वाश्रय सम्बन्ध के नियामक को कल्पना में 
अनवस्था होगी । नियामक के बिना उनकी नियत स्थिति की प्रतीति नहीं होगी । तो यह 
उच्च स्वर से नहीं कहना । यदि कोई सुनेगा तो हमारा अति अनिष्ट प्रकाशित होया । 
अर्थात्‌ यह उच्चस्वर से कहो, अनिर्वाच्यवादी का इष्ट ही प्रकाशित होगा। और वह 
जो आधारत्व है, साधार है? या अनाधार ( निराधार )। निराधार पक्ष में वह कहाँ 
स्वविशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करेगा ? छिसी के सम्बन्धादि रूप विशेष के अभाव से सर्वत्र 
स्वचिशिष्ट बुद्धि करेगा १? या कहीं नहीं 2 प्रथम पक्ष में उस आधारत्व का आधारत्व' 
` वक्तव्य दै, कि वह क्या है? यदि आधारत्व का भी आधारत्व अन्य माने तो अनवस्था 
होगी । यदि कहें कि उस आधारत्व का स्वप हौ चेसा हे जेठे सत्ता, अन्य सत्ता के. 
बिना हो अपने स्वरूप में सत्त्व बुद्धि कराती हे, वेसे आधारत्व भी आधारत्वान्तर के 
बिना ही अपने आधार ज्ञान को सिद्ध करता है, तो ऐसा कहना युक्त नही. 
क्योंकि ऐसा होने पर उस ज्ञान को भ्रान्तित्व प्राप्त होगा, जेसे रजतत्व के 
बिना उसका ज्ञान भ्रम होता दे, वेसे हो अधिकरणरहिंत का साधिकरण ज्ञान 


३९ स्त्र० खा० 
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६०८ खण्डनखण्डखाद्य म्‌ 


भ्रम ही होगा । और यह अथे भेद खण्डन के प्रकरण में आगे प्रतिपादनीय हे, 
अतः यहाँ उपरत होते हैं । यदि कहें कि आधारत्वादि नियामक ओर नियम्य आधारादि 
का परस्पर आधाराघेय भाव नहीं रहता है, तो भी आधाराघेय भाव के बिना भी 
स्वभाव ( स्वरूप ) सम्बन्ध से नियामकत्व होगा, जैसे अर्थ ( विषय ) ओर ज्ञान ( विषयौ 
प्रकाशक ) की संयोगादि सम्बन्ध के नहीं रहते भी विषयविषयिभावस्वलूप सम्बन्ध से 


नियामकत्व होता है, नियम से तत्तत्‌ ज्ञान को तत्तत्‌ विषय का बोधकत्व होता है, 


बेसे यहाँ भी होगा, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि स्वभाव सम्वन्ध निरस्त हो 


चुका है ॥ ४३ ॥ 


यसुदाहरसि च विषयविषयिभाचं सोऽपि निवंकतु न शाक्यते । तथाहि- 


कः पुनक्षांनादेधेटादिना विषयविषयिभावः? प्रकारस्य सतस्तदीयतामात्ररूपः 
स्वभाचविरोष इति चेन्न, इच्छादिविजयाव्यापनात्‌ विषयिण इति चेन्न, 
तस्वस्येच निरूप्यमाणत्वात्‌ । किंच स्वभावः स्वधर्मो वा स्वात्मा चा 


तस्य विवक्षितः, आये ब्वानत्वादिकं वा साधारणमसौ तसद्धडशानादि 
नियतो वा कश्चित्‌ ? आये साधारण्यान्न चिशेषतस्तदीयतामात्ररूपत्व- 
-सम्मव: | द्वितीये तु प्रतिविषयं व्याव्वृत्तज्ञानधमस्वीकारे चचनभङ्गिभेदेन 
'साकारतास्चीकारः ॥ ४४॥ 

प्रकाशस्य सत इत्यभावसमवाययोव्यांवरत्तनाय इच्छेति । अस्याः प्रकारास्वाभा- 
चादित्यर्थः। विषयिण इति । प्रकाशस्येति स्थाने विषयिग इति कत्त॑व्यमित्यर्थः। 
-तस्वश्येति। विषयिस्वेनेव विषयित्वनिरूपणे आश्माभय इत्यर्थः। स्वस्य सावो स्तं 
वा स्वभाव इति समासद्वयाभयणेन विकठ्पयति-स्वभाव इति। ज्ञानस्वं वा तत्त" 
-द्टादिज्ञानत्वं वा धमं इति विकशपार्थ:। साधारण्यादिति। ज्ञानत्वमेव यदि विषयित्वं 
तदा तस्य साधारण्याद्वटचिषयक स्यादित्यथः। 'प्रतिविषय'मिति। घरज्ञानत्व चेद्विषः 
'ित्वं तदा घरश्यापि ज्ञानाकारप्रविष्टतया योगाचारमतम्रवेश्ञ इत्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

स्वरूप सम्बन्ध सिद्ध करने के लिये विषयविषयिभाव दृष्टान्त भो अनिर्वाच्य है । 
क्योंकि, ज्ञानेच्छादि का परादि के साथ विषयविषयिभाव सम्बन्ध क्या है १ कुछ नहीं । 
यदि कहें कि सत्‌ ( वर्तमान ) प्रकाश का ( विषयसम्बन्धिता मात्र स्वभाव विशेष 
विषयविषयिभाव है ) तो अप्रकाश स्वरूप इच्छा आदि के बिषय में व्याप्ति से यह 
कथन अधुक्त दे । यदि प्रकाश के स्थान में विषयी पद का निवेश करें तो विषयित्व से . 
विषय विषयिभाच (के निरूपण से आत्माश्रय होगा, क्योकि विषयित्व ही अभी 
निरूप्यमाण हे । और उसे स्वभाव शब्द का कौन अर्थ विवक्षित है १ क्या (स्वस्वभावः) 
अपना भाव ( धर्म ) रूप स्वभाव विवक्षित है १ या ( स्वश्चासौ भावः ) आपही भाव 
स्वराब्द आत्मा तथा आत्मीय आत्म सम्बन्धी ) दोनों का वाचक होता दै । अतः 
बिशेष वक्तव्य दै । यहाँ प्रथम पक्ष में भी ज्ञानात्वादि साधारण धर्म विवक्षित है या तत्तत 
घट ज्ञानादि में नियत घट ज्ञानत्वादि कोई विशेष १ यहाँ प्रथम पक्ष में ज्ञानत्व के सर्वज्ञान 
में एक दोने से ज्ञानत्व रूप से ज्ञान का विषयों के साथ विशेष रूप से तदीयता 


| क पी 2 4 तत्सम्बन्धिता ) घट ज्ञानत्वादिमात्रस्वरूपत्व का सम्भव नहीं है । दूसरे पक्ष में प्रत्येक 


ह 
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चतुथः परिच्छेदः ६०९, 


विषय में ( भिन्न भिन्न विषयों के प्रति ) ब्यावृत्त ज्ञान के धर्मों के स्वीकार करने पर 
ज्ञान में पृथक्‌ धम स्वभाव से तो हे नहीं, किन्तु विषय के प्रवेश से वे घमं होंगे, तो 
चचनभड्डी ( प्रकार ) के भेद से साकार ज्ञानचाद का स्वीकार सिद्ध होगा जिससे 
योगाचार के मत में प्रवेश से बाह्यपदार्थ का अभाव ही कहना होया ॥ ४४ ॥ 
वाह्माथनिभित्तक ज्ञानाकार ( ज्ञानात असाधारण धर्म ) के होने से विज्ञानवाद 

की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा मानें तो भी वह ज्ञानगत घर्म जाति रूप दै? या उपाधिरूप 2 
उपाधिरूप मानने पर भी उपाधि का निरूपक उपधेयान्तर के अधीन वह उपाधि 
रहता दै १ या स्वविषयाधीन । यहाँ उपधेयान्तराधीन मानने पर कहते हैं कि-- 

क्षिद्च नासो धमं उपधेयान्तराधीनः, विषयीसूतघराद्यतिरिक्तोपाधि- 
परतीत्यपेक्षाप्रसङ्ञात्‌ । नच घटाद्रिव तथा, असंबन्धात्‌ तथापि तथात्वे चा- 
तिप्रसङ्गात्‌ नापि जातिरूपः, कचिद्‌ घटमात्रपरमाञडानगततया पृथरूय- 
चस्थितो सत्यां घटपटविषयैकच्षाने सह व्यचस्थित्या जातिसङ्रपसङ्गात्‌ । 
प्रतिविषयं ज्ञानमेदनियमे विशिष्टक्वयानाचुपवत्तः । प॒वंभूतचिचित्रजात्यभ्युपगमे 
पत्येको नि तव्यहारस्याप्यभावपरसङ्गात्‌ ॥ ४५॥ 

किञ्च घरज्ञानव्वं स्व स्य घसंस्तदी यत्वं य त्तदुपाधि रूपं जातिरूपं वा ? उपाधिर्वेञप्युपाधेय- 
सन्यद्वा घरादिकमेव वा ? आध दूषयति । नासाविति । यथा पुरुषे दण्डित्वज्ञानं दण्डरूपोः 
पाधेयपरतन्त्रं तथा प्रकृतेऽपि घटज्ञानस्ुपाधेयान्तरपरतन्त्रज्ञानं स्यादित्यर्थः । द्वितीय- 
साशङ्कयाऽऽह -नचेति। घरज्ञानस्वलछणोपाधौ घर एव चेदुपाघेयस्तदा यथा दण्डः 
स्वरूपेगो पाधेयेन पुरुषस्य संयोगः सम्बन्धश्तथा ज्ञानस्य चास्तीव्यर्थः। विषयविषयिभावस्य 
चाथाप्यनिरूपणादिति भावः । तथापीति । उपाधेयोपाधिमतोः संबन्धं विनाउप्युपाधेर- 
वच्छेदुकत्वेञदुण्डिनमपि दण्डित्व मव च्छिद्यादित्यर्थः | तृतीयमा शक्य निराकरोति -नापीति। 
'घटज्ञानत्वपटज्ञानत्वे जाती तदुभयसमूहाळम्वने सङ्कीणे स्यातामित्यर्थः । ननु जातिसङ्करभ- 
येन नानाविषयक ज्ञानमेव नाम्युपेय मित्यत आह-प्रतिविषयमिति। तर्हि विशेषणविशे- 
च्योसयविषयक विशिष्टज्ञानमपि न स्यादित्यर्थः । नचु नीलत्वादिभिन्ना यथा चित्नस्वं पृथः 
रोव जातिस्तथा नानाविषयज्ञाने चित्रत्वमेव घरज्ञानरवं भित्ता जातिः स्यादिस्यत आह= 
एवभूतेति । अन्ततो निर्विकढपकस्यापि नानाविषयर्वेन चित्रस्वापत्तौ घरज्ञानत्वाः 
दिव्यचहारः स्यादित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

वह ज्ञानगत विंषयित्व रूप धे उपधेयान्तर ( उपाधिका आश्रयादि निमित्तान्तर ) 

के अधीन नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान के विषय घटादि से अतिरिक्त के अधीन यदि 
विषयित्व ज्ञानत्वधर्म होगा, तो उस अतिरिक्त उपाधि की प्रतीति की अपेक्षा का प्रसङ्ग 
होगा । उसके ज्ञान के बिना विषयित्व का ज्ञान नहीं होगा | जेते दण्डत्व ज्ञान में दण्ड 
रूप उपधेयाश्रितता है, चेसे विषयित्व ज्ञानत्व में सत्र उपधेयान्तराक्रयता होगी, और 
होती नहीं है। यदि कहें कि घटादिविषयित्व घटादि ज्ञानत्व में घटादि ही उपाधि 
( निमित्त ) हों, तो यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषयविषयिभावसस्बन्ध का 
अमी निरूपण नहीं हुआ दे, और परष फे साथ जेसे दण्ड का सम्बन्ध होता हे, येते 
यहां ज्ञान का विषय के साथ सम्बन्ध नहीं है । ओर उपधेय विषय और उपाधि चाले 
ज्ञान के असम्बन्ध रहते भी यदि विषय के उपाधित्व को मानं तो अति व्याप्ति होगी 
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६१० स्रण्डनखण्डख्याद्यम्‌ 


असम्बन्धत्व के तुल्य होने से सब विषय सब ज्ञान के उपधेय ( उपाधि ) होंगे । बह 
बिषयित्व = ज्ञानत्व जाति रूप भी नहीं है, क्योंकि कहीं घटमात्र ओर परमात्र के 
ज्ञानगत रूप से घट ज्ञानत्व पटड्ञानत्व की पथक्‌ व्यवस्थिति होने पर भी घटपरविषयक 
एक ज्ञान में साथ व्यवस्थिति से जातिसंकर की प्राप्ति होती है उससे जातित्व बाधित हो 
जाता दै । यदि कहें कि प्रतिविषय ज्ञान भिन्न-मित्र होता है, अतः घट-पट का समूहा- 
दलम्बन रूप ज्ञान होता ही नहीं कि जाति संकर हो, तो इस प्रतिविषय ज्ञान भेद के 
नियम को मानने पर विशिष्ट ज्ञान की अनुपपत्ति होगी, अतः ऐसा मानना युक्त नहीं । 
यदि कहें कि जैसे नीलत्व पीतत्वाद से भिन्न चित्रत्व जाति रुप में मानी जातो हे, वेसे 
घर ज्ञानत्व पट ज्ञानत्व से भिन्न घरपट ज्ञानत्व रूप जाति मानने पर संकर दोष नहीं 
होगा । तो ऐसी विचित्र जाति मानने पर प्रत्येक के उचित व्यवहार के अभाव का प्रसङ्ग 
होगा । अर्थात्‌ जहाँ समूहावलम्बन होता दै, वहोँ घटज्ञानत्व परज्ञानत्व रूप से एथक्‌- 
पृथक्‌ व्यवहार होता है, और घटपट से एथकू-एथक्‌ जळानयनादि व्यवहार भी 
होता दै, यह अब नहीं होगा, जेसे चित्ररूप में केवल नील पीतादि का व्यवहार 
नहीं होता ॥ ४५ ॥ 
अथ जातिसङ्क्रोऽपीष्यते ? तथापि स एवं विरोषो घठज्ञानत्वादि- 
रस्त्विति विषयासिद्धिः। अथ विषयणापि रूबन्धप्रतिभाखात्‌ सोऽपीष्यते 
न, तस्यैव संबन्धस्य चिचार्यंमाणस्वात्‌ । स एवासौ ? इति चेन्न, तदेक्याज- 
ज्ञानाथंसाधारणचिषयप्रतीत्यापत्तेः संयोगप्रतीतिवत्‌। चिषयित्च तत्र अर्थ 
तु विषयत्वमन्यत्‌ इति चेन्न । सेव हि ज्ञातता स्यात्‌ सा च 
निराकरिष्यते ॥ ४६ ॥ | 
ननु गुणगतजाती जातिसङ्करो न दोष इस्याहइ-अथेति। तर्हि घटज्ञानत्वपटज्ञान- 
स्वादिजातीनामेव ज्ञानव्यावतंकत्वे विषयासिद्धिरेवेत्यर्थः। ननु विषयासर्वे घटस्य ज्ञान” 
'मित्येव कथं स्यादित्याह--अथेति । षष्टयर्थ एच विचाय॑त इत्याह--तस्येवेति । ननु विपय- 
विषयिभाव एव घष्टयर्थस्तत्र किं विचारणीय मित्याइ--स एवेति । तहिं संयोगवदेक एवासौ 
व्यासज्ज्यव क्तिसंवन्ध इत्युभयं विषयि विषयश्च स्यादित्याह-तदेक्यादिति। ननु ज्ञानः 
सात्रनिष्ठ एवायं सम्बन्धो विषयिस्वाख्यस्तदन्यदेव च विषयगत विषयत्वं तत्र चोभय- 
न्रोभय निरूपकमात्रं न त्वधिकमपीत्याद-विषयस्वमिति। सेब हीति। अनुगतं यद्विः 
षत्वं तासेव भट्टो ज्ञाततामाह सा च निरसनीयेवेस्यर्थः ॥ ४६॥ . 
यदि कहें कि युणगतजाति में जाति संकर दोष नहीं होता, तथा जाति संकर दोष 
नहीं मानने बाळा भी सिद्धान्त है, अतः जाति संकर भी मानेंगे, तो भी वह घट ज्ञान" 
त्वादि ही ज्ञान में विशेष ( व्यावतेक ) होगा, ज्ञान के व्यावर्तक (सेदक) रूप से विषय की 
सिद्धि नहीं होगी । यदि कहें किं घट का ज्ञान इत्यादि रीति से विषय के साथ भी ज्ञान 


मानते हें क्योंकि सम्बन्धी के बिना सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतः घटादि विषय को 


का सम्बन्ध प्रतीत होता है, अतः घटज्ञानत्वादि को मानते हुए उस सम्बन्ध को भो 


सिद्धि होती है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि उस सम्बन्ध का ही अभो विचार किया | 
'जा रहा है । घरज्ञानत्वादि, यदि ज्ञाननत जाति ( आकार ) मात्र सम्बन्ध होगा, तो | 


$५ 5 _ बाह्यविषय नहीं सिद्ध होगा । यदि कहें कि विचारना क्या है? वह जो विषयविषयिमाव | 
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कहा गया है, वही सम्बन्ध है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि उसमें भी विचार 
करना दै कि वह संयोग के समान विषय ज्ञाननिष्ठ एक सम्बन्ध है? या दो? यदि 
उसको एक मानें, तो जेसे संयोग से दोनों संयुक्त कहे जाते हैं, वेसे ज्ञान और विषय 
दोनों मिलित विषयविषयिभाव के आश्रय होंगे, अतः ज्ञान भी विषय व्यवहार का विषय 
होगा, ओर विषय भी विषयी व्यवहार का विषय होगा । अतः ज्ञान ओर अये (विषय) 
दोनों की साधारण विषयरूप से प्रतीति होगी, जेसे संयोग की प्रतीति होती है । यदि 
कहें कि उस ज्ञान में विषयित्व है, और अर्थ ( विषय ) में अन्य ही विषयत्व है, और 
उन दोनों के दोनों निरुपक हे, अतः गोण सम्बन्धत्व का व्यवहार होता हे । तो वही मी मां स को 
से स्वीकृतविषय गतविषयता ज्ञातता होगी, जिसका आगे निराकरण करेंगे ॥ ४६ ॥ 


द्वितीये च स्वात्मा घठपदव्यक्तीनामिव घटपरज्ञानब्र्यकीनां व्यावृत्त 
इति. तत्तद्विषयभानगोचराचुगताकारबुद्धिव्यचदारभङ्गप्रसङ्गः । किञ्च तदी- 
यता छानस्य स्वभाव इति वचनं विचारमर्हात, तदिति ताबद्विषयपरामशः 
सेवान्धिता च छप्रत्ययारथः तदेतद्न्योन्यविशिष्टतुभयं ज्ञानस्य स्वभाव इति 
घुचाणेन चिषयो विज्ञानस्य स्वभाव इत्युक्त भवतीति साधु विज्ञानवाद्निरा- 
करणप्रकरणोपसंहरणमकारि। संबन्धमात्रं ज्ञानस्य स्वभावो न तु विषय 
इत्याशयः इति चेञ्ज, बिशेषानुपादाने संबन्धमात्रमिदं सवंस्यैव स्यात्‌ „ 
यतो न तावन्न कस्यचित्‌ सवन्धस्वरूपतात्यागप्रसङ्गात्‌ नापि नियतस्य । 
तादात्म्यापत्तेरुक्तत्वात्‌ नियामकासम्भवाच्च । ४७ ॥ 

ङ्वितीये इति। स्वं च तद्भावश्चेति कमंधारयपत्षे इत्यथः । घरज्ञानाकारपरज्ञाना- 
काराचुरातप्रत्ययाभावप्रसङ्ग इत्यथः । तदीयत्वं घरीयत्वं ज्ञानस्य स्वभाव: स्वरूपमित्युक्ते 
घरोऽपि ज्ञातस्वभावान्तगंत एवेति विज्ञानवादिनो योगाचारस्य निराकरणमा स्मतः 
₹वविवेके यदुपसंहतं “काशस्य सतस्तदीयत्वमेव विषयित्वमि”ति, तद्विज्ञानवादपर्यवः 
सन्नमेवेत्यथः। ननु घटीयस्वं ज्ञानस्येत्यनयोक्तघा घटसंबद्धत्वे ज्ञानस्य।याति नतु घट- 
त्वमपीति न विज्ञानवादुप्रवेरो इति शङ्कयते-सग्बन्धेति। संबन्धोऽपि संबन्धिनं विषयः ` 
सादायेव ज्ञानस्य स्वभावो भतेदिस्याह-त्रिरोषेति। ननु संवन्धः कथं संब न्धिनियत 
इत्यत आह-यत्‌ इति । कस्यापि चेन्न स्यात्‌ तदा सम्बन्ध एवं न स्यादित्यथः। 
ननु भवतु नियतस्येच कस्यचिदित्यत आाह--तादात्म्येति । दोषान्तरमाह=नियाम- 
केति । घटीयसेव घटज्ञानमित्यत्र नियामकाभाष इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

( स्वथ्ा्ोभावश्च ) स्वस्वरूप ही स्वभाव ( सम्बन्ध ) है । इस दूसरे पक्ष में जेसे 
चटपट व्यक्तियों का स्वात्मा ( स्वरूप ) व्यावृत्त ( भिन्न-मिन्न ) रहता हे, चेसे ही घट- 
पट ज्ञान व्यक्तियों का भी स्वात्मा व्याश्वत्त रहता दे । अतः तत्तद्‌ विषयविषयितारूप 
स्वभावसम्बन्धविषयक अनुगताकार वाले ज्ञान और व्यवहार का भन्न होगा, अर्थात्‌ 
घउज्ञानाका रपटज्ञानाकाराद्रिप अनुगत ज्ञान नहीं होगा । और 'तदीयता? ज्ञान का 
स्वभाव हे, यह वचन भौ विचारा दै । क्योंकि, यहाँ प्रथम तत-इस शब्द से विषय का 
परामश ( बोध ) होता है, ओर छ प्रत्यय से सम्बन्धितां का ये विषय ओर सम्बन्ध 
दोनों मिले हुए ज्ञान के स्वभाव हे, यह अर्थ उक्त होता है, तो इस प्रभार कहते. इए 
शाप ने विज्ञानत्राद के निराकरण- प्रकरण का सुन्दर उपसंहार किया। अर्थात्‌ आप के 
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सिद्धान्त में 'यात्मतत्वविवेकादिप्रन्था में जो विज्ञाननाद का निराकरण किया गया है, 
उसके उपसंहार से आप का उपसंहरण विरुद्ध हुआ । यदि कहें कि घटसम्बन्धत्व घट- 
ज्ञान का स्वभाव है ऐसा कहने से विषय उपलक्षक रूप से भासता हे अतः घट का 
सम्बन्धमात्र ही ज्ञान का स्वभाव है, विषय नहीं, यह आशय है । इससे विज्ञानवाद की 
प्राप्ति नहीं हो सकती, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि विषयविशेष का विशेषण रूप से 
ग्रहण के बिना यह सम्बन्धमात्र, सब विषयों का सम्धन्धस्वरूप सब ज्ञाना का स्वभाव 
होगा । जिससे ज्ञाना में अभेदापत्ति होगो । और सम्बन्ध को स्वतन्त्र कोई पदार्थ नहीं 
कह सकते, क्योंकि सम्बन्ध हो, और किसी का न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा 
होने पर सम्बन्धस्वरूपता का त्याग होगा। जो किसी का नहीं होगा वह सम्बन्ध नहीं 
होगा । अतः यदि विषयविशेष से नियत ( युक्त ) सम्बन्ध को ज्ञान का स्वभाव कहा 
जाय तो यह कहना असंगत है, क्योंकि इस प्रकार ज्ञान के स्वरूप में विषय के प्रवेश से. 
ज्ञान के साथ विषय के तादात्म्य ( अभेद ) की प्राप्ति होती दे, और विषयविषयिभावः 
सम्बन्ध अभी सिद्ध नहीं हुआ दे। ज्ञान के साथ विषय का अन्य सम्बन्ध है नहीं, 
अतः नियामक के असम्मच से घट का यह ज्ञान है, इस प्रकार विषयविशेष नियतत्व 
सम्बन्ध में नहीं सिद्ध हो सकता ॥ ४७ ॥ 


कारण नियामकम्‌ इति चेन्न, तेन नियामकेन कि भवति तदीयत्वं 
तस्य संबन्धस्येति चेत्तदेव तदीयत्वं श्ञानस्वभावभूतसंबन्धस्व॒रूपप्रविष्ट 
उत बहिभूत धर्मान्तरम्‌ ? यदि प्रथमः तच्छब्दार्थोषपि तहिं स्वरूपप्रविष्ट. 
इति विषयशानयो: स पवाभेदप्रसङ्गः। द्वितीये च तस्य धर्मान्तरस्य 


विषयेणाभेद्‌ः तच्छब्दार्थस्य विषयस्य विशेषणस्य तदीयशब्दार्थविदिष्टरूपे | 


प्रविष्टस्य स्वक्रतधर्मान्तरस्वभावतया निरुक्तत्वात्‌ ॥ ४८ ॥ 
नचु घटीयत्वे घरेन्द्रियसन्निकषजस्वमेच नियामकमित्याह--कारणमिति। तदीय- 


त्वसिति । घरज्ञानं घटीयं क्रियत्ते इत्यर्थः | तदेवेति। ज्ञानस्वभावभूतो यः संबन्धस्तत्स्व- 


रूपप्रविष्ट इत्यर्थः । तदीयत्वस्य ज्ञानरवरूपप्रविष्टत्वे दोषमाह--विषयज्ञानयोरिति । धर्मा- 
न्तरं चेत्तदीयत्व तदा तच्छाब्दार्थो विषयो धर्मान्तरस्वरूपं भवेद्त्याह--तच्छुब्दार्थ 
स्येति ॥ ४८ ॥ 

यदि कहें कि ज्ञान के प्रति जो नियत इन्द्रिय विषय सम्बन्धादिरूप कारण हैं, वे 
ही ज्ञान के तदीयत्व ( तत्तत्‌ विषय सम्बन्धित्व ) के नियामक हें । तो उस नियामक से 
क्या होता हे । यदि कहें कि उस सम्बन्ध को ( ज्ञान के स्वभाव को ) तदीयत्व ( विषय 
सम्बन्धित्व ) होता है, तो चह तदीयत्व ज्ञान का स्वभाव स्वरूप सम्बन्धस्वरूप में प्रविष्ट 
हे £ या उससे भिन्न स्वरूप वाला घर्मान्तर है १ यदि प्रथम पक्ष मार्ने तो तत्‌ सब्द का 
अर्थ विषय भी ज्ञान स्वभाव में प्रविष्ट सिद्ध हुआ। अतः विषय और ज्ञान का वह 
पूर्वोक्त ही अभेद प्राप्त हुआ । दूसरे पक्ष में कारण निरूपित तदीयस्वरूप उस धर्मान्तर 
का विषय सम्बन्ध जन्यता से विषय के साथ अभेद होगा, क्योंकि तत्‌ शब्द का 





धर्भान्तर को स्वमावेश्प से कथने किया है, अतः वह स्वभाव विषयरुप हे ॥ ४८ ॥ 
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चतुर्थ; परिच्छेद; ६१३ 


अस्त्वसौ धर्मा विषयाभिन्न एवेति चेत्‌। तथापि किमसौ स्वीकृतेन 
स्वभावसंबन्धेन संवद्धो न वा? न चेत्‌ तदिज्ञानं न कस्यचित्सम्बन्धि 
स्यात्‌ । संबद्धश्चेचरिंक संचन्धान्तरेणाहदोस्वित्‌ स्वभावसंबन्धेनेवासो 
ज्ञानात्मकसंवन्धीयः ? आद्ये तत्राप्येव प्रसङ्गो यस्य भयेन स्वभावसंवन्धः- 
स्वीकृतः, सा तद्वस्थैचानचम्था । द्वितीयश्चेद्‌ ज्ञानात्मकसंबन्धीय इत्यत्र 
विशिष्टस्वरूपे ज्ञानर्माप विशेषणं प्रविष्टमिति पूर्वोक्तन्यायेनाचुनोक्तन्या- 
येन च ज्ञानस्येकस्यैव डयमपि स्वात्मेति वाग्मङ्गिभेदमात्रेण ज्ञानगो- 
चरयोरभेद्स्वीकार इति | पतेनाम्यत्रापि स्वमावसंचन्धः प्रत्या ख्यातव्यः ॥ 

अस्त्वसाचिंति। तदीयत्वं धर्मा विषयाभिन्नोऽस्तु ताचतापि विषयो ज्ञानं चेत्येताव-- 
देवायातं तच्चास्मदभिमतमेवेत्यरथः। तथापीति । तदीयत्वं यद्धर्मान्त्रं तद्विषय पयंचसन्नम्‌ 
स्वभावसंवन्धश्च ज्ञानमेच तच्चोभय संबद्ध न चा? आथे तत्रापि संबन्धान्तरापेच्ाया- 
सनवस्था, अन्त्ये ज्ञानं वा कस्यापि तदिति घटब्यवहारादिक न प्रवत्त॑येत्‌ । म्रवत्त॑यद्वा न 
सवन्नव प्रवत्तयेदिस्यर्थः । पूर्चोक्चेति । ज्ञानस्य घरीयत्वस्वभावत्वे ज्ञानघटयोर- 
भेदापादकेनेत्यथः । अधुनेति । तदीयत्वं घमान्तरं तञ्च विचार्यसाणं विषयः 
स्वरूपं तेन सह पुनरज्ञानश्य स्वभाव एव संबन्ध इत्यादिनेत्यथः। द्ृयमिति। घरो 
घरीयव्वं चेत्य्थः । ज्ञानगोचरयोरिति । ज्ञानविषययोरित्यर्थः। एतेनेति। घटरूपसम- 
वायोऽपि घटीयः स्वभावसंवन्धेन चेत्तदा घरोऽपि:समवायप्रविष्ट एव । भिन्नेन सबन्धेनः 
चेत्तदा तन्न तत्रापि संवन्धापेच्ञायामन वस्थेत्यादिनेत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 

यदि कहें कि वह कारण निरूपित तदीयत्वरूप घर्मान्तर विषय से अभिन्न ही हो 
तो भी कहना होगा कि यह तदीयत्व क्या प्रथम स्वोक्स्वमाच ( विषय विषयिभाव )' 
से सम्बन्ध चाला हे ? या नहीं ? यदि कहें कि विषयन्वरूप तदीयत्व ज्ञान स्वभाव से 
सम्बन्ध वाला नहीं दै, तो वह स्वभाव स्वरूप विज्ञान किसी विषय का सम्बन्धी नहीं 
होगा, यदि कहें कि सम्बन्ध वाला दै, तो क्या सम्बन्धान्तर के द्वारा तदीयत्व स्वभाव: 
का सम्बन्धी होता हे । अथवा स्वभाव संबन्ध से ही वह ज्ञानात्मकस्वभाव सम्बन्ध का 
सम्बन्ध वाला होता दै १ प्रथम पक्ष में उस सम्बन्ध का भी सम्बन्धान्तर से सम्बन्ध, 
होगा, तो जिस अनवस्था के भय से आप ने स्वभाव सम्बन्ध अङ्गीकार किया है, वह 
अनवस्था तदवस्थ ही रह गई । यदि दूसरा पक्ष मानें तो ज्ञानस्वरूपसम्बन्ध का सम्बन्ध 
स्वरूप तदीयत्व ( विषय ) सम्बन्धी हे, यहाँ विशिष्ट स्वरूप में ज्ञान भो विशेषणरूप से 
प्रविष्ट है । अतः पूर्वोक्त न्याय और इस समय उक्त न्याय से एक ही ज्ञान का विषय 
ओर सम्बन्ध दोनों ही आत्मा ( स्वरूप ) हे । इस प्रकार शब्द के प्रकार भेद मात्र 
से ज्ञान ओर विषय के अभेद का स्वीकार हे । अर्थात्‌ प्रथम कहा गया है कि ज्ञान के 
विषय सम्बन्धित्व स्वभाव होने पर ज्ञानविषय के अभेदापादक ( साधक ) स्वभाव से 


` दोनों में अभिन्नता होगी । अभी कहा गया हे कि तदीयत्वरूप धर्मान्तर के विषयरूप 


होने से उसके साथ फिर ज्ञान स्वभाव ही सम्बन्ध होगा इत्यादि । इस युक्ति से 

अभेदापत्ति होगी १ इसी प्रकार अन्यत्र अभाव समवायादि में भो स्वरूप सम्बन्ध 

खण्डनीय है ॥ ४९ ॥ | डच 
ज्ञानफठाधारत्व विषयत्वम। तद्वस्व ख्य व्रिषयित्वमिस्यापि 
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३२४ स्ण्डनखण्डलायम्‌ 


तथाहि-ज्ञानीयं फलं ज्ञातता वा व्यवद्दारो वा स्यात्‌ । आदे5तीतानागत- 
घम्रमाद्यथाव्यातिः । नच तत्रेच फळजनने कि नियासकमिति प्रयोजकमनु: 
गत दाकयानवेचन, तथात्वे वा तदेव विषयत्वमस्तु व्यचहारश्च यदि करा- 
कषणादिः स न सार्वत्रिकः नान्तरीयकश्चान्य त्रापीत्यतिव्यापक, यदीच्छा- 


दिस्तदाधारत्वमात्मन इति घराद्यन्या्तिः तद्विषयत्वं च तद्विषयत्व- 


मेबापेक्षते ॥ ५०॥ ट 
तट्टस्वमिति। ज्ञानीयफळजनकत्वमित्यथः। अतीतेति। अतीतानागतयोरसतोभ्रम- 


विषये चासति ज्ञानेन ज्ञातताधानाभावात्तेषां विषयत्वं न स्या दित्यर्थः । नचेति। पट: 
ज्ञानेन घरे ज्ञातता जन्यते न तु परेऽपीस्थन्न नियामक नास्तीस्यथः। तदेवेति । नियतः 


ज्ञातताधाने यदेव नियामकमिश्यर्थः। कराकपणादिरिति। नयनानयनादिरिस्यर्थः। 
न सावंत्रिक इति। गुगादी ताइशो व्यवहारो नास्ति द्रव्येऽपि न सवत्रे्यर्थः। नान्तरी- 
यक इति । सणावानयनव्यचहारस्तास्रभागोचरोऽपि न च सरणिमात्रगोचरस्य ज्ञान- ` 
स्य ग्रमाऽपि विषय इत्यर्थः । यदीति। इच्छारूपज्ञानफछाधारत्वमात्मन एतेति सवं- 
ज्ञानानासात्मन विषयो भवेक्न घटादिरित्यर्थः। ज्ञानजन्येच्छाविषयस्वमेच तज्जन्यव्य- 
'चहारविषयत्व चेत्तदात्माश्रय इत्याह--तद्विपयत्वसिति । इच्छाविषयस्वे5पि ज्ञानविप- 
-यस्वस्येच तन्त्रत्वादिति भावः ॥ ५० ॥ 
फिर विषयविषयिभाव के लक्षणान्तर की शंका दै कि ज्ञानजन्यफलाधारत्व विषयत्व 
हे, और तद्वसव ( उक्तफलजनकत्व ) विषयित्व है । उत्तर यह है कि यह लक्षण भी दुष्ट 
है । क्‍योंकि, ज्ञान जन्य फल ज्ञातता या व्यवहार होगा । यहाँ आय ज्ञातताफल पक्ष में 
'झ6तीत अनायत वस्तु की अनुमिति के विषय में और भ्रमसंशय के विषय में इस 
विषयता लक्षण की अव्याप्ति हे। विषय के वर्तमान नहीं रहने से उसमें विषयता की 
'सिद्धि नहीं हो सकती । घटपटादि अनेक विषय घटज्ञान से घट में हो विषयता ( ज्ञातता ) 
रूप फळ हो, परादि में नहीं, इसमें क्या नियामक हे १ उस श्रनुगत प्रयोजक का प्रतिः 
पादन शकय नहीं, क्योंकि स॑योगादि कोई नियामक है नहीं। आर रूपादि के ज्ञान से 
चक्ष आदि भी ठस ज्ञान के कारण रूप से ज्ञात होता है । अतः उसमें भी ज्ञातता होती 
है । परन्तु उसका भी कोई नियामक नहीं है । यदि नियत ज्ञातता की सिद्धि में नियामक 
कहा जा सकता हो, तो वही विषयत्व हो सकता है; ज्ञातता की आवश्यकता नहीं । यदि 
ज्ञान का व्यवहार फल हो, और चह व्यवहार भी उस ज्ञेयपदार्थ के हाथ से आकर्षणादि 
( प्रहणत्यागादि ) रूप माना जाय, तो वह सार्वत्रिक नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा 
आकाशपचतादि के ज्ञान से उनके आकर्षणादि नहीं हो सकने से उनमें अव्याति होगी 
और मणिघदादि के आनयन से तहूत अभागुण का भी नान्तरीयकता से ( तदधोनता 
से) आनयनादि व्यवहार होता दै, अतः मगिघटादि ज्ञानविषयता की प्रभागुणादि में 
अतिव्याप्ति होगी । यदि व्यवहार इच्छा आदि रूप मानें, अर्थात्‌ ज्ञानफल व्यवहार को 
इच्छा आदि रूप कहें तो इच्छा आदि का आधारत्व आत्मा को होगा, अतः घटादि में 
अव्याप्ति होगी । यदि कहें कि इच्छा आदि को ज्ञानफलछ्प व्यवहार मानने पर इच्छा 


का आधारत्व रूपज्ञान विषय (ज्ञानफल) नही है, किन्तु इच्छा आदि का विषयत्व ही ज्ञान | 


es 


. ल है; वह घटादि में है, “अतः अन्यासि.नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं, वह.इच्छा | 
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चतुर्थः परिच्छेदः ६१५ 


विषयत्व ही उस ( ज्ञान ) विषयत्व की इस प्रकार अपेक्षा करता है, तो आत्माध्रय 
होगा । क्योकि, इच्छाविषयत्व भी ज्ञानविषयत्व जन्य होता दे । ज्ञात वस्तु की ही इच्छा 
होती है और अभी ज्ञानविषयत्व सिद्ध नहीं हुआ दै। अतः इच्छादि मी व्यवहारार्थं 
नहीं हो सकता ॥ ५० ॥ 

यश््ोपेक्षां नाम व्यवहार नाजुमन्नुते तन्मते कथ नोपेक्षाप्रेक्षामुपेक्षते ? 
हानाद्व्यवहारज्ञानानामेव च कथं न निर्विषयत्वं प्रसज्यते ? अथ स्वत 
हानादिव्यवद्धारोपगमः तदा व्यवद्दारज्ञानयोरनुपरम पव स्यात्‌ । एतेन 
तत्सवदव्यचहाराइकूळस्वमावं यद्विज्ञानं तत्तस्य विषयित्वमिति तदपि 
प्रायुक्तयुक्ति नातिवत्तंते। अथोच्यते य एवार्थो तस्यां संविदि भासते तङ्घेयः 
सत पुथङनेति वेद्यावेद्यस्य ळक्षणम्‌ इत्येतदपि न विद्मः, यस्यां संविदीति 
कि संविद्धिकरणम्‌ , अथ विषयः, अय संवन्धिमात्रम्‌ ? नाद्य, घटादे- 
स्तद्धिकरणत्वाचुपगमेनाव्यापनात्‌। यथा नि्वंचनीयश्चानत्वाद्यतिव्यातेश्च ॥ 

यश्चेति । उपेक्षा उदास्यसात्र प्रवत्तिनिववत्तिविळक्षणः ग्रयरनो चा ! तत्र य उदास्यसात्र- 
सुपेषां मन्यते स वादी उपेछापेत्षासुपेडाज्ञानसुपेच्तते सविपयकस्वं तस्य कथं तन्मते भविष्यति 
ज्ञानेन तत्र वयवहाराजननादिस्यर्थः। दोषान्तरमाह । हानादीति । हानो पादानज्ञानेनापि 
'हानोपादानादियितव्यवद्ाराजननादिश्यथः। तत्रापि व्यवहारान्तरजननेऽनवस्थाऽसस्भव- 
र्चेत्याह-तदेति । प्रतिवद्धो नियतः। अधोच्यत इस्यारम्येच परवार्तिकं चेत्तदा शङ्का न 
स्यादिति तद्विहायेव परमतमाशङ्कते-अथेति। स एथङ्नेति । ज्ञानाञ्चिन्चो न वेद्यस्तथा 
च स्वाभिन्नं वेद्यं स्वभिन्नमवेद्यमित्यर्थः । यह्वा स वेद्यवेदकभावो न पृथगित्यर्थः । संवि- 
दीत्यधिकरणसप्तमी वा संबन्धमात्रविवक्षयेव चा ससमीति विकहपार्थः । घटादेरिति । 


. 'घटादिविषयो न स्यादित्यर्थः । यथेति । यद्यपि ज्ञानस्वमप्यनिवंचनीयसेच तथापि 


जञानस्वमेव सवंसंविद्विषयः स्यात | तदुधिकरणस्वादित्यिथः ॥ ५३ ॥ 

जो कोई इच्छा द्वेषादिमूलक हानोपादान ( प्रहणत्याग ) को तो व्यवहार मानते हैं, 
परन्तु प्रसिद्ध उपेक्षा ( उदासीनता ) को व्यवहार नहीं मानते उनके मत में उपेक्षा की 
जो प्रेक्षा ( ज्ञान ) है ( उपेक्षा का हेतु जो ज्ञान दै ) उसकी उपेक्षा कैसे न होगी? अर्थात्‌ 
वहाँ लक्षण की अवश्य अव्याप्ति होगी ( ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्प्रशति ) यहाँ तृण में विषयता 
नहीं होगी । ओर हानादि व्यवहारा के ज्ञानां को निर्विषयत्व केसे नहीं होगा? क्योकि 
“घटादि के ज्ञान से जैसे घटादि के हानोपादानादि व्यवहार होते हे, वैसे हानोपादानादि के 
ज्ञान से उन विषयक हानादि व्यवहार हो नहीं सकते । यदि सवत्र हानादि व्यवहार माना 
जाय, हानादि व्यवहार विषयक भी अन्य हानोपादानादि मानें, तो व्यवहार ओर ज्ञान 
का अनुपरम (प्रवाह = अनवस्था) ही होगा । वस्तुतः ऐसा होना असम्भव है । इसी से 
उस विषय से प्रतिबद्ध = नियत सम्बन्धी व्यवहार के अनुकूलस्वभाव वाला जित विषय 
का ज्ञान होता हे, वह विषय उस ज्ञान का विषय होता है, ओर उस विषयव्यवहार का 
जनकत्व विषयित्व होता है, इस प्रकार जो विषयविषयि सम्बन्धत्व कहा जाता है, वह 
भी पूर्वोक्त युक्ति का उल्लंघन नहीं करता, चर्योकि स्वभाव और व्यवहार शब्द के अथ 
जिन युक्तियों से निरश्त हुए हे, उनसे यहाँ भी निरस्त हैं। और यह जो कहा जाता हे. 


'कि, जो अर्थ = विषय. उस ज्ञान .में. आसता हे, वह उस ज्ञानका. वेश ( विषय ) हे 1 
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६१६ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


झौर पृथक्‌ = उससे अन्य जो अर्थ है, वह उस ज्ञान का विषय नहीं हे । अथचा जो. 
जिसमें भासता है, वह उसका वेद्य है, और वह वेय ज्ञान से भिन्न नहीं हे । अतः 
ज्ञान से अभिन्न वेद्य है भिन्न अवेद्य है, या वेयवेदकभाव ( विषयविषयित्व ) एथक नहीँ 
है । यही वेद्य अवेद्य ( विषय अविषय ) का लक्षण है। परन्तु इससे भी यह समझने 
में नहीं आता कि यहाँ, 'जिससंविद में’ इस कथन से अधिकरण अर्थ में सप्तमौ 
विभक्ति विवक्षित है ? या विषयार्थक ? या सम्बन्धमात्र; यहाँ प्रथम पक्ष नहीं माना जा 
सकता, क्‍योंकि घटादि विषय के अधिकरण रूप ज्ञान नहीं मानने से उसमें विषयलक्षण 
की अव्याप्ति होगी । यद्यपि ज्ञानत्व धर्म अनिवंचनीय है, तथापि यथा तथा (किसी प्रकार) 
` निवेचनीय जो ज्ञानत्व अनुभवत्वादि संविदू ( ज्ञान ) वृत्ति धर्म हें, वे ही सव ज्ञाना के 
विषय होंगे। अतः ज्ञात्नत्वादि में विषय लक्षण की उक्त रीति से अतिव्याप्ति होने के 
कारण अधिकरण सप्तमी नहीं मानी जा सकती ॥ ५१ ॥ 

ह्ितीयश्वाद्याप्यनिरूपितः कथं निरूपकः स्यात्‌? वेपरीत्यापाताच्च । 
तृतीयश्चातिव्यापकः कारणादेरपि तत्संबन्धित्वात्‌ । ज्ञानान्तरेण च भास- 
मानत्वात्‌ तयैव संविदा भासमानत्वम्‌ इति चेन्न, भासमानत्वस्यैव निरूप्य- 
माणत्वात्‌ । यस्यां संचिदि प्रकाशमानायां यः प्रकाशात एव इति चेन्न, 
प्रकारामानताया एव निरूप्यमाणत्वात्‌ । सामान्यतो विषयत्वे सिद्धे 
विशेषतो विषयत्वाभिधानमिदम्‌ इति चेन्न, सवंथा विशेषाचुपपत्तिद्वारा 
सामान्यानुपपत्तो यद्विषयप्रमात्वस्यापि सन्दिग्धत्वात्‌ ॥ ५२॥ 

द्वितीय इति। ,विषयवि षयिभाव इत्यर्थः । चेपरीत्येति । चिषयविषयि भावस्या-- 
ब्यवस्थिततया संविद्व विषयो घट एव विषयी स्यादिध्यर्थः। यस्यासिति। यन्तिः 
रूपणाधीननिरूपणं ज्ञानं स विषय इस्यर्थः। एतदपि विषयविषयि भावनिरूपणाधीनः 
निरूपणाधी ननिरूपणमेवेत्यात्माश्रय एवेत्याह--नेति । ननु विषयत्वमात्रे न केषांचिद्वि- 
सतिः घटविषयत्वादिक च तदाछिप्तमेव सेत्स्यति । नहि निर्विशेषं सामान्यं नामेति। 
सामान्यत इति । यावद्विशेषबाधे सामान्यमपि बाधितमेव। तथा च नहि निविशेषं 
सामान्यं नामेति विपरीतमेवेत्याइ-सचंथेति । सामान्यतोऽपि यद्विषयत्वं तदुआहिणो 
ज्ञानस्य प्रमात्वं सन्दिग्ध मित्यथः ॥ ५२ ॥ 

यदि विषयवित्रयिभावरूप सप्तमी का अथे तो अभी वह स्वयं अनिरूपित हे ( असिद्ध 
हे ) वह दूसरे का निरूपक ( साधक ) केसे होगा! एक विषयत्व से ही उसी को 
साधने पर आत्माश्रय होगा। और जिस प्रातिपदिक ( सार्थक शब्द विशेष ) से परे 
सप्तमी विभक्ति रहती है, उसी के अथे में विषयत्व का प्रतिपादन करती है, अतः संविदू. 
में विषयत्व और घटादि में विपयित्वरूप विपरीतता की प्राप्ति होगी । आत एव विषयतवार्थ 
युक्त नहीं । “संविद? में सम्बन्धित मात्र सप्तम्यथ दै, यह तृतीयपक्ष अतिव्याप्ति युक्त 
हे । क्योकि, सम्बिदू के करण ( इन्द्रिय ) अधिक्ररणादि भी सम्बन्धी है और ज्ञानान्तर 
से भासमानत्व भी उनमें रहता दै, अतः संवित्‌ सम्बन्धित्वे सति भासमानत्वरूप 
विषयत्व का लक्षण उनमें व्याप्त होता है। यदि कहें कि भासभानत्वमात्र लक्षण नहीं - 


हु, किन्तु जिस ज्ञान का विषय हो उसी ज्ञान से भासभानत्व विषयत्व का लक्षण हैं, तो 





28० ' ऐया कहना युक्त नहीं; ऐसा भासमानत्व अभी निरूप्यमाण हे । अतः आत्माभ्रय होगा | 
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चतुर्थः परिच्छेद; ६१७ 


जिस ज्ञान के प्रकाशमान होने पर जो अवश्य प्रकाशता है, वह उस ज्ञान का विषय 
है, यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रकाश विषयतारूप ही प्रकाशमानता है, जो अभी 
निरूप्यमाण हे । यदि कहें कि सामान्यरूप से विषयत्व लोकव्यवहारादि से सिद्ध ही 
है, विशेषरूप से यह घट विषयत्वादि का कथन दै । अतः सिद्ध सामान्य के द्वारा विशेष 
के साधन से आत्माश्रय नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, सामान्य किसी 
विशेष से व्याप्त ही रहता हे । सब विशेष के बाबित ( अभाव) रहते सामान्य भी 
बाधित रहता हे । अतः सर्वथा विशेष की असिद्धि द्वारा सामान्य की असिद्धि होने पर 
तद्विषयक ज्ञान के प्रमात्व के सन्दिर्ध होने के कारण सामान्यद्वारा विशेष की सिद्धि 
नहीं हो सकती ॥ ५२ ॥ १ 

शानाकारापणक्षमो देतुरेव बिषय इति चेन्न, आक्रार एव केनार्पित 
इति चिनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ । नह्याकारस्ततो विज्ञानरुपादन्य;, तथा च 


तथोत्पन्नानि कारणानि प्रत्येकमेव समर्थोनीति कथं तेषु विशेषं विनि- 


गमिष्याल ? यद्यपि सकरऴसम्थेहेत्वनुविधानमस्ति, तथापि स्फुटं तावद 
घरस्याचुविधानमिति तदेव तदाकारप्रयाजकमिष्यते इति चेन्न, समस्तकारण- 
तद्चुविधानवद्‌ घरानुविधानस्य प्रामाणिकत्वाविशेषेण कि स्फुटत्वास्फुट- 
त्वाभ्यां स्यात्‌ ? स्फुटाचुविधानमादायेय विषयनिरुक्ति कुम इति चेच, सचे- 
हेत्वउुविधानस्य न्यायतः स्फुटत्वात्‌ , इश्यमानमचुविधान यस्य इति चेन्न, 
दत्तोचरत्वात । दश्यमानस्येच च विषयत्वानिवंचनान्न शक्योपदशनेति ज्ञान- 
कमत्वम्‌ इत्यपि न, शानैन कमणः संबन्धस्य निवेक्तन्यत्वात्‌ । तन्निरुक्तिभङ्गः 
शचेश्वराभिसन्धौ ज्ञातताचादे द्ष्टञ्यः ॥ ५३ ॥ 


साकारवादिमते विषयत्वळक्षणं शाङ्कते-ज्ञानाकारेति । चघुरादिच्याव तनाय ज्ञानाः 
कारेप्यादिविरेषण बहुनां ज्ञानददेतूनां मध्ये कध्याकारापकस्वसिति संदिग्धमित्याह-- 
नेति। एतदेव स्फुटयति--नहीति । यद्यप्याकारस्य ज्ञानभेदेऽपि विनियमनाऽशक्यैव, 
तथाऽपि तत्सिद्धान्ताचुसारादिद्‌सुक्त स्फुटानुविघानमिति। पटसाच्षात्कारे घटान्वयब्यतिः 
रेकानुविधानं स्फुटमिस्यथः। सवंति। युक्तिसिद्धस्वं श्फुटत्वं सवहेतुसाधारणमेवेत्यर्थः। 
दृत्तोत्तरत्वादिति । इशिर्चेऽज्ञातवचनस्तदा सवददेतुसाघारण्यमेवेत्यर्थः । चाद्चषज्ञान- 
प्रश्चेत तदा गन्धरसादीनां विषयत्व न स्यादित्यथः। यद्वा दत्तोत्तरत्वमेवाह--दृश्य- 
सानतेव चेति। आत्माय इत्यथः । ज्ञानेनेति। ज्ञानस्य कर्मत्वमिति षष्ठ्यर्थः । ज्ञान- 
कर्मस्विति ज्ञानक्रिया प्रति कारकस्वमतीतानागतादौ नास्ति, शब्दाजुमित्योश्व निर्विषः 
यरवापत्तिः तयोविषयाजन्यत्वात्‌। ईश्वरप्रमाया अजन्यत्वेन चाविषयत्वापत्तिः। परसस- 
चेतक्रियाफल्शालित्वं च विषयस्य व्यवहारळचणेन ज्ञानफळेन चेत्‌ तस्य दूषितत्वादित्यः 
भिप्रेत्याह -तन्निरुक्ीति ॥ ५३ ॥ 
प्रथम मौमांसक विशेष के मतानुसार विचार करके अब बाह्माथवादी वुद्धमताचुपार 
विचार किया जाता हे । ज्ञान में स्वतः आकार नहीं दे । उस आकार का अपक जो 


हेतु वह ज्ञान का विषय है, यह यदि कहें तो युक्त नहीं, क्‍योंकि अन्ये के सामने या | 


घोर अन्धतम स्थान में घट सामने रखा हो, तो वह स्वाकार का अपेण ज्ञान में नहीं 
कर सकता । अतः विषय आत्र को हो आकार का अर्पक नहीं कहा जा सरुता । फिर 
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आकार किस से अर्पित होता है इसका निर्णय अशक्य है । क्योंकि, नेत्र आलोकादि अनेक 
साधन के रहते घट ज्ञान होता है । और वह जो आकार है, वह भी विज्ञान स्वरूप से 
अन्य पदार्थ नहीं है जो कोई साधन उत आकार को कहीं से लेकर उस विज्ञान में 
अर्पण करे । जद्दौँ घटपटादि अनेक पदार्थ हे, उसी प्रकार से मिलित साधन भो हे 
आर प्रत्येक साधन प्रत्येक के ज्ञान में समय हे, वहा घट ज्ञान को घट विषयकत्व का 
विशेष विनिगमन ( सम्बन्ध = नियम ) आप केसे करेंगे! “यद्यपि सब समर्थ हेतुं 
का अनुविधान ( सम्बन्ध ) हे तथापि नियत अन्वय व्यतिरेक रूप स्फुट अनुविधान घट- 
ज्ञान में घट को है, अतः आकार स्फुट का समर्थक उस घट को ही उस आकारका 
प्रयोजक ( हेतु ) मानां जायगा, अन्य को नहीं यह यदि कहा जाय, तो यह कहना 
भी युक्त नहीं । क्‍योंकि समस्त अन्य कारणों के अनुविधान तुल्य ही घटाचुविधान के 
प्रामाणिकत्व के अविशेष ( तुल्य ) होने से स्फुटत्व अस्फुटत्व से क्या विशेष होगा १ 
कुछ नहीं । यदि कहें कि स्फुटानुविधान का प्रइण करके हो विषय का निवंचन करेंगे 
कि ज्ञान के साथ स्फुटानुविघान चाला ज्ञान का विषय होता है, तो यह कहना भी युक्त 
नहीं । क्योकि, सब हेतुओ का अरविधान अन्वय व्यतिरेकरूप न्याय से स्फुट दे। 
यदि कहें कि दृश्यमान ( प्रत्यक्ष ) जिसका ज्ञान के साथ अनुविधान हे वह आकारापक 
विषय है, तो इसका उत्तर दिया गया हे क्रि सब हेतु साक्षात्‌ अनुविधान वाले हैं । और 
दृश्यमानता ही विषयता है । उसका अभी निवचन नहीं हुआ दे । अतः वह दृश्यमानता 
दर्शाने में अशक्य है । ओर दर्शन का यदि ज्ञान अर्थ हो तो उसके सब. हेतु कारण हैं। 
यदि चाश्षुषज्ञान अथे हो, तो गन्धादि को विषयत्व नहीं होगा । ज्ञानकर्मत्व यदि विषय- 
त्व = रश्यत्व कहें, तो वह भी लक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान के साथ कम के 
सम्बन्ध को कहना अशक्य हे । क्योंकि, ज्ञान के द्रव्य नहीं होने से उसका संयोग 
नहीं हो सकता । आत्मा को गुण ज्ञान की घटादि के साथ समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो 
सकता । विरुद्वस्वभाव से तादात्म्य नहीं हो सकता इत्यादि। और इस निरुक्ति का 
खण्डन ईश्वराभिसन्धिनामक मन्य में ज्ञातताबाद में द्रश्व्य है ॥ ५३॥ २ 


विना सम्बन्धान्तरं यद्विशेषणं ज्ञानं ख विषयः , तेन विना सम्बन्धान्तरं 
शानविशेष्य विषयः विशेष्यं चेदं यद्विशिष्टनामकं तत्वान्तरं यद्गतं धर्म 
गुह्णातीति। अत्रोच्यते । यद्गत धर्म णढातीत्येतावन्मात्रमेव वा विवक्षितं 
गृह त्येवेति वा? आये दण्डस्यापि चिरोष्यत्वापातः । तद्गतस्यापि सत्वाः 
देधेमंस्य अहणात्‌। नापरः । भवति हि व्यभिचारिणो धूमस्याविच्छिन्न- 
मूलत्वादिविशेषण तद्विशिष्ट च तच्वान्तरम्‌। न च विशेषस्य धर्मे व्यभि- 
चारिता गृह्णाति ॥ ५४ . 
विनास सम्बन्धान्तरमित्यात्मनो घटज्ञानविषयत्ववारणाय, पर्यवसितमर्थमाइ--तेनेति। 
_ विशेष्यसामान्यस्य छदणमाइ--विशेष्यमिति । विशिष्टनामकं तरवान्तरं कतृंभूत यदूगतं 
. धस गुल्वातीत्यथः । दण्डी पुरुषः पुरुषत्व गृद्वाति न तु दण्डस्वमतो दृण्डी विशेषणं पुरुषो | 
. विशेष्यः तथा ज्ञातो घट क इत्यतरापीस्यर्थः। यर्किचिद्मंग्रहणं चा विवक्षितं सकळधमंग्रदणं | 
_ चेति दिकहपयति-यवूगतमिति । विशिष्टं यत्तरवान्तर॑ तदण्डस्यापि धर्म सवादि | 
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चतुर्थः परिच्छेद: ६१९ 


ग्रुद्वास्येवेति दण्डस्यापि चिशोष्यस्वं स्यादित्यर्थः । केरलस्य धूमस्य विशोष्यस्यः 
व्यसिचारिस्वधमेस्तं 'च विशिष्टो धूमो न गुल्लातीति सोऽपि: विशेष्यो न स्यादिस्याष्ट 
भवति हीति ॥ ५३४॥ | 

सम्बन्धान्तर के बिना ज्ञान जिसका विशेषण होता हे, चह उस का विषय 
होता है । यद्यपि ज्ञानवान ज्ञानी इत्यादि अनुभव से आत्मा में भी ज्ञानविशेषणरूप से 
भासता है, परन्तु वहाँ समवायरूप सम्बन्धान्तर से भासता है, और ( ज्ञातो घटः ), 
घट समझा गया, यहाँ घट में सम्यन्धान्तर के बिना ज्ञान विशेषण रूप से भासता है । 
इससे सम्बन्धान्तर के बिना ज्ञान का विशेष्य विषय होता हे । और भी विशेष्य का 
यह लक्षण हे कि विशिष्ट नामक जो तस्वान्तर है । वह तत्त्वान्तर यदूगत घर्म का प्रहण 
करता हे, वह विशेष्य हे। अतः दण्डी पुरुषः, यहाँ दण्डी विशिष्ट हे । वह समाना- 
थिकरणता से पुरुषत्वघमं का ग्रहण करता हे । और ( ज्ञातों घटः ) यहाँ ज्ञात, ज्ञान 
विशिष्ट दै । वह विशेष्य गत घटत्व का प्रण करता है। परन्तु यहाँ कहा जाता है 
कि, यदूगत किञ्चित्‌ धमे का प्रहण करता है । इतना ही विवक्षित है १ या यद्गत सकल 
घमे का अहण करता दै । यह विवक्षित है? यहाँ प्रथम पक्ष में दण्डी पुरुषः, इस स्थान 
में विशिष्ट दण्डी जेसे पुरुषगत पुरुषत्वघम का अहण करता है, चेसे दण्डगत सत्त्वद्रव्य- 
त्वादि घभे का भी ग्रहण करता हे । अतः दण्ड में विशेष्य लक्षण की प्राप्ति होगी ।, 
और दण्ड विशेष्य असंगत होगा । दूसरा पक्ष भी है । क्योंकि, ( अविच्छ्िन्नमूळरेखाबाच 
धुमः ) इत्यादि स्थान में भी समानाधिकरणता से अविच्छिन्नरेखा बाळा विशिष्ट पदार्थ 
विशेष्य गत धूमत्व का तो ग्रहण करता दै । परन्तु शान्ताग्निवाले ग्रहादिवती सामान्य 
घूमगत अम्िव्यभिचारित्व धर्म का म्रहण नहीं करता। अतः. विशेष्य गत सर्वधर्म के 
विशिष्ट से नहीं अहण होने के कारण वहाँ विशेष्य लक्षण की अव्याप्ति होगी ॥ ५४ ॥ 


अथोध्वोविरतगतिविशिष्टस्य विच्छिन्नसूलता विशेषण न च तथाभूतस्य 
व्यभिचारिता धम इत्युच्यते मेव, प्रथमविशिष्टः किं व्यभिचारी न वा? आधये 
स एव दोषः, द्वितीये विशेषणान्तरबैयथ्यं भरथमविशिष्टे पव च तद्दोषाः 
वसरः । अथ यद्धमंचिशिष्टस्य विशेषण तद्धम गह्णाति न सवे न च व्यिः 
चारिताविशिष्टस्य तानि विशेषणानि इति चेन्न, तत्किं न धूममात्र व्यसिः 
च आ पव व्यभिचारिताचिरिष्टस्येव तानि? तथा भवतु व्यभिचारिता तद्विः 
शेषणं परं सा न विशेष्यकोटिः, इति चेन्न, अद्यापि विशोष्याज्ञानात्‌ ॥ ५५ || 

नन्वविच्छिग्नमूळत्वं धूसममात्रस्य न विशेषण किन्तुदुर्थ्वाविरतगतिविशिष्टस्य तच्च नः 
व्यभिचारीस्याह-भथेति। स एवेति। प्रथमविरेषणवि शिष्टस्य व्यभिचारिस्वं द्वितीयवि- 
शेषणविशिष्ट न गृह्णातीति तद्विशेष्यं न सवेदिर्य्ः। वैयथ्येमिति। व्यसिचाराचारकस्वा- 
दित्यर्थः। किज्ञाविच्छिब्रसूळत्वस्येव विरोषणश्य घूसो व्यभिचारी विशेष्यो न स्यात्‌ 
तद्धमस्य व्यभिचारित्वश्य तद्विशिष्टेनाग्रहादिध्याह--अथमेति। ननु भूमत्वविशिष्टो धूसोः 
विशेषणेन विशेष्यते तु व्यसिचारिः्वविशिष्टोऽपीति . नोक्तदोष इति शङ्कतेअथेति । 
वस्तुगत्या तन्न व्यभिचारित्वमप्यस्तीति व्यभिचारित्वविशिष्ट एव घूमो विशोष्यः। 
अन्यथा विरोषणवयभ्यंमेवेस्याह-तस्किमिति। नन्वविच्छिन्नमूछो घूस इत्युच्यते नच 
विच्छिन्नमूलो व्यभिचारी धूम इति । तथा च विशेष्यतावच्छिन्ञो यो अस्तं ग्रद्धात्येव' 
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विशिष्टमिति शङ्कते--भवस्विति। तर्हि विशेष्यतावच्छेदको धर्मा विव छित इत्युच्यते ` 
तत्राह--अद्यापीति ॥ ५५॥ 
अब शंका यह होती है कि निरन्तर ऊध्वंगति युक्त धूम का स्वविरोधी अविच्छिन्न 
'( अखण्डित ) मूलत्वविशेषण दै, अर्थात्‌ वह अविच्छिन्न मूलवाला होने से अविरत 
ऊध्वंगति वाला होता है । इस धुम का व्यभिचारिता धर्म नहीं हो सकता । अतः चह 
-व्यमिचारिता का ग्रहण नहीं करता है, इससे अव्याप्ति नहीं हे । उत्तर यह हे कि यदि 
"ऐसा कहा जाय तो यह कहना युक्त नहीं हे । प्रथम जो धुमत्व विशिष्ट विशेष्य हे, वह 
व्यभिचारी है ? या नहीं ।' आद्य पक्ष में वही दोष हे कि विशिष्ट व्यभिचारिता रूप 
'बिशेष्य धर्म का ग्रहण “नहीं करता, अतः विशेष्य लक्षण की अव्याप्ति हे। थोर यदि. 
'धूमत्वविशिष्ट ही अग्नि का व्यभिचारी नहीं है । यह दूसरा पक्ष माना जाय, तो अविरल 
कध्वेगतिविशिष्टत्व = अविच्छिन्न मूलत्व विशेषण व्यर्थ है, यदि कहें कि विशिष्ट नामक 
.तस्वान्तर जिस धर्म विशिष्ट विशेष्य का विशेषण होता दै, उस धमे का प्रहण करता है, 
सब घर्मो का नहीं, और विशिष्ट इस प्रकार जिसका घम ग्रहण करता हे, वह विशेष्य 
होता है, ओर व्यभिचारिता विशिष्ट के निरन्तर अध्वंगमनादि विशेषण नहीं है, . किन्तु 
धूमत्वविशिष्ट के विशेषण हें । अतः धुमत्व का हो विशिष्ट प्रण करता दै, अन्य 
“( व्यमिचारित्व ) का नहीं । अतः दोष नहीं हे । परन्तु यह कहना भो युक्त नहीं, क्योंकि 
धूमत्व विशिष्ट को हो उक्त विशेषण दे, परन्तु क्या इससे विशेषण रहित धूममात्र 
-व्यभिचारी नहीं हवै ? यदि व्यभिचारी नहीं हो तो विशेषण व्यथ होगा । अतः धूममात्र 
अवश्य व्यभिचारी हे, और व्यभिचारिता से ही व्यभिचारिताविशिष्ट के वे ऊध्वेगमनादि 
“विशेषण हें । यदि कहें कि केवल धूम का व्यमिचारिता विशेषण हो, परन्तु वह व्यभि- 
'चारिता विशेष्य सम्बन्धी होते भी विशेष्य कोटि में प्रविष्ट नहीं दे, अविच्छिन्न मूलवाला 
` धूम ही धूम शब्द से विशेष्य रूप से कहा जाता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्यॉ- 
कि अमो विशेष्य का अज्ञान है । उक्तरीति से विशेष्यतावच्छेदक का आप कथन करते 
हैं; परन्तु उसका निर्णय नहीं हुआ है, कि उक्त स्थान में धममत्वविशेष्यतावच्छेदक दै, 
या अन्य ॥ ५५ ॥ 

क तद्विरोषणमिति तत्सबन्धिमाञं चा विशेषणतया चा संबन्धि ? 
लनः, द्वितीये तु तयैवान्योन्याश्रयादि । किञ्च चिरोष्यत्वलक्षणो 
यस्तद्वतो धर्मेस्तं गह्णाति नवा? आद्येऽतिव्यातिः। द्वितीये गरह्वात्येयेति नियमो- 
5सिद्धः । कि ब मत्लमचायो ज्ञानस्येत्यत्र भवति मत्समवायस्य ज्ञानं विशेषणं 
तत्संवन्धमन्तरेणेच न च चिषयः॥ ५६ ॥ 

अतिप्रसङ्ग इति। उपळच्षणोरपञ्षकयोरपि विशेषणत्वापत्तिरित्यर्थः। तयैवेति। यथा 
विषयित्वळणे तथा विशेषणत्वछन्षणेडपि । यतो विरोषणस्वज्ञानाधीनं विशेषणतया 
सम्बन्धिस्वज्ञानं तद्घीन॑ विरोषणस्वज्ञानमित्यन्योन्याश्रयः। तत्रापि विशेषणतया संब 
न्थित्वज्ञानापेष्षायामनवस्था विशेषणत्वज्ञानाघीनसेच तद्‌ ज्ञानमिस्यात्मा्रयोऽप्यादिपदः 


र माझ: । RE a विशिष्टस्यापि विशेष्यत्वप्रसङ्घ इत्यर्थः । नियम इति। 


शानं विषोषणे भ थः । मत्समवाय इति। मत्समचायस्य सम्बन्धान्तरमन्तरेण 
घटञ्ञान विशेषणे अवति न तु घटज्ञांनस्य मत्समवायोऽपि विषय इस्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
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अर “यद्धमेविश्स्य तद्विशेषणम्‌? यहाँ तद्विशेषणम्‌ , इस शब्द का तस्य विशेषणम्‌ , 
इस प्रकार उस विशेष्य का सम्बन्धी मात्र विवक्षित है । या विशेषण रुपसे सम्बन्धी यहां 
प्रथम पक्ष में अति प्रसङ्गहोगा, जब कभी घूमादि के सम्बन्धो उपलक्षक भी धूमादि के 
विशेषण होंगे, फिर विशिष्ट विशेषण होकर विशेष्य धम का ग्राहक हो यह बात नहीं 
रहेगी । ओर दूसरे पक्ष में जैसे विषयित्व लक्षण में अन्योन्याश्रयादि होते हैं, यैसे ही 
यहाँ अन्योन्याश्रयादि होंगे । क्योंकि, विशेषणत्व ज्ञान से विशेषण रूप से सम्बन्धित्व 
का ज्ञान होगा, और विशेषण रूप से सम्बन्धित्व ज्ञान से विशेषण का ज्ञान होगा, 
विशेषण रूप से सम्बन्धित्व ज्ञान में भी विरोषण रूप से सम्बन्धित्व ज्ञान की अपेक्षा होने 
पर अनवस्था होगी । विशेष्यत्व रूप जो विशेष्य गतधर्म है, उसको ग्रहण तत्त्वान्तर रूप 
विशिष्ट करता हे या नहीं १ आद्य पक्ष में अतिव्याप्ति होगी। अर्थात्‌ विशिष्ट को 
विशेष्यरूपता की प्राप्ति होगी । चह तत्वान्तर नहीं रहेगा। और दूसरे पक्ष में विशेष्य- 
गत सब धमो का ग्रहण करता ही है, यह नियम नहीं रहेगा । और मुझ में घटादि 
ज्ञान का समवाय है, इस प्रतीति में आत्मनिष्ठ ज्ञान के समवाय का संयोगादि सम्बन्धा- 
न्तर के बिना ज्ञान विशेषण होता है, परन्तु उसका घटादिक ही बिषय होता है, मत्‌ 
समवाय नहीं, अतः यह विषय लक्षणयुक्त नहीं है ॥ ५६ ॥ 


नच गुणगुण्यादिविशेषणविदोष्यभावे यः संबन्धान्तरमन्तरेणेत्युत्त्या 
व्यवच्छेद्यतां नीतः स एवायं समवाय इति कथं न व्यवच्छेद्यतां प्रतिः 
यत्स्यते । यतोऽश्र तस्येव विशेषणविरोष्यमावत्वाद्न्तरत्वासिद्धिरिति । 
तस्मात्सबन्धमन्तरेण ज्ञानं विशेषण यस्येत्युक्तम्‌ तत्र ज्ञानं संबन्धमनपेक्ष्य 
स्वभावत एव यथाथस्य विशेषणं यथा समवायस्यापीति न कश्चिद्विशेष 
इति साधूक्तम्‌। मत्समवायो ज्ञानस्येत्यत्र शानविषयता समवायस्यापि 
स्यादिति ज्ञानाभावे प्रसङ्गात्‌ ॥ ५७॥ 

नजु संबन्धान्तरमन्तरेण यद्विशेषणं ज्ञानं स विषय इति छचणे गुणि आत्मनो ज्ञानं 
युणः समवाषेन विशेषणमतस्तद्व्यावत्तनाय संवन्धान्तरमन्तरेणेति कृतस्‌ | तथाच मव- 
ससवायो ज्ञानस्येस्यत्र समवायाधीन एव विशेषणविशेष्यभाव इति न तत्र सङ्ग इत्यत 
आहनचेति । सब्रन्धान्तरमित्यत्र विशेषणविशेष्यभावाद्‌ संबन्धादन्तरस्वं विचक्षितस्‌। 
ग्रक्तेऽपि सन्नपि समवायो विशेषणविरोष्यभावापश्न एवेति तद्वश्थ एुवातिप्रसङ्गः 
ल । किञ्चायं समवाय इत्यत्रापि समवायो विषयो न स्यादिति भाव: । 
उक्तदोपसुपसंहरति-तश्मादिति। सत्समवायो ज्ञानस्थेस्यत्र संबन्धं चिनेव ज्ञानं विशे- 
'षणसित्य तिप्रसङ्गस्तद्‌ वस्थ इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ | 


फिर उक्ताथ में शंका होती है कि, सम्बन्धान्तर के बिना ज्ञान जिसका विशेषण हो, 
वह विषय हे, इस लक्षण में जो सम्बन्धान्तर बिना कहा गया है, उससे गुण गुणो आदि 
के विशोषण विशेष्यभाव में जो समवाय है वह व्यवच्छेयता को प्राप्त हुआ है । आत्मा 


/ फे ज्ञान गुण के समवाय के व्यवच्छेद के लिये वह सम्बन्धान्तर के बिना कहा गया 


है, he यह समवाय व्यवच्छेद्यता को केसे नहीं प्राप्त होगा उत्तर यह है कि अन्य 
शेषण विशेष्य के सम्बन्ध कौ व्याइत्ति के लिये वह सम्बन्धान्तरसन्तरेण कहा गया 
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६२२ खएडनसण्डसा यस्‌ 


है। ओर सुझ में ज्ञान का समवाय हे, उस समवाय को ही ज्ञानरूप विशेषण का 
विशेष्यभावत्व से, उसमें सम्बन्धान्तरत्व की झसिदि है । अतः सम्वन्धान्तर के विना - 
ज्ञान जिसका विशेषण हो, यह आप ने कहा है। वहाँ हान जसे सम्बन्ध को अपेक्षा 
नहीं करके स्वभाब से अथ ( घटादि ) का विशेषण होता है, वेसे ( मत्समवायो ज्ञानस्य 
यहां समवाय का विशेषण होता हैं । इसमें कुछ विशेष ( भेद ) नहीं है। अतः 
उचित ही कहा गया दै कि घट इानादि का झुझ में समवाय है । यहां ज्ञान विषयता 
समवाय को भी प्राप्त होगा ! आर ( ज्ञानाभावोऽस्ति ) ऐसी प्रतीति में अभाव का 
भी स्वरूप से ही ( सम्बन्धान्तर के विना ) ज्ञान विशेषण होता है। अतः पामान्य 
ज्ञान की विषयता अभावमें प्राप्त होगी ॥ ५७ ॥ 

नच तत्र स एउ समवायः संवन्धः, अत्रापि विशेषणविशेष्यमावस्यैच 
संबन्धत्वात्‌। नासौ संवन्धिनोऽन्यस्ताइशश्च व्यवच्छिद्यत इति चेत्‌ 
न, समवायेऽपि तुल्यत्वात्‌ । संयोगखमवायौ व्यवच्छिद्येते ? इति चेत्‌ न, 
छानाभावे तथाऽपि प्रसङ्ञात्‌। न तत्र ज्ञानं विशेषणं किन्तूपलक्षणम्‌ इति 
चेत्‌ न, अतीतानागतयोरविषयत्वापत्तः॥ ५८ ॥ | 

चनु तथापि प्रकते संवन्ध विनेवेति नास्ति यतः स्वरूपसम्बन्धोऽप्यत्र समवाय पदेः 
त्यत आह-नचेति । तहि छक्षणमिद्‌ं कुत्रापि गतं यतो घर इत्यादावपि विशेषण विशेप्य- 
अवस्य सम्बन्धस्य तत्त्वादित्यथंः । सबन्धिभिन्नसम्बन्धं विनेति विवद्धितमतो नासस्मः 
चीद ळक्षणमिस्याह-नासाविति। तर्हि मत्समवायो जञानस्येत्यन्रापि समवायो न 
सम्बन्धिभिन्न इत्यतिव्यासिस्तदवस्थेवेत्याह--नेति । ननु संवन्ध विनेति संवन्धत्वेन 
प्रसिद्ध योः संयोरसमवाययोरेव व्यचच्छेदः प्रकृते च समवाय एव श्वरूपसंबन्धतामा- 
पन्न इति नोक्तदोप इत्याह-संयोगेति। तथापीति। ज्ञानयोग्यभावयोः संयोगसमः 
नायासावात घरजञानस्य जञानाभावोऽपि विषयः स्यादित्यर्थः । सर्वन्नाभावे प्रतियोगिन 
उपल्छणत्वादित्याह--न तत्रेति । अतीतेति । तत्र विशेष्याभावादेच ज्ञानस्य विशेषणरवाः 


नुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ५८॥ 

, यदि कहें कि मुझमें ज्ञान का समवाय है, यहाँ सम्बन्धान्तर के बिना ज्ञान समवाय 
का विशेषण नहीं है, क्योंकि स्वरूप सम्बन्ध से विशेषण हे और वह समवायात्मक- 
सम्बन्धान्तर ही है। अतः अतिव्याप्ति नहीं है तो, यह कइना युक्त नहीं, ऐसा मानने 
पर, (ज्ञातो घटः) यहाँ मी विशेषण विशेष्य भाव को ही सम्भव होने से उस सम्बन्धान्तर- 
रहितत्व का असम्भव होगा । फिर कोई भी ज्ञान का विषय नहीं कहा जायगा । यदि 
कहें कि विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्धी से अन्य नहीं है, और सम्बन्धी से अन्य सम्बन्ध 
सम्बन्थान्तरमन्तरेण, इस कथन से व्याबृत्त किया जाता हे । तो, यह कहना भी युक्त 
नही, क्योंकि ( ज्ञान का मुझमें समवाय है ) यहाँ समवाय सम्बन्धी से अन्य नहीं 
हे । समवाये में सम्बन्धीरूपता ( ज्ञातो घटः ) यहाँ के विशेषण विशेष्यभाव के तुल्य दै 





“क अतः आ होगी । यदि कहें कि संयोग समवाय सम्बन्धान्तर पढ्‌ से विवक्षित , | 
हे । और मुझ में ज्ञान का समवाय है, यहाँ भी समवाय ही स्वरूप सम्बन्धता को प्राप्त , | 


| हे । अतः अतिब्यापि नहीं होगौ। तो भौ दोष से 5 | 
अतिव्याति जोकि, सं | छुटकारा नहीं हे । ज्ञानाभाव मै | 
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होता हे । यदि कहें कि चहाँ ज्ञान अभाव का विशेषण नहीं होता । किन्तु उपलक्षण 
रहता हे । अतः विशेषणयुक्त उक्त लक्षण की अतिब्याप्ति नहीं होगी तो मौ निर्दोषता 
नहीं हे । क्योंकि, भृतभावी पदार्थों को अनुमितिइन एवं शाब्द ज्ञान के अविषयत्व 
की आप्त होगी । वहाँ (विशेष्य के अभाव से ज्ञान विशेषण नहीं हो सकता । वर्तमान में 


| विशेषण विशेष्य भाव होता है ॥ ५८ ॥ 


भावे चिन्तेयम्‌ इति चेत्‌ न, अभावस्याविषयत्वापातात्‌। ज्ञाना- 
दून्यजूज्ञानीय॑ च यत्कारणादि तत्रापि प्रसङ्गादिति कि विस्तरेण । नंच- 
ज्ञानाकारतार्‍यां गोचरस्य नास्त्येव शानगोचरयोभेंदः, प्रतीतिविरोधात्‌ । 
भेदमनिच्छता च स प्रतिषेदघुमप्यनह इति ॥ ५९ ॥| 

भावे चिन्तेयमिति । यद्यप्यतीतानागतयोर्भावयोरेव दोष उक्तस्तथापि यत्न ज्ञानं 
व्यावत्तक स भावविषय इति छ७० मभिप्रेत्याह--अभावस्येति । ज्ञानीयं कारणं प्तः 
रादपि घरज्ञानविषयः श्यादुक्तलक्षणसर्वादित्याह--ज्ञानादन्यदिति। ज्ञानीय कारणं 
व्यवसायोऽप्यनुव्यचसायश्य तत्र विपयस्वमरस्येवेति नातिप्रसङ्ग इध्यत आह--ज्ञानाद- 
न्यदिति । कारणादीत्यादिपदात छानचाच्कपदानां सङ्ग्रहः । तेषामपि ज्ञानेन सह 
स्वरूपरू बन्धात्‌ । ननु ज्ञानादन्यदिति विशेपणमेवानुपपन्न तेषां ज्ञानात्मकत्वात ज्ञान- 
विषययोरभेदादित्यत आह-नचेति। गोचरश्य विषयस्य ज्ञानाकारतायां ज्ञानविषययो- 
भद्‌ एव नारतीरयथः। तथा च ज्ञानाभिन्नववमेव विषयत्वमिति भाव इत्यन्ये । प्रतीति । 
ज्ञानविषययोभें दृश्य साद॑जनी नर्चादिस्यर्थः । नचु भेदुश्चेन्नास्ति तदा प्रतीतिऋूम एव 
स्यात्‌ इत्यत आह--भेद्‌ मित्ति। साकारवादिमतेन भेदखण्डनसुपक्रसते ॥ ५९ ॥ 

यदि कहें कि वतमान वस्तु विषयक यहःविषयत्व का विचार है, अन्य का नहीं । 
अतः अतीतानागत में अव्याप्ति दोष नहीं हे । क्‍योंकि, वह इस लक्षण का लक्ष्य नहीं 
है, तो ऐसा मानने पर भूतभाचो प्रतियोगी के ज्ञान विषय नहीं होने पर वर्तमान उनके 
अभाव को विषयत्वाभाव को प्राप्ति होगो । अत्र कपाले घटो भविष्यति अत्र घटो ध्वस्तः । 
इस प्रकार से भूतभावो के प्रागभावप्रध्वंसाभाव का प्रत्यक्ष भी नहीं होगा । और व्यवसाय 
ज्ञानहप जो अनुव्यवसाय का विषयरूप से कारण है ठस व्यवसाय ज्ञान से अन्य जो 
ज्ञान सम्बन्धी ज्ञान के कारणाडि हे, उनमें सम्बन्धान्तर के बिना ज्ञान विशेषणरूप से 
अतीत होता है, अतः उनमें विषय लक्षण की अतिव्याप्ति होती हे । अब अधिक विस्तार 
व्यथ है । यदि कोई कहे कि ( ज्ञानाद्न्यत्‌ ) यह विशेषण व्यर्थ है । क्योंकि, विषय के 
ज्ञानाकारता पक्ष में ज्ञान विषय को भेद हो नहीं है, तो ज्ञानंविषय के भेद प्रतीति के 
साथ विरोध से वह कहना अयुक्त हे । और भेद को सर्वथा नहीं मानने वाले से 
उसका निषेध करना भी अशक्य है । क्योंकि अभाव ज्ञान में प्रतियोगी ज्ञान कारण 
होता है ॥ ५९ ॥ 

वक्तव्यस्तद्दि कोऽसौ भेदो नाम स हि स्वरूपं वा स्यादितरेतराभावो- 
बा धर्माथ्तर चा ? नाद्यः | भिन्नेऽभिन्नश्रमानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । रान्त्याऽपि 
धमिर्वरूपावयाइनात्‌ । अन्यथा कस्यामेद्‌ं स ्रान्तिरुङ्किलेत्‌-नलु 
निःसंबन्धित्वेन ब्यघस्थितेछु तरुदारुप्रभृतिछु नानाधारोऽन्य पवावयब्या 
रोप्यते। येषु चारोप्यते ते ते भेदेनेव भान्ति । किन्त्वनारब्वावयविषु 


४० स्त० स्ा० 


: ies 
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'तेष्वारघावयवितया विश्रम्यते ? मेवं, तेषां प्रागबुदाहरणोकतत्वात्‌। ` 
'अतस्मिन स एवायमिति प्रत्यभिन्नाभासाथानां डष्टान्तत्वेनेषत्वात्‌ , तत्रापि 
घमौन्तरारोपाभ्युपगमे तादात्म्याभावस्य संसर्गाभावप्रवेशापत्तेः। नचेव- 
मप्येष्टव्यमेच, तथापि स्वरूपमेदग्रहे तजामेदस्य धर्मस्याप्यशक्यारोपत्वात्‌ ॥ 
इतरेतरेति । भेदन भेद इति व्युरपत्तिमालम्ब्येत्यथंः । धर्मान्तरमिति। 
भिद्यतेऽनेनेति व्युरपत्तिमाकम्ब्येस्यथंः । भिन्ने इति । रजतभिन्ने शक्स्याढी रजतासेद्अहो 
न स्याव । विद्षोषदद्दांनादित्य्थः । नन्विति । निःसंबन्थितया व्यवस्थितेषु परस्परोदासी- 
नेस्वित्यर्थः। एतस्येव विवरणमनारव्धावयविष्विति । तथा 'चारढ्धावयवित्वारोपो न 
भेदग्रहविरोधीति न भ्रमानुपपत्तिरित्यर्थः । मैत्रे स एवायं चेत्र इत्येताइदाभ्रमानुपपत्तिदक्ते 
त्याह-अतस्मिन्निति । ननु तत्राप्यभेदो नारोप्यते येन भेदम्रहस्तत्परिपन्थी स्यादपि तु 
चेश्रमेन्नयोस्तादात्म्यमिस्यत आह--तत्रापोति । तथा च नायं चेत्र इति विशेषदशंनं 
तादात्म्यमारोपितं निषिध्येत्‌ ततो यां धियमन्योन्याभावविषया घ्रुपेपि तयाऽभ्यन्ताभाव . 
एव डेद्विषयीकृतस्तदाऽन्यान्पाभावेऽतिरिक्ते प्रमाणं नास्तीत्य्थः । दाषान्तरमाह--“तथा- 
-पीति । तादास्म्यारोपोऽप्यनुपपन्न एव तत्रेत्यर्थः ॥ ६० ॥ 
ज्ञान का हो अर्थ आकार है, इस मत से भेद खण्डन का आरम्भ है । भेद क्या 
है? क्या वह जहाँ भेदबुद्धि होती दै, उस पदार्थ का स्वरूप मात्र है? या पदार्थे का 
परस्पर भेदन रूप इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव ) हे १ या भियतेऽनेन, भेद किया 
जाय जिससे वह घर्मान्तर भेद शब्द का अर्थ हे । यहाँ प्रथम पक्ष नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि यदि स्वरूप मात्र भेद हो तो रजत से भिन्न शुक्ति में रजत के अभेद 
'का ज्ञान (इदं रजतम्‌ ) ऐसा नहीं होना चाहिये । भ्रम ज्ञान से भी धर्मी शुक्ति के 
स्वरूप का अवगाहन ( प्रहण ) होता ही है। अतः विरोधी भेद ज्ञान के होने पर 
'अमेद्‌ भ्रम नहीं हो सकता, यदि कहें कि भ्रान्ति ज्ञान से अभेद मात्र का प्रण होता 
है; स्वरूप का नहीं; तो यह कहना युक्त नहीं । क्‍योंकि धर्मी स्वरूप के ग्रहण के विना 
वह भन्ति क्रिस के अभेद को ग्रहण करेगी १ स्वतन्त्र अभेद कोई वस्तु नहीं है जिसका 
'प्रहण धर्मी स्वरूप के प्रहण के बिना हो सके । शंका यह होतो है कि अभेद का भ्रम 
ही नहीं होता हे जिससे स्वरूपात्मक भेद का ज्ञान विरोधी हो, किन्तु परस्पर निःसम्बन्धी 
( सम्बन्धरह्ित ) रूप से व्यवस्थित ( वतमान ) दूरस्थ अनेक वृक्षकाष्ठादि में नाना 
अवयवरूप आधार वाला अन्य ही अवयवी आरोपित होता हे । और जिनमें आरोप 
होता हे वे सब भेदपूवक ही भासते दें उनमें अभेद का श्रम रूप ज्ञान नहीं होता, 
किन्तु अनारब्ध ( अनुत्पादित ) अवयवी वाले उन तरुकाष्ठादिकों में आरब्ध अवयविता 
रूप से भ्रम आरोप किया जाता हे । इसी प्रकार शुक्ति में आरोप मात्र अभेद का 
होता है, वह स्वरूपात्मक मेदग्रह का बिरोधी नही होता । न भेदप्रह दोष मूलक आरोप 
का विरोधी होता दै। परन्तु यह शंका युक्त नहीं । उन तसक्राष्ठादि को प्रथम अनुदा- 
“ इरण कर दिया गया हे कि भिन्न में अभेद भ्रम नही हो सकता। अचेत्र में जो (स 
एव नेत्र, ) वही चेत्र है, ऐशा प्रत्यभिज्ञारूप भ्रम होता है, उस प्रत्यमिज्ञामात ( भ्रम.) 


के अर्था को दृष्टान्तरूप से माना दै क्रि यदि स्वल्पात्मक भेद के प्रदण से वहाँ अभेद र्जी 


... का अम, नहीं .होना चाहिये ।. यदि कहें कि वहाँ भी अभेद का भ्रम नहीं होता, किन्तु | 
Cs ताऊ 0004 
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चतुर्थ: परिच्छेदः दरप 


अचेत्र में चेत्रत्व घर्म का या उभयनिष्ठ तादात्म्य नामक धर्मान्तर का आरोप होता 
हे । अतः यह भी भिन्न में अभेद भ्रम का उदाहरण नहीं हो सकता । तो उत्तर यह है 
कि वहाँ उस प्रत्यभिज्ञा में धर्मान्तर के आरोप को मानने पर नायं चैत्र यह चैत्र 
नहीं, इस बाध प्रतीति का विषय तादात्म्य के अभाव को संसर्गामाव में प्रवेश की 
आप्ति होगी, इसी प्रकार सर्वत्र अन्योन्याभाव के स्थान में आरोपित धर्म के निषेध होने 
के कारण अमेद का निषेधात्मक अन्योन्याभाव का अभाव प्राप्त होगा । यदि कहें कि 
ऐसा हो मन्तव्य दै, अन्योन्याभाव को नहीं मानना है, तो यह कहेने से निर्वाह नहीं है । 
अन्योन्याभाव का संसर्गाभाव में प्रवेश होने पर भी स्वह्पात्म छु भेद के प्रइण होने 
पर वहाँ अभेद ( तादात्म्य ) रूप घम का आरोप होना अशक्य दै । क्योकि भेराभेद 
को विरोध दे । अतः स्वरूपात्मक भेद के प्रहण होने पर न लादात्म्य का आरोप 
हो सकता और न अभेद का भ्रम हो सकता है । वस्तुतः अभेद आर तादात्म्य 
एक है ॥ ६० ॥ 

_ नापि द्वितीयः । प्रतोतावन्योन्याश्चयप्रसङ्गात्‌। प्रतियोगित्वेनाप्रतीता- 
साधिकरणप्रतोतिः अधिकरणस्वभावत्वेनास्सतो प्रतियोगिस्सृतिश्च तदग्नहण- 
कारणमतः कपेतरेतराश्रय: ? इति चेत्‌ । मेचं, एवं हि सति कुम्भः पटो न 
भवतीत्यत्र यथेव तस्याभावस्य प्रतियोगितया पटो निषिध्यते तथा कुम्भो- 
ऽपीति सोऽपि कुम्भात्मतया निषिद्धः प्रसज्यते। चस्तुतोऽन्योन्यामाबस्य 
ुम्मप्रतियोगिकर बेऽपि कुम्मस्यापरत्वनिरूपणक्काले कुम्भप्रतियोगिता 
नापेक्यने किल्त्वाथयतैवेति ङुम्भाप्रतिक्षेपः पटस्य तु गतियो गितैवापेक्ष्यते 
न त्वाश्रयतेति कुम्भवत्‌ पडस्यापि न सङ्ग्रद्वापत्तिः। यद्यप्यन्योन्याभावः 
स्योभयप्रतियोगिक्रता, तथाप्यन्या कुम्भाधयताऽन्या च पटायताऽन्या 
कुम्भप्रतियोगिकताऽन्या च पडप्रतियोगिकता | तेनान्योन्यभावास्योभयप्रतिः 
योगिकत्वे चोभयाश्रितस्वे च नोमयोरपि खङग्रहप्रतिक्चेपविरोधापत्तिः | 1६१॥ 

प्रतीताविति । प्रतियोगित्वेन गृह्यमाणेन प्रतियोगिनाउन्योन्या भाव निरूपणं प्रतिः 
योगित्वं दाभावविरहात्मत्वमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । प्रतियोगित्वेन प्रतीतिरू तन्त्र 
किन्तु प्रतियोगिग्रतीतिरिति न परस्पराश्रय इस्याह--प्रतियोरिस्वेनेति । एच हीति । 
अतियोगिनः प्रतियोगिस्वेन भानं न चेत्तन्त्रं तदा घटः परो न अवतीस्यन्र नञन्वः 
योऽविरोषेणेव स्यादित्युभयं प्रतियोगि भवेदित्यर्थः 1 उभयोरेक पवान्योन्याभाद 
इति मतमाश्रिस्येदसुक्तमिस्येके । अन्योन्याधयं द्रढयितुं प्रतियोगित्वेन ज्ञानमन्योः 
न्याभावनिरूपणे तन्त्रमाह--वस्तुत इति। यश्य प्रतियोगित्वे स्फुरति तश्य प्रतिक्ञेपो 
यस्याधिकरणस्वं स्फुरति न तस्यापीश्यवश्यं वक्तव्ये तथा चान्योन्याभ्रय एवे- 
स्यथः । यद्वा वस्तुत इत्यारम्य विरोषादिति पयन्तमाशङ्काग्रन्थ एव । वस्तुतो यद्य- 
'पीत्यत एवाऽऽशङ्का व्रष्टव्या। अन्योन्याभावस्येति । एकस्येति शेषः। तस्यैचेकश्य 
चत्वारो धमाः पटाश्रयत्वं घराश्रयर्वं पटग्रतियोगिस्वं घटप्रतियोगित्व च) तत्र स्सर्यसाणो 
निषेध्य एवानुभूयमानस्त्वाश्चय एवेति व्यवस्थायां फ़ोभयतिपेध्यत्बसु मयस्य चाश्रयरवं 


भासेतेत्यर्धः ॥ ६३ ॥ 


इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) रूप भेद है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं माना ज्ञा म 
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सकता । क्योंकि अन्योन्याश्रय के ज्ञान में अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होती है, धर्मित्व प्रतिः 
योगित्व के ज्ञान होने पर अन्योन्याभाव की प्रतीति हो सकती हे । और अन्योन्याभाव 
की प्रतीति होने पर प्रतियौगित्व की प्रतीति हो सकती है । कारण यह है कि स्वाभावा- 
भावात्मकत्व प्रतियोगित्व होता दद । तथा जिसका अभाव हो वह अभाव का प्रतियोगी 
होता है। जिसमें अभाव हो, वह अनुयोगी होता है, इस प्रकार अन्योन्याभाव के ज्ञान 
में अन्योन्याश्रय होता है । यदि कहें कि स्वाभावाभावात्मकत्वादिरूप प्रतियोगित्व रूप से 
प्रतियोगी की अप्रतीति रहते भी अधिकरण ( अनुयोगी ) की प्रतीति और अधिकरण 
स्वभावरुप ( अनुयोगित्वरुप ) से स्मृति नहीं रहते भी प्रतियोगी के स्वरुपमात्र की 
स्मृति उस अन्योन्याभाव के प्रण (ज्ञान ) में कारण है । अतः इतरेतराश्रय कहाँ है १ 
तो ऐसा कहना युक्त*नहीं, क्‍योंकि यदि प्रतियोगी का प्रतियोगित्वरूप से ज्ञान न हो, तो 
इस अवस्था में ( कुम्भः पटो न भवति ) कुम्भ पट नहीं है । यहाँ जेसे उस अभाव का 
अतियोगीरूप से पट का निषेध किया जाता है, वेसे ही कुम्भ भी निषिद्ध प्राप्त होता है। 
अतः चह कुम्भ भो कुम्भ स्वरुप से निषिद्ध प्राप्त होगा । क्योंकि, प्रतियोगिता के ज्ञान 
बिना नकार को समानाधिकरण वाले दोनों के साथ तुल्य सम्बन्ध होगा । यहाँ भेदवादी 
स्वमत का उपपादन करता दवे क्रि ( कुम्भः पटो न भवति ) यहाँ वस्तुतः अन्योन्याभाव 
को कुम्भप्रतियोगिकत्व होते भी कुम्भ के अपरत्व ( पटत्वाभाव ) के निरूपण ( बोधन ) 
काल में कुम्भ कौ प्रतियोगिता अपेक्षित नहीं रहती । अर्थात्‌ उस निषेध का कुम्भ प्रति- 
योगी नहीं होता, किन्तु आश्रयता ( अनुयोगिता ' ही अपेक्षित रहती हे । अतः कुम्भ 
का प्रतिक्षेप ( निषेध ) नहीं होता । ओर पट को प्रतियोगिता ही अपेक्षित रहती है, 
झाश्रयता नहीं । अतः कुम्भ के समान पट के संग्रह ( अनिषेध ) की प्राप्ति नहीं होती, 
क्योंकि यद्यपि अन्योन्याभाव को घट कुम्भ उभय प्रतियोगित्व हे, तथापि ( घटः परो 
न, पटो घटो न ) इत्यादि प्रतीति भेद से कुम्माश्रित प्रतियोगिता अन्य दै और घटाश्रित 
अतियोगिता अन्य । इसी प्रकार अभाव में अन्य कुम्भ प्रतियोगिकत्व है और अन्य पट 
ग्रतियोगिकत्व ( प्रतियोगिवत्त्व ) हे, इस अकार एक अन्योन्याश्रय ( भेद ) के प्रति- 
योगिता अनुयोगिता के भिन्न भिन्न होने से अन्योन्याभाव के दो प्रतियोगी वाला और 
दो 'य़ाश्रितत्व होते भी दोनों के हो संग्रह और निषेधरूप विरोध की प्राप्ति नहीं होती ॥६१॥ 
प्रतियोगित्वस्यानुयोगिनि भेदोपज्ीचनेऽन्योन्याश्रयः अनुपमजीवने च 
स्वस्मादपि भेदग्रहापत्तिः प्रसज्यते । यतः स्मयंमाणस्य प्रतियोयितानुभूय- 
मानस्य चा्ययतेत्येताचन्मात्र पवोक्ते स्वस्मादपि भेद्ग्रहानापत्तिः। न चैवं स 
पवायमित्यत्रापि भेद्ग्रद्रसङ्गः । चास्तवतत्सत््वासस्वाभ्यां विशेषात्‌ इति 
चेन्मेव, तथाहि--किंमधिकरणप्रतीतिरधिकरणतया प्रतीतिरुत चस्तुगत्याः | 
धिकरणस्य .स्वरूपेण विवक्षिता ? आदे किमियमधिकरणतया घटादेः 
ग्रतीतिस्तस्य कारणं रयात्‌ न तावद्न्योन्याभावाधिकरणतया दण्डा है 
द्ण्डाधिकरणताया इव तद्प्रतीती तद्धिकरणतायाः प्रत्येतुं पू्वमशक्यत्वाव | 
विशिष्टप्रतीत्या विशेषणस्यावध्योब्ठेख्यत्वात्‌ विशिष्टस्य च विशेषणघटित” | 
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चतुथः परिच्छेद ६२७ 


नचु स एव्रायमिरयत्रापि स्मयंमागस्य तत्ताविशिष्टस्प्रानुधयमाने उदर 

सेदः प्रतीयेतेत्यत आह--नचेति । तद्ग्रहे मेदस्यापि वालव MD 
अधिकरणत्वेन प्रतीतिराधेयपरतन्त्रेस्यन्योन्याभावस्याघेयस्य अहं वि नाधिङरणस्वेन प्रती- 
तिरेव न स्यादिति स एतान्योन्याश्रयः। विशिटेति । अन्योन्याभावाधिकरणस्वं यद्वि शिष्ट 
तस्यान्योन्याभावस्य विशेष गस्य स्फुरणं विना स्फुरणानुपपत्तेरित्यथः । अन्न हेतमाह= 
विशिष्टस्येति ॥ ६२॥ र 

यदि कहें कि प्रतियोगित्व को अनुयोगी से भेद का अनुजीवन (आश्रग्रण ) करना 
दी, तो अन्योन्याश्रय होगा, अर्यात्‌ अबुयागो से भिर्न ज्ञात होकर प्रतियोगी स्वमेद 
का बोधक हो, तो अन्योन्याश्रय होगा । और अनुयोगी के भेद का आश्रयण नहीं करने 
पर भिन्न के भेद का बोधक नहीं होने से स्वात्मा से भी भेद प्रदण को प्राप्ति होगो, तो 
यह कहना युक्त नहीं । वयाकि स्मयमाण ( स्मृतिविषय ) की प्रतियोगिता होतो है। 
ओर अभावाश्रय रूप से अनुभूगमान को आश्रयता होती दै । इतना हो कहने से स्वात्मा 
से भेद प्रहण को प्राप्ति नहीं होती, यदि कहें कि ( सोऽयम्‌ ) यहाँ भो अयम्‌ इस धर्मी 
अंश को शृह्यमाणता ( अत्यक्षता ) है, ओर 'स°? इश अंग में स्मर्यमाणता है। अतः 
यहाँ भी भेद ग्रहण की प्राप्ति होगी जिसपै उक्त प्रत्यभित्ञाइप श्रम भो नही हो सकेगा, 
तो यह कहना युक्त नहीं । क्यांकि वाश्तवमेद्‌ के सत्त और अपर से ( घर; पटो न ) 
ओर ( सएवायम्‌ ) इन दोनों में बिशेष (भेद) है। चास्तत्रमेद्युक प्रतियोगो का 
स्मरण भेद ज्ञान का कारण । ( सएवायम्‌ ) यहाँ वास्तव भेर नहीं है, अतः सेइ का 
ज्ञान नह होता ( वस्तुतः से यहाँ तक भेद का प्रतिपादन होने पर कहते हैं क्रि) ऐसा 
कहना युक्त नहीं, क्योंकि भेद ज्ञान में जो अधिकरण ( अनुयोगो ) को भ्रतोति कारण हे, 
चह अधिकरण रूप से प्रतीति कारण है १ या वस्तुतः जो अधिकरण है उसका स्वरूप 
मात्र से ज्ञान कारण झप से विवक्षित हे? यहाँ प्रयम पक्ष में क्रिपके अधिकरणछ्प से 
घटादि को प्रतीति उस भेद का कारण होगा ? यह विचारणीय है। यहाँ अन्योन्याभाव 
के अधिकरण रूप से ज्ञान तो कारण हो नहीं सकता दै, कोकि जेते दण्ड को अप्रतीति 
रहते दण्डाधिकरणता का ज्ञान अशक्य है, वेसे ही उस अन्योन्याभाव को अप्रतीति 
९ अज्ञात ) रहते उसके अधिऋरणत्व को प्रथम जानना अशक्य है । क्योकि, विशिष्ट के 
विशेषणयुक्तमूर्ति ( स्वरूप ) वाले होने से बिशिष्ट की रतीति द्वारा विशेषण का अवश्य 
उल्लेख ( प्रकाश ) होता दै, अतः अन्योन्यामाव के अधिकरणत्वूप से अधिरुरण को 
प्रतीति से अन्योन्याभाव की प्रतीति प्रथम होना चाहिये । वहाँ अन्योन्याभावादि से ऐसा 
असम्भव है ॥ ६२ ॥ | | | 
. नापि यस्य कस्यचिद्धिकरणतया प्रतोतिस्तत्कारणम्‌ । यत्र भिन्ने 
भेद्श्रमस्तत्न घर्मिणः सत्ताधारतया प्रतीतावपि तदचुपपत्ते; । न तन्मात्राः 


' डुत्पत्तिः अपि तु प्रतियोगिस्सतिसहितात्‌ । सा च तदा नास्तोति तद्नु- 


पपत्तिः इति चेन्न, प्रतियोगिस्सुतिरपि कि प्रतियोगितया स्सृतिः', उत 
चस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेणेति विकव्ष्यत्वात्‌। आद्ये किभन्योन्यामाव- 
अतियोगितया यस्य कस्यचित्‌ प्रतियोगितया वा । चाद्यः! अव्योस्यामावा- 
शीतो तब्रहृपपरततेः | पूवव ॥ 9914... ` = 
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६२८ | खण्डनखण्डखाद्य 


नन्वन्योन्याभआवाधिकरणत्वेन ग्रहो न तन्त्रं किन्स्वधिकरणस्वमात्रेणेति नान्योन्या- 
श्रय इत्यत आह-- नापीति। एवं सति सत्तायां ग्रह्ममाणायां छुक्तो रजताभेदग्रहकालेऽपिः 
रजतमेदग्रहः स्यादित्यर्थः । सा चेति। प्रतियोगिस्खृतिरित्यर्थः। तदेति। अनुभूयसाना- 
रोपकाळे इत्यर्थः। केचित्त प्रत्यभिज्ञाने स्मृतिनँ हेतुः किंतु पूर्वानुभव एव संरकारद्वारेति: 
प्रतियोगिस्मरण तन्न नास्तीति व्याचख्युः । तन्मन्दस्‌। स्स्हतेरेव तन्न देतुस्वात्‌ तथाप्यग्रि-. 
सग्रन्थोत्थानात आआन्तप्रस्यभिज्ञाने स्मयंमाणारोपान्तरे वा यद्प्येवमप्यन्योन्याभावग्रहाः 
पत्तिस्तथाऽपि परिहारान्तरमाह-प्रतियोगीति। पूर्ववदिति । यथान्योन्याभावग्रहे तद्धि- 
करणत्वं दुअह तथा तदग्रहे तत्प्रतियोगित्वमपीत्यथेः ॥ ६३ ॥ र 
यदि अन्योन्याभाच से अन्य जिस किसी के अधिकरणरूप से प्रतीति को उस भेदः 
ज्ञान में कारण मानं, तो वह भी अयुक्त है, क्योंकि जहाँ भिन्न में अभेद का भ्रम 
( सोऽयंचेत्रः ) ऐसा होता है, वहाँ धमी के सत्ता के आधाररूप से प्रतीत होते भी उस 
भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती । यदि कहें कि केवल अधिकरण का ज्ञान भेद ज्ञान का 
कारण नहीं है, किन्तु प्रतियोगी की स्मृति सहित अधिकरण का ज्ञान भेद ज्ञान 
को कारण है, ओर भ्रम स्थान में प्रतियोगी का स्मरण नहीं रहता, अतः भेद का ज्ञान 
नहीं होता, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि यहाँ भी विकल्प होगा कि प्रतियोगी कौ 
स्मृति भी क्या प्रतियोगित्वरूप से होती हे ? या वस्तुतः प्रतियोगी की ` स्वरूप से स्मृतिः 
होती है ? यहाँ मी प्रथम पक्ष में अन्योन्याभाव के प्रतियोगित्वछप से जिस किसी के 
अतियोगित्व रुप से स्मृति होती हे । वहाँ प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि अन्योन्याभाव 
की प्रतीति के बिना अन्योन्याभाव के प्रतियोगित्व के ज्ञान की अनुपपत्ति से वह अ्रन्यो- 
न्याभाव के ज्ञान में कारण नहीं हो सकता, इत्यादिपूर्वतुल्य समझना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


नापि द्वितीयः । यस्य वस्तुगत्या मिन्नस्याभिन्नतया श्रमविषयीकृतस्य 
स्वदेरोतरदेशादावसत्तवेन प्रतीयमानत्वे स्वाभावप्रतियोगितया प्रतीताचन्यो- 
न्यामावप्रतीत्यनुर्पत्तेः प्रतियोग्यनुभूतिः सा न स्स॒तिः इति चेत्‌ । न, स्मृति" 
त्वस्याप्रयोज्कत्वात्‌ । अन्यथाऽनुभूयमानयोरन्योन्याभावाप्रतीतिप्रसङ्गात्‌। 
अत्रान्तराले स्सृतिकरपनया नान्योन्यात्मानाचित्यचुभवबाधितया प्रयाजकः 
त्वेऽपि वा स्म्रतित्वस्य। योऽसौ तत्र नाल्लीत्‌ सोयमिति स्मयंमाणाभावः 
ग्रतियोगिकत्वेऽपि वस्तुगत्या मिन्नस्यामिन्नतया भ्रमेणोछिख्यमानस्याऽन्योः 
न्याभाचप्रतीत्यचुद्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
यस्येति। वणिश्वीथ्यामिद रजतं नास्तीति संसर्गाभावप्रतियोगितया ग्रृह्ममाणस्य 
रजतस्य तादात्म्यारोपदशायां भवदुक्तान्योन्याभाचग्रहसामग्रीसत्वेऽपि तदनुपपत्तेः 
रित्यथः। सेति। देशान्तराभावग्रतियोगितया प्रतीतिरिस्यर्थः । प्रतियोगिनो रजतस्य 
ताद्रप्येण रमरणसामग्री तदा नास्तीति भाचः। अनुभूतेरप्येताइश्यास्त्वयान्योन्याभावः 
अहद्देतुस्वेनावश्यं मन्तव्यत्वादित्यसिप्रस्याह-स्स्रतित्वस्येति। एतदेवाह अन्यथेति। ननु 
तत्राप्यन्योन्याभावग्रहान्यथानुपपत््या स्वतिः कल्पनीयेश्यत आह- अत्रेति । नान्यो . 
न्यास्मानावित्यनुभववाधितयाऽप्यन्तराछे स्म्रतिक्पनया स्स्रतित्वस्य प्रयोजकत्वे वेति 
योजनो। यद्वा स्टृतिकएपनया इस्यन्राळमिति रोषः । ` प्रतियो गिज्ञानमात्रस्येव तन्त्रः | 
(त्वात्‌। ` ्रयोजकरवे वेत्यारंयाभ्युपरामवादो भिन्न एव । यो5साविति.। दिश्वनाथमण्डपेयो |. 
जासीत्‌ स पुबायं चेत्र इति मेन्ने प्रत्यभिजोनतो5पि 'त्ववुक्तसामम्रीसंस्वेप्यन्योन्यांभावः | 
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चतुर्थः परिच्छेदः ६२०, 


ग्रतीतिनों देतीत्यरथः । पूर्वति । गेहनिष्ठाभावप्रतियोगितया पूर्वेदृष्टं घट स्मरतो घरान्तरा्चः: 
अवकाले व्वदुक्तलामम्रीव्यभिचाराद्न्योन्याभावग्रहमित्यर्थः । यद्यप्यग्ने संशयदशंनेन 
दोषस्तत्र नास्तीति वक्तुमशक्यं तथापि तत्काछे दोषवरवप्रमा$पि नास्तीत्यर्थः । बुद्धयत 
एवान्योन्यासाच इति शेषः । पश्चादिति। भेदग्रहे तस्संशयो न स्यादित्यथः । विशेष- 
धीरिति । अमे च विशेषद शन नास्तीत्यर्थः । विशेषधीरिति । आमे च विशेषद्शन नास्ती 
त्यर्थः । विशेषो हि व्यावत्तंको धर्म उच्यते व्यावत्तंकत्वं च स्वविषोष्ये तदितरान्योन्या 
साववरवधीजनकस्वमिति स एवान्योन्याश्रय इत्यथः । एतेनेति । अतियोगित्वेन ज्ञानं न. 
तन्त्रं किन्तु प्रतियोगिनः स्मरणमात्रमन्योन्याभावग्रहकारणमिति निरस्तमिच्यर्थः । वस्तु 
सद्धिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिरित्यपीत्यत्रापि व्युदस्तमिति योज्यम्‌ । एतेनेत्यश्याति- 
देश्यमाह- भिन्नस्येति। चेत्र मेन्नतया प्रस्यभिजञानतस्तढुभयान्योन्याभावग्रहणप्रसङ्गस्तद्‌ः' 
वस्थ एवेत्यथंः ॥ ६७ ॥ अ 

जिस किसी के प्रतियोगीरूप से प्रतीयमानभेद ज्ञान में कारण है, यहद दूसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं क्योंकि जो मेत्र वस्तुतः चेत्र से भिन्न है, उसको स्वदेश गृहादि से अन्य 
देशादि में असत्त्वर्प से प्रतीयमानत्व होने पर और उस अपने असत्त्व रूप अभाव के 
प्रतियोगिरूप से प्रतीत होने पर चेत्र से अभिन्न छप से भ्रम का विषय किया गया उस 
मत्र के अन्योन्याभाव की प्रतोति की अनुपपत्ति से यह पक्ष नहीं माना जा सकता 
क्योंकि, जिस किसी अभाव के प्रतियोगी के ज्ञान होते भो अन्योन्याभाव का ज्ञान: 
नहीं होता हे । यदि कहें उस भ्रमस्थान में प्रतियोगी को अनुमृति है ( अय॑ चैत्रः ) इस 
प्रकार भेद का प्रतियोगी प्रत्यक्ष अनुभत होता है और भेद के ज्ञान मे. प्रतियोगी की. 
स्मृति हेतु हे अतः वहाँ भेद ज्ञान नहीं होता तो यह कहना युक्त नहीं, स्मृतित्व कोः 
भेद ज्ञान में प्रयोजकत्व ( हेतुत्व ) नहीं हे । अन्यथा यदि स्मृतित्व ही भेद ज्ञान का 
हेतु हो तो अनुभूयमान घट पट के अन्योन्याभाव की अप्रतीति की प्राप्ति होगी । यदिः 
कहें कि जहाँ अनुभत घट पर का भेदज्ञान होता हे, वहाँ भी अनुभव और भेदज्ञान के 
मध्य काल में स्मृति की कल्पना से' वहाँ भी स्मृति प्रयोजक सिद्ध होती है, तो कहा जा 
सकता हे कि ( नान्योन्यात्मानौ इमे ) ये दोनों घटपट परस्पर अभिन्न नहीं हे, 
अनुभव से बाधित भी मध्यकालिक स्मृतित्व की कल्पना से स्मृतित्व के प्रयोजकत्व को 
मानने पर मो, जो चेत्र वहां. शिवमन्दिर में नहीं था चह यह है। इस प्रकार जहाँ. 
चेत्र का मेत्र में अभेद का प्रत्यभिज्ञारूप भ्रम होता हे, वहाँ अभाव ( भेद ) के: 
प्रतियोगी को स्मयमाणत्व रहते भी वस्तुतः भिन्न का अभिन्नरूप से भ्रम से प्रतीयमान का: 
अन्योन्याभाव की प्रतीति के अनुदय ( अनुत्पत्ति ) से स्मृति में भेदज्ञान का : प्रयोजकत्व 
नहीं सिद्ध हो सकता अतः मध्य में स्मृतित्व को कल्पना कतव्य नहीं है, क्योंकि कल्पना 
बाधित है ॥ ६४ ॥ 

दोषाभावोऽपि हेतुः स श्रमोदाइरणे नास्ति इति चेत्‌। न, पूवदष्ट 
स्सुतिमतः ततो चर्तुगत्याऽन्यस्यैवानन्तरं इष्टस्य पूरचेदष्टाद्विन्नमभिन्नं 
वेत्यनिरूपितस्यापि सम्भवेन तत्रेतरेतराभाववुद्ध्यापत्तः । बुध्यते एव 
इति चेत्‌ । न, पश्चात्तत्सशयदशनांत्‌ । विशेषधीरपि तत्र, देतुः ति 
चेत्‌, .1, न, = विशेषत्वस्यात्योन्याभावनिरूपणं : विना: इरनिरू 








Dr) दनिरूपत्यात्‌ः “DN प न १०३; 
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६३० स्वणडनखण्डखादाम 


वस्तुगत्या प्रतियोगिनः स्वरूपेण स्मृतिः सहकारीत्यपि व्युद्स्तम्‌ । वेदि- 
तव्यं वस्तुगत्याऽधिकरणस्य स्वरूपेण प्रतीतिः सहकारिणीत्यपि । भिन्नस्या- 
भिन्नतया बृक्षादेः प्रतीयमानस्यान्योन्याभाववत्तया ग्रहणप्रसङ्गात्‌ ॥ ६५॥ 
यदि कहें कि दोष का अमाव भी भेदज्ञान का देतु है ओर वह दोषाभावश्रमरूप 
उदाहरण में नहीं रहता अतः वहाँ भेद का ज्ञान नहीं होता दै। तो भी प्रथम दृष्ट 
पदाय विषयक स्म़ृतिवाले को वस्तुतः उस पूर्व दृष्ट से अन्य में अनन्तर ( बाद में ) 
दृष्ट ओर पूर्वे दष्ट से भिन्न या अभिन्नरूप से अनिश्चित वस्तु के भी सम्भव होने से 
वहाँ अन्योन्याभाव के ज्ञान की प्राप्ति होती हे क्योंकि, वहाँ दोष का अभाव भी हे 
परन्तु ज्ञान होता नहीं यदि कहें कि वहाँ अन्योन्याभाव का ज्ञान होता ही दे तो यह 
कहना युक्त नहीं क्योकि, वहाँ पीछे संशय होता हुआ देखा जाता है । यदि कहें 
विशेष का ज्ञान भी उस भेदज्ञान में हेतु हे ओर उक अभेद भ्रमादि के स्थान में 
विशेष का ज्ञान नही रहता अतः भेद का ज्ञान नही होता है तो यह कहना भी संगत 
नहीं क्योंकि, अन्योन्याभाव के निरूपण के चिना विशेष दुर्निरूपणीय है, क्योंकि 
च्यावतेक घर्म ही विशेष कहा जाता है ओर उस धर्माश्रय विशेष में अन्य से भेद 
चुद्धिजनकत्व ही विशेषत्व ( व्यावतेकत्व ) हे । अतः अन्योन्याभाव के ज्ञान के बिना 
विशेष का ज्ञान नहीं हो सकने से अन्योन्याश्रयता दे, इसीसे प्रतियोगित्वरूप से 
प्रतियोगी का ज्ञान भेदज्ञान में हेतु नहीं है, किन्तु वस्तुतः प्रतियोगो की स्वरूप से 
स्सृति सहकारी कारण है, इस कथन को भो व्युदस्त समझना चाहिये ओर वस्तुतः 
अधिकरण ( अनुयोगी ) की स्वप से प्रतीति सहकारी कारण हे, इस कथन को भी 
व्युद्स्त समझना चाहिये । क्‍योंकि, भिन्न होते भी अभिन्नूप से भासने वाले वुक्षादि का 
अन्योन्याभाववाले स्वरूप से प्रहण की प्राप्ति होती हे वहाँ प्रतियोगी का स्वप से 
स्मरण और अधिकरण का ज्ञान भी रहता ही है, इसी प्रकार चेत्र के मैत्र रूप से 
अत्यभिज्ञा ज्ञान वाले को उन दोनों के अन्योन्याभाव के ज्ञान की प्राप्ति होती हे ॥ ६५ ॥ 


नापि तृतीय; । अभावस्य निद्धमेकतापक्षे तस्य चिश्वाभिन्नत्वप्रसत्तौ 
विश्वस्याप्यभावरूपत्वेन निद्धमेकतया घमंळक्षणान्योन्यमेदचिरहिण पेक 
रूप्यापत्त-अभावे धमाभावात्स्वरूपमेव भेद इति चेत्‌ । न, योञ्सो 
भेदः तस्य स्वात्मा स कि कस्माद भेदः उत निष्प्रतियोगिक पव ?। 
न तावन्निषप्रतियोगिक एवं । प्रमाण!मावेनासरप्रसङ्गात्‌। योऽसौ भेद 
व्यवहारोऽस्ति स कस्मादपि नतु नोळव्यवहारवन्निप्प्रतियोगिकः। स च 
निष्प्रतियोगिको नोपपद्यते । निष्प्रतियोगिकोऽपि वा यद्ययं सप्रतियोगिकः 


ब्यवद्दार करोति तदा प्रतियोगिनियमो न स्यादिति ॥ ६६॥ 
` चेधम्यभेदं खण्डयति-नापीति। अभावे क माप, याजक इत्यथः । 
वेघम्यं विनाऽपि स्वरूपभेदेनेवाभावो भिद्यते इत्याह--स्वरूपमिति । निष्प्रतियोगि- 


कश्च सेदुर्चेति विरुढसिस्याह— प्रमाणेति । एतदेचाह-योसाविति। तया च व्यवहारा” 


भावेन ब्यवहत्तग्यासाव इत्यर्थः। ननु नीछादिव्यवहारवद्‌ भेद्व्यवहारोंडपि निष्परतिः | 
: स्याविस्यत 'आह>-नत्विति । सेति । भेव स्वक । चदि सेदो निषातियो नक्रः 


योगिक ७ ७ 
२८०० 
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चतुर्थः परिच्छेद; ६३१ 


स्यात तदा नीछवच्निष्प्रतियोगिकस्तदूव्यवहारः सम्भाब्येतापि नत्वेवमित्यथः । ननु नि- 
दप्नतियोगिक एव सेदः स्वाभाज्यात्‌ प्रतियोगिकभेद्ण्यवद्दार कुर्यादित्यत आह-- 


यदीति ॥ ६६ ॥ 
घर्मान्तररूप भेद है, यह तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि अभाव के निर्धमंकता पक्ष 


में ( अभाव से कोई धर्म नहीं रहता, ऐसे मानने वालों के मत में ) अत्यन्ताऽभावादि 
रूप अभाव में संसार से भेदरूप धर्म के नहीं रहने के कारण उस अभाव को समस्त संसार 
से अभिन्नता की प्राप्ति होने पर, संसार को भी अभावरूपता की प्राप्ति से उसमें नि्ेम- 
कता के कारण धर्महूप अन्योन्याभाव के अभाव वाले संसार को एकरूपता की प्राप्ति 
होगी । यदि कहें कि भाव में धर्मान्तर रूप भेद रहता है, परन्तु अभाव में घर्मान्तर के 
अभाव से अभाव का स्वरूप ही भेद है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि, जैसे घट में 
पट का भेद है, तो वह भेद स्वरूप भी अभाव पट रूप प्रतियोनी वाला हे, वेसे सब 
संसार का भेद स्वरुप जो अत्यन्ताभावादि रूप वह भेद है, उसका जो स्वरूप है, वह 
क्या किसी संसार से ( भाव से ) ही = भावप्रतियोगिक भेद है ! अथवा निष्प्रतियोगिक 
९ प्रतियोगी रहित ही ) भेद है १ प्रतियोगी रहित ही भेद नहीं हो सकता, क्योंकि 
ऐसे भेद में प्रमाण के अभाव से उसके असरव की प्राप्ति होगी । व्यवहार भी निष्प्रति- 
योगिक भेद में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि जो वह भेद का प्रसिद्ध व्यवद्ार होता है, 
चह भी किसी प्रतियोगी से निरूपित ( सिद्ध ) भेद का ही व्यवहार होता है ! नीळ, 


. पौतादि व्यवहार के समान निष्प्रतियोगिक भेद का व्यवहार नहीं होता, अतः वह भेद 


निष्प्रतियोगिक सिद्ध नहीं हो सकता । और यदि यह निष्प्रतियोगिक भी भेद सप्रतियोगिक 
व्यवहार करे, तो प्रतियोगी का नियम नहीं रहेगा कि भाव का अभाव से भेद हे ॥६६॥ 


स्वस्मादपि भेदव्यवहार कुर्यात्‌ । स्वस्मात्‌ कथं भेदः सम्भवतीति 
चेत्‌ तत्कि भिन्नाङ्गेदः ? । नन्वेबमनवस्था स्यात्‌ । नापि प्रथम: । वक्तव्य 
हि तद्यम्मादसौ भेदः न तावत्सवस्मात्स्वात्मनोऽपि भेदप्रसङ्गाज्ञापि घटा- 
देघटादिना सह तस्यावध्यवधिमङ्गावो योऽसौ स ह्यर्थोन्तरं चा स्यात्स्व- 
रूपमेच वा । आद्ये तस्यापि भेदावधित्वेन तत्राप्येचमेवाचुयोगे यद्येतदे- 
ोत्तरमनवस्था स्यात्‌। अथ तत्र स्वरूपमेव तर्द प्रथमस्य तथाभावे प्रदेषः 
किन्निबन्धन इति प्रथमत एव स्वरूप वाच्यम्‌ ॥ ६७॥ 

अनियममेवाह--श्व्रस्मादपीति । नरवेवमिति । येन भेदेनासौ सिश्चः सोऽपि भेदात्त- 
रेण भिन्नो भवेदित्यनवस्थेस्यर्थः। रच रूपभेदस्य सप्रतियोगिकस्वे दोषमाह--चक्तब्य 
हीति। अस्राविति। अभाव इत्यर्थः । ननु घरादेभावादसावः स्वरूपसेदात्मा स्यादित्यत 
आह--नापीति । पञ्चम्यावधिस्वं घटादेः मतीयते स्वरूपभेद्श्चावधिमाच्‌ भवति हि 
घराद्विन्चस्तदभाव इति तत्रावध्यवधिमद्भावोऽवधेर्घटादवधिमतश्चाभावात्‌ संबन्धान्तर 
चा स्यादुभयस्वरूपं वेति विकढपयति । घदादिनेति । तस्यापीति । अवध्यवधिमद्धावात्मा 
यः संबन्धो घटतद भाव भिन्नस्तस्मादप्यभावो भिन्नो बाध्यस्तन्राप्यन्य एवावभ्यवधिमद्‌ः 
सावः स्यात्ततोऽपि मेद एवाभावस्य । अवध्यवधिमद्भावपरंम्परानुसरणा दनवस्थेत्य थः । 
ननु घटतदुभावयोरवध्यदधिमद्भावो भिन्न एवास्तु तत्रापि योऽव चिस्व प्रस्य यः स स्वरूप 
संबन्धाधीन पुवेति नानवस्थेति श्रक्कते। अथेति ॥ १७४ `. ` ह जः 
| । 6 
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उक्तरीति से प्रतियोगी के नियम का अभाव होने पर, वह भेद अपने स्वरुप से: 
अपने में भेद व्यवहार को सिद्ध करने लगेगा । यदि कहें कि मेद के प्रतियोगित्व अनुः: 
योगित्व के एक में असम्भव होते स्वात्मा से भेद का सम्भव केसे हो सकता १ तो उत्तर 
यह है कि क्या भिन्न से भेद होता हे? यदि भिन्न से भेद के माने तो इस प्रकार 
अवश्य अनवस्था होगी । क्योंकि, जिस भेद से भिन्न होगा चह मेदान्तर 
से भिन्न होगा, तो भेदप्रवाह प्राप्त होगा । और स्वर्पात्मक ( अभाव स्वरूप ) भेद 
प्रतियोगी वाला है, ( किसी की अपेक्षा से है) यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है, क्योकि 
कहना होगा कि वह स्वरूपात्मक भेद जिससे भिन्न है, वह प्रतियोगी कोन है? सब 
से भेद तो कहा नहीं आ सकता । क्योंकि सब में स्वात्मा के भी अन्तर्गत होने से 
स्वात्मा से भी भेद को प्राप्ति होगी । घटादि से भाव भो अभाव स्वरूप भेद नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि घट से भेद कदने पर घट भेद की अवधि होगा और अभाव स्वल्प" 
अवधि वाळा होगा वहाँ उन दोनों का जो अवधिञ्चवधिमदूभाव सम्बन्ध होगा ( घटादि' 
के साथ जो अभाव को वह अवधिअवधिमदूभाव होगा ) वह उन दोनों के स्वरूप से 
अर्थान्तर होगा £ या उन दोनों का स्वरुप ही होगा? यहाँ प्रथम अर्थान्तर पक्ष में 
उस अर्थान्तर को भी भेदावधित्व से उत्तर उत्तर अर्थान्तर मानने पर अनवस्था होगी 
आर यदि वह अवधिअ्वधिमदूभाव स्वरूपमिन्न ही हो, परन्तु उसमें स्वरूपात्मक ही 
अचधित्व को प्रतीति मानी जाय जिससे अनवस्था नहीं हो तो प्रथम के ही स्वरूपात्मकत्व 
क्या प्रद्वेष दै ? किंस निमित्तक द्वेष है जिससे प्रथम से ही नहीं कहा जाय। प्रथम से 
ही स्वरूप सम्बन्ध ही वक्तव्य है ॥ ६७ ॥ H5 


तद्पि न, तथाहि यदि घटादिभिः साद्धमवध्यवधिमद्धावसम्बन्धो$स्य 
स्वरूप प्रतियोगिना साङ तह्यभावस्या5स्य निषेध्यनिषेधभावलक्षणः 
सबन्धः स्वरूपं न स्यात्‌ , स्वरूपस्येकत्वात्‌ अनयोश्च संवन्धयोभिन्चत्वात्‌ । 
नाडि यदेव प्रतियोगिनः सकाशात्‌ भिन्नत्वं तदेव तन्निषेधत्वमिति सम्भ- 
बाति | ततो व्यतिरिक्तत्व्यानिषेध्य राधारणत्वाच्निषेधभावस्य नियतवस्त्वपे- 
क्षत्यादिति । एवं च कार्यकारणभावादौ स्वभावसंबन्धान्तरेऽपि वाच्यम्‌॥६८। 
ननु प्रथमोऽप्यवध्यवधिमद्भावः स्वरूपमेव घरतद्‌भावयोः स्यादित्यत अ 
यल बाह पी 
सय च प्रतियोग्यभावस्य स्वरूपमेव, तथा चेकस्य स्व रूपद्वयास्मकत्वमसम्भवीत्याह । 
यदीति। नजु द्वावपि संबन्धावभिश्षो स्यातां तत्कुतो विरोध इत्यत आह । अनयोश्चेति 
सेद॒मेवोपपादयति । नहीति । घटाभावो हि निषेधास्मा घरमात्रस्य, सेदारमा तु परादेरपीति 
कथमनयोः संवन्घयोरे क्यं स्यादित्यर्थः । व्यतिरिक्तर्वस्य सेद्स्यानिषेष्यसाधारण्यात्‌ 
अनिषेध्येन परादिना साधारण्यात्‌ । एवसिति । कार्यकारणभावो दण्डघरयोः स्वरूपम" 
वध्यवधिमद्भावो5पि तथेत्येकस्येचो भयस्व रूपात्मकस्वं स्यादिस्यर्थः ॥ ६८ ॥ 


- परन्तु वह पहला ही अवधिअवधिमद्भाव घट और उसके अभाव का स्वरूप ही दे, 


ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि घटादि के साथ अवधिझवृध्रिमदूभाव रूप सम्बन्धे. | 


इस अभाव का स्वरूपात्मक हे, तो अ्रतिथोगी:कैःसाम्रं:इस/झंभ्राव:1का/) निच्ेष्यः व्रिपेष्क॒ | 
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चतुर्थ परिच्छेदः ६३३ 


भाव रूप स्वरूप सम्बन्ध नहीं होगा । क्योंकि स्वरूप में एकत्व है, और इन दोनों 
सम्बन्धा में भिन्नत्व है । जो हो प्रतियोगी से अभाव को भिन्नत्व है वही उस प्रतियोगी 
का निषेष्यत्व अमाव में नहीं हे । क्योंकि घटरूप प्रतियोगी से भेदात्मत्व पटादि में 
भी है । और घरनिषेधात्मत्व घटाभावमात्र में रहता है । अतः उस घट से व्यतिरिक्तत्व 
( भेद ) को अनिषेध्य पटादि साधारण रूपत्व या वृत्तित्व होता है। और निषेध्य 
( घट ) और उसका निषेध ( अभाव = भेद ) भाव को नियत घटतदूभाव मात्र वस्तु की 
अपेक्षा होती है कार्य कारण भावादि में स्वभावरूप सम्बन्धान्तर मे भी इसी प्रकार दोष 
होगा । कार्यकारण का यदि स्वरूप सम्बन्ध होगा तो ( मृन्मयो घटः ) इत्यादि विशे- 
षण विशोध्यमाव नहीं होगा इत्यादि । क्यांक्रि स्वरूप एक रहेता है, और विशेष्य 
विशेषणभाव अन्यत्र भौ रहता है ॥ ६८॥ 


ऊहनीयश्चान्यत्रापि स्वरूपभेदे पष दोषः। किञ्च घमोन्तर भेद इति 
चुवतः कोऽभिसन्थिः । कि घटत्वादय पव भेद्‌ः, उत भेदो नामान्य पवेकः 
कश्चिदमेः । आद्ये घरत्वादीनां सप्रतियोगिकत्वप्रसङ्गः। भेदस्य सप्रतियो- 
गिकत्वात्‌ । न च घरत्वादयस्तथा । पराद्यनपेक्ष्य तेषां प्रतीतेः। यदा पटाः 
पक्या प्रतीयन्ते तदा भेद्व्यवहार र्वन्ति ? इति चेत्‌ । न, प्रतीतो कस्य 
पटाद्यपेक्षेति वाच्यम्‌ । कि घउत्वादे, उत तद्धमंस्य कस्यबित्‌। आद्य 
पराद्यपेक्षामन्तरेण घरत्वप्रतीत्यजुपपत्तिप्रसङ्गः । न डि यदन्तरेण यढुत्प- 
द्यते तत्तत्कारणक नाम । बह्वथादाविवायान्तरजातिमेदे कारणभेदस्य चरि- 


र 


ताथयितुमशक्यत्वात्‌ | साक्षात्कारित्वादिना सह परापरभाबानुपपत्तेः ॥६९॥ 
प्रथकत्वादिनिरूपणे योडवध्यवघिमद्धावस्तत्रायं दोष. उक्तः । यदि च घटादिरपि 
स्वरूपभेद इप्यते तंत्राप्यय दोष ऊहनीय इत्याह । ऊहनीय इति । अन्न केपाञ्चिदपः 
ज्याख्यानस्‌ । यदेति। निरूपकप्रकारभेदादेकस्येव सप्रतियोगित्वं निष्प्रतियोगिकत्व च 
स्यादित्यर्थः । घटत्वनिरूपणे पटापेक्ा चेत्तदा पटज्ञानमन्तरेण कदापि घटस्वनिरूपणं न 
स्यादित्याह । आद्य इति । नहोति । व्यभिचारेण कारणतेव न स्यादित्यर्थः। ननु विजा- 
तीयमेव तद्घटत्वज्ञानं यत्न पटापेक्षा । न हि जातिभेदाभ्युपगमे$पि कारणं ब्यसिचरति । 
तृणारणिमणिकारणतादुशनादित्याह । चह्यादाविति । अचुपछम्भवाधे सत्यपि दोषान्तर- 
साह । साक्षादिति ॥ ६५ ॥ 
अभाव के स्वरुप भेद पक्ष में जो दोष कहा गया. है, वह अन्य स्वरूप भेद पक्ष में 

भी ऊद्दनीय ( कल्पनीय ) दै । और धर्मान्तर भेद है, ऐसा कहने वाले का क्या तात्पर्य 
हे १ यह भी विचारणीय है । क्या घटत्वादिक ही परादि से धर्मान्तर रूप भेद है १ 
या भेद नामक अन्य ही कोई एक धमं है ( नाना घटत्वादि नहीं ) प्रथम पक्ष में 
घटत्वादि को सप्रतियोगिकत्व ( अन्य निरूप्यत्व ) प्राप्त होगा । क्योंकि, भेद 
( अभाव ) सप्रतियोगिक ( निरूपक प्रतियोगी वाला ) होता है। और घटत्वादि ( सप्रति-. 
योगिक ) नहीं हे । क्योंकि, पटादि की अपेक्षा किये बिना उन घटादिकं की प्रतीति होतो 
दे). 'सेदात्मक अभाव खप होने पर .पटादि प्रतियोगी को अपेक्षा के. बिना स्वतन्त्र उनको 
अतीति-नहीं द्दोन्सकती-1 यदिः कहां 'जाय किः घटत्वादिकं दीः/ जबः जेतियोयीसराकि की 
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अपेक्षा पूर्वक ( घटादू घरो भिन्नः ) इत्यादि रूपते प्रतीत होते हैं तब भेदव्यवहार सिद्ध 
करते हें । निरपेक्ष प्रतीति काल में घटत्वादि व्यवहार के हेतु होते हे । अतः निछूपकभेद 
से एक में पितृत्वादि के समान सप्रतियोगित्व निष्प्रतियोगित्व भी हो सकता हे, तो यह 
युक्त नहीं । क्योंकि, प्रतीति में किस को पटादि की अपेक्षा होती है, यह कइना होगा । 
क्या घटत्वादि को परादि की अपेक्षा होती है ९ या घटत्वादि के किसी धर्म को परादि 
की अपेक्षा होती हे १ यहां प्रथम पक्ष में पटादि को अपेक्षा के बिता घटत्वादि को प्रतोति 
को सदा अनुपपत्ति प्राप्त होगी । पटादि ( प्रतियोगी ) को प्रतीति के विना कभो घटत्वादि 
की प्रतीति नहीं होगी और होती है । अतः घरत्वादि के ज्ञान में यदि पटादि ज्ञान को 
अपेक्षा हो ता पट ज्ञान रस ज्ञान का कारण होगा । ओर जिसके बिना जो उत्पन्न होता 
हे वह उत्पन्न होने वाले का कारण नहीं होता । अतः घटत्वादि के ज्ञान में कमी भी 
परादि ज्ञान की अपेक्षा नहीं होने से घटत्वादि भेद रूप नहीं हैं । यदि कहें कि जसे 
तृण अरणि सूयेकान्तादि अग्नि के कारणों में व्यभिचारित्व वारण के लिये अग्नि में 
अवान्तर जाति का भेद माना जाता हे कि तत्तत्‌ जातिवालो अमि के प्रति तत्तत्‌ 
तृणादि कारण हैं, वेसे घटत्वादि भी ज्ञाना में जातिभेद है। कोई परादि ज्ञान की 
अपेक्षा करता है, कोई नहीं । तो अग्नि में तो जाति भेद प्रत्यक्ष मिदर है, ओर घट- 
त्वादि के ज्ञान में ठक्त भेद विषयक कोई प्रमाण नहीं हे । अत्तः यहां अग्नि आदि के 
समान कार्य भेद में ( अवान्तर जातिभेद में) कारण भेर को चरितार्थ करना 
अशक्य है । और साक्षात्कारित्व ( प्रत्यक्षत्व ) आदि के साथ परापर भाव को 
अनुपपत्ति से भी प्रतीति सापेक्ष घटत्व ज्ञानत्व छप विलक्षण जाति नहीं हो सकती। 
क्योंकि पदादि के प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्षत्व जाति है, और वहाँ घटत्व ज्ञानत्व नहों है । 
अनुमिति रूप घटत्व ज्ञान में पटादिश्रत्यक्षत्व नहीं है। और घटत्वप्रत्यक्ष ज्ञान में 
अत्यक्षत्व घटत्व ज्ञानत्व का संकर हैँ, इससे घटत्वज्ञानत्व जाति नहीं हो 
सकती ॥ ६९ ॥ 
_ जात्योः परापरसङ्करमिच्छतामपि मते पञ्चम्यावधिभाबः प्रतिपाद्यमानः 
कन समान्वियात्‌ ? घरत्वस्यावधिघडितत्ये तथैव परं प्रतोत्यापत्तेः तद्धर्मस्य 
तथात्वम्‌ इति चेत्‌ । न, तथाहि-न द्वितीयः। स एव सापेक्षप्रतीतिभेंदो 
नतु घरत्वादिः घटत्वादेश्च स भेदः स्यात्तद्धमेत्वाद्ादेस्तु भेदपर्यंचुयोगे 
तद्भिधानमसङ्गतं कथं च भिन्नैरनुगतभेद्भ्यवद्दारः स्यात्तयापि । तथा 
सति चा कि न तैरेव तदादिव्यवद्वारोऽपि स्यात्‌ ॥ ७० ॥ ' 
नु गुणरातजातौ परापरभावानुपपत्तिनं दोष इत्यत आह। जात्योरिति । ज्ञानवै- 
जास्यभ्युपरामेऽप्यथं तद॒भावाद्वबिभावो यदा घटस्वेनान्वियात्‌ तदा स्वरूपसंबन्ध पुव 
तस्यान्दयो वक्तव्य इति घरश्वस्वरूपमवधिघटितं अवेत्‌ तथा च सर्वदा तावृप्येणेव 
तत्प्रतीतिः स्यादित्यर्थः । ननु घटत्वगतो धर्मः कश्चिदवधित्वघटिते न तु घटत्व मित्याह । 
तद्धसस्येति । एवं सत्युक्तघमंस्य कस्यचिदिति यद्विकह्पितं तत्रैवाचु प्रवेश इति तदेव 
____ दुष्टमित्याह। न द्वितीय इति। स एवेति। घटत्ववृत्तिघम एवेल्यर्थ:। दूषगान्सरमाह । 
 खटस्वादेरिति । न घटादेरित्यथ:। घटे भेदाभिधानमुपक्रान्तं घटत्वे तदभिधानमसङ्गतः 
र ८ रित्य थः) न हि घटत्ववूत्तिरपि घर्मो प्रटवुत्तिय॑ं तर घिट्मेद्‌; स्यादित्यर्थः | क्रिस प्रदृत्व प्रस्वः . 
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चतुर्थः परिच्छेद्‌ः. ` ६३५ 


रत्ये कवृत्तिधर्माणां भेदस्वे कथ भेदाकारा नुगतप्रत्यय इत्याह । कथं चेति । यद्वा भेद 
मान्नमभिप्रेस्यतदु'कम्‌ । ननु भिन्नेरेवा नुग्तप्रत्ययः स्यादित्यत आह । तथा सतीति । एवं 
सति जातिमान्नापलाप इत्यर्थः ॥ ७० ॥ 


जातियों के पर अपर स्वरूप के संकर को मानने चाला के मत में भी पटादूघडो 
भिन्न । पट से घट भिन्न हे । इस प्रकार जो अवधित्व प्रतिपादित होता दै । घटत्व के 
भेदस्वरूप होने पर उस अवधित्व का किस के साथ समन्वय ( सम्बन्ध ) होगा । यदि 
घरत्व के साथ समन्वय हो, तो घटत्व के अवधिघरितत्व ( अवधिमिश्रितस्व ) होने पर 
केवल उस मिश्रित रुप से ही प्रतीति को प्राप्ति होगी । यदि कहें कि घरत्वादि का 
घमं भेदस्वरूप हे और उस घटत्वादि के धर्म को ही तथात्व ( अवधिसापेक्षत्व ) हे । 
तो यह कंहना युक्त नहीं । क्योंकि प्रथम का यही द्वितीय पक्ष दै० कि ( उत सेदो नामान्य 

चे द्‌ यी 

एचेकः कन्‌ धरः ) परन्तु वह द्वितीय ( घम ) भी अवधि सापेक्ष भेद स्वरूप नहीं दे । 
क्योंकि, वही सापेक्षप्रतीति का विषय भेद हे । घटत्वादि भेद नहीं, ऐसा मानने पर वह 
घटत्वाद के धम होने से घटत्वादि का भेद होगा । बहाँ घटादि के भेद विषयक प्रश्न 
होने पर घटत्व आदि के भेद का कथन असङ्गत होगा । क्योंकि घटत्वादि वृत्ति घर्म 
घटादि वृत्ति नहीं है जिससे वह घट आदि का भेद हो सके । और घटत्व पटत्वादि 
प्रत्येक में रहने वाले भिन्न भिं धर्मों के भेदात्मक होने पर, उन भिन्न भेदों से अनुगत: 
( व्यापक ) भेदव्यवहार वा ज्ञान केसे दोग ? और यदि घटत्वादि को ही घटादि का 
भेद माने तो भी अननुगत घटत्वादि से अनुगत भेद का व्यवहार नहीं हो सकता और 
न स्वरूप एथकूत्व से अनुगत व्यवहार हो सकता । और यदि घटत्वादि के अननुगत 
होते भी उनसे अनुगत व्यचहार किसी प्रकार होता हो तो तत्तत्‌ घटादि व्यक्तियों से ही 
घटादि का अनुगत व्यवहार भी क्यों नहीं होगा १ तो इस प्रकार जातिमात्र का 
अभाव होगा ॥ ७० ॥ 


नापि द्वितीयः । अनभ्युपगमात्खप्त पदाथोनामनन्त्मांवप्रसह्ञात्स्वात्म- 
निवृत्युत्तिभ्यामञुपपत्तेश्च । इदां चोपाध्याळीढवैचिञ्याणां जात्या समः 
थेने सचापाध्युपधानानां जात्येच समथेन स्यात्‌। ननु घटत्वादय एव सेदः। 
घट्त्वादिज्ञानाविशेषेषपि प्रतियोगिज्ञानसहकारिवशाद्‌ विचित्रव्यवहारोप- 
पत्तिः इति चेन्न, व्यवहारसत्यत्वा्थ वास्तवार्थगतचिशेषस्याचश्यं स्वीक- 
त्तव्यत्वे तथैव पयनुयोगालुवृत्तः ॥ ७१ ॥ 

उत भेदो नामान्य एव कश्चिदूधमे इति यद्विकट्पितं तद्‌ दूषयति नापीति। अनभ्युः 
पगमादिति । इतरेतराभावस्य दूपितस्वादिति भावः । तस्य भेदाख्यधसंस्य स्वाभयादि- 
भ्योऽपि तेनेव भेदेन भेदो भेदान्तरेण वा? आशे श्ववृत्तिता, द्वितीये स्वन वस्थेत्याह । 
स्वास्मनीति । ननु जातिरेवास्तु काचिद्धेद इत्यत आह । ईइशाँ चेति । ग्रतियोग्यधिकरणा- 
दिरूपो पाधिघरितवेचिन्यस्य भेद्य ल दा प्रमाविष्यस्वसपि जातिरूपमेव स्यादि्यु 
पाधिमात्रोच्छेद इत्यर्थः । प्रमेयत्वादीनासुपाधीनां जातित्वे जात्या दिवृत्तित्वं बाधकमिहापि 
तुर्यमिति भावः । शङ्कितमपि दोषान्तराभिधानाय शङ्कते। नन्विति । नन्वेव घटत्वादि 
युहमाणं भेदत्वेनेव सदा गुल्मते तथाच प्रतीतिवेछत्षण्यं कापि न स्यादित्यत आह-- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 





द खण्डनखण्डलाद्यम्‌ 


घरत्वादिज्ञानेति । यद्वा पूर्वमनिशिष्टं घटत्वादिभेद इति शङ्कितमिदानीं तु प्रतियोगिनिरू- 
'प्यत्वविशिष्टं घटत्वादिकं भेद इति शङ्कते इत्यपोनरुक्त्य तदेव दोपान्तरमाह । व्यव- 
हारेति। विषयं विना सत्यो व्यवहारो न भवतीति घटस्वपरस्वादिकमपि भिज्नतया व्यवः 
हियत इति सबंत्रानुग्तो भेदो वाच्यश्चेत्तदा तत्रापि को भेद इति पयनुयोगस्तदवस्थ 


एवेत्यर्थः । अनन्तभेदा यदि क्रमेण ज्ञेयास्तदैकवभ्तुभे दपरम्परानुसरणे भेद॒प्रती तिन पर्यव- 


स्येदित्यर्थः। अथेकदेव सवें भेदा ग्राह्यास्तदा सवेषां भेदानां भेदस्वेन स्वसरृशतया किं केन 
भिन्न कस्य भेदो मया गृहीत इद्मस्माद्विन्नं न वेत्यादिसंशयविपर्ययोः सवत्र सोलभ्येन 
सेदज्ञानप्रामाण्यानाश्वासः स्यादित्यथः ॥ ७१ ॥ 

अन्य हो कोई थम रूप भेद है, यह दूसरा पक्ष भी नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि 


'घटत्वादि गत धमे रूप सँद का स्वीकार नहीं हो सकता, यह पहले कहा गया है। और 
अन्योन्याभाव रूप धम का स्वीकार नहीं है। उस का भी खण्डन हो चुडा है। और 
चरत्वादि तथा अन्योन्याभाव से भिन्न सप्त पदार्थ बृत्ति कोई धर्म भेद स्वरूप माना जाय तो 
उसका सप्त पदार्थ में अनन्तर्भाव का भ्रसङ्ग होगा, अष्टम पदार्थ मानना होगा । और 
उस विलक्षण घर्मात्मक भेद की स्वात्मा में बृत्ति अवृत्तित्व रूप से भो अनुपपत्ति हे । 
क्योकि याद चह स्वात्मा में नहीं हे, तो उसका करिसी से भेद न होने से, सब संसार 
तत्स्वक्ष्पता को प्राप्त होगा । ओर स्वात्मबृत्ति होने पर आत्माश्रयादि दोष प्राप्त होंगे । 
अनवस्था भी होगो। यदि कहें कि घटत्वादि से भिन्न कोई जाति विशेष भेद है जो 
इन्यादि में रहता हे । ओर सामान्य के अन्तर्गत होने से, अष्टम पदार्थ भी नहीं मानना 
पड़ता, तो प्रतियोगी अधिकरणादि उपाधियुक् विचित्रता चाले ऐसे भेदादि को जाति 
द्वारा समर्थेन ( सिद्ध ) करने पर सभी उपाधि वालों का जाति से ही समर्थन ( साधन = 
व्यवहार ) होगा ( दण्डित्व पाचक प्रमेयःवादि भी जाति माना जायगा) उपाधि- 
व्यवहार का अभाव प्राप्त होगा । यदि कहें कि घटत्वादिक ही भेद रूप माने जायें, और 
घटत्वादि के ज्ञान में विशेष ( भेद ) विलक्षणता के नहीं हाते भो प्रतियोगी के ज्ञान 
रूप सहकारी के बल से विचित्र ( भेद ) व्यवहार को घटत्वादि विषय्रक् ही,. सिद्धि 
होगी, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, घटः, पटः, इत्यादि जो प्रतीति हती है और घटः 
परादू भिन्न, यह प्रतीति होती है, यहाँ विलक्षण दोनों प्रतीति और व्यवहार की सत्यता 
के लिये वास्तविक अर्थगत विशेष ( भेद ) को अवश्य मानना होगा । अन्यथा दोनों 
में से एक की असत्यता होगी । और विशेष स्वीकार करने पर वही भेद सिद्ध होगा । 
फिर उप में भेदान्तर है या नहीं, यह पूर्व प्रश्‍न मी यहाँ पूवेतल्य अनुद्रत्त होगा ॥७१॥ 
_ अनन्तमेदपरम्पराभ्युपगमे च क्रमशेयतायां प्रतीत्यपर्यवसानात्‌ तद्य॒ग- 
_पज्श्यतायामनन्तस्वसदशतया कस्यचिदन्यभेद्स्यान्यदीयतयापि ग्रहण- 
सम्भवाद्ना सवंत्रप्रामाण्यानाश्‍वासात्‌ सर्वप्रतीतिनियमानज्लीकारे चाऽती- 


तसत्त्वे प्रमाणाभावात्‌ । जिश्चासायां तस्य तस्यापि शेयत्वे तदूवुद्धीनां भेद्‌- 
` बुद्धित्वात्‌ तदर्थं त्वडुगतस्याडुपपच्या तेष्वेकजात्याद्यम्युपगमे तद्भेदेऽपि 


. तदज्गीकारे परस्पराक्षायिभावप्रसज्ञत्‌ । एवं च सत्तादोनामानन्त्यस्वीकारे 
६  -दृष्टन्यम्‌॥ ७२ | 
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= चतुर्थः परिच्छेद ६३७ 


भेदस्य स्वाश्रयामेदे मूलपर्यन्तमभेदः स्यादित्यर्थः । ननु तदान्रीमगुहीतोऽपि भेदः क्रमेण 


, अहीतब्य इति न मूलपयन्तमसेद इत्याह । जिज्ञासायामिति) भेदजिज्ञासायामपि या 


भेदबुद्धिधारा तन्नानुगतो यो भेदो विषयस्तत्रानुगमिका यदि जातिस्तदा साऽपि स्वाश्रयः 
भिन्नेति स्वमादायेवानुगमिका स्यादिति सेवाश्रयस्स्यादाश्चितापि तत्र स्यादित्यर्थः । एव- 
मिति । सत्तायामपि सद्बुद्धयचुरोधेन सत्ताम्तरस्वीकारे स्वासां सत्तानां क्रमेण चा युग- 
पद्धाने दोषोऽयं वाच्य इत्यर्थः । घटत्वपटत्वे द्वे अपि भेदौ परस्पराबाधको परस्परज्ञाना- 
धीनज्ञाने स्यातामित्यथेः ॥ ७२ ॥ 

आर यदि भेद का भो भेद, भेद में भो भेद मानें, तो अनन्त भेद परम्परा 
( भेदप्रवाह ) के स्वोकार करने पर, और उनको कम से ज्ञेयतो के कारण उनकी 
प्रतीति का पर्यवसान ( अन्त ) नहीं होगा । यदि युगपत्‌ ( एक काल में साथ ) सब- 
कौ ज्ञेयता हो ( सब ज्ञान के विषय हो ) तो अनन्त और सदश होने से किसी अन्य 
भेद को उससे अन्य के भेद रूप से ग्रहण ( ज्ञान ) के सम्भवादि से सब भेद ज्ञान में 
प्रमाणता का अविश्वास होगा । ओर यदि भेदप्रवाह में सबकी प्रतीति के नियम को 
नहीं मानें किन्तु दो चार के ज्ञान में हो सब के सत्त्व को अङ्गोकर करें, तो अज्ञात के 
सत्त्व में प्रमाण के अभाव से उसके असत्त द्वारा सर्वभेद का असरव होगा। यदि 
कहे कि एक काल में सब भेद परम्परा का ज्ञान नहीं होता, किन्तु जिज्ञासा होने पर 
ततत्‌ भेदों का कमी ज्ञान होता है, अतः भेद रूप अभाव का अभाव नहीं होगा, तो 
इस प्रकार भेदों के ज्ञेयत्व होने पर उनको वुद्धियो में भेदवुद्धित्व ( एकाकार भेदज्ञानत्व ) 
के होने से उनझे अर्था में एक अनुगत घर्म माने बिना उस अनुगत बुद्धित्व को अनुपपत्ति 
से उन भेदों में एक जाति आदि का मानने पर और उस जाति आदि भेद ( व्यक्ति में 
फिर उस-उस भेद्त्वादि जाति मानने पर परस्पर आश्रयाश्रयिमाव ( आघाराधेय भाव ) 
की प्राप्ति होगो। इसी प्रकार सत्ता में सदूबुद्धि आदि के कारण धत्तान्तर मानने पर 
अनन्तसत्ता को बुद्धि की अपरिसमाप्ति आदि दोषों को समझना चाहिये और समवाय 
के समवाय को माने तो भी ये दोष प्राप्त होते हे ॥ ७२ ॥ ह 


किञ्च घरत्वादेभंद्त्वे चावधिभूतपटत्वादिसापेक्षप्रतिपत्तिकतायां घट- 
त्ववत्परत्वस्यापि भेदरूपस्य भेदावधिप्रतिपत्तिसापेक्षतयावधेश्च घटत्वा- 
दित्वेन घरत्वादिप्रतीत्यपेक्षायामन्योन्याश्चयप्रसङ्गः । भेद्रूपत्वे घटत्वा- 
देरवधिप्रतीत्यपेक्षा न तु स्वरूपमात्रप्रतिपत्तो स्वरूपमात्रेण चावबित्व 
तत्कुत एवम्‌ ? इति चेत्‌ | न, भेदस्वरूपता यदि तस्य स्वात्मैव 
तद्‌! स्चरूपमात्रप्रतिपत्तौ नावध्यपेक्षेति शून्यं चनम्‌ । अथ 
धर्मान्तरं तदा स थव भेदोऽस्तु छतं तद्वत्तया घउत्वादेभँद- 
'रूपतेति प्रक्रियाकर्पनया अस्तु स एवं थमोन्तर भेद इति चेन्न, दृष्य- 
त्वात्‌ ॥ ७३ ॥ 
` घटत्वेन तज्ज्ञाने पटत्वेन च ज्ञाने नान्योन्यापेचेश्याह- भेदेति। परत्वश्वरूपसेब - 
चेद्धेद्स्तदा तर्प्रतीताववश्यमवध्यपेक्तेत्याह । भेदस्वरूपतेति । पटस्वस्वरूपमेव न सेदृत्वं 
किं तु तदूबुत्तिध्मान्तरमेवेस्याह । अथेति। तहिं घटत्ववृत्तिधमान्तरादेव सेदृब्यवहारोऽः 
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स्स्विस्याह । स एवेति । दूष्यत्वादिति । दूषितस्वाच्चेत्यपि द्रव्य, अन्योन्याश्रयादि- 
दोषेणेति भावः ॥ ७३ ॥ : 


और घटत्वादि के भेदत्व ( मेदस्वरूपत्व ) होने पर अवधिरूप पटत्वादियुक्तपटादि- | 


सापेक्ष प्रतीति के विषय होने पर, घटत्व के समान पटत्व के भौ भेद रूप होने से ओर 
भेदावधि की प्रतीति के सापेक्ष प्रतीति के विषय होने से गौर अवघि के घटत्वादिविशिष्ट 
रूपत्व से घटत्वादिविशिष्ट कौ प्रतीति को अपेक्षा होने पर अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होगी । 
यदि कहें कि घटत्वादि के भेदरूपत्व में ( भेदरूप से ज्ञान में ) अवधि को प्रतीति की 
अपेक्षा होती है और, घटत्वादि के स्वरूप मात्र की प्रतीति में नहीं । ओर स्वहपमात्र 
से अवधित्व होता दै । तो इस प्रकार अन्योन्याश्रय कैसे हे १ अर्थात्‌ जिस रूप से 
दत्व दै उसी रूप रो परस्पर अपेक्षा हो तो अन्योन्याश्रय हो, घटत्व विशिष्टत्वादि 
इप से अवधित्व है । घटत्वादि रूप से भेदत्व है। अतः अन्योन्याश्रय नहीं है तो यह 
कहना युक्त नहीं । क्योंकि यदि उस घटत्वादि का स्वात्मा ही भेदस्वरूपता है। अर्थात्‌ 
भेदस्वूपता उस का स्वरुप है। और स्वरूप मात्र ही अवधि दे। इस अवस्था में 
स्वरूप मात्र ( भेद ) के ज्ञान में स्वरूपमात्र अवधि को अपक्षा नहीं हे, यह वचन 
अर्थशून्य है और यदि भेदरूपता घटत्वादि का स्वात्मा नहीं किन्तु धर्मान्तर है तो 
बह धर्मान्तर हो भेद हो । उस घर्मवत्ता रूप से घटत्वादि को भेदरूपता दे । इस प्रक्रिया 
की कहपना से कुछ फळ नहीं । यदि कहें तो वह धर्मान्तर ही भेद मान्य हो तो वह भी 
अयुक्त दै । क्‍योंकि वह भी अन्योन्याश्रयादि से दूषणीय है । यह पहले दूषित 
हो चुका दै ॥ ७३ ॥ क 
अथापि स्वरूपादित्रयमिद भेद इति कथं सङ्गच्छते? तत्र व्यवद्दारस्यका- 
कारस्य नानानिमित्तत्वे गोत्वा्नुगताकारप्रतीतेरपि कथमेकनिमित्तत्वः 
सिद्धौ प्रमाणत्वं ? व्यभिचारात्‌ , सामान्यविशेषेरेब परसामान्यवुद्धिन्यवहा- 
रोपपत्तौ तत्कल्पनाऽनुपपत्तेः। किञ्च भेदे भेदान्तरमस्ति न वा । आद्ये 
अनवस्था, द्वितीये तद्भाव एव स्यात्‌। तद्धर्मिण्येव तत्प्रवेशात्‌ । भेदस्व- 
भावत्वात्‌ स्वात्मन्यपि स्वयमेव तद्व्यचहारमयं करोति सतेव सदूव्यवद्दाः 
रम्‌ इति चेन्न, यदि स्वस्मादपि स्वयं भिन्नो न स मेद्‌ इति स्वल्मादित्यव- 
धेयाचधिभावस्वरूपः स्वय भेदोऽन्यस्माच्च स्वस्य तदास्य भेदस्य स्वात्मप्रति- 
योगिकत्वेन स्वाश्रयत्वेन चाङ्गीकारे स्वस्मादपि स्वयं भिन्नः कि नाङ्गीक्रियते 
चिरोघाभाचात्‌ ॥ ७४ ॥ | 


किञ्च स्वरूपान्योन्याभावचे धस्यंप्यनुगतमैदबुद्धियद्चनुगतनिमित्तमन्तरेणेव तदा क्वापि 


न सामान्यं सिद्धयेत्तद्च्यतिरेकेणाप्यनुगतधीदशनेन ऱ्यभिचारादिस्याह । अथापीति! 
प्रत्येकसेदवृत्तिघधर्माधीनेव भेदाकाराचुगतिश्चेत्तदा घटत्वपटत्वादिनेव दरव्याकाराचुगतप्रस्यः 
योऽस्तु कि तेनेत्याह । सामान्येति । इतरेतराभाववेधम्य सेदावधिकृत्याह । किञ्चेति। 
स्वस्मादभिन्न एवायं स्वस्य भेद इति पञ्चम्या अवधित्वं षष्ठ्या च घर्मिस्वमेकस्य 


प्रतीयमानमविरुद्ध चेत्तदा स्वस्माड्चिदा स्वस्मालिज्ञत्वमेव स्वस्य किं न स्यादित्याह । 





यदीति ॥ ७४ ॥ | 
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यदि कहा जाय कि स्वरूप, 'अन्योन्य़ाभाव, ओर : धर्मान्तर इन तीनों को यथा 
सम्भव भेदत्व रहता है। अतः घटादि में घटत्वादि रूप भेद अन्योन्याभाव ( भेद ) 
ओर अभाव में स्वरुपात्मक भेद रहता हे, तो उन तौनों में अनुगत धर्म के बिना ये 
तीनों भेद हे, यह अनुगत ज्ञान केसे सङ्गत होगा, वहां तीनों में एकाकार ' ब्यवहार 
तथा प्रतीति को यदि नाना निमित्तत्व रहते मान छे, तो गोत्वादि कीं अनुगत आकार 
चाली प्रतीति को एक गोत्व रूप निमित्तत्व ( प्रबृत्तिनिमित्त = वाच्यतावच्छेद्क ) में 
प्रमाणत्व ( अनुमितिहेतत्व ) केसे होगा १ क्‍योंकि भेद की अनुगत प्रतीति की एक निमित्त 
के विना सिद्धि से वहाँ व्यभिचार हे । इसी प्रकार गोत्व अश्वत्वादि जाति से ही पर 
सामान्य द्रव्यत्वादि छेत्रुंद्ध व्यवद्वार की सिद्धि होने पर सामान्य कौ कल्पना की अनु- 
पपत्ति होगी, अतः तोनों में भेद त्व नहीं माना जा सकता । और' जो कुछ भेद है, उसमें 
भेदान्तर हे ! या नहीं | यादि है, तब तो अनवस्था है । और यदि भेद में भेद नहीं है, 
तो भेद के विना वह घटादि से भिन्न नहीं होगा । अतः उस का अभाव हो होगा । 
क्योंकि, धर्मी रूप घटादि में ही उसका प्रवेश ( अन्तर्भाव ) होगा । यदि कहें कि भेद 
में भेदान्तर के नहीं रहते भी भेंदस्वभाव से अपने आत्मा स्वरूप में भी स्वयं ही भेद 
व्यवहार को यह भेद सिद्ध करता दै, जेसे सत्ता' अपने स्वरूप में स्वयं सदू व्यवहार 
को करती है तो यह कहना भी असंगत हे । यदि 'स्वमें स्वयं भेद व्यवहार कहता है, 
तो व्यवहार योग्य भेद के बिना भेद का व्यवहार हो नहीं सकता अतः व्यवहार की 
सिद्धि के लिये यदि स्वात्मा से भिन्न होगा, तो.वह स्वयं भेद नहीं रहेगा । अतः स्व से 
स्वका भेद ( अपने से अपना भेद ) स्वरूप होने से अवधेयत्व ( अवधिम्व )' और 


' अवधित्व स्वरूप स्वयं भेद ही अन्य से भेद स्वरूप होगा, तो इस भेद की स्वांत्म 


प्रतियोगिकत्व ( आत्म प्रतियोगी वाळा ) स्प से ओर स्वाश्रय रूप से मानने पर 
स्व से भो स्वयं भिन्न हैं, ऐसा क्यों ' नहीं माना जाता, क्योंकि एक में प्रतियोगित्व 
अनुयोगित्व मानने पर भेद मानने में भी विरोध नहीं हेह ७४॥ ' Pr 

' म्वीक्रियेताप्येचं यदि प्रतीतिव्येवहारो वा स्यात्‌ इति चेन्न, अस्त्यपि 
शाग्दाभासादेस्तथा प्रतीतिरामासशब्दव्यवद्दारश्च सस्पौ 'प्रतीतिव्यवद्दारौ . 
स्वीकारकारणम्‌। न च तौ स्वात्मन एव +चम्माद्भेद्चिषयौ स्त इति चेन्न, 
स्वात्मा स्वस्येचाधिकरणमवधिश्चेत्यपि तहिः न सत्यां प्रतीतिः सम्भवति 
न चा व्यवद्दारः, तत्कथमित्थमङ्गोकुरुषे । ननु च चयं स्वाधिकरणं स्वावधि: 
वैत्यभ्युपगच्छामः, किन्तु घमौन्तरे तत्प्रतियोगि तदाधारे चा स्वीकृते he 
बुद्धिन्यवद्दाराबुपपद्येते तावनवस्थाभयाद्धरमान्तरमन्तरेणेव | व्य ाज्गेदः 
करोतीति त्रम इति चेत्‌ न । तह्मन्यत्र याइशी 'प्रतीतिधमोन्तरविषया 


ताइश्येचात्र धमौन्तरं विनोत्पद्यत इति श्रान्ता स्यात्‌ ॥ ७५। ' ` ` 

स्व भिन्नत्वेन न किंचित प्रतीयते न वा व्यवहियते इति कथ तथा स्यादित्याह । स्वी 
क्रियेतेति । स्वस्माञ्जिन्नोऽय्रं घट इत्यन्योदीरितशब्दादेताइशी प्रतीति्यवहारश्चाहस्यव । 
'अत्यन्तासत्यपि ह्यथं ज्ञानं शब्दः करोति हि’ इति न्यायाद्रिति शङ्कते । अस्त्यपीति । ह स्‌ 
'एच स्वस्मादुभेदो : मेदश्च स्वम्येत्यपि बाधितमेवेस्यर्थः। स्वस्मिन्‌ वत्तमान एव भेदः 


४? स्त्र० खाण 
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. जाता हे । यदि कहें कि वहाँ शुक्ति में रजतत्व नहीं रहता, और मेद में तो भेदान्तर | 
' के नहीं रहते भी धमी स्वरूप भी भेद हो होता हुआ भेदबुद्धि का अवलम्बन | 


६४० खज्डनलण्डखादस्‌ 


परस्मात्‌ स्वात्मान भिन्नत्तीति बूम इति शक्कते । न॒ न वयमिति । अन्यत्र सिन्नस्वः 
'प्रतीतिः स्वनिष्ठभेदवे शिष्ठ्याधीना । भेदे तु भिन्नव्वप्रती तिम्तद्व्यतिरेकेण भवन्ती भ्रान्तेव 


स्यादित्याह । तर्हीति ॥ ७५ ॥ 
यदि कहे कि स्वात्मा से भेद की प्रतीति ओर व्यवहार होते तो वह इस प्रकार 


माना ही जाता । परन्तु स्वात्मभेदविषयक प्रतीति और व्यवहार के अभाव से नहीं 
माना जाता है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि शब्दाभासादि से तथाप्रतीति ( स्वात्मा- 
में भेद का ज्ञान ) तथा शब्दाभास ( मिथ्या शब्द का प्रयोग ) रूप व्यवहार होते हो 

हैं। यदि कहें कि सत्यज्ञान ओर सत्यव्यवहार स्वीकार के कारण होते हैं। और 
स्वात्मा के हो स्वात्मा से भेद विषयक वे सत्यबुद्धि व्यवहार नहीं होते । अतः वह भेद 
'नहीं माना जाता, तो यह कहना आप का युक्त नहीं, क्योंकि यदि सत्यज्ञानादि से 
पदार्थ स्वीकार क्रिया जाता दै, स्वात्मा अपना ही आप अधिकरण और अवधि भी हो, 
ऐसी प्रतीति सत्य हो, ऐसा सम्भव नहीं, और न ऐसा व्यवहार का सम्भव है, तो 

भी इस प्रकार आत्माधिकरणत्व आत्मसम्बन्धित्व केसे मानते हो १ यदि कहें कि स्वात्मा 

( सेद का स्वरूप ) स्वयं अधिकरण हे ? या स्वयं अपनी अपनी अवधि है, ऐसा हम 
नहीं मानते किन्तु भेद प्रतियोगिक ( भेद सम्बन्धि) या भेदाधार वाले धर्मान्तर के 
स्वीकृत होने पर जो ज्ञान और ब्यवहार हो सकते हैं, उन बुद्धि ( ज्ञान ) तथा व्यवहारों 

की अनवस्था के भय से धर्मान्तर के बिना हो स्वभाव से भेद सिद्ध करता है, यह 

कहते हैं, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि अन्य पदार्थ में जेसी बुद्धि धर्मान्तर 

{ भेद ) विषयक होती है, वेसी ही बुद्धि इस भेद में धर्मान्तर ( भेद ) के बिना होती 

है, तो आन्त होगी, रजतत्वरहित में रजतत्व बुद्धि के समान भेदरहित में भेद्सहित. 
बुद्धि अभ्रान्त नहीं हो सकती ॥ ७५ ॥ 

यस्य च स्वभावस्य बळेनेहशी सा जायते स दोष: स्यात्‌ यथा सत्य- 
रजते रजतप्रतीतिः रजतत्वादुत्पन्नान्यत्र विना रजतत्वं जायमाना शान्ता | 
सति द च म खा र जायते स दोष इत्युच्यते तत्र 
तत्व ना।“त, अत्र तु थामरूपोऽपि भेद एवं सन्नवढम्बनम्‌ इति चेत्‌ 
न, मिन्नप्रतीतिविरिष्टविषयाभेदतवाअ्रयोभयवर्तुविषयान्यत्र पायी सत्याः 
ज्ञीकृता ततो मात्रयाप्यन्यूनाथाया इद्द जायमानाया यदि द्वयं विषयं नाङ्गी- 
कुरुषे तदा राक्रेणापि श्रान्तत्वं दुचौरम्‌, अथाङ्गीकुरुषे अनवस्थाप्रसङ्गः । 
अथ तदुभयविषयव्यतिरेकेणेबात्र सा सत्या अन्यत्र तहिं ततोऽन्याइदा- 
विषया मिथ्या स्यादि्त्यळं पछवेन ॥ ७६ ॥ 
जिस स्वभाव के बल से इस प्रकार की ( अभिन्न भेद में भिन्चाकार बाली) वह 

बुद्धि होती हे वह दोष होगा, जैसे कि सत्य रजत में रजत की प्रतीति रजतत्व से क 
होती हुई, अन्यत्र ( शुक्ति ) में रजतत्व के बिना उत्पन्न होकर वह भ्रान्त होती दै । 
ओर जिस साहश्यादि सामर्थ्य से वह शुक्ति में रजत बुद्धि होती दे । वह दोष कहा 
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( विषय ) होता है । अतः दोनों में अन्तर है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
भेद प्रतोति का अवलम्बन भेद हो सकता है, परन्तु भिन्न ( भेद युक्त ) कौ प्रतोति- 
विशिष्ट ( भेद युक्त ) विषयवाली होती हुई, भेद और भेदाश्रय दोनों वस्तुविषयक अन्यत्र 
जेसी सत्य मानी गई दै, उससे किंश्चित्‌ भी अन्यून अर्थ ( विषय ) वाली यहाँ ( भेद में ) 
उत्पन्न बुद्धि का विषय यदि दोनों ( विशेष्य विशेषण ) को नहीं मानतो इन्द्र से भी 
उस बुद्धि का भ्रान्तत्व दुर्निवार हे, ओर यदि दो भेद कप विषय को मार्ने तो अनवस्था 
होगी । और यदि विशिष्ट भेदबुद्धि उस भेद रूप दो विषय के बिन्न ही उस विषय में 
वह सत्य ( प्रमाण ) समझो जाय, तो उससे अन्यत्र अन्य प्रकार के विद्यमान विशेषण 
विशेष्य वाली वुद्धि मिथ्या होगी । क्योंकि विरुद्ध सत्य मिथ्या बुद्धि के विषय भो विरुद्ध 
होते हें । अब विस्तार व्यर्थ है ॥ ७६ ॥ डु 


यत्तु सत्तवेत्युक्त तत्कटकगवोदाइरणमचुद्दरति, यतः सत्ताप्यमुना दूषणे- 
नास्माभिः खण्डनीया यत्पुनरमिधीयते किमेतेन भेद्खण्डनवादिमिरभिदितं 
भवति कि भेदज्ञानमेव नास्ति, सदपि घा नित्यमनित्यमपि वा, निर्हेतुक 
सद्देतुकमपि वा, निर्विषयं सचिषयमपि चा, बाध्यमानविषयं वा? तत्र 
मथमः सवेतो चिरोधादञुत्तरः। द्वितीय: सुषुप्त्यवस्थानुरोधादुपेक्षणीयः । 
सुतीयोऽपि बिरोधाद्धेयः। चतुर्थस्तु भेदोल्ळेखादेव त्याज्यः | पञ्चमस्तु 
चिन्त्यते किमेतेष्न्यतमाऽस्य विषयः तदन्यो वा? द्वितीये किमेताभिव्ये- 
घिकरणानुपपत्तिभिस्तस्य बाध्यते ॥ ७७ ॥ 

ननु दोषमन्तरेण कथं भ्रम इत्यत आह--यस्येति | छचिद्विषय एव दोषो यथा 
तमसीर्यर्थः। विषयबाधे भ्रमत्वे विषयस्य च दोषत्वे रष्टान्तमाह--यथेति । तत्र विषय- 
चाधोऽन्र तु विषयो भेदोऽस्स्येव, तथा च ज्ञानं कथं अमः स्यादिति शङ्कखते-'तत्रेति'। सति 
भेदे प्रतोतिमात्रमस्तु भित्नत्वप्रतातिस्तु भेदे सेदान्तरमन्तरेण अवन्ती श्रान्तैव स्या 
दिस्याह -भिन्नेति । न हि स्वं स्वेनेव विशिष्टमिति भावः । भेदान्तरवे शिष्टये व्वाह-- 
अनवस्थेति । तदुभयेति। भेद्तदाश्रयरूपसुभयमित्यर्थः । भेदमन्तरेणेव विशिष्टप्रतीति- 
२चेत्‌ सत्या तदा भेदे सति तद्विशिष्टप्रती तिर्मिथ्या स्यात्‌ सस्यत्वप्रयोजकविषयवैषस्याः 
दित्याहइ-अन्यत्रेति । सतेव सद्ब्यवहारमिति यदुदाहृतं तन्राह-यर्विति। करकः 
रावेति। यथा करके बद्धा गौवन्धनरञ्ुमादाय विद्रवति विद्ववद्धिरश्वेः सह तथामुना 
खण्डनेन विद्ववता भेदेन सत्तापि विद्रविष्यतीस्यथः। यद्वा यथा करके यौरपसार्यसाणापि 
पुनस्तथेवायाति तथा बहुशः खण्डितापि सत्ता पुनरुदाहरणत्वेचायाती्यर्थः । भेदः 
खण्डने यदुद्यनाचायः समाहितं तत्वण्डनाय शङ्कते -यदिति। भेदमाहिकां सामग्री 
खण्डयद्धिः खण्डनवादिमिः किमभिहितमिश्यथः। सवंत इति । अप्रतीतस्य भेदस्य 
'निषेद्धुमशक्यत्वादसति भेदज्ञाने भेदो नास्तीति शब्दप्रयोगब्याघातात्‌ भेद्प्राहिका 
सामग्री नास्तीति तरपरिच्छेदसन्तरेण निषेधानुपपत्तेः । भेद्वादिन प्रति वाक्यस्य 
सार्थकत्वे तत्वादिरवापरिचयात्‌ पदानां भेदेन ज्ञानमन्तरेण वाक्यप्रयोगाभावात्‌ भेदः 
चाद्यपेक्तया स्वस्य भेदग्रहमन्तरेण कथोपक्रमाभावाव साधनीयदूषणीययोभेंवज्ञानमन्त- 
रेण कथायामम्रबृत्ते सांधनदूषण मे द॒ग्रसन्तरेग द तत्प्रयोगानुपपत्तः पल साधकबाघकप्रमाण 
सेदुअहं विना कथायामप्रवेशात सेद्स्य निषेध्यस्वेनापि ज्ञानमन्तरेण निषेघानुपपत्तरिति 








सवतो विरोध इत्यंथः । सघुप्तीति । ज्ञानाभांवकाळस्य सुषुतित्वादित्य स्वा वित्यथेः । विरोधादिति | 
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६४२ | सखण्डनखण्डखांदाम्‌ 


अनित्यत्वस्य सहेपुकत्वेन व्यासित्वादि्यर्थः । भेदोल्लेखा दिति । उल्लिख्यमानस्येद 
विषयत्वादित्यर्थ: । एतेप्विति। स्वरूपान्योन्यामाववधस्यष्वित्यथः । किमिति। अन्यः 


खण्डने5पि भेदो न खण्डित इत्यर्थः ॥ ७५॥ 
जो सत्ता के समान यह दृष्टान्त देते हैं, वह तो कटक ( राजधानी शिविर ) के 


गोरूप उदाहरण का अनुकरण करता है, अर्थात्‌ जन समाज में भागी हुई भोगलोलुप 
गाय जहाँ जहाँ जाती दै वहाँ वहाँ मार खाती ( पीटी जाती ) है, वेसे ही सत्ता भी जिसे 
इस दूषण द्वारा हम से खण्डनीय है, अतः उसको दृष्टान्त छ्पता में भी कुशल नहीं है। 
और जो उदयनाचाय जी से कहा गया है क्रि इस दूषण के कथन द्वारा भेद्खण्डनवादियों 
से क्या कहा जाता दै : क्या भेद का ज्ञान हो नहीं हे, यह कहा जाता है (१) या भेद 
का ज्ञान ( प्रकाश ), दै । परन्तु नित्यात्मस्व€प ज्ञान है, यह तात्पय है? (२) अथवा 
अनित्य भी ज्ञान है, परन्तु सत्यविषयादि हेतु के बिना स्वप्नतुल्य है १ (३) अथवा संस्क्रा- 
रादि हेतुजन्य हैं, परन्तु निर्विषय है १ (४)- अथवा: सविषय होता हुआ भी बाधितविषय 
वाला है (५) यहाँ प्रथम पक्ष स्वानुभव से विरोध होने.से नहीं मानने वाले के भौ 
निष्प्रतियोगिक भेद निषेध की अनुपपत्ति से भेद के चिना कथा हेतु दशान्तादि की असिद्धि 
से अनुत्तर पक्ष है । उसमें कुछ उत्तर समाधान कहना नहीं है, स्वयं ही असिद्ध हे ।-- 
` ओर ज्ञानाभाव कालिक सुघुप्ति अवस्था के अनुसार (स्वीकार ) से दूसरा पक्ष भौ 
उपेक्षणीय ( त्याज्य ) है क्योंकि ( न किश्चिदवेदिषम्‌ ) कुछ नहीं जाना इस प्रकार 
सुधुप्ति अवस्था में ज्ञान का अभाव अनुभवसिद्ध ह--और सुघुसति में ज्ञान नहीं रहते 
भी जागते हो ज्ञान होता दै, वह नि्हेतुक कार्य नहीं हो सकता । अतः विरोध से ( कायेत्व 
ओर निर्हेतुकत्व के असम्भव से ) तृतीय पक्ष भी हेय है- ओर मेदात्मक विषय के 
उल्लेख ( अनुभव ) से ही चतुर्थ पक्ष त्याज्य हे-पः्वम का विचार किया जाता हे कि 
इस भेद ज्ञान का क्या, स्वरूप, अन्योन्याभाव, और धर्मान्तर, इन तीनों में ही कोई 
विषय दै ! या इन तीनों से अन्य ?. यदि इन तीनों से अन्य भेदञ्ञान का विषय है, तो 
इस दूसरे पक्ष में, इन व्यधिकरण = स्व्पान्योन्याभावादि विषयक अनुपपत्ति ( खण्डन 
१० युक्ति ) द्वारा उस अभाव ( भेद ) का क्या बाधित होता दै ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ७७ ॥ 
| ` एवं हि चौरापराघेन व्यक्तमयं माण्डव्यनिग्रहः स्यात्‌ । अथान्यतमात्मा 
न तत्राप यदि धमॉन्तरमेवेति तत्त्व तदाऽनवस्थाभयात्तद्धिकः प्रवाहस्त्य- 
ज्यताम्‌। तस्य तु ङुतस्त्यागः न ह्यनवस्था प्रतिभासमानमरथे नित्रतयाति 
कि तु प्रवाहं परिदारयति गन्धे गन्धान्तरचत्‌ । अथेतरेतराभाचमे व भेदश्ञान- 
माळम्बते तत्रापि कात्माथयः? तेन हि भेदे शानमेब न स्यात्‌ । भस्ति चेत्ततो | | 
देत्वन्तरमाक्षिपेत्‌ न तु स्वात्मनि स्वयमदेतुत्वे स्वयमेव निवत्तंते। अविः | 
चावशादिति चेत्किं चातः.। न ह्यविद्येत्येवात्मीयनिवृत्तिः, तथा सति घडा 
द्योऽपिः ङळाळादिनिरपेक्षाः स्वयमेव भवेयुः । अथात्माश्रयादिदोषोपद्दतः . 
तया न तत्तस्येव क्रारणमतो यतः कुतश्चित्तध्य जन्म तच्च दुनिरूपम्‌। | 
` _अतोऽविद्येत्युच्यत इति विचारार्थ नास्ति तहि विवादः' ॥७८॥ | 
. ` ` एवं दीति। चोरः पछायित एव : माग्डन्यस्तु महर्षिः शूङमारोपित इतिवज्ञेदोपि | 
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न दूषयितुं परितोऽन्य ( दूषित सित्यर्थः । घर्मान्तरमिति । चेधस्य॑मित्यर्थ:॥ तस्य स्विति 
अचु भूयमानस्येत्यथः । क्वेति । इतरेतराभावप्रतियोगित्वेन ज्ञानमितरेतरामावग्रहकारण 
चेत्‌ तदात्माश्रय इति यदढुकं तन्न भवति इतरेतराभावज्ञानेन त्वद्भ्युपरातेन स्व प्रति 
का!रणास्तरस्याचे पाद्त्यिथः | अविश्येति। अविद्या भेद्ग्रहे कारणमित्यथः। अविद्यावशा- 
दपि भवत्कारणसापेत्वमेवेत्याह--किञ्चात इति । अविद्यावशादेव घटादयो$पि स्युस्तथा च 
दृष्टकारणभावा अपि दग्डादयो न कारणं स्युरित्यथः । तदेव कारणं भेदज्ञानं प्रति 
घटादिक च दुवं चमित्यविद्यात इत्युक्तं न त्वविद्या कार गत्वेनाभ्युपगता मयेत्याशङ्कते-- 
अथेति । भेदज्ञानं तावद्धदृविषयक्र भेदहेतुक चेति चचनभङ्गिमेदेन स्वयाऽपि स्वीकृत- 
मित्यर्थः ॥ ७८ ॥ 

ओर यदि इस प्रकार व्यधिकरण स्वरूपादि विषयक दोष से अन्य भेद का खण्डन 
करे, तो चोर के अपराध से माण्डव्य ऋषि का निप्र ( शूळारोपण ) न्याय ( दशान्त ) 
स्पष्ट प्राप्त होगा ( यद पुराण की कथा हे )। ओर यदि भेद ज्ञान का विषय उक्त- 
स्वहपादि तीनों में से ही अन्यतमात्मा ( कोई एक) हे तो उस पक्ष में भी बाघा नहीं 
है, क्योंकि यदि धर्मान्तर ही तत्त्व ( भेदत्व ) है, भेर बुद्धि का विषय हे तो, अनवस्या 
के भय से अधिक प्रवाह ( धर्मपरम्परा ) का त्याग हो सकता दे, परन्तु उस प्रथम 
घर्मान्तर रूप भेद का केसे त्याग होगा १ क्योंकि अनवस्था प्रतिभासमान ( अनुभूत ) 
अथे की निवृत्ति नहीं कराती, किन्तु प्रवाह का परिहार ( निवारण ) जेसे गन्ध में 
गन्धान्तर का वारण कराती हे वसे कर सकती है। और यदि अन्योन्याभाव को 
ही भेद ज्ञान अवलम्बन ( विषय ) करता है | तो वहाँ भी आत्माश्रय कहाँ है ? अर्थात 
नहीं है । क्योकि, अन्योन्यामाव के ज्ञान को अन्पोन्यावाव के ज्ञान में हेतु माने तो 
आत्माश्रय हो उस आत्माश्रय से भेद क| ज्ञान ही नहीं होगा । और मेद्‌ का ज्ञान जब 
है, तब तो उस अपने स्वप से अन्य कारण का आक्षेप करेगा ( कारणान्तर से सिद्ध 
होगा ) आर स्वात्मा का स्वयं अहेतुत्व ( आत्माभ्रयता के कारण अकारणत्व ) से 
स्वयं ही निश्वत नहीं होगा । यदि कहें क्रि अनवस्था आत्माधयादि से अयुक्त भी. 
भेदज्ञान अविद्या बल से होता हे, तो उत्तर यह हे कि इस अविद्या से क्या हो सकता 
अयुक्त को भी अविद्या नहीं सिद्ध कर सकती, क्योंकि अविद्या हे, इसीसे आत्मात्रय की 
निवृत्ति नहीं हो जाती हे अतः आत्माश्रय के स्थान में काष्णान्तर को कल्पना से ही 
आत्माश्रय का वारण होगा । यदि अविद्या से आत्माश्रय का चारण भी मानल, तो 
घटादि भी कुलालादि कौ अपेक्षा के विना हो स्वय उत्पन्न हॉगे । कारण खूपसे प्रत्यक्ष 
भी कुलाल दण्डादि घटादि के कारण नहीं होंगे । यदि कहें कि आत्माश्रयादि दोषां से 
उपहतता ( खण्डितता ) के कारण वही घट उधी घरका, वही मेदज्ञान उसी भेदज्ञान 
का कारण नहीं हो सकता, क्यांकरिं अव्यवहित पूचेकाल बृत्ति कारण होता है, उत्तरकाल 
बृत्ति कायं होता दे, एकमे पूर्वोत्तर भाव हो नहीं सरता ! अतः जिस किसी अन्य से 
कार्यका जन्म होता दै । परन्तु वह कारण भिम्नत्व सत्यत्वादि रूप से दुर्निल्पणीय हे । 
अतः “अविद्याः इस शब्द से कहा जाता है, यह हमारे विचार का तात्पय दै, तब तो 
अन्योन्याभाव के ज्ञान में सदेतुकत्व विषयक विवाद नहीं हे । केवल कारण के नामो में 
भेद है॥ ७८॥  . `. 47215: क) 
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नच तदपि दुर्निरूपं, प्रतियोगिरूपत्वेनाप्रतीतावधिकरणस्वभाचत्वेनाः 
धिकरणप्रतीतिः अधिकरणस्वभावत्वेनास्सृतौ प्रतियोगिस्सुतिश्चेतरेतरा- 
भावग्रइणकारणमिति निरूपणात्‌। अथ स्वरूपमेव भेद्प्रतिभासस्य विषय 
इति तत्त्वे तथापि सहप्रयोग एवालुपपन्नः परिद्दीयतां भेदेन तु किमपराद्धं 
सोऽपि दृश्यत इति चेत्‌ सत्यम्‌ । नैमित्तिकस्तु स्यान्न स्वरूग्तः । न हि 
घट मानय घरमवलोकयेत्यादौ भेदपदमपि प्रेक्षावानुपादत्ते व्याख्यायां तु 
मूढप्रबोधनार्थ घटः कुम्भ इतिवत्सहप्रयोगो5पि न दोषः ॥ ७९ ॥ 
नचेति । अधिकरणग्रहणं प्रतियोरिस्मरणं च भेदग्रहकारण न स्वधिकरणत्वेन प्रति. 
योगित्वेन चा तढुभयज्ञान कारणं. येनान्योन्या्यः स्यादिव्यर्थः। स्म्ृतिरिस्युपळच्षण- 
मनुभवोऽपि छचित्प्रयोजकः, तवापि वान्तरा स्म्ृतिकल्पनमित्यर्थः । सहप्रयोग इति। 
घरस्वरूपं भेद इति सइप्रयोगः। यद्वा घटो भिन्न इति सहप्रयोगः । घटस्य भेद इति तु 
राहोः शिर इतिवदुपपाद्यम्‌ । नेमित्तिक इति । सन्ज्ञापरिचायननिमित्तकः यथा 
पिकः कोकिळ इति पर्यायान्तरसह प्रयोग इत्यथः ॥ ७९ ॥ 
ओर भेद ज्ञान का कारण दुनिरूप नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिरूपत्व से अप्रतीति 
रहते अधिकरणस्वभावत्व से अधिकरण की प्रतीति और अधिकरण स्वभाव से 
स्मरण के अभाव रहते प्रतियोगी की स्मृति, इस प्रकार के अधिकरण की 
प्रतीति और प्रतियोगी की स्मृति दोनों भेदज्ञान के कारण हे, अधिकरण 
का ज्ञान प्रतियोगी का स्मरण सेदज्ञान का कारण हे । अधिकरणत्वेन प्रतियोगित्वेन 
ज्ञान कारण नहीं है जिससे अभाव निरूपित अधिकरणत्वादि के ज्ञान में अन्योन्याश्रय 
हो । यदि पदार्थं स्वरूप ही भेद का विषय दे, यही सिद्धान्त हो तो भी घटः कुंभः । यह 
जैसे पर्याय वाचक शब्दों का यह प्रयोग नहीं होता चेसे घटो भिन्नः। घटस्वरूपो भेदः । 
इत्यादि सहप्रयोग ही असिद्ध हे ( अयुक्त हे ) यही अयुक्तता परिहार के योग्य दै । 
भेद ने क्या अपराध किया जिससे उसको त्यागा जाय ( उसक। खण्डन किया जाय )। 
यदि शंका हो कि घटो भिन्नः, इत्यादि रूप से उसका सह (साथ) प्रयोग भी देखा जाता 
हे, तो उसका भौ त्याग केसे हो सकता है, तो यह कहना सत्य है, परन्तु वह सह प्रयोग 
संज्ञाबोधन निमित्तक होता है, जैसे पिक कोकिळ कहाता है इत्यादि । निर्निमित्तक स्वाभा- 
विक स्वरूप से सह प्रयोग नहीं होता । अतएव घट ले आओ, घटको देखो, इत्यादि 
वाक्यों में बुद्धिमान भेद पदका भी ग्रहण नहीं करता कि भिन्न घटको लाओ इत्यादि । 
किन्तु व्याख्यान में अज्ञको समझाने के लिए, घट कुम्भ, कहा जाता है, इसके समान 
भेदरूपो घटः, इत्यादि सहप्रयोग दोषरूप नहीं होता ॥ ७९ ॥ 


तथापि कः परमार्थः ? यथायथं चयमपि घउस्य हि घराद्यात्मना प्रती- 
तिः अपराद्यात्मना च प्रतीतिः ततो वैशिष्टयप्रतीतिश्‍चेत्यचुभवसिद्धं तत्र 
भावस्य प्रथममात्रमभावान्तरमावात्‌ सामान्यादिषु जिषु द्यं घर्मान्तरामा- 
चात्‌ द्ब्यादिषु अयं त्रयस्यापि तत्र सम्मवात्‌। भवति हि परोऽयं न घटः 


ओ-  तन्तुमयश्चेति । गन्धोऽयं न रूपं सुरभिइचेति । गतिरियं नोत्क्षेपणं तियंक. 
Re चेति लक्षणं तु स्वरूपभेदस्य तादुप्येणाप्रतीतो प्रतीतिः इतरेतरामावस्यः | 
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त्ववाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्ययः वेध्यस्य तु विरोधः स चैक- 
धम्यसमावेश इत्येषा दिगिति॥ ८०॥ 


. तथापीति। भेदपदस्य नानार्थश्वापत्तेरित्यर्थः । यथायथमिति । पूर्वोक्तब्युरपत्तित्रय- 
माश्रित्य नानाथ एवायं भेदशब्द इत्यर्थः । यद्वा दव्यगुणकर्मसु त्रयमपि सामान्यः 
विशेषसमवायाभावेषु श्वरूपभेद॒मात्रमिस्यथः । यद्वा सर्वत्र भेद्त्रयमेच यथायथं तु 
सामग्रीत्रशात्तद््रहणमिस्यथः। क्रमेणाभाव त्रयग्रतीतिः प्रमाणय ति--घटस्य हीति। घरा- 
देरित्यर्थः । तेन॒ घटाद्यात्मनेत्यविरोधः। व ञ्चिष्टयप्रतीतिरिति। वैधस्मेप्रती तिरित्यर्थः । 
्रथममात्रमिति । स्वरूपभेदमात्रमित्यर्थः । एतञ्च सुप्रतिपदतयोक्तम । अभावेप्यधिः 
करणप्रतियो गिरूपवेधम्यंसरवात्‌ । द्वयमिति । स्वरूपमेदेतरेत्राभावरूपमिस्यर्थः । 
यद्यपि सामान्ये सामान्यान्तराभावेऽपि व्यक्तिरेव वेधम्यविशेषसमवाययोरप्याश्रयो वा 
निरूपकान्तरं वा यथायथं वेधम्यमस्ति तथापि तत्र सामान्यभावमात्रविवच्ञयेदसुक्तं 
पटोयमिति स्वरूपभेद्ग्रहप्रकारः न घर इस्यन्योन्याभावग्रहस्य तन्तुमय इति चेधम्यंस्य 
द्रव्ये त्रयमुक्स्वा गुणेप्याह। गन्धोयमिति । कर्मण्याह -गतिरियसिति । प्रस्येतब्यस्य 
प्रतीतिरेच लक्षणं सुप्रतिपदमिति क्रमेण तदाह-लक्षण स्विति । विरोध इति। विरुद्धः 
ध्मंप्रतीतिरित्यर्थः । सहानवस्थानं विरोध इत्याह--स चेति। यद्वा प्रतीतिपदेन प्रत्ये- 
तव्यमेवोक्तं तेन ग्रतियोगिसमानाधिकरणो भाव इतीतरेतराभावलच्षणमित्यर्थः ॥ ८०॥ 
उक्तरीति से स्वछ्पादि, स्वरूप ( भेद ) अभाव के होते भो मुख्य अर्थ क्या है £ 
उत्तर यह है कि यथासम्भव तीनों ही मुख्य हें । अर्थात भेदशब्द अनेकार्थक है । 
अपने जगह में सब अथ सत्य हौँ दे, जेसे घट की घटरूप सृन्मयादि रूप से और 
अपरादि रूप से प्रतीति होती है, उस पट से वेशिष्ट्थ ( वेघम्यं ) रूप से प्रतीति 
होती दै, अतः घरात्मना स्वरूप भेद भासता दे, अपरात्मना अन्योन्याभाव भासता है 
ओर वेधम्यं भी भासता ही दै, अतः त्रिविध भेद अनुभव सिद्ध है। यहाँ अभाव 
का “प्रथम? स्वरूप मात्र ( भेद ) उसमें रहता हे, क्‍योंकि अभाव में अन्य अभाव या 
गुण कर्म जाति रूप घमे नहीं रहते हें उसमें वेधरम्यादि भी रहते हैं, परन्तु वे भी 
स्वरूप मात्र ही रहते हें अभावाधिकरणक अभाव पूर्वाभाव स्वरूप ही होता है, यह 
तात्पर्यं है । और सामान्य ( जाति ) विशेष और समावाय, इन तीनों में स्वरूपात्मक 
आर अन्योन्याभाव इप दो प्रकार के भेद रहते हें, क्योंकि, इनमें घर्मान्तर का अभाव 
रहता दे, द्रव्य, गुण और कमे में तीनों भेद रहते हैं, क्‍योंकि, इनमें तीनों का सम्भव है 
वहाँ यह पट दें, इस प्रकार स्वरूप भेद का ज्ञान होता हे यह घट नहीं है, इस प्रकार 
अन्योन्याभाव का प्रण होता है ओर तन्तुमय पट है, यह बेधम्य का अनुभव है । 
यह गन्ध है, रूप नहीं है और यह सुगन्धि है, इस प्रकार गुण में स्वरुपादि तीनों 
प्रकार के भेद भासते हें । यह गति ( गमनरूप क्रिया ) दै, उत्लेपण ( ऊध्वक्षेपण ) 
नहीं है। और तिर्यक्‌ ( सर्वतोगमन ) हे, इस प्रकार कमे ( क्रिया ) में स्वरूपादि 
तीनों भेद भासते हैं । प्रतीति की विलक्षणता रूप तीनों के प्रथक्‌ २ लक्षण हें वहाँ 
स्वरूप भेद का लक्षण हे यह हे. कि किसी अन्य के साथ ताद्रूप्य ( तादात्म्य = अभेद ) 
रूप से प्रतीतिःके नही होते प्रतीति होना । और अन्योन्यामाव का, अबाधित और 
समानाधिकरण" अतियोगी वाला निषेध का ज्ञान अर्थात. स्वप्रतियोगिसमानाधिकरण 
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अबाधित अभाव अन्योन्याभाव होता दै । ( नीलमुत्पळमित्यादि केवारण के लिये अभावादि | 
लक्षण में हें )। चेधम्यं का विरोध ( विरुद्ध धर्म) ही लक्षण है और-चह विरोध 
विरुद्ध धमं का एक धर्मी में असपावेश ( साथ स्थिति का अभाव .) स्वरूप है--यह 
भेद का दिग्‌ दशन ॥ ८० ॥ | Sr 
यत्पुनरभिधीयते, यहाँ से पूर्वपक्ष करके अब समाधान किया जाता हे वहाँ परमत. 
अभ्युपगमवाद से दोपाभिधान से वादी का कथन भ्रयुक्त है यह कहां जाता है-- | 
अत्रोच्यते । तथादि--यत्तावत्पृष्ट किमेतेष्वन्यतमात्मास्य विश्यस्तद्‌- 
न्यो वेति तन्निवचनवादिनि शोभेत नास्माखु प्रतिभासमानो ऽय भेदः स्वरू- 
पादिपक्षान्तर्मावानन्तभावास्यां चासत्सत्त्वाम्यां चान्येनापि वा धमेण येन 
निरूप्यमाणोऽ-चयेन च व्यतिरेकेण या वाध्यतामेति तेन सर्वेणानिय नीय 
इति त्रमः | एतच्च न केवळ भेदस्यापि तहि जगत ` एवानिर्वंचनीयवादश्चायं 
यथा तथोदित प्राक्‌ । यदप्युक्तमथान्यतमेत्यादि गन्धे गन्धान्तरचदित्य- 
न्तं तदपि न साधु । यया युक्त्येकस्वीकारस्तयेच परवाहस्वीकारस्य 
दुर्वारत्वात्‌ । तत्र यदि प्रवाहस्वीकारे तश्या असाशकत्वं स्वीक्रियते पकः ` 
स्वोकारेऽपि स्यात्‌ । अविशिष्टळक्षणत्वात्‌ ॥ ८१ ॥ 
उक्त शंका का समाधान इस प्रकार है आपने जो प्रश्‍न किया है कि इन स्वर्पा- 
दिक में अन्यतम ( कोई एक ) इस भेद ज्ञान का विषय दें! या उन से अन्य यह 
प्रश्‍न निर्वचन वादी (संसार को सत्यादि निश्चित वादी) के प्रतिं शोमता है, अनिर्वचनीय 
चादी के प्रति नहीं । क्योंकि, प्रतीयमान ( ज्ञान का विषय ) यह भेद स्व€पादि 
त्रिविध पक्ष के अन्तर्भाव द्वारा या अनन्तर्भाव द्वारा, अथवा सत्वासस्व स्वरूप से 
या अन्य भो जिस किसी धमं द्वारा निरूप्यमाण ( विचार्यमाण ) होता हुआ अन्वय 
( कारण ) रूप से या व्यतिरेक ( कार्य ) रूप से बाध्यता (“मिथ्या ) को ही प्राप्त 
होता दै । कार्य कारण रूप कोई मेद सत्य नहीं प्रतीत होता, अतः 'उन सब रूपों से ` 
भेद अनिवंचनीय दे, यह हम कहते हैं और अनिर्वचनोयत्व केवल भेद को ही नहीं है।. 
अपितु समरत जगत को अनिवंचनोयत्व हे । और जेसे है वह पहले कहा गया है। 
आर अथान्यतम, इत्यादि से गन्धे गन्धान्तरवत्‌ , यहाँ तक जो आप ने कहा है, वह भी 
युक्त नहीं क्योंकि, जिस भेदप्रतोति को अन्यथानुपपत्ति (भेद के बिना असिद्धि ) 
रूप युक्ति से एक भेद का स्वीकार किया जाता है, उसी युक्ति से प्रवाह स्वीकार को 
दुर्वारत्व हे । ओर यदि उत युक्ति के उस प्रवाह स्वीकार में असाधक्रत्व ( आभासत्व ) 
को आप मान, तो एक भेद के स्वोकार में भी उस युक्ति को साधकत्व ( देतुत्व ) नही. 
क १8०० अविशिष्ट ह ( तुल्य स्वभावत्व ) एक और प्रवाह को है । दोनों की 
ग्रतीति भेदत्वादि सा जैसे | 
य या पतिको अनुपपति चेते एक भेद म 
यदि कहें कि ( भेदो भिन्नो वस्वृत्वांत ) इत्यादि युक्ति से भेद का भेदः मानां 
जाता है (घटः परादू भिन्नः) यह सर्वलोक प्रत्यक्ष भेद हे । अतः प्रत्यक्ष एक भेद मानने 
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अत पच प्रतिभाखमानत्वा रेकस्वीकार इत्यप्ययुक्तम । फकप्रतिभालि- 
काया युक्तेः सवंसाधारण्यात्‌ । नहि प्र॑त्यक्षादेच जायमानः प्रतिमास 
प्रमाणं नाजुमानादेरित्यत्र युक्तिरम्युपगमो चा तव । = वानवस्थाप्रसञ्जिका 
युक्तिर्चुमानादेरन्या नाम । तकस्यापि व्यातिमूळत्वम्‌ । सव चानुमान- 
च्छायामापद्य दूषणमपि प्रचत्तते इति भवत पव व्युत्पादनम्‌ । अतोऽनच 
स्थाप्रसञ्चिकाया युक्तेदाषो वा वक्तव्यः त्यक्तव्यो वा स्वपक्षः ' ८२॥ 

निर्वचनाय प्रश्‍न एवानिवचनवादिनि न घटते तथा च किमेतेनेत्यादिप्रशनानुपत्ति 
माह--यत्तावदिति । यया युक्स्येति ' सेदप्रतीत्यन्यथानुपपत्या प्राथमिकभेदवत्तत्रापि 


तस्प्रतीतिरिति तदन्यथानुपपत्तिरविशिष्टेत्यर्थः । प्रवादे तस्या यक्तेराभासत्वे प्रथमोऽपि 


सेदो न स्यात्‌ साधकाभावादित्याह--तत्रेति । ननु प्राथमिके भेदे युक्तिन प्रमाण किन्तु 
प्रत्यक्षमेवेत्यत आह --अत एति । प्रत्यत्तमासासं मन्यमानाय त्वया युक्तिरवश्यं दाच्या । 
सा च साधारणीत्याह -पुरेति । ननु द्वितीयादिभेदगोचर प्रत्य क्माभासतयापि सन्दिद्य- 
सान नास्तीत्यत आह--नहीति । ननु भेदप्रबाहे युक्तिरपि नास्तीत्यत आह- नचेति । 
भेदे भेदान्तरानभ्युपगमे तभ्य स्वाश्रयामेदे भेदर्डरूपमेव तस्मादिति तत्र तत्रावश्यं भेद 
इत्यनवस्थाप्रसझिका युक्तिरचुमानमेवेत्ययः । नचु तक एवानवस्थाप्रसञ्जको ताचुमानसत 
आह -तकस्यापीति। तथा च तरुणापि सिद्धयन्‌ प्रवाहो व्यासिवळादेव सेत्स्यतीत्यर्थः 
तकऽपि चिपर्ययाव सानमेच मूळ तच्चानुमान मेवेति वाथः। भवतु चा तर्कोऽनवस्थाप्रसञज- 
कस्तथाप्यनुमानच्छायापन्न एत्र स प्रयोजय इस्याह -सवमिति । असिद्धयादिकम- 
पीत्यथः । तया च भेदेऽपि सेद्प्रतीस्यन्यथानुपपत्तियद्यचाभासा तदानवस्थेव, यदि 
चाभासा तदा प्राथमिकोऽपि भेदो न सिद्धयेदिस्याह-अत इति ॥ ८२ ॥ 

एक को भी स्वीकार करने पर अन्यथा अनुपपत्ति रूप युक्ति अवश्य स्वोकतेब्य 
होगी, अन्यथा प्रत्यक्षाभास के सम्भव से एक को भो सिद्धि नहीं होगो । देद्वात्मत्वादि को 
सिद्धि होने लगेगो । इसीसे प्रत्यक्ष प्रतिमासमानत्व से एक का स्वीकार. कतष्य हे प्रवाह का 
नहीं, यह कथन भी अयुक हे । क्योंकि, एक की प्रतिभालिका ( बोधिका ) युक्ति सरक ' 
साधारण है । यदि कहें कि प्रथम एक भेद में युक्ति प्रत्यक्ष सहायक है अन्य में नहीं 
अतः अन्य की सिद्धि नहीं, तो यह कहना युक्त नहीं क्योंकि, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जन्य 
ज्ञान स्वविषय के लिये प्रमाण होता हे और प्रत्यक्ष की सहायता के बिना केवळ 
अनुमानादि से जन्य ज्ञान प्रमाण नहीं होता । इस अर्थ में युक्ति या आप का अभ्युपगम 
( स्वीकृति ) भी नहीं है। यदि कहें कि अनुमानादि तो प्रमाण होता है, परन्तु 
अनवस्थासाधक युत्तिमात्र प्रमाण नहीं होता प्रत्यक्ष की सहायता के बिना उससे 
अनवस्था को सिद्धि नहीं हो सकती, तो यह कहना युक्त नहीं क्‍योंकि, अनवस्था प्रसञ्जक 
( प्रापक ) युक्ति अनुमानादि से अन्य नहीं है, किन्तु अनुमान अर्थापत्ति रूप हे 
अतः भेद में भेदाभाव हो, तो उसका स्वरूप ही विलोन हो जायगा, इत्यादि युक्ति 
अनुमान हे ! यदि कहें कि यह युक्ति तकरूप है, अनुमान नहीं तो, यह कहना युक्त 
नहीं, तकं के भी व्यापि मूलकत्व से वह अनुमान के अन्तर्गत होता हे । यदि ( चढ्ने 
स्यात्तह घुमो न स्यात्‌ ) इतत तके के विपर्यय से अनुमान ही सिद्ध होता ओर आत्माः 
श्रय अनवस्था असिद्धि आदि सब दूषण अनुमान को छाया (आकार ) को प्राप्त 


` करके प्रदत्त होता हे इस प्रकार का आप का व्युत्पादन-प्रतिपांदन हे । अतः अनवस्याः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Ek 
५ 
३ 
। 


६४८ सण्डनखण्डसायम्‌ 


प्रसव्जक युक्ति के दोष आप को वक्तव्य है । या स्वपक्ष त्यक्तव्य है ( प्रवाह के समान 


एक भेद भो सत्य मन्तव्य नहीं है ) ॥ ८२ ॥ 

प्रवाइस्वीकारवदेकस्वीकारे नाऽनवस्थेति चेत्‌ तत्किमनवस्थाभाववि- 
शिष्टायास्तस्या युक्तेः साधकत्वं मन्यसे ? एवं तहि द्वितीयमात्रस्वीका- 
रेऽपि नानवस्थेति द्वितोयस्वीकारप्रखङ्गः। ओमिति चेत्‌ पराद्धपर्यन्तप्रवा- 
स्वीकारं को वारयिता ? नेतावन्मात्रेण तुष्यति भवान्‌ पराद्धोद्प्यधिकमेका- 
दिक कि नाभ्युपगम्यते इत्यपि भवता वक्तव्यमेव | तथाच सेवानवस्थेति 
चेत्‌ सत्यम्‌ । तस्यास्तु भयात्कीदरामभ्युपगम्यतामिति निपुणं मन्त्र- 
यावद्दे । डःयादिक परित्यज्यतामिति चेत्‌ । एकस्मिन्नाम कीदशोऽतग्रहः 
येनानवस्थाप्रवाह/नवेशाचिरोषेऽपि दृ्यादिकमुपेक्षितमेक॑ तु रक्षितम्‌ । 
द्वितीयमादायानवस्थंति चेत्‌ । द्वितीये यादि भवतोऽजुग्नहः स्यात्‌ तृतीय: 
मादायानवस्थेत्यभिधाय सोऽपि रक्षितः स्यात्‌ । तावेतौ मवतो रागद्रेषो 
निःश्रेयसाय यतमानस्य मानसमास्कन्द्मानो न कल्याणोदको तर्के- 
याम ॥ ८३॥ | 

नन्वनवस्थाढो पादेच प्रवाहो न सेत्स्यतीत्याह -प्रवाहेति । यथा द्वितीयो सेदोऽन- 
चस्थामूळत्वेन स्यञ्यते तथा ग्रथमोऽपि त्यञ्यतामविशेषादित्याह- एकस्मिक्निति। यथा 


द्वितीयस्तथा ठृतीयर्चतुर्थोऽपाति क्रमेणेकेकमात्राभ्युपगमे द्वितीयवन्नानवस्थेत्याह - 
तृतीयमिति ॥ ८३ ॥ 


यदि कहें कि प्रवाह के स्वीकार में जेसे अनवस्था होती है, चैसे एक के स्वीकार मे 

नहीं होती । अतः एक को नहीं त्यागते हैं, तो क्या अनवस्था के अभावसहित भेद्प्रतीति 

की अन्ययानुपपत्ति रूप उस युक्ति को भेद का साधक मानते हैं ! यदि ऐसी बात हो 

तो द्वितीयभेद्मात्र स्वीकार करने पर भी अनवस्था नहीं होगी । अतः द्वितीय का भौ 

स्वीकार प्राप होगा । और यदि द्वितीय का स्वीकार करें, तो इसी प्रकार तीन चार 

आदि के स्वीकार क्रम से पराद्ध पर्यन्त प्रवाह स्वीकार का वारण करने चाला कौन है! 
और इतने ही सै यदि आप सन्तुष्ट न हों तो पराई से भो अधिक एकादिक क्यों न 
आप से माना जायगा १ अतः वह भी आप को वक्तव्य ही है, यदि कहें कि इस प्रकार 
तो वही अनवस्या प्राप्त होगी, तो यह कहना सत्य है। अनवस्था होगी, तो उस अन- 


वस्या के भय से केसा माना जाय । इस बात को हम आप अच्छी तरह से बिचार करें, 


यदि कहें कि विचार क्या करना है? एक भेद को मानकर द्वितीयादि को त्याग दें। 
नहीं माने, तो सहज हो अनवस्था नहीं होगो, तो आप का उत्तर यह है कि एक मेद 
पर आपका कसे अनुभ्रद हे १ जिससे अनवस्था के प्रवाह में निवेश के 
तुल्य होते मी द्वितीयादि की उपेक्षा ( त्याग ) करते हैं। एक की रक्षा करते हैं. जिससे 
द्वितीयादि उपेक्षित होता ही और एक रक्षित रहता है। यदि कहें कि एक से अनवस्था 
नहीं होती हे । किन्तु द्वितीयादि से होती है । अतः उसे त्यागते हैं, तो उत्तर यह है कि 


` इसी प्रकार द्वितीय पर भी यदि आप का अनुग्रह हो, तो तृतीय के प्रहण से अनवस्था 
क दै ऐसा कह कर वह द्वितीय भी आप से रक्षित होगा । परन्तु इस प्रकार रक्षा और. 
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त्याग करने वाले आपके वे राग और द्वेष निःश्रेयस ( मोक्ष ) के लिये यत्न करने वाले 
आपके मन में प्राप्त होकर कल्याण फल वाले नहीं होंगे । ऐसा मैं अनुमान करता हूँ । 
अर्थात्‌ भेद विषयक सत्यता का आग्रह रागद्वेषादि द्वारा मुमुक्ष के कल्याण का बाधक 
हे । अतः मुमुछ्ठ से त्याज्य है ॥ ८३ ॥ 
गन्धे गन्धान्तरप्रसञ्जिका.च न युक्तिरस्ति | तद्स्तित्वे का नो हानिः । 
तस्या अप्यस्मामिः खण्डनीयत्वात्‌ । यदप्यथेतरेत्यादिति निरूपणादित्यन्तं 
तदप्ययुक्तम्‌ । तथाहि- इतरेतराभावज्ञानं भेदव्यवहारहेतु मन्यते यस्तस्य 
पक्षो नोपपन्न आत्माक्षयप्रसज्ञादित्येचं बुवाणस्य न किञ्चिद्वाधकमुक्तं स्यात्‌ , 
प्रतियोगिरूपत्वेनैत्यादिसमाधानं च प्रागेव दूषितम्‌ । अथ स्वरूपमेवेत्यादि 
न दोष इत्यन्त यढुक्त तद्प्यस्मद्नुक्तदोषदूषणमित्युग्रेक्षितम्‌ । यदपि 
तथापि के इत्यादि तिर्यक चेत्यन्तं तदपि गर्तषत्तिगोधामांखविभजनन्याय- 
सनुद्दरति । पक्षत्रयस्याप्युक्तयुत्तया आच्छादितस्य दुर्शायितुमशक््यत्वेन 
ताद्विमागव्यवस्थितेरनवसरनिरम्तत्चात्‌ ८४॥ 
गन्धे इति । नहि गन्धे गन्धवि शिष्टप्रतीतियंदन्यथानुपपत्या गन्धेऽपि गन्ध; स्यान्न 
चा ? तदनभ्युपगमे प्रथमोपि गन्धो न स्यादिस्यर्थः। अनवस्थया गन्धोऽपि वा सा 
सिद्धयस्वित्याह--तदस्तिप्व इति । तस्या अपीति । गन्धसाधिकाया युक्तेरित्यर्थः । 
अथेत्यादिनिरूपणादिः्यन्तेनेतरेतराभावाग्रहसामग्रीपयवसायिका युक्तिकक्ता तां खण्डः 
यति-तद्‌प्ययुक्तमिति । एतावताप्यास्माश्रयपरिहारो न कृत इत्यर्थः । नु यदि ग्रति- 
गिज्ञान तन्त्रं स्यात्तदात्माश्रयः रयान्न त्वेवमित्यत आह- प्रतियोगीति । एवं सति 
निपेध्यनिपेधसाङ्कय स्यादित्यादिना दू षितस्वादिस्यर्थः ॥ ८४ ॥ 
ओर आपने अनवस्था के अमाव ( परित्याग ) में गन्ध में गन्धाभाव रूप दष्टान्त 
दिया दै। वह युक्त नहीं है । क्योंकि गन्ध में गन्ध का प्रसञ्षक ( साधक ) कोई प्रतीति 
की अनुपपत्ति आदि रूप युक्ति नहीं हे । गन्ध में गन्ध विशिष्ट ज्ञान नहीं होता जिव. 
की अनुपपत्ति से गन्ध में गन्ध सिद्ध हो और भेद में भेद प्रतीत होता है। अतः 
गन्ध दृष्टान्त नहीं हो सकता । यदि गन्ध में गन्धान्तरः साधक युक्ति हो, तो हमारी 
दानि क्या है १ गन्ध की झनवस्या के खण्डन से उस गन्ध का साधक युक्ति भी हम से 
खण्डनीय हे । और जो ( अयेतरेतराभाव ) से निरूपणात्‌, पर्यन्त ग्रन्थ से कहा है 
बह भी अयुक्त है। क्योंकि, इतरेतरामाव के ज्ञान को जो भेदव्यवहार का हेतु मानता 
हे, वहाँ आत्माश्रय की प्राप्ति से उसका पक्ष युक्त नहीं, इस अकार कहने बाले खण्डन- 
वादी का बाधक कुछ भी उक्त कथन से उक्त नहीं होगा। और जो यह कहा है कि 
प्रतियोगित्वेन प्रतियोगी र के अस्मृति रहते अधिकरणत्व रूप अधिकरण की अतीति आदि 
भेद ज्ञान का कारण हे । अतः आत्माभ्रयादि नहीं है, इत्यादि समाधान प्रथम ही 
दूषित हो चुका हे कि ऐसा होने पर निषेध्य निषेधक का सांकय होगा इत्यादि । और 
( अय स्वख्पमेव, इत्यादि, से, न दोषः ) यहाँ जो आप ने कहा दै कि स्वरूप भेद में 
यह प्रयोग की अनुपपत्ति होगी इत्यादि । वह भी इम से अनुक्त दोष का आपने खण्डन 
किया है.। अतः मैं ने उस की उपेक्षा को हे। और जो सी तयापि क» इत्यादि से 
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( तियेक्रूच ) यहाँ तक कहा है, वह भो गत में स्थिर गोधा ( गोह ) के मांस विजन 
( विभाग ) न्याय का अनुकरण करता हे । अर्थात अप्राप्त विषय का विभजन उपहा- 
सास्पद है । और उक्त युक्ति से आच्छादित ( खण्डित ) तीनों पक्षों को दर्शाना अशक्य 
होते भी उन के विभाग को व्यवस्था अनवसरदोष से निरस्त है॥ ८४॥ 

यञ्च म्वरूपभेद्स्य लक्षणमुक्त ताद्रप्येगाप्रतोतो प्रतीतिरिति तदप्य- 
चंद्यम्‌ । यदेकमेव वस्तु रन्त्या भिन्नमिति प्रतीयते यत्र तादूप्येणेकरूपतया 
प्रतीतिर्नास्ति अस्ति च प्रतीतिः । न च स्वरूपभेद्‌ इत्यतिव्यातिः । तादुप्ये- 
णेव्यस्य घ्मौन्तररूपभेदासङ्कोणांदादरणाथत्वात्‌ । प्रतोतिर्रान्ता विव: 
क्षिता इति चेन्न, स्वरूपप्रतीतेस्तत्राप्यञ्चान्तत्वात्‌ । यञ्च स्वरूपमात्रेण 
प्रतीयते वस्तु न ताहूप्येण । न च नानात्मतया वस्तुगत्या चेकमेच तत्तत्रापि 


` स्वरूपळक्षणो भेद्‌ः म्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


स्वरूपमेदे सहप्रयोगानुपपत्तिने मयोक्ता येन सूढप्रतिपत्यनुरोघेन समाहिता किन्तु 
दोपान्तरसुक्त तन्न समाहितमिस्याह-यच्वेति। यदेकमेवेति । यत्र 'उन्द्रद्वयधी रस्ति 
“क ~ [a = 
तन्रेकस्यापरास्मतया प्रतीतिनास्ति । अतस्तादरृप्येणाप्रतीतौ प्रतीतिरभ्ति नतु द्विस्वेन 
ती यमानस्य स्वरूपमेदोऽभ्तीत्यर्थः । तात्रृप्येणेत्यस्य विवरगसेकरूपतयेति। नलु ताब्रू- 
प्यरेणाप्रतीतावित्येव तत्र नास्तीति कयमतिब्यासिंरिष्यत आह--ताद्रृप्येणेस्यस्येति। 
घर्मान्तररूपो यो भेद इतरेतरामाबात्मा वेधम्यात्मा च तदसङ्कीणों दाहरणं ताद्नुप्येणा- 
प्रतीतावित्यस्याथः। तथा च यस्यान्योन्याभावो वेधस्य वा यत्र तत्र तावृप्येणाप्रतीति- 
विंवक्षिता सा च चन्द्रद्वयदशनेप्यस्ति ।' नहि तत्र चन्द्रयोरन्योन्यामाचा वैधम्यै वेति 
भावः । स्वरूपप्रतीतेरिति । चन्द्रादिस्वरूपप्रतीतेरित्यर्थः । नेकरूपतया न वा नाना" 
रूपतया यत्प्रतीयते तत्र छ्वणगमनादतिव्यातिरित्याह यच्वेति ॥ ८५ ॥ नं 
ओर ताद्रूप्य से अप्रतीति होते प्रतीति रूप जो आप ने स्वरूप भेद का लक्षण 
कहा हे वह भी दोषयुक्त है । क्योंकि, यदि ताद्रूप्य का एकरूपत्व अर्थ हो तो जो 
एक ही चन्द्रादि वस्तु प्रम से भिन्न के समान प्रतीत होती दै वहाँ तादूप्य से अर्थात्‌ 
एकहूपता से प्रतीति नहीं रहती । ओर स्वहपभेद भो नहीं रहता । अतः अलदप में 
ऋक्षण के गमन से अतिव्याप्ति दै । या एक को तादरुप्य ( अन्य रूप ) से प्रतीति नहीं है । 
अतः ताद्रूप्य से अप्रतीति होते प्रतीति है ।. परन्तु दो रूप से प्रतोयमान में स्वरूप भेद 


नहीं हे । अतः प्रतिव्याप्ति होगी । यदि कहें कि दो चन्द्र की प्रतीति के स्थान में ताद्रूप्य 


नहीं दै । अतः अतिव्याप्ति भ नहीं है । क्योंकि ताद्रूप्य इस पद को धर्मान्तर रूप भेद 
( अन्योन्यामाव और वेधम्ये) से असंकीणे उदाइरणार्थत्व से प्रान्त प्रतीति 
विवक्षित दै । अर्थात्‌ अन्योन्याभाव वेधम्य से अपकोण अभ्रान्त प्रतीति का विषय स्वरूप 
सेद होता दै, यह तात्पर्य हे । भ्रम प्रतीति के विषय चन्द्र में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो 


यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि वहाँ भो चन्द्रस्वरूप की प्रतीति अभ्रास्त हो रहती है। 


आर जो वस्तु स्वरूप मात्र से - प्रतीत हो, एकत्वरूप से या नाना रूप से प्रतोत नहीं. 
होता हो परन्त वस्तुतः एक दी वह हो वहाँ स्वरूपात्मक भेद होगा ॥ ८५ ॥ | 


नास्त्येवेरासु दारणम्‌ । ताद्रुपयातादुप्याभ्यामेकस्यावश्यं प्रतीतेरिति 


चेत्‌, प्रतौतिकठद्वानवकाशात्‌ , भवति द्विः यत्वया दष्टं तत्किमेकमनेक वा | | | 
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इत्यजुयुक्तो नायं विशेषो मया शाङ्कितो जिज्ञासितो चा स्वरूपमात्रं तु प्रती- 
त्याहमुदासीनोऽभूचमित्यभिधषत्त इति । ननु तदपि स्वदपं भेद एवं कस्माः 
दपि तत्कथजुक्तदोषावतारः ? इति मेवम्‌ , एवं ताद्रूप्येणामतीताचिति व्यर्थ 
स्यात्‌ । प्रतीतिमात छक्षणं वक्तव्ये यत्प्रमेय तत्कस्माद्प्यचश्यं भिन्नसित्ये- 
कस्येव स्तम्माद्भद्प्रसङ्गनिराकरणार्थमपि तादुप्येणाप्रतीताचित्युक्त तञ्च 
खण्डितमिति तादूप्य्मन्यरूपत्वं विवक्षितम्‌ ? इतति चेन्न, तथाहि तदाजु- 
पस्थापितपरामर्शेवदन्यत्वस्य स्वरूपभेद्त्वे आत्माश्रयः । सर्चस्वरूपाणां 
ळक्यत्वात्‌ अन्योन्याभआवत्वे चान्योन्या्रयः वेधम्य च चक्रकम्‌ ॥ ८६॥ 


ताद्ृप्याताद्रुप्ययोरन्यतरप्रकारेण प्रतीतिभ्रौव्यमालम्ब्याह-न्नास्तीति । एताइशीं 
प्रती तिसुपपाद्‌य ति- सवेति हीति। स्वरूपमात्रप्रतीतो ताद्रुप्याताद्रुप्यप्रकारयोरभावा- 
दित्यर्थः । ननु लच्यमपि तत्रास्त्येवेति नातिब्यासिरित्याह--नन्विति । सर्वप्रती तिविषये 
स्वरूपभेद्स्य छचयस्य स्चात्तद्तिरविशेषशवेयश्य॑मित्याह--मेंचमिति ' पुतदेवोपपाद- 
यति। यदिति। ननु ताद्नृप्येणाप्रतीताचिति यदि न कत्तव्यं तदा स्वस्मादपि स्वस्य 
स्वरूपभेदो भवेदित्याह--एकस्येउति । तच्चेति । यत्र ताद्रुप्याताद्रूप्याभ्यां न प्रतीतिः 

न्त स्वरूपप्रतीतिमात्र तत्रापि स्वरूपभेदः स्यादित्यनेन खण्डितसित्यर्थः 1 तदा हीति । 
तच्छुव्देनेत्य्थः । तदानीसन्यतोऽनुपस्थितस्यंव स्वयं परामर्श यथात्माश्रयस्तथा स्वरूप- 
भेदज्ञानाधीनसेव स्वरूपभेदज्ञानमित्यात्माश्रय एव । अन्यशव्दस्य स्वखूपभेदार्श्स्वात । 
तहि स्वरूपभेदान्तरज्ञानाधीनं स्वरूपभेदज्ञानान्तरमेवास्तु, तथा“च नात्माश्रय इत्यत 
आह--सरवेति.। ननु तच्छुव्दोन्यपरोऽन्यश्चान्यो न्याभावप्रतियोगीति नात्माश्रय इत्यत 
आह--अन्योन्येति । तह्यन्योन्याभावअहाधी नः स्वरूपभेद अहस्तदधीज्ञत्नान्योन्याभाव ग्रह 
इत्यन्योन्याश्रय इत्यथेः। नन्वन्यशब्दान्यपरोच्न्यश्व तद्विधमृति नात्माश्रयान्योन्या- 
श्रयावित्यत आहं--वेधम्येंति चेति । वेधम्यंग्रहाधीनः स्वरूपमेदअहस्तद्धीनश्रा- 


. न्योन्याभाचग्रहस्तंद्धीनं च पुनेवेधम्यंज्ञानं तथा च चंक्रकस्‌ , तरेधम्यं हि तदुन्योन्याः 


सावसमानाधिकरणधघमं वत्व मित्यर्थः ॥ ८६ ॥ 

यदि कहेंकि ऐसा उदाहरण हो नहीं दै जो एकत्व नानात्व दोनों से रहित प्रतीति 
हो । क्योंकि, तांद्रूप्य अतादूरुप्य ( एकत्व नानात्व ) दोनों में से एक की अवश्य प्रतीति : 
होती है तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि प्रतीति कलह ( विरोध ) का अवकाश 
नहीं हे । ताद्रप्य अताब्रुप्य से रहित प्रतीति होती ही है क्योंकि आपने जो कमल देखा 
था यह एक या अनेक था, ऐसे पूछने पर उत्तर यह देना है कि इस विशेष विषयक नः 


. मुझे शंका हुई न जिज्ञासा हुई स्वरूपमात्र ही देख ( जान ) कर मैं उदासीन हो गया। 


यदि कहें कि वह एकत्वादि रहित रूप से ज्ञात भो किसी से भेद स्वरूप ही हे । अतः 
सस में लक्षण का जाना ठोक ही है, तो ऐसा कहना असंगत होगा । क्योकि ऐसा होने 
पर “ताद्रप्येणाप्रतीतो' यह लक्षणांश व्यथे हो जायगा । प्रतीतिमात्र लक्षण कहना होगा, 
क्योंकि प्रमेयमात्र ही किसी से अवश्य भिन्न हें । और सब इस लक्षण के अनुसार भेद 
स्वरूप हे । यद्यपि आप ने एक के अपने स्वरूप से भेद के प्रसंग निराकरण के लिये ही 
ताद्रप्येणाप्रतीतौ ( एक रूप से अप्रतीति रहते ) यह कहा है । तथापि वह खण्डित हो 


` चुका है कि जहाँ ताद्रप्यादि से प्रतीति नहीं हे चहाँ भी भेद प्रात होगा । अतः उसके. 
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रहते भी दोष है ही । फिर उसका रहना व्यथ हे । यदि कहें कि ताद्रप्य, स्वरूपात्मक 
भेद से अन्यरूपत्व विवक्षित दै । अतः स्वरूप भेद से अन्य रूप से अप्रतीति होते प्रतीति 
जिसका हो वह स्वरूप भेद हे । यह लक्षण होगा । तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि 
इस अवस्था में लक्षण गत तत्‌ शब्द से अनुपस्थापित परामश ( ज्ञान ) वाले अन्यत्व 
के स्वरूप भेदत्व होने पर आत्माश्रय होगा । क्योंकि स्वरूप से अन्य भी स्वरूप ही है। 
स्वरूप से अन्य से अन्यत्व यह लक्षण नहीं हो सकता । यदि कहें कि स्वरूपान्तर दे 
ज्ञानाधीन स्वरूपान्तर का ज्ञान हो तो आत्माश्रय नहीं होगा तो यहद कहना युक्त नही । 
सभी स्वरूप लक्ष्य हें ॥ लक्ष्य से अन्य नहीं है जिस से अन्यत्व में आत्माश्रय नहीं हो । 
याद्‌ तत्‌ शब्द अन्यार्थक हो, ओर अन्य शब्द अन्योन्याभाव के प्रतियोगी स्वरूप का 
बोधक हो । तो स्वरूप के ज्ञान से अन्यत्व रूप अन्योन्याभाव, का ज्ञान, उसके ज्ञाना 
घीन स्वरूप के ज्ञान से अन्योन्याश्रय होगा । अन्य शब्द यदि वेधम्यार्थक हो, तो चक्रक 
होगा । क्योंकि, भिन्न में हो चेधम्यं रहता हे । अतः भेदाधीन चेधम्य ज्ञान, तदधीन 
स्वरूप भेद ज्ञान, फिर तदधीन अन्योन्याभाव ज्ञान, पुनः तद्धीन वेधम्यज्ञान इस प्रकार 
चक्रक होगा ॥ ८६ ॥ 


यद्पीतरेतरामावस्य लक्षणमबाधितः समानाधिकरणो निषेधप्रत्यय इति 
तद्प्यशोभनम्‌ । समानाधिकरण-इत्याद्भाषायाः .कथमपि तात्पयंगवेष- 
णेऽपि समानायिकरणो यो निषेधस्तत्प्रत्ययबिषयोन्योन्याभाच इति तात्पय- 
पयबसाने समानाधिकरण इति। कि तुल्याश्चयः, उतेकाश्रयः, उत तादा- 
त्म्यप्रतियोगिकः, उताधिकरणी भूतपदार्थवाचिशाब्दविशेषणचिरोष्यभावव्यघ- 
स्थितपदाभिघेय , उतान्यदेचं ? तत्र न प्रथमः । तुद्दिनमयूखे म्रियासुखे च 
न दूषणकणस्यापि सम्भव इति प्रत्ययस्यापि दर्शनात्‌ । तत्र मुखचन्द्रयोर- 
न्योन्याभावोऽस्ति ? इति चेन्न, तस्य सन्वेप्युक्तम्रत्ययस्य तद्विषयत्वात्‌ ॥ 


निषेधप्रत्ययस्य सामानाधिकरण्यं केनेति वाच्यम्‌ । प्रतियोगिना चे 1 प्रत्यय 
आत्मनि प्रतियोगी च घटादिरन्यत्रेति  भाषेयमनादेयेत्याह - यदपीति कः 
समानाधिकरण इति । सामानाधिकरण्यं विकल्पयति। किमिति । तुल्य आश्रयो यस्याः 
भावस्य सोऽन्योन्याभाव इत्यर्थः । अपदार्थमपि तात्पर्यगतिमालम्ब्य विकएपयति-- 
तादात्म्येति । शाब्दं सामानाधिकरण्यमभिप्रेत्याह--अधिकरणीभूतेति । अधिकरणवा- 
चिना शब्देन घटादिशब्देन विसेषणविरोष्य भावड्यव स्थितं यन्नन्‌पद्‌ं तद्‌भिधेयो योऽभावः 
सोऽन्योन्याभाव इत्यर्थः । तुहिनेति भवति घट: परो न भवतीति परान्योन्याभाववान्‌ 
घट इत्यर्थः। तुद्दिनमयूखप्रियामुखे तुल्ये दूषणकणात्यन्ताभरावस्याप्य धिकरणे इति तन्ना" 
'तिव्यापिरित्यथंः । यदि तत्रान्योन्याभावो न भवेत्तदातिब्यासतिनं त्वेवमित्याह--तत्रेति। 
परिहरतिनेति । तस्प्रस्य यस्य विषय यो विषयः सऽन्योन्याभाव इति छक्षणं तसप्रत्ययः 
क 0 सि पितिनयता । यद्वा नबु 
यन्नायं प्रत्ययस्तत्र प्रियामुखशीतसयूखयोरन् ।चोऽस्तीतिः ला 
तत्रेति। तस्येति । पुतरप्रत्यय प्रतीयमानत्वं तत्र ba स्प ॥ बात 


स्वरूप भेदलक्षण का निषेध करके अन्योन्याभाव के लक्षण का निषेध करते हैं। 


._ अबावित समानाधिकरण निषेधज्ञान रूप अन्योन्याभाव का लक्षण है। परन्तु यह भी... 
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असंगत है, क्योंकि ज्ञानका समानाधिकरण यदि निषेध प्रतियोगी के साथ कहें तो प्रति- 
योगी घटादि अन्यत्र रहता दै, ज्ञान आत्मा में रहता दै । अतः यह लक्षण नहीं हो 
सकता । समानाधिकरण इत्यादि भाषाका किसी प्रकार ( परम्परा ) सम्बन्ध से तात्पर्य 
के अन्वेषण करने पर भी समानाधिकरण जो निषेध ठसकै ज्ञानका विषय अन्योन्याभाव 
होता दे यह लक्षण का निश्चित स्वरूप है । उसमें "समानाधिकरण? इस शब्द से, क्या 
उुल्याश्रय वाला अन्योन्याभाव विवक्षित है १ अथवा अधिकरणस्वरूप पदार्थ वाचक शब्द 
के साथ विशेषणविशेष्य भावसे व्यवस्थित जो निषेधक पद उससे अभिधेय होना ( कहा 
जाना ) विवक्षित दै १ अथवा अन्य ही दै १ यहां प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि तुहिन- 
मयूख ( हिमकरणवाले चन्द्र ) और ज्रीमुखमें दूषण के लेश का भी सम्भव नहीं है, इस 
अतीति के विषय दोषके अत्यन्ताभाव में भी उक्त रीति से लक्षण की अतिव्याप्ति होती है 
जसे 'घटः पटो न भवति’ यहां घटान्योन्याभाव वाला पट है, इस अकार तुल्याश्रय कौ 
प्रतीत होती दै, बैसे ही दोष निषेधाश्रय चन्द्रमुखतुल्य प्रतीत होती है । वेसे ही दोष- 
निषेधाश्रय चन्द्रसुखतुल्य प्रतीत होते हैं । यदि कहें कि चन्द्र और सुखतुल्य प्रतीत होते 
हे । यदि कहें कि चन्द्र और सुखमें अन्योन्याभाव नहीं हो, तो अतिव्याप्ति हो परन्तु वहां 
अन्योन्याभाव रूप चय भी है हो । अतः अतिव्याप्रि दोष नहीं दै तो यह कहना युक्त 
न ४ क्योंकि च अर च में उस हो अन्योन्याभाव के रहते भो उक्तदूषण निषेध 
[न को उस अन्योन्याभाव विषयकत्व नहीं है । वह व्यन्ताम 
हे । अतः उसमें अतिव्याप्ति होगी ॥ ८ र Me 0. क 
मास्तु तद्विषयः लक्षणं त्वस्यैतत्‌ , तच्च तद्विषयत्वेऽपि न दुष्टम्‌ ? 
इति चेन्न, कीदश तद्धीदं ळक्षणम्‌। न तावत्समानाधिकरणो यो निषेधः 
तत्प्रत्ययो यम्तस्य यो विषयः सोऽन्योन्याभाव इति । नापि स पवान्यो- 
न्याभाव इति ' नापि यत्र समानाधिकरणो भेदप्रत्ययस्तत्र योऽस्ति स्रोऽ- 
अ इत्यम्तु। तद्धमेल्य सचंस्यान्योन्याभावत्वापातात्‌। समानाः 
'धिकरणपद्बयथ्यप्रसङ्गाच्च । पतेनेकमुदाहरणमादाय द्वितीयोऽपि निरस्तः ॥ 
ननु छचयळक्षणयोविषयविषयिभावमन्तरेणापि व्यावत्तकत्वसस्भव इत्याह । मा- 
स्स्विति । न तावदिति । प्रिया धुखशीतळमयूखयोर्यो दृषणकणात्यन्ताभावस्तत्रातिव्यासे- 
रित्यथेः । स एवेति । समानाधिकरणप्रत्यय पुवेत्यर्थः । प्रत्ययभ्यान्योन्यासावे ळचये वृत्त्य- 
भावेन ळइणस्वानुपपत्तेरित्यथः। यद्वा समानाधिकरणनिषेधप्रत्ययविषय एवेस्यर्थः। संस- 
गांभावस्तु व्यधिकरणनिषेधप्रश्यय विष प्रोऽपीत्यर्थः । समानाधिकरणपदाथविकर्पानुप- 
पत्तरित्यर्थः । नापीति। समानाधिकरण निपेघप्रत्ययसमानाधिकरणोऽसाचोऽन्योन्याभाव 
इत्यपि नेस्यर्थः। तद्धर्मस्येति । घराद्यन्योन्याभावाधिकरणानां पटादीनां ये धर्मास्तेष्व तिः 
उ्यापिरित्यर्थः। आत्मनो ये धर्माः अस्ययसमानाधिकरणास्तन्रातिव्यास्तिरिति वार्थः 
अ'्ययत्वादौ वातिव्याहिरित्यर्थः । एवं सत्यत्यन्ताभावाब्यवच्छेदे तदर्थोपादीयमानसमाना- 
बिकरणपदुचे य्थ्यमित्याह । समानाधिकरणेति । उतेकाक्षय इति पक्ष दूषयति । एतेनेति । 
मियासुखशीतमयूखी दाबुदाहृतौ यौ तयोरेकमुदाहरण प्रियासु्ख शीतमयूखो चा तदा- 
दायेत्ययंः । तथा च प्रियामुखे दूषणकणो नाश्तीस्यस्यन्तामावेऽतिष्यासिरित्यर्थः॥ ८८ ॥ 
यदि कहें कि चन्द्रमुख में दोषाभाव को विषय करने वाले ज्ञान का विषय अन्योन्या 
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_ भाव न हो, तो भी अन्योन्याभाव का लक्षण तो यही है (मुख न चन्द्रः ) इस प्रतीति 
के विषय लच्य में यह लक्षण समन्वित होगा आरः अत्यन्ताभाव विषयक इस लक्षण 
के नहीं होते भी लक्षण दुष्ट नहीं है । भ्रत्यन्ताभाव के साथ. रहनेवाले अन्योन्यामाव 
को ग्रहण करके लक्षण चरितार्थ होगा । तो यह कहना भी युक्त नहीं । क्योंकि, केसा वह 
लक्षण है जो दुष्ट नहीं है यह कहना होगा । यह तो नहीं कहा जा सकता हे ि 
समानाधिकरण निषेध के ज्ञान का विषय अन्योन्याभाव होता दै और न यह कहा जा 
सकता है कि वह निषेध का ज्ञान ही अन्योन्याभाव दै । क्योंकि, उस ज्ञान कां विषय 
चन्द्रसत्रीमुख दूषणात्यन्ताभाव में प्रथम लक्षण की अतिव्याप्ति है । ओर उस निषेध 
विषयक्र ज्ञानरूपलक्षण की लक्ष्यरूप अन्योन्याभाच में बृत्तित्व का अभाव हं । ज्ञान आत्म" 
वृत्ति होता है, अन्योन्यामाव बृत्ति नहीं । यह भो नहीं कह सकते कि जिस विषय में 
समानाधिकरण भेद ज्ञान हो, इसमें जो है वह अन्योन्याभाव हे, ऐसा लक्षण हो । क्योंकि 
इस प्रकार भेदज्ञान के विषय घटादि में जो घर्म घटत्वादि रहेंगे, उन सबको अन्योन्या- 
भावत्व की प्राप्ति होगी तथा ज्ञान के, समानाधिकरण बृत्ति जो आगमा के घमे दें, उनमें 
अतिव्याप्ति होगी । यदि ज्ञान सामानाधिऋरण्य;विवक्षित होगा ओर इस प्रकार से अत्यः 
न्ताभाव को व्याबृत्ति के लिये लक्षण में दिया गया समानाधिकरण पद व्यर्थ होगा क्योंकि 
सेदप्रत्ययाधिक्ररण में अ्रत्यन्ताभाव भी रहता है । इसी से एक उदाहरण का रहण 
करके एकाश्रयत्व रूप समानाधिकरण स्वरूप दूसरा पक्ष भी निरस्त हो गया । अर्थात्‌ 
प्रियासु और चन्द्र दो उदाहरण हें । उनमें से एक एक के ग्रहण करके अत्यन्ताभाव 
में लक्षण की अतिव्याप्ति है.। चन्द्रे ता नास्ति, इस. प्रतीति के विषय अत्यन्ता- 
में अतिव्याप्ति हें क्योंकि एकाश्रयत्व हे ॥ ८८ ॥ * 

टा न जि म्ययातिसत्यावत्यतिरेकण तत्प्रतियोगित्वस्य प्रत्ये- 
तुमराकयतया तन्निवंचनप्रसङ्गात्‌। तच्चाशक्यम्‌। तथाहि-तदेकत्व वा 
भेदाभावो वा स्वब्पत्वं सम्भावितम्‌। तस्य भेद्त्वोपगमात्‌ | तस्मिन्‌ दश्ेडपि 
तन्नवेति तादात्म्यसंशयानवकाशापत्तेः । आद्येऽपि सङ्कयाविरोषो वा धमो- 
न्तरं वा? नाद्यः। गुणादौ तद्मावप्रसज्ञात्‌। प्रथमक्षणे कार्येद्रव्यस्थेक- 
स्यापि स्वातादात्म्यप्रसज्ञात्‌ वैशोषिकमतव्युत्थाने चेकत्वे तद्मावप्रसज्ञात्‌ | 
उपाधिभिन्नावलम्बि च तादात्म्यं कथं स्वरूपमात्रावठम्बिनेकोकत राक्यम्‌ | 
विचित्रप्रतिपत्तिकत्वात्‌ ॥ ८९ ॥ :: री | 
` उत तादात्म्यप्रतियोगिक इति विकल्पितं पक्ष दूषयति। नापौति। यद्यपि समानाः 
घिकरणपद्स्य नायमर्थः सम्भवति तथापि परविवक्षामात्रेण विकल्पः तादास्म्यस्य दुर्वे" 
तया तसप्रातियोगिस्वं दुर्निरूपमित्यथः । तदिति। तादात्म्यमित्यथः। स्वरूपं स्तरति । 
परेण स्वरूपस्य भेदमभ्युपगग्यते तेन तादारम्यत्वेन सम्भवदपि न तद्विकहिपितसिस्यग्रः । 
` तादात्म्यं नः स्वरूपमितयन्रःपपत्यन्तरमाह--तस्मिन्निति। स्वरूपे इष्टे तादात्म्य संशयो 
'न स्याद्यदि स्वरूपमेव तादात्म्य भ्यादित्यथः। आदे इति । एकत्वं स्वरूपं तत्नेत्यथः । 
गुणादाविति । गुणे गुणस्य सङ्कयायास्त्वयानभ्युपगसादित्यर्थः । प्रथमेति । क्षणमगुणो माव 


'इति स्वया. स्वीकारात्‌ प्रथम बण सङ्कयायास्तत्राभावात्‌ । द्रव्यस्येति! तादात्म्यं न स्यादिं | : 


स्यर्थेः। नजु वेदोषिकस्य प्रक्रियेय यदूगुणे गुणो न वत्तेते चणसगुणो भाव. इति न स्वस्माक _ ग 


हो 
व. 
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सपीति नोक्तदोष इत्यत्‌ आह--वैशेषिकेति । व्युत्थानं विप्रतिपत्तिः । पुकरवे इति । 
आत्माश्रय भयेनेकत्वे त्वयेकस्वं नाभ्युपेयमिति तत्र तादास्म्यं न स्यादित्यर्थः॥ नचु तदेकत्वं 
यदि तत्र वत्तत तदास्माभ्रयः सजातीयेकस्वम्रवाहाङ्गीकारे चानवस्था किन्तु भिन्नाभिन्नो- 
पाधिघदितमेकत्वं तदेकत्वेषु चत्ततां तदेव च तेषां तादाह्म्यमिति नोक्तदोष इत्याशं- 
क्याह--उपाधीति । तावतासुपाधीनामेकपदेनो पसङ्ग्रहीतुमशक्यानामसङ्ग्रहे ळक्षणमिद्‌ 
तादात्म्यस्य दुरुपपादुनमेव स्यादित्यथंः ॥ ननु ते5प्युपाधय एकरवपदेनेवोच्यन्ता को दोष 
इत्यत आह--विचित्रेति । एकप्रकारिकया हि प्रतिपत्या ये विषयीक्रियन्ते घटादयस्ते 
घटादिपदेन संग्रहीतुं शक्यन्ते प्रृते च तद्‌ भाव इत्यथः॥ ८९ ॥ 

तादात्म्यप्रतियोगी वाला अन्योन्याभाव है, यह तीसरा पक्ष भौ सिद्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि तादात्म्य के निश्चय ज्ञान के बिना तादात्म्यप्रतियोगिमस्च समझना 
अशक्य होने के कारण उस तादात्म्य का पहले निर्वचन आवश्यक है और वह 
निवेचन अशक्य दे । क्योंकि, वह तादात्म्य एकत्वरूप या सेद का अमावरूप हो 
सकता है । स्वरूपात्मक तो तादात्म्य नही हो सकता, क्योंकि स्वरूप को भेदात्मक 
मान लिया गया दे, और तादात्म्य भेदाभावरूप होता है, दूसरी बात यह है कि 
स्वरूप के देखने पर भी प्रत्यक्ष दूरवती स्वरूप में ( तन्न वेति) 'वह है या नहीं ? 
इस प्रकार तादात्म्य का संशय होता है, इससे भी स्वरूपात्मक तादात्म्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि अत्यक्ष दृष्ट में संशय का अवकाश नहीं है। फिर भी तादात्म्य एकत्व” 
रूप हे, इस प्रथम पक्ष में विकल्प हो सकता है कि वह एकत्व संख्याविशेषरूप है १ 
या घर्मान्तर १ वहाँ आद्य पक्ष संख्यारूप नहीं कह सकते क्योंकि गुणादि में संख्यादि 
रूप गुण के अनन्नीकार से उनमें तादात्म्य का अभाव दोगा और गुण कर्म की 
उत्पत्ति में द्रव्य के समवायी कारण होने से तथा कारण की पूर्ववृत्तिता के नियम से 
( आयक्षणे द्रव्यं निर्गुणं निष्क्रियं चोत्पथते ) प्रथम क्षण में द्रव्य निगुण निष्किय 
उत्पन्नं होता है, इस वेशेषिक मत के अनुसार प्रथमक्षण में एक कार्यद्रव्य को भी 
अपने से अतादात्म्य की प्राप्ति होगी । यदि वेशेषिक मत में विभ्रतिपत्ति हो, अर्थात्‌ 
यहाँ उस मत को नहीं माने, द्रव्य को आद्य क्षण में भी सगुण माने तथा गुण में 
गुण माने तो भी अनवस्था के भय से एक संख्या में अन्य एकत्व के अभाव से उसमें 
तादात्म्य का अभाव होगा तथा आत्माश्रयता से केवल एकत्व एकत्व में नहीं रह सकता 
अर तादात्म्य को सम्बन्ध मानने के कारण जेसे किसका किसके साथ संयोग है, 
इसी प्रकार किसका किसके साथ तादात्म्य दे, इस सप्रतियोगिक!( उपाधिरूप भिन्न 
वस्तु का अवलम्बन करने वाले ) तादात्म्य को स्वरूपमात्रावळम्बी एकत्व के साथ एक 
करना शक्य कैसे हो सकता १ क्योंकि दोनों विचित्र ज्ञान चाले हे । अतः यह पक्ष असः 
म्भव है, तथा घटेकत्वं पटैकत्वं, इस प्रकार की उपाधि को अवलम्बन करने वाले 
एकत्वरूप तादात्म्य को स्वरूपमात्र अवलम्बी-तादात्म्य के साय भौ एकत्व नहीं कर 
सकते ॥ ८९ ॥ 

घर्मान्तररूप एकत्व तादात्म्य दै, यह दूसरा पक्ष भी असंगत हे इत्यादि अथे का 
प्रतिपादन करते दे कि | | | 
. नापि द्वितीयः। तस्यापि घर्मान्तरापेक्षयानवस्थानात्‌ । अनपेक्षायां 

४२ ख० खाए २. | 

दृ 
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स्वातादात्म्यप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः । सद्दि भेदस्यामावो भवन्नप्यन्योन्या- 
भावस्यैव स्याद्न्योन्याभावस्य तत्प्रतिक्षेपात्मकत्वात्‌ । तेनाप्यन्योन्यामाव- 
'प्रतिक्षेपात्मना भवितव्यं परस्परप्रतिक्षेपात्मकत्वात्‌ निषेभ्यानिषेधयोः। तथाच 
, सत्यन्योन्याभावम्रतीतिमन्तरेण तन्निरूपणमशञ्यं निषेध्यप्रतीतिसापेक्षत्वा- 
शिषेथवुखेरित्यन्योन्याथयः । नापि तुरीयः । निघंटं सूतळमित्यत्रापि 
प्रसङ्गात्‌ ॥ ९० ॥ 
धर्मान्तरं वेति पक्ष दूषयति--नापीति । यद्धर्मान्तरमेकस्वं घरतादास्म्यं तत्र यदि 
'धमान्तरमम्युपगम्यते तदानदस्था यदि न तत्र धर्मान्तरं तदा तत्र स्वतादात्म्यमेव न 
स्यादित्यियः। मूळविळल्पे भेदाभावो वेति पच दूषयति--नापीति । तादात्म्यप्रतियोरिः 
कोऽभावस्तादात्म्यं च भेदाभाव इस्यन्योन्याभावाभावपर्यंचसन्न एवेत्यन्योन्या भादेनैव 
तन्रिरूपणमिस्यात्माश्रसस्तादात्म्यमान्तराछिक ;विवचिस्वान्योन्याश्रय इत्याह--स हीति। 
उताधिकरणीसूतपदार्थवाचिशब्दविरोष्य भावव्यव स्थितपदाभिधेय इति विकल्पं दूषयति- 
जापीति। निर्घटमिति। अत्रापि निर्घटत्वभूतल्यो विंरेषणविरोष्यवाचिनी पदे निर्घटमूत- 
छपदे चिशेषणविशेष्यभावापन्ने एव तद्काच्यतवं दुर्चार मिति संसर्गाभावेऽतिव्याहिरिस्यर्थः ॥ 
`  भर्मान्तररूप एकत्व को तादात्म्य मानें तो जो धर्मान्तरख्प एकत्व घड का 
'तादात्म्य होगा, उसको भी स्वात्मतादात्म्य के छिये घर्मान्तर की अपेक्षा से अनवस्था 
होगी और घर्मान्तर की अपेक्षा नहीं होने पर स्वात्मा में अतादात्म्य की प्राति होगी । 
मूल विकल्प में . मेदाभाव तादात्म्य है, यह दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं, क्योंकि 
भेद का अभावरूप होता हुआ वह तादात्म्य अन्योन्याभाव का ही 
'अभावरूप होगा ( स्वल्प या वेधम्येक्षष भेद का अ्रभावरूप नहीं होगा ) 
क्योंकि अन्योन्याभाव को उत्त तादात्म्य के प्रतिक्षेप ( निषेध ) स्वरूपत्व है । 
अतः वह . तादात्म्य अन्योन्याभाव का. निषेधरूप होगा क्योंकि, निषेध्य 
{ प्रतियोगी ) और निषेध ( अभाव ) को परस्पर प्रतिक्षेप ( अभाव = निषेध ) स्व&पत्व 
होता है ॥ तो ऐसा. होने पर. अन्योन्याभाव की प्रतीति के बिना उस. तादात्म्य ( मेदा- 
भाव ) का निरुपण अशक्य है । क्योंकि, निषेध्य ( भेद ) की प्रतीति की अपेक्षापूर्वक 
निषेध ( भेदाभाव ) की बुद्धि होगी । अतः भेदाभाव द्वारा अन्योन्याभाव के निरूपण में 
ता ह को 5 स पर आत्माश्रय होगा और अधिः 
ड साथ णवरोष्यभाव से व्यवस्थित पद्‌ से अमिधेय 
( वक्तव्य ) अथं अन्योन्याभाव हे । यह चतुर्थ पक्ष भौ युक्त नहीं । क्योंकि निंघेट भूत” 
3 > इस Rn के विषय अत्यन्ताभाव में भी उक्त लक्षण की 
1; यहाँ निघट ओर भूतळ ` अभिः 
घेयत्व अभावाधिकरण को है ॥ ९० ॥ शिशा अ अ 
नापि पञ्चमः । समानाधिकरण इति प्रतियोगिसमानाधिकरणो विवक्षितः 
तारराश्च निषेघोऽन्योन्याभावः तत्प्रत्ययश्च तङ्क्षणमित्यस्याप्ययुक्तत्वात्‌ | 
भावासमानाविकरणस्यान्योन्याभावल्य कुम्भ; परत्वं न देरव्या- 
| तज्ञातीय॒तथात्वं च यं विशेषमन्योन्याभावे ad तदेव 


~ 


छक्षणीमवनसमथंमुपजीव्यमानमस्य लक्षणस्योपन्यासं प्रत्यादिशति | नच 
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तद्‌पि सम्भवति, अन्योन्याभावसंसगाँमावभेदखण्डनप्रस्तावे निरस्तत्वात्‌। 
प्रकारान्तरस्य चासम्भवात्‌ ॥ ९१ ॥ | 
अन्यदेवेति पक्ष हि दूषयति-नापि पञ्चस इति। यद्यपि समानाधिकरणपदार्थविकक्ये 
'तद्विशिष्य तदनिरुक्तः पश्चमविकल्पपर्यवसानं तथापि तदादायैव दूषयति। समानाः 
धिकरण इति। घरस्वस्यान्योन्याभावम्रतियोगिनः कुम्भावृत्तित्वात्‌ सामानाधिकरण्याः 
सावादुत्राव्यासिरिस्यर्थः । ननु यद्यप्ययमन्योन्याभावो न प्रतियोगिसमानाधिकरणस्तथाः . 
'प्यन्योन्याभावजातीयं किञ्चित्तथा भवत्येव । यथा भूतळं घटो न भवतीस्यांदि । तथा च 
कथमम्यातिरित्यत आह-यञ्जातीयतथास्वं चेति। अन्योन्यामावजातीयस्वमेक मुपम्राह:' 
सन्तरेग दुर्निरूपमिव्यर्थः। ननु तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिकामांदत्वादिनेकजात्यं स्याः 
'दित्यत आह-अन्योन्याभावेति ॥ ९१॥ ` > ३३४: PNR 
(अन्य देव) यह पञ्चम पक्ष भी ठीक नहीं पञ्चम पक्ष पहले विशेषर्ूप से नहीं कहा गया 
है। अतः विशेष का ग्रहण करके कहते हैं कि--समानाधिक्रण पद से प्रतियोगी के 
साथ समानाधिकरण लक्षण में विवक्षित है ओर तादश ( प्रतियोगिसमानाधिकरण ) 
अन्योन्याभाव विवक्षित है और उस का ज्ञान ही उस का लक्षण है । इस से. प्रतियोगि- 
'समानाधिकरण 'अभावप्रतीति अन्योन्याभाव का लक्षण सिद्ध होता दै । परन्तु इस लक्षणं 
के अयुक्तत्व से पञ्चम पक्ष मान्य नहीं है। अयुक्तत्व में कारण यह है कि भाव 
( प्रतियोगी ) के असमानाधिकरण 'कुम्मः पटत्वं न भवति? घट पटत्व नहीँ दै । इत्यादि 
अन्योन्याभाव के इस लक्षण से व्याप्त नहीं होगा । कारण यह है कि यहाँ प्रतियोगि: 
समानाधिक्रण अभाव नहीं हे । अभाव का प्रतियोगी पटत्व पट में रहता है। उस कों 
भेद घट में रहता है । यदि कहें कि परत्व और उस का अन्योन्याभाव पट में समाना: 
धिकरण वाले हैं, पटत्व प्रतियोगिक होने से घटबृत्ति पटत्वॉभाव भी उस पटदृष्टि से 
RTS माना जा सकता दै, तो यह कहना युक्त नहीं । धर्मी प्रतियोगी 
के भेद से अभाव का भेद होता है। यदि कहें कि अन्योन्यामावत्वजाति वाले में प्रति 
-योगिसामांनाधिकरणत्व का प्रण करके लक्षण होगा--स्वप्रतियोगिसमानाधिकरण अभाव 
'जाति वाला ` अन्योन्याभाव होता है । तो अन्योन्याभावगत जिस जातीय तथा स्वरूप" 
'विशेष को प्रहण करके लक्षण करेंगे, बही विशेष लक्षण होने में समर्थ हे और इस 
लक्षण का उपजीव्यमान ( हेतु ) होता हुआ इस लक्षण के उपन्यास को खण्डन करेगा 
और वह तज्जातीयत्वरूप बिशेष भी लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि द्रव्यादि . तीन से 
अन्य में जाति नहीं मानी जाती है । अत! अन्योन्याभाव संसर्गाभाव के भेदखण्डन 
अकरण में चह निरन्त हो चुक्ता है ओर प्रकारान्तर का सम्भव नहीं है ॥ ५१ ॥ “ 
नच पटः पटत्वं न भवतीत्ययमेवाऽमाचः घरः परत्वं न भवतीत्येकं 
'एव एवं प्रतियोग्येक्येन मयाऽत्रास्युपगमादिति कचित्प्रतियोगिसमानदेशः 
'त्वाल्लक्षणसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । तथापि प्रतियोभ्येक्येन तदत्यन्ताभावैक्याः 
पत्तेः तादात्म्यवत्संयोगस्यापि द्विषठत्वाविशेषादतिब्याप्तेः काळभेदेन च 
ग्रागमावादेरपि प्रतियोगिसमानाधिकरणतयाऽतिष्याप्तेः । कालैक्येन विशे- 
षणे च तद्न्योम्यव्यतिरेकाऽव्याप्तेरिति ॥९२॥ ` 
ननु य एवं परे पटत्वान्योन्याभावः प्रतियोगिसमानाधिकरणः स एवेतरस्मित्नपि 
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पटत्वान्योन्याभाव इति कथं छक्षणमव्यापकमित्यादाङ्कय निराकरोति - नंचेति। यद्यसित्र. 
ग्रतियो रिकत्वाद्वरपरनिष्ठयोः परत्वान्योन्याभावयोरमेदस्तदा घटसंसर्गा भावान्योन्याः 
भावयोरप्यभेद एच स्यादित्यर्थः । नन्वन्योन्याभावे घरपटतादात्म्यं द्विष्ठो धमः प्रतियोगी 
तदवच्छेदको वा न त्वेवं संसर्गाभावे इति तयोभेंद इत्यत आह--तादास्म्यचदिति। 
संयोगरय संसर्गस्येत्यथः। तत्रापि संसगंस्तथेति भावः । यद्वान्योन्याभावे हृयं प्रतियोगि 
संसगांभावे तु तथेति वेषम्यमित्यत आह- तादात्म्यचदिति। तत्रापि संसर्गांवच्छेदकतया 
द्वयं प्रतियोगीति भावः। प्रतियोगिसमानाधिकरणे संयोगास्यन्ताभावेऽतिव्यासिपरोऽद्य 
ग्रन्थः कालभेदेन प्रतियोगिसामानाधिकरण्यं ग्रागभा वप्रध्वंसयोरतिव्यापक मित्याह । काल- 
भेदेनेति । प्रतियोगिसमानकाळीनस्वे विशेषणे कालान्योन्याभावाव्यासिरित्याहृ— 
काटेवयेनेति। न हि काळसमानकालीनः काळऱयान्योन्याभावः। काळे कालाभावा- 


दित्यर्थः ॥ ९२॥ | 

यदि कहें कि “परः पटत्वं न भवति’ इस प्रतीति का विषय अभाव, और, घटः घटत्वं 
न भवति’ इस प्रतीति का विषय यह अभाव एक ही है । क्योंकि, प्रतियोगी की एकता 
से यहाँ मुझ से ऐसा ही माना जाता है । अतः कहीं ( पट में ) प्रतियोगी के साथ 
समानाधिकरण होने से लक्षण की सिद्धि होगी तो यहद कहना युक्त नहीं । क्योंकि ऐसा होने 
पर्‌.प्रतियोगी की एकता से उस प्रतियोगी के अत्यन्ताभाव के साथ भी अन्योन्याभाव 
कौ एकता होगी । यदि कहें कि अन्योन्याभाव में घटपटादि प्रतियोगी नहीं होते, किन्तु 
तादात्म्य प्रतियोगी होता है, वह दो में रहता है और संसर्गाभाव में ऐता नहीं 
रहता । अतः एकता नहीं होगी, तो उत्तर यह है कि तादात्म्य के समान संयोग 
( संर ) के मी प्रतियोगी होने से और द्विनिष्ठ होने से तुल्यता के कारण अतिव्याप्ति 
होगी । तथा संयोगात्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति होगी, और काळभेइ से प्रतियोगी के 
समानाधिकरण प्रागमावादि में भी अतिव्याप्ति होगी। यदि एककालता विशेषण दे कि. 
एककाछ में जो प्रतियोगी के साथ एकाधिकरण में रहता है वह अन्योन्याभाव है। तो 
उस काल के अन्योन्याभाव में अव्याप्ति होगी । क्योकि अन्य का अन्योन्याभाव तो काल 
में रहता है परन्तु काळ का काल में नहीं रहता । अतः ( कालो न घटः ) इत्यादि 

अतीत का विषय अन्योन्याभाच नहीं होगा ॥ ९२ ॥ 
यदपि धर्मान्तरस्य ळक्षणमचादि बैधम्यंस्य विरोधः स चैकधम्यंसमावेश 
इति तद्प्युदूञ्रान्तमनसो भाषितम्‌। त थाहि-प्रमाणप्रमे ययोमेंदो ऽस्ति न वा! 
न चेत्तदभिधानस्य पर्यायत्वप्रसन्गः, किम्प्रमाणिका वुद्धिरित्युक्ते- वुद्धेविंषः 
येणोत्तरप्रसज्ञश्च । नापि प्रथमः। स द्वि न तावत्‌ स्वरूपलक्षणः तुळाविः 
दरन्यस्येकस्याप्युभयभावद्शनात्‌। अत एव नान्योन्यामावोऽपि | धर्मान्तरं 
तु तयोभंदः परिशिष्यते यतोऽन्येन रूपेण तत्प्रमाणमन्ये च तदेव प्रमेर्याम- 
स्युच्यते। तथा च सत्यैकधर्म्यसमावेशो ळक्षणब्यापकं सोऽयं “प्रमेया च 
चुळाग्रामाप्यबदि”ति पारमषंमपि परामशेब्यस्मारषीदित्यास्तां विस्तरः ॥९२॥ 
| ग्रमाणत्वप्रमेयत्वयोरेकधर्मिसमावेशयोरपि वेधम्य त्वया वाच्यमिति तज्ञक्षणं तत्राः | 
.  ऽच्यापकमिति आह-तथा हीति। नलु तयोन॑ वेधम्यं तस्कुतोऽब्यातिरित्याशङ्कते- | 
. चेति तहि म्माणपरमेयपदयोल पिता कि डः | 





ति दद | | ८५ ८ ( 
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न्तरमाह--किंप्रमाणिकेति । ' प्रमाणप्रश्‍ने ्रमेयेणोत्तरं स्यादित्यथः। नापि प्रथम इति 
्रमाणप्रमेययोभेदपच्षोऽपि न घरत इत्यर्थः । भेदत्रयेऽप्यनुपपत्तिमाह-न तावदिति स्वरूपः 
भेदे यदेव प्रमाणं तस्प्रमेयं न स्यादित्यथः। स्वरूपमेदामावेऽन्योन्याभावोऽपि न स्याः 
दित्याह--अत पवेति। नैयायिक पुपहसति--सोयमिति । द्वितीयाध्याये 'प्रमेया च तुळा- 
आमाण्यव दिति सूत्र तदुभयनिमित्तसमावेशो पद्शक त्वया विस्म्रतमित्यथंः ॥ ९३ ॥ 


धर्मान्तरश्प भेद का जो आपने लक्षण किया है कि वेधर्म्य ( विरोधी घर्म ) का 
जो विरोध है वह धर्मान्तर दे, और वह विरोध एकधर्मी में असमावेशस्वरूप है । 
अर्थात्‌ 'घटः परोऽस्ति’ ऐसी प्रतीति का विषय घटत्व परत्व का सामानाधिकरण्य 
चेष्म्यं है और “घटो न पटः यह उस का विरोध हे जिससे घटत्व परत्व का एक एक 
अधिकरणधर्मो में असन्निवेशरूप घट पट का भेद सिद्ध होता है अही, परन्तु यह भी 
उदूभ्रान्त ( उन्मत्त ) का कथन हे । क्योंकि, एकधर्मी में सन्निवेश वाले प्रमाणत्वप्रमेयत्व 
के वेधम्य को कहना है और वहाँ उसका लक्षण है नहीं, अतः कहते हैं कि, प्रमाण 
'और प्रमेय को परस्पर भेद है या नहीं १ अर्थात्‌ आप भेद. मानते हैं, या नहीं १ 
यदि भेद नहीं मानते तो हस्तकरादि पद के समान प्रमाणप्रमेय के अभिधान ( वाचक 
शब्द ) को पर्यायत्व होगा । और किस प्रमाण वाली बुद्धि ( ज्ञान ) है £ ऐसा प्रश्न होने 
पर इन्द्रियादि प्रमाण को न कह कर बुद्धि के विषय द्वारा उत्तर का प्रसङ्ग होगा । 
क्योंकि, विषय भो. प्रमाण शब्द का अर्थ है। अतः बुद्धि में क्या प्रमाण दै ! इस प्रश्न 
'का घट प्रमाण दे, या बुद्धि ऐता कुछ कह कर उत्तरवक्ता कृतकार्य होगा। प्रमाण प्रमेय 
`का भेद दै यह प्रथमपक्ष भी नहीं मान सकते, कयांकि प्रमाणप्रमेय उभयभाव ( उभयः 
स्वह्पत्व ) एक तुलादि द्रव्यं में देखा जाता दै । अतः प्रमाणप्रमेय में स्वख्पात्मक मेद 
नहीं माना जा सकता । स्वरूप भेद हो तो जो प्रमाण होगा वह प्रमेय नहीं हो सकेगा । 
(इसी से प्रमाण प्रमेय को अन्योन्याभाव नहीं हो अकता । एक में अन्योन्याभाव नहीं 
.होता है और तुलादि में प्रमाणप्रमेय एक ( अभिन्न ) हैं, किन्तु प्रभांणप्रमेय का 
चर्मान्तर रूप भेद परिशेष रहता है । क्योंकि, अन्य = प्रमा करणत्व थर्मरूप से वह 
"चुला ( तराजू) आदि प्रमाण होता हे. उसको अपेक्षा अन्य प्रमाविषयत्व घर्महप से 
प्रमेय होता है ओर कहा जाता है। एकधर्मी में असमावेशरूप जो वैथेम्यरूप भेद 
का लक्षण हे । यह उदाहरण मे अव्यापक हे । अतः इस लक्षणकत्ता वह असिद्ध पुरुष 
&/प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्‌ ) इस परमर्षि गौतम के परामशः ( विचार) को भी 
स्मरण नहीं क्रिया अब विस्तर का कोई प्रयोजन नहीं हे ॥ ९३ ॥ | ३ 2174. 


ननु भेदप्रतिपत्तेस्ताचत्‌ भत्यक्षफलस्यार्थेन्द्रियसन्निकषेः कारणं वक्तव्य 
नच य एवेन्द्रियसन्निकषस्य भेदमतोविहेतोद्रितीयस्संबन्धी स एव भेदो ऽस्तु, 
न उक्तबाधकेबाधितायाः प्रतीतेरर्थेन्द्रिसन्निकषेकारणत्वाभावाद्ति ॥९४। 

_ कारणताखण्डनावतार सङ्गमयितुं पीठिकामारचयति-नन्विति। भेद्साचारकारविषय 
सवेस्यथंः। तथा च नान्योन्याभावादिविकर्पावकाश इति भावः । उक्तेतिः। तरप्रती ति 
विषयखण्डनमेव बहुशः तमिति न. अतीतिरर्थजन्येत्यर्थः । अर्थकारणत्वाभावादिति 
बहुत्रीहिः ॥ ९४ क SIT Pe NS ७. 589 15 उछ "९ i 
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"६६० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


शंका होती है कि भेद के ज्ञानरूप प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक: फल का “इन्द्रियाथसन्निकर्ष- 
'रूप कारण अवश्य वक्तव्य है । क्योंकि, प्रत्यक्ष ज्ञान च्तमान विषय और इन्द्रिय के 
सम्बन्धजन्य ही होता है, अतः उस स्थान में भेदप्रतीति के हेतु इन्द्रिय सम्बन्ध का जो 
दूसरा सम्बन्धी है, वही भेद ज्ञान का विषय भेद है। क्योंकि, विषय के बिना प्रत्यक्ष 
ज्ञान हौ नहों सकता हे । अर्थात्‌ इन्द्रियाइतिरिक्त भेद प्रमाजनकसनिकर्षाधिकरणं. 
'जातीयत्व भेद का लक्षण है, जहाँ अन्योन्याभावादि विकल्प का अवकाश नहीं हे, उत्तर 
यह है कि : पूर्वोक्त अन्योन्याश्रयादि बाघकों से बाधित. प्रतोति के अर्थेन्द्रियसश्षिकषेरूपः 
'कारणवश्व के अभाव से भेद की. सिद्धि नहीं हो सकती अर्थात्‌ बाधित होने से भेद की 
:अतीति' में: भ्रान्तित्व की-सिद्धि से उसके विषय में सत्यता नहीं हो सकती ॥ ९४ ॥ 


* किञ्च तत्कारणत्वमेव पूवभावित्वम्‌' इति चेन्न । चिरानन्वयध्वस्ता- 
नामपि कारणत्वम्‌ इति चेन्न | व्यापारस्यैव कारणत्वप्रसज्ञात्‌ व्यापारेण 
न व्यवधानम्‌ इति चेन्न, कारणकारणस्यापि कारणत्वप्रसङ्गात्‌ कारणः 
स्यातद्ध्यापारत्वान्नेवम्‌ इति चेन्न, चिना विशेषोक्ति तस्य दुविवेकत्वात्‌ 
यद्विना यद्यज्ञ जनयति तत्तस्य तत्रावान्तरव्यापारः इति चेन्न, सहकारिः 
णामप्यवान्तरव्यापारस्वप्रसङ्गात्‌। जन्यम्‌ ? इति चेन्न, तथापि कारण- 
त्वाव्यचस्थितो विशेषोक्तरशक्तः॥ ९५ ॥ | 
पूर्वेभावित्वसिति । पूर्ववत्तित्वमित्यर्थः । चिरध्वस्तस्य यागादेः कारणत्व सिष्टमेवेति 
विशिनष्टि -अनन्वयेति । यायगादेरन्वयोऽपूरवादि््यापारः। अव्यवहितेति। चिरध्वस्तानां 
च्यचहित्त्वान्ञातिब्यासिरिति भावः । व्यापारस्येवेति। नतु यागादे्व्यापारिणो पीत्यर्थः। 
'्यापारेणेति । . स्वाब्ग मप्यन्यवधायकमिति न्यायादिति भावः । कारणेति। अन्यथासिद्ध” 
स्यापि:कुळाळपित्रादेरित्यथः । कुछाळः कुढाछपितुन व्यापार इति न तरिपतुः कारणत्व- 
'सित्याइ=कारणस्येति। कारणकारणस्य कारणं व्यापारो न भवति यागादेस्तु कारणमेवा- 
(पूर्व ब्यापार इत्यत्र नियामक चास्तीत्याइ-विनेति। व्यापारस्य दुर्विवकत्वादित्यथः। 
ब्यापारविवेकायाह । यद्विनेति। कुढालस्तु : पुत्रमन्तरेणापि जनयति. नतु यागोऽपूव- 
सित्ययः।'सहकारिणामिति। नहि चक्रं विनो दण्डो ' घटं जनयतीस्यर्थः। जन्यमिति। 
तजन्यस्वे सति › तजञन्यजनकमित्यर्थः । तज्जन्यत्वं तत्कारणकमित्यात्माश्रय इर्याह= 
तग्रापीति॥९५॥ .... . ¦; ¦ - $ 
३” इन्द्रियायसम्निकषं में कारणत्व बताया. गया है.। वद्द कारणत्व क्या दै यह विचार- 
ग्रीय.दे।:कार्यं से पूर्वसावित्व ( बृत्तित्व ) को कारणत्व .नहीं. कह सकते हैं, क्योंकि 
बहुत पच नष्ट अनन्वय में भी कारणत्व होगा । अर्यात्‌ कपास तन्तुरूप से सान्वय 





ध्वस्त होने पर तो तन्तु द्वारा पट.का कारण होता ही दै, परन्तु अग्नि से निरन्वय 


ध्वस्त होने पर भी उसमें कारणत्व को आपत्ति होगी । यदि कार्य से अब्यवहित पर्व" 


'बृत्तित्वर्प कारणत्व माने तो स्वगंप्राप्तिर्प कार्य से अव्यवहित पूचत्ति यांगादिजन्य 
अदृष्ट ( पुण्य ) रूप व्यापार को ही कारणत्व होगा और यागादि के उससे व्यवहित 


हो जाने से स्वगप्राप्ति के प्रति कारणत्व नहीं होगा । पुण्यरूप व्यापार याग का अंग दै | 


_स्वांगव्यवघायक नहीं होता । याग का व्यवधायक अदृष्टरूप व्यापार नहीं होगा, यदि 


ऐसा केँ तो घट के कारण झळाळ के कारणरूपं कुछाल के पिता को सी घट के .्रति | ई | 
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कारणत्व होगा । यदि कहें कि कारणरूप कुछाल ( अतद्ब्यापार है ) अपने पिता का 
व्यापार नहीं हे । अतः उसके द्वारा पिता को कारणत्व नहीं होगा, तो विशेष लक्षण के 
कथन के बिना उस व्यापार का विवेच्ज्ञान कठिन है। कुछाल अपने पिता से जन्य 
होते अपने पिता का व्यापार नहीं है और अदृष्ट यागजन्य याग का व्यापार है, इसमें 
हेतु दे ना पडेगा। यदि कहें कि जो हेतु = यागादि, जिस अदृशादि के बिना जिस 
स्वगादि को उत्पन्न नहीं कर सकता वह अदृष्टादि उस यागादि से स्वर्गाद्‌ जनन 
में अवान्तर ( मध्यवर्ती ) व्यापार है । कुळालपुत्र के. बिना,भी घट का.जनक होता है । 
याग अदृष्ट के बिना स्वगप्राप्ति का हेतु नहीं होता दै, न.कुठारादि. उद्यमन निपातनादि 
व्यापार के बिना काएडच्छेदनादि का हेतु होता है, यह विशेष है ।: तो इस प्रकार 
सहकारी कारणों को भी अवान्तर व्यापारत्व “प्राप्त होगा । क्योंकि सृत्तिका चक्रादि 
सहकारी के बिना दण्डादि पटादिरुप कार्य उत्पन्न नहीं करता। यदि कहें कि जो जिसके: 
विना स्वकार्ये नहीं कर सकता हो, वह उस कारण से जन्य औ हो वह अवान्तर ब्यापार 
द्दै। सृत्ति का चक्रादि सहकारी कारण दण्डाद्‌ से. जन्य नहीं हैं, ( तज्जन्यत्वे सति 
तञ्चन्य जनकत्व ) व्यापार का लक्षण हे । अतः अतिव्याप्ति नहीं है, तो .भी कारणत्व. 
को अव्यवस्थिति रहते विशेष नहीं कहा जा सकता, अर्थात्‌ कारण के लक्षण के बिना; 
व्यापार का लकण नहीं दो सकता है, क्योंकि ( तज्जन्यजनक्‌ ) कहने से कारणत्व घटित. 
व्यापार का लक्षण सिद्ध होता दै और तज्जन्यत्व का तत्कारणकत्व अर्थ होने से. 
आत्माश्रयादि होता है ॥ ९५ ॥ | be 
. कथमपि चा विरोषोक्ती गरानादेः सकंत्र कायंदेतत्वप्रसङ्गात्‌ । अनन्यथा- 
सिद्धपूवभावित्वम्‌ इति चेन्न । . वक्तव्यं दवि कस्माद्न्येन प्रकारेण बिना-का 
च सिद्धिरिति । यदि कारयांदुन्येन प्रकारेण न निष्पत्तिस्तदाऽसिद्भत्वम्‌ ।; 
नहि कार्येण कारणस्योत्पादूनं नापि कार्यादन्येन प्रकारेण न शप्तिः प्रत्यक्षाः 
देरपि कारणत्वज्ञपेः | ,न खलु सवा .कार्यलिज्ञजा कारणस्य शस्तिः । नापि. 
कारणत्वाद्वयतिरिक्तेत - प्रकारेण. न. निष्पत्तिज्ञेतिवा । :शपावात्माथयात्‌ । 
अन्यथापि तदुपगमात्‌ ॥ ९६॥ /..-- ` . ` # 1 कक 92259श जि 
` नज्ञु तज्जन्यत्व॑ तदुरपाद्यत्वे न तु तस्कारणकत्वमिति नात्माश्चय इत्यत आह--केथम- 
पीति। अब्यवहितपूवंभाविस्वं सव कार्यापेक्षया गगनस्थेति तब विब्यो सिर | नज 
शब्द्‌ प्रति कारणत्वे गृहीते कार्यान्तरं प्रत्याकाशस्य पूव॑वत्तित्वं गुह्मत इति तत्र तदन्यथा 
गेगिकस्वनियमात सि, 


३५” ॥ 0 
“१ क 
5 


सिद्धत्वान्न कारणमित्याह-अनन्येति। अन्यस्वस्य सप्रतिय | = 
ज्ञतिसाधारणत्वाद्विशेषोऽयं प्रच्छति कस्मादिति! सञ्विदितत्वेन कायमेवान्यस्वम्रतियोगिः 
तया झङ्कते। कार्यादिति । नचु कार्येण कारणं न जन्यते यद्यपि तथापि ज्ञाप्यत इति 
कार्याधी नज्ञप्तिः स्यादेचानन्यथासिद कारणमित्यत आह--नापीति। न हि नियमतः 
कायादेच कारणजपिरित्यर्थः। कारणत्वमेवान्यस्वग्रतियोगीति शङ्कते। नापीति। कारः 
णस्वेनेच कारणस्वज्ञप्तावात्माअ्यमाह । ज्ञप्ताविति। दण्डस्वादिनापि कारणस्य दण्डादेः 
जसिरत्याह-अन्यथापोति। तदुपगमात ज्ञप्त्युपगमात्‌॥ ९६॥ ॒ 

किसी प्रकार ( तदुत्पाद्यत्वादिः ) व्यापार की विशेषोक्ति होने पर भी गगनादि को 


रशर काये.से पू्ं्तित्व होने.के कारण स्काय का विशेष देतुत्व आप्त होगा । यदि 
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कहें कि शब्द के प्रति कारणत्व को समझ कर आकाश के कार्यान्तर के प्रति पूषंबृत्तिता 
का ग्रहण होता है, और ऐसा जहां हो, वह अन्यथासिद्ध कहा जाता हे । इम अनन्यथा- 
सिद्ध ( अन्यथासिद्ध से भिन्न ) कायं से नियतपूर्वृत्तित्वरूप कारण का लक्षण करते हे । 
अतः आकाशादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो, न अन्यथा-अनन्यथा ऐसा कहने से 
अन्यथा से अन्यत्व की प्रतीति होती हे । वह अन्यत्व किसी प्रतियोगी से होता है और 
सिद्धि शब्द उत्पत्ति और ज्ञान दोनों का बोधक है । किसकी अपेक्षा अन्य प्रकार से 
बिना सिद्धि न हो, और वह सिद्धि क्या है ? इसका विचार आवश्यक हे । यदि कहें कि 
कार्य की अपेक्षा अन्य, प्रकार से कारण की सिद्धि का अभाव अर्थ है, तो वह असिद्ध 
है क्योंकि, काय से कारण का उत्पादन नहीं होता या कार्य को अपेक्षा अन्य प्रकार से उत्त 
कारण का ज्ञान नहीं होता, किन्तु कार्य से ही कारण की अनुमिति मात्र होती है यह 
नियम नहीं हे । प्रत्यक्षादि प्रमाण से मृत्तिकादि एवं कुम्भकारादि में कारणत्व का ज्ञान 
होता ही दे । कारण का सब ज्ञान कार्यरूप लिङ्गजन्य हो नहीं होता । यदि कहें कि 
अन्यत्व का प्रतियोगी कार्य नहीं हे, किन्तु कारण है अतः कारणत्व से अन्य प्रकार से 
सिद्धि जिसकी न हो, यह अर्थ हे, तो यह नहीं कह सकते । कारणत्व की अपेक्षा अन्य 
प्रकार से जिसकी उत्पत्ति बा ज्ञपि न हो, वह अन्यथासिद्ध कारण हे, ऐसा मानने पर 
कारण के लक्षण के ज्ञान में कारण ज्ञान की अपेक्षा होने से आत्माश्रय होगा थोर 
कारण की अपेक्षा अन्य रूप से कारण नहीं समझा जाय यह नियम नहीं हैं । दण्डत्वादि 
अन्यथा स्वरूप से कारण समझा जाता हे ॥ ९६॥ 
व्यतिरिक्तत्वमकारणत्वमिष्ठम्‌ इति चेन्न, उक्तदोषानिवत्तेः । कारणः 
त्वात्पूवमुत्पत्तिश्चप्त्योरक्षणिकवादिभिरभ्युपगमात्‌ अबव्यवहितपूवंतया 
कदाचित्तद्पि कारणमेव, तत्पू्च॑ंतरमपि कस्याश्चिद्व्यक्तरनेवम्भावेऽपि 
तञ्जातीयतया तथामावित्वविवक्षिततया . ब्यक्तिब्यभि चाराप्रयोजकत्वात्‌ 
इति चेत्न, कार्यान्तरेऽपि गगनादेरतथामावस्य विनिगन्तुमशक्यत्वात्‌ ॥९७॥ 
, व्यंतिरिक्तत्वसिति । अनन्ययासिद्धमित्यकारणत्वब्यतिरेकेण सिद्धमिस्यर्थः । उक्तेति 
अकारणस्वब्यतिरेकेणेति। कारणव्वेनेत्यर्थप्यंवसाने पुनरास्माधयादिस्यर्थः । कारणस्वाः 
दिति। पूर्वचणसात्रनियत दि कारणत्वं स्थे यपक्षे तत्पूर्व नास्तीति तदाऽकारणब्यतिरेकेण 
ग रक पपल्षत्यथेः । ननु कार्योर्पत्त्य्यवहितपूरवक्तणवूत्तितामात्रे स्थिरमपि कारणमेव. 
पूवमिति तदाप्य कारणस्वव्यतिरेकेणेव तत्सिद्धियां च. कारणब्यक्िरत्प्नविनष्टकार्योत्पत्ति" 
पूवक्षणे सती न भवत्येव तन्नापि ताहशब्यक्तिजातीयस्वेनेव कारणत्व मिति न व्यभिचारो- 
ऽपीति शङ्कते-अव्यवहितिति। तत्पूवंतरमपि कारणमेव कदाचिद्ब्यवद्वितपूवद्रणवर्ति 
तथेस्यन्वयः । कार्यान्तरेञपीति । झब्दादन्यतो5पि घरादाबित्यर्थः । अतथाभावस्य । 
rr ॥ गगनादेः स्वकायांदुन्यत्राव्यवहितपूचसत्तया कारणत्वं दुर्वार 
' यदि कहें कि अन्यथात्व का व्यतिरिक्तत्व अर्थ है और वह कारणत्वरूप है । अतः 


` कारणत्व की अपेक्षा अन्य प्रकार से असिद्ध कार्य पूर्ववर्ती कारण होता दै । यह लक्षण | | 


होगा, तो ऐसा होने पर कारणत्व से अन्य अकारणत्व होगा । उप्त रूप से अधिद्ध का | 


है पर फारणत्वरूप से सिद्ध यह अथ होगा, तो फिर उक्त दोष आत्माश्रय की निवृत्ति नही र र | 
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होगी और कार्य से अव्यवहित पूर्वक्षणवृत्ति सामप्रीहपता को प्राप्त दण्डादि में ही 
कारणत्व के स्वीकार से तथा लक्षण के अनुसार कारणत्व की सिद्धि से स्थिर कारणवादी 
के मत में उस कारणत्व से पूर्वकाल में दण्डादि कारण की उत्पत्ति और ज्ञान के स्वीकार 
से वहाँ अकारण व्यतिरेकेण सिद्धि की अनुपपत्ति है । अकारणरूप से ही उस काल में 
दण्डत्वादि रूप से सिद्धि होती दै । अतः उसमें लक्षण की अब्यापि है । यदि कहें कि 
कभी पुर्ववृत्तिता से उस पूर्ववृत्तिता के पूर्वलक्षण भी वह कारण ही रहता हे, उस 
पूर्वक्षण की अपेक्षा भी पूर्वेतरक्षणबृत्ति कदाचित्पूर्वबृत्तित्ता से कारण रहता है, किती 
कारणरूप उत्पन्न विनष्ट व्यक्ति के काये से अव्यवहित पूर्वबृत्तित्व के कभी नहीं होने पर 
भी, कार्यपूवबृत्ति दण्डादि जातीयता से कायपूर्वबृत्तित्व के विवक्षित होने से तत्तदू 
व्यक्ति का व्यभिचारदोष का प्रयोजक ( हेतु ) नहीं होता । परन्तु ऐसा मानने पर 
आकाशादि को शब्दादि स्वकार्य से अन्य काय घटादि में भी अकारणत्व का निश्चय 
करना अशक्य हे । स्वकार्य के पूरवबृत्ति होता हुआ सब कार्य के पचेदृत्ति आकाशादि 
सबका कारण होगा ॥ ९७ ॥ 

काळदेशव्यापकतया अन्यथासिद्धस्थितिः इति चेन्न । तथा सति 
शब्दादी गगनादेरकारणत्वप्रसज्ञात्‌ । पतेनानन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकानु- 
विधायित्वमपि निरस्तम्‌ । गगनादेन्यंतिरेकाभावाद्कारणत्वप्रसङ्गश्वाधिकः 


_ ब्यापारवत्त्व कारणत्वम्‌ इति चेन्न। तद्धि ब्यापारसमवायित्व॑ व्यापार. 
जनकत्वं वा ? नाद्यः, यागादेरकारणत्वप्रसज्ञात्‌ । नोत्तरः | तस्येव निरूप्य- 


माणत्वात्‌ ॥ ९८॥ ` | 
नचु गगनादीनां घटादिपूर्वद्षणे सत्वं व्यापकत्वनिस्यत्वम्रयुकमिति नातिप्रसङ्ग इति 
राङ्कते। काळदेशेति । एवं सति स्वकार्यमपि प्रति तत्कारणं न स्यादुक्तप्रकारेणान्यथा- 
सिद्धत्वादिति परिहरति । तथा सतीति । एतेनेति । अनन्यथा सिद्धस्वखण्डनेनेत्यर्थः । अतिः 
दिष्टाद्दोषान्तरमाह । गगनादेरिति। निस्यस्वब्यापकस्वाम्यां देशतः काळतो वा व्यतिरेकाः 
भावात स्वकायंसपि प्रति गगनादेः कारणरवं न स्यादित्ययः । ळक्षणान्तरं शङ्कते । व्यापा- 
रत्वमिति। यागादेरिति । यागस्य चेच्छाविरेषस्यापूवरूपब्यापारसमवायिस्व्रसङ्ग 
इत्यर्थः। तस्येवेति। जनकस्येवेत्यर्थः ॥ ९८ ॥ | 
यदि कहें कि गगनादि के देश काळ में ब्यापक होने से, अर्थात्‌ विभुत्व ओर 
नित्यत्व होने से अनिवायेरूप से घटादि से पृवेकाल में उनकी अन्यथासिद्ध ( घटादि 
कौ हेतुता के बिना ) स्थिति रहती है, तो ऐसा होने पर गगनादि को शब्दादि के प्रति 
भी अकारणत्व प्राप्त होगा । इस अनन्यथासिद्धत्व के खण्डन से तया शब्द के प्रति 
आकाश के अन्यथासिद्धत्व की प्राप्ति से, काये के साथ अनन्यथासिद्ध अन्वय व्यतिरेक 
चाला कारण होता दै, यह लक्षण भी निरस्त हो गया और नित्य व्यापक होने से किसो 
देश काल में गगनादि के व्यतिरेक के अभाव से उसको अपने काय शब्द के प्रति भी 
अकारणत्व को प्राप्ति अधिक दोष है । यदि कहें कि व्यापारवत्व कारणत्व है ओर 
गगनादि का कार्यान्तर में. व्यापार नहीं रहता । अतः अतिव्यापि नहीं होगी तो वह 
च्यापारवत्त्व, व्यापारसमवायित्त्व ( व्यापारसमवायवत्च ) हे या व्यापारजनकत्व १ 
यह कहना होगा । वहाँ यदि व्यापारसमवायित्व कहें, तो यायादि को अकारणत्व प्राप्त 
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होगा, क्योंकि उसका व्यापार पुण्य आत्मा में समवायसम्बन्ध से माना जाता है, 
यागादि में नहीं । व्यापारजनकत्वरूप उत्तरपक्ष भी नहीं कह सकते । क्योंकि वह 
जनकत्व ही अभी विचारणीय हे, लक्षण में उसके प्रवेश से आत्माश्रय होगा ॥ ९८ ॥ 


नित्यसच्वासत्त्वयोरन्यतरप्रसक्तिनिवारकत्वम्‌ ? इति चेन्न, निवारकः . 
पदावयचस्य प्रत्ययस्य कारणनिवंचनं विनाऽनिरूप्यमाणा थंत्वात्‌ । अन्यतरः 
त्वस्य चेकस्य निरुक्त्यशक्तेः यदनभ्युपगमे यस्य तत्पूर्वं सच्चप्रसङ्गः, 
तत्तस्य कारणं तद्भवश्च कारणत्वम्‌ इति चेन्न । भावस्य चिनारित्वान- 
भ्युपगमे तथा प्रसङ्ेनातिव्यापकत्वात्‌॥ ९९ ॥ 

कार्यस्य नित्यसत्तं नित्यासर्वं वा प्रसञ्यमानं येन निवायंते तत्कारणमिति । शइते । 
नित्येति । निवारक हि न्निवृत्तिजनक तच्चाद्याप्यनिरूपितं तेनेव तन्निरूपणे आत्माश्रय इतिः 
परिहरति । निवारकेति । अवयवस्येकदेशस्य करणाधिकरणयोश्चेति विधीयमानस्य 
ल्युरप्रत्य यस्येत्यर्थः । अन्यतररवं यद्यनिर्दारितेकत्वं तदाऽनिद्धारणगर्भं दच्चणमसिद्धम्‌ । 
अथ तदुअयान्योन्यत्व तदान्योन्याभावखण्डनेन तद्गभंलक्षणखण्डनेन वा रातार्थमित्याह । 
अन्यतरस्वस्येति । यदुनभ्युपगमे इति। कारणानम्युपगमे हि कायस्य स्वोस्पत्तिकाछात्‌ 
पूव सर्वं प्रसज्यतेत्यथः । यद्यप्यसस्वमपि प्रसञ्यते.तेन नियमाभावात्‌ पूर्वेसत्वप्रसङ्गो न. 
भवति तथापि यदि सदिदं सकारणक न स्यात्तदा पूर्व सत्‌ स्यादिति प्रसङ्गो द्वृश्व्यः । यदि 
भावो विनाशो न स्यात्तदा पूर्व सत्स्यादिति परिहरति। भावस्येति । वि नाशित्वानभ्युप- 
गमेन पूर्वसत्त्वमापादयितु न शक्यते ध्वंसे व्यभिचारादत उक्तस । भावस्येति ॥ ९९॥ 

काय में नित्यभ्राम सत्त्व या नित्यप्रसक्त असत्त्व इनमें से अन्यतर का निवारकत्व 
कारणत्व दै, वहां विनाश का कारण नित्य सत्त्व का वारक होता है, जन्म का कारण 
नित्य प्राप्त असत्त्व का वारक होता है। यह लक्षण भी नहीं हो सकता, क्योंकि निवारक 
पद के अकयवस्प ल्युट्‌ के. झक का कर्ता अर्थ दै, वह कारण विशेषरूप है । अतः कारणः 
के निवचन के विना वह प्रत्यय . अविचारित' अर्थ बाला है। और एक अन्यतरत्व' 
के निरुक्तिको शक्ति नहीं.हें। अर्थात्‌ अन्यतर शब्द से सत्व के ग्रहण करने पर 
नाशकारण में अव्याप्ति होगी और सत्व. के ग्रहण . करने पर जन्मकारण में. 
अब्यामि होगी ओर सर्वासश्व उभयगत अन्यत रत्वरूप कोई घर्म हे. -नहीं जिससे 
दोनों का प्रदण हो सके । इस प्रकार यदि अन्यतरत्व को अ निश्चित एकत्वरूप मानें. 
तो अनिर्धारण युक्त लक्षण ;की सिद्धि नहीं हो सकती, यदि उभय के अन्योन्यत्वरूप. 
अन्यतरत्व कहें तो वह अन्योन्याभाव के खण्डन से खण्डित है। यादि कहें कि जिसके कारण. 
के नहीं मानने पर जिस कार्य का उसकी उत्पत्ति काळ से पर्वकाल में सदा सस्व प्राप्त हो 
बह सृत्तिकादि उस घटादि का कारण है तो घट के ध्वंस ङी नहीं मानने पर घटका. 
जिस कारण सामप्रो से सत्त्व दीखता है, उससे पूर्व भो उसका सस्वप्रसह् होगा । क्योंकि 
अविनाशी भावपदार्थ अनादि होता दै, इससे प्रध्वंसाभाव में भो इस लक्षण की अतिः 
व्याप्ति होती है। अर्थात्‌, भावर्प पदार्थ यदि बिनाश युक्त नहीं होता तो स्वोत्पत्ति- 
काळ से पचा भी होता, ऐसी संभावना से विनाश ( ध्वंस ) में भी कारणश्क' 
आप्त दोगा ॥ ५६॥ ..  . . ह REE EE 
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चतुर्थः पारच्छेदः ६६५ 


तत्पूवस्थितत्वेन च विशेषणे सहभावनियतस्याभाचेऽपि प्रसङ्गः तथात्वो- 
परमे तत्सामग्रयामपि प्रसङ्गः तस्या अपि तथात्वोपगमे कायंद्वयेक्यम्रखङ्गः 
असाधारण्यं च । बिशेषापेक्षित्वेऽतिव्यासिरचिरोषे भाचिपूर्वाथेविकड्पाच- 
काशश्च ॥ १०० ॥ र 

नलु पूववत्तिनो यस्यानभ्युपगमः पूवंसतत्वमापादयति तत्कारणम्‌ । ध्वंसस्तु कार्य- 
पू्ववत्ती न भवतीति न तन्न कारणत्वप्रसज़ इत्यत .आह--तत्पूर्वस्थितत्वेनेति । एवं सति 
कायएवंसत्वे सति कायंपूवसत्त्वापादकानभ्युपगमविषयत्व॑ कारणत्वमित्युछ स्यात्‌। 
तथाच. पाकस्थळे यदि रूपप्रागभावो न स्यात्तदा रसोऽपि पूर्ववत्ती स्यादिति रसपूच- 
सत्तापादक रूपप्रागभावानभ्युपगामचिषयकरूपप्रागभावस्यापि रसकारणत्व स्यादिस्यर्थः । 
नज्ञु रसे रूपप्रागभावः कारणं .भवतु को दोष इत्यत आह--तथात्वोपगम इति। एवं 
सत्युक्तन्यायेनः रस प्रति रूपसामग्रया अपि कारणत्वं स्यादित्य । नजु रसे रूपसामप्री 
पाकजस्थळे तु कारणमिध्यत आह-तस्या अपीति। एवं. सत्यभिन्नसामग्रीकरवे रूपर- 
सयोरमेदापत्तिः सामग्रीसेद॒स्येच कार्यमेदप्रयोजकत्वात्तदसेदे सोऽपि न स्यादित्यथः। 
यदुनम्युपगम ` इस्यादिलक्षणे दोषान्तरमाह-असाधारण्य चेति। यरपदार्थाननुगमे 
नाचुगम इत्यर्थ¥ः। ननु यदनभ्युपयमे घरपूवसत्ताप्रसङ्गस्तद्धटकारणमिति रूचयमप्य*« 
नजुगतमेवेत्यत आह-चिरोषापेक्षिस्वे इति । लक्षणस्य विशेषमात्रपरत्वे इत्यथः । एवं 
सति रूपपूवंसत्तापादकानभ्युपगमविषयस्वं घटरूपकारणरवं रसकारणे$पि. तत्र गतसित्य- 
तिव्यासिः, 'घटस्योभयकारणस्योभयत्राविशेषादवा रोषलचणस्यंच तवाभिप्रेतत्वादिति 
भावः। नलु पूर्वसत्तापादकानभ्युपगमविषयत्व॑ कारणत्वं सामान्यत एव विवक्षित 
तथा च नाननुगमो न वाउतिब्यापिरित्यत, आह--अविशेषे इति। सासान्याविवक्षा 
चेत्तदा भावी वचयमाणो यः पूर्वपदार्थविकदपः तस्यावकाशः, तथा च लक्षणस्य पवंपदा- 
र्थानिरुक्तया लक्षणं दुअंहमिति भावः ॥ १०० ॥ 1 ु 
` `- यदि कहें कि जिस काये से पवेस्थित को नहीं मानने से कार्य की पूर्वेकालिक सत्ता 
का प्रसंग हो, वह कारण है, इस प्रकार से पूवस्थितत्वेन विशेषण देने से पश्चात्‌ बृत्ति: 
ध्देस. में अतिव्याप्ति नहीं होगी । तो भी जहाँ अग्नि के, सम्बन्ध से रूप रसादि पाकज 
गुण .नियत साथ उत्पन्नः होते रहते दें; वहां रूप के प्रागभाव में. रस के .कारणत्व को 
भी प्राप्ति होगी, क्योकि, यदि रूप : प्रागभाव न हो, तो रस :निजोत्पत्ति से पूवेकाल मे 
मी सत्त्व को प्राप्त हो, इस प्रक्रार . रस की पृवेसत्तापादकलूप प्रागभाव के. अनभ्युपगम 
विषयत्वरूप प्रागमाच को: भी है। यदि रूप प्रागभाव में रस कारणत्व मान ळे तो 
रूप उत्पत्ति सामग्री में भी, रसोत्पत्ति की सामग्रीत प्राप्त होगा, उस रूप सामग्री को सी 
रस सामग्री: मान लॅ, तो रूप और रसात्मक दोनों पाकज कार्य की एकता प्राप्त होगी । 
र जिसे नहीं मानने से इस लक्षणगत “यद्‌? पद्‌ को कारणरूप दण्डादि विशेषापेक्षित्व 
विशेषमात्रपरत्व हो, . यत्‌ पद्‌ कारणरूप विशेष व्यक्ति का बोधक हो, तो लक्षण में 
असाधारणत्व की प्राप्ति होगी। कारण मात्र का यह लक्षण नहीं होगा । अतः यत्‌ पढ्‌ 
से जिस कारणव्यक्ति का अंहण होगा, उसमें अन्यकारण में इस लक्षण की अस्यापि 
होगी । यदि पर्वसत्तापादक अनभ्युपगमतिषयत्वं कारणस्वम्‌ › इस प्रकार सामान्यरूप 
से यत्‌ पद द्वारा कारणमात्र का ग्ण करें, तो अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि, कारण- 
मान्न, के ःअनंगीकार/से; कार्यमान्र के. अभाव को. ;अतिप्रसकि से तत्ततः कार्यकारण का. 
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६६६ स्रण्डनलण्डखायम्‌ 


नियम नहीं रह जायगा, और सामान्य की विवक्षा से वद्यमाण पवेशब्दाथे के विप 
का अवकाश है जिससे लक्षणस्य पूर्वपदार्थ को अनिरक्तिं से लक्षण का ज्ञान असम्भव 
होगा ॥ १०० ॥ | | 
नियतप्राग्भावित्वम्‌ इति चेन्न । अवश्यम्भावस्य नियमार्थत्वे गगनादेः 
सर्वेका्यहेतुत्वप्रसज्ञस्य तद्वस्थत्वादवयवरूपादेश्रावयवितद्र्सादिषु कारः 
णत्वप्रसङ्गात्‌ ' अनौपाधिकत्वं नियमाथं इति चेदेवं ह्यनोपाथिकः पूचंभावो 
हेतुत्वमित्युक्तं भवति । तथा च पिपीलिकोत्थानादेकृष्ट्यादी जनकत्व- 
प्रसङ्गः । सद्दमाविसामग्रथा वा न प्राचि पूर्वंमावो नियतः, किन्तु वृष्टे 
च परं भाव इति चन्न, प्राग्रपाणामेव नियतत्वात्‌ । १०१॥ | 
छच्षणान्तरं शङ्कते-ननियतेति। नियमः पूर्ववत्तितामात्रं चा कायण सद्दाविनाभावो 
चा। आद्यं दूषयति-अवश्यम्मावस्येति। अनोपाधिकत्वमिति। एत्रमिति। पिपीलि- 
काण्डसञ्चारस्य ब्ृष्टयनुमापकतयाऽनो पाधिकसम्बन्धाभ्युपगमादित्यथः । सहभावीति। 
रूपसहभाविनो रसस्प या सामग्री साऽपि रूपकारणं स्यात्‌ अनोपाधिकत्वादिर्यर्थः। 
न म्राचीति। प्राचि प्राककाळवत्तिनि पिपीछिकाण्डसञ्चारे पूर्वः भावनियमो नास्ति। 
नहि यत्र दृष्टिस्तत्र पूर्व सोऽस्त्येवापि तु तदनन्तरं वृष्टिभेतत्येवेस्यानन्तर्यनियमः। 
परमिति। पूर्वभावनियम एव विवछितो न त्वनौपाधिकत्वमित्यर्थः । प्राम्रूपेति । रोगः 
लिङ्गानां प्राप्रपाणा निदानभिन्नस्वेन चरकाद्यक्तानामतिव्यापकता स्यादिस्यिथः । उक्त 
हि- “निदान पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । संप्रातिशचेति रोगाणां पञ्चधा ज्ञा न मिष्यते? । 
रोगकारणानामित्य पग्याख्यानस्‌ । वेद्यकचिरोघात्‌ ॥ १०१ ॥ 
कार्य से नियत पूर्वभावित्ब ( वतमानत्व ) भी कारण का लक्षण नहीं हो सक्ता; 
क्योंकि यदि नियम शब्द का अवश्यंभाब ( सस्व ) अर्थ हो, तो सब कार्य से अवश्यं 
पूवं सर्ववाले गगनादि को सर्वकार्यहेतुत्व पूर्व के तुल्य प्राप्त होता है । अवयव के 
रूपादि को अवयवी के प्रति तथा अवयविगत रसादि के प्रति कारणत्व प्राप्त होता है । 
यदि नियम शब्द का अनोपाधिक अर्थ हो, अर्थात्‌ अविनाभावहप कार्यकारणभाव 
अथे हो, तो ऐवा होने पर, अनौपाधिक ( उपाधिरहित ) कार्य से पर्वसश्व हेतुत्व 


:‹ कारणत्व ) दै यह लक्षण वर्णित होगा, तो पूर्वोक्त ' अतिव्याप्ति नहीं. होगी, : परन्तु 


ऐवा होने पर भी पिपीछिकोत्यान पुरोवातादि में बृष्टि आदि के कारणत्व प्राप्त होगा । 
तया साय रहने वाले रूप रसादि की सामम्रियों में रूप की सामप्रो रस से. भी पव होने 
के कारण रस का कारण होगी । यदि कहें कि उस पिपीलिकोत्यान में आचि ( पर्वकालं 
त्त्व ) होते भी उसमें पव॑स्व नियत नहीं है । बृष्टिज्ञान के प्रति हेतुर होते भी, 
कमो उसके बिना भी बृष्टि देखी जातो है। किन्तु बृष्टि का परंभाव ( पश्चात. होना) 
नियम है । अतः अनौपाधिक नियम नहीं है, तो भी रोग के प्रागरूपो को ही नियतत्व 
होने से रोग के कारणत्व की प्राप्ति होगी, अर्थात्‌ रोगकारण ( निदान ) के लक्षण की 
रोग के पृचूप में अतिव्याहि होगो ॥ १०१ ॥ gs 

तानि कारणमेव इति चेन्न । निदानप्राप्रपसाङ्कयंप्रसङ्गात्‌ पूवोर्थश्च 


र यक छु व्य; >> सबन्धित्व 0 न को १ 
-__ चैकव्यः पुवकालसबन्धित्व पूर्वेत्वम्‌ इति चेन्न, काल्स्याहेतुत्वप्रसज्ञात्‌ 





तस्यापि कि पू्वत्वमिति च विवेचनीयत्वात्‌। अतीतोपाध्यवच्छिननत्वं | 
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चतुथेः परिच्छेदः ६६७ 


तस्य पूवत्वम्‌ इति चेन्न, अतीत इति निष्ठान्तस्य पूर्वेकालवाचिनो विवे- 
चनीयत्वात्‌ परत्वापरत्वयोयुणयोमध्ये यत्परत्व॑ तत्पूर्वेत्वमुच्यते इति 
चेन्न । कालादौ गुणादो च तदनङ्गीकारात्तेषामकारणत्वप्रसङ्गात्‌ , तस्मिन्नेव 
तद्भावात्‌ साक्षात्कारिक्षावादावपि तस्याकारणत्वप्रसङ्गात्‌॥ १०२ ॥ 

तानीति। पूवरूपाणीत्यर्थः। निदानेति। तथा च पञ्चधा विभागव्याघात इति 
भावः । पूर्वकाळेति। यद्यपि पूवभाविस्वमिति पूर्वकाळभावित्वमेवोळं तथापि पूर्वत्वमात्न 
खण्डयितुसेतदुक्तस्‌ । काळस्येति। न हि कालः काळसंबन्धीत्यथः। तस्यापीति। काळ- 
श्यापीत्यर्थः । अतीतेति । अतीता ये सूयंस्पन्दादयः उपाधयस्तदवच्छिन्नत्वमेव काळस्य। 
पूवेत्वमित्यथः । अतीत इति । अतीतस्वं हि पूवंकाळीनविषयस्वमिस्यास्माश्रय इस्यर्थः । 
परत्वं गुणविशेष एव पूर्वंस्वसिति शङ्कते-परस्वेति। तस्य मूतंगुणत्वेन कालाबृचितयां 
तेषां पूच॑त्वासर्भवादित्याह-काळादाविति। परस्वे परत्वाभावात परस्वाचुपपत्या कार- 
णरवं न स्यादिस्याह-तस्मिन्नेवेति। ननु परश्वापरत्व द्विरिव द्विपृथक्स्वादीनामकारणस्व- 
सेवोक्तं चेशोषिकशा्ने इति तदकारणस्वं नानिष्टमिस्यत आह--साक्षादिति । ज्ञाने- 
तरकार्यापेक्तया तद्कारणश्वसुक्तं। न तु ज्ञानेऽपीस्यथंः। आदिपदारसुखदुःख परिग्रहः । 
तथाचात्मधर्मेतरकार्यांपेक्या तदकरणस्वाभिधानं द्रष्टव्यं भवति हि मम प्रिया परापरः 
वेति सुखदुःखे ॥ १०२ ॥ | 

यदि कहें कि वे रोग के पवरूप भी कारण ( निदान ) ही हें, तो ऐसा होने पर 
निदान और पूर्वरूप का सांकये ( संमिश्रण ) होगा । वेयक प्रन्थ में इनको भिन्न कहा 
गया दै । वस्तुतः निदान आदि कारण को कहते हें । पूर्वूप कार्ये को सूद्धम पूर्वकालिक, 
अवस्था ( स्वरूप ) को कहते.हें। अतः दोनों एक नहीं हो सकते । नियतप्रागभाबित्व 
इस लक्षण का निवेचन के लिये पूषे ( आग ) शब्द का अर्थ भी वक्तव्य है, लक्षण में 
पृदेकालसम्बन्धित्वरूप पर्वत्व नहीं कह सकते, क्योंकि काळ के कालसम्बन्धी नहीं होने 
से उसमें अव्याप्ति होगी । काळ को अहेतुत्व प्राप्त होगा । पृवेकाल शब्द से कथित काल: 
का पर्वत्व क्या है १ यह भी निर्वचनीय है । अतीत सूय-चन्द्रादि की क्रियारूप उपाधि: 
से अवच्छिन्नत्व ( व्यावृत्तत्व ) काल का पृवेत्व है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अतीत 


शब्द में अति उपसर्गपरवेक इण्‌ धातु से निष्ठा प्रत्यय भूतकालरूप अथे में होता है, ० 


अतः निष्ठा ( त ) जिसके अन्त में हे ऐसा पूेकालचाची अतीत शब्द विवेचनीय है । 
स्वयं अविवेचिताथ वाळा अन्य के विवेचन के लिये यह समर्थ नहीं है और आत्माश्रय 


भी होगा । यदि कहें कि कालिक परत्व अपररव गुणों में जो परत्व हे, वही कालगत ' 


पूर्वत्व कहा जाता है, क्योंकि ज्येष्ठ में परत्व रहता है, और कनिष्ठ में अपरत्व रहता 
हे । अतः कनिष्ठ की अपेक्षा से ज्येष्ठ पूर्वादि भी कहा जाता हे । परन्तु ऐसा मानने 
पर, नित्यकालादि में तथा गुणादि. में उस परत्व के अनङ्गोकार से उनमें अकारणत्व की 
प्राप्ति होगी । क्योकि परत्व के गुण होने से द्रव्य के बिना अन्य में नहीं रहता, ओर 
अनित्य द्रव्यमात्रबृत्ति कालिक परत्वापरत्व रहता है, अन्य में नहीं, उस परत्व में 
ही परत्व के अभाव से उसमे भी पूर्वकाल बृत्तित्व के अभाव से उसको कारणत्व नहीं 
होगा । यदि कहें कि, परत्व, अपरत्व, द्वित्व, दिएयकृत्वादि के अंकारणत्व का हो वेशे 
षिकशास्र में वर्णन है, अतः पररवादि में अकारणत्व की आप्ति इष्ट ही है, तो यह कहना 
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६६८ सण्डनसण्ड्सायम्‌ 


युक्त नहीं, क्योकि ज्ञान-सुखादि आत्मधर्म की अपेक्षा अन्य के प्रति उनके अकारणत्व 
को वैशेषिकशास्र में कहा गया है, और उक्त रीति से स्वसाक्षात्कारी ज्ञानादि में भी 
उस परत्वादि के अकारणत्व की प्राप्ति होगी । परत्वादि का ज्ञान ओर तन्मूलक सुख- 
दुःख प्रत्यक्ष होता है, वहां विषयरूप से परत्वापरत्व कारण.होता है ॥ १०२ ॥ 
सामग्रथेकदेशत्व॑ कारणत्वम्‌ इति चेन्न । एकदेशत्वस्यानिवेचनत्वात्‌ 
अवयवत्वभदेशत्वादीनां सामभ्यामसम्भवात्‌ । सकलकारणकलापसमव- 
धानस्येव च मेळकार्थत्वात्तेनेच तन्निबंचनत्वात्‌ यदनन्तर॑ काय भवत्येव 
सा सामग्री इति चेन्न । विमागानन्तर संयोगनाशस्योत्पत्तचिम्रागस्यापि 
सामग्नीत्वभ्रसङ्गात्‌ एवं कमणो विभागेऽन्त्यतन्तुलंयोगस्य पट इत्यादि 
कार्यकारणभावो नाम संबन्धः कोऽपि इति चेन्न, तदा अचिरोषेण कार्य- 
कारणसाङ्कयापत्तेः . कार्येकारणचिशेषितत्वात्‌ भेदे तयोः पृथक निवी- 
च्यत्वापत्तेः।` कारणत्वं धमः कोऽपि इति चेन्न, तत्सद्भावे प्रमाणस्य 
चाच्यत्वात्‌॥ १०३ ॥ : 
अवयवत्वेति। द्रब्यासमवायिकारणस्यावयवत्वाल्‌. संयोगविशेषावच्छेदकस्य प्रदेशः 
स्वात्तयोश्च सामग्रयामसम्भवादित्यर्थः । आत्माश्रयमप्याह-सकलेति। कारणेनेच कारणः 
निवंचनादित्यर्थः। आत्माश्रयपरिहाराय कारणबहिर्भावेन सामग्रीं शङ्कते--यदनन्तर- 
मिति। अकारणे चरमकारणे चातिव्याप्तिमाह- विभागेति । कोऽपीति । संयोगसमवायः 
'भिन्नो विशिष्यानिर्वाच्य इत्यर्थः । तदेति। संचन्धस्य द्वितया कार्यमेव कारणं किं न 
स्यादिप्यर्थः । ननु कार्यसंवन्धित्वं कारणसंबन्धित्वं च कार्यस्वसिति न. साडूयंसत 
आह--कार्यकारणेति । यद्वा नचु कार्येण विशेषितात्‌ सम्बन्धात्‌ कारणविरोषितोऽसावन्य 
एवेति न तयोः साइयमित्यत आह--कार्यकारणेति । नचु भावत्वाभावत्वादिवत कारणः 
स्वमपि कश्चिद्धसंः सिद्धः । किं तज्ञक्षणोपन्यासम्रहेणेति शङ्कते - कारणस्व मितिं । अनुगतः 
सतिसाचषिकेऽपि विरोषव्यवहाराधानाय प्रमाणं पृच्छति --तत्सञ्चाव इति ॥ १०३ ॥ 

. सामग्री का एकदेशत्वरूप कारणत्व भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामग्री में 
एकदेशत्व को अनिवेचनीयत्व है । सामप्री का एकदेश कहा नहीं जा सकता, कार्या- 
रम्भक द्रग्यरूप अवयव को, या संयोगावच्छेदक प्रदेशादि को एकदेश कहते हैं । उन 
अवयवत्व-प्रदेरात्वादि का सामग्री में अभाव रहता है। सामप्रो शब्द के सब कारण 
समूह के समबधान के ही मेळका्थक होने से, उस मेलक से हो कारण के निर्वचन करने 
पर अन्योन्याश्रय होगा । कारणसमूदद से सामग्रीका और सामप्रो से कारण का 
निषेचन युक्त नहीं होगा । यदि कहें जिसके अनन्तर कार्य होता ही दै, वह सामग्री है, 
ऐवा कारणत्व अघटित सामप्री के लक्षण करने पर अन्योन्याश्रय नहीं होगा, तो 
विभाग के अनन्तर संयोगनाश को उत्पत्ति से विभाग संयोगनाश का सामप्रो होगा 
ओर इसी प्रकार कर्म को विभाग में और अन्तिम तन्तु संयोग को पट में सामप्रोत्व 
आपत होगा । यदि कहें कि संयोगसमवाय से भिन्न विशेषरूप से अनिर्वाच्य कार्यकारण 
भाव नामक कोई सम्बन्ध दै । उस सम्बन्ध का अधिकरणत्व कारणत्व है, तो इस प्रकार 
सम्बन्ध के द्विनिष्ठ होने से, सम्बन्ध में विशेष ( भेद ) के अभाव से वृह सम्बन्ध कार्य 
में भी रहेगा ही । अतः कार्यकारण के सांकय की प्रापि नही होगी । यदि कहें किं कार्यः 
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चतुर्थ परिच्छेद 'दद९ 


कारण से विशेषितत्व होने से सम्बन्ध में भेद होने पर सांकर्य की प्रापि नहीं होगी, 
अर्थात कार्यसम्बन्धित्व कारणत्व है, और कारणसम्बन्धत्व कार्यत्व हे, अतः साङ्कय 
नहीं है, तो भी उन दोनों के पृथक्‌ पृथक्‌ निर्वाच्यत्व की प्राप्ति होगी। और कारणादि 
के अभी अनिरूपित होने से उसका सम्बन्ध भी अनिर्वाच्य है। यदि कहें कि भावत्व 
अभावत्वादि के समान विशेषरूप से अनिर्वाच्य कारणत्वरूप कोई धर्म है, उस घर्म 
चाला कारण कहा जाता है। तो उस धर्म में प्रमाण कहना होगा ॥ १०३ ॥ 


कचित्प्रत्यक्षः स कचिद्दष्टा्ुमेय इति चेन्न | कि हि प्रति कारणत्वं 
पत्यक्षमु ह्लिखेन्न तावद्‌निठितकायम्‌ , अप्रतीतेः, अन्वयब्य़तिरेकादेब्येख्रकस्य 
च विशेष प्रत्येव _सम्भवात्‌। नापि सामान्यतो घटादि प्रत्येव चिशेषतो 
धटायडत्पत््यापत्तः। तावन्मात्राद्विरोषोत्पत्तेविरोषेषु बिनिगमना न स्यात्‌ 
प्रतिविशेषं चोत्पत्तेः प्रागवतेमानत्वादसज्चिकर्षादध्यक्षविषयताजुपपत्तेः ॥ 
कचिदिति । दण्डादौ प्रत्यक्ष परमाण्वादावचुमेयसित्यर्थः । दण्डादौ कारणस्चं प्रत्यक्ष- 
सुज्लिखत्‌ घटकारणत्वप्रकारकं चा स्यात्‌ कारणत्वप्रकारक वा स्यात.। द्वितीयं दूषयति-- 
अनिर्छुठ्तिति । अनिर्णीतकार्य वशेषकारणस्वे प्रती तिव्यवहारयोरभाव पवेत्यथः । अन्न हेतुः 
भाह--अग्रतीतेरिति । नजु दण्डादौ घरश्वसामान्यावच्छिञ्चकार्यकरर्वं प्रत्यच्षरा्यं स्यात्तत्र 
चान्वयब्यतिरेको प्रभवत पुवेत्यत आह--नापीति। पुवं सति दण्डादेधटसामान्यमेव 
स्यात्‌। ननु घरविशेषः सामान्य कारणर्व एव. प्रमाणप्रवृत्तेः विशेषे तदभावादित्यथः | 
ननु सामान्यमपि विशेषोपरक्तमिति सामान्यकारणादेव विशेषोत्पत्तिरपि स्याः 
दित्याशङ्कयाह- तावन्मात्रादढिति। उत्पस्यमानविशेष एतइण्डजन्य इति विनिगमना न 
स्यादिति भावः । नचु सामान्यतो न कारणस्वं ग्रोह्ममपि त प्रतिविशेषमित्याशझथाह-+ 
प्रतिविशेषसिति तहांस्पत्स्यमा नविशेषकारत्वसध्यक्ष न स्यात्‌ 1, न हि तदा तद्वत्त॑मानः 
-विशेषधटितस्वेनेव तस्यावत्तमानस्येवाध्यक्षविषयत्वादित्यर्थः॥ १०४ ॥ | 


यदि कहें कि कहीँ घट के कारणरूप दण्डादि में कारणत्वरूप वह घ्म प्रत्यक्ष ह, 
'और कहीं उस प्रत्यक्ष में व्याप्ति आदि देख कर कारणत्वरूप घम: अनुमेय है 1. अतः 


अत्यक्ष अनुमान प्रमाण हैं, तो यह कहना युक्त नहीं। क्योकि प्रत्यक्ष यदि कारण काः | 


उल्लेख करेगा, तो किस के प्रति कारणत्व का उल्लेख करेगा, अर्थात्‌ दण्डादि में घट के 
अति कारणत्व का प्रकाश करेगा, या केवळ कारणत्व का ? वहाँ केवळ कारणत्वरूप 
अनिर्णीत = असम्बद्ध काये वाले कारणत्व का प्रत्यक्ष प्रहण नहीं कर सकता, क्योकि 
कारणत्व सप्रतियोगिक ( ससम्बन्धिक ) घम हे । कार्यात्मक प्रतियोगी के बिना कारणत्व 
का ज्ञान नहीं हो सकता। और कारणत्व के व्यक्षक ( बोधक) अन्वय. व्यतिरेक 
९ दण्डादिसततवे घटसरवं दण्डायभावे घढासस्वं ) का भी विशेष कारण के हो प्रति 
सम्भव है, सामान्य कारणत्व के प्रति नही. । यदि कहें कि केवळ कारणत्व के प्रत्यक्ष 
नहीं होते भी सामान्य घटत्वादि से युक्त काये के प्रति दण्डादि में कारणत्व का प्रत्यक्ष 
हो सकता दै और वहाँ अन्वय व्यतिरेक भी व्यक्षक हो सकता है, तो यह कहना युक्त 
नहीं, सामान्यरूप से घटादि के प्रति भौ कारणत्व का प्रहण प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता । 
'क्योंकि ऐसा होने पर विशेषरूप.से घटादि. के कार्यकारणभाव में प्रमाण के अभाव 
से बिशेषरूपः से . घटादि की . अनुत्पत्ति होगी । दण्डादि.से घट सामान्य ही होगा, 


॥ 
~ 
हल्का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








६७० सखण्डनखण्डलायस 


घटविरीष नहीं । क्योंकि सामान्य में प्रमाण की प्रवृत्ति हुई है, विशेष में नहीं । यदि कहें 
कि विशेष के बिना सामान्य नहीं रहता । अतः सामान्य कारण से ही विशेष को उत्पत्ति 
होगी, सामान्य के साधकप्रमाण से विशेष कारण की सिद्धि होगी, तो तावम्मात्र 
( सामान्य मात्र ) कारण से विशेष कार्य की उत्पत्ति होने से विशेष कार्यों में विनिगमना 
( नियम ) नहीं होगा कि अमुक कार्य का अमुक ही कारण है. या होगा । अतः कारे 
विशेष के लिये कारणविशेष के ग्रहणादि विषयक प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। यदि कहें कि 
सामान्यरूप से कारणत्व का ग्रहण नहीं होता किन्तु तत्तत्‌ विशेष कार्य के प्रति प्रत्यक्ष 
से कारणत्व का ग्रहण होता है, तो यह कहना असंगत हे । क्योंकि, विशेष तत्‌ तत्‌ 
कार्य के प्रति कार्य की उत्पत्ति से पूर्वकाल में कारणता का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस कार्य से निरूपित,जिससे विशिष्ट कारणता का प्रहण करना है, उस भावी काये के 
पूर्वकाल में अवतंमानत्व से इन्द्रिय के साथ असम्बन्ध होने के कारण भावी कार्य 
विशिष्ट कारण का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥ १०४ ॥ 
कार्यसत्वकालश्च सामग्रयभावात्न तज्ञननकाल इति तदानीं तञ्जनन- 
विशिष्टता कथमध्यक्षा स्यात्‌ । प्राक्‌. तदग्रइणेन च संस्कारसाचिव्यस्याप्य- 
सम्मवात्‌ । एवं च चिदपि देतुत्वे साक्षात्कारासम्भवेन कि सूळव्याति- 
अहात्तत्रानुमापि स्यात्प्रतिबन्दी चानिर्वंचनीयवादिनि न स्थाने कादाचि- 
त्कत्वानुपपत्त्या तद्ग्रह इति चेन्न, वेयधिकरण्यात्‌ कथमपि सामानाधिः 
करण्ये तडुपपाद्कस्योपपाद्यवद्चुपपत्तावविशोषाद्विचान्तेनोनादित्वेनापि 
शाक्थोपपाद्ना यैयधिकरण्येऽप्युपपायासंबन्धश्चेदूनियमः सबन्धश्चेद्वि- 
आान्तिरिति । पतेन शक्तः कारणत्वमित्यापि निरस्तम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ननु यदा यत्कार्यसुरपच्चते तदा तद्धटितं कारणत्वं वत्त॑मानत्वात्‌, प्रत्यछं स्यादित्या 

शहयाह-कायसत्वकाक इति । कार्योत्पत्यनन्तरं च प्रागभावस्याभावादण्डस्यापि 
सामग्रीं विना कतस्य न जनकरवमिति कथमध्यक्तता तस्य स्यादित्यर्थः । नजु प्रस्यभि- 
ज्ञायां तत्तांशवत्‌ संस्कारोपकारणस्व प्रत्यक्ष तत्र स्यादित्याशङ्गयाह-ग्रागिति। उत्पत्स्य” 
मानविशेषं प्रति दण्डकारणस्वस्याननुसूततया सस्काराविषयत्वादित्यथः। नलु कारणः 
त्वमनुमेयं श्यादित्यत आह-एवमिति । अचुमानमपि प्रत्यक्षोपज्ञमिति तद्‌भावा- 
दित्यर्थः । ननु कारणस्वग्रहमन्तरेण परप्रतिपस्यथ तवापि चार्व्यवहारो चा तोयपानाद्‌ 
प्रवृत्तिवाँ कथं स्यादित्यत आह-प्रतिचन्दीति। न स्थाने नोचितेत्यर्थः। प्रतिबन्दिः 
खण्डनस्य कृतर्वादिति भावः। अर्थापत्ति कारणत्वे शङ्कते-कादाचिरकत्वेनेति। यवि 
कारणत्वं न स्यात्तदा कार्याणां कादाचित्कत्वं न स्यादिरियर्थापत्तिरुपपाद्या कादाचित्कव्य” 
धिकरणस्योपपादकस्य कारणत्वस्य कल्पनायां कथं प्रभवेत्‌। अन्यथा दैवदत्तीयगुह' 
सर्वे न यज्ञदत्तबहिःसरचमपि कल्पनीयं स्यादित्याह-वेयधिकरण्यादिति। ननु कार्य 
यत्कादाचित्कत्व धमः स कायस्य सकारणत्वं समानाधिकरणमेवाषिपतीत्याशङ्कथाइ 
कथमिति। पुवं सकारणत्वमपि स्वकीयं सकारणत्वं समानांधिकरणमाहिपेदित्यनवस्था' _ 
नहि परस्तन्रानुपपर्ति न अयात्‌ कार्येण कारणमाक्षेप्य तेन तेनापीति चानवस्था। गच _ 
तत्रानादित्वं परिहारस्तत्रापि ग्रमाणस्य वाच्यत्वात्‌ बीजाङ्करादिदर्शनात्तदन्यथानुपप्िम 
नानादित्वे प्रमाणम्‌ । काय॑कारणभाचानुपपत्तेरेचमापाद्ममानत्वादिति भावः । वेयधिकः | 

रण्ये दोषान्तरमाइ-चेयधिकरण्येऽपीति। उपपाद्योपपाद कयोरसंबम्धेऽयापत्तिरदुपप् 





ह 
५. 
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चतुथः परिच्ळेद्‌ः ६७९ 


अर्थापत्त्या भासानवकाशास्संबन्धश्च तयोः संचन्धान्तरनियत एव । अन्यथा पुनरवि- 
रोपादर्यापत्याभासानवकाझ एवेति संबन्धाविश्राम पवेस्यर्थः। अवैयधिकरण्येऽपीत्यः 
कारप्ररडेपेण इचिदू व्याचक्षते संबन्धासंबन्धविककपस्तन्रापि तुल्य एव । मीमांसकमते 
दोषमाह--शझक्तिरिति । तत्रापि प्रमाणाभाव पुव उक्तरीत्या सचद्भ्युपगसाञ्च न तन्नाध्यच्च 
तदुभावाच्च तन्मुळकऱ्यासिम्रहाभावान्नानुमानस्‌ । न चार्थापत्तिरुकदोषा दित्यः । काः 
रणत्व अभ्युपेत्य दोषान्तरमाह-॥ १०५ ॥ 


यदि कहें कि जिस समय कार्य उत्पन्न होता है, उस समय कार्ययुक्त कारणता को 
वर्तमानता से कारण का प्रत्यक्ष से महण होगा, तो यह कहना अयुक्त दै, क्योंकि: 
कार्यकाळ में कार्य से पूर्व काल नहीं रहता! और पूर्वकाल कारण का विशेषण हे, 
अतः विशेषण के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध के ( बिना विशिष्ट कारण का प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता । और कार्य कौ उत्पत्ति होने से कार्य सामप्री के अन्तर्गत प्रागमाव का अभाव 
हो जाता है, अतः कार्य का सत्त्व (वतेमानत्व) काल सामग्री के अभाव वाळा रहता है। 
अतः वह उत्पत्ति काळ रहता है, तो उस समय जननविशिष्टतारूप कारणता का प्रत्यक्ष 
कसे होगा १ अर्थात्‌ आगभाव से रहित दण्डादि घटादि की क्रारणता से रहित हो: 
जाते हैं । अतः उनका प्रत्यक्ष कारणता का प्रत्यक्षरूप नहीं हो सकता, जैसे प्रत्यभिज्ञा 
में संस्कार द्वारा तत्तांश भासता दै, बेसे भी संस्कार द्वारा कार्यता कारणता का ज्ञान 
काये की उत्पत्ति के वाद नहीं हो सकता, क्योंकि कार्योत्पत्ति से पूर्वकाळ में उस कारणता 


के अप्रहण से प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यभिज्ञा के समान यहाँ संस्कार के साचिव्य (साहाय्य)- 


का भी असम्भव रहता हे । इस रीति से कहीं किसी काल में हेतुत्वविषयक साक्षात्कार 
के असम्भव होने के कारण ब्याप्तिज्ञान भी किस प्रमाण मूलक दोगा जिससे कारणत्व की. 
अनुमिति भी होगी । अर्थात्‌ अनुमान से भी कारणता का ज्ञान नहीं हो सकता । अनुमान! 
से व्याप्तिज्ञान माने तो अनवस्था होगी । यदि कहें कि कारणता का ज्ञान न हो तो वाग 


व्यवहार में परबोधजनकत्व के ज्ञान बिना आप का पागव्यवहारादि कैसे होता है? 


तृषा निवृत्ति के लिये जलपान में प्रबृत्ति केसे होती है ? तथा जगत्‌ का कारणरूप से: 
ब्रह्म केसे मानते हैं १ तो अनिर्वचनीयतावादी के प्रति यह प्रतिबन्दी उचित नहीं दै और 
प्रतिबन्दी का खण्डन भी किया गया हे । यदि कहें कि प्रत्यक्ष अनुमान से कारणत्व का" 
ज्ञान नहीं हो, तो भी अर्थापत्ति से उस का ज्ञान हो सकता है, क्‍योंकि कार्यगत कादाचि- 
त्कत्व ( असवेकालिकत्व ) की अनुपपत्ति से कारण की कल्पना होती है, घटादि यदि 
कारण रहित होते तो आकाशादि के समान नित्य सदातन होते, ऐसा नहीं हैं, अतः 
कारण चाले हैँ, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि कादाचित्कत्व कार्य में रहता है 
अर कारणत्व कारण में रहता है । अतः व्यधिकरणता से कांदाचित्कत्व कारणत्व का 
कल्पक नहीं हो सकता । यदि कहें कि कार्य में जो कादाचित्कत्व घमे हे, वही कार्य का 
सका रणत्वरुप है, अतः सामानाधिकरण्य है, या कार्य कारण में तादात्म्य ( अभेद ) 
होने से सामानाधिकरण्य दै, तो किसी प्रकार सामानाधिकरण्य के होने पर भी कारण 
के सदातनत्व से कार्य में भी सदातनत्व की प्राप्ति होगी । अतः कारण भी अपने 


उपपादक का कल्पक होगा । कारण यह है कि उस कार्य के उपपादक ( कारण 1 ) को 


४े३े ख० खा ० | 
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६७२ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


अपने उपपाद्य के समान अनुपपत्ति ( कारण के बिना असिद्धि ) होने पर कार्य कारण 
में अविशेषता से कारण-कल्पना की विश्रान्ति नहीं होगी । अत एच अनवस्था होगी। 
ओर बोजाङ्कर के समान अनादि कार्यकारण प्रवाह माने, तो चह अनादिता भो 
'उपापादन योग्य नहीं दै, क्योंकि उस अनादिता में प्रमाण कहना होगा, वह अशक्य है। 
-बीजाकुर का प्रवाह दुष्ट है। और कार्य-कारण के स्वरूप ही में विप्रतिपत्ति है, तो अष्ट 
प्रवाह को कल्पना केसे होगी ? और ठपपाद्-उपपादक ( कार्यत्व-कारणत्व ) के व्यघि- 
-करणता पक्ष में उपपाद्य को उपपादक के साथ सम्बन्ध के बिना यदि उपपाद्य उपपाक 
“की कल्पना का हेतु हौ, तो अनियम प्राप्त होगा । सब कार्य से सब कारण को अविशेषता 
“से कल्पना होगी, या अनियत रूप से, जिस किसी कार्य से जित किसी कारण की कल्पना 
होगी और यदि सम्बून्ध माना जाय तो सम्बन्ध का भी सम्बन्ध मानने पर अनवस्था 
“ही होगी । इसी से कारणबृत्ति कार्यानुकूलशक्ति कारणत्व है, यह मीमांसाधत भौ निरस्त 
हो गया। क्योंकि उसमें भो उक्त *रीति से प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाण नहीं हे, अतीन्द्रिय शक्ति 
की प्रत्यक्षादि से सिद्धि नहीं हो सकती ॥ १०५ ॥ 
किञ्च प्रत्यक्षप्रमितो विषयस्यापि सन्निकषंब्यापारकस्थ कारणतया 
'स्ववृत्त्यापत्तेः, अन्यथाऽक्षस्यापि कारणत्वं न स्यात्‌ , अचुविधानाविशेषा- 
:द्विषयाविरोषिताक्षलेनिकषस्य तथात्वेऽत्यापत्तः क्कचित्कारणाकारणत्वविः 
'चाद्स्य चाजुच्छेद्यत्वापत्तः । पकेन तस्य इष्टेरपरेण चादष्टेः तल्लक्षणस्य च 
,नियतपूचमावित्वादेः कथन कथितदोषापत्तेः ॥ १०६ ॥ 
किञ्चेति। कारणध्वं स्वसन्निकषंद्वारा प्रत्यक्षकारणं वाच्यमिति कारणत्वेऽपि कारणस्वं 
` वाच्यं तद्यदि स्वा भिन्न तथापि प्रत्यक्षे विषयतया कारणं तद्वर्यं वाच्यमित्यर्थः । सञ्चि- 
-कषणेवान्यथासिद्धौ दुण्डमाह-अन्यथेति । अचुविधानेति । अन्वयव्यतिरेकतौक्याः 
`दित्यर्थः। ननु सन्निकषंमात्रं कारणं न तु सञ्चिकर्षग्रतियोग्य पीतिं कारणत्वस्याध्य चत्वेडपि 
न कारणश्वमत आह--विषयेति | एवं सति यस्किद्चिश्वेऽसन्निकर्षादेच प्रत्य चञसुशपधयेतेस्यः 
-तिग्रसङ्ग इत्यर्थः । कारणस्वप्रत्यक्षत्वे च दोषान्तरमाह--चिदिति । प्रस्यच्षेण तन्चिर्णया- 
विणते च विवादानवकाशात्‌ अवकासे चाबुच्धेचत्वापत्ते रित्यर्थः । नलु कारणस्वस्यानचु- 
-गमादेव विवाद उच्छेत्स्यत इत्यत आह -पुकेनेति ॥ १०६ ॥ 
त्यक्ष का विषय कारण होता है, इस प्रकार कारणत्व मान ळें, तो प्रत्यक्षरूप प्रमा 
में सनिकषरूप व्यापार वाले विषय की मो प्रत्यक्ष आदि में कारणता होने से कारण 
को स्बदरत्तिता ( आत्माश्रयता ) प्राप्त दरोगी अर्थात्‌ कारणत्वयुक्ताबिषय में प्रत्यक्षविषयत्व 
होगा, वहाँ कारणत्वयुक्त विषय उस प्रत्यक्ष में विषयरूप से कारण होगा तो प्रत्यक्ष" 
ज्ञाननिरूपितकारणत्व के प्राथमिक कारणत्व में भी रहने से आात्मात्रयता होगी। | | 
आर यदि कारण में ज्ञानहपकरार्मतानिङपितकारणत्व भिन्न मानें तो कारणत्व को 
अनवस्था होगी ओर कारणत्व का अननु गम्म भी होगा । यदि कहें कि कारण तायुक्तकारणखप 
'विषय को इन्द्रिय सशिकर्ष के प्रति स्वप्रत्यक्षता के लिये कारणता होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान के 
अति नहीं, अतः उक्त दोष नहीं है, तो विषय को उक्त रीति से ज्ञान में कारण 
'नहीं मानने पर इन्द्रियों को भी उक्त राति से ज्ञान में कारणता नहीँ होगी, फिर. 


“इख्धिय-जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, इत्यादि नियम नहीं रहेगा । यदि कहें कि प्रत्यक्ष रट 
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चतुर्थः परिच्छेदः ६७३. 


ज्ञान इन्द्रियों के अन्वय तथा ब्यतिरेक का अनुविधान (अनुसरण) करता है, अतः इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है, तो अन्वय एवं व्यतिरेक का अनुविधान विषयों के साथ भी 
इन्द्रियां के समान हो है, उसमें विशेषता नहीं दे । यदि कहें कि विषय का सम्बन्धमात्र 
अत्यक्ष ज्ञान का कारण होता हे, उस सम्बन्ध का प्रतियोगी ( सम्बन्धवाला विषय ) 
कारण नहीं होता, अतः कारणत्वविषयक प्रत्यक्ष में प्रत्यक्षविषयरूप कारणगत 
कारणत्व कारण नहीं होता, तो इस प्रकार विषय से अविशेषित ( विषयविशेष से 
अनिरूपित) इन्द्रिय सम्बन्ध में कारणत्व की प्राप्ति होगी । जिस किसी के साथ सम्बन्ध से 
विषय का ज्ञान होगा ओर ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही विषयविशेषित सम्बन्ध के 
बिना विषय का ज्ञान नहीं होता । यदि कारणत्व का प्रत्यक्ष हो, तो अभाव के प्रत्यक्ष 
कारणादिविषयक किसी का विवाद होता दै, वह नहीं दोना चहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष से 
निर्णीत विषय में विवाद नहीं होता और प्रत्यक्ष निर्णीत्त विषय में विवाद हो तो उसका 
कभी उच्छेद ( अभाव ) नहीं दो सकता । यदि कहें कि नेयायिक ने अभाचज्ञान में 
उस इन्द्रिय कारणता को माना है, और मीमांसक ने अनुपलब्धि को अभावज्ञान में 
कारण मानने के कारण इन्ट्रियकारणता को नहीं माना, अतः विवाद होता हे । इसी 
प्रकार प्रत्यक्षक्रारणत्व के विषय में अन्यत्र भी विवाद होता है, फिर अन्वयव्यतिरेक के 
'दर्शनादिमूलक विचारादि से विवाद की निवृत्ति भी हो सकती है, विवाद अनुच्छेद 
नही है, तो यह कहना असंगत दै, क्योंकि विवाद निवृस्यर्थक कारण ज्ञान के लिये, 
'नियतपूवभावित्वादि जो उस कारण के लक्षण है, उनके कथन में पूवेकथित्त दोषों की 
प्राप्ति कारण का ज्ञान होना और विवाद का निवृत्त होना असम्भव है ॥ १०६ ॥ 
विना च तञिन्द्ादधमसन्दोद्दौ तत्र कि -द्शेनाइच्छेद्यौ अक्षेण देतु- 
'घमिणि इष्टेऽपि तद्दष्ट्या यद्भ्युपगमोऽक्षसद्वकारी वाच्यः तदुर्थेन सिद्धेन 
देतुथियोथंबत््ते सम्भवति तदन्याकरपनागौरव कुतोबळात्सिद्ध्येत्‌ । 
यस्यान्वयानुविधानादेरनुमेयद्देतुत्वे व्योमादावनुपपत्तः, तदन्यत्वसिद्धिः ? 
इति चेन्न, अन्योन्या्यापत्तेः । प्रत्यक्षस्यान्यस्मिन्‌ विषये सिद्धेऽन्यत्र 
3दृशान्तेन तदनुमानं तत्सिद्धौ च प्रत्यक्षस्यान्यविषयतासिद्विः ॥ १०७॥ 


- अचुमेयहेतुस्बे इति बहुत्राहिः। तदुन्यत्वसिद्विरिति। व्पञ्षकापेषया| कारणस्वस्यान्यस्व्‌- 








, पातः आगन्तुकत्वे च तदुत्पत्तेः प्राक कारणत्वं कापि न स्यात्तथाप्यरजतत्वे 
` घटाद्यपि कि न तथा स्यात्‌ व्यावृत्तेषु तेष्वचुगतौ च सर्वे प्रति सवे 
` कारणत्वप्रसङ्गात्‌ । प्रतिकायव्यक्ति तत्पुथक इति चेन्न, साधारणस्यापि 


` सतिः स्यात्‌ अनित्यत्वे तु तदुरपत्तः पूर्वं कारणत्वं न स्यात्‌ तथा च तदुरपत्तिरपि न स्या” 
दित्यर्थः । ननु कारणत्वमनिस्यमपि न जायते एवेत्यत आह--तथापीति । दोषान्तरमाह | 
'व्याबृत्तष्विति । घटादिकारणेषु दण्डादिष्वेकमनुगत | 


।  शष्ते-प्रतिकायंब्यकीति । अनुगतप्रतीतिसाच्चिकमचुगते यत्कारणस्वं तद्यदि घटादिप्रति | 
= गित विचान्तमेव तदा, घटकारणमेव पदादिकारण स्थादिस्याइ-साषारगः _ 


क 
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६७४ खण्डनखण्डसायम्‌ 


ब्यज्ञकातिरिक्तं कारणत्वमचुमेयं तत्र यदि कारणत्वमनुमेयं तदा प्रत्यक्षस्यापि व्यञ्जकः 
भिन्नकारणस्वविषयत्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति परिहरति-अन्योन्योते ॥ १०७॥ 

आर कारणत्व के लक्षण के विना कारणत्वविषयक अम और सन्देह किस के 
दर्शन से उच्छेद्य होंगे । क्योंकि विशेष दशान के विना भ्रम एवं संशाय निवृत्त नहीं होते 
आर नियतपूर्वबृत्तित्वादिविशेषरूप जो लक्षण' हें वे खण्डित हो चुके हें, अतः 
प्रत्यक्ष से संशयञ्रमरहित कारणत्व का ज्ञान अशक्य है। ओर कभी इन्द्रिय से 
हेतुरुप धर्मी के प्रत्यक्ष होने पर भी उस कारणत्व के अदृष्ट होने से कारणत्व के ज्ञान 
में इन्द्रिय में सहकारित्व स्वीकृत दै । सिद्ध, सहकारी उसी अर्थ से कारणबुद्धि के 
'अर्थवस्व सम्भव होते उससे अन्य कारणत्वरूप अर्थ का कल्पनारुपगोरव किस बल से 
सिद्ध हो सकता, अतः इन्द्रियसहृकारी से अतिरिक्त कारणत्व के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय 
प्रमाण नहीं हो सकती । यदि कहें कि इन्द्रियसद्दकारित्वरुप व्यञ्जकत्व ( हेतुत्व ) कहीं 
( दण्डादि में ) अन्वय-व्यतिरेकरूप दै। और शब्दादि के कारण आकाशादि में 
व्यतिरेक के अभाव से धर्मी का ग्राहक अनुमान सहकारीरूप आकाश के कारणत्व 
ज्ञान में दै, अतः व्यञ्जक के अनचुगम होने से अतिरिक्त अनुगत कारणत्व मन्तव्य दै ।' 
क्याक्रि, जिस दण्डादि के घमेरुप कारणत्व के अन्वयानुविधानादि से अनुमेयद्देतुत्वहप 
होने पर भी व्योमादि में उससे अनुमेयहेतुत्व की अचुपपत्ति से उस व्यञ्जक की 
आपेक्षा कारण के अन्यत्व को सिद्धि होती है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि इस 
अकार अन्योन्याश्रय को प्राप्ति होगी । व्यञ्जक से अन्य प्रत्यक्षकारणत्व के गगनादि से 
अन्यद्ण्डादि से सिद्ध होने पर उस दृष्टान्त से गगनादि में कारणत्व की सिद्धि होगी 
आर गगनादि में अन्वय-व्यतिरेकादिरप व्यञ्जक के अभाव से व्यञ्जकातिरिक्त कारणत्व 
कौ सिद्धि होने पर उसके अनुसार दण्डादि में भी व्यञ्जक से अतिरिक्त कारणत्व की 
सिद्धि होगी । अर्थात्‌ अनुमान से आकाश मैं विलक्षण कारणत्व के सिद्ध होने परं 
अत्यक्ष व्यञ्जक से अन्यविषयकत्व की सिद्धि होगी, अतः अन्योनाश्रय होगा ॥१०७॥ 


तस्य चानागन्तुकत्वे प्रागपि तत्सत््वाद्स्तीति मतिवत्करोतीति प्रमाः 










तद्गतस्य स्वरूपस्य घराद्कारणात्मतयाचुबृत्तौ घटकारणत्वस्यापि स्तम्मः 
कारणत्वापत्तः॥ १०८ ॥ | छ 
दोषान्तरमाह--तस्य चेति। कारणस्वं दण्डादौ यदि नित्यं तदा सर्वदा करोतीति . 
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कारणत्वापत्तिः । नहि गोः कञ्चिरप्रत्यगी रित्यथंः । ढा सय र म 





'स्यापीति॥.१०८॥ .. . 
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चतुर्थ परिच्छेद्‌ः ६७५: 


यदि वह कारणत्व अनागन्तुक ( नित्य ) हो तो कार्योत्पादन काल से पहले भी 
उत कारणत्व के कारण में रहने से जेसे दण्डत्व को सत्ता पहले रहने से ( दण्डोस्ति ) 
दण्ड है, यह व्यवहार तथा बुद्धि प्रमा होती है, वेसे ( करोति ) दण्ड कार्य करता दै 
ऐसी भी प्रमा बुद्धि होनी चाहिये, क्‍योंकि कतृंरूप कारण की विवक्षा काल में क्रिया“ 
चत्व हो कारणत्व होगा ओर आगन्तुक ( कार्यस्वरूप ) कारणत्व के होने पर): 
कारणत्व के एक होने से उसको उत्पत्ति से प्रथम कहों भो कारणत्व नहीं रहेगा और 
कारणत्व के नहीं रहने से कारणत्व की उत्पत्ति भी नहीं होगी । कारणत्व के आगन्तुक 
होने पर भी यदि किसी कारणत्वयुक कारण से उसको उत्पन्न नहीं मानें ( यच्छा 
सिद्ध मानें तो घटादि कार्यों को भी वेसा यहच्छासिंद्धत्व क्या ने हो ? जिससे कारणत्व 
की आवश्यकता ही नहीं हो । और ठ्य़ावृतत ( स्तररूप से भिन्न भिन्न) चक्र, दण्ड, 
तन्तु एवं वेमादि कारणां में कारणत्व एक अनुगत हो तो सब कार्य के सब कारण में 
कारणत्व प्राप्त होगा, क्योंकि जेते गौ सब के प्रति गौ है, वेसे कारण सब काये के प्रति 
कारण है । यदि कहें करि तत तत्‌ कार्यव्यक्ति से निरूपित कारणत्व पथकृएयक्‌ दे 
अतः सब कारण से पब कारय नहीं होता, तो यह कहना भी अयुक्त है। क्योंकि साधारण 
भी उस कारणगत कारणवबुद्धिविषयस्व€्प को घटादि के कारणात्मकस्वहप में अनुवृत्ति 
( वर्तमानता ) रहने पर घटकारणत्व में भी स्तम्भकारणत्व की आसि होगी, अतः 
घटकारण से भी स्तम्भ उत्पन्न होगा ॥ १०८ ॥ 


कारणत्वमात्रेण तद्नुगत रूपं न घटकारणत्वादिन। इति चेन्न, घटा- 


दिविशेषाउुपद्दितकारणत्वमात्रस्य कि प्रतीत्य निदेशयस्य सद्भावे प्रमाणा- . 
भावात्‌ , अन्यथा यदि किश्चित्प्रतिकारणे सामान्यतः कारणत्वं नाम धमः : 
स्यात्तदा तस्या एव व्यक्तः किश्वित्प्रत्यकारणत्वादकारणत्वमपि रूपं त्र 
स्याद्त्यिनपेक्षितविरोष कारणत्वाध्यासाद्गेदेनेकमात्रमेवोच्छियेत्‌ । किञ्च काः 
यव्यक्तः कारणमस्ति न वा ? न चेन्नित्यसत््वासस्वयोरन्यतरप्रसङ्गः । अस्ति 
चेत्कि तत्कारणम्‌? व्यक्तिविशेष इति चेन्न, पूर्वोदिभावस्य रासभादिसा- ` 
धारणत्वात्तां कायंव्यक्ति प्रति तस्याः कि तत्कारणत्वप्‌ ॥ १०९ ॥ यु 
ननु कारणध्वमन्यदन्यच्च घटकारणत्वसिति सामान्यविशेषरूपतया घटकारणमेव ` 
स्तस्भादिकारणं कथं स्यादिति शङ्कते-“कारणत्वेति । कारणपदार्थः न हर प्रतियोगिक एवं 
प्रतीयत इति निष्प्रतियोगिककारणत्वसामान्यमप्रामाणिकमेवेति परिहरति -घटादीति 
कारत्वसामान्याङ्गीकारे दुण्डमाह--अन्ययेति । कार्यविशेषोपहितकारणत्वमेव यदि कारः 
णत्वं तदा कार्यविशेषे तदकारणत्वमपीति कारणस्वाकारणस्वळ इणविरुद्धधमाध्यासात्स्वतो- 
ऽपि दण्डो भिन्नः स्यादित्यर्थः । नज्ञु घटस्य कारणमस्ति न वा ? अन्त्ये निस्य सत््व्मसरव 
वा हेतोरन्यस्यानपेच्षणादिति नित्यसच्वासच्वान्य तरप्रसङ्ग: । यदि च घरव्यक्तेः कारण- | 
सस्ति तदा तत्स्वरूपं वक्तव्यमित्याह--किज्ञेति । न तु द॒ण्डादिब्यक्तिविशेष एवं घटब्यक्तिः 
कारणमिति झङ्कते-व्यक्तिविशेष इति । भवतु व्वक्तिचिशेष एव कारण तथापि पा तया > 
दण्डादिव्य क्तिविशेषस्य घटव्यक्तिविशेष प्रति कि कारणस्वमिति पृच्छति - पूर्वादिभाव" 
स्पेति । तदूब्यक्िपूर्वसत्वमात्रं रासभावावतिष्याप्तमिति तद्वाच्यमित्यर्थः ॥ १०९॥ ` कुळ 
`. यदि कहें: क्रि कारणं. कारणम्‌? इस सामान्य, बुदि.से...कारणत्वमात्रस्वरूप से तस्‌ .; 






है! « 
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६७६ स्ग्डनखण्डलाधम्‌ 


कारणत्व का कारणमात्र में अनुगतस्वरूप ग्रहीत होता है, घटकारणत्वादिरूप से नहीं 
आर कारण में दोनों स्वरूप रहते हें, वहाँ घट कारणत्वादिरूप से कारणत्व होने से 
सब कारण से सब कार्य नहीं होता, तो ऐसा कहना असंगत हे, क्योंकि तत्तत्‌ कार्य- 
निरूपितकाणत्व तो घटकारणमित्यादि प्रतीति से सिद्ध होता है परन्तु घटादि कार्य 
विशेषोपाधि ( प्रतियोगी ) रहित कारणत्वमात्र के अयोग्यसामान्य कारणत्व के सत्व में 
प्रमाण के अभाच से उक्त व्यवस्था नहीं हो सकती । तत्तत कारणत्व से भिन्न सामान्य 
कारणत्व मानने पर यदि घटादि के प्रति विशेष कारण में सामान्यरूप से 
कारणत्वनामक घर्म होगा, तो जो एक कारण व्यक्ति किसी के प्रति कारणत्व वाली हे, 
उसौ व्यक्ति में किसी के प्रते अकारणत्व से उसमें अकारणत्व भी रहेगा, तो इस प्रकार 
विशेष की अपेक्ष। रहित कारणत्व तथा अकारणत्व के एक में अध्यास (आरोप प्रतीति) 
से वस्तु में भेद होने के कारण एक कारण चस्तुमात्र उच्छिन्न हो जायगा और जो एक 
कार्य व्यक्ति है, उसका विशेष कारण हे १ या नहीं १, यदि नहीं, तो आकाशादि के 
समान नित्य सस्व या शशश्यज्ञ के समान नित्य अस प्राप्त होगा क्योकि, सामान्य 
कारण कारणता के रहते भो आकाशादि नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन का विशेष 
कारण नहीं हे । इमी तरह विशेषकारणरहित घट भी नहीं उत्पन्न होगा । यदि 
कार्ये व्यक्तिका विशेष कारण है, तो चह कारण क्या हे? यदि कहें कि दण्डादि 
बिशेष व्यक्ति कारण दै, तो भी उस दण्डादि व्यक्ति में कारणत्वरूप विशेष क्या है! 
काये से पूवंभावित्व तथा अव्यवहित पूर्वेभावित्वादि तो रासभादि साधारण है, उस 
विशेष कार्यं व्यक्ति के प्रति उस कारण व्यक्तिका तत्कार्यनिषपितकारणत्व क्या दै !: 
यह विचारणीय हे ॥ १०९ ॥ 
स्वरूपमेव इति चेन्न, तस्य व्यावृत्तर्घात्‌। तस्य तत्कारणात्मत्वे चा- 
तदात्मन तत्कारणत्वचिरोधात्‌, तत्कारणत्वस्य च समवाय्यसमचयिनिमित्त- 
भूतानेकव्यक्तिसाधारण्यात्‌। अनेकस्य चेकानुगतबुद्धिष्यवदारनिमित्तत्ते. 
गोत्वाशच्छेदपरसङ्गस्य दर्शितत्वात्‌ । नियतपूवेभावित्वम्‌ इति चेच, व्या- 
प्त्यथेस्य नियमस्यैकस्य सर्वत्र ब्यक्ताचसम्भवात्‌ , पूर्चमात्रस्य चातिप्रसञ्च- 
कत्वात्‌ । तज्ञातीयं प्राति नियततज्जातीयत्वमू इति चेन्न, तस्य तञ्जातीय- 
ब्यक्त्यन्तरसाधारण्यात्‌ । नियततञ्जातीयत्वे सति तत्पूच॑त्वम्‌ इति चेन्न). 
तत्समानकालोत्पत्तिककारयंब्यक्तिशतसाधारण्यात्‌ , तथाभ्युपगमे चेकसम- 
वायाद्नारो सर्वतत्कायेनाइाप्रसङ्गः ॥ ११० ॥ 
नजु दण्डादिस्वरूपमेव तदिति शङ्षतेस्वरूपेति । तद्दण्डस्वरूपं चेत्तदा चक्रः 
स्वरूपं घरव्यक्तिकारण न स्यादिति परिहरति-तस्येति । अतदात्मनामिति। 
अण्डात्मनां चक्रात्मनामित्यर्थः। नन्वेकसेचेककायंका रण म्रित्याशङक्याह--तत्कारणस्येति ।- 
नु अतिस्वे व्यावृत्तमेव दण्डादिस्वरूपं घटकारणत्वानुगतब्यवहार॑ कुर्यादित्या- 
; | शङ्कयाह--अनेकस्य चेति। एवं सति गवाकारानुगतमतिरपि व्यक्तिभिरेच स्यात किं गो“ 
थि स्वेनेत्यथः । न जु घटनियतपूव भाविस्वमेव रासभादिच्याब्वृत्तं घरकारणस्वमिति शङ्कते 
नियतेति । -एकघटव्यक्तिनिरूपितनियमस्य तत्कारणव्यक्तिषु निरूपयिदुमशक्यत्वात्साःः 
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चतुथः परिच्छेदः ६७७. 


वच्छित्रकाय प्रति दण्डादीनां नियतपूर्ववर्चिरवं सुअहमेवेति शङ्कते--यज्जातीयसिति ।: 
एवं सत्येकघटव्य क्तिकारणत्वमपरघटव्य क्तिकारणेशपि गतमिति व्यक्तिविदेषकारणत्वासि- 
धानाय प्रवृत्तन्तज्ञातीयकारणत्वमान्रमभिधत्स इत्यसंबन्धमिति परिइरति- -तस्येति । घट- 
नियतपूर्ववत्तिजातीयत्वे सति तदूघरपूर्वव्ति्वं तद्घटकारणत्वे न च घटान्तरकारणेघु, 
च्यक्तिविरोषपूवसरचमिति नातिप्रसङ्ग इति झङ्कते-नियतेति। एकस्मिन्‌ घटे जायमाने 
यत्र शत घरा जायन्ते तत्रोक्तरूपमेकघटकार णरबमपरघटकारणे गतमिस्यतिप्रसङ्ग एवेति: 
परिहरति-तत्समानेति । नन्वेकं कपालं भवतु समानकालीननानाघरकारणं को दोष: 
इत्यत आहे. तथेति । आदिपदादुसमवाचिकारणङ्गरहः ॥ ११०॥ - 
कायव्यक्ति से पूवस्थित कारणव्यक्ति का स्वरूप हो कारण हे, यह अन्य 
रासभादि से व्यावृत्त हे, ऐसा कहें तो जो कारण हे वह भी” स्वयं परस्पर व्यावृत्त 
हे । जव दण्डस्वहप कारण होगा, तो चक्क में अकारणता प्राप्त होगी, कोकि दण्डः 
व्यक्ति के कारणस्वरूपत्व होने पर, अदण्डात्मक को उस कारणत्व में विरोध होगा ।- 
क्योंकि जो एक व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव रहता है, वह अन्य नही! और एक कार्य 
का एक हो कारण हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अनेकबव्यक्तिस्वहूप कारणत्व दो; 
आर अनुगत एक कारणत्व ज्ञान का जनक हो, तो अनेक को अनुगत व्यवहार और 
ज्ञान के निमित्त ( कारण ) गोत्वादि जाति का उच्छेद होगा, यह पीछे दिखाया गया" 
हे । यदि कहें कि कार्य से नियत ( निश्चित ) पूर्वेभावित्व ( सत्त्व ) कारणत्व है, वह 
रासभादि से व्यावृत्त हे, तो व्याप्ति अर्थर्प एक नियम के सब कारण व्यक्ति में: 
असम्भव से प्रातकारणव्यफि में नियम के भेद से यह लक्षण नहीं बन सकता। 
आर नियमरहितपूर्वदृत्तित्वमात्र लक्षण करें, तो रासभादि में अतिव्याप्ति होगी । 
यदि कहें कि तज्जातीय ( घरत्व जाति वाले ) के प्रति नियतपूर्वचर्तिजाति वाले कोः 
कारणत्व है, क्योंकि घटत्व आदि जाति वाले के प्रति दण्डादि जाति वाले में पूर्व. 
वत्तित्व अवश्य रहता है, तो यह कहना भी असंगत है, क्योंकि जो एक घट व्यक्ति 
के पूर्ववृत्ति है. वह तज्जातीयत्व से अन्य घट व्यक्ति के प्रति भी पूर्वबृत्ति कहा जा 
सकता है । अतः अन्य घटजातीय के प्रति साधारणता से अन्य की कारणता की भी 
प्राप्ति होगी । यदि कहें कि कायंपूर्ववत्तिनिग्रतजातीयत्व होते हुए तत्कार्यजातीय- 
पू वृत्तित्व कारणत्व दै, अतः कार्यान्तर के पूर्वबृत्तित्व के अभाव से उक्त दोष नहीं. 
होगा, तो यह कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि एक कार्येव्यक्ति के समानकाळ वाले 
सेकडं कायव्यक्ति और सकड़ों कारणव्यक्ति में इस लक्षण की साधारणता होगी । 
एक काल में उत्पन्न होने वाले सब एक कार्यजातीय के पूच काल में वर्तमान एक जातीय 
कारण सब के कारण सिद्ध होंगे, और यदि सब कारण को सब काय का कारण 
माना जाय, तो एक समवायि या असमवायि कारण के नाश से सब कार्या का नाश 
प्राप्त होगा । क्योकि, समवायि तथा असमवायि कारण के नाश से न्याय में काय का 
नाश माना जाता है ॥ ११० ॥ ने र 
तत्काठतज्ञातीयसचंसामग्रीतः सबवैतत्काकतज्ञातीयोत्पत्तौ सामग्रीः 
भेदम्य कार्यभेद्द्देतुत॒या- प्रत्येकमिलितसामप्रीत्वविकल्पेन क कार्यव्यक्त्यभेद्‌- 
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६७८ खण्डनसण्ड्खादम 


'यिनि नियमेत्यापत्तेः। व्यावृतत्वे चानियमात्‌। नियततज्ञातीयत्वे सति तत्सा- 
देश्यम्‌ इति चेन्न, समवायिदेशापेक्षया कार्यकारणयोः सादेश्यनियमा- 
नम्युपगमात्‌ , संयोगिदेशापेक्षया शुणादावसम्मवात्‌ । यथाकथश्चित्सादे- 
'श्यमात्रस्य चातिप्रसञ्ञकत्वाद्‌ ॥ १११ ॥ | 
समानकालोत्पत्तिकनानाघटसामम्रीणामनेकत्वे एकोऽपि घटोऽनेकः स्यादेकत्वे वाने. 
कऽप्येकः स्यादित्याह--“'तत्काळतज्जातीये!ति । इदानीं समवायिकारणं विशिष्य 
खण्डयति--समवायित्वमिति। परं प्रति तन्तुत्वेन समवायिकारगत्वे स॒र्वेषां तन्तूनामेक. 
-परसमवायिस्वापत्तिः तथाच किञ्चिततन्तुनाशे सर्वपटनाशः स्यादित्यर्थः । तत्तत्तन्तुत्वेन तु 
कारणस्वं दुअहमित्याह?-व्यावृत्तस्वे! इति । अनियमान्नियमम्रहाभावात्सामान्यावच्छेदे- 
नेव तत्तद्‌प्रहादिति भावः। ननु यत्पटसमानदेशो यः तन्तुः स च तत्पटसमवायिकारण 
मिति झङ्कते-नियतेतिः तन्तुपटयोरेकत्रांशे वृत्तौ सादेश्यं स्यान्नचेव स्वयाभ्यु पगम्यते इति 
परिहरति-समव्रायीति। ननु समवायेन सबन्धेनावयवावयविनोः सादेश्यं न ब्रमः 
` किन्तु सयोगेन तथा च तन्तुपरयोभूतळे सादेश्यं सम्भवत्येवेत्याशष्कयाह-संयोगीति। 
एवं संति गुणकमंणोः समवायिकारणासङमग्रहः तयोस्संयोगाभावा दित्यर्थः । नन्वव यवावय- 
-चिनोरिव युणगुणिनोरपि कथक्चिस्सादेश्यमस्त्येवेस्याञ्ञङ्गयाह--यथाकथञ्चिदिति प्र १११॥ 
आर एक ही काल तथा एक ही जाति वाली सब सामग्री से सब तत्काल और 
'तज्जाति वाले काय की उत्पत्ति होने पर सामप्रोमेद को कार्यभेद में देतुता के कारण 
प्रत्येक ओर मिलित सामप्रो के विकल्प से कार्यव्यक्ति का अभेद और प्रतिस्वरुप 
“व्यक्ति का भेद इन दोनों में से एक का असंग होगा । अर्थात्‌ एक कालिक एक जाति 
'चाली सब सामप्रो मिलित होकर यदि सब कार्य उत्पन्न करेंगे, तो सामग्री भेद को 
“काय भेदजनकता होने से सब के सम्मिलित हो जाने से साम्रोमेद फे अभाव द्वारा 
कार्यव्यक्ति का अभेद प्राप्त होगा । और प्रत्येक सामग्री से एक कार्य की मी एक काळ 
'में एक जातीय से उत्पत्ति होने पर उसमें सामप्रो भेद से भेद प्राप्त होगा । सामग्रियों 
“कै अनेक रहने पर एक कार्य भी अनेक होया । सामप्री के मिलितरूप से एक रहने 
पर अनेक कार्य भी एक होगा, यदद भाव है । यहाँ तक कारण सामान्य का विचार 
-हुआ। अव वेशेषिक सम्मत कारण विशेष का विचार है। जिसमें समवाय सम्बन्ध 
से कार्य उत्पन्न हो, वह समवायिकारण दै । कार्य या कारण के साय एक अर्थ में 
"समवेत कारण असमवायिकारण होता है। जैसे तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण 
होता दै । तन्तु का रूप पटरूप का कारण होता है । वहाँ तन्तु का रूप पटरूप के 
कारण पट के साथ एक तन्तु में समवाय सम्बन्ध से रहता है वहाँ समवायिकारणत्व 
'के अति साधर्म्यानुविधायी नियम के स्वीकार करने पर अतिब्यापि होगी । अर्थात्‌ 
तन्तुत्व्प से तन्तु को पट के समवायिकारण मानने पर, सब तन्तुं में एक पट ' सम" 


:बायिकारणत्व की प्राप्ति होगी । और ऐसा होने पर कुछ एकादि तन्तु के नाश से सब | 


पर का नाश प्राप्त होगा । और यदि व्यावृत्त तत्तत्‌ तन्तुत्वछूप से कारण माने तो 
अनियम से कारणत्व का ज्ञान नहीं होगा । क्योंकि, धुमत्वेन वह्नित्वेन जेसे सामान्यः 
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वाले होते हुए पट के साथ समानदेशवृत्तित्व पटसमवायिकारणत्व है, तो यह 
अयुक्त दै, क्योंकि समवायिकारण को दृष्टि से कार्य कारण के समानदेशत्व को नहीं 
साना जाता । क्योंकि तन्तु संयोग सम्बन्ध से भूमि में रहता है और समवाय सम्बन्ध 
से स्वावय अंसु में रहता हे । ओर पट समवाय सम्बन्ध से तन्तु में रहता है, अतः 
तन्तु में पटकारणत्व असम्भव हो जायगा। यदि समवाय सम्बन्ध से तन्तु पट के 
समान देशता नहीं होते भो संयोग सम्बन्ध से दोनों की भूतलबृत्तिता से संयोग सम्बन्ध 
से तुल्यदैशबृत्तित्व मानें, तो भी समवायौ के संयोगी देश की अपेक्षा से गुण कम को 
अपने समवायी देश में संयोग सम्बन्ध से वृत्तित्व असम्भव है। वह द्रव्य से अन्यत्र 
कहीं भी संयोग सम्बन्ध से नहीं रहता । द्रव्य ही का संयोग द्रव्य के 
साथ होता है, वह नियम है। यदि कहें कि अवयवावयवी, के समान गुणकमे को 
भी किसी प्रकार स्वसमवायी समान देश हो सकता है, अर्थात्‌ स्वसमवायिसंयोग सम्बन्ध 
से गुण-कर्म भी भूतल में रह सकते हैं, तो यथाकथाश्चित्‌ सादेश्य ( तुल्यदेशत्व ) 
मात्र में अतिप्रसज्ञकत्व ( अतिब्याप्तिजनकत्व ) होगा ( खसजातीयसंयोग सम्बन्ध से 
तन्तुमात्र पटमात्र के कारण होंगे ) ॥ १११ ॥ 


अदष्ठादेभिन्नदेशस्यापि कारणत्वोपगमे सर्च प्रति सर्वकायसामग्रयाः 
कारणत्वापातात्पू्च॑भावनियमादेस्तुस्यत्वात्‌ , अनुगते च रुपेन्वयव्यतिरेक- 
सम्भवात्‌, व्यक्तिगतसामान्ययोरेव कायत्वकारणत्वापत्तेः) तद्रतसामान्ययो- 
रन्वयव्यातिरेकादिनियमः व्यक्तयोश्च कार्यकारणतेति ळक्ष्यळक्षणमाचचेयचि- 
करण्यात । सामान्याकारेण प्रविष्टां व्यक्तिमादायान्बयव्यतिरेके विशेषस्या- 
कारणत्व सामान्याकारेण च पूर्वेकायत्व द्रव्यसामग्रथां वृक्षसामग्रया दि 
शपासामग्रथा च एथग्व्यक्तिजननापातः, पृथगेव वासां सामम्रीत्वात्‌ सचासां 
च व्यक्ति प्रत्येच जनकत्वात्‌ ्रब्यत्वादीनामजन्यत्वात्‌॥ ११२॥ 

किञ्च स्वयाऽहशादीनां भिश्रदेशानामपि नियतपूर्ववत्तिजातीयत्वेन कारणस्वमम्युपः 
गम्यते इति सर्वत्र सवं कारणं स्यादित्याह-अदृष्टादेरिति । पूच॑भावेति। वाराणसीवत्ति- 
दण्डस्य पाटळीपुत्रीयपरजातीयपूचवत्तित्वेन कारणत्वं श्यास्ादेश्यरस्य स्वयेव तिरस्क 
तस्वादित्यथः । किञ्च दण्डव्यक्तिघरव्यक्स्योः कायकारणभावो न स्यादेव पुर्ववत्तितानि- 
यसस्य सामान्यद्वयमात्रविभान्तस्वादिस्याह-अनुगते इति । ननु निर्विशेषं न सामान्य- 
मिति सामान्यावच्छेदेनापि ब्यक्तीनामेव कारणत्वं पयवसष्छसित्याशङ्कयाह-तद्गतेति । 
सामान्ययो नियतपोर्वापर्यलचचणं कायंकारणभावछक्षण दण्डघटादी ळचये नास्तीति चेय- 
धिकरण्यमित्य्थः।ननु तथापि घटज्ञातीयनियतपूवंवत्तित्वमेव कारणश्वं प्रमाणेन सामा- 
न्यस्य परिच्छेयमिति विशेषयोरपि कायकारणभावः स्यादेव विशेषगभर्वात्‌ सामान्यः 
स्येत्याशङ्कयाह- सामान्याकारेणेति । पुवं सति विरोषः कारणं न स्यादेव कारणताम्राहक- 
ग्रसाणस्य विशिष्टे एव प्रवृत्तेः सामान्य विशिष्टं वस्त्वन्तरमेव कारणं तन्न दृण्डादिरित्यथः । 
सामान्याकारेणेति। पूर्वसत एव कार्यस्वं स्यादिति सस्कायवादापत्तिरथवा पूर्यत एच 
घटस्य भावि दण्डकाय्वं स्यादित्यर्थः। किञ्च दब्य बृचः शिशपेतिसामानाधि करण्यप्रत्ययो 
न स्यात्सामम्रीन्रयेण कायत्रयजननसम्भवा दित्याह-व्रब्यसामम्प्रेति वरोद क्रियते हेतुमाह-- 
प्रथगेवेति । - नु. सामग्रीत्रयेण:- वृष्धत्वरदपापात्वादिधमंत्रयं .प्रथगेव ` क्रियते स्य 
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६८० खण्डनखण्डलाद्यम्‌ 


सिन्नस्ेत्याशङ्थाह=सर्वासामि'ति । सामान्यनत्रयमजन्यमेव तेन तद्भेदो नापादयते - 


किन्तु व्यक्तिभेद एव सामग्रीभेदादापा्त इत्यर्थः ॥ ११२॥ 

ओर भिन्नदेशबृत्ती अहष्ट ( पुण्य-पाप ) आदि को भौ कार्यमात्र के प्रति कारण 
मान लेने पर, नियतपूर्वबृत्तितामात्र से जेसे अदष्टादिसमानदेशता के बिना भी कारण 
होते दे, वसे सब समान जाति वाले कार्य के प्रति सब समानजाति वाळी सामग्री में कारण 
त्व को प्राप्ति होगी । क्योंकि, पूर्वकालभाव ( सत्त्व ) नियमादि सबमें तुल्य रहता है। 
अतः अदृशादि में समानदेशता के बिना कारणत्व मानने पर काशीस्थदण्डादिसामम्री 
से कहीं अन्यत्र भी परोत्पत्ति होगी । और दण्डव्यक्ति में कार्यकारणभाव नही 
होया । क्योंकि, अन्वय-व्यतिरेक से कारणत्व-कार्यत्व का निश्चय होता हे । और अनुः 
गत ( सामान्य ) रुप में अन्वय-व्यतिरेक सम्भव हे । अतः व्यक्तिगत सामान्यां 
( जातियों ) में ही कित्व और कारणत्व होंगे । यदि कहें कि निर्विशेष सामान्य 
के अभाव से सामान्ययुकव्यक्ति में कारणत्व सिद्ध होता है, तो भी व्यक्तिगत 
जातियों ( सामान्यां) के अन्वय व्यतिरेकादिं का नियमरूप कार्यकारणभाव का 
लक्षण रहता दै । ओर व्यक्तियों में कार्यता तथा कारणता रहती है, तो इस प्रकार 
रच्यत्व ओर लक्षणत्व में व्यधिकरणता होती हे । लक्ष्य में लक्षण का अभाव 
प्राप्त होता है । और अळच्य में लक्षण प्राप्त होता है। यदि कहें कि 
सामान्य के विशेषयुक्त होने से सामान्य में जो नियतपूछबृत्तित्वादि- 


रूप कारणत्व प्रमाण से गृहीत होता है, उसी से विशेषव्यक्तियों में कार्यकारणभावः 


होगा, तो ऐसा होने पर सामान्याकार से अन्वय-व्यतिरेक के होने पर, उसमें प्रविष्ट 
व्यक्ति को प्रण करके भी उस विशेष ( विशेष्य ) व्यक्ति में अकारणत्व ही रहेगा, 


वह कारण नहीं होगा। क्योंकि प्रमाण से सामान्यविशिष्ट में कारणता के ग्रहण से 


विशिष्टरूप वस्त्वन्तर कारण होगा, दण्डादि नहीं और सामान्याकार से कारण से 
पूर्वकाल में सत्‌ ( वतमान ) में ही कार्यत्व होगा जिससे सतकार्यवाद की प्राप्त 
से नेयायिक के लिये अनिष्ट होगा । या पहले से वतमान घट में भावी दण्ड के प्रति 
कायत्व प्राप्त होगा । क्योंकि दण्डत्वरूप से दण्डमात्र में उक्त रीति से कारणत्व है। 


ओर सामान्यरूप से कार्यकारणभाव होने पर ( द्रव्यं वृक्षः शिंशपास्ति ) 


द्रव्यरूप वृक्ष सौसो हे या सीसो का वृक्ष द्रव्य है, गुणादि नहीं, इस प्रकार 
सामानाधिकरण्य ( अभेद ) का ज्ञान नहीं होगा । क्योकि, द्रव्यरूप सोसो 
वृक्ष के एक अभिन्न होने पर भी द्रव्यत्व, बृक्षत्व और शिंशपात्वरूप से भिन्न 


हे ऑर द्रव्यत्वयुक्त कार्य द्रव्य की सामग्री तथा बुृक्षत्वविशिष्ट की सामग्री 


आर शिशपा कौ सामग्री परस्पर भिन्न हैं, अतः सामप्रीत्रय से कार्यत्रय के जन्म के 
सम्भव से तीर्ना सामग्रियों से एयक्‌ पृथक्‌ व्यक्ति के जन्म को प्राप्ति होती है । सामान्य 


तो जन्म कै योग्य नहीं हे । परन्तु उसमें भी अभेद में भेद प्राप्त होता है। क्योंकि 


उन व्यक्तियों को सामग्री एयक्‌ एथक्‌ हे । और सब सामग्रियों को व्यक्तियों के ही प्रति 
कारणत्व है. क्योंकि द्रव्यत्व एवं वृक्षत्वादि को अजन्यत्व है ॥ ५१२ ॥ 
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चतुर्थ परिच्छेदः ६८१: 


शिदापार्व्याक्तः इति चेन्न, वृक्षसामग्य़ा शिशपासामग्रीमतीत्यापि शालः 
ताळादेवृक्षस्य जननात्‌ पृथक्तया वृक्षव्यक्तिजननापत्तेः । सापि शिशपासाम- 
ग्रीतन्मिऴरितजनिकेति न व्यक्तिभेद्‌ इति चेन्न, शिशपाथोतिरिक्तवृक्षा- 
थोभावापत्तेः, वृक्षशिशपासामग्ञोरेकीभूतयोजननाविशेषाद वृक्षसामत्री च 
चुक्षतनन एव कथ कचिच्छिशपामामग्रीं कचित्तमाळसामत्रोमपेक्षत इति 
स्यात्‌ । एकस्य वुक्षलक्षणस्य कार्यस्य सामप्रीभेदे स्वरूपभेदापातात्‌ अनु- 
गतायाश्व वृक्षसामग्रीत्वे पुथग्वुक्षव्यक्तः पृथक शिश पादिव्यक्त रुत्पत्त्यापत्त- 
रित्यादि स्वयतूहनीयम्‌ ॥ ११३ ॥ 

नचु शिशपासामग्री व्ृक्षसामग्रीमिलितेव जनिक्केति दिदापा कथं वृक्षभिन्ञा स्यादि-' 
स्याशङ्ठते-शिशपेति । शिशपा सामग्रीसाहित्यनियम इति परिहरति-बृक्षसामग्रयेति ।. 
ननु तमालादी शिंजपासामग्रीसन्तरेणापि वृछसामग्री भवतु किं तेन प्रकृते बचसामग्रिता 
शिंशपासामग्रीसादायेवेति कथं व्यक्तिभेदः स्यादिति शकूते--सापीति । सा शिंशपासागग्री 
द्॒क्षसामभ्रीलाहित्यनियता चेत्तदा वृक्षसामान्यसामग्रीतो5पि प्रकृते वृक्षसामग्री तत्नाभिन्षेव 
वाच्या तदा तदेकवृक्षगतं वृक्षत्वं शिशापारचं चासिन्नसेच स्यात्तत्र वृक्षसासग्य़ाः सामान्य" 
सामभीत्वभावादिति परिहरति--शिंशपार्थति । किञ्च शिशपातमालसामग्रीमिछता वृक्ष« 
सामान्यसामस्ग्रप्येका कथं तिष्ठेधेन दिशपातमालयो ट्वयोरपि दृत्तत्वाविशेषः स्यादि- 
त्याह--दक्षसामम्री चेति। ननु भवतु इचसामप्रया अपि विशेषसामग्रीद्वयसेदेन सेदः 
को दोष इस्यत आह - पुकस्येति । विशेषद्वयसासग्रीतः सामान्यसामग्री मिन्नैवेत्यत: 
आइ--अचुगताया इति। तथा सति विदोषद्वयातिरिक्तं बूचरूपं कायंमचुसूयेतेत्यर्थः ॥११३। 

यदि कहें कि बृक्षसामग्रीसद्दित ही शिंशपा सामग्री में सामभ्रोत्व ( कारणत्व ) हे । 

अतः बृक्ष से प्रथक्‌ शिंशपा व्यक्ति उत्पन्न नहीं होती। किन्तु बुक्षूप ही शिंशपा 
उत्पन्न होता है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्यांकिं शिशपासामप्री के बिना भी वृक्ष 
सामग्रौ से शाळ एवं तालादि वृक्ष के जन्म होने से, शिशपा के जन्म स्थान में भी बृक्ष 
सामग्री द्वारा शिशपा से पृथक रूप सें वृक्ष व्यक्ति का जन्म प्राप्त होता दै । अर्थात 
शिशपा वृक्ष से भिन्न नहीं हो, क्योंकि उसकी सामग्री बृक्षसामम्रीसहित होकर उसको: 
उत्पन्न करता हे, अन्यथा नहीं । परन्तु वृक्ष तो वहाँ भिन्न होगा ही, क्योंकि बृक्षः 
सामग्री शिंशपा सामप्री की अपेक्षा नहीं करती, यदि वह शिशपा सामग्री की अपेक्षा 
करे तो उससे शालादि नहीं उत्पन्न होंगे । यदि कहें कि वह शिंशपासामप्री भौ वृक्ष 
सामग्री से मिलकर दोनों एकरूप होकर शिंशपा को उत्पन्न करते हैं । अतः शिंशपा ओर 
वृक्ष व्वक्ति कार्य का भेद नहीं होता, इसी से बुक्ष सामग्री से अन्यत्र शालादि की उत्पत्ति 
होने पर भी शिशपा देश में सिन्न वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती । परन्तु ऐसामानन पर 
शिशिपा से भिन्न शिंशपास्थान में वृक्षरप अये के अभाव की प्राप्ति होगी । फिर वद्वा वृक्ष 
शब्द्‌ का प्रयोग भी नहीं होगा या पास वृक्षसामग्री में सामान्यसामप्रीत्व के अभाव से 
उस एक वृक्ष में शिंशपात्व-वृक्षत्व अभिन्न ही होगा । क्योंकि सामग्री भेद से कायः 
भेद होता है, और वृद्च और शिंशपा की सामश्री एक होकर अविशेषरूपसे कायको. 
उत्पन्न करती हे तो एकस्वरूप कार्य केसे होगा ! और एक बृक्षसामग्रो वृक्ष की ही 
उत्पत्ति में कहीं शिशपासामभी को अपेक्षा करे और कहाँ, .शाळादि,सामप्रो को. अपेक्षा 
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5६८२ खण्डनसण्डखायम्‌ 


करे यह केसे होगा १ तत्तदपेक्षित के मेद से ग्रक्षसामश्री भिन्न हो जायगो, अतः वृक्ष 
सामप्री एक नहीं रह जायगी । और भी अन्य सापेक्ष होने से केवळ दण्डादि के समान 
सामग्री नहीं कहलायेगी । यदि कहें कि एक दृक्षसामग्री को भो विशेषताळतमालादि 
सामप्रो के भेद से भेद होने में क्या हानि है ? तो उत्तर यह हे कि एक वृक्षरूप कार्य को 
सामग्री के भेद होने पर स्वरूप के भेदापत्तिहप हानि हे । और यदि विशेषसामप्रियों 


से सामान्य अनुगत वृक्षप्तामग्रो के होने पर पथक्‌ वृक्षव्यक्ति ओर पथक शिशपादि 


व्यक्ति की उत्पत्ति होगी, ऐसा होने पर शालतमालादि विशेष वृक्षा से पृथक सामान्य 
वृक्ष का अनुभव भी प्राप्त होगा । परन्तु ऐसा होता नहीं, अतः कारण का सामान्य- 
विशेष लक्षण अनिर्वाच्ये दै इत्यादि विषय स्वयं विवेचनीय है ॥ ११३ ॥ 


नियमे च प्राकळाळतयाभिधीयमाने प्रागित्यस्य व्यवच्छेद्यो वत्तेमानः 
भविष्यत्कालो पाक्काळश्च ब्यवच्छेदको विवेबनीयः। नच तद्विवेबनं शक्यं 
'वत्तमानादिवुद्धय एव स्वविषयवैचिञ्ये प्रमाणम्‌ इति चेन्न, तथाहि वत्तं- 
मानादिवुद्धेरेव को विषयः काळचिशेष इति चेत्काळस्य विशेषः स्वाभाविक 
औपाधिको वा? नाद्यः । कालस्य भवद्भिरेकत्वाभ्युपगमात्‌। य एव च 
'कालो वत्तेमान इति प्रतीयते स एव पूर्व भावीति पश्चाद्धत इति चन 
प्रतीयेत । त्रिविधस्वभाव एवासो इति चेन्न, भेदप्रसङ्गात्‌ व्यवस्थाबुपपत्ति- 
प्रसङ्गाश्च । यदैव बतंते इति प्रत्ययश्तदैच वृत्तो वर्तिष्यते इति प्रत्ययः स्यात्‌। 
द्वितोयशचेदुपाधिरमिधीयताम्‌ , सूर्यादिक्रिया लंबन्धभेदः स इति चेन्न, 
भूतमविष्यतोरपि क्रियासंबन्धप्रत्ययस्यावश्यं -वक्तव्यत्वात्‌ , य पब दिवसः 
सूयगतिविशेषावच्छिन्नो वत्तैते इति प्रतीतः स एव द्वि तद्वच्छिन्नो वृत्त 
इत्यगम्यते वत्स्यंक्षिति च । नहि निर्विशेषस्य कालस्य तदतीतत्वं वा किन्त्‌- 


पाधिविशेषेणेवावच्छिन्नस्य । येनेवासो पूर्वदिनान्तराद्व्यचच्छिन्नो वत्तत 


इति प्रतीतस्तेनेवोपाधिना तत एव व्यवच्छिन्नो वृत्त इति वर्तसिस्यत इति 
'च कदाचिज्ज्ञायते ॥ १४ ॥ | 


आककाळीनतायां कारणस्य नियम उक्तत्तत्र ' पू्॑पदार्थं खण्डयति--नियमेचेति । 
तदुनिङको तद्ष्यवष्छेद्याप्रतीतो विशेषणमफळं स्याज्ञक्षणं च दुरवधारणमापथ्चेतेति 
साबः। नब विषयवे चितर्याधीनमित्यतीतस्वेन प्रतीयमान एव कालः पूर्वकाळ इति सु- 
वचनमेवत दिस्याइ-वत्तृमानादिप्रतीतिविषयमेद न विद्य इति सोऽवर्यं निर्वाच्य 
इत्याह- नेति। पकस्वाभ्युपगमे दोषमाह--य एवेति। एकस्य विरुदन्रेत्रिध्यानुपपचि" 
रित्यथः। ननु स्वभाव पुवास्य प्रतीतिबळास्त्रिविध इति शङ्कते न्निविधेति। एकस्य 
विरुद्धस्तवाभाव्यानुपपत्तेरिति परिहरतिनेति । दोषान्तरमाह व्यवस्थेति । तदेव दश 
किति । वत्तंमान एवातीतस्वादिनापि सासेतेस्यष्यव स्थितिः स्याविस्यथंः। 
पाधिकत्वे दोपमाइ-द्वितीय इति। वत्तमानत्वमात्र प्रतिनियतस्यो पाधेर मावास्साघा' 
णेन चोपाधिना नियतप्रतीतिप्रयोगयोरनुपपततिरित्याइ-भूतभविष्यतोरपीति। सूतः 


.  सिविष्यतोरप्यनोपाधिकत्वमित्याह --य एवेति । वर्त्तमा नोपाधेर गेपाधिर्भतभविष्य- इ ॥ 
... री वेति! तथा च नहत साये 
क्क ७ पाका न 


॥ ड तरूपविषयातिरोषा दित्यः ॥ ११४ ॥ * ८ 
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चतुर्थ परिच्छेद्‌ः ६८३ 


नियतपूवकालभावित्व कारणत्व है, इस लक्षण में पूवेकालतार्प से कथित नियम 
में प्राक्‌ ( पूवेकाळ ) इस पढ्‌ का व्यवच्छेद्य ( निषेध्य ) वतमान और भविष्यत्‌ काळ 
हैं, और वर्तमान कालव्यवच्छेदक ( व्यावर्तक ) दै । यहाँ यह विवेचनीय हे । परन्तु 
इसका विवेचन अशक्य है । इस विवेक के बिना उक्त कारणलक्षण दुज्लेय हे । यदि 
कहें कि वत्तेमानादि काळ के विचित्र ( विविक्त) बुद्धियाँ ही निजविषय की 
विचित्रता ( विविच्तरुपता ) में प्रमाण हैं, क्योंकि विषय की विचित्रता के बिना ज्ञान में 
विचित्रता नहीं हो सकती, आतः इस विचित्रता से ही वतंमानकाल का विवेक हो सकता 
है, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि वटेमानादि ज्ञान का ही कृया विषय है ? यह भी 
निर्वाच्य है । यदि कहें कि काळविशेष वर्तमानादिबुद्धि का विषय हे, तो वह काळ का जो 
विशेष, ( भेद ) है, वह स्वाभाविक है ? या औपाधिक ( कारण्मन्तराधीन ) प्रथमपक्ष 
का अङ्गीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप से काळ की एकता मानी गई हे । और 
एक में स्वाभाविक भेद नहीं रह सकता, अतः जो हो एक काळ वर्तमान इस रूप से 
प्रतीत होता हे, बही प्रथमभावी था । और वही पीछे भूत हो गया, इस रूप से प्रतीति 
का विषथ नहीं हो सकता । यदि कहें कि एक हो काळ त्रिविध स्वभाव बाळा हे, अतः 
विरोध नहीं दै, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, स्वभाव के भेद से पदार्थों में भेद 
होता दै । अतः त्रिविध स्वभाव के होने पर काळ में भेद की प्राप्ति होगी, एक काळ नहीँ 
कहा जा सकेगा । और भूत भावी आदि की व्यवस्था एक काळ में स्वभाव भेद को 
मानने पर भी नहीं हो सकेगो। क्योकि स्वभाव भेद होने पर भी यदि बस्तु एक है तो 
जिस काळ में ( वर्तेते ) दै, ऐसा ज्ञान होता दे, उसी समय ( बीत गया और होया ऐसा" 
ज्ञान भी होगा । अर्थात्‌ तीनों व्यवहारज्ञान सदा प्राप्त होंगे । यदि दूसरा 
ओपाधिक भेद पक्ष मान्य हो; अर्थात्‌ काळ में आओपाधिक विशेष ( भेद ) मानें, तो वह 
उपाधि वक्तव्य हे । यदि कहें कि सूये-चन्द्रादि की क्रियाओं ( गतियो ) का काळ के साथ 
सम्बन्ध विशेष उपाधि है, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि, बह क्रिया भी निर्विशेष है,- 
आर उस काल विशेष से विशेष कहना होगा । परन्तु यहकाळ में विशेष की सिद्धि के. 
बिना असम्भव है । अतः जिस क्रियासम्बन्ध से वतंमानता काल में कहते हें या कहेंगे, 
उसी क्रिया के सम्बन्ध से भूत भविष्यत फे ज्ञान को भी अवश्य वक्तव्य होगा । अतः सूय 
गतिविशेषयुक्त दिन हे इस प्रकार प्रतीत होता है । वही दिवस उसी क्रिया से युक्त होता' 
हुआ बृत्त ( बीता ) ऐसा प्रतीत होता दै और वत्स्यन्‌ ( होने वाला ) दै, ऐसा भो प्रतीत 
होता है । क्योंकि, निर्विशेषकाळ के अतीतत्व या अनागतत्व नहीं प्रतीत होता, किन्तु 
उपाधिविशेष से अवच्छिन्न के ही अनागतत्वादि भेद भो आसते हैं ओर उपाधि मौ 
न्न नहीं है जिससे भेद की प्रतीति सत्य सिद्ध हो । क्योंकि, जिस किया सम्बन्धरूप 
उपाधि से पहले वह दिवस दिनान्तर ( भूत-भविष्यत्‌ ) से व्यवच्छिन्न ( व्यावृत्त ) होता: 
हुआ वर्तते ( विद्यते ऐसा प्रतीत होता है, फिर उसी उपाधि से उस वर्तमान दिन से 
ही व्यवच्छिन्न होकर कभी ( वृत्तः या वर्तिष्यते) हुआ या होगा ऐसा समझा 
जाता है, अतः औपाधिक भेद 'मौ काळ में सिद्ध नहीं होने से वतेमानता का ज्ञानः 
'अशक्य दै ॥:११४४ . - - = " ल Ne 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081901 
& त्य.) ही. ति छ | * ("छ "छ की > छ 





६८४ खण्डनखण्डलायम 
नजु सत्यमेतत्पर यदा तदुपाधिसंबन्धो५स्य स्वरुपेणावतिष्ठ मा 

वत्तेमानप्रत्ययो यदा स एवं विनषो भवति तदा भूतप्रत्ययो यदानागतस्तदा 
अविष्यत्प्रत्यय इति नैतदस्ति, यद्यत्र छटो विवक्षितोथेः तदा तउज्चानस्वैव 
तज्ज्ञानो पायत्वमित्यात्मा श्रयानवस्थयोरन्यतरप्रसङ्ग: । विन शदिशब्दाश्वाती. 
तादिपयोयाः तेषां सवंषामेवार्थे निरूप्यमाणे तन्मध्यपतितमेक शब्द्‌ प्रयुज्य 
तन्निर्कक्ति कुवोणः श्ठाघनीयप्रश्नो 'मातापितृमानसि । क्रियावच्छिन्न; कालो 
-घत्तेमानः तत्प्रागभावाच्छिन्नो भूतः तत्प्रध्वंसावच्छि्ञो भविष्यन्‌ इति 
चेन्न, अतीतानागतप्रतीतिकाळेऽपि क्रियावच्छिन्नः प्रतीयत इति चत्तंमान- 
प्रत्ययप्रसङ्गस्य तादवस्थ्यात्‌ । क्रियानवच्छिन्नस्य तत्प्रागभावप्रध्वेसाभावा- 
वच्छेदानुपपत्तः ॥ ९१५॥ . 

. _ननूपाधेरेकत्वेपि तद्ध्तमानातीता नागतत्वेः मत्ययवै चिः स्यादिति शङ्कते नन्विति। 
नेतदिति । स्वरूपेगावतिष्ठमान इति शानचस्थानिने छट इत्यर्थः । यदि तेनेच वर्त्तमानेन 
तन्निरूपणे तदास्माश्रयो वत्तंमानान्तरेण चेत्तदानवस्थेत्यर्थः । आत्माश्रयान्तरमाह= 
विनष्टादीति। विनष्टो ह्यतीत एवोच्यते तथाचात्माश्रय इत्यर्थः। वरत्तमानादिव्यवहारोः 
पाधिभेदं प्रति नियतमाह-क्रियेति। कालस्येक्यादेकस्येच क्रियातरप्राग भाव तत्तरध्वंपा- 
चच्छेदसम्भवे वचित्र्यानुपपत्तिरिति परिहरणम्‌ । यद्वा क्रियापदेन क्रियामात्रमभिधीयते 
तथा च कियाप्रागमावावच्छिन्नोऽपि किल्चित्क्रियावच्छिच्यो भवत्येवेति ने तत्कृतमपि वैचित्र्य- 
सित्यर्थः। तदेवाह--क्रियानवच्छिन्नस्येति ॥ 1१५ ॥ 


अब शंका होती हे कि क्रियासम्बन्धरूप उपाधि एक है, यह कहना सत्य ही है । 
` परन्तु जिस काल में इसका उस उपाधि से सम्बन्ध स्वरूप से अवतिष्ठमान ( वर्तमान ). 
रहता हे, तब उस काळ में 'वतते? ऐसा वर्तमान प्रत्यय ( ज्ञान) होता है। और जब 
` वह सम्बन्ध विनष्ट हो जाता हे, तब भूत का ज्ञान होता है। और जब अनागत 
(भावी) सम्बन्ध रहता है, तब भविष्यत का ज्ञान होता दै । उत्तर यह है कि यह निर्वचन 
i व्यवस्था ) युक्त नहीं, क्योंकि वर्तमान लक्षणत 'आबतिष्ठमान? इस पदगत वर्त 
~सानायकुलद्ळकारस्थानीय शानचप्रत्यय का यदि वतेमानत्व अथे विवक्षित नहीं 
दी, तब तो उपाधि का सम्बन्ध मात्र वर्तमान प्रत्यय का हेतु होता है, यह वर्तमान का 
लक्षण होगा, चह कालान्तरे में प्राप्त दोगा । और यदि वहाँ लट का वर्तमानत्व 
विवक्षित है, तो वर्तमानत्वज्ञान में वर्तमानता के ज्ञान को उपायतो से आत्माश्रय एवं 
अनवस्था में से किसी एक की प्राप्ति होगी । अर्थात्‌ लचयछप उपाधिगत और लक्षणगत 
वर्तमानत्व यदि एक हो तो आत्माश्रय होया । और यदि भिन्न हो तो वतमानत्व मे 
वर्तमानत्वान्तर को कल्पना से अनवस्था की प्राति होगी, इसो प्रकार विनष्ट आदि शब्द 
अतीतादि के साथ एकाथे हैं, अतः उन सब के अर्थ निरूपणीय हे । फिर भी उनके 
` सध्यगत किसी एक शब्द का प्रयोग करके उनका निर्वचन करते हुए आप प्रशंसनीय 
बुद्धिवाले तथा माता पिता आदि से शिक्षा पाये हुए हें। अर्थात्‌ विनष्ट अतीतादि के 
“एकार्थक होने से बहा मी आत्माश्रयादि है । यदि कहें कि क्रियारूप पाक एवं गमनादि 


~ : उपाधि से अवच्छिन्न काळ वर्तमान होता है, और वर्तमान किया. के प्रागसाब से 
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` अवच्छिन्न भूतकाल होता दे, तथा वर्तमान क्रिया के प्रथ्वंस से अवच्छिन्न भविष्यत 
काल होता हे, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि अतीतानागत काळ भी क्रिया युक्त ही 
प्रतीत होता है । अतः उनमें भी वर्तमानत्व ज्ञान की प्राप्ति पूर्वतुल्य दै । अर्थात्‌ काळ की 
' एकता से क्रिया रहित काल का अभाव हे । तथा विनष्ट प्रतियोगिक प्रागभावादि के नहीं 
होने से उनका प्रतियोगी उस काळ में रहता है, वह प्रागभावादि के विशेषण रूप से रहता 
है । अतः क्रिया से अनवच्छिन्स काल को ग्रागमाव और ध्वंसाभाव से अवच्छेद 
( अवच्छिन्नत्व = युक्तत्व ) की अनुपपत्ति से मुतभविष्यत्‌ काल भी किसी क्रिया से 
युक्त रहता हे, अतः उक्त लक्षण युक्त नहीं है ॥ ११५॥ , 
घागमावाश्च प्रागर्थानिरुकौ कथं तद्दुरधिगमः प्रध्व॑सस्यापि घागभा- 
`चात्कथं विशेषो वक्तव्य: । अभावो विनाशी प्रागभाक उत्पत्तिमान प्रध्वंस 
इत्यनयोर्विरोष इति चेन्न, को हि प्रागमाचस्य विनाशो येन विनाशीत्यु- 
च्यते। यदि प्रतियोगिभूतो घटादिः ध्वंसस्यापि प्रागमाववत्प्रतियोगीति 
सोऽपि विनाशी पापतः उत्पत्तिमाश्च प्रध्वंस इत्युत्पत्तिपदार्थो विवेचनीयः । 
यद्यसावसतः सत्त्व तञ्च सामान्यं तदाऽऽभावेऽसम्भच एव । अथ स्वरूपः 
सत्व तदा घागभाचेऽपि प्रसङ्ग: तस्यापि कदाचिद्सत्त्वात्पूवंमसतः पञ्चाः 
त्सत्त्व विवक्षितम्‌ इति चेच, पूर्वदानी पश्भाद्थस्यैवानिरूणात्‌ । पमन कार- 
'णावच्छिन्नं सत्त्वसुत्पत्तिरित्यपिनिरस्तम्‌ | पूचीपरनिवंचनमन्तरेण कारः 
' णार्थानिवंचनात्‌ ॥ ११६॥ 
आक्काळ एव निरूप्यते प्राककालवत्त्यंभाव इस्यास्साअ — ति 
ग्रश्‍्वसोपि प्रागभावादभिन्न पतेति यूतमविष्यता म हिर क 
` स्यापीति। विनाश्चीति विनाशवान्‌ विनाशश्च प्रतियोग्येव प्रागभावश्येव ग्रध्वं- 
सस्यापि सप्रतियोरिकत्वमेच विनाशित्वमित्याह--को ही ति। तच्च सामान्यमिति । 
-सत्तत्यथः । तस्यापीति। उत्तरकाळे सत एव पूरवंकाळे सत्वादित्यर्थः। पूर्वमसत इति। 
आगभावस्य तु पूव स्वरूपसत्त्वमेवेत्य थः । एतेनेति। प्रागभावे कारणावच्छेदा भावान्नो- 
` रपत्तिरिध्यथः.। अतिदेरयं दुर्शयति-पूर्वेति। अपरेति सम्प्राप्तापातं कार्य पूर्ववर्सित्वं कार- 
णत्वं कार्यृर्वं चापरकाळवर्सित्वमिति परस्परयापरकाळस्यापि कारणत्वनिरूपकत्वसिति 
- तात्पर्यम्‌ । न त्वन्यापेक्षयेति । न स्वानघच्छेद्‌ का पेच्षयेस्यर्थः ॥ ११६ ॥ 
प्राक्‌ शब्दार्थ के निर्वचन के बिना प्रागभाव दुङ्गंय होगा । अतः पहले आक 
( पूचे ) काल का ही निर्वचन किया जा रहा है । पूवेकालवृत्ति अभाव कहने से 
आत्माश्रय होवा और प्रध्वंसाभाब का प्रागभाव से विशेष ( भेद ) कैसे कहा जायेगा? 
"क्योंकि पूष में अविद्यमान अभाव थ्वंस कहा जाता है, अतः भ्वंस का भी प्रागभाव 
कहना होगा, वह प्रागभाव के निरूपण के विना अशक्य है। यंदि कहें कि अभाव 
`होता हुआ बिनाशी हो वह प्रागभाव है और उत्पत्ति वाला अभाव प्रध्वंसाभाव दै । 
"यह प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव में भेद हे ( एयक लक्षण है ) तो इतना कदने से 
' विशेष (मेद) सिद्ध नहीँ होगा और यह भी कहना पडेगा कि प्रागमाव का विनाश क्या है 
“जिससे वह विनाशी कहा जाता है । यदि कहें कि प्रतियोगिस्वरूप अर्था6 घरादि 
` -स्वरूप हो प्रागभाव का . बिनाश हे, तो सूतमविष्यत कौ उपाधि के भिन्न नहीं होने से 
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आर जिस घट का प्रागभाव रहता दै, उसी का उत्पत्ति एवं स्थिति के बाद ध्वंस होता है 
यतः प्रागभाव और ध्वंस के प्रतियोगी के एक होने से दोनों अभिन्न हैं. और प्रागभाव 
के समान ध्वंस का भी प्रतियोगी है, अतः वह भी विनाशी प्राप्त दोता है, प्रगमाव से 
बिशेष सिद्ध नहीं होता । यदि कथश्चित विशेष हो भो तो उत्पत्ति चाला अभाव ध्वंस 
होता है, यहाँ उत्पत्ति पद का अर्थ विवेचनीय हे | यदि उत्पत्ति शब्द का 
अर्थ असत्‌ ( अविद्यमान ) का सस्वस्वङप कहा जाय, तो शब्द के आर्थ 
सत्ता जाति और स्वकपलाभ दोनों है, अतः वह सस्व यदि जातिरूप माना 
जाय, तो ध्व॑साभाव में उस का असम्भव ही दोगा, क्योंकि द्रव्यगुण कमंम्रवृत्ति 
जाति मानी जाती है । यदि स्वर्पसत्व होगा तो प्रागभाव में भी उसकी प्राप्ति 
होगी, क्योंकि प्रागमाव»का भी कमी स्वरूपसत्त्व रहता हो हे । यदि कहें कि प्रथम 
असत्‌ का पश्चात्‌ उत्पत्ति शब्द्‌ का अर्थ हे प्रागभाव का प्रथम सत्व रहता है, यह 
सेद दै, तो पूर्व ( भूत ) इदानीम्‌ ( वर्तमान ) और पश्चात्‌ ( भविष्यत्‌ ) इन शब्दों के 


अर्थो का अभी निंचंचन नहीं होने से वह कथन युक्त नहीं हे । अर्थात्‌ अतीत के लक्षण में | 


च्यंस के, ष्वंस के लक्षण में उत्पत्ति के ओर उत्पत्ति के लक्षण में अतीत ( पूर्व ) 
के निवेश से चक्रक द्वोगा। यदि कहें कि कारणाचच्छिन्न ( कारण निरूपित = कारणः 
सम्बन्धी ) सत्त्व उत्पत्ति शब्द का अथे दै, अतः दण्डादि से घट का ध्वंस निरूपित 
होता हे और प्रागभाव के अनादि होने से कारण निरूपितत्व का अभाब रहता है 
यह दोनों में भेद हे । परन्तु यह कथन भी इस पूर्वादि अर्थ के अनिवंचन से ही 
निरस्त हो गया पूर्व एवं अपर शब्द के अर्था के निचेंचन के बिना कारण का निर्वचन 
नहीं हो सकता, क्योकि पूर्चकाळवृत्तित्व कारणत्व होता है और अपरकालवृत्तित्व 
कार्यत्व होता है वहाँ काल के निरूपण के बिना दोनों का निरूपण अशक्य है ॥ ११६॥ 


अस्तु तावद्तीतानागतयोयंथातथा निरुक्तिः । यक्कियावच्छिनो यः 
कालः स तत्क्रियापेक्षया वत्तेमानो न त्वन्यापेक्षया इति चेन्न, तदपेक्षयेति 
कोथः कि तदुपधानेन उत तद्वधिकतयोत तत्प्रतियोगिकतया उत तेन 
ग्रकारेणेत्येच । नाद्यः तदुपाध्यचच्छिन्ञस्यातीतानागतप्रतिपत्तिविषयत्वः 
मपि तस्येत्यसकढुक्तत्वात्‌ । नापि द्वितीयः | अस्माद्यं दीर्घं इति वद्स्माद्यं 
चत्तेते इत्यवध्यपेक्षामन्तरेण प्रतीयमानत्वात्सचंदैच च त्रिषिधावध्यपेक्षया- 
सीद्स्तिभविष्यतीति प्रत्ययाष्यवस्थाप्रसङ्गात्‌ । अत एव न तृतीयः । नापि 
चतुर्थः । अतीतानागतप्रतीतिकाले फ्रियावच्छेद्प्रकारेण वत्तेमानप्रत्यथवि- 
षयत्वप्रसङ्गात्‌ ॥ ११७॥ 


 किमिति। क्रियाया उपाधिस्वमवधिरवं प्रतियोगित्व वेति विकृषपार्थः । तक्कियोपहिः 


तस्येंवातीतत्वमनागतत्वं चेस्यविरोषः। काळस्ये क्वादित्याह-उपाध्यव स्छिन्नस्येति । 


क्रियाया अवघित्वे दोषमाह--नापीति। किञ्च यथावधिवंत्तमानत्वे तथा तःघागभावम्भ्वं | | 


सावधिभूतसविष्यतोरपि स्यातां तेरचावधिमिरेक |पुव कालस्तत्ततप्रत्ययविषयः स्याचदा | 
_ वत्तेत इतिवत्तदेवासीद्धविष्यतीस्यपि प्रत्ययः स्यादित्यव्यवस्था भवेदित्याह--सवंदेवेति। $ 


0 
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भर खत एवेति । तथाप्रतीत्यभावादेवेत्यर्थः । ननु भवत्येव, तस्यायं वत्तमानः काङः तश्या 
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सतीत इत्यादिप्रतीतिः पष्ठया प्रतियोगित्वस्येवाभिधानादि प 
न स्यात । कञ्च क्रियाया एव प्रतियोरिरवे घटादेरपि त पर आर 
प्रतियो गित्वं स्फुरेदिति भावः । एवं क्रियायाः प्रकारस्वेडपि द्रष्टष्यब्‌ । अतीतानागतेति । 
अतीतानागतया च क्रिययावच्छिष्ः स एव काळ इति तयोरपि वरत्तमानस्वेन भाने 
स्यादित्यर्थः ॥ ११७॥ | 
अव शंका होती हे कि अतीत तथा अनागत काल की निरुक्ति यथा तथा हो उसकी 
अभी आवश्यकता नहीं है । जिस सूर्यादि की क्रिया से युक्त जो काळ है, वह उस किया 
को अपेक्षा से वतेमान है, अन्य स्वानचच्छेदक क्रिया को अपेक्षा से नहीं । उत्तर यह | 
है कि यह वर्तमान का लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि, यदपेक्ष्या इसका अर्थ विवे- 
जान दै वह क्रियाहप उपाधि द्वारा या क्रियावधिकता से या प्रतियोगिता से अथवा' 
उस क्रिया के प्रकार भेद से वतमान काल हो सकता है। परन्तु इसमें कौन अर्थ विव- 
क्षित है १ यह विचारणीय है । यहाँ प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, क्योंकि काल की एकता 
से उस क्रियारूप उपाधि से अवच्छिन्न ही उस काळ में अतीतानागतप्रतीति 
विषयत्व भी होता हे । अतः उसमें भौ वर्तमानता की प्रापि होगी । यह पहले भी 
अनेकवार कहा गया है । क्रियारूप अवधि से वर्तमानत्व है यह द्वितीय अर्थ मो नही 
हो सकता । क्योंकि, इससे यह दोघे दै इस प्रतीति में जैस नियम से अवधि कौ अपेक्षा 
होती दै, उसी प्रकार इस कर्म से यह वर्तता दै, इस अवधि कौ अपेक्षा के 
बिना भी वर्तते, इस प्रकार से वर्तमानत्व की प्रतीयमानता रहती हे। और यदि 
अवधि से वतेसानता हो, तो आग्भावप्रभ्वंसाभाव भूतभविष्यत्‌ की अवधि होगे । अतः 
सदा ही त्रिविध अवधि की अपेक्षा से आसीत्‌-अस्ति-सविष्यति, इन प्रतीतियों की 
प्राप्ति से काळ भेद द्वारा इन प्रत्ययो को अव्यवस्था होगी । अर्थात्‌ जिस समयः 
क्रिया की दृष्टि से वर्तमानता का ज्ञान होगा, उसी समय अतीतानागतञ्चानादि को 
अपेक्षा से आसीत्‌ आदि व्यवहार भी होगा । सप्रतियोगिज्ञानविषयत्व के वतेमानता में 
अभाव से ही तृतीय पक्ष नहीं माना जा सकता। अर्थात्‌ जैसे ( घटादू भिन्नः परः 
घटोनास्ति ) इत्यादिरूप से सप्रतियोगिकामाव की अतीति होती हे, बैसे वर्तमानता: 
नहीं भासती । और क्रियारूप प्रकार ( विशेषण ) द्वारा वर्तमान होता है, यहः 
चतुर्थ पक्ष भौ ठीक नही है, क्योंकि काल की एकता से अतीतानाग्तज्ञान काल में भीः 
क्रियावच्छेद ( भेद ) रूप से वर्तमानज्ञानविषयत्व की प्राप्ति होगी, जब कि अतीतः 
अनागत-ज्ञान होता है, उस समय भो व्यवच्छेदक प्रकाररुप कोई क्रिया रहती 
ही हे ॥ ११७॥ पट 
_ नासौ क्रियावच्छेद्ठक्षणः प्रकारोऽतीतानागतकाळे वत्तेते इति चेन, 
वत्तमानताया अद्याप्यनिरूपणेन वतते इति उक्त्वा विशेषस्य दर्शयितुस- 
शक्यत्वात्‌ । तत्क्रियाकाले तत्क्रियावच्छिन्नः कालो 'वत्तमान इति चेत्न, 
कालस्य कालाध्रयतया निरूपणासम्मवात्कालान्तरस्यानस्युपगामात्तस्येचः 
कालस्य तदाश्रयत्वे व्यक्तमात्माञ्चयत्वापत्तेः। स्यादेतत्‌ । ग्राइकविज्ञानचिः 
षयो ग्राइकविक्षानाअयश्च कालो वत्तमानः वत्तमानोपाधिप्रागभावावच्छि-- 
४४ स० खा० । | 
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ञश्च पूर्वस्तत्प्रध्वंसाभावावच्छिन्ञश्चानागतः प्रागभावप्र्वंसयोश्य स्वाभावि- 
कमेव भेदमादाय व्यवस्था प्राब्यवस्थाहेतुरभावः प्रागभाव इति स्वभाव. 
भूतस्यैव चिरोषस्य कार्यमादाय ळक्षणमनागतव्यवस्थानिदानभावः प्रध्व॑स 
इति च प्रध्वंसस्य इति ॥ ११८ ॥ 
यदा क्रियावच्छेदः प्रकारो वत्तमानस्तदा तथाप्रत्ययं करोति तद्तीतत्वादिदद्याया च 
न स वत्तंमान इति न ताद्रूप्येण प्रतीतिरिति शक्कते--नासाविति । यदि वर्तेमानत्व॑ परिः 
च्छिन्नं स्यात्तदा क्रियावच्छेदः प्रकारो यदा वत्तते इव्युक्छयातीतानारतयोर्विंशेषः प्रतीयेत 
तदेवाद्यापि न परिच्छिन्नमिति परिहरति--नेति । तत्क्रियावच्छित्रः कालः इत्युक्ते अती- 
-तादावपि प्रसङ्ग इत्यत उक्तं तत्क्रियाकाले इति। कास्य कालाश्रयतयेति । यद्यपीदा- 
नों काळ इति प्रतीत्यचुरोधात्काळेपि काळः। न चात्माश्रयतया यद्यपि न स्वरूपे तस्य 
तथाप्युपाधिवि शिष्टे केद्रळः केवले चोपाधिविशिष्ट इति सम्भवत्येव काळे कालः। किञ्च 
-स्थूछोपाध्यवच्छेदेन सूचमो पाध्यदच्छिन्नः कालः सम्भवत्येव, भवति हि दिवा मुहुत्त- 
सित्याचाविधा तथापि तत्राप्यतीतादिविशेषकः प्रयोगो नास्तीति भावः। वत्तमान विषयकः 
ज्ञानाभ्रयः नालो वर्रामानः एवं तदतीतत्वाद्यपि निर्वाच्यमिति शङ्कते - स्यादेतदिति। 
ननु प्रागभावप्रध्वसावेव दु्यचावित्यत आह -प्रागभावप्रध्वंसयोरिति । व्यवस्थानछच्चणं 
कार्यमादायेर्यर्थः। यद्वा कार्यपदेन प्रतियोगीस्युच्यते तथा च प्रतियोगिजनकोऽमावः 
आगभाव इत्यथः ॥ ११८॥ 
अब शांका होती हे कि अतीत एवं अनागत काळ में किसी किया के रहने पर भी वह 
चतेमान काळ के व्यवच्छेद ( भेद ) रूप प्रकार अतीत तथा अनागत काळ में वतमान 
नहीं रहता है ओर वर्तमान क्रियारूप व्यवच्छेदक प्रक्ारवाळा काल वत्तेमान विवक्षित _ 
है। उत्तर यह दै कि अभो वतेमानता के निरूपण न होने के कारण “वतते? ऐसा कह 
कर किसी वतमान विशेष को दिखा नहीं सकते । वतमान लक्षण के विना उसके लक्ष्य 
को नहीं कह सकते हे, ओर वतमान के लक्षण में वर्तमान के निवेश से आतम्माश्रयता 
होने से लक्षण नहीं हो सकता । अर्थात्‌ प्रथम वर्तमानत्व निश्चित हो, फिर उसमें 
'क्रियावच्छेद प्रहार के कथन से उसकी अतीतादि से व्यातृत्ति हो, परन्तु अभी वतेमानत्व हो 
निश्चित नहीं हे । यदि कहें कि उत एक क्रिया ( पाकादि) काल में उपी क्रिया 
से अवच्छिन्न काल वतमान होता है । अतोतादि काल के कथित 
उस क्रिया से अवच्छिन्न होते मी, उस क्रिया के काळ नहीं होने से अतिव्याप्ति नही 
होगी, तो भी: तत्काल में ततक्रियावच्छिन्न काल, यह नही कह 
सकते । क्योकि काल को कालका आश्रयक्षप से निरूपण करना अशक्य छै 
ओर कालान्तर माना नहीं जाता । एक काल को कालाभ्रयत्व होने पर स्पष्ट 
आत्माश्रयत्व होगा । अतः यह लक्षण नहीं हो सकता । यद्यपि उपाधि . भेद से र्ण _ 
; में काळ भासता हे, तथापि उसका लक्षण में उपयोग नहीं है । लक्षणान्तर की शंका | 
‘4 होतो दै कि यद वद्धयमाण लक्षण हो सकता हे । ग्राहक = काळ का प्रकाशक विज्ञान कॉ | 
विषय और प्राइक विज्ञान का आश्रय जो काल वह वर्तमान कहा जाता है और | 
 जततेमान उपाधि ( किया ) के प्रागभाव से अवच्छिन्न काळ पूचे ( तीत ) कहलाता ._ 
'  डै और वर्तमान उपाधि के प्रध्वंसाभाव से अवदिन्न काळ मविष्यत्‌ होता दै। 
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यद्यपि प्रांगभाव ओर प्रध्वंसाभाव के निर्वचन बिना यह लक्षणाभिधान अशक्य है, तथापि 
प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव के स्वाभाविक भेद का प्रहण करके इस लक्षण की व्यवस्था हो 
सकती दै । उनका स्वाभाविक भेद यह है कि प्राग्‌ ( पूर्वे ) कार्यप्रतियोगो की व्यवस्था 
( नियम ) का हेतु अभाव होता है, वह प्रागमाव है, अर्थात्‌ जिस कार्य का जहाँ 
आगभाव रहता है, वह वहां उत्पन्न होता है, यह नियम है, यह प्रागभाव का स्वभाव 
है। अतः स्वभाव स्वरुपविशेष के ही कार्य को ग्रहण करके पूर्वोक अतीत काल का 
लक्षण समझना चाहिये । उक्त अनागत व्यवस्था का निदान प्रध्वंस होता है । उस प्रध्वंस 
के स्वाभाविक स्वरूप का प्रहण करके भविष्यत्‌. का लक्षण समझना चाहिये ॥ ११८ ॥ 
८ मच, श्ानाऽस्वप्रकाशातापक्षे स्वोपदितस्य स्वयं ग्रहणानुपपत्तेः कथं 
चत्तमानताग्रद्दः ज्ञानान्तरेण च तथाग्रद्दे वत्तमानतावभस्साङ्गोकारे तदासौ 
दष्टो मयेति प्रत्ययस्य तदासौ मया दश्यत इत्याकारतापत्तिः। अत एच 
स्वयकाशपक्षेप्यनिस्तारः | यावानथेः स्वप्रकाशे वत्तेमानतयोक्तस्तावत पव 
परेण ग्रहणे व्यभिचारात्स्वप्रकाशतायाश्चाचिङ्येऽपि विषये विशेषाभावा 
po विशेषः इति चेन्न, तस्याचुगमानचुगमाम्यामनुपपत्तेः ॥ ११९ ॥ 
ज्ञानेति । वत्त॑मानताग्राहकं ज्ञानं स्वप्रकाशमस्व प्रकाश चत्त 
स्यादेव तस्य ज्ञानघरितस्वात्‌ वनात न ननलर सम oe 
सानताग्रहस्तदा इष्ट तन्मपेस्यत्रापि इश्यते तन्म पेत्याकारः स्यात्‌ तद्पगमेपि तया तदः 
रह श्येष्यमाणस्वादिस्यर्थः । यावानर्थ इति । ग्राहकज्ञानविषयो ग्राहकाज्ञानाश्र यश्चेक 
पुव कालोतीतादिसाघारण इति सेवाव्यवस्था । किञ्च पूर्वेणाप्यतीतश्वा दिग्राहङ्ेणापि 
ज्ञानेनायमे वार्थो ग्रह्मत इति तस्य वत्तमानग्राहकता नास्तीति व्यभिचार इत्यथः । न 
स्वम्रकाशास्मकज्ञानविषयस्वे सति ताइशङ्ञानाभ्रयत्वं विद्क्षितमिति नोक्तदोष र्ता 
शङ्कते--स्वप्रकाशताया इति । एतावताप्यतो तादित ल चञण्यमनि कतमे रस्य र्थः नथु स्वेनेव 
विनीता च्या वतंमानव्वप्रस्ययं करोति नान्येनेस्यतीतावौ कः प्रसङ्ग इति 
स्वरू । चेन्न र 
rt जा स्वपद्वाच्यस्वे चेत्रस्य वतंमानताप्रत्ययो न स्यादिति 
यदि प्राहक ज्ञानविषयत्व तथा आश्रयत्वयुक्त लक्षण वर्तमानत्व का हो तो 
ऐसा लक्षण युक्त नहीं, क्योंकि ज्ञान के अस्वप्रकाशतापक्ष में जिस ज्ञान कां विषयत्व 
अर आश्रयत्व. काल में है, ( रहेगा ) उसी ज्ञान ते उस आश्रयत्व एवं विषयत्व के 
प्रण की उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं हो सकती ( स्वोपहित ( स्वाश्रगरत्वादियुक्त ) का | 
स्वय ज्ञान प्रण नहीं कर सकता ) क्योंकि स्वप उपाधि के प्रण के बिना उपद्ित का 
प्रहण नहीं हो सकता अर अस्वप्रकाशता से स्व का प्रहण नहीं हो सकता, तो 
वतमानता का केसे ग्रहण हो सकता १ और ज्ञानान्तर से पूर्ज्ञानविषयत्व तथा आश्र: - 
यत्व के अहण होने पर तद्युक्त वतेमानता के अवभास ( प्रकाश ) अज्ञो घर करने पर 
( तदाऽसौ दष्टो मया ) पहले यह मुझ से देखा गया था, इसकी ( तदाऽसौ मया 
हश्यते) उत काल में यह सुझ से देखा जाता है, ऐसी आकारता की प्रापि होगी । क्योंकि, 
वर्तमानता साधक प्रथम ज्ञान के बीतने पर दुसरा ज्ञान होया और दूसरे से ही वतेमानता 
कै ग्रहण को मानना दै, पहाँ ( दष्टो मया ) ऐसे ज्ञान से वर्तमानता का प्रहण नहीं हो. 
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६९० सण्डनसण्डसायम 


सकता, अतः पूर्व ज्ञान के नाश काल में भी "दश्यते मया, ऐसा ज्ञान का प्रसंग होगा 
आर “दष्ट? इसके स्थान में श्यते) इसकी आपत्ति से ही ज्ञान के स्वप्रकाश पक्ष में भी 
निस्तार नहीं है । क्योंकि स्वप्रकाश एक हानस्वाश्रयत्व तथा विषयत्व के ग्रहण करने पर 
भी ज्ञानान्तर काल में आश्रय विषयादि के एक वर्तमान होने से 'दृश्यते मया, इस ज्ञान 
की प्राप्ति होती है और जितना अर्थ ( स्वाश्रयस्वविषयादि ) पूर्वकालिक् स्वप्रकाश ज्ञान में 
वर्तमान रूप सें कहा गया है, उतना ही अर्थ अतीतादि ग्राहक अन्य ज्ञान से ( दृष्टः ) 
इत्यादि रूप से ग्रहण होने पर वहां वतंमानता का व्यभिचार होगा । अतीतादिरूप से 
गृहीत होने पर वह वतमान नहीं कहा जायगा । यदि कहें कि स्वप्रकाश द्वितीय ज्ञान से 
प्रथम ज्ञान के आश्रयत्व तथा विषयत्व का ग्रहण होने से 'दृष्टः?, ऐसा आकार होता है, 
“श्यते, नहीं क्योंकि सपने स्वरुप को वह ज्ञान चिषयरुप से प्रकाश नहीं करता तो भी 
स्वप्रकाशता के अधिक होने पर भी विषय में अतीतादि से विशेष के अभाव से “हृ्ट!, 
के स्थान में रश्यते, की प्राप्ति होगी ही । याद्‌ कहें कि काल के प्राइक ज्ञान को अपने विषय 
से अभेद होने से अपने से अपने विषय को चतमानख्प से प्रहण करने से विषय का 
स्वरुप ही विशेष हो जाता है, तो भी स्वरूप पद में स्वपद्‌ से ज्ञानत्वेन अनुगत ज्ञान 
मात्र का प्रहण करे, तो ज्ञानान्तर जो वर्तमानकाल विषयक नहीं दे, उसके द्वारा 
व्यभिचार होगा और अननुगतचेत्र ज्ञान को स्वपद से ग्रहण करने पर मेत्र ज्ञान 
का ग्रहण नहीं होगा । इस प्रकार स्वरुपांत्मक विशेष के अनुगम, अननुगम एव दोनों 
प्रकार से अनुपपत्ति हे ॥ ११९ ॥ 


प्राकप्रध्वेसामावयोम्च स्वरूपतो विशेषेऽपि कतरो भूतव्यवहारस्य कतः 
रश्चानाग्रतव्यवहारस्योपाथिरित्यञ्॒युक्त कायभेद्जनकतया च तच्िरुक्ता” 
बुत्तरे पूचंप्रत्युक्तां पूर्वंतापरतानिरुक्ति चिना जन्यजनकत्वाज्ञानमिति उपा" 
धिमेदाञ्च कालभेदे योऽप्येकतयाभिमतः कालः सोपि चन्द्र सूर्यक्रियाद्ः 
सङ्कयोपाधिभेद्सम्भवेन नानास्यात्तत्रायमेषोपाधिनोयमिति चाविनियम्यः 
्वात्प्रतिक्षणस्वमावमेद्वादिपक्षे च नानाक्षणेषु वत्तमानत्वादिव्यवदाराथः 
सुपाध्यदुसरणाचश्यम्भावेनोक्तोपाथिदोषग्रासस्यैचापातादिति ॥ १२० ॥ 

- इति। छच्षणमन्तरेणातस्वग्रहसेवेत्यर्थः। कार्यमेदेति । पूर्वपश्चाद्भवस्वव्याहर' 
छक्षणकायमेदः पूर्वापरभाव निरुक्तिमन्तरेणाशक्यग्रह एवेत्यर्थः । उपाधयः । सार्या दिस्पन्दा 
बहव इति तसुपहितस्यकदेशे बहुस्वप्रसङ्ग इस्याइ-उपधीति। नन्वेकेन केनचिदुपा” 
घिनोपहितत्वेनेकनानास्वमित्यत आह--तत्नेति । ननु प्रतिळछणकालस्व ° 
न सेव वत्तमानादिव्यवहारवेचित्यं स्यादत आह--प्रतिक्षणेति ॥ १२० ॥ 
यह जो कहा गया है कि आगभाव एवं प्रध्वंभाव के स्वाभाविक भेद को प्रहंण करके 
i अतीतानागत की ब्यवस्था होगी । वहां प्रागभाव में स्वरूप से बिशेष होने पर भी कौन 
भूतव्यवद्दार का ठपाधिरूप है १ और कौन अनागत व्यवहार का ? ऐसा 
पूछने पर और कार्यभेदजनकता ( पू्वपरव्यबद्दारजनकता ) रूप से उन की _ 

निरुक्ति निर्वचन ) रूप उत्तर देने पर, उस उत्तर में पूर्व खण्डित पूर्वता परत्ता क _ 
क किक निरूक्ति के बिना जन्य-जनकत्व ( कार्यकारणभाव ) का अज्ञान रहेंगा । अत. ई 
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चतुथः परिच्छेद ६९१ 


छक्षणाधीन जभ्य-जनक-ज्ञान ओर जन्यजनक के ज्ञान से लक्षण के ज्ञान के ग्राप्त 
होने से अन्योन्याश्रय होगा और उपाधि भेद से चर्तमानादि काल भेद के होने पर 
जो काल एकहूप से हो अभिमत है, वह भो चन्द्र-सूय के क्रियादिरूप अनन्त उपाधि के 
सम्भव से नाना होगा, एक नहीं । यदि कहें कि सूर्यादि किसो एक ही की क्रिया उपाधि 
होगी, अन्य को नहीं, तो उन क्रियाओं में अमुक ही उपाधि हो, अन्म नहीं, इस में कोई 
विनिगमक ( नियामर ) प्रमाण नहीं है। अतः अविनिगभ्यत्व ( अनिर्णेयत्व है। 
यदि कहें कि प्रतिक्षण में काल के स्त्रभाव भेद से ही वर्तमानादि विचित्र व्यवहार 
होगा, अतः अनेकोपाधि की आवश्यकता नहीं हैं, तो बुद्ध मत» के आजुप्तार प्रतिक्षण 
स्वभावभेदवादियों के पक्ष में नाना क्षाणों में वर्तमानत्वादिव्यवद्दार के लिये उपाधि के 
अनुसरण ( स्त्रीकार ) के अवश्यंभाव से उक्त उपाधि दोघे से असन कौ प्राति 
होती है ॥ 1२० ॥ ८ 
॥ इति काळविचारः ॥ 


ननु तथापि तावद्विवयमे देनाचश्यं भवितव्यं प्रतीतिभेद्स्य दुरपद्दवत्वा- 
दुत: सामान्यतः सिद्धौ विरोषतो विवेचनाराक्तौ भेदे संशय एवास्ताम्‌ इति 
चेञ्ञ, संशयस्यापि निर्वेकुमशक्यत्वात्‌ तथापि संशयस्य निश्चयात्किमुपा- 
धिकृतो विशेषः उत जातिकृतः ? आये कि विषयविरोषेणोपाथिना उत 
कारणविशेषेण उतान्येनेव केनचित्संबन्धिना कृतः, न तस्यानिर्वंचनात्‌ । उभ- 
-यकोटिविषयः संशय इति चेन्न, कोटिद्यसमुच्चयनिश्चयस्यापि संशयत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । प्रतीतिरेवनेवम्‌ इति चेन्न, भेदाभेदप्रतीतीनां शाब्दस्वप्नादि- 
प्रतीतोनां च ताइशासम्भवात्‌ ।. ससुच्चयपरकाशे कोट्योरविरोधः प्रकाशते । 
खंशयेत्‌ विरोध चेन्न, पीतः शङ्क इत्यादिडु पीतत्वशाह्कत्वादेर्भिन्ञा्रयता- 
[नियम विरोध जानतोपि प्रत्ययात्‌ ॥ १२१ ॥ 

संशय खण्डनं प्रस्तोति-नचु तथापीति। प्रतीतिमेदस्येति । भ्रतीतिसेदवेळ चण्यस्ये- 
-स्यर्थः। विषयभेद्मन्तरेण सर्वाः प्रतीतय पुकाकारा स्युरिति भावः । सामान्यत इति। 
्रतीतिमेदान्यथाइपपत्या विषयभेदः सामान्यतः सिद्धोऽपि स्वरूपान्योन्याभावचेधः 
स्याना प्रस्येकमनुपपत्तो तत्र सन्देह इस्यर्थः। यद्वा विषयभेदो घटादिरेव निर्वक्रमशक्य 
इति सन्देह इत्यर्थः । विषयविशेषेणेति। विरोधिनानाकोरिस्वादिनेत्यर्थः । कारणविशे- 
षेणेति। समानघर्मंज्ञानादिनेत्यर्थः । स्थाणुरयं पुरुषशचेत्यत्रातिव्यात्तिसाह- को रिद्वयेति । 
सेदामेदेति । भसिद्योयमभिन्नश्चेति मते ताइशग्रतीतिसस्भवात्‌ भिन्नोयमभिन्नरचेति 
झाढदप्रतीते त्सम्मवादित्यथः । अध्यन्तासत्याप ज्ञानमथं शब्दः करोति हीति न्याया- 
दिति सावः। विरोधिविषयत्वं लचणमाशङ्कते--समुच्चयेति ॥ १२१ ॥ 

प्रहृत में शंका होती है कि उक्तरोति से वतमानादि भेद युक्त काल को प्रतीति 
( सिद्धि ) नहीं होने पर भी काल विषयक मूत वनेमान “भबिष्यत्‌ प्रतीति के भेद से उक 
प्रतीतियाँ के विषय का भेर मी अवश्य होना चाहिये. कग्राकि विषम भेर के बिता प्रतीति 
सें भेद नहों हो सक्ता । भूतादि प्रतोति का भेर अपरापागोग्य दै । अतः प्रतोति 
के बळ से सामान्यरूप से काल को मूतादि€प से विदि होने पर, विरोषरूग से लक्षण 
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६९२ खण्डनलण्डखायम्‌ 


स्वरूप की सिद्धि नहों होने पर भी उस के विवेचन की अशक्ति होने पर भी काल के 
भेद विषयक संशय होगा ही । फिर उस संशय की एक कोटि के विषयरूप से काळ की 
सिद्धि होगी, तथा भूत-भविष्यदादिभेद की सिद्धि होगी । उत्तर यह दे कि जिस संशय 
से काल भेद सिद्ध करना चाहते हैं, उस संशय का दी निदेचन ( रक्षण ) अशक्य हे । 
फिर स्वयं असिद्ध संशय अन्य को केसे सिद्ध करेगा १ क्योंकि, रुशय सिद्ध करने के लिये 
पहले उस को निश्चय से भिन्न सिद्ध करना पड़ेगा । वहाँ संशय को निश्चय से क्या 
उपाधिकृत विशेष ( भेद ) है, या जातिकृत, यह विचारणीय हे । पहले उपाधि- 
कृत भेद पक्ष में क्या विषयविशेषरूप उपाधिकृत भेद है? या कारण विशेष 
कृत ? अथवा अन्य किसी सम्बन्धीकृत निश्चय से १ वहाँ प्रथम प्रक्ष 
नहीं हो सकता, क्यॉकि विषयविशेषरूप उपाधिकृत भेद का निर्वचन (लक्षण) 
नहीं हो सकता । यदि कहें कि एक धर्मी में उभयकोटिक विषयवाला संशय होता है, 
यह निर्चचन हो सकता हे, तो ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि इस प्रकार कोटिद्वय के 
एक धर्मी में समुद्य ( मेळ) के ज्ञानख्प निश्चय भी संशय होगा । यदि 
कहें कि एक धर्मी में संशय से अतिरिक्त ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती जो दो कोटि के 
समुचय को ग्रहण करे, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि, भेदाभेद धाद में गुण कर्मादि 
के भेदाभेद का धर्मी के .साथ ग्रहण होता दै तथा शब्दजन्य स्वप्नकालिक बंसी 
प्रतीतयों का सम्भव रहता है । यदि कहें कि ( शब्दो नित्योऽनित्यश्च ) इत्यादि समुच्चय 
के प्रकारा ( ज्ञान ) में कोटियों का अविरोध भासता है । शब्द किसोरूप से नित्य हे, 
किसीरूप से अनित्य भी है । भेदाभेदादि की भी ऐसी व्यवस्था होती दै । और ( स्थाणुर्वा 
पुरुषो वा ) यहाँ कोटियों का विरोध भासता है, यह भेद है, तो यद्द कहना भी 
अयुक्त हे । क्योकि, ( पीतः शङ्ख: ) शंख पीला हे, इत्यादि स्थाना में पीतत्वशंखत्वादि 
के भिन्नाश्रयता नियमरूप विरोध को जानने वाले को भी दोषवश यह ज्ञान होता है। 
अतः विरुद्ध कोटि विषयता से इस ज्ञान में संशयत्व प्राप्त होगा ॥ १२१ ॥ 

तथापि तस्यां बुद्धी न भासते विरोध इति चेन्न, कथमेवमिति प्रका- 
शेषपि तत्पकाशात्‌ , तयोरेकाश्वययोविरोधप्रतीतरवश्योपेयत्वात्‌। मिथ्याधि- 
यस्ता इति चेन्न, रूशयस्यापि भवड्िरतच्वबुद्धितयाङ्गीकारात्‌ , तत्त्वातत्त्व- 
: बुद्धयोब्ध तद्विषयत्वेन विशेषाभावात्‌ । नहि मिथ्या रजतबुद्धी रजतबुद्धिरेव 
न भवति । अब्यवस्थितकोटिदयचिषयरूशय इति चेत्‌, केयमव्यवस्थितवा ¦ 


- पाक्षिकतेति चेत्‌, न पर्यायं पृच्छामोपितु कि कोटिद्दयस्वरूपमेच उत कोटे 


द्वयस्य घमः कश्चिदाद्ये कोटिद्यनिञ्चयेन सहाविशेषस्तद्वस्थः द्वितीये यद्य 


सौ केनचित्प्रमाणेन सिद्ध), तदा तस्यैष कोरिद्वयाश्चततड रुविषयस्य 


रंशयत्वप्रसङ्गेन प्रमाणत्वव्याघातः। अथ कस्यचित्प्रभाणस्य नासौ विषयः _ 


नास्ति तहि विषयछतो विरोषः॥ १२२॥ हः 
१ पीतस्वशङ्कस्वयोयद्यपि चास्तवो विरोधस्तथापि पीतः झङ्क इति प्रतीती न भासते | 

. इति नास्तिभ्यारित्याइ-तथापीति । कथमयं शङ्खः पीत इत्यथसंश्य र्याप he 3: 
१ ङाख्खु इति निश्चयद्शनादित्याह--कथमिति । ननु क्रथमेवमिति प्रथगेव विरोधज्ञानमित्यत 


क 
७ 


१ 


वै 





'खतुथः परिच्छेद्‌ः ' ६९३ 
आहृ-त॑योरिति। इाङ्कस्वपीतत्वयोरित्यर्थः। ननु विरोधे भासमाने नानाकोटिक प्रमा 
रूप ज्ञान सशयः शङ्खवपीतत्वससुच्चयज्ञानं न तथेत्याह-मिथ्येति। छक्षणमिद्मस- 
स्भवि संशयस्यापि प्रमात्वादिस्याह-नेति। ननु तत्त्वबुद्धित्वेन कच्चण न विशेषणीयं येना- 
सम्भवः स्यादपि तु चस्तुस्थितिस्ताइशीत्याह-तश्वति। विरोधकोरिद्वयदिपयकरवस्या- 
विशेपादित्यर्थः । जव्यवस्थितेति । ससुञ्चयस्तु विरोधविषयकोपि व्यव स्थितको डिक इति 
भावः। असाविति । अव्यवस्थितेत्वर्थ। तदेति। अव्यवस्थितस्वं विषयीङुवत्‌ प्रमाणम- 
ब्यवस्थितविपयतयासंशयः स्यादेवेत्यर्थः। नास्तीति। विषयविशेषस्याव्यचस्थितस्वाः- 
सिद्धेत्यर्थः ॥ १२२ ॥ 

यदि कहें कि यद्यपि पीतः शाखः, यह ज्ञान विरुद्ध विषयक है, तथापि उस ज्ञान में 
विरोध नहीं भासता और संशय में बिरोध भासता है, तो यह कहना अयुक्त है । क्योंकि. 
पीतः शंखः, इस ज्ञान के वाद शंख पीत केसे होगा! इस विचाररूप ज्ञान में विरोध. 
भी भासता है । कथं, यह विरोध प्रदर्शित करता है और शेष ज्ञानांश से कोटि द्वय 
का ग्रहण होता दै । अतः पीत शंख के प्रकाश में भी उस बिरोध के प्रकाश से ग्रतिब्याति 
होगी और एकाश्रय (धर्मी ) वाले शंखत्व तथा पीतत्व इन दोनों के विरोध की प्रतीति को. 
अवश्य मानना चाद्यि। यदि कहें कि संशय में एक कोटि के यथार्थ होने के कारण 
विरोध के प्रकाश में नाना कोटिक प्रमा ज्ञान संशय होता हे और शंखपीतता का ज्ञानः 
ऐसा नहीं रहता, अतः अतिव्यापि नहीं है । क्योंकि शंखादि में पीतादि कां ज्ञान अम- 
है, प्रमा नहीं, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि संशय को भी आपने अतर्ववुद्धि रूप से 
स्वीकार किया हे और एक कोटि में ययाथे होने से यदि संशय ज्ञान अमा हो तो भ्रम के 
भी सामान्य “इृदमंश' में यथाथेत्व होने से वह भी प्रमा होगा । यदि कहें कि संशाय और 
भ्रम में सिथ्यात्व एवं अमिथ्यात्व के भेद नहीं होने पर भो संशय तत्त्वविषयक विकल्परूपः 
होता है और भ्रम अतत्वविषयक होता है, यह भेद है तो, यह कहना व्यर्थ है । 
क्योंकि, तत्त्व और अतःत्व उभय विषयक उक्त बुद्धियों के उक्त विरूद्धश्रिययक होने से उनः 
में विशेष ( भेद ) नहीं हे । विरुद्ध विषयकत्त्व होने पर यदि अन्य विशेष हो भो तो वह 
अकिश्चित्कर है और संशय में तत्त्व विषयत्व का नियम भी नहीं है। रज्जु में. 
सपेमाळा का संशय हो सकता है और मिथ्या रजतवुद्धि भी रजतबुद्धि नहीं होती, यह 
बात नहीं हे । अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान भी स्वकाल में तत्त्वर्प से ही स्वविषय को ग्रहण: 
करता है । अतः प्रहणाकार के भेद से भो भेद नहीं हो सकता । यदि कहें कि अव्यः 
वस्थित कोटिद्वयविषयक संशय होता दै; और ( स्थाणुः पुरुष ) इत्यादि समुच्चय ज्ञानः 
में विरोधिविषयकत्व होने पर भी अव्यवस्थितकोटिविषयकत्व नहीं होने से अतिव्याप्ति 
< नहीं होगी, तो यह अन्अवस्थितता क्या है? यह वक्तव्य है। यदि कहें कि पाक्षिकता' 
अव्यवस्थितता है, तो मैं पर्याय नहीं पूछता, पाक्षिकता तो पर्याय है, किन्तु मैं यह 
पूछता हुं कि अव्यवस्थितता कोटिद्दय का स्वरूप ही हे १ या कोटिद्दय का कोई घम £ 
प्रथमपक्ष में कोटद्वय के निश्चयरुप ( पीतःशंखः ) इत्यादि कौ अविशेषता तदवस्य हे । 
अर्थात उस मे अतिव्याप्ति है। ओर दूसरे पक्ष में याद वह अन्यवस्थिततारुप धमे 
किसी प्रमाण से सिद्ध हे, तो वह प्रमाण कोटिद्वयरवरूप धर्मी के प्रण के बिना तहूत 
धमे का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः वह कोटिद्वय का भी ग्रहण करेगा, तो इस प्रकार 





(५-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 ; पा” र a | 


६९४ खण्डनखण्डखाच्यस्‌ 


कोटिद्वयाश्रित धर्मविषयक उस प्रमाण में भी संशयत्व को प्राप्ति से प्रमाणत्व का' अभाव 
होगा । यदि वह धर्म किसी प्रमाण का विषय नहीं हे, तो वह घमे शत्रश्ड के समान है 
नहीं और व्यबस्थित विषयकृत विशेष भी नहीं है । अतः लक्षण भी सिद्ध नहीं 
हो सकता ॥ १२२ ॥ 


पतेनान्योपि यः कश्चिद्विवयबिरोषः स्थाणुतद्भावपुरुषतद्भावादिरूपो- 
. भिधीयते सोऽपि निरस्तो वेदितव्यः | अत्यन्तासत एव च तस्य ग्रतिंभासे 
जितं जिनेरखत्ख्यातिवादिभिः कचित्सतश्चेत्तत्नेव प्रसङ्गः । नापि द्वितीयः 
-कारणविशेषो हि वित्तिष्य सामप्री स्याचदेकदेशो वा ? नायः तस्या अप्रत्य 
क्षत्वे तडुपहितश्य प्रत्यक्षतोऽचगमाचुपपत्तः । न च तस्या अनुमेयत्वं 
लिङ्गासम्मवात्‌ , कार्यविशेष एवं लिङ्गम्‌ इति चेन्न, कार्यंगतस्येच विशे- 
षस्य चिन्त्यमानस्स्याद्याप्यप्रा्तेः जातिभेदस्य दृषणीयत्तात्‌ ॥ १२३॥ 
एतेनेति । म्रमाणसि ्सवासि्स्वचिकश्पेनेत्यथः । यद्यपि स्याणुत्व५ुरुपस्वतद भावानां 
प्रत्येक प्रमितत्वेने कत्र दोषवशादारोपः सम्भवति स एवं च संशयस्तथापि विशिष्ट नः 
प्रमितमित्यर्थः । नलु तत्र प्रमितस्वं अतन्त्रमित्यत आह--सत इति । अत्यन्तासद्विप यत्व- 
-सेव नहिं संशयस्य स्यादित्यर्थः। तत्रेवेति। येन प्रमाणेन तद्ग्रहणं वाच्यं तस्यैत्र संशयः 
"२ घप्रसङ्घ इस्यथः। कारागोपधानेन संशयस्य चेलइण्य निरस्यति-नापीति। तस्या 
“इति । इष्टाइष्टकारणचक्ररूपायास्सामग्प्रा उपधायकस्वे संशयः कापि मानसम्रत्यक्ष विषयो 
न स्यादित्यर्थः। नन्वनुमानोपहिता संशयसामग्री संशयाचुब्यवसायविषयः स्यादित्यत 
'आह--नचेति। कार्यविशेष इति। संशयरूप इत्यर्थः। ज्ञानान्तरापेक्षया संशयस्य 
-सन्ज्ञाभेदकाभावेन तद्विषयासिद्धरित्याह--कार्येति। ननु संशयत्वजातिरेव कार्य विशेषि- 
`का स्यादित्यत आह--जातीति । आदिपदुग्राह्म॑ धर्मिज्ञानविरोषादशंनादि ॥ १२३ ॥ 
इस प्रमाण विषयत्व एवं अविषयत्व से अन्य भी जो कोई संशय के विषयगत विशेष 
स्थाणु तद्भाव, पुरुष तदभावादि कहा जाता है, वह निरस्त समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ ( स्थाणुर्वा पुरुषों वा) यह उभय भावओोटिक ( स्थाणुर्वा तदभावो वा ) यह 
एक भाव एक अभाव कोटिक ओर ( स्थाणुर्वा तदभावो वा पुरषो वा तदभावो वा) 
यह उभय भाव, उभय अभाववाला ्तुष्कोडिक संशय कहा जाता है । परन्तु सब पक्षा 
में कोटि विशेष के प्रमाण विषय होने पर प्रमाण में संशयत्व प्राप्त होगा । और प्रमाणा" 
आव पक्ष में विषयङ्कत विशेष नहीं होगा । यद्यपि स्थाणुत्वादि के प्रमित होने से उनका 
एक में श्रारोपहप संशय हो सकता हे, तथापि विशिष्ट के प्रमित नहीं होने से विशिष्ट 
का आरोप नहीं हो सकता । यदि कहें कि संशय के विषय यदि प्रमाण सिद्धं नहीं हो 
“सकते, तो असत्‌ विषय ही संशय में भासते हैं, तो अत्यन्त असत्‌ ही उस विषय के 
` अतिभास के स्वीकृत होने पर असतख्य़ावादी बुद्धो को विजय होगी । यदि कहें रि कहीं 
सत्‌ का संशय के विषयरूप से प्रमाण से ग्रहण होता है, तो जिस प्रमाण से प्रथ | 
होगा उस प्रमाण में संशयत्व का प्रसग होगा । कारणकृत संशय में विशेषतारप | 
दूसरा पक्ष मी सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि, चद विशिष्य ( निश्चय से भिन्न ) कारण | 
'विशेष सामप्रो ( कारण समूह ) रूप होगा, या सामप्रो का एक देश रूप, यहाँ यदि ॥ ह; 
अयन पक्ष कहें, तो दृष्टाहष्ट कारणसमूहरूप सामग्री के अप्रत्यक्ष होने से उस कारग | 
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चतुर्थ: परिच्छेद्‌ः ६९५ 


| -रूप उपाधि वाला संशय का भो मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा । यदि कहें कि सामप्रो अनुमेय 
होगी, संशय कै अनुव्यवसाय से संशय सासग्री का प्रकाश होगा, तो लिङ्ग के अभाव से 
ऐसा नहीं हो सकता, अनुव्यवसाय से संशय का प्रकाश भी हो तो सामग्री का प्रकाशा 
देतु के बिना नहीं हो सकता । संशय रुप कार्य विशेष हो स्वसामप्री का लिङ्ग ( अनुमान 
का हेतु ) दे, यह भो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संशयरूप कार्यगत विशेष के ही अभी 
विचार का विषय होने से वह अभी स्वयं असिद्ध दै, तो सामग्री का साधक 
हेतु कसे होगा ? अर्थात्‌ ज्ञानगत अग्यवस्थितत्व ( पाक्षिकत्व ) की सिद्धि होने पर, 
उससे सामग्री विशेष की सिद्धि हो, फिर उससे सामग्री विशेषोपाधिक चिशेष को 
सिद्धि हो तो अन्योन्याश्रय से कार्यगत विशेष अभी असिद्ध होगा। यदि कहें कि 
. संशयत्व जाति हो कार्य का भेदक सामप्री का लिङ्ग हो सकता है, तो यह कहना युक्त 
नहीं संशयत्व जाति भेद का आगे खण्डन करना है ॥ १२३ ॥ 
नापि द्वितीयः। डश्यस्य तदेकदेशस्य साघारणधर्मद्रांनादेविशोषद्यस्म- 
रणादेश्च साथारणधर्मचिरोषद्वयश्ञानप्रत्यक्षादावपि देतुत्वेन साधारण्यात्‌ 
अदश्ये च तस्मिलिङ्गाभावात्‌ तेन कायं विशेषजात्याधानस्य निरस्यत्वात्‌ 
तस्या अदिषयत्वेनानुब्यवसायसाक्षिककायंगत चिरोषि्रबनाऽसामथ्यात्‌ । 
नापि तृतीयः, तस्य द्शेयितुमशक्यत्वात्‌ । नच द्वितीयः, धम्मिस्वरूपादेरपि 
तद्विषयतया संशयितत्त्वप्रसज्ञात्‌ | १२७ ॥ 
साधारणेति । साधारणधर्मज्ञानस्य कोटिस्सरणस्य धर्मिज्ञानस्य च यन्मानसं प्रत्यक्ष 
तस्यादि जन्यतया तत्नातिब्याप्तिरित्यर्थ:। तेनेति । तेनातीन्द्रियकारणोपनायकमित्यपि 
नेत्यथः । तस्यां जातावनुपलम्भवाघमाइ-तस्या इति । जातिश्चेद्दृ॒श्येन कारणेन संशये 
काचिदाधेया तदा योग्यव्यक्तिवृत्तितया सा योग्या स्यान्न चेवमित्यर्थः। येनकेनचिढुपा- 
घिनेति शङ्कित पक्ष दूषयति--नापि तृतीय इति । जातिविशेषं दूषयति--नच द्वितीय 
इति । संशयत्वजातेर्बाह्मदृत्तितया घरयेशेति सन्दिग्धत्वं स्यादित्यथः ॥ १२४ ॥ 
सामग्री का एक देश संशय का निश्चय से मेदक है यह दूसरा पक्ष भी असंगत हे । 
क्योंकि, संशय की सामग्री के एक देशरूप दृश्य साधारण घर्मदशनादि के और विशेषः 
द्वय स्मरण धर्मिज्ञानादि के साधारणधमेविशैषद्वय के ज्ञान के प्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ), 
स्मरण में भी विषयरूप से हेतु होने से उसमें संशयत्व को प्राप्ति होगी, क्योकि, 
संशयसामग्रो के एक देश की ठसके हेतु में साधारणता हवे । संशय का विषय 
स्वानुव्यवसाय का भी बिषय होता दै ! विषय रहित केवल श्लानविषयक 'अनुब्यवधाय या 
स्मरण नहीं होता । यदि अदृश्य संशय सामग्री के एक देश को संशय में विशेषाधायक 
कहें, जो मानस प्रत्यक्ष के विषय नहीं हा, तो उनमें लिङ्गादि प्रमाण का अभाव दे | 
उनकी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कहें कि उस अतीन्द्रिय कारण से कार्य रूप संशय में 
विशेष जाति का आधान ( सिद्धि) होता है, उस जाति से युक्त संशय ज्ञान अतीन्द्रिय 
कारण का अनुमापक होता दै, तो यह भी निरसनोय हे । और उस जाति के ज्ञान के 
अविषय होने से भ्रनुव्यवसायरूप साक्षी वाले कार्यहप संशयगत विशेष होने के सामध्यं 
- चाळा वह नहीं है, विषयरूप से संशय में विशेषाघान नहीं कर सकता । विषय 
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कारण से भिन्न किसी सम्बन्धिकृत संशय में निश्चय से विशेष होता दै, यह' तृतीयः 
पक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योकि उस भिन्न सम्बन्धी का प्रतिपादन अशक्य हे, 
संशय सें निश्चय से उपाधिकृत भेद हवे! या जातिक्षत £ यद प्रथम विऋलप हुआ थाः 
वहाँ उपाधिकृतविशेष का अभाव कहा गया । जातिकृतविशेष भी नहीं हो सकता, ' 
क्योंकि संशयत्व जाति वाले ज्ञान के संशय होने पर उसके धर्मी के स्वरूपादि के भौ 
विषय होने से उस स्वरूपादि को भी संशयित्व ( सन्दिग्थत्व ) प्राप्त होगा, अर्थात निश्चय 
के सब विषयों को जेसे निश्चित होता है, वेसे संशय के सब विषयों को सन्धिरघत्वः 
होगा । अतः यह द्वितीय पक्ष भी असंगत है ॥ १२४ ॥ 


न चैवं न ह्ययं स्थाणुर्चां पुरुषो वेति संशये सतीदमा परासृष्यमाण- 
स्योद्धत्वशाळिनो धर्झिणः स्वरूपसस्वेपि स्वरूपमेच भवति न चेति तद्‌द्रष्टु- 
रभिमानो व्यवहारो वा किन्नाम तत्र | किमिति चेत्‌, पकस्यैव ज्ञानस्य 
निश्चयत्वसंशायत्वजातिसङ्करः। स प्रामाण्या प्रामाण्यवद्गचिष्यति इति चेन्न, 
अत एव हि तयोरपि जातिस्वानङ्गीकारः किन्नाम । तथाभूताऽतथाभूतारथता- 
ळक्षणोपाधिद्टयरूपतास्चीकार एवं तयोः ॥ १२५ ॥ 

ननु धम्यंशेपि संशयः स्यात्तदायं धर्मों न वा स्वरूपमिदं न वेति तदाकारस्स्याः- 
दिस्यर्थः। प्रत्युत धम्यशे निश्चयत्वमेवाह-किं नामेति। एकस्येवेति। यद्यप्यनुभवच्व- 
साछास्वादिना परापरमावानुपपत्या नित्यत्वं न जातिस्तथापि उपाधिरपि निश्चयस्व सशयः 
विरोधिज्ञानस्वसेच वाच्य तश्च कथं संशयद्गत्ति स्यादिति भावः। नन्वभेदेन यथेकत्वं 
म्रमात्यसम्रमात्वं च यथा तथा निश्चयत्वसंशायस्वे स्यातामित्याह--स इति। जातिसङ्कर 
इत्यर्थः। तथाभूतेति । सस्यानुभवस्वासस्यानुभवत्वळष्षणसुपाधिद्वयमित्यर्थः ॥ १२५ ४ 

यदि कहें कि संशय ज्ञान घरमा अंश में भी सन्दिग्ध ही हो, तो क्या दोष 

है! तो ऐसा नहीं कहा जा सकता दै । क्योंकि यह स्थाणु है? या पुरूष ? ऐसा. 
संशय होने पर भी इदं शब्द से परामृष्यमाण ( गृहीत ऊध्वेता वाले ) धर्मी के 
स्वरूप के सत्त्व में भी संशय नहीं होता और न उसके द्रष्टा को अभिमान ( विचार ) 
या उसका व्यवहार होता हे कि स्वरूप दी हे १ या नहीं १ किन्तु उस वस्तु के सस्व. 
मात्रांश का अवलम्बन ( विषय ) करने वाले उस ज्ञान का निश्चयत्व ही सिद्ध होता 
हे । यदि कहें कि धर्मी अंश में संशाय के निश्चयत् से क्या फल होता दै १ तो उत्तर 
यह हे कि एक ही ज्ञान में निश्चयत्व एवं संशयत्व जाति का संकर फळ होता है। यद्यपि: 
अनुभत्व तथा साक्षात्वादि के साथ निश्चयत्व के परापर भाव की असिद्धि से निश्चयत्न' 
जातिं नहीं है, तथापि संशय विरोधी ज्ञानत्वरूप निश्चयत्व संशय का सहवृत्ती होगा, जिससे 
i$ संशायत्व जाति सिद्ध नहीं होगी । यदि कहें कि घर्मीधर्म विषयों से भेद से जेसे एकः 
: ज्ञान में प्रमाणत्व तथा अप्रमाणत्व जाति का संकर होता दै चेसे निश्चयत्व एवं संशयत् | 
i |, ` का भी बह जातिसंकर विषय भेद से हानिकारक नहीं है, तो यह कहना युक्त नही, इस | 
१ जाति संकर दोष से ही उस प्रमात्व एवं अप्रमात्व से भी जातित्व का अङ्गीकार नहीं क्रिया 
. लाता, किन्तु प्रमात्व एवं अप्रमात्व में तथा भूताथेत्व (सत्त्यानुभत्व) और अतथाभूतायत्वं | | 
A ( असत्यानुसवत्व ) रूप उपाधिद्वयरूपता स्वीकार हो किया जाता हे ॥ १२५ ॥ र 
39:59: रथ 
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यदा च संशयत्बळक्षणजातिद्वयसम्मिन्नं तद्िश्ञानमास्थीयते तदा कश्चि- 
द्विषयमपेक्ष्य संदायत्वं किश्विद्पेक्ष्य निश्चयत्वमित्यापेक्षिकी ज्ञातिब्यवस्थि- 
तिरित्यपूर्वः पन्थाः ईदृशस्य पथः पान्थेनापि भ्रवता कि नियामकममिधेयं 
येन मणि तस्य निञ्चयत्व व्यवतिष्ठते चिरोषद्वये च संशयत्वं विशेषद्शे- 
नाद्शंने इति चेत्‌ तद्वि भवति स्थाणोः स्थाणुत्वं पुरुषत्वं पुरुषस्य विशेष; 
प्रतीयते चासाचिति विशेषद्शेनात्तत्रापि निश्चयप्रङ्ग; ॥ १२६ ॥ 


ननु तथाप्यवच्छेदभेदेनेकन्र वृत्तिनिश्चयत्वसदायत्वयोस्त्यात्सयोगतद भाववदित्यत 
आह-यदाचेति । तहिं धम्यंपेक्या निश्चयस्वं कोदिद्वयापेचुया संशयस्वमिति जातेः 
सापेछत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः । नन्वन्यत्र यथा तथास्तु संशायत्वसम्भवे त्वचस्थितिरभयोरनुः 
भूयत एवेत्यत आइ--ईद्दशस्येति । धम्य॑रो निश्चयस्वं को टिद्दये च तस्य संशयर्वमनत्र यदि. 
किद्िक्षियामक स्यात्तदानुभवोऽप्ययमनन्यथासिद्धरस्यान्नस्वेवसिस्यर्थः । ननु कोडिद्वये 
विशेषादश नात्संशयो धर्मिण विशेषद्शनान्निश्चय इभ्याह-'चिशेषेति?। स्थाणुपुरुषयोः 


स्थाणुत्व पुरुषत्वे विशेषेण इश्येते इति तन्नापि निश्चय एवायं स्यादित्यत--तद्दीति ॥ १२६ ॥ 


यदि औपाधिक भेद नहीं मानकर संशयत्व तथा निश्चयत्व दोनो जातियों से युक्त वह 
संशय विज्ञान मानें, तो वहाँ किसी विषय की अपेक्षा से निश्चयत्व होगा । इस प्रकार 
अपेक्षाकृत जाति की व्यवस्था होने से अपूब मार्ग स्थिर होगा, क्योंकि ज्ञानव्यक्ति के 
सवतः अभिन्न होने पर विषयभेद से भेद कौ सिद्धि ओर सर्व व्यक्तिगत जाति को 
आपेक्षिकी सिद्धि यह अपूच मागे है । ऐसा मार्ग स्थिर करने पर भो ऐसे मागे के पथिक 
आपसे कोई नियायक हेतु मानना पड़ेगा जिस नियामक से उस ज्ञानरूप धर्मी में नियत्व 
स्थिर हो एवं विशेषद्वय में संशयत्व । यदि कहें कि विशेष दर्शन से निश्चय होता है, 
उसके विना भ्रम और संशय होता दै, तो संशय के स्थान में (.स्थाणुवां पुरुषों बा): 
स्थाणु के स्थाणुत्व झर पुरुष के पुरुषत्व का ज्ञान होता दै और वे ही विशेष देश अतः 
वहाँ विशेष दशन से निश्चय ही होगा, संशय नहीं ॥ १२६ ॥ | 

संशयात्पूच नास्ति चिरोषद्शनमिति युक्तः तत्रापि संशय इति चेतन, 
धर्मिधियः पूव तहि कथं तद्॒तविशेषद्शन स्यात्‌ संशयकाले चास्ति 
चिशेषद्शंनमित्यनन्तरं त्वि संशयाचुबृत्तिप्रसङ्गोपि युक्त एव । तदीयविष- 
याद्विशेषादूब्यतिरिक्तस्य विशेषस्य दर्शन विवक्षितम्‌ इति चेन्न, स्थाणोः 
पुरुषो वेति रःशयानन्तरं दारुमयो मांसमयो वायमिति संशयो नोपपद्यते 
तदुभयत्वातिरिक्तयोः स्थाणुत्वपुरुषत्वयोचिंशेषयोः पूवशानेनोल्िखितरवात्‌। 


अन्यतरवशेषदर्शन संशायप्रतिरोधकं संशयेन तूसयोरुपद्शंनमतो नोक्त . 


दोषप्रसक्ष इति चेत्‌ , तहिं स्थाणः पुरुषश्चेति कुतोऽपि विश्रमे जाते दायः 
मयो चेति संशयप्रतिरोधो न स्यात्‌ ॥ १२७॥ Ee 

नजु संशयः तदुभयनिश्चयत्वमापच्चेत तदा तस्मारपूर्वं तदुभयविशेषद्शन स्यान्न स्वेच 
मित्याह-संशयादिति। धसिण्यपि विशेषद्शंन संशयात्पूवे चास्तीति तदंशेऽपि निश्चयो 
न स्यादित्याह--धर्मिधिय इति । दूषणान्तरमाह- संशयकाले इति । प्रथमसंशयरूप- 
विशेपदुर्शनात्संशयधारावा हिज्ञानं न स्यादित्यथंः। नजु तस्संशयसारमत कोटिद्वयं अत- 
रिक्तविशेषद्शंनेन तत्संशयप्रतिवन्धकं प्रकृते तु न तथेत्याह--तदीयेति। तहि य्विशेष- 


बँ द 
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“६९८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


:हरयविषयकः प्राथमिकः संशयस्तद तिरिक्ततद्विदोषद्दयविषयकस्तत्र धर्मिणि न स्या- 
दिस्याह-स्थाणुर्वेति। ङुतोपीति। शब्दाभासादेरपीत्यर्थ:। ननु विशेषनिश्चयः संशयः 
म्रतिबन्धकः स 'च प्रृते नास्तीत्याह ॥ १२७ ॥ {a 

यदि कहें कि संशय से पूवंकालिक विशेष दशन निश्रय का नियामक होने से संशय 
का प्रतिबन्धक होता है और ( स्थाणुर्वा पुरुषों वा ) यहाँ संशय से पूर्वकाल में बिशेष का 
दशन नहीं हे । अतः वहां संशययुऊ ही हैं, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि संशय 
ज्ञान को भी घमी अंश में संशय नहीं माना जाता और उस रमो शश में धमी के 
ज्ञान से प्रथम उक घर्मिगत विशेष का ज्ञान कैसे होगा! जिससे वह संशय नहीं हो, 
अतः घर्मी में भी विशेष दर्शन संशय से प्रथम नहीं होने के कारण धर्मी अंश में भी 
निश्चय नहीं होगा । संशयकार में विशेष दशन हो जाने पर फिर उसके वाद 
संशय की अनुवृत्ति ही युक्त होगी । अर्थात्‌ संशय रूप विशेष दरशन के बाद संशय प्रवाह 
नहीं हो सकेगा । प्रथम क्षण में संशाय होने पर द्वितीय क्षण में स्वयं निवृत्त हो जायगा, 
या निश्चयरूप हो जायया । यदि कहें क्रि उस संशय का विषय जो विशेष उससे भिन्न 
विशेष का दर्शन संशय का प्रतिबन्धक निश्चय का नियामक है, और ( स्थाणुवा पुरुषों 
चा ) इस संशय में या उसकी धारा में स्थाणुत्व एवं पुरुषत्व ही विशेष रहता दे, अतः 
थारा की अनुवृत्ति होती हे, तो यह कहना भौ असंगत है । यदि ऐवा माना जाय, तो 
'( स्थाणुर्वा पुरुषों वा ) इस संशय के बाद यह काष्ठमय या मांसमय है ? ऐसा संशय नहीं 
उत्पन्न होना चाहिये, क्योंकि काष्ठटमयत्व एवं सांसमयत्वहप जो दूसरे संशय के विशेष 
हैं, उनसे अन्य श्याणुत्व तथा पुरुषत्वहप विशेष का उल्लेख ( दर्शन ) वहां पूर्व के संशय 
ज्ञान से रहता है । यदि कहें कि ( स्थाणुर्वा पुरुषों वा ) इत्यादि स्थानों में दो विशेषों का 
दशन रहता दै, अतः दारुमयो मांसमयो वा? इसका प्रतिबन्ध नहीं होता, क्योकि 
एक विशेष ( स्थाणुत्व या पुरुषत्व ) का ही दशन संशय का विरोधी दे, अतः उक्त 
दोष का प्रसंग नहीं दै अर्थात्‌ ( स्थाणुर्वा पुरुषो वा ) उसके बाद दारुमयोमांसमयो वा, 
इसकी अनुपपत्ति नहीं है, तो यह उक्ति मो युक्तियुक्त नहीं दै, क्योंकि किंसो शब्दाभासादिः 
रुप हेतु से स्थाणुः पुरुष है, ऐसा एक धर्मी में निश्चयात्मक भ्रम हो जाने पर भी 
( दारुमयो मांसमयो वा ) इस संशय का प्रतिरोध ( निवारण ) नहीं होगा । क्योंकि, 
पूर्वज्ञान से दो बिशष उपदर्शन ( ज्ञान ) कराये गये हैं ॥ १२७ ॥ 
` पूवज्ञानेन विशेषद्ञयोपद्‌ रानस्य कृतत्वात्‌ । विशेषद्श्न दि विशेषनिश्चयो 
विवक्षितो न तु विशेषज्ञानमात्र येन लंशयोपनीताइपि थिशेषात्संशयप्रति- 
रोधः प्रसज्येतेति चेत्‌ मैवं, संशयेन याजुपदर्शितो विशेषों तत्र न संश" 

EE यस्य निश्चयत्वमिति व्यवस्थायां सिद्धायासुपद्ितनियासकसिद्विमेवति 

' ` सिदे वाऽस्मिन्नियामके संशयस्य विशेषद्वय॑ पति निश्चयत्वं नास्तीति सिद्ध्ये 

i दित्यन्योन्याश्रयापत्तः को वारयिता ? स्यादेतत्‌ । संशयन्ञानस्य धर्मिविं ` 

- घयत्वेभ्युपगम्यमानेऽद्धचैशसमापद्येत, तच्च तदनभ्युपगमे पव निवर्तते.तेन 

, धर्मिक्षानं निश्चयात्मकमन्यरेव स्थाणुवा पुरुषो वेति चान्यदेव संशयानः 








मित्यम्युपैष्याम इवि चेत्‌ मेवम्‌, पकधर्मिसंबन्धोपनयनभ्यतिरेकेण | 
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चतुर्थः परिच्छेद; | ६९९. 
स्थाणुस्चपुरुषत्वयोर्विरोध एवं नास्तीति स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्येतदेव नः 


स्यात्‌ । न डि यस्य कस्यचित्स्थाणुत्वेन यस्यकस्यचित्घुरुषत्वं विरुध्यते । 
पकरधाससंवन्मनन्तभाव्य विरोधे जगति चयोरन्योन्यस्य व्यतिष्नतोरसत्व- 
सेव प्रसज्येत ॥ १२८ |! 


विशेषेति । संशयस्य निश्चयाद्‌ भेदे सति संशयोपस्थापितादपि विशेषान्न संशयवाध ः 


इति स्यास्स एंव तु नाद्यापि सिद्ध इत्याह-संशायेन याविति। नियामकसिद्धिरिति विशेषः 


| निश्चयध्वस्य संशयप्रतिबन्धकरवेन भवदुक्तनियामकस्य सिदिरिस्यर्थः । तथा च संशयः 


ज्ञानस्यानिश्वायकव्वसिद्धों भवदुक्तनियामकत्वलिद्धिस्तत्सिद्धी च संशयस्वे व्यव स्थिते 
निश्चयरव सिद्धि रित्यन्यो न्याश्रय इत्यथः ॥ १२८ ॥ . 

यदि कहें कि “विशेषदशेन' इस शब्द से विशेष का निश्चयज्ञान विवक्षित ( अभि- 
प्रेत ) है ज्ञानमात्र नहीं, जिससे संशय से उपदर्शित ( उपनीत® ज्ञात ) भी विशेष से 
संशय का प्रतिरोध प्राप्त हो, तो ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि संशय में निश्चय से भेद 
सिद्ध होने पर संशय से उपद्रित विशेष से संशय के बाध का अभाव सिद्ध होगा, 
वह भेद अभी सिद्ध नहीं हुआ दै, और न होने वाळा है, क्योंकि जो संशय से बिशेषद्वय 
उपदर्शित होते हैं, उस विषय में संशय में निश्चयरूपत्व नहीं है, इस व्यवस्था के तिद्ध 
होने पर विशेषनिश्चयत्व को संशयप्रतिबन्धरूपनियामक की सिद्धि होगी, उस नियामक 
के सिद्ध होने पर संशय को विशेषद्वय के प्रति निश्चयत्व नहीं है, यह सिद्ध होगा । इस 
प्रकार अन्योन्याश्रय की प्राप्ति होगी, उसका कौन वारण करेगा £ फिर शंका यह है 


कि संशय ज्ञान को धर्मिविषयत्व मानने पर खण्डन प्राप्त होगा। अर्थात्‌ धर्मी अंश 


में निर्णयत्व तथा घमाँश में संशयत्व से विभक्त का संकर प्राप्त होगा । चह संकर 
संशय में धर्भिविषयत्व नहीं मानने पर हो निवृत्त होगा । अतः निश्चयरूप धर्मी का 


ज्ञान अम्य होता है और वह ( सो अयम्‌ ) इत्याकारक होता है । फिर स्याणुर्वापुरुबो - 
वा, ऐसा अन्य ही संशय ज्ञान होता है, यदि ऐसा मानें, तो संकर नहीं होगा । परन्तु 


ऐसा नहीं मान सकते, उत्तर यदद है कि एक ज्ञान द्वारा एक धर्मी के साथ विरोधी घ्म 
द्य के सम्बन्ध को प्राप्ति ( प्रतीति ) के विना स्थाणुत्व एवं पुरुषत्व में विरोध ही नहीं है, 
अतः एक घर्मिविषयत्व नहीं हो, तो स्थाणुर्वापुरषो वा, यह विकल्पात्मक आकार हो नहीं 


होगा । क्योंकि, जिस किसी अन्य धर्मी के स्थाणुत्व के साथ, उससे अन्य जिस किसी . 


धर्मी का पुरुषत्व विरुद्ध नहीं होता। ओर यदि घमा में अन्तर्भाव ( विषय ) किये विना | 


स्वरूप से स्थाणुत्व पुरुष का विरोधी हो, तो उनके परस्पर के प्रतिघात से संसार मे उन. 


दोनों का अमाव ही प्राप्त होगा ॥ १२८ ॥ 


तस्य धर्मिणो वा पुरुषत्वनिश्चयाद्यथा संशयो निवतेते नोत्पद्यते वा 


तथा स्वात्मनः पुरुधत्वनिणंयातलंशयो निवतंत नोत्पद्येत वा विशेषाभाचा- 


द्यथायं द्वष्टुने स्वशरोरविषयः संशयः तथैव पुरोवरत्तिविषयोऽपि नासौ कथं 


सेदमर्थेन सामानाधिकरण्यामिमानः योयमूद्भ्वंताधमा स कि स्थाणरूतः 


पुरुष इति कस्माद्वा प्रत्यभिज्ञानाद्याप्येक ज्ञानमज्नीकृता इत्युच्छिन्ना विशि- 


एविज्ञानसंकया संजातइच गोरश्वः पुरुष इतिवद्धिशकलितो 
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७०० खण्डनखण्डखायम्‌ . 


इत्याम्तां[विस्तराभिनिवेशः । नन्वस्ति तावदयं स्थाणुर्वा पुरुषो वेति परस्परः 
विरुद्धार्थावगाही प्रत्ययः स॒ स्वविषयं तथाभूतसुपस्थापयिष्यति, न, उक्त- 
खाधकेः सर्वेप्रकारखण्डने परिशेषासम्मवात्‌ ॥ १२९ ॥ 


इ$ते-तस्येति। पन्चे संयोगादेः स्वाभावस्य सादेश्याज्ञीकार पक्षे पक्षे धर्मिणि वा ॥१२९॥ 
आर यदि संशय ज्ञान को अम्रवती एक धर्मिविषयक्रत्व नहीं हो, तो उस घर्मी में 
पुरुषत्व के निश्चय से जेसे उत्पन्न संशथ नित्रृत्त हो जाता दै, या संशयोत्पत्ति से प्रथम 
पुरुषत्व के निश्चय से संशय उत्पन्न हो नहीं होता, वैसे स्वात्मा ( अपने शरोर ) में 
पुरुषत्ब के निर्णय से संशय निषृत्त होगा, या उत्पन्न ही नहीं होगा। क्योंकि, संशय- 
विषयत्व या अविषयत्वरूप विशेष ( भेद ) के अभाव से जेसे यह संशय द्रष्टा के शरीर 
विषयक नहीं, बैसे ही रह अप्रवर्ती विषयक भी नहीं होता दे । ओर अग्रवती वस्तु 
विषयक नहीं होने पर इदम्‌ ( अयम्‌ ) शब्द के अर्थ के साथ सामानाधिक्ररण्य (अभेद) 
का अभिमान ( ज्ञान) कथन केसे होता है कि जो यह ऊध्वेत्वघमेवाळा है, वह क्या 
स्थाणु दै या पुरुष १ यदि कहें कि स्थाणुपुरुष में ऐदमर्थ के सामानाधिकरण्य का व्यवहार 
होता है, तो सोऽयम्‌-अयंघटः इत्यादि प्रत्यभिज्ञा आदि को किस हेतु से आपने एक 
ज्ञान माना दै, वहाँ भी 'स- इत्यादि अंशा को प्रथक्‌ कहा जा सकता है । और इस 
प्रकार संशमप्रत्यभिज्ञा आदि को एक ज्ञान नहीं मानने पर विशिश्ज्ञान को सस्यत्वकया 
इच्छिन्न हो जायगी और यह संजात ( सम्यकू तिद्ध ) सिद्ध होगा कि ( गोः, अश्व 
पुरुषः इत्यादि के समान विशकलित = विभिन्नक्षणिकविज्ञानमय संसार है । अब 
विस्तार का अभिनिवेश व्यर्थ है । फिर भी शंका होती है कि स्थाणुर्वा- 
“पुरषो वा, यह परस्परविरुद्धाथ को ग्रहण करने वाळा जो ज्ञान प्रसिदध दै, 
चह निर्विषयक नहीं हो सक्ता, वही अपने अनुकुलविषय ( संशय और उसके विषय ) 
को सिद्ध करेगा । उत्तर यह है कि उक्त बाधकं ( खण्डनयुक्तियां ) से विषय कारण या 
जातिक्रत सब प्रकार के खण्डन होने पर, परिशेष के अभाव से विषयसद्दित संशय में 
कल्पितत्व अनिर्वाच्यत्व सिद्ध होता है ॥ १२९ ॥ 
यच्च स्वरूपमादाय विरुद्धार्थत्वममिधीयते तदपि निर्वक्तुं न शक्यते । 
-तथाहि भावतद्भावयोः को विरोधः ? सद्दानवस्थानम्‌ इति चेन्न, देशभेदेन 
सहाप्यवस्त्रानात्‌ । देशाभेदेन इति चेन्न, संयोगाद्यव्यापकत्वं यद्यभ्युपैषि 
तथाप्यछुपपत्तिः। प्रकारमेरेन तथामावस्यास्युपगमात्‌। तस्य पञ्चे एकेन 
प्रकारेणेकस्मिन्‌ सद्दानवस्यानं विरोञः, संयोगाद्यव्यापक त्वानम्युपगन्तृपक्षे 
च देशामेदेन सद्दानवस्थानं छ इति चेन्न, तद्धि तदुभयावस्यानसादिः 
त्यनिषेधो वा तदुमयावस्थाननिषेधसाहित्यं चा स्यात्‌ । आचे'५प्रसिद्धमति- 
-योगिकत्व वढुभयावस्थानसाहित्यस्य कचि दप्यप्रमितेः शशविषाणनिषेधादेश्व 
झाराके बिषाणनिषेआदिरूपत्वाङ्गोकारेण प्रसिद्धप्रतियोगिकत्वाम्यपगमात्‌। . 
-यदाहैको$वत्तुनः प्रतियोगितेति भन्यश्च ळन्धरूपं क्कचित्किञ्चित्तादगेव निषि . 





।, र ध्यते इति॥ १३० ॥ 
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चतुर्थः परिच्छेद्‌ः ७०१ 


नखु येन संयोगादीनामव्याप्यवृत्तित्वं नाभ्युपगम्यते तन्मते एकेन प्रकारेणेति व्यर्थमत 
आह--संयोगादीति। स इति । विरोध इत्यर्थः। तद्धीति । सहानवस्यानमित्यर्थः | तदु- 
भयानवस्थानसाहित्यमग्रसिद्धत्वान्रिषेद्धुमशक्य मिस्याइ-अप्रसिद्वेति। ननु शशविषाणं 
चास्तीति वचनाद्यथा प्रसिद्धमेव विपाणं निषिध्यत्ते तथा प्रकृतेऽपि स्यादित्यत आइ- - 
शशेति । तत्र गवादिविषाणं प्रसिद्धमेवाधिकरणे निषिध्यते तत्र व्यधिकरणमेव शशीयस्वं 
तद्रोमादौ प्रसिद्धं प्रतियोगितावच्छेदकमिति नाप्रसिद्धप्रतियोगिकत्वमित्यर्थः । नचु क एव- 
- माह यद प्रसिद्धं तत्र निषिध्यतेऽत आह--यदाहेति । एक इति। अभावविरहात्सत्यं वस्तुनः 
प्रतियोगितेति ङुसुमाञ्जलाबुद्यनः। अन्य इति । प्रमाणटीकायां चाचस्पतिरिस्यथः । 
- छब्घरूप ज्ञातस्वरूपं। ताइगिति । यथाप्रसितमित्यर्थः ॥ १३० ॥ 


भावाभाव का साक्षात्‌ विरोध हे और रसी के सम्बन्ध से अन्यत्र भी विरोध होता 
है, इस प्रकार जिस भावाभाव के विरुद्ध स्वरूप को प्रण करके संशय में विरुदार्थवस्व 
कहा जाता है, उस विदद्ध स्वरूप का भी निर्वचन अशक्य दै । भोवाभाव का क्या विरोध 
है ? यह वचारणीय है। यदि सहानवस्थान ( साथ स्थिति ) का अभाव, विरोध कहे, तो 


देशभेद से साथ ( एक काळ में ) स्थिति से यह नहीं कहा जा सक्ता। यदि कहें कि: 


देश के अभेदपूर्वक ( एक देश में ) सहाऽनवस्थान विरोध है, तो संयोग, विभाग, शब्द, 
आत्मा के विशेष गुणा को यदि स्वाश्रय में अव्यापछत्व मानें, तो भी एक देशानवस्थान- 
रूप विरोध मानने पर भी विरोध की अनुपपत्ति हे । क्योंकि मूलादि प्रकार ( प्रदेश ) 
भेद से एक बृक्षादि देश में एक ही काल में संयोग तथा उसके अभाव ( सद्दावस्थानत्व ) 
माना जाता है । । शब्द एवं आत्मविशेषगुण के भावाभाव सहबृति आकाश और आत्मा 
में रहते ही हैं। यदि कहें कि संयोगादि को धव्याप्यवृत्ति मानने वाले के मत में एक 
प्रकार से एक देश में सहानवस्थान विरोधाथे है, प्रक्रार भेद से नहीं और जो 
-संयोयादि को अव्याप्यबृत्ति नहीं मानते, उनके मत में देश के अभेद द्वारा ( एक देश 
में ) सहाऽनवस्थानरूप वह विरोध हे, तो इसका उत्तर यह है क्रि इन दोनों मतो में 
अहानवस्यान शब्द के अथे का निरूपण करना अशक्य है। अतः दोनों मत अयुक्त 
दें । क्योकि वह सदानवस्थान क्या है १ क्या भावाभाव दोनों के अवस्थान 
-( स्थिति ) के साहित्य ( सहद्वृत्तिता ) का निषेध रूप हे १ अथवा भावाभाव दोनों के 
'अवस्थान के निषेध का साहित्यरूप सहानवर्थान दै £ ये दो पक्ष हो सकते है । यहाँ 
प्रथम पक्ष में भावाभाच के अवस्थानसाहित्यरूप प्रतियोगी की कहीं भी प्रमिति के अभाव 
से ्रप्रसिप्रतियोगिवत्व दै । अर्थात्‌ उक्त रीति से पहवृत्तिभाव कहीं प्रसिद्ध नहीं हैं 
-जिनक्रा निषेध प सहानवस्यान कहा जा सके । यदि कहें कि जेसे अप्रमित ( अप्रसिद्ध ) 
-शशश्ङ्ग का निषेध होता दै ( शश*र!! नास्ति ) इसी प्रकार अप्रसिद्ध भावाभाव साहित्य 
का भौ न्षिध होगा, तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि ( शशविषाणं नास्ति) इत्यादि 
स्थान में शशविषाण ( श्वङ्ग ) के निषेधादि को शशक में ( या शश के शिर में ) अन्यत्र 
"गवादि में प्रसिद्ध श्रङ्ग के निषेधादि के अङ्गीकार से प्रसिद्ध प्रतियोगिवस्व ही माना 
जाता है, गवादि में प्रसिद्ध श्रक्ष का शशक में आरोप करके उस का निषेध होता हे । 
-उद्यनाचार्यं ने कुसुमाजलि नामक ग्रन्थ में कहा दै कि ( अभावविरदात्मत्वं वस्तुनः 
$श्रतियोगिता ) अभाबाभावरूपत्व प्रतियोगित्व वस्तु में होता है। ओर अन्य विद्वान, 
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७०२ स्रज्डनखण्डखाद्यस्‌ 


कहते हे कि--( लब्धरूपं क्रचित्‌ किधित्तादगेव निषिष्यते । चिधानमन्तरेणातो न निषेषस्य 
सम्भवः ) जो कहीं कुछ लब्धरूप वाला है, उसका वेसा हौ निषेध किया जाता है, 
आतः विधि के बिना निषेध का सम्भव नहीं हे ॥ १३० ॥ 


द्वितीये तु वहुमयावस्थानसादित्यस्चीकार एव स्यात्तदुभयनिषेधयोस्त- 
हुभयतयैवाङ्गीकाराद्‌ । परस्परप्रतिक्षेपकत्वं विरोध इति चेन्न, तद्धि 
परस्परप्रतिक्षेप॑ प्रतिकारणत्वं चा तदा तदात्म्य था ? न प्रथमः | 
प्रमाणाभावेन तथाविधतत्कारयाचङ्ीकारात्‌ । न छितीयः । प्रतिक्षेपशब्दार्थ- 
स्योभयाचुगतस्यानिवंचनात्‌ यत्रैकस्य सच्चं तत्रापरस्यासत्यं नियमेन यत्स 
विरोधस्तयोः इति चेन्न, सत्त्वासत्त्वयोरेकापराध्रयत्वे वैयधिकरण्यात्‌ 
सम्बन्धस्य तद्व्यतिरेकत्वे पककसरवस्येच चापराखर्वात्मकतया वचनार्थ- 
प्रसङ्गेन पौनरुक्तथाद्यापातात्‌ ॥ १३१ ॥ 
द्वितीये इति । तदुभयावस्थाननिषेधो हि तदुभयपर्यंवसञ्च एव घटाभाव 
निषेधस्य घटस्वाघरर्वनिषेधस्य च घराभावरूपरवादित्यथः । नच्च भावेनामावः 
प्रतिक्तिप्यते अभावेन च भाव इति परस्परप्रतिक्षेपकत्वमेव तयोविरोध 
इति आह--परस्परेति । अतिक्षेकक इति कत्तरे क इति प्रत्ययविवक्षायामाह-- 
कारणत्वं वेति । स्वार्थ कप्रत्ययविव क्षायामाह--तादात्म्यं चेति । प्रमाणाभावेः 
नेति । नहि घटेन स्वाभावळदणं कार्यं जन्यते न वा तद्भावेन घरळक्षण-' 
सित्यर्थः। न द्वितीय इति। प्रतिच्तेपशब्दोभावार्थश्चे्तदा भावस्तदर्थो न स्यात्‌ भावार्थः 
श्वेत्तदाउभावार्थों न स्यादित्यर्थः। यत्रेकस्येति। यत्र भावस्य सर्वं न तत्राभावश्य तथा च 
न परस्परापस्या सामानाधिकरण्यमित्यर्थः। घटाकाशत्वस्य घराश्रयत्वे तदा भावाश्रय- 
स्वस्य तद्भावाश्रयतया यन्न तत्रेति सामानाधिकरण्यो क्तिव्याहन्येतेस्याह- सस्वासत्वयो" 
रिति । ननु घटतदभावरवरूपसत््वासरवे न विवक्तिते येन वेयधिकरण्यं स्यादपि तु यत्र 
भूतछादावेकस्य संवन्धस्तत्रापरस्य तद्‌भावस्यासंबन्ध इति विवक्षितमित्याशडक्याह-- 
सम्वन्धस्य तद्व्यतिरेकत्वे इति ॥ १३१॥ र 
` भावाभाव उभय के अवस्थान के निषेध का साहित्यरूप सहानवस्थान है, इस दूसरे 
पक्ष में तो तदुमयावस्थान के निषेष को तदुभयावस्थान साहित्यरूप ही स्वीकार होगा, 
क्योंकि भावाभाव का जो निषेध उसके निषेध को भावाभावात्मक ही माना जाता है, तो 
इस प्रकार भावाभाव के निषेध का निषेध भावाभावरूप सहानवस्थान कहा जायगा । 
परन्तु यह युक्त नहीं है । भावाभाव में परस्पर प्रतिक्षेपकत्व विरोध दै, यह 
कहना भी असंगत हे, क्योंकि, परस्परप्रतिक्षेपकत्व का क्या परस्परप्रति क्षेप ( निषेध ) 
के प्रति कारणत्व अर्थ है? या परस्परप्रतिक्षेप का तादात्म्य ( अभेद ) ? यहाँ प्रथमः 
पक्ष प्रमाण के अभाव से अयुक्त है । क्योंकि परस्पर भावाभाव के कार्य के अनी 
कार से इसमें प्रमाण का अभाव प्रसिद्ध है। यदि घट एवं तद्भाव में परस्पर कार्य 


कारणभाव होता, तो कोई भी अवश्य ऐसा मानता कि घटाभाव का कार्य घट है 


घट का कार्य घटामाच इत्यादि । भावाभाव दोनों में अनुगत प्रतिक्षेप शब्दार्थ के अ” 


। निषेचन से तादात्म्यस्वरूप चाला दूसरा पक्ष भी अयुक्त है अतिच्षेप शब्द जब अभावार्थक 
होगा तब भावाथंक नहीं होगा, और जब आवार्थक होगा, तो अभावार्थक नहीं होगा। _ 
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अतः भावप्रतित्तेपात्मकत्व अभाव के और अभावप्रतिक्षेपात्मकत्व भाव के होने पर 
अजुगतरूप के अनिव्वचन और अन्योन्याश्रय से विरोध लक्षण की असिद्धि होगी । जहाँ 
एक ( भाव या अभाव ) का सत्त्व हो, वहाँ अपर ( अभाव या भाव ) का जो नियम से 
सवत्र असत्त्व हो, वही भावाभाव का विरोध दै । परन्तु यह भो कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
सत्तभाव का धर्म है और असत्व अभाव का दोनों धर्म दोनों में नहीं रह सकते । अतः 
सत्वभाव में रहेगा और असतत अभाव में, इस प्रकार दोनों कौ व्यधिकरणता 
( भिन्नाश्रयता ) से उनका एकाश्रयत्वरूप विरोध सिद्ध नहीं होगा । अर्थात्‌ जहाँ भाव 
का सत्त्व रहेगा वहाँ अभाव का नहीं । अतः परस्पर तादात्म्यापतिष्प सामानाधिकरण्य 
विरोध नहीं हो सकता । यदि कहें कि घट ( भाव ) और तदभांवस्वरूप सत्तवासत्त्व विव- 
क्षित नहीं हे जिससे व्यधिकरणता होगो, किन्तु एक घटादि का जिस अधिकरण भूतलादि में 
सम्बन्ध हो वहां उसके अभाव का असम्बन्ध हो, ऐसा विवक्षित हे । और उस सम्बन्ध 
को समानाधिकरणता ही भावाभाव का विरोध हे तो इस प्रकार एक का सस्व ( सम्बन्ध ) 
ओर अपर का असर्व (असम्बन्ध) यदि कहें और इस प्रकार के सत्त्वासर्वरूप सम्बन्ध 


यदि भावाभाव का व्यतिरेक ( अभाव ) रूप हो और विरोध परस्पर प्रतिक्षेप रुप हो तो 
भाव का सत्त्व सम्बन्ध हो के अपर ( अभाव) के अप्तश्वात्मक स्वीकार करने 
से घटाभाव का असत्त्व घटसत्वरूप ही सिद्ध होगा। अतः जहाँ एक ( भाव ) सत्त्व हो 
वहाँ अपर ( अभाव ) असत्व हो, इस कथन का यही अर्थ होता है कि जहाँ एक का 
सत्त्व हो वहाँ एक सत्त्व हो । और ऐसे चचनार्थ ( लक्षणार्थे ) की प्राप्ति से पुनरुक्ति होगी 
आर घटादि भावरूप प्रतियोगी का ही कथन होगा, अभाव का नहीं । अतः विरोधाश्रय 
अभाव में लक्षण की अव्याप्ति होगो। और सस्त्वासत्त्व के परस्पर व्यवृत्त होने से भी 
लक्षण को अब्याप्ति होगी ॥ १३१ ॥ 
यत्न घटाभाव इत्यत्र खल्वयमर्था यज्ञाम यस्याधेयतया संबन्धी घटा- 

भावस्तत्र घरो नास्तीत्यस्याप्ययमथे: तस्याधेयतया संबन्धी घटाभाव इति। 
यत्र घट इत्यस्य कोथः यस्याधेयतया सम्बन्धी घटः, तश्र घटाभावो 
नास्तीति कोथ;--तस्याधेयतया संबन्धी घटाभावसंबन्धनिषेधः, घटाभाव- 
संबन्धस्य घटामावात्मकतया घटाभावनिषेधस्यापि घरात्मकतेति। तस्मात्त- 
स्याधेयतया संबन्धी घट इत्येवार्थः । अतो घटतदभाबयोभेदं मनस्तिक्ृत्यापि 
विप्रतिपत्तव्षमिति । यत्रैकस्यावस्थानं तत्रैकस्येवेति नियमासिप्रायेण न पौनः 
रुक्तयादिः इति चेन्न, नियमस्य यस्किचिद्न्यव्यचच्छेदकत्वेऽसिद्धत्वा- 
पातात्‌ । विरोविव्यवच्छेदकत्वस्य च विरोधानिवेचनेऽनिवंचनात्‌ ॥१३२॥ 
` तहि घरस्य सत्वमेव तदभावासत्त्वमिति यन्न घटसत्त्व तन्न Fes घरासरवमित्यय मर्थः 

पर्यवस्येत्‌ । तथाच पौनशक्त्थादेकस्येव विरोध इति प्रतियोगिनो भिधानेऽप्रानभिधानः 
मित्येवाब्यातिरित्यर्थः। पौनरुक्त्यमेव ब्याज्याय स्फुटयति यत्र घटाभाव इति। पोनवत्त्य 
व्याख्यायाष्यासिसुपसंहरति-तस्मादिति । यद्यपि घटतदभावयोभंदो मनसि वतते 
तेनापि तदुभयविरोधस्वरूपमनेन ळढणेन अतिपत्तव्यं न बोडब्यमेकस्येच विरोधप्रतियो- 
यिनो सिधानादित्यर्थः । नजु विशेषश्चेत्न पौनरुक्स्यमिति यन्नैकस्यासत्त्व तन्नेकस्य सत्त्व 
मिति द्वितीयं वाक्यं नियमपरसिति नोक्तदोष इति श$ते--यत्रेकस्येति । तननेकस्येवेव्येद 

४५ स० सख० त | 
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कारस्यायोगब्यवच्छेदार्थस्य घटादि यरिकेचिदन्ययोगव्यवच्छेदरचेदर्थस्तदा विरोध एव 
न सिद्ध्येज्नवाप्रतिपाधेततेस्य थः । असिड्धत्वापातो ळच्षणस्यासम्भवितं वा ह नहि यत्र भूतले 
कपाले वा घटस्तन्न तत्तद्वमांदिकमपीति ये नान्ययोगव्यवच्छेदः स्या दित्यथेः । नन्वन्यमात्रे 
न व्यवच्छेय येनासंभवस्श्यादपितु विरोधिनोन्यस्मादुव्यत्रच्छेदीमिमत इति तत्राह 
बिरोधीति ॥ १३२ ॥ 
अब एनरुक्ति का ही प्रदर्शन कराते हैं। उक्त लक्षण के अनुसार यत्र घडाभावः, यहाँ 
यह प्रसिद्ध अर्थ होता है कि जिसका आधेय ( आश्रित ) रूप से सन्बन्धत्राला घटाभाव 
है, “तत्र घटो नास्ति? इसका भी यह अर्थ है कि उसका आधेयरूप से सम्बन्धी घराभाव 
है। और यत्र घटः ईसका क्या अर्थ है जिसका आधेय रूप से सम्बन्धी घट है। 
और तत्र घटाभावो नास्ति, वहाँ घटाभाव नहीं है, इसका क्या अर्थ है जिसका आधेयरूप 
से सम्बन्धी घटाभाव के सम्बन्ध का निषेध है ओर भाववस्तु के संयोगादिसम्बन्ध 
सम्बन्धी से भिन्न माने जाते हैं, परन्तु अभाव का सम्वन्ध ख्वप हो होता है, 
तः घटाभाव सम्बन्ध के घटाभावात्मकझृता से घटाभाव के निषेध में भी घटात्म- 
कता ( घरस्वरूपता ) सिद्ध होती दै, अतः घटाभाव सम्बन्ध का निषेध ओर घटा 
भाव का निषेध दोनों घटात्मक होते हे, उन दोनों का एथकू निषेध पुनरुक्ति होती है। 
अतः उस घटाभाव का हौ . आघेयताहप से सम्बन्धवाला घटरूप यही अर्थ हुआ। 
इससे घट और उसके अभाव के भेद को मन में करके भौ इस लअण द्वारा विरोध 
विप्रतिपत्ति कर्तव्य नहीं दै । क्योंकि, इस लक्षण में उक्त रीति से पुनरुक्ति होती हे । घट 
तदभाव के भेद होने पर भी उनके सम्बन्ध निषेध के अभेद होने से विरोध सिद्ध नहीं 
होता इत्यादि । यदि कहें किं विशेषार्थ के लाम से शब्द पुनरुक्ति दोष नहीं साना जाता, 
अतः जहां एक का अबस्थान ( सत्त्र ) हो, वहां एक हो. का सत्व हो, इस प्रकार 
के नियम के अभिप्राय से पुनएक्ति आदि दोष नहीं होंगे, तो यह कहना अयुक्त है। 
क्योंकि एवकार का अयोग व्यवच्छेद अन्ययोग व्यवच्छेद अर्थ होता दै वहां “एकस्येवा- 
बस्यानम्‌ इस नियम को यदि . यत्किश्चिव्‌ अन्य का व्यवच्छेदकत्व हो तो अन्यत्व की 
प्राप्ति होगी ( असम्भव होगा ) क्योंकि घटब्ृत्तितारूपसे यत्किश्वित्‌ का. निषेध करेंगे और 
झर घट में रूपादि रहते हो हैं, उनका निषेत्र नहीँ हो सकता । जहां भूतळादि में 
घट और घट का अमाव दे, वहां भो भूतलत्व सूतर्रत्ति गुणादि रहते हैं । यदि बिरोधी 
का व्यवच्छेदकत्व कहें, तो अभी विरोध के अनिवेचन से विरोधी का सी निर्वचन नही 
हुआ है जिसका व्यच्छेद हो ॥ १३२ ॥ 


. अभावपक्षे भावध्यचच्छेदो भावपक्षे चाभावश्यवच्छेदो नियमार्थः 
इति चेन्न, एकरूपानभिधानेऽनुगतविरोधानिचंचनात्‌ । किच भावाभावव्यच- 
च्छेद्योरमावमावचिधानातिरिक्तयोरनभ्युपगमे पुनरपि च यत्र भावस्तत्र 


भाषो यत्राभावस्तत्र भाच इस्युद्देश्यविधेयभावाडुपपत्तिरमेदादिति पौनर | 
क्त्याधिकफलाभाव एव । स्यादेतत्‌ भावाभावयोः स्वरूपमेच विरोध! | न चेव 
- सत्यविरुद्धतापत्तिः यथा सत्ता भावरुपैच सती स्वात्मनि सदिति भविठृब्यव 
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| दार करोति तथा भावामावो विरोधात्मानावेच स्वात्मनि विरुद्धरूपं भवितव्य _ 
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बदरं कुर्वाते कस्येतो विरोध इति चाचुयोगे स्वाश्रयस्पेत्युत्तरम , कि तत्र 
विरोधफळमिति प्रश्नै भेदव्यवस्थानमित्यमिघेयम्‌ । यदाद्दायमेव हि भेदो- 
भेदहतुवा यद्धिर्द्धधर्माध्यासः कारणमैदझ्चेति ॥ १३३ ॥ 

नचु विरोधित्वेनान्यपदार्थनिवचने दोषः स्यादिह तु तत्रेकस्थेवेत्येकपदेनाभावविव- 
चाया भावव्यवच्छेद इति नोक्तदोप इति _ऋषते-अभावपच्च इति। सक्नढुचरिताटसङ- 
द्थप्रतिपत्तिरित्येकपदस्येकमात्रपरस्वेनाचुगमो दोष इति परिहरति-एकरूपेति । 
किंच यत्रेकस्यैवेस्यवधारणे यत्र घटस्तत्र घट एव न तदभाव इति घटाभावनिषेये घर- 
विधिरेव स्यादिति तदेव पोनएक्तथं स्थादित्याह-किंचेति। ननु भावाभावयोर्धरमे न 
विरोधः. किंतु तावेव विरुद्धाबुभाविति व्यवहारश्च स्वाभाव्यादेवेत्याह-रप्यादेतदिति । 
सवितृब्यवहारं धर्मिव्यचहारं दर्शितं विरोधफछे परसंमतिमाह -अयमेव हि सेद्‌ इति । 
विरोध एव विरुद्ध इत्याह--विदद्धधर्माध्यास इति । विदद घरे भावाभावो गोस्वागोव्व- 
रूपो चा तदध्यासस्तदध्यवस्थानमित्यर्थः ॥ १३३॥ 

अब शंका यह होती हे कि विरोधोरूप से अन्य पदाथ के निर्वचन में विरोध के 
निवेचन के बिना उसका निर्वचन नहीं हो सक्ता, यह कडा गया है। यहाँ भात्रामाव से 
अन्य विरोधी का व्यवच्छेद नहीं होता दै किन्तु 'एकस्येव' इस एवकार से भावयक्ष में 
अभाव का व्यवच्छेद होता है एवं अभावपश्च में भाव का व्यवच्छेद होता है, अतः 
उक्त दोष नहीं दै । उत्तर यह दै क्रि “एकश्येव? से भो भाव का कमी अपाव का प्रईण 
होता दै, यह नहीं हो सकता । एक बार उच्चारित शब्द्‌ एक अथे का ही बोघऊ होता 
है । अतः भावाभावसाधारण एक स्वरूपवाले लक्षण फे अकथन से अनुगत विरोध 
का निवंचन नहीं हो सकता, और भाव तथा अभाव के व्यवच्छेद ( निषेध) को अभाव 
आर भाव के विधान ( विधि ) से अतिरिक्त नही मानने पर, फिर जहां भाव है चहां 
भाव है, जहां अभाव है वहां अभाव है, इस प्रकार यहां अभेद होने से उदूदैश्यविघेय- 
भाव की अनुपपत्ति और पुनरुक्ति से अधिक फळ का अभाव दो है । भावामाव के स्वरूप 
से अतिरिक्त विरोध शब्दाथे की सिद्धि नहीं होने पर शंकरा होती है कि यह हो सता 
'है कि भावाभाव का स्वरूप हो विरोध है । यदि कहे कि विरोघवाला विरोधो या विएद् 
'कहा जाता है और भावाभाव स्त्रयं विरोधरूप दें, तो ऐसा होने पर इनमें अविरुद्ता 
की प्राप्ति होगी । ये परस्पर विरोधवाले नहीं रह जायेंगे, तो यह कहना उचित नहीं, 
क्योंकि जेते सत्तारवयंभाव ( सत्त्र ) रूप ही होतो हुई अपने स्वरूप में सत्ता है। इस 
प्रकार सत्ताधमी व्यवहार को सत्ता ही सिङ करती है, इसी प्रकार विरोध स्वरूप हो 
भावाभाव अपने स्वरूप में विरुद्धरूप विरोधाभ्रय व्यवहार को सिद करते हे । यदि 
शंका हो कि विरोध तो सप्रतियोयिक घर्म प्रतीत होता हे । विरोध: किसी का किपी से 
होता हे । अतः सावाभाव यदि विरोध दै, तो यह किसका विरोध है, ऐसा प्रश्न होने 
पर उत्तर यह हे कि अपने आश्रय का विरोध दै, अपने आश्रय का घमेह्य है। 
उस आश्रय में सावाभावरूप विरोध का फल क्या होता है £ ऐसा प्रश्‍न हाने पर 
भेद का व्यवस्यान ( व्यवस्था ) फळ है, ऐता उत्तर दिया जाता हे । आवारय ने कहा 
दे कि ( यह विरुद्ध धम का अभ्यास और कारण का भेद हो भेद का हेतु दै, यहां 


विषद घ्म भावाभावादि मन्तव्य है, उनका अध्यास = निश्चय इत्यादि आर्ये हे ॥१३२॥ 
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७०६ खण्डनखण्डखाद्यस्‌ 


तदेतदचुपपन्नमेतयोविरोधत्वं प्रत्येकं वा स्यान्मिलितयोवाँ ।“नाथः। 
| गरयेक मेचाश्रयैकरचभङ्प्रसङ्ञात्‌ । नैकत्वाभावो भेदोऽभिमतः कित्वन्योन्या- 
अयापेक्ष्मेदरूपधर्म वत्वम्‌ इत चेन्न, तस्याभावात्‌ । काळभेदेनेकस्य 
| ! आवाभावाश्यच्वाभ्युपगमात्तदभेद्‌ इति चेन्न, तद्भेदस्य स्वामाचिकस्य 
| विवक्षितस्वविद्वोषणवेयर्थ्यात्‌ । एकोपाध्यवच्छिन्नस्य विवक्षितत्वे काळभेदा. . 
| मभिमतेऽप रुभवात्‌ । भिन्नोपाध्यनवच्डिन्नत्वस्य विवक्षितत्वेऽसम्भः 
| चात्‌॥ १३४ ॥ 
प्रस्थे कमेचेति। ननु विरुद्धघर्माध्यासेन पकश्वभङ्गो नाम भवति किंतु विरुद्धयोद्धमयो- 
राश्रयमेद इति शङ्कते- नेकरवेति। अन्योग्या्यभेदोऽपि पाकरक्तघटादी नास्तीत्याह 
तर्याभावादिति। रक्तरूपाभाववत एव घरस्य रक्तरूपदशनेनाश्रयमेद्स्य भावादिस्य्ंः। 
नलु काढाभेदेन विरुद्धौ घमौं नाश्रर्‍यभिदौ मताविति नियम इति शङ्कते-कालेति। तदः 
भेद्रयेति। यदि कालभेदो भवेत्तदा तद॒यावत्तनाथ काळमेदेनेति विशेषणमर्थवरस्याश्नः 
वेच मिध्यर्थः। नन्देकोपाध्यवस्डिन्ञे एकरिमश्नपि काले भावाभावाश्र यभेदकावि तिश इ ते -- 
एकोपाधीति । पुकादनावरछेदेरेकद्रेव भुतले घटतदुभावयोरसत्त्वात्ताइशोरपि नाथयमेद- 
करचमिरय्थः । काटसेदासिमतः प्रहरझ्‌इप्तादिरतत्राप संभवादाभ्रय भेद इत्यथः। भिन्नो- 
पाध्यनचस्डिन्ने काळे भावाभावो भेदाश्रयभेदकौ तन्नाह--भिन्नोपाधीति ॥ १३४ ॥ 
यह भावाभावस्वरुप विरोधवर्णन अयुक्त है। इसका विवेचन इस प्रकार है-क्या 
यहां प्रत्येक में बिरोधत्व होगा ? या मिलित में १ यहां प्रथम पक्ष अयुक्त है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर प्रत्येक में अपने आश्रय के एकत्व का भक्षकत्व होगा, अर्थात्‌ भाव या 
| आअभावरुप विरोध जिस एक आश्रय में रहेगा, उसके विरोबात्मक होने से उसका एकत्व 
ही नहीं रहने देगा, द्विच स्थापित करेगा । तब वहाँ विरोधसाथक होगा । अन्यथा एक | 
व्यक्ति में निरर्थक रहेगा और आश्रय को भिन्न करके अपने स्वरुप को भी भिन्नः 
भिन्न करेगा । यदि विरोधी धम द्वारा एकत्वाभावरूपभेद अभिमत नहीं हो किन्तु 
झन्योन्याश्र्य की परस्पर अपेक्षावाला भेद ( भावाभाव ) रूप धरूवत्त्व ( भेद विरोध ) 
विवक्षित दै । अतः प्रत्येक के आश्रय में भेद की प्राप्ति नहीं हो सकती । तो, यह कहना 
युक्त नहीं, क्योकि रत्तत्व और तदभाव दोनों कालभेद से घटादि में रहते हैं । ओर 
वहां आश्रय का भेद “अन्योन्याश्रयत्त्व” नहीं. रहता । अतः वहां अव्याप्ति होगी । यदि 
चदे कि घट के रक्तत्वादि में काल के भेद से भावाभाव के आश्रयत्व के अभ्युपगम से 
शि बा आश्रय का अभेद रहता हे, और एक काल में भावाभावाश्रयत्व अन्योन्याश्रयाश्रित 
ड रता दै, अतः विरोध नहीं दे, क्योंकि कालभेद से विरुद्ध धर्म आश्रय का मेद्रप 
नहीं माना गया दै, किन्तु काल का अभेद रहते- अर्थात्‌ समकाछिक विरुद्ध धर्म 
१ ( भावाभाव ) आश्रय का भेदरुप माना गया है। परन्तु यह कहना भी असंगत है 
[ ) वर्योकि प्रथम कालभेद सिद्ध हो तो उसको व्यावृत्ति के लिये कालाभेद यह विशेषणसाथक 
| | हो सकता है, अतः उस काळ का अभेद स्वाभाविकत्व विवक्षित होने पर व्यावत्ये काल" 
< मेद के अभाव से विशेषण व्यर्थ होगा । यदि किसो एक उपाधियुक्त काळ का अमेद 
विवक्षित हो, वर्षोपाधि से अवस्डिग्न ( युक्त ) काल के एक होने से भूतल में अनेक | 
आवाभावत्व होते भो भूतल का भेद नहीं होता हे, और एक वर्षोपाधियुक्त काढ | ह 
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चतुर्थः परिच्छेदः ७०७ 


मासपक्ञादि काल भेद के अभिमत में भावाभाव का सम्भव रहता है, परन्तु 
आश्रय का मेर नदो होता । यदि कहें क्रि भिन्न उपाधि से अनवच्छिन्त काल में 
वतमानमावाभाव आश्रय का भेदक होता दै, तो इप प्रहार मिन्नोपाधि से अनः 
चच्छिन्नत्व के विवक्षित होने पर अप्तम्भव होगा । क्यॉकरि, सूर्यवस्द्रादि के अनेक 
क्रियादिहप उपाधि से सब काल युक्त दें। मिन्तोपाधि से अनवच्छिल काल का हो 
अभाव है ॥ १३४ ॥ 


_ अधघदावस्थित्रभिन्नोपाध्यनव॒च्छिन्नत्य वाछितत्वे सहत्वघ्यैक काळ क र- 
त्वेन तत्रापि काळाभेदविकल्पाचुदवृत्पापत्ते:। मिळिवद्ये चानपोरेकरेशत्व॑ 
वाभिमतमेककाळत्वं या एरुपकारेण वृत्तियों वृत्तिमरकारन्येकोपाध्यवच्छेरो 
चा । नायः भावात्यन्तामावयोस्तरभावात्‌ । न द्वितोयर । भाव्य प्रध्वं त- 
प्रागभावाम्याँ तदचुपपत्तः | न तृतोयः । संगोगाद्यःयाप्य़वृत्तितात्रादिपज्े 
गगनादो संयोगभावाभावयोस्तदभावाव्‌ ॥ १३५ ॥ 

असहेति । असहत्व हि सहस्वप्रतियोगिनिरूप्यं स्वं चेक काळी नस्वं !चे त दाति रस कः) 
एुकोपाध्यवच्छित्रकाळीनःवं चेत्तरोक्तरोषापत्तिरित्ययं:। मिळितो भावामातौ विरोध इति 
पक्ष दूपयति-मिलितस्वमिति। एकप्रक्ारेणेति । एकावच्छेइनेत्यथेः। दृदीति । दृत्ति- 
प्रकारः शाखामूलादिः तञ्चिन्नो पाध्यव च्छिन्नत्व सित्यर्धः । तद॒भावाद्विति । एकदेशस्वा- 
भावादित्यथं:। तथा च तयोमिंलितत्वाभावाद्विरोधो न स्यादिति भावः । तदनु पपत्तेः 
रिति । विरोधानुपपत्तेरित्यथेः । तदभावादिति । एकावच्छेदेन वृर्यभावाद्विरोशानापत्ते- 
रित्यर्थः । गगनादावप्यवच्छेद नेदेनेव संयोगतवुभावत्रृर्यभ्युगमादिति भावः ॥ १२५ ॥ 
सूयेचन्द्रादि कौ क्रिपा की सहस्प्रिति रहती है। उन से अन्य अप्तद्वावत्यितमित्न 
उपाधि से अनवच्छिन्न एक काल विवक्षित हो और काळ में भावाभाव का अन्योन्याः 
श्रय प्रतियोगिक भेद विरोध हो, तो सहत्व के एऋक्ालइपत्व होने से उस में मो एकत्व 
स्वाभाविक हे £ या ओपाधिक १ इस प्रकार के काल भेद विकल्प को अनुदति 

( सम्बन्ध ) प्राप्त होगी । अर्थात सहत्व का अपदत्व है और सहत्व एक हालि कत्व है । 
वह स्वाभाविक है £ या ओपाधिक १ इत्यादि विकल्प यहां मौ प्राप्त होगा । मिठितभा- 
वाभाव विरोध रूप है, इस पक्ष में भावाभाव में मिछितः्व, एकदेशवृत्तित्व अभिमत है १ 
या एक कालवबृत्तित्व या एक विशेष प्रकार से वृत्तित्व या वृत्तिमकार से भिन्न ( अज 
च्छेदक से भिन्न ) एक उपाधि । आवाभावदृत्ति धम, से अवच्छिन्नत्व ( व्युकत्व ) ! 
यहाँ भाव और अत्यन्ताभाव के एकदेशवृत्तित्व के अमाव से प्रथम पक्ष अमान्य है । 
अर भाव ( प्रतियोगी ) को प्रागमाव ओर प्रथ्वंसामाव के साथ एक काक में वृतित्व 
के अभाब से दूसरा पक्ष भो नहीं माना जा सकता । एक प्रहार ( अत्रच्छेदक ) 
रूप से दृत्तित्वरूप तृतीय पक्ष भी युक्त नहीं हे । संयोगादि के अव्याप्यवृत्तितावादी पञ्च 
में गगनादि में संयोग के भावाभाव को तदभाव ( एक प्रकार = एकावच्छेद ) से बृत्तिच 
के अभाव से विरोध के अभाव को प्राप्ति होगी । आकाशादि में संयोगादि ओर उत. 
का अभाव आकाशादि के प्रदेश ( प्रहार ) भेद में रहता है। भावाभाव दोनों एक देश 
में नहीं रहते । अतः मिलितत्व के अभाव से विरोधत्व भो नहीं होगा.॥ १३५॥. ' 
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७०८ सखण्डनखलण्डखादस्‌ 


अव्याप्यवृत्ति घर्मानभ्युपगन्तपक्षे भावामावयोद्ंत्त प्रकारान्तराभाषे 
प्रमाणाभावात्‌ । नापि चतुर्थः। स हि यदि निर्देष्टं शक्ष्यते तदापि भाव- 
प्रागमावयोर्भावप्रध्वंसयोचेंकदानभ्युपगमेन तद्विशोषितयोरप्येकदावश्यमनः 
भ्युपगन्तव्यतया कदा विरोधस्य तदाश्रयतेति बक्तमशक्यत्वात्‌ । किञ्च माषः 
प्रागमावयोभाचप्रध्वंसयोयंदि तथाभावोऽभ्णुपगम्यते तदाशयभेद्पसङ्गः 
अभावान्तरेऽपि सावकाशत्वात्‌ न परस्परप्रतिक्षेपात्मकत्व च । परस्परप्रति- 
क्षेपात्मकत्वं हि भाचात्यन्ताभावयोरेच। अथ नास्थुपगस्यते, तदा भावप्राग- 
भावयोभीचप्रधवंखयोश्चाचिरोधापत्तिः ॥ १३६ ॥ 
अव्याप्यवृत्ती ति । येनाव्याप्यवृत्तित्वं संयोगादीनां नाभ्युपगम्यते तेन भावाभावयोर- 
चच्छेदोऽमेदान्तर्भावे तब्निवृत्तिरपि नाभ्युपगम्यते तद्‌भावान्मिछितरवं तयोने स्यादिति 
तद्वटितोऽपि विरोधो न स्यादित्यर्थः। सहीति। डृत्तिग्रकारादम्य एक उपाघिभावोऽप्राः 
: माणिक पुच। यदि च केचित्तदुपाधयो वाच्यास्तदा प्रतियोगिना सह प्राराभावप्रध्वंसयो मिं- 
छितस्वं संभवतीति तयोरविरोधः स्यादित्यथः। तदाश्रयतेति। ग्रतियोगिना सह प्राग- 
भावप्रध्वंसाभ्रयतेत्यर्थः। किंच घरतस्ग्रागमावयो वि रुद्धाश्रयस्देनः कपाळमपि स्वस्माद्धिधे- 
तेत्याह_किचेति। किञ्च घटतत्प्रध्वसप्रागभावयोः परस्परप्रतित्तेपात्मकत्वमपि विरोधो 
न संभवति । नहि घरः स्वप्रागभावमात्रं प्रतिक्तिपति ध्वंलस्यापि प्रतिक्षेपात । नापि ध्वंसः 
सान्रस्‌ । ग्रागभावसुयापि प्रतिक्षेपात । न च तप्प्रागभावो घटमात्रे ग्रतिश्षिपति । तत्मध्व- 
सस्यापि प्रतिक्षेपात । एवभन्यन्नापीरयाह- अभावान्तरमिति। प्रतियोगिप्राग भावयोः 
प्रतियोगिप्रश्वंसयोः परस्परप्रति्षेपात्मकर्वानभ्युपगमे दण्डमाह--तदा भावेति ॥ १३६ ॥ 
अव्याप्यवृत्तिधर्मरुप संयोगादि को नहीं मानने वाले । अर्थात्‌ गगनादि में 
संयोगादि का भाव है, अभाव नहीं, क्योंकि, निरवयव गगनादि में प्रदेशभेद के 
अभाव से, ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं संयोगादि रहेँ ओर कहीं उनका अभाव रहे, 
ऐसा मानने वाले के पक्ष में भावाभाव की वृत्ति ( बृत्तित्व ) में प्रकारान्तर के ( अव- 
च्छेदक भेद के ) अभाव में प्रमाण का अभाव हे और एक प्रकार से मिळितत्व नही. 
हे । अतः एक प्रकार से यह विशेषण व्यर्थ है । क्योंकि उसका व्यवच्छेद्य नहीं दै । 
बृत्तिप्रकार से भिन्न एकोपाध्यचच्छेद्रूप चतुर्थ पक्ष भी सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि 
बह उपाधि निर्देश के योग्य नहीं हे । यदि किसी प्रकार निर्देश के योग्य भी हो तो, 
प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव में प्रतियोगी के साथ एककाल में वृत्ति के अस्वीकार से उस 
उपाधि से विशेषित ( युक्त ) भावाभाव को एक काऊ में अवश्य अस्वीकार्य होने से कब 
बिरोध होगा और कब विरोध की आश्रयता होगी, यह कहना अशक्य दै क्योंकि सम 
' कालक में विरोध होता है और यदि भाच प्रागभाव एवं भावप्रध्वंस में विरोध मानें तो 
उनके आश्रय में भेद होगा । घटप्रागभाच एवं तत्प्रध्बंस का अधिकरण कपाल घट का 
अधिकरण नहीं हो सकेगा, कपाछमिन्न हो जायगा । अतः कपालान्तर में घट के उत्पण 
होने पर भी प्रागभाव वतमान रहेगा इत्यादि । और असावान्तर मैं भी सावक्राश होने 
से घट-तत्प्रगाभाच एवं घट तत-ष्वंस परस्पर प्रतिचेप (निषेध) रूप विरोधात्मक 
भी नहीं हे । क्योंकि घट स्वकाळ में आगभाबमात्र का प्रतिक्षेप नहीं करता, किन्तु 
ध्वंस का भी अतिक्षेप करता है । ऐसे ही बह ध्वंसमात्र का प्रतिक्षेप नहीं करता, कितः 
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प्रागभाव का भी प्रतिक्षेप करता दे । इसी प्रकार प्रागभाव स्वकाल में प्रतियोगी मात्र 
का प्रतिक्षेप नहीं करता किन्तु ध्वंस का भी प्रतिक्षेप करता है । और 
ध्वंस अपने काल में प्रतियोगी तथा प्रागभाव दोनों का प्रतिक्षेप ( विरोध-निषेध ) करता 
है अतः प्रतियोगी और प्रागभाव दोनों ही परस्पर प्रतिक्षेपात्मछ नहीं हैं। क्योंकि, 
अभावान्तर ( अन्य की अभावरूपता ) में भो सावकाश है। अभाबान्तर ( अत्य- 
न्ताभाव) रूप संसर्गाभाव में भी भिन्नाश्रयत्व से ही परस्पर प्रतिक्षेपात्मकता सावकाश है । 
अतः भिन्नाश्नयत्व के बिना प्रागभावदि में परस्पर प्रतिक्षेपात्मकत्व नहीं हो सकता । 
अर एक उपाधि रहने पर (समानाधिरण रहने पर ) बिरोध नहीं हो सकता । परस्पर 
निश्चित प्रतिक्षेपस्वरुपत्व भाव और अत्यन्ताभाव में ही है! अन्य में नहीं । यदि 
आगभाव तथा अ्रध्यसाभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध ( प्रतिक्षेपात्मकत्व ) नहीं 
मानें तो उन का अतियोगी के साथ अविरोध होगा । अर्थात्‌ एक फाल में एक अधिकरण 
में बृत्तिता होगी ॥ १३६ ॥ 

तत्तद्सत््वमात्रयोविरोधो न तु तत्तद्सत्वविशेषयोः इति चेन्न, विशे- 
षस्य तथाप्पविरोधात्कदापि सद्दावस्थितियोग्यतापत्त; । नियमेन तथात्वे च 
चिरोधब्याघातान्मात्रशाब्देन च यदि विशेषशुन्यत्वमसच्वस्योच्यते तदा 
तद्नभ्युपगम एच प्रमाणभावात्‌। न हि निर्विरोषासस्वमाब्वसद्गावे प्रमाण- 
मभिधातु शक्यते । अथ मात्रशब्दोपादानं खत्यपि विरोषेऽसच्वल्य साधा- 
रणरूपपुरस्कारेण विरोधव्यवस्थितिप्रद्शनाथ तदा भावप्रध्वंसयोस्तादगेव 
दोषापत्तिः। प्रध्वंसादौ विरोषे सामान्यरूपस्यावश्यास्युपगम्यत्वात्तदादायैव 
चिरोषे विरोघपयंचसानात्‌ ॥ १३७॥ 

ननु घटप्रागभावयोन विरोधोऽपितु घरतद्मावयोरेवेति परस्पप्रतिक्षेपात्मकत्वसपि 
तादूप्येणेति शङ्कतं-तत्तदसस्वमात्रयोरिति। एवं सति घरतस्प्राभावयोविरोधो न स्या- 
देककालसमावेशोऽपि स्यादिति परिहरति--नेति। नचु घरतस्प्रागभावयोरयं स्वभावो 
यदेतौ विरोधं विनापि सह न भवत इत्याइङ्गयाह-नियमेनेति। एवं सति विरोध 
एव तयोः पर्यवसन्न इस्यर्थः। सरवासच्वमात्रयो रिश्यत्र मात्रपदार्थं विकढपयति--मात्र- 
शब्देनेति । अभावस्वसामान्यश्य निर्विशेषत्वं वा मात्रार्थो विशेषविवक्षितस्वं वा । यदाद्यः 
तदा विरेषपुरस्कारेण घरतस्प्रागभावयोरविरोधे समावेशः स्यादेवेस्यथः। तकखण्डनं-- 
सङ्गतिं कुर्वाण एच विरोषं शङ्कते-प्रध्वंसादाविति। सामान्ययोरेव विरोधो विशेषद्वय- 
विरोधपयंवसायी सामान्यस्य विशेपनियतस्वादिति कथं तयोरविरोधः। किंच स्वयापि 
भावाभावयोर्विरोघश्चेन्नाभ्युपगम्यते तदा5निष्टमापतेदित्यथेः । केचित्त प्रध्व॑सादा वित्या- 
दिपूदग्रन्यो पपादकतया व्याचक्षते ॥ १३७॥ 

अब शंका यह होती है कि प्रतियोगी और तदसस्वमात्न का सामान्य भावाभाव- 
रूप से विरोध दै, तत्तदसत्त्व ( प्रागमावत्वादि ) विशेषरूप से नहीं, अतः उन में 
परस्पर प्रतिक्षेपकत्व नहीं होता और न प्रतियोगी से आश्रय भेद ही होता । 
उत्तर यह है कि तो भी विशेष प्रागभावादि का उक्तरीति से प्रतियोगी के साय अविरोध 
होने के कारण प्रतियोगी के साथ कभी स्थिति की योग्यता होगी । यदि कहेंकि 
अतियोगी और प्रागभाव का यह स्वभाव है कि नियम से विरोध के बिना सहबृत्तित्वा 
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भाव होना, तो नियम से सहवृत्तित्वाभाव होने पर विरोष हो सिद्ध होता है। बिरोध 
के बिना कहना, यह विरुद्ध है। और 'तत्तदसखमात्रयोः, यहाँ मात्र शब्द से क्रिस को 
व्यावृत्ति विवक्षित है? यदि विशेष अभाव को व्याबृत्ति वित्रक्षित हो, अतः विरोष शून्यः 
त्व सामान्यासत्त्व ( अभाव ) को कहा जाय, तो सब विशेष से रहित उप सामान्य का 
अनम्युपगम (अस्वीकार = अभाव) ही प्रमाण के अमाव से प्राप्त होगा । क्योंकि, विशेष 
रहित अप्व ( अभाव ) मात्र में प्रमाण नहों कहा जा सकता । यदि विशेष के रहते 
भी अप्तर्व ( अभाव) के साधारण स्वरूप के स्वीकार द्वारा ही विरोध 
व्यवस्था के प्रदशनार्थक मात्र शाब्द का ग्रहण हो कि सत्तवासत्त्वमात्र से भावाभाव में 
विरोध भासता है, इत्यादि, तो भाव ओर प्रध्वंस में पूर्वोक्त के समान हो दोष की 
प्राप्ति दे । अर्थात्‌ सामान्थद्वारा विशेष में भो विरोध से घट ओर तदूष्वंस में भिन्ना- 
श्रयत्व होगा । क्योंकि, ध्वंसादिविशेष में सामान्यरूप के अवश्य स्वोक़ार से उप 
सामान्य स्वरूप का प्रहण करके ही विरोष में विरोध का पर्यवसान होगा ॥ १३७॥ 

भावाभावयोविरोधानम्युपगमे तवाप्यनिष्टापत्तिरिति चेत्‌ , केयमापत्तिः 
स्तकभेद इति चेत्‌ , अथ कस्तर्कः, अस्युपगतब्याप्य प्रति व्यापकप्रसञ्चनं 
च स्योकाराइंताबोघनम्‌ इति चेन्न, अव्यातेः । अस्ति ह्यप्रसङ्गोऽपि 
संभावना नाम तकेः। तद्यथा यदि जले सहकारिभिः संपत्यस्यते तदा मे 
तुषं शमयिष्यतोति, इष्टापादनेऽपि गतत्वाच्च । अनश्युपगतव्यापक्मित्यपि 
इति चेन्न, तथाभूतमपि प्रत्यव्याप्यादून्यापकप्रसञने गतत्वात्‌ । ब्याप्येने- 
त्यपि कायम्‌ इति चेन्न, विकरपाखददत्वात्‌ ॥ १३८ ॥ 

सावाभावयो रित्यादिग्रन्थमग्रिमशङ्कागामिनं तकस्तु स॒ इशाङ्रानिवारगपरी यान्विजयत 
इति सिद्वान्तिनामभिमानस्तमेवन्निराकतु तत्तस्पदार्थल्जण्डनानन्तरं तक॑खग्डनं 
प्रस्तीति-अथेति । अम्युपगतेति । अभ्युपगतो ब्याप्यो येन वादिना तं प्रति ब्यापकप्रस- 
सनमित्यर्थः। जनुमितावतिध्याप्ति निराचिकीषु्त्जसञ्जने विवेकमाह -म्रसञ्जनमिति। 
नहि धूमेन वहूयभावो ओध्यते किंतु बह्विगव योध्यते इति नानुमितावतिब्यासिरिति 
भाव! । अत्र संभावनातकांद्ष्यष्यासिमाह-अध्याप्तोरिति। संभावनां विदृणोति- 
तद्यथेति। उदन्योपश्मो व्यापको जङस्य सहकारिसंपत्तिः पानरूपा ध्याप्या तकन तु 
कञ्चित्प्रति तदा प्रतिपाद्यते इति प्रसङ्गःवाभावाद्यातिरिस्यर्थः। ननु तकंमान्नमिह न 
न ळचग्र किंतु प्रसङ्घातमक पएकस्तको ळचय इति नाब्याति रिश्याशङ्कयाह-इष्टापाद्नेऽ 
पीति। तरकाऽभासेऽपि तकंळक्षणं गातमिस्यतिष्यासिरिस्यर्थः । ननु व्यापकास्युपगन्तारं 
प्रति तत्रेष्टापादन स्याद्येन तु नाभ्युपगम्यते तं प्रति तदापादनं तर्क इति नातिष्यासिः 
रिति शङ्कते--भनम्युपगतेति । यन्न व्याप्यस्याभ्युपगमात्रं न तु वस्तुगध्या व्यार 
तेनानभ्युपतष्यापकं प्रति ग्रसजनं तत्रातिष्या्तिः प्रशिथिळमूळतयातकाभापत्वादिति 
परिहरति--तथा सूतमपीति । ननु वास्तवं व्याप्यत्वं प्रसज्ञनप्रयोजकसुक्त तया च 


न प्रशिथिलमूलेऽतिव्यासतिरिति शङ्कते--ब्याप्येनेति ॥ ३८॥ 


अब शंका यह होती है कि भावाभाव के विरोध को नहीं मानने पर आप को भी 
अनिष्ट की प्राप्ति होगी । क्योंकि, बन्धामावछूप. मोक्ष को चाहने वाले आप को भी बन्छ 


` और तदभाव में विरोध इष्ट है, नहीँ मानने से अनिष्ट की प्राप्ति होगो। बन्धमोक्ष का सेई 2 
* सिद्ध नहीं होगा । उत्तर यह हे कि अनिष्टापत्ति भी अनिर्वाच्य है। यदि कर्हे रि _ 
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चतुर्थः परिच्छेद; ७११ 
तकंभेद "( तर्क विशेष ) रूप है, तो वह तर्क क्या दै! यह बिचारणो दै । यदि 


कहु कि व्याप्य को मान कर जो व्यापक को नहीं मानता हो उस के प्रति व्यापक का- 


प्रसज्ञन तक दै, ओर उसके प्रति व्यापक के स्वीकार की योग्यता को बोधन प्रसञ्जन कहा 
जाता है। जेसे पवेत में व्याप्य प्रत्यक्ष घुम को मान कर अभि को नहीं मानता हो, तो 
कहा जाता है कि धूम के व्यापक अमि के बिना अविच्छिज्नमूलरेखावाला धूम 
नह रह सकता । अतः अभि मन्तब्य है, यइ तर्क हे। परन्तु यह लक्षण युक्त 
नहीं दै, क्योंकि भावनारूप तर्कादि में इस लक्षण की अव्याप्ति है। उक्त प्रसञ्चन से भिन्न 
अप्रसजनरूप सम्भावना नाम का तक भी है। और वह सम्भावना ऐपी होती है 
कि यदि इस जलाभावस्थान में भो सहकारियों द्वारा जल सम्पन्न ( सिद्ध = पीत ) 
होगा, तो मेरी तृषा ( पिपासा ) को निवृत्त करेगा, यह भी तके, है । परन्तु यह उत्क- 
रककोटिक आशंका रूप है । यदि अग्नि न हो तो घूम भी नहीं हो, घुम है, अतः अभि 
भी है, ऐसा प्रसज्ञन रुप नही है । अतः लक्षण की अव्याप्ति होगी । यदि कहें कि इस 
लक्षण का तक मात्र लक्ष्य नहीं दै, किन्तु प्रसङ्ग मात्र है, अतः अब्याप्ति नहीं 
दै ( तो भी इशपादनरूप तर्कामास में लक्षण के जाने से अतिव्याति द्वै । अर्थात 
पचत में जो अभि को मानता हो हो, उस के इष्ट का ही प्रतिपादन करे तो वह त 
नहीं कहा जाता, परन्तु उक्त लक्षण वहाँ भी प्राप्त होता है। यदि उस थरतिव्याति के 
वारण के लिये अनभ्युपगत व्यापक भो कहें क्रि व्याप्य के स्वीकार पूर्वक व्यापक का 
स्वीकार नहीं करने वाले के प्रति व्यापक का प्रसक्षन तर्क होता है, तो भी अतिः 
व्यापि से लक्षण युक्त नहीं हे । व्यापक को नहीं मानने वाले के प्रति भो जहाँ 
चस्तुतः अव्याप्य से. व्यापक्र का प्रसञ्जनरूप तर्कामास होता है--यदि पवत इन्धन 
वाला होगा तो अभि वाला अवश्य होगा इत्यादि, उस में भी लक्षण प्राप्त होता है । 
अतः अतिव्यप्ति है । यदि कहें कि लक्षण में व्याप्य यह भी निवेशनीय है! अनभ्पुप- 
गत व्यापक के प्रति वस्तुतः व्याप्य से व्यापक का प्रस्न तके है, तो यह लक्षण मी 
युक्त नहीं । क्योंकि यह वद्धयमाण विकल्प ( विचार ) को नहीं सह सकता ॥ १२८ ॥ 


कि परमार्थतो व्याप्यव्यापकमावव्यवस्थितयोः स्वरुपेणेशनिष्टत्वसुत 
व्याप्यव्यापकयोर्माबेन तत्‌ । नाद्यः। तथात्वाज्ञानेन वेपरीत्येनेष्टेनापि प्रस- 
जने प्रसङ्गात्‌ । अन्यथा परेस्तथात्वेनानङ्गीङृतेन स्वयमपि परान्‌ प्रति तथा- 
त्वेन व्युत्पाद्यितुमशक्तन परमार्थेतस्तथाभूतेन प्रसञजने जयप्रसङ्गात्‌ । 
न द्वितीयः । स्वयमपि तथेष्टानिष्टठतायाँ सत्यां कृते ताइशि प्रसङ्ग यत्रोभ- 
योरित्यादिना दोषेण सत्प्रसङ्गतयानिष्टेऽपि गततयातिव्यापकत्वात्‌ १३९५ 

एवं सतीष्टव्याप्यं प्रति व्याप्येनानिष्टस्य व्यापकस्य प्रसञ्जतं तक इति ळच्षणश्चुक्त 
स्यात । तत्र विकक्पेन दोपमाह--किमिति । यं प्रव्यापादनं क्रियते तस्येष्टस्वस 
निष्ट्वमवश्यं वक्तव्यं तथा च येन परे धूमस्वरूपमिष्यते वहिस्वरूपं च चेष्यते 
तं प्रति व्याप्येन भूसेन व्यापकस्य वहेरापादनं तकः किंवा येन्‌ घूसस्य 
ब्याप्यस्वमिष्यते पइस्तु वह्विसतया नेष्यते तं प्रति व्याप्येन व्यापकापादन- 
मिति विकदपार्थः । दास्‍्तवीं व्यासिमजानानस्तं प्रति प्रसङ्घस्तकः स्यादित्यति 
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ब्यासिमाह--तथाववाज्ञानेनेति । उभयसिद्धव्याप्तेरेव प्रसङ्गमूळस्वादिति नावः । 
दोषान्तरमाह--वे परीत्येनेति । वादिना व्याप्यस्वेनेशापादने5तिव्यातिरित्यथः । आपादडेन 
वास्तवीं ब्यासिमनुरुध्यापादनसस्भवादिति भावः । यदूव्याप्यव्यापक्रभावचे परीतवेः 
नेत्यर्थः। तथा च वहेब्याप्यत्वेनाभ्युपगन्तारं प्रति धूमेन तदापादन तकः स्यादित्यर्थः । 
ननु वस्तुमतीव्यासिश्चेत्तदा व्याप्येनेषट्टापादनं स तकं एवेति न तत्रातिव्या तिरित्यत 
आह--अन्यथेति । तथात्वेनेति। व्याप्यववेनेव्यर्थः। एवमग्रेपि! तथा च व्यासेवरतुसरवः 
मात्रं चेत्तदा ताइशतर्का्रयोक्तुर्विजय एवस्या्नस्वेवं व्यातौ विमतं ग्रति तदसाधने तका. 
सासोपन्यासेन भङ्गष्येव ददानादिति भावः। न द्वितीय इति । व्याप्यत्वेनेटेनानिष्टव्या- 
पकं प्रति व्यापकप्रसजन तक इत्यपि नेत्यर्थः । यत्न तकप्रयोक्ता पतं व्याप्यवत्तया व्यापकाः 
भाचचत्तया चेच्छति ताइदामेच म्रतिवादिनं ग्रति तक प्रयुङ्क्ते प्रतिवादी च सप््रतिपच्च- 
चत्तमेव प्रसङ्गं प्रति प्रसङ्कगतयोपन्यस्यति तन्न पूव॑ प्रसहे सत्प्रतिपत्तप्रसङ्गतया तका भासतां 
गतेति ग्याषिरित्यर्थः । रंभवति हि यदि सद्व्यवहारविषयः स्यार्सत्तासत्तावती स्यादिः 
त्यन्न प्रसङ्गे पुनरयमेव प्रतिप्रसङ्गः । यद्यपि वास्तवी व्यासिरिह नास्ति सत्तायामेच व्यभि- 
पचारात्‌ तथापि तदा तथात्वेन द्वाभ्यामिष्यमाणमस्स्येचेति भावः । पतदेव स्वयमिस्यादिना 
दर्शितस्‌ ॥ १३९॥ 
उक्त रीति से स्वीकृत व्याप्य चाले के प्रति उस व्याप्य के द्वारा अनिष्ट ( अस्वोक्रत ) 
व्यापक का प्रसक्षन तके का लक्षण है । वहाँ विकल्प ऐसा है कि क्या वस्तुतः 
व्याप्य व्यापकभाव से व्यवस्थित के स्वरूप से हेतु ( व्याप्य ) में इष्टत्व ( स्वीकृतत्व ) 
ओर साध्य (व्यापक ) में अनिष्टत्व ( अस्वोळृत्व ) लक्षण में विवक्षित है १ अर्थात. 
इस प्रकार से स्वौकारारचीकार चाले के प्रति व्याप्य से व्यापक का आपादन तके हे १ 
अथवा केवल व्याप्यत्व एवं व्यापकत्वरूप से इष्टत्व एवं अनिष्टत्व विवक्षित हे? अर्थात्‌ जो 
धूम को (हेतु को) व्याप्य मानता है ओर पक्ष को अग्नि (साध्य) चाळा नहीं मानता उसके 
अति व्याप्य से व्यापक का आपदन तर्क विवक्षित है १ इनमें प्रथम पक्ष युक्त नहीं दै । 
क्योकि वश्तुतः धूमामि के व्याप्यव्यापकभाव रहते भी व्याप्यव्यापकभाव के अज्ञान 
से जहाँ देतु से साध्य का प्रसञ्चन हो वहाँ अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ वास्तविक व्यापत 
को नहीं जानने वाले के प्रति प्रस्न त्क प्राप्त होगा । उभयसिद्ध ( ज्ञात ) व्याप्ति 
को तक का भूल माना जाता है । अतः जहाँ एक से भी विद्यमान व्याप्ति अज्ञात हो, 
वहां भी लक्षण प्राप्त होगा। परन्तु वह तक नहीं दै प्रत्युत तर्काभास है । क्योंकि, एक से 
अज्ञात व्यास्तिकता के कारण शिथिलमूल चाला हे । इसी प्रकार जहाँ प्रतिवादी को 
विपरीत व्याप्यव्यापकभाव ज्ञात हो, वास्तविक व्याप्ति के रहते भो धूम को व्यापक 
आर आमि को व्याप्य समक्षता है, उस के प्रति विपरीतरूप से ( स्वकीय इष्टङप से 
अथात्‌ व्याप्य धुम से ) भी अरिनि के प्रसक्षन में तद्व की प्राप्ति होगी । परन्तु वह 
तक नहीं दै । क्योंकि जिसके प्रात धूम से वहि का आपादन करना है, उस को ध 
व्याप्यत्व का यदि ज्ञान ही नहीं हे,. तो धुम से अग्नि का ज्ञान तक द्वारा भी के 
कराया जा सकता दै, अन्यथा ( यदि ऐसे स्थान में भी तई माना जाय ) तो जहाँ 
परवादी से व्याप्यत्वेन अस्वीकृत हेतु से स्वयं भी उसके प्रति व्याप्यत्वप से ति” 
पादन में अशक्य हेतु से किन्तु वस्तुतः तथाभूत ( व्याप्त ) उस हेतु से प्रस्न ( तके) | 
करने पर विजय का प्रसङ्ग होगा । परन्तु ऐसा होता नहीं है। क्योंकि बादी द्वार « 
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तर्काभासै के उपन्यास से पराजय हो होती है । “व्यापक को नहीं मानने वाले के प्रति 
र्चीक्कत व्याप्य से व्यापक का प्रसज्ञनरूप दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है। क्याक्रि, जहाँ 
स्वय॑ भी वादीं को प्रतिवादी के तुल्य इष्टता और अनिष्टता के रहते, वहाँ ताइश प्रसङ्ग 
( व्याप्प से व्यापक आपादन ) करने पर ( यत्रोभयोः समो दोषः परिद्दारोऽपिताइशः ) 
इत्यादि दोष से सत्प्रतिपक्षलप प्रसन्न ( तके ) रूप से अनिष्ट ( अमान्य ) में भी 
लक्षण की प्राप्ति से अतिव्याप्ति दै । अर्थात्‌ जहाँ तक करने चाला पक्ष को व्याप्यवाला 
आर व्यापकाभाववाला स्वयं मानता हो, और घेसे ही मानने वाले प्रतिवादी के प्रति 
तके करे, तो प्रतिवादी भो सत्प्रतिपक्ष के समान उसी तकं का उस वादो के प्रति भी 
प्रयोग कर सकता है । अतः वह तर्काभास हो जाता दै । जेसे स्वयं सत्ता में सत्तान्तर 
को नहीं मानते हुए, तके करे कि ( यदि सत्ता सदूव्यवहार का विषय होगी, तो सत्ता 
सत्तावाली होगी ) इस प्रसंग में फिर यहो प्रसङ्ग हो सकता हे । यद्यपि यहाँ सत्ता में 
व्यभिचार से वास्तविक व्याप्ति नहीं हे, तथापि चादी आर प्रतिवादो से प्रयोग काल में 
सत्ता व्यवहार में सत्तावत्‌ की व्याप्यता मान्य है ॥ 1३९ ॥ 


__ स्वयं ब्यप्यतयानिष्टनेत्यपि विशेषणीयम्‌ इति चेन्न, स्वयमषि व्याप्यत- 
येटेन स्वमात्रेएव्यापके चिषये प्रसङ्कस्याव्यापनात्‌ । अथ स्वयमनिष्टव्यापके 
स्वयं व्याप्यतयेष्टेन यत्र भवति तत्रानभ्युपगतव्यापकं परं प्रति पराभ्युपग- 
तेन व्याप्येन व्यापकप्रसञ्जनं तकः, एवं सति हि स्वानिएव्यापक्के स्वयासिष्टः 
ब्याप्येन यत्र प्रखङ्गस्तत्र गमनादतिव्यातिर्या, या च स्वमात्रेष्व्यापके 
स्वयमपि व्याप्यतयेश्टेन प्रसङ्कस्याव्यातिस्ते निरस्ते भवतः इति चेन्न, 
यद्यत्र सत्तयापि घटो5भविष्यत्तदा5 द्रक्ष्यदित्याद्यव्यापनात्‌ , तत्र स्वयमनिष्टः 
द्शनरूपव्यापके स्वयं व्याप्यतयेष्टनैव हि दशेनयोग्येन घटसच्वेनासो 
प्रसङ्ग; || १४० ॥ | 

नजु प्रसङ्गस्य तत्रावकाशो यत्न तकप्रयोक्ता य्याप्यत्वं नेच्छुति सत्तया तु प्रतिवन्दि- 
मात्रस्य व्याप्यस्वेनेष्यमाणे5षि प्रसञ्जनं विवक्षितमिति नातिव्याप्तिरेति शङ्कते-स्वयः' 
मिति । स्वय यद्व्याष्यत्वेनेष्ट तेन परानिष्टव्यापकस्य पक्षे यदापादान क्रियते तत्नाब्याति- 
रिति परिहरति--स्ययमपीति । पूर्वोक्ता प्रति प्रसद्ठस्थळे$तिव्याप्रिमधुनोक्तामध्यप्ति च 
परिहरन्‌ विशिष्टव्यतिरेकेण छक्षण शङ्कते-स्वयसनिष्टज्यापक इति । स्वयमनिष्टन्यापके यन्न 
भवतीत्यनेन नातिव्यासिः परिहृता सद्व्यदहारविषयत्वेन व्याप्येन सत्तायां सत्तावरव 
-सद्व्यापकमापादितं तत्स्वयमनिष्टव्यापके एवेति सत्प्रसङ्गात्तकाभासेऽपि नातिब्यातिः 
स्वयं च व्याप्यत्वेनेष्टापादने या अव्याप्तिरक्ता सा स्वयमिष्टध्याप्पेन ब्यापकस्य पक्षे पराः 
नभ्युपगममात्रेणेति न सापीत्यथेः । नजु विशिष्टातिरेड्ेण ळ७णं प्रचत्तेमानमचुगतं कीदशं 
भवतीत्यत आह--णुवमिति । सत्तायां सत्तावत्वस्य व्यापकस्य त्याना विर 
च प्रतिप्रसङ्गस्य भिया उक्ते$व्यापिरुक्ता तदुभयं दूषणं न भवतीत्यर्थः । अन्नापि छक्षणा- 
व्यासिमाह--यद्यत्रेति । अयं हि प्रसङ्गो न परमात्रानिष्टष्यापके किंतु घटाभाववति घरा 
दर्शने तस्य व्यापकस्य स्वानिप्टस्वात्‌ व्याप्यस्य च स्वयमभ्युपगमा दिस्यियः ॥ १४०॥ 

यदि कहें कि व्याप्य का स्वीकार व्यापक का अस्वीकार करने वाले के प्रति स्वयं 

व्याप्यरूप से अस्वीकृत के. द्वारा व्यापक का असञ्जन तक होता है--और सदू व्यवहार 
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७१४ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


विषयत्व को तो व्याप्यहप से मान कर प्रसजन होता है । अतः अतिश्यापति नहीँ होगे, 
तो यह कहना युक्त नहीं, क्योंकि ऐवा मानने पर स्वयं और प्रतिवादी दोनों से व्याप्य 
रूप से स्वीकृत हेतु के द्वारा स्तरधात्र से स्त्रोत वादी से अध्वीकृत व्याप झविषग्रकू 
प्रसङ्ग ( तक ) में लक्षण की अव्याप्ति होगी । जेते अइशादि ( धर्माधर्मादि ) में प्रमेयञ्च 


_ नेयायिक और मीमांसक दोनों को इष्ट दै, परन्तु इेश्‍वरादि सर्वज्ञ को स्त्रीकार करने वाले 


नेयायिक को अदृशदि में प्रत्यक्षत्व भो इष्ट हे, अनीश्वरवादी को नहीं । वहां प्रमेयत्व 
से प्रत्यक्षत्व का प्रसज्षन रूप सत्तक्र में अव्याप्ति होगी, क्योकि, नेग्रायिक को प्रमेयत्व में 
प्रत्यक्षत्व की व्याति अनिष्ट नहीं है, अतः अदृष्टादि प्रमेय होगा तो प्रत्यक्ष होगा, ऐसा 
तक नेयायिक मीमांसकके प्रति नहीं कर सक्केगा । यदि कहें कि जो प्रसज्ञन स्रय॑ अनिष्ट 
व्यापकचिषयक स्वयं व्याप्यलूप से इष्ट द्वारा जहां नहीं हो, वहां व्यापक को 
नहीं मानने चाले प्रतिवादी के प्रति उसके स्वीकृत. व्याप्य से हो व्यापक का प्रसञ्जन तझे 
होता है, इस लक्षण में स्वयं अनिष्ट विषयक जहाँ हो, इस कथन से उक्त सताविषयक् 
तक में अतिव्याप्ति का परिहार होता हे । क्यांकि, वहां स्वयं भी सत्ता में सत्ता न मान 
कर प्रसञ्चन होता हे । सत्तावत्त्व इष्ट नहीं रहता, अतः अनिष्टब्यापक् का दृष्ट द्वारा 
प्रसञ्जन होने से तद्भिन्नत्व नहीं रहता । और यदि द प्रप्रेय होगा तो प्रत्यक्ष होगा, 
इसमें अच्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि, पराभ्युपगत प्रमेयत्ब से ही प्रसञजनरूप लक्षण 
है । ऐसा होने पर स्वकीय अनिष्ट व्यापक के रहते स्वयं इष्ट व्याप्य द्वारा जहां व्यापक 
का प्रसञ्जन हो, वहां लक्षण के गमन से जो अतिव्याप्ति कही गयी थी थोर स्वमात्र के 
इष्ट व्यापक के रहते स्वयं भी व्याप्यरूप से इष्ट प्रमेग्रत्व के द्वारा प्रस्जन की 
अव्याप्ति प्राप्त हुई थी, चे दोनों अ्रतिव्याप्ति तथा आग्याप्तिरूप दोष से निरस्त हो गये । 
परन्तु यह कहना भो युक्त नहीं, क्योंकि ( यदि यहां वर्तमानतायुक्त दशंनयोग्य घट 
होता तो दौखता ) इस प्रकार के तक में उक्त लक्षण को अग्याप्ति होनी है । क्योंकि, 
वहां स्वयं अनिष्टदशनरूप व्यापक के रहते, स्वयं व्याप्यरूप से इष्टद्शनयोगय घट 
सत्त्व से हो वह प्रसञ्जन होता है । अतः “यन्न भवति? यहां पर्यन्त लक्षणभाग का 
इस चय में समन्वय नहीं होता हे ॥ १४० ॥ 


अथ तत्र सत्तयापि स्वयमिष्टेनेति निषेध्यकोटो प्रवेशय निषेधो5मिथो- 
यते, एवं यत्र भवतीति तदपि न, एवं भूते एवं बिपयंयावयंचलायिनि गतः 
तयातिव्यापकत्वात्‌ विपर्येयप येच लायिचेत्यपि प्रक्षेप्यम्‌ इति चेन्न, केवळपरः 
पक्षदूषणाय परमात्राभ्युपगम्यमानव्याप्यत्वेनेचं क्षमस्य परं प्रति व्यापकः 
मलञ्जनस्याव्यापनात्‌ तत्र स्वयं व्याप्त्यनम्युपगमेन विपयय पर्यव तायि त्वा" 
सेभवात्‌ ॥ १४१ ॥ 
नजु घटवस्वस्य दशनापादकस्य व्याप्यत्वमातन्रमिष्यते न तु भूतले तस्सरवमिति तया 
च विशिष्टध्यतिरेके स्वयं व्याप्यतयेष्टेन यत्र भवतीति यो निषेध उक्तस्तत्र कोटी प्रतिः 


.__ योगितया पन्चे व्याप्यस्य सत्तानिवेशनीयता तथा च स्वयमनिष्टग्यापके स्वयं व्याप्यतया _ 
४६ इटेनन भवत्येवेति नाभ्यासिरिति शङ्कते--अय तत्रेति। ययाकाशं जन्यं स्यादिति नेया” | 
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यिक अति यत्रापाद्यते मीमांसकेन तत्र मीमांसकेन तत्र मीमांसकमते विपययापर्यवसा- 
यिनि तर्काभासे गतरवादतिम्यासिरिति परिद्दरति- एवंभूते एवेति। अनभ्युपयतष्यापकं 
नैयायिकं प्रति तदभ्युपगतम्याप्यस्वेन जन्यत्वेन व्यापकस्य प्रसन्जनादित्यर्थः । केवलेति 
स्वमते विपय॑यापयंचसायिनापि परमते दूषणाय कृतः म्रसङ्गोयं स तके एच दूषणच्ञमत्वान्न 
बिपरयपर्ययसायिनो न विशेषणक्तद्संग्रहः रयादित्यथः। ननु विपय ।[पर्यवसन्न एवायं 
कथ न भवतीत्यत आह स्वयमिति ॥ १४१ ॥ 
यदि कहें कि उक्त लक्षण में जहां स्वयं व्याप्यतया इष्टेन भवति? है वहां “स्वयं 
सत्तयापि इष्टेन प्रसञ्जने यन्नभवति’ इस प्रकार निषेध्य कोरि में सत्ता का निवेश करके 
उसका निषेध कहा जायगा, तो स्वय व्यापक के अनिष्ट रहते सत्वरूपव्याप्यत्वरूपसे 
इष्ट व्याप्य द्वारा जो व्यापक का प्रस्न हो, वह प्रस्न तक होता है। प्रकृत में भी 
सत्तारुप से इष्ट द्वारा प्रसङ्ग नहीं होता दै, अतः अव्याप्ति नही होगी । तो उत्तर यह है 
कि “एवं यत्र भवति’ ऐसा जहां हो वहां लक्षण का समन्बय होगा, यह आप कहते हें । 
परन्तु ऐसा कहना भी युक्त नहीं, क्योंकि इसी प्रकार के बिपयंयपर्थवसायी अळच्य में 
लक्ष्ण की गति से अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ नेयायिक यदि ब्रह्मवादो के प्रति तके करता 
हे कि (ब्रह्म यदि वेदेकगम्य होगा तो अग्निहदोत्रादिजन्य अहष्टतुल्य अस्वयंप्रकाश 
होगा ) यहद विपर्ययापर्यवसायी होने से तक ( प्रसङ्ग ) नहीं कहा जाता है, विपर्यय 
पयंचसायी ही तक होता दे, जेसे ( यदि अग्नि न हो तो धुम नहीं हो ) यह तक है । 
तब विपयय सिद्ध होता हे कि धुम है, अतः अग्नि भी हे । प्रकृत में ऐसी बात नहीं है । 
अर्थात्‌ ( जो स्वयं प्रकाश दै वह वेदेकगन्य नहीं है ) ऐसी विपरीत ब्याप्ति नहीं मानोः 
जाती । और. लक्षण की वहां प्राप्ति होती है, क्‍योंकि नेयायिक भी वेदेकगम्यत्वरूप व्याप्य 
को सत्ताइप से ब्रह्म में नहीं मानते । इसो प्रकार नेयायिक के प्रति यदि मीमांतक कहें 
कि ( यदि आकाशजन्य होगा तो सकतृक होगा ) तो यहां भी मीमांसकमत में बिपर्यय 
पर्यवसायी नहीं है । ( यत्‌ जन्य तत्‌ सकतृक ) यह व्याप्ति उनके यहां नहीं हे । और 
व्यापक को नहीं मानने वाले नेयायिक के व्याप्यजन्यत्व से व्यापक का प्रस्न होने 
से अतिव्याप्ति है। यदि उक्त अतिव्याप्ति के वारण के लिये विपर्यंयपयंवसायी इसका 
भी लक्षण में निवेश करें किं स्वयं व्यापक के अनिष्ट होते स्वयं व्याप्यरूव से इष्ट द्वारा 
जो प्रस्न जहां नहीं हो, वहां व्यापक को नहीं मानने वाले प्रतिवादी के प्रति उससे 
स्वीकृत सत रूप से अस्वोकृत व्याप्य द्वारा विपर्यय पर्यवसायिता का प्रस्न तके होता 
है, तो भी लक्षण निर्दोष नहीं होता, क्योंकि केवळ परपक्ष के दुषण के लिये पर से 
स्वीकृतव्याप्यत्व से परमत के दूषण में समथ जो पर के प्रति व्यापक का प्रसञ्जन होता 
हे और जिसमें विपरय पर्यवसायिता नहीं रहती, उसमें अव्याति होगी । जेसे न'यायिक 
ब्रह्मवादी के प्रति कहते हैं कि ( ब्रह्म यदि उपादान कारण होगा तो सृत्तिका आदि के 
समान विकारी होगा ) वहां इस प्रसङ्ग को विपययपयंबसायिता नेयायिक मत में नहीं हे । 
क्योंकि निविकार आकाश को भौ नैयायिक शब्द का उपादान मानते दैँ। अतः 


बिपरीत व्याप्ति के झस्वौकार से इसमें अब्यापि होगौ। क्योंकि, यह सत्तकंरूप से. 


स्वीकृत हे ॥ १४१ ॥ | ह. 
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७२६ खण्डनलण्डाद्यम्‌ 


स प्रसङ्ग एव न भवति, विरोधमात्र तत्‌ इति चेन्न, अनिष्टं व्याष्त्यः 
भ्युपगसबलेन परं प्रत्यापाद्यते इत्येवंभूतस्याथस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌ । 
तुस्यस्वेऽपि ळक्षणकरणासामर्थ्याद्यद्‌ि विपर्यंयपयंचसायिन्येव प्रसङ्गत्व 
त्वया परिमाष्यत तहि मया परवाधमात्रे एवं प्रसङ्गताया विपयंयपर्येवसा- 
यिनि तु तत्र चिरोधतायाः परिभाषितुं शाक्यत्वात्‌। अन्यथाविरोधत्वम्ेबोः 
भयोरपि स्यात्‌॥ १४२॥ 

नन्वेताइशस्तकं एव न अवति दूषणच्षमतास्वस्य विरोधापादनमात्रेणवेति जङ्ते~ 
प्रसङ्ग पुवेति । ब्याप्याभ्युपगमबछेन परानिष्टापादनमेवोभयसाधारण रूछणमस्तु कि 
विपय॑यपर्यंवसायित्वविश्येषणग्रहेण । अन्यथा चदम्युपगत एव तको विरोधात्मा विपये- 
यपयंचसन्न एच स तक इति परिभापाविनिगमकतयापत्तिरिति परिहरति -अनिष्टमिति। 
तुस्यत्वेऽपीति । अभिष्टसङ्गस्वेन तुक्यस्वेप्युभयसाधारणलच्ञणकरणासामर्थ्यादिति। 
यद्वा इयमपीद्‌ं तकंळछणकान्तमेवास्तु परंतु सक्क्रियमाणखण्डनव्याकुकित प्रज्ञेन ळक्षणः 
कर णासामथ्यांड्विपयंयपयंचसायिरवेन विशोषितं चेत्तदा चेपरीस्यमेच कि न स्यादिस्यर्थः । 
अन्यथेति । सत्परिभाषां नाद्रियसे तदा स्वस्परिभाषामप्यनाइस्य दइयोविरो ्स्वमेवा- 
स्थातुसुचितमिस्यर्थः ॥ १४२ ॥ 

उक्ताथ में शंका होती हे कि ब्रह्मा में उपादानत्व से विकारित्व का आपादन 
( कथन ) प्रसङ्ग ( तक ) ही नहीं है जिसमें रक्षण की अव्याप्तिरुप दोष हो क्योंकि, 
जहाँ प्रसङ्ग का विपर्यय में पर्यवसान ( फल ) हो, उस को प्रसङ्ग मानते हें। अतः 
ब्रह्म में उपादानत्व रहते विकारित्व को नहीं मानने पर लोक प्रसिद्धि आदि से विरोध 
होगा, इस प्रकार का विरोध मात्र वह ब्रह्म में विकारित्व का कथन दै । उत्तर यह है 
कि व्याप्ति ( व्याप्य ) के स्वीकार के बल से प्रतिवादी के. प्रति उस अनिष्ट ( व्यापक ) 
का प्रतिपादन किया जाता है और इस प्रकार का अर्थ विपर्यय पर्यवसायी और तदपर्ययः 
वसायी दोनों उदाहरण में तुल्य है, अतः व्याप्याभ्युपगमबळल से परानिष्टापाद्नहप उभय 
साधारण प्रसङ्ग का लक्षण हो सकता हे । ऐसा तुल्यत्व होते भी यदि उभय साधारण 
'लक्षण करण के असामर्थ्ये से विपर्ययपर्यवसायी में आप प्रसङ्ग की परिभाषा ( नियतः 
संकेत ) करते हां, तो मुझ से भी परपक्षवाधमात्र में ही प्रसन्नता की और उस विपर्यय 
पर्यंचसायी में विरोघता की परिभाषा की जा सकती हे, अन्यथा यदि मेरी परिभाषा 
नही मानी जाय तो आप की परिभाषा भी नहीं मानी जायगी, अतः दोनों में तुल्यत्व से 
विरोधत्व ही होगा ॥ १४२ ॥ 

, भत्यवस्थानवेचित्री चेत्तत्र विरोधाद्विशेषः, साऽञापि तुल्येब । अत पव 
संभावनापि तकाद्न्येवेति निरस्तम्‌। आरोपादपि व्याप्यतानिमित्तव्याप- 
काम्युपगमाविरोषात्‌ । अत एच परप्रम्ितेनेति विशिष्य परानिष्टापाद्नमात्रः 
रूपचिपययापरयंयापर्यंचसायितकंता निरस्येति. निरस्तस्‌। परमार्थतो व्या- 
_त्यमाचेऽपि पराभ्युपगममादाय प्रसङ्गमरवृत्तेरुपपत्तेः ॥ १४३॥ 

लु भ्याप्यमभ्युपेषि व्यापकं च नाभ्युपेषीति कथं स्याद्यावता तन्नापि व्यापकाः 


 स्युपगस आवश्यक इति विरोधापादनप्रकारात्‌ यद्ययं निर्वहिः स्यान्निक्षमः स्यादित्य 
_ निध्ग्रसञ्षनप्रकारो भिन्न पुवेति कथमनयोनं भेद इत्यत le पड 
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चतुथः परिच्छेद्‌ः ७१७ 


योरपि प्रकारयोसभयत्र संभवादयमपि विशेषो न भेदक इत्यर्थः । अत एवेति । प्रसङ्गगर्भ- 
तकलक्षणस्थ संभावनाव्मकतर्का व्याप्तिकक्ता तदतकत्वमभ्युपेत्य परिहृता येन तस्यापि तुल्य- 
न्यायतया तकत्वसेव ब्यवस्थाप्य दोषो वाच्य इस्यर्थः । ब्याप्यारोपाघी नव्यापकाम्यु- 
पगमस्य तकंत्वप्रयोजकस्य तत्रापि संभवादित्यर्थः। ननु परप्रमितेन परानिष्टापादनं 
तक इति लक्षणं न संभावनात्मकेन वा विपर्ययापर्यवसायिनीत्यत आह--अत एवेति। 
तकंत्वेन निणंयात्तयोरेव घचान्या्यापकत्वादिः्यर्थः । यत्र न पारमार्थिकी व्याति- 
स्तत्रापि पराभ्युपगमेनापादनाविशेषात्तकत्व मिति तत्राप्यब्यातिरित्यथः ॥ १४३ ॥ 

यदि कहें कि एक स्थान में व्याप्य को मान कर व्यापक को नहीं मानना 
विरोध से प्रत्यवस्थान होता है ( उसको अयुक्त कहा जाता दै) और अन्य स्थान में 
विपर्ययपयंवसान से प्रत्यबस्थान होता है कि यदि यह व्यापकाऽभाव वाला ( निवेहि ) 
होगा, तो व्याप्याभाववाला ( निधूंम ) होगा, अतः प्रत्यवस्थान"की विचित्रता से दोनों में 
विचित्रता ( भेद ) है, तो उत्तर यह है कि वह विचित्रता भी दोनों स्थान में तुल्य ही दै, 
अतः उक्त विपरीत परिभाषा भी प्राप्त होगी ही । दोनों प्रकार के दोनों में सम्भव से 
यह विशेष भेदक नहीं हे तथा पराभ्युगत व्याप्य से परानिष्ट व्यापक का आपादन 
तुल्य होने से अन्य विशेष से भेद नहीं हो सकता । अतएव ( इस विरोध को प्रसज्ञत्व 
साधन रीति से ही) सम्भावना भो तके से अन्य ही है, यह कथन निरस्त हो गया, 
क्योंकि, व्याप्य के आरोप से भो व्याप्यता निमितक व्यापक का अभ्युपगम तक के 
तुल्य ही सम्भावना में भौ रहता हे व्याप्यारोपाधीन व्यापक का अभ्युपगम 
तकंत्व का साधक है, वह दोनों में तुल्य हे । फिर उक्तरीति से वही जो कोई कहते हैं 
कि पराभ्युगप व्याप्य से परानिशपादन तके हे, उसके स्थान में पर प्रमित व्याप्य से 
परानिष्टापादन तर्क हे, ऐसा विशेष लक्षण करके परानिष्टापादनमात्ररूप विपर्यय 
अपर्यवयौ में प्राप्त तकता निरास के योग्य है, यह कहने वाले भी निरस्त हो गये । 
क्योंकि, जहाँ विपर्यय में पर्यवसान नहीं दे, व्याप्यत्व भो प्रमित नहीं है, वहां वस्तुतः 
व्याप्ति के अभाव रहते भो प्रतिवादी की स्वीकृति को मान कर प्रसङ्ग की प्रबृत्ति की 
सिद्धि उक्त विरोधादि स्थानों में होती दे, अतः वे तक के ळच्य हें ओर वहां लक्षण के 
अगमन से अव्याप्ति दै ॥ १४३ ॥ 


कथं हि परेण व्याप्यतयाऽनुमता त प्रति व्यापकाउुमत्या नापतितन्यं 
नहि प्रसङ्गो वास्तवत्वं व्याप्तेराळम्वते, कि नामाभ्युपगममात्रम्‌। अनभ्युप- 
गतौ चस्तुगत्या स्थितेनापि तेनापादनाप्रबुत्त । अत पव परस्य प्रमाणेन 
व्याप्यानुमतिसुत्पाद्याप्यापादनं क्रियते वस्तुगत्या व्याप्यत्वं तथात्वेनाभ्यु- 
पगतत्वं च द्वयमपि प्रसङ्गस्याङ्गम्‌ इति चेन्न, तथात्वेनाभ्युपगमस्यावश्यं 
अ्रसङ्घाङ्गतया मन्तव्यस्य परानपेक्षस्येव समथेत्वे चास्तवव्यापत्वस्यापि प्रवे- 
शाने प्रमाणाभावात्तस्माद्य: प्रसङ्गः स्वपक्षसिदध्यज्ञं तस्य विपययापयेबसा- 
यिता दोषायेब स्यात्‌. १४४ ॥ ४: | 
- ननु व्यासेरभावे प्रसञ्षनमेव न सवतीत्यत आह--कर्थ हीति। ओऔचित्यावर्जित- . 
भेव तन्न व्यापकापादनमिस्यर्थः । औचित्यमेव दर्शयति=नद्दीति। विनियसकमाहञ 
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७१८ खज्डनखण्डखादम्‌ 


अनभ्युपगताविति। तथाच विपयंयापयंवसायिनाप्यापादान तक एव तथाच -तद्ष्या 
वत्तनाय विपर्ययापर्यंचसायेति यद्धिशेषितं तदनुपादेयमेवेति भावः। अत पुवेति। यत्‌ 
एवाभ्युपगममान्रं ब्याप्यस्य तन्त्रं नतु वास्तवत्वमपि तेन स्वया व्याप्यस्वेनाभ्युपगतोः 
यसर्थ इत्येव प्रामाण्येन साध्यते न तु व्याप्योयमथं इत्यपोत्यथः। विपयंयापर्यवसायि, 
न्यतिग्यासिवारणाय पुनः झाङ्कते-वस्तुरास्येति । यन्न वश्तुतो व्यासिसत्वे विपर्ययाः 
पयंवसानमेवेत्यथः। अभ्युपगममात्रमेव तन्त्रमापादुनेन तु वस्तुगत्यापि ग्याप्यस्वं गोर. 
चादिति परिहरति-तथास्वेनेति। नन्वेवं तकंदोषत्वे विपर्ययापयंवसानपरिगणनं 
किंसूळकमिति म्रसङ्गद्वयं विमञ्योपसंहरति-तस्मादिति। स्वसधनपरपचदोषापादनः 
भेदे प्रसङ्गसामान्यस्थितौ विपयंयावयंवसा नमाच्चे दोषो न द्वितीयोऽपीस्यर्थः ॥ १४४ ॥ 
जब वस्तुतः व्याप्ति के अभाव रहते परभ्युपगम के प्रण से प्रसङ्ग की प्रवृत्ति 
सिद्ध होती दै, तो प्रतिवादी से व्याप्यरूप से स्वीकृत द्वारा उक्त स्थानों में व्यापक कौ 
अनुमति का आपादान क्या नहीं होगा ? अर्थात्‌ ब्याप्यरुप से स्वीकृत द्वारा व्यापक का 
प्रसङ्ग होगा ही । क्योंकि प्रसङ्ग वास्तव व्याप्ति का अवलम्वन ( अपेक्षा ) नहीं करता | 
किन्तु व्याप्ति के अभ्युपगममात्र कौ अपेक्षा करता दै । व्याप्ति का अभ्युपगमन हो, तो 
वस्तुतः वतमान उस व्याप्ति से भो अनिष्टापादन ( प्रसङ्ग ) नहीं होता दै । अर्थात 
अभ्युपगम के बिना प्रसज्ञयोग्य प्रतिवादित्व हो नहीं रहता दै । अतएव प्रतिवादी के 
प्रति प्रमाण से व्याप्य को अनुमति को सिद्ध करा कर भी आपादान ( प्रसन्न ) बहां 
किया जाता है, जहां वह स्वयं व्याप्य का स्वीकार नहीं किया हो कि अमुक हेतु से 
यह ध्याप्ति मुझे मन्तव्य है, परन्तु इसमें यह दोष है इत्यादि । अब शंका यह होती है 
कि वस्तुतः व्याप्यत्व ओर व्याप्यरूप से स्वीकृतत्व दोनों ही प्रसङ्ग ( तर्क ) के अङ्ग 
( साधन ) दें। अतः जहां वस्तुतः व्याप्ति नहीं हे, वहां विरोध मात्र है, प्रसङ्ग नहीं । 
अतः विपर्ययापर्यवसायी तक नहीं होता है, उत्तर है यह है कि पर ( वास्तवत्व ) की 
अपेक्षा रहित ही प्रसङ्ग के अङ्गरूप से अवश्य मन्तव्य-व्याप्यत्वरूप से अभ्युपगम 
असञ्जन में समर्थ होते वस्तुतः व्याप्यत्व को भी अन्नरूप से प्रवेशन में कोई प्रमाण 
नहीं है। यदि कहें कि ऐसा होने पर विपर्ययापर्यचसान को त दोषपक्ष में क्यों 
गिना जाता हे ? उसके न रहते भी तक हो सकता है । अतः कहते 
हैं कि जो असङ्ग स्वपक्ष की सिद्धि का अज्ञ है, उसकी विपर्ययापर्यवसायिता दोष के 
ही लिये होगी । अन्य के दोष के लिये नहीं। अर्थात्‌ स्वपक्ष साधन और परपक्ष 
दोषापादन में सामान्य प्रसङ्ग को प्राप्ति होती हे । वहां बिपर्ययपर्यवसान स्वपक्ष साधन 
में दोष होता दे । उसके अभाव से स्वपक्ष की सिद्धि होतो है। परपक्ष दोषापादन में 
विपयेयापयंवसान दोष नहीं होता, अतः विपयेयापर्यवसान सहित तके से भी परपक्ष में 
दोषापादन होता हे ॥ १४४ ॥ | 
असङ्गस्य तस्य चिपयंयपयंचसानदाढ्थाथ द्ण्डतयोपन्यासात्‌ सौग 
तानां ख झषणिकत्वन्यासिसाथकचिपर्ययान्यथा भावद्ण्डप्रसङ्गबत्‌। तामः 
न्तरेण तस्य स्वपक्षलाधनाक्षमत्वात्तस्य च व्यातिवास्तवस्वमपि मन्तव्यम्‌ 


_ अन्यथा विपत्रयेपि व्याप्त्यभावेन स्वपक्षसाधनाक्षमत्वादेच यस्तु प्रसङ्ग. 


. परपक्षबाधनाङ्गं तत्र पराभ्युपगमात्रं प्रयोजक तावतेव परपक्षप्रतिक्षेक्षप 
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चतुथः परिच्छेदः ७१९ 


मत्वेन वास्तवव्याप्तिबिपयंयपर्यवासनपर्यन्तानडुसारित्वादिति युक्त पश्या- 

*। तथाच सति कथितढक्षणासङ्गतिस्तदवस्थैव ॥ १४५ ॥ 

, नन्वत्रापि कि विपय्यपयवसानगवेषणयेत्यत आह-- नि- 
धूमत्वाद्नापादकश्य निवंह्विमस्वादौ प्रमाणं तीप प ति प क 
यत्वेन विपययपयंवसानमन्तरेण स्वपद साधकतैव ५सङ्गस्य न घरेतेत्यर्थः। दण्डतयेति । 
विपच्वाधकतयेत्यर्थः। निश्चितसाध्यवतः पस्येच विपचत्वशङ्गा तको वाधते इत्यर्थः | 
सौगतानामिति। सस्मर्थकियाकारित्वं च्षणिकत्वच्याप्यःवेन सौयतेरुपन्यस्तं तत्न ताव- 
रसत्त्तमान्न स्यात्‌ इणिकत्वं मास्त्विति विपचबृत्तिताशङ्कायाँ यदि चणिकस्वं न स्यादर्थ- 
क्र्याकारिस्वमपि न स्यादर्थक्रियाकारित्वं हि क्रमाक्रमाग्यां व्योतं तञ्च दृणिकत्वाद्व्या- 
'॑मानमर्थोक्र्यांकारित्वाथं सत्त्वर्माप व्यावतयेदेव । नहि क्रमकारित्वं संभवति तथासति 
न ढुर्यादेव करणे हि ब्रभकारित्वं स्वाभाव्यमेच विरुध्येत नाप्यक्रमकरित्वं तथासत्यु- 
रपस्यनन्तरसेव यावत्सत्व काय कुर्यादित्यादिसच्वइणिकत्वयोर्या ज्यासिस्तत्साधको 
विपयंयान्यथाभावाय विपर्यय शङ्कानिवारणाय दण्डरूपो यः प्रसङ्गस्तद्वदित्यथे ॥ १४५ ॥ 

यदि कहें कि विपययपर्यवसान से यदि स्वपक्ष की सिद्धि होती है, तो विपर्जयापर्यच- 
सारुरूप प्रसंग (तक ) वयों किया जाता है? तो उत्तर यह है कि उस प्रसङ्ग का 
विपन्य के पर चसान की ₹ढता के दण्डरूप ( विपक्ष बाघकरूप ) से उपन्यास ( कथन ) 
किया जाता हे । उसे बोडा के कषणिकत्व के साधकरुत्व के विपयर्य का अन्यथाभावरूप 
दण्ड का प्रस्ङ्ग होता ' हे । अर्थात निश्चित साध्य वाले पक्ष के विपक्ष शंका को तके 
बाध करता हे । वहाँ 'सद क्षाणीकम्‌ रुत्त्वात? सत्‌ होने से सब क्षणिक हैं। सर्व अथ 
क्रियाकारित्व हे । वहाँ रुत्व हो अर्थब्रियाकारित्व क्षणिकरव नहीं हो, ऐसी शंका होने 
पर, यदि क्षण्कित्व नहीं होगा, तो सत्त्व नहीं होगा, इत्यादि प्रसज्ञद्वारा सत्त्व से क्षणिकत्व 
कौ सिद्धि हे, वेसे ही यदि 'निन्हिः पर्वतः स्यात्‌ तहि निर्धुमः स्यात्‌? इसके विपर्ययः 
पर वसान से 'यतः घुमवान्‌ अतः अभिमान" यह दृढ निश्चय होता है । ऐसे ही मायाशक्ति 
द्वारा उपादानता से निविकार ब्रह्म सिद्ध होता है । और उस बिपयंयप्यवसायिनी व्याति 
के बिना उस तक को स्वपक्ष साधन में असमर्थ होने से उसके व्याप्ति में वास्तवत्व सी 
मन्तव्य है । अन्यथा यदि तर्क में वास्तव व्याप्ति न दो, तो उसके विपर्यय में भी व्याति 
के अभाव रे स्वपक्ष के साधन में असामध्य ही होगा ( यदि हिने स्यात्‌ तहिं धूमो न 
स्यात्‌ ) यहाँ अर्ञ में व्याप्ति रहने हो से विपयय में भी व्याप्ति रहती हे । यह स्वपक्ष 
साधक तेद. की कथा हुई । और जो प्रसङ्ग परपक्ष बाधन का अङ्ग होता है उसमें प्रतिबादी 
के व्याप्ति का अभ्युपगममात्र हेतु ददोता दै। क्योंकि, पराभ्युपगममात्र से परपक्ष के 
प्रतिषेध की तके में क्षमता ( योग्यता ) से वास्तविक व्याप्ति विपर्यय पर्यवसान पर्यन्त का 
अननुसरणर्व ( अस्वीकार ) को उचित समझते हे । और ऐसा होने पर कथित लक्षण 
की असज्ञति तदवस्थ दै । अर्थात्‌ विरोध का उवूभावनरूप भी तके के होने से उसमें 
उक्त लक्षण में अव्यापिरूप दोष है । विपयेयपयंवसायित्वरूप तक के विशेषण को मानने 
पर परपक्ष बाधक तक में अब्यासि होगी ही ॥ १४५ ॥ 352 262६8 2 
अथ व्याप्याभ्युपगमेनानिष्टस्य व्यापकस्य प्रतीतिस्तक ८७ इति चेन्न, 

इष्टा्थेसंभावनायामव्याप्तेः । तेन व्यापकस्य प्रतीतिः स इति चेन्न, इशपा 
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७२० खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


द्नेऽपि गतत्वात्‌ । अप्रमितस्य तथेति चेच, प्रथमाङमानेऽपि गतंत्वात्‌। 
अनुमाने व्याप्यस्य प्रमया तथा न त्वभ्युपगमेन इति चेन्न, वस्तुगत्या 
व्याप्यस्य प्रमयापि प्रतिवाद्यसिद्स्य व्यापकाडुमानासभवन तत्राप्यभ्युपग- 
सपर्यन्तगन्तव्यस्वादेव । नन्येवमन्यतरासिद्ध॑ व्याप्यं प्रसाध्यानुमानव्यव- 
स्थापनसुच्छिन्नं तदप्रसाधनैन्यतरालिद्ध्या तत्मसावने परस्याम्युपगन्तु- 
रपसिद्धान्तमनुद्धान्य वादिना प्रसाधितात्‌ व्याप्यात्‌ व्य[पक्रसाधनै पयेनु- 
योज्योपेक्षणादिति ॥ १४६ ॥ | 


तामिति । विपर्ययपर्ग्रेवसायिना सित्य थंः । विपक्षवाघको पन्यासमन्तरेण सरवाख्यसाघः 
स्य क्षणिकस्वसाधकस्वमेवाचुपपश्ममिति भावः । कथितेति । विपर्ययपर्यचसायिर्वेन 
'तद्ळच्णविशेषणे परपच्तवाधकतक्यासेरसङ्गतिरित्यथः। पतद्दोषपरिजिहीषंया शाइते-- 
अथेति । अभ्युपगमो व्यासेः सरवेचा$सत्वे वा एवं च स्वपञसाधकपरपचाघकतकयोदपः 
ग्रहः । प्रतिप्रसज्वेतिष्यासौ सत्यामपि दोषान्तरमाह - इष्टार्थति । जळश्य सहकारिः 
संपत्तौ उद्न्योपशमस्य व्यापकस्य पिपासोरिष्टस्येव प्रतीतेस्तत्तकोष्यासिरिः्यर्थः। ननु 
व्यापकेनिष्टत्वं विशेषणं न देयमेव येन संभावनायामब्यासिस्स्यादिति झङ्कते-तेनेति। 
व्वाप्याम्युपगमेनेत्यथं। एवं सतीष्टापादने तर्कामासेतिब्यासिरिति परिहरति--इषेति। 
ननु अप्रसितस्य भ्यापकस्य व्याप्याश्युपयमेन प्रतीतिस्तकः प्रकृते तद्‌क्यापक प्रमितः 
सेचान्यथेष्टापादनाइुपपत्तेरिति झङ्कते-अप्रमितस्येति । प्रथम याचुमितिरुत्पद्यते त्नाः 
ग्रमितस्येच व्यापकस्य प्रतीतिरिति परिहरति प्रथमेति। नन्वनुमाने व्याप्यप्रमाघीनः 
व्यापकप्रतीतिस्तके तु तदभ्युपगसमाञ्नाधीनेति विशेष इति शङ्कते--अनुमान 
इति । तथेति। ज्यापकप्रतीतिरित्यथेः । अन्यतरासिद्धोद्भाव नस्थळे य्राव्प्रतिपादितः 
' इयाप्यत्वाभ्वुपगमो न कत्तव्यस्तावत्तस्माद्नुसितिरपि नोत्पद्यत इति तदवस्थव तन्ना" 
व्यातिरिति । वस्तुगत्येति । नन्वन्यतरासिद्धव्याप्यत्वस्य हेतोव्यांष्यत्वं ग्रमाध्य परोभ्युः 
परमयितव्य इति न भवतीष्याहिपति-नन्विति । कथसुच्छिन्नमित्यत आह-तदिति। 
यदि च्याप्यस्वेऽस्यान्यतरासिद्धस्वं न परिषवत्तंब्यं तदा तेनेव निग्रहेण वाढी निगुह्य॑त 
भर्थान्यतरासिद्धस्वं परिहतप्रतिवादिनस्तन्नाभ्युपगमः कारयितव्यस्तद्‌नन्तरं ताइशेन 
हेतुनाचुसानं म्रवर्तनीयं तदा त१नभ्युपगमात्रेण प्रतिवादिनापसिद्वान्त उपपादित 
उपेक्षितः स्यादिति पर्यनुयोज्योपेष्षणेन वादी निगुह्येत सेयं वादिन उभयतः पाशा रज्यु' 
रित्याक्षेपाथः ॥ १४६ ॥ 


उक्त दोष के वारण के लिये लक्षणान्तर है कि व्याप्य के अभ्युपगम द्वारा अनिष्ट 
. व्यापक की प्रतीति तक है, व्याप्ति का सत्त्व हो या नहीं । अभ्युपगममात्र के लक्षण 
में प्रवेश से स्वपक्षसाधक तथा परपक्षबाधक दोनों का संग्रह तो होता है । परन्तु ई 
सम्भावना में अव्यासि से लक्षण युक्त नहीं दै क्योंकि, ( यदि यहाँ जल हो तो मेरी तृषा. 
निवृत्त हो.) यहाँ व्याप्य अभ्युपगत जळप्रापति से व्यापक तृषा कौ शान्ति प्रतीत होती 
है, बह अनिष्ट नहीं है। यदि कहें कि व्यापक में अनिष्ट विशेषण नहीं देकर व्याप्य के 
अभ्युपगम द्वारा व्यापक कौ प्रतीति तक है, ऐसा लक्षण होने से उक्त अब्याति नही 
होगी, तो भी इष्टापादनरूप तर्कामास में अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ जिसको पक्ष में साथ | 
स्वयं इष्ट ( मान्य ) है उसके प्रति हेतु (व्याप्य) से साध्य के आपादन ( प्रतिपादन / 
` अतिव्याप्ति होगी । यदि कहें कि व्याप्य के अभ्युपगमद्वारा अप्रमित ( ज्ञात) | 


ie, 4 
र । 9 
ONT 88. 

< 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर्थः परिच्छेदः ७२१ 


'व्यापक की प्रतीति तक दै, तो ज्ञान के इष्टापादन में अतिब्यापि तो नहीं रहेगी, 
परन्तु क्रो वस्तु को जो हेतु के अभ्युपगम से प्रायमिक अनुमिति होगो, उसमें ्तिव्याति 
होगी । क्योकि वह अप्रमित की ही अनुमिति होतो है । यदि कहे क्रि अनुमान स्यान में 
ज्याप्य हेतु की प्रमा से व्यापक को अनुमिति होतो है, अभ्युपगममात्र से नहीं 
ओर लक्षण में अभ्युपगम का सन्निवेश दै अतः अतिव्याप्ति नहीं होगे, तो यह कहना 
युक्त नहा । क्योकि, वस्तुतः व्याप्य को प्रमा से भी अनुमिति होती दै । परन्तु अन्य- 
तरासिद्धोद्भावन के स्थान में प्रतिपादित ग्याप्यत्व का अभ्युगम जब तक नहीं किया 
जाय तब तक्र उत व्याप्य को प्रमा से भो व्यापक के अनुमान के, अउम्मव से वहाँ भो 
अभ्युपगमप्न्त गन्तव्य होता ही दै अर्थात्‌ वहाँ अभ्युपगप्न से हो अनुमिति दोती है 
क्योंकि, वादी के असिं हेतु का अभ्युपगम कराना पड़ता दै अतः वहाँ पूर्वोक्त अति- 
ज्याप्ति तदवस्थ है। शंका होती हे क्रि उक्तरीति से अन्यतरासिद्ध हेतु के व्याप्ति के 
अभ्युपगम को अनुमिति के कारण मानने पर अन्यतर ( वादी ) के प्रति अपिं 
व्याप्य का प्रसाधन करके जो अनुमान ( अनुमिति ) का व्यवस्थापन किया जाता है, वह 
उच्छिन्न हो जायगा, क्योंकि व्याप्य के अप्रजाधन रहते अन्यतराविद्धि से अनुमिति 
नहीं होगी और व्याष्य के प्रसाधन करने पर यदि प्रतिवादो उत का स्वोकार करेगा, 
तो प्रथम से अस्वीकृत के स्वीकार से उसको अपसिद्धान्त ( स्त्रसिद्वान्त का त्याग ) होगा । 
वहाँ वादी यदि उस अपसिद्धान्त का उदूभावन ( कथन ) नहीं करके प्रसाबित साधन 
( हेतु ) से व्यापक के साधन में प्रवृत्त हो, तो पर्यनुयोज्योपेक्षण, अपसिद्धान्तोद्भावनः 
रूप पर्यनुयोग ( निप्रह ) उसको उपेक्षा (त्याग ) रूप निम्रह दोष का भागी वादी 
होता है, अतः वादो को उभयतः पाशारञ्जु को प्राप्ति होती हे ॥ १४६ ॥ | 

कि तत्र तथा न स्यात्किमत्राप्रस्तुतया तच्चिन्तया । अन्यतरासिद्धस्य 
तावदूब्याप्यस्याम्युपगर्म परेणाकारयित्वेव न व्यापक साधनपुपेयम्‌। तस्याः ` 
ऽप्रमा स इति चेन्न, मिथोविरुद्धादी तक्जामासेऽपि गतत्वात्‌ । आथयासि- 
दूध्याद्व्यतिरेके सति इति चेन्न, संद्ग्धधूमद्शनात्‌ यद्यत्र घूमस्तदाञ्चि- 
मानिति संभावनायाः परमार्थतस्तथाऽवस्थानात्‌ प्रमात्वं त्यकतुमपार- 
यन्त्या अव्यापनात्‌ ॥ १७४७ ॥ 

कि तत्रेति भवतु वादिन उमयथापि निग्रहः परन्तु तकखण्डनप्रवृत्तस्य ममाप्रहतुत- 
सेतत्‌ कथामागंस्स्वयं तन्नाम्युपगमकारयित्वेवाचुसानं प्रवत्तनीयं तथाच तस्यानुमितो 
ब्यापकप्रतीतिरिति छच्षणमतिब्यापकमेवेस्यर्थः । ननु व्याप्याभ्युपगमेंन व्यापङुस्याः 
प्रमा तक इति नाचुमिताबतिव्या्िरिति शङ्कते--तस्पैति । भ्यापकस्येश्यर्थः । सिथोः 
बिरुद्धा दावित्यादिपदाक्षयासिद्ध्यादिपरिग्रहः गगनारविन्दं यदि विकच स्यास्सुरभि स्या- 
दिध्यादिकमा्यासिदूध्यादिकं तथाच यदीश्वरः कत्तां स्याद्‌ सर्वज्ञः स्यादित्यादोश्वरासिः 
दविवशायामाश्रयासिद््यादीस्यादिपदेन मिथो विरुद्धोपग्रहः सम्दिरधेति वास्तवे घुसे 
धूमत्वचाप्यरव कोटिकसन्देदबळारङतायां बह्निसम्मानायां तकृत्वेन भ्यवस्थापितायसभ्या- 
सिरित्यर्थ ॥ १४७ ॥ | पिल, कक 

उक्त शंका का समाधान यह हे कि अन्यत्र असिद्ध स्थान में तया व्याप्य का प्रसाधन 
करके अनुमान का व्यवस्थापन न होगा, तो इससे क्या हानि दे! ओर वादी का 
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उभयथा निग्रह हो तो उसकी इस अझस्तुत चिन्ता का वया फळ हे १ यह चिन्ता यहाँ 
निरंक है। तर्व खण्डन के ल्यि मुझे तो यह कहना है कि अन्यतर के प्रति असिद्ध 
व्याप्य का प्रथम प्रतिवादी से अभ्युपगम कराये बिना ही व्यापक का साधन (अरमान): 
उपेय ( भवितव्य ) नहीं है, अतः प्रथम व्याप्य के अभ्युपगम से होने चाले उस 
अर मान में लक्षण की अतिब्यासि दै । यदि कहें कि व्याप्य के अभ्युपगम से अप्रमित 
उस ब्यापक की अमा तद होता दै, अतः प्रमाप अनुमिति में अतिव्याप्ति नही है । 
दो भी परस्पर विरुद्धादिखप तर्कीभास में अतिब्याप्ति होगी । शुक्तिरुप्यादि को यदि 
प्रतीयमानत्व इष्ट हो, तो उसमें सरव होगा, सत्त्व होते यदि बाध्यत्व अनि हो, तो 
सरव प्राप्त हो इत्यादि विरुद्ध तर्काभास होता दै । आदि शब्द से आश्रयासिद्धि का 
ग्रहण है ( गरगनारविन्ई यदि विकशित स्यात्‌, सुरभि स्यात्‌ ) इत्यादि । यदि इस 
झतिव्याति के वारण के लिये आश्रयासिद्धि आदि से भिन्नत्व का उक्त लक्षण में 
निवेश करें कि व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक की अप्रमा आश्रयासिद्ध आदि से 
भिन्न होते हुए त होता दै, तो जहाँ सन्दिग्ध धूमदशेन से, यदि धूम यहाँ है, तो 
यह 'अर्निवाला हे, इस प्रकार के वस्तुतः त्याथ ( अग्नि ) को स्थिति से, वह संभावना 
प्रमात्व को नहीं त्याग सकती, अतः वहाँ अव्याप्ति होगी ॥ १४७ ॥ 
तत्काठं प्रमात्वेनाप्रमीयमाण इत्यापि इति चेच, बहुशो द्त्तोत्तरत्वात्‌। 
सवस्य चारय पूर्वाक्तोभयानिष्टव्यापकेष्टव्याप्योदाद्वरणे गतत्वेनातिव्यापक- 
स्वात्‌ । तदुब्य्वच्छेदार्थमारोपितस्य व्याप्यस्याभ्युपगमेनेति करणे च सिद्धन 
व्याप्येन परसङ्गस्याव्यापनात्‌। तद्यथा कायत्वात्‌ यद्यद्ख्््मङ्करादि मी- 
मांसकः शंसति तदानीमविरेषेण कर्तृकायंमपि पयंचस्येत्‌ अस्य तदिति 
अपि चात्माश्योन्योन्याअयञ्चक्रकं व्याघातोऽनचस्था प्रतिबन्दी वेत्यापाथैः 
भिद्यमाना षरतर्कीष्यते । स्वरुपं चैषां स्वस्याव्यवद्दितस्वापेक्षणमात्मा्चयः। 
अन्योन्यस्याव्यवहितान्योन्यापेक्षित्वमन्योन्याथयः । अन्तरितस्य तदेव दयः 
मात्मायोन्योम्याधयश्चक्करकम्‌ । विरुद्धसमुच्चयो व्याघातः | उपपाद्यापपा' 
दकप्रवाददोऽनवधिरनवस्था । स्वाभ्युपगतदोषतुल्यता प्रतिबन्दी ॥ १४८॥ 
नजु तत्र वह्विप्रतीतेवंस्तुगत्या प्रमात्वेपि सम्भावनाकाले प्रमात्वं न प्रमीयते इति 
fi न तत्नाध्यासिः भ्यापकम्रतीतेनं प्रमीयमाणप्रमात्वमुभयसाधारणमिति--शङ्कते । तत्काळ 
iif मिति । तच्छुन्दान्तभांवेण कक्षणमननुरतमग्रमीयमाणस्वं च वादिना प्रतिवादिना वेश्या” _ 
> दिविकरुपकचछितं चेत्याह- बहुश इति । यन्नोभयोरित्यादिना प्रसङ्गेन तर्कामासता' 
ih हृतेऽतिष्यापिस्तद्‌वस्येव ष्याप्याम्पुपरामेनानिष्टव्यापकप्रतीतिस्तकं इत्यादीनां ळक्षणांना/ 
| मित्याह-सव॑स्येति। नज्नु नातन्नब्यापकप्रसज्ञो नारोपितेन व्याप्येन किंतु वर्ण $" 
hh सयैव नहि तत्तायां सद्भयवहारविषयत्व सत्तान्तरापादनमवास्तवमिति नातभ्यासिरित्या 





i दाइते-तदिति। यदि कार्यस्वादुङ्कराध््योरपादयं तदा तत एव सकत्तकमपि कि ह 
{i 


स्यादिति मीमांसक प्रात नेयायिकेन ङतप्रसङ्गेऽष्यासिरिस्यथः । इदानीसात्मा्याविद र 
तक खण्डयितुमारभते- अपि चेति। खण्डनसौकर्याय रवरूपममी क 
चेति । स्वस्येति । स्वरयाभ्यसहितस्यापेचषणाभ्युपरामनिबन्धनमनिष्टापादनमात्म कक र 
हृत्यथः। स्वस्य १वापेषणाभ्युपगमः .परस्पराश्रय'चक्रकयोरपीति तद्वदयावत्तंनाय अ 
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हितेति। यदपि स्वापेक्षिस्वम प्रसिद्ध तथापि घरापेदित्वं परेऽ 
दोष इति विसिषटाप्रतीतावपि खण्डञ्ञः प्रतीविरस्त्येव । न 21822 शत 
सस्यत्राम्युपगम्यमान दोषायेति भावः। अन्योन्पेति । अन्यान्यस्याव्यव हितान्योन्या- 
पेक्षिव्वाभ्युपणमनिवन्धनमनिष्टापादनमन्योन्याश्रय इत्यथः । अत्राब्यवहितपद चक्रः 
कन्यावत्तनाय आत्माश्रयब्यावतंनाय । अन्योन्यस्येति । अन्योल्यापेक्ित्वे दीघ॑स्वहस्व- 
स्वज्ञानादी प्रसिद्ध कथञ्चित्‌ व्रष्टव्यस्‌ । चक्रकस्व रूपमाह--अन्तरितस्येति। अन्तरितस्य 
व्यवहितस्य भाव्यात्माश्रयोन्योन्य़ाश्रयो वा यस्तदेव चककं तेन स्वस्य दयापेत्षणास्युप* 
'गमनिवन्धनमनिष्टापादनं चक्रकृमिः्यर्थः। विदद्धति । विरुद्ध समुच्चयाभ्युपपस निवन्धनम- 
निष्टापादनं व्याघातः विरुद्धसमुच्चयाम्युपगमस्तु माता वन्ध्या5गो पाँरय मपीत्याकारेण 
'इत्यथ:। अन्न हि मातरि वन्ध्यात्वमात्राम्युपगमः संमतत्येव “सिद्दस्वाव्‌ एवमभ्युप- 
गन्तुब्यांघात आपाद्यते यदि मातुवेन्ध्यास्वं गोश्राश्वस्वमभ्युपैषि तदा व्याघात इति। 
'ननु विरुद्ध समुचय एव कचिद्पि प्रसिद्ध इति भावः। अनवस्थास्व रूपमाह-उपपाद्चेति । 
भेदव्यवहार उपपाद्य उपपाद्‌ कश्च तस्य भेदुः । नहि भेद्मन्तरेण तदूष्यवहारः संभवति । 
एव सत्ताया ब्यवहार उपपाद्यस्तद्वता च सत्ता उपपादिकेति तयाचेताइशब्यवहाराम्युपः 
गमनियन्धनमनिष्टापादूनमनवस्थेस्यर्थः। अत्र यदि तृतीयश्रतुर्थो वा भेदः प्रथमभेदम- 
'पेक्षत इत्यभ्युपेयते तथापि प्रवाहाभ्युपगमोस्ति। न चानवश्येश्यत उक्तमनवधिरिति । 
मवाहस्यानादिस्वात्‌ कायं कारणभावे 'वसि द्वास्युपगग्यते पुक्षेकमेदुबुद्धावापाद्यमानायां 
भेदमान्न प्रसिद्धमेवेति भावः । आपत्ति रयोजक्रीमूत रूपव दापाद्यापादन मन इस्थेसये के । तत्र 
यदि सामान्यं सामान्यवत्स्यात्‌ द्र्यादित्रितयान्यतमं स्यादित्यापादनमिप्र चानवस्मै- 
वानास्थेत्युच्यते । नहि द्रभ्यादित्रयान्यतमस्वेन सामान्यं व्यवतिष्ठत इश्यूहम्‌ । स्वार 
-भ्युपगतेति । यदि पुरुषत्वादयं चौरस्तदा एवं स्वमपि चौरः स्या इत्यापादननामकः प्रतिः 
बन्दी । यद्वा परापादितं दोपमम्युपेत्य परस्मै तदापादनेन यदनिष्टापादनं तत्प्रतिबन्दी 
सवति हि स्वं चौर इत्यभि इधानस्य प्रतिबन्दीति भावः ॥ १४८ ॥ 
`. यदि उक्त अव्यासि के वारण के लिये कहें कि व्याप्य के अभ्युपगम द्वारा 
आश्रयासिद्धि आदि से शुन्य अप्रमित ब्यापक की तत्काल में प्रमात्वरूप से अप्रमोयः 
माण ( अज्ञात ) को प्रतीति तक है, अतः उक्त उदाहरण में अग्निज्ञान में 
-चस्तुतः प्रमात्व होते भो सम्भावना काळ में वहां प्रमात्व कौ प्रमिति नहीं होने से 
अव्यापि नहीं होगी, तो इसका अनेक बार उत्तर दिया गया है कि तत्काळ में तत्‌ 
शब्द युक्तता से लक्षण का अननुगम होगा और अप्रमीयमाणत्व वादी द्वारा या 
प्रतिवादी द्वारा होना चाहिये इत्यादि विकल्पों से ग्रसित यह लक्षण है । ओर 'ग्याप्य के 
अभ्युपगम से अनिष्ट ब्यापक की गतीति तक है! इत्यादि समौ लक्षणों के पूर्वोकोमय 
.( बादी तथा प्रतिवादी ) के अनिष्ट व्यापक और इष्ट व्याप्य वाले उदाहरण में प्राप्त होने 
से इन लक्षणों में अतिब्याप्ति है । उदाहरण यह दै कि जहाँ कदा गया है कि ( यत्रोभयोः 
स॒मो दोषः परिहारोपि ताइशः ) अर्थात्‌ सत्ता में सद्व्यवहाररूप व्याप्य वादी तथा 
प्रतिवादी दोनों को इष्ट है और सत्ता का सत्तवश्त्र दोनों को अनिष्ट हे वहाँ सत्ता 
यदि व्यवहार विषय हो तो सत्तावती हो, इस तञ्चामास में सब लक्षण की आतिः 
व्याप्ति होने से लक्षण अयुक्त हें । यदि उस अतिव्याप्ति को निवृत्ति के लिये कहें कि. 
आरोपित व्याप्य के अभ्युपगम से व्यापक को प्रतीति तक दे, तो सत्ता में सदूब्यवहार के 
आरोपित नहीं होने से किन्तु वर्तमान होने से अतिब्यासि नहों होगी, तो मी सिद्ध. 
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( वर्तमान = अंनारोपित ) व्याप्य से व्यापक का प्रतीतिरूप प्रसज्ञ का अव्यापक: 
लक्षण होगा । जैसे कार्य होने से अदृष्ट = धर्माधमे से सुष्ट = रचित अङ्करादि है, 
इस प्रकार यदि मीमांसक कहते है, तो नेयायिक कहते हे कि इस अडुरादिकी 
अविशेषता से ( अदृष्टजन्यता कार्यता की तुल्यता से) वह अङ्करादि कठ्‌काय 
( कतृजन्य ) भी सिद्ध होगा । अर्थात्‌ कार्य होने से अङ्कुरादि त दि अदृष्ट जन्य है, तो 
कार्यत्व से ही कतजन्य होगा ) यहाँ अव्याति होगी क्योकि, कायत्व आरोपित नहीं है । 
उस सिद्ध व्याप्यं से ईश्वर का प्रसङ्ग नेयायिक करते हें । आत्माश्रयादि के खण्डन. 
के लिये उन का निदर्शन्‌.है कि आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, व्याघात, अनवस्या, 
ओर प्रतिबन्दी इन आपाद्य (प्रतिपाद्य ) दोषों से भिन्नता को प्राप्त छः प्रकार के 
तर्द माने जाते हैं। इन का स्वरूप ( लक्षण ) इस प्रकार का है--स्वप्रतीति, स्वस्थिति ओर. 
स्वव्यवहार में अव्यवहित ( साक्षात्‌ ) स्वापेक्षा होना आत्माश्रय हे । अन्य-अन्य दो को 
साक्षात्परस्पर अपेक्षित होना अन्योन्याश्रय है । ओर अतिरिक्त ( व्यवहित ) का वही 
आत्माश्रय तथा अन्योभ्या्रय दोनों चक्रक हें । और विरुद्ध दो धर्मो का एक धर्मी में 
समुच्चय ( सम्बन्ध ) व्याघात है । जैसे माता बन्ध्या दे, अगो गो है, इत्यादि । 
अर अवधि ( सीमा ) से रहित उपपाद्य तथा उपपादक साध्यसाधक = कायकारण का 
प्रवाह अनवस्था कही जाती है । और अपने पक्ष के दोष की तुल्यता को अन्य के 
पक्ष में प्रतिपादन को प्रतिबन्दी कहते हैं ॥ १४८ ॥ 
तत्रात्मा्यस्य सबन्धद्वारमेदादांभासत्य यथा प्रमेयत्वस्यात्मचिः 
वृत्तो | कचिन्नैवमपि यथानेककाळस्थस्य घरस्य पूवकाळवुत्त्यात्मन उत्तरः 
काळवृत््यात्मानं प्रति कारणत्वे । अन्योन्याश्रयस्य व्यक्तिभेदात्‌ यथाज्ञानेन 
संस्कारस्य तेन च ज्ञानस्य जनते । चक्रकस्यापि तस्मात्‌ , यथा बीजेनाहुर- 
स्तेन स्तम्बः ` तेन बीजं जन्यत इत्यत्र ¦ व्याघातस्योपाधिमेदात्‌ , यथां 
काळमेदादिना जननाजननादौ | १४९ ॥ 


तेषामाभासत्वानाभानस्वे विवेचयति-तत्रेति । घटादीनां घटादिविषयकप्रमाधीतं 
प्रमेयत्वश्य च प्रभेयत्वगोचरप्रमाधीनं प्रमेयस्व हि प्रमैव द्वारं सा चान्या घटादौ अन्या 
व्व प्रमेयत्वे । यद्यपि स्वगोचरप्रमाऽद्वारके प्रमेयत्वे द्वारभेदो नास्ति तत्रापि तत्सभवाद, 
; स्प्रका शस्येच तस्याभ्युपेतं तदुक्तं “प्रमाणं प्रवणं वृत्तो न भिन्नामिन्चते यत’ इति । उक्त 
i च प्रभेयव्यक्तयर्त्वन्याः स्वे स्वे रूपे तथाविधं व्यवहारं तनोस्येव विरोध भजते न चेति। 
| एवं विशेषणत्व विरोप्यत्वासिधेयत्वध सिंस्वादावात्साशयस्यामासत्वमनामासमात्माश्चय 
मांह-फ़चिदिति | नानाकाळस्थितस्येकस्य घटस्य पूर्वापरकाल्वूत्तितामादाय कार्यकारण 
आवेऽम्युपगम्यमाने अवस्येवास्माश्रयदोष इत्यथः। व्यक्तिमेदादिति ज्ञानेन संस्कारा 
ज्ञातमेव जननीयमित्यभ्युपरमेऽन्पोन्याश्रयापादानमाभआसो अवति अनुभवेन स्सतिजत | 
नस्य ग्रासाणिकर्वादिस्यथेः। तस्मादिति व्यक्तिभेदादेयेत्यथंः । बीजेनाझुररतेन 
स्तेन मञ्जरी तेन पुनर्बीजमेवेति चक्रकद॒शायां व्यक्तिमेदादेवाभासत्वं नदि तदेव व यी 
तंदुस्पा्येन बीजेन जन्यते इति भावः । व्याघाते आभासत्वमाह-यथेति। कुसूलस्थ किया र 
` बीजस्याजनकस्व चेत्रंवति तस्य च जनकत्वमिति संभवत्येवेस्यथः। अजननमिह क्रिया" 5 
जुपघानमात्रस्‌ ॥ १४९॥ २ क be 
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वहीँ आत्माश्रय को सम्बन्ध द्वारा भेदाभ्रयस्ब प्राप्त है, य हे, जेसे 
अमेयत्व घट में रहता हे, वहाँ घट और प्रमेयत्व में भेद रहते Mes (ज्या 
राधेयभाव ) सम्बन्ध होता दै, वेसे ही यदि प्रमेयत्व को स्वात्मा में वृत्तित्व होगा तो 
आत्माश्रय होने से आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध और सम्बन्ध द्वारा मेदाश्रयत्व प्राप्त होगा, 
परन्तु यह दोष है । और कहीं इस अकार का दोष नहीं भी हे । जैसे अनेक काल में 
रहनेवाले घट के पूर्वकाळबृत्ति आत्मा (स्वरुप ) के उत्तर कालवृत्त आत्मा के 
कारणत्व में आत्माश्रय दोष नहीं दै, क्योंकि घटके एक होते भी पूर्वोत्ततकालूप म्बन्ध- 
रूप भेद को मानकर वह कार्यकारणभाव होता है। अन्योन्याश्रय को भी व्यक्तिमेद 
से दोषत्व नहीं होता । जेसे ज्ञान से संस्कार के और संस्कार से ज्ञान के जनन मे 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता, क्योंकि ज्ञानत्व एवं संस्कारत्व€ूप, से दो होते भी व्यक्ति 
भेद के होने से जिस ज्ञान से जो संस्कार उत्पन्न होता दै, उस संस्कार से उसी ज्ञान की 
उत्पत्ति प्राप्त नहीं होती, जिससे अन्योन्याश्रय हो। चक्क में भी व्यक्तिमेद से दोषत्व 
नहीं रहता । जेसे बोज से अंकुर, अंकुर से स्तम्ब ( वृक्ष ) और वृक्ष से बोजान्तर 
होता हे । अतः व्यक्ति भेद से दोष नहीं होता दै । व्याघात को मी काळ, अवस्यादि 
उपाधि भेद से दोषत्व नहीं रहता है, जसे बीज से अनुकूल देशकालादि के रहते अंकर 
का जन्म होता है, अन्यया नहीं । जो किसी स्थान में हे वह अन्यत्र नहीँ है, तो यहाँ 
व्याघात नहीं हे ॥ १४९॥ 


अनवस्थायाः क्रियाये परस्परानन्त्यानपेक्षणात्‌ , यथा सामग्र्या कार्य. 
जननाय स्वसामग्रथनन्त्यानपेक्षणे । तामेतामधोधावन्तीमनवस्थामाचक्षते । 
कचिन्नेवमपि यथा स्वाश्रये भिन्नबुद्धिजननाय स्वगतमेदादपजीबनादपि 
भेद्स्यानन्त्ये । प्राग्लोपाद्दोषात्‌ तामेतामूध्वं धावन्तीमनवस्थामाचः 
क्षते | १७५० ॥ 

अनवस्थाभासमाइ-अनवस्थाया इति । क्रियाये कायंजननाय । नहि कार्य स्वसा- 
सग्रयधीनं सापि सामग्री स्वसामाग्रधीनेवं कादाचित्कस्वादिति प्रवाहाभ्युपगमोऽस्ति । 
किंचेदानीं नूनं कायं न तावत्सामग्रीप्रवाहाधीनमेच तथा च तदुस्पत्तिरेव न स्यात्‌ 
इश्यते च कार्योर्पत्तिरिति ग्रमाणिकीयमनवस्था अवत्याभासा तामेतामिति। आभासः 
रूपामिस्यर्थ: । आचक्षत इति । अनवस्थासु स्वकायोपहितस्य रवसामग्रथादिकाळस्याधः 
ग्रदाथस्वात्तद्धाच नशीलेस्यर्थः । अनाभासरूपामनवश्थामाह-छचिदिति। भेद! स्वाश्रये 
घरे स्वयमेव सेदबुद्धि जनयति स्वगतं भेदान्तरं नोपजीवतीति तावद्वस्तुगतिस्तत्र भेदः 
स्यानन्स्ये आपादे याऽनचस्था साऽनासांसेव्यर्थः । ननु कथमियं दोष इत्यत आह-- 


'ग्राग्लोपेति । यदि मेदे भेदान्तरमङ्गीक्रियते तदा ग्रथममेदो लुप्त एव स्यावित्यर्थः आदि 


पदाद्‌ चिनिगम्यस्वग्रमाणापयमयोस्संग्रहः। तामेतामिंति । अनाभासरूपासित्यथः । उध्व- 
सिति । भाविप्रवाहरूपामिस्मधः ॥ १५० ॥ FC 

क्रिया ( कार्य ) के लिये परस्पर अनन्तता की अपेक्षा नहीं रहने पर अनवस्या 
दोषरूप नहीं होती हे । जेसे सामग्रो से कार्योत्पादन में अपनी सामग्री अनन्तता के: 
अनपेक्ष में दोष नहीं है । यद्यपि कार्यसामभ्री से होता दै । और सामभ्री भी अपनी सामग्री 


. से होती है। क्योंकि सामग्री में कादाचित्कत्व ( किथित्कालवर्ति्व ) रहता है। और 
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काराचित्क वस्तु काये होती है । अतः कार्यकारण का अनादि प्रवाह दै, यह मन्तव्य है। 
तथापि काये की उत्पत्ति में कार्य को सामग्री को अपनी सामग्री की अपेक्षा नहीं करनी 
पड़ती, अतः अनवस्था दोष नहीं होती हे । वस्तुतः कायजनन में सामग्री की सामग्री 
अन्यथा सिद्ध हो जाती है। जेसे घट जनन में कुलाल का पिता अन्यथा सिद्ध होता है। 
प्रमाणिकी अभावरूप इस प्रसिद्द अनवस्या को अधोधावन करने वाली ( पूवयूवे कारण 
को ओर गमनवाली ) विद्वान्‌ कहते हें। और कहीं अनवध्या ( प्रामाणिक आभास 
रूप नहीं भीं होती है, जेते घरपट के भेर से स्वाश्रय घउपट में भेदाश्रयतारूपभिन्न 
बुद्धि को उत्पन्न करने के लिये स्त्रगत अन्य भेद का अबुपजोवन ( अनाश्रयण ) से भी 
घट में भेद बुद्धि होती है ? वहां भेद को अनन्तता ( भेद का स्त्राश्रय से भेद उप भेद का 
भो स्वाश्रय से भेद प्रबाह ) को सत्रीक्ञार करने पर वह अनाभासरूप दोषात्मक अनवस्था 
प्राप्त होती है, अत एव प्रोगलोप ( उत्तरोत्तर के स्वीकार से पूवेपूव की निरर्थकता से 
अस्वीकार ) विनिगमनाविरह ( अनन्त भेद में किस भेद से कहां भिन्न बुद्धि होती है, 
इसमें नियामक का अभाव ) अत एव प्रमाणाभावछुप ये तीन दोष प्राप्त होते हैं, इत 
अनवस्था को ऊध्वधावन ( उत्तरोत्तरकल्पना ) रूप अनवस्था कहते हैं ।। १५० ॥ 
प्रतिबन्याविरेषात्‌ यथा घूमाुमानेऽप्युपाधिराङ्का प्रतिबन्द्या तकौनु 
कूळत्वादिति तदेषामापाद्नानि तक्ीभासाः कथुक्तलश्षणेन न संग्राह्याः । 
सत्यपि व्याप्याय दोषे प्रसङ्गस्थानगतेन तेन विशेषणेनाभालीभूतत्वात्‌ । 

ग्रसङ्गस्थाने तावतां विशेषाणाममावेनापि ळक्षणं विशेषणोयम्‌ इति चेत्‌ , 
न 'अन्योन्याधयाभासत्वप्रयोजकस्य ब्यक्तिभेदस्याभावो नानवस्थायामेवः 
मात्माध्रयामासत्वप्रयो जकस्य द्वारभेद्स्यामावो नात्माश्रयाम्तरादाविति 
व्यक्तमव्यापकत्वापत्ते । अपि चापसिद्धान्तविरोधादिष्वपि तकेळक्षणं गच्छः 
त्कथङ्कार वारणीयम्‌। यत्रब निग्रहे तकोन्तराणामन्तमावः तत्रैचानयोरपीति 
ह वापय i १५१ ॥ 

' आभासमाह—प्रतिबन्धेति । यचनुपळभ्यमानोपाधि न्देत तदा 
भवद्चुमतं धूमानुमानमपि हि द्वितीयं स्थानाचे यतो यचा तम तको 
न तथा त्वदभिमतग्याप्तावित्यथेः । यत्र तु विशेषाभावस्तत्र प्रतिबन्दी दोष एवेति 
भाव: एवं ब्युत्पादिते त्वदभ्युपगतब्याप्य प्रति व्यापकप्रसब्जनं तई इति ळक्च गमिति ब्या- 
पकमित्याह--तदेषामिति । आपाद नान्येच तर्काभास इत्यर्थः । आत्माश्रयादीनामभावादि- 
नाशङ्कयाह--सत्यपीति । द्वारभेदादिना विशेषेण तेषामाभासत्वस्य त्वयापि वक्तम्यरवात्‌। 
अन्यथा प्रमेयत्वे प्रमेयत्वमनेन दोषेण न भवेदिति केवलान्वयित्वं तस्य न स्यादित्यथ! । 

गड तकाभासब्यावृत्तये द्वारभेदरहितत्वे सतीति विशेषणीयमिति शङ्कते--प्रसङ्गस्थान 
इति। तर्हि तकझच्षणमब्यापक स्यादेकाभासत्वप्रयोजकस्य हारभेदादेरपरत्न सच्वेन तद" _ 
भाववत्त्वस्य विशेषणस्य तत्नासतत्वाद्त्याह--नेति । अनाआसान्योन्याश्रयादावग्यातिः 
स्यादित्यथंः । ईरचरसनभ्युपम्याभ्युपगच्छतो सीमांसकस्याप सिद्धान्तापादन विरोधापादनं 
वा तकळक्षणाक्रान्ततया तक स्यादित्याह--अपि चेति। अनेकान्तिके चापसिद्वान्तस्यो 
पन्यासमान्न न त्वापादनमिति चेन्न, उक्तप्रकारेणापादनस्यापि संभवादनेकान्तिकापादन 
च न संभवति। अपसिद्धान्तस्स्वभ्युपगमतन्त्र इति विशेषात्‌ अपसिद्धान्तस्य तक्रत्वे 


दोषमाह-यननवेति। अन्योन्याभ्रयादीनां ब्याप्तयादिअह प्रति प्रतिबन्धकतया व्याप्यः | र 
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वतुः परिच्छेदः ७२७ 


रवासिद्धादिनिग्रदेऽन्तर्भाव इति तदपेछयापसिद्धान्तस्य प्ृथप्तिग्रहर्व॑ अञ्येत। भवति 
भेद्ग्यवहारविषयस्वात्‌ घटो मेदवानिति स्थापनायां भेदेऽपि भेदृभ्यवहारस्तेनैव भेदेन 
चेदास्माश्रयोऽन्योन्यापेच्षायामन्योन्याभ्रयः व्यवद्वितान्योन्यापेज्ञायां चक्रक्षमनन्तः 
प्रवाहापे्षायामनवस्थेत्यापादनेभेंदाभाववति भेदे भेद्व्यवहारविषयस्वं गतमित्यनेन च्या- 
प्यरवा सिद्धिनिग्रहस्थानेन्तमावितमिस्यथंः ॥ १५१ ॥ 
ग्रतिबन्दी को भी विशेष प्रमाण से आमासत्व होता दै, जेसे ( शब्दोऽनित्यः कृत- 
कत्वात्‌ ) काये होने से शब्द अनित्य है, इस अनुमान में मीमांसक की उपाधि की रांका 
होने पर नेयायिक कहें कि यदि शंकितोपाधि दोष हो तो धूम हेतुक अग्नि के अमुमान 
में भी उपाधि की शंका हो सकती हे, तो यहाँ इस प्रृतिबन्दी में कार्यकारण- 
भाव विशेष के दशेनरूप अनुकूलतक से प्रतिबन्दी आभासरूप हो जाती दै । वहाँ 
इन आमासरूप झात्माश्रयादि के आपादन ( दोषरूप से उद्भप्वन = कथन ) तर्काभात 
है, वस्तुतः तर्क रूप नहीं, तो भी व्याप्यारोप से व्यापक का प्रसङ्गरूप उक्त तई के लक्षण 
से ये संग्राह्य क्‍यों नहीं होगे १ अर्थात्‌ इनमें अवश्य अतिव्यातिं होगी । जो वस्तु है, 
चह स्वाभित नहीं हे, न परस्पर सिद्धिवाली हे, इत्यादि व्याति की तुल्यता रहते 
आत्माश्रयादि आभासरूप केसे हो सकते हैं १ वे भी दोषरूप हो हे । अतः 
चहाँ लक्षण की प्राप्ति अतिव्याप्ति नहीं है । परन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
उक्त व्याप्यादि के अदोषरूप ( तुल्य ) रहते भी प्रसङ्ग स्थान में गत तत्तत पूर्वोक्त द्वारः 
भेदादिरूप विशेष से तकोभास रूप हो जाता है। यदि कहें कि प्रसङ्ग के स्थान में उन 
विशेषो के अभाव से भी लक्षण विशेषणीय हे । आभासत्व हेतु विशेषो के अभावयुक्त 
आरोपित व्यापकारोप तक है, ऐसा लक्षण करने से तर्काभास में अतिव्याप्ति नहीं होगी, 
तो यह कहना भी अपुक्त हे । क्योंकि अन्योन्याभाव के आमासत्व का प्रत्येक व्यक्तिः 
भेद अभाव अनवस्था में नहीं रहता है । ओर इसी प्रकार आत्माश्रय के आमासत्व के 
प्रयोजक द्वारभेद अभाव अन्य आत्माश्रयादि में नहीं रहता हे । अतः प्रकट अग्यापि 
प्राप्त होगी । अनाभास में भौ लक्षण प्राप्त नहीं होगा | इसी प्रकार अनीश्वरवादी ईश्वर 
को मानते हें, तो अपविद्धान्त होता है, शब्द को नित्य कहकर अनित्य कहते हें, तो 
चचन विरोध होता है । वहों इन अपसिद्धान्तादि को भो प्राप्त होता हुआ तके का 
लक्षण कैसे निवारणीय होगा १ अर्थात्‌ इन सब में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होती हे । 
यदि इन सब को तर्क मानें तो झआत्माश्रयादि के समान इनको तक में गिनना चाहिये । 
यदि तक होते भो इनको निम्रहस्थान में गिनें, तो आत्माश्रयादि तक को भी निप्रहस्यान 
में गिनना चाहिये । फिर जिस निग्रह में आत्माभ्रयादि तर्कान्तर का अन्तर्भाव होगा, 
उसी निम्रह स्थान में अपसिद्धान्त वचन विरोध का भो अन्तर्भाव होगा, एयक निम्नहत्व 
की सिद्धि नहीं होगी ॥ १५१ ॥ 
उक्तरीति से आत्माश्रयादि को सत्तक मानकर आमासरूप आत्माश्रयादि में अति- 
व्याप्ति कही गई है । अब उसके दुर्वाच्यत्वका वर्णन किया MT न 
_ आत्माथ्रयादेश्व सूलब्याप्तौ ममाणोपगमशचेत्तदि प्रामाणिकत्वान्न व रत द 
स्वम्‌ । न चेन्पूलशेथिल्यमित्युभयतः पाशबन्धः कथं मोदनीयः। अथोच्य 
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७२८ खण्डनखण्डखाद्यम्‌ 


यदेतदाध्चयत्वमाञ्रयित्वं च तद्भेदे दष्टं तद्यदि विवादाध्यासिते त्वयोपेयते 
तदा भेदः स्यादित्याकारेणापादने नोक्तदोषापत्तिरिति मैवं, एकत्र र्यः 
स्यापि दृष्टत्वात्‌ । तदाश्रयत्वं तदाश्ितत्वं च मिथो भेदनियतम्‌ इति चेन्न 
तन्मिथःराब्दाभ्यां क्षारीकृतत्वात्‌ । पतदाथयत्वादेतदाथ्ितत्वाद्वा नैकल्दं 
स्यादित्यादिवचनभङ्गयापाद्यम्‌ इति चेन्मैवम्‌ , यद्येतदेतदाश्चयादि स्यात्त दै- 
तन्ञ स्यादिति ह्यापाद्यम्‌ | न चैतद्य॒क्तम्‌ । धम्यापाद्ययोव्याहतत्वात्‌ ॥१५२॥ 

ढोषान्तरमाह--आत्माधयेति। यदि स्वस्य स्वापेक्षित्वं स्यात्तदातसाश्रयः स्यादिः 
त्यापादनप्रकारो नेह येन तशय ग्रामाणिकत्वाम्रामाणिकत्वविकक्पोऽवंतरेत । अपि तु यद्ययं 
घट एतद्घराश्रयः स्यादेतणटकारणं वा स्यादेतद्वरज्ञाप्यो वा स्यात्तदेतद्वटभिन्नः स्यादित्याः 
द्यापाद्नप्रकारे कथमप्रामाणिकस्व मित्याश इते -तदेत्रदाश्रयस्वमिति । आश्रयस्वसाश्रितत्वं 
च रूपकपाछाभ्यां निरूपितं घटस्यास्ति नतु भेद इति परिहरति- मैवमिति । एकनिरू- 
पितमाश्रस्वमा श्रितस्वञ्चभे दनियतमिति शङ्कते-तदेति । अन्नाननुगममाद्द -तन्मिध इति। 
तच्चच्छुउदुस्य मिथः शव्दुस्य च विशेषपरत्वादितिभावः । च्ञारीकरणमापद्‌ काननुगमदोषः 
इएत्वस। नन्वापादकाननुगमो न दोषः तथाच घट पुतद्वाश्रितः स्यादेतद्वटभिन्नः स्या. 
। दिति संभवापादनमिति शङ्कते--एतदिति। तथा सत्ययं न स्यादित्यापादनाथस्तथा च 

|. धर्म्या पाचयो व्याघात इति परिहरति--यद्येतदिति ॥ १५२ ॥ 

। आत्माश्रयादिरूप तक का मूळ व्याप्ति है, उसमें कोई प्रमाण दै या नहीं १ यदि है, 
ह उसी से व्याप्यव्यापक के ग्रहण से आत्माश्रयादि के प्रामाणिकत्व होने से दोषत्व 
नहीं रहेगा। यदि प्रमाण नहीं है तो मूल की शिथिलता से तकाभासत्व को प्राप्ति 
होगी । इस प्रकार उभयतः पासबन्ध केसे निवारणीय होगा, अर्थात्‌ दोषत्व अनिर्वाच्य 

f हे । यदि कहें कि. स्व में यदि स्त्रापेक्षित्व हो तो आत्माश्रय होगा, ऐसा आपादन में 
करने पर यद्यपि उक्त ध्रामाणिकत्व तथा अप्रामाणिकत्व का विकल्प हो सकता है कि ऐसे 
अर्थ में रमाण है या नहीं। परन्तु मैं तो कहता हुँ कि जो यह लोक में प्रत्यक्ष 
आश्रयत्व एव आश्रितत्व देखा गथा हे वह भेद में देखा गया हे । यदि आप इसे विवादः 
विषय प्रभेयत्वादि में मानें कि केवलान्वयी होने से प्रमेयत्व में भी प्रमेयत्व रहता हे, 
तो भेद होगा । अर्थात दो प्रमेयत्व हो जायेंगे । इस प्रकार आत्माश्रय के आपादन 
करने पर उक्त दोष नहीं होगा, परन्तु ऐसा आपादन नहीं कर सकते। क्योंकि 
| ) | एक घट मे स्पाश्चयत्व आर भूतलाभ्रितत्व देखा जाता है परन्तु भेद नहीं होता 
i ह्दे। यादि कहें कि वहाँ भूतलरूप के भेद से एक में आश्रयत्व तथा आशितत्व 
त होता है, हमें कहना है कि घट ही घटका जहाँ आश्रय हो और घट ही घट के 
। आश्रित हो, वहां आश्रयत्व और आश्रितत्व परस्पर भेद नियत ही रहते दे, ऐसे 
| ही अमेयत्व में प्राप्त होगा, तो यह कथन ( लक्षण ) भी तत्‌ और मिथः शब्द 
| से खण्डित हे । क्योंकि, तत्‌ शब्द के और मिथःशब्द के विशेषपरक होने 
से अननुगम होता है, यहां अनुगत कोई धर्म नहीं है जिसका तत्‌ शब्द से प्रह्य | 
हो और मिथः शब्द से सामान्य परस्पर का प्रण हो, तो घटपटादि के मे _ 
स्वीकृति से इष्टापत्तिः होगी, इत्यादि वचन शुद्ध कल्पना मात्र है । यदि कहेँकि 
` आपादुक का अननुगम दोष नहीं होता है, अतः व्यक्तिपरक आपादन लक्षण होगा | 2 
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चतुथः परिच्छेद: ७२९. 


विमत इससे भिन्न है आश्रय होने से, एतदारम्भक द्रव्यवत्‌ , विमत इससे भिन्न दै, 
आश्रित होने से, रूपादिवत , तो इस प्रकार एकत्व नहीं होगा, यही वचन भेद से 
आपादनीय है, तो ऐसा कहना भी असंगत है, क्योंकि, आप के इस कथन का यह 
अर्थ होता है कि यदि यह इसका आश्रयादि होगा, तो यह नहीं होगा यही आपा- | 
दनीय है । परन्तु यह युक्त नहीं। क्योंकि इस प्रकार धर्मी ( एतत्‌) और आपाद 
( तत्‌ न ) इन दोनों में विरोध होगा । यह, यह नहीं होगा, ऐसी प्रतीति विरोध से 
बाधित है । यह दै और यह नहीं है, ऐसा कहना है ॥ १५२ ॥ 

न च वाच्यमापायस्य प्रमाणबाध्यतानुकूळेवेति व्याघातादपि सा संभ” 
चति न दोषमावद्दतीति, यत आपाद्यापादकयोः सामानाधिकरण्यानादरेति- 
प्रसङ्गः स्यादतो विपर्ययापरयंवसायित्वमेचं स्यात्‌ एव हि विपयेयो वक्तव्यो 
यन्चाम भवति चेतदेतत्तस्मान्नैतदाश्रय इति । न चैतदेतद्‌ भवितुं शकनोति 
एतदित्युद्ि टे धमंण्येतत्वविधानासंभवादुद्देश्यविधेययोः प्रकारमेदस्यामावात्‌।' 
न च प्रसङ्गमात्रमेतद्वाधायेवास्तु कतमस्य विपर्ययपयचसानेनैति युक्तम्‌ , 
स्वयर्माप प्रसङ्गमूळस्य व्यासेरिष्टतया प्रसञ्चितनिषेघे तद्व्यतिरेकप्रामाणिकः 
त्वस्याचच्यमन्तव्यत्वापत्तेः ॥ १५३॥ 

नजु व्याघातादेचापासुचाधात्तकों न दोषः किंतु अनुगुण एवेस्याह-न च वाच्यमिति । 
अयसथ न स्यादिति प्रसङ्गस्य विपय॑यो भवति चायमयमित्याकारेणाचत्तंचीयः स च 
उद्देशविधेयभावानुपथुक्त इति विपयंयापयंवसानं स्यादित्यर्थः। तदुक्तम्‌ ग्रथमखण्डः 
नेन ''अतत्तन्मन्यसे तरवन्न त्तदपि मन्यसे सामानाधिकरण्य हि रूपमेदमपेछेत'' इति । 
ननु तकष्वेविध्यं त्वयैवोक्तं तथाच परवाधाय यस्तकस्तन्न किं विपर्ययापयंचसायिच्वेः 
नेत्यत आह- नचेति। विपर्ययापर्यवसाने मूलशेथिक्यमावश्यक यतोन्वयब्याप्तेक्यंतिः 
रेकव्यासिव्यापकस्वात्तदभावे सापि न स्यादिति भावः। व्यतिरेकाप्रमाणिकत्वमेव वा 
तद पर्यवसानस्‌ ॥ १५३ ॥ 

: यदि कहें कि आत्माश्रयादि प्रतिवादी के पक्ष को दुषित करने के लिये उद्‌भावित 
होते हैं, वहां व्याघात से भी वह होने वाली आपाद्य की प्रमाणबाध्यता अनुकूल हौ 
हे, दोष नहीं है, तौ, ऐसा कहना अयुक्त है, क्योंकि एतदाश्रयत्व ओर 
एतदाश्रितत्व आपादक हैं और अनेकत्व आपाय दे, इन दोनों को यदि एकधर्मिनिष्ठत्व 
मानें, तो विरोध से आपाद्य की सिद्धि नहीं हो सकती । और इन दोनों के सामानाधिकरण्य 
का अनादर करें, तो अतिप्रसंग होगा । उक्त आपादन से कहीं एक स्थान में अनेकता 
के आपादन से सर्वत्र एरूता का मंग ( अनेङत्व ) होगा। ओर इसी प्रकार इससे 
विपर्ययापर्यवसायिता होगी जिससे' तकौभासता होगी, क्योंकि विपर्यय इस प्रकार से. 
कहना होगा कि “एषः घटश्च एषः घटोभवतिः यह ( घट ) तो यह ( घट) हे ( एमान, 
हे) तस्मात. नेतदाश्रयः ( अतः इस ( घट ) का यह ( घट) आश्रय नहीं है ) परन्तु 
ऐसा नहीं हो सकता, क्योकि “एतत्‌? इस शब्द से उद्दिष्ट ( ps ) घर्मी में एतत... 
घर्म का विधान असम्भव है, उसमें कारण यह है कि उद्देश्य आर विधेय में प्रकार 
( विशेषण धर्मादि ) के भेद का अभाव ह । उदूदेश्यविषेय में _अका र॒भद्‌ अ | हो. | 
उद्देश्यविधेयभावादि ' सम्बन्ध होता है। यदि कहें कि परपक्ष वान्तो. 
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साधनार्थक दो प्रकार के तके कहे गये हैं, वहां स्वपक्षसाधनार्थक तके में विपयेयपर्यवसान 
की आवश्यकता होती है और यह आात्माश्रयादि परपक्ष बाघन के लिये प्रसङ्गमात्र हो 
सकता है । अतः इसको विपर्ययपर्यवस्ान का कोई उपयोग ( फल ) नहीं है, तो यह 
कहना युक्त नहीं है, क्योंकि स्वयं मो प्रसंग के मूळरूप से व्याप्ति को इष्टता ( स्वीकार ) 
में प्रपक्षित ( आपादित ) के निषेध होने पर उस प्रसज्ञित अनेकत्व के व्यतिरेक ( विप- 
यंयपयेवसान ) एकत्व के प्रामाणिकत्व की अवश्य मन्तव्यत्वापत्ति होती हे । अतः 
विपर्ययपयेवसान ( एकत्व ) की सिद्धि के लिये प्रमाण की आवश्यकता है और विपर्यय- 
पयेवसान के बिना यह नहीं हो सकता ॥ १५३ ॥ 

अत पैतदन्यत्स्याँदित्यपि न शक्यप्रसञ्जनमेतद्न्यत्वस्येतस्स्वरूपभेद्‌- 
मादायेच प्रतीतिपर्यत्रसायितया प्रसङ्गे व्याघातादेव । विपर्ययो ऽप्येतद्विरोषि- 
तान्यत्वचिधायिनो चिरोषणविरोषणताप्रविएमात्मानमात्मनि विधीयमानं न 
क्षमते । एतद्नन्यत्वस्येतद्न्यान्यत्वस्येतत्वादेवान्यत्वावयेरात्मन उपळक्षणत्वे 
चान्य त्वमा्रसुपलक्यमाणमन्यस्मादप्यन्यत्वमादाय पर्यवस्येत्‌ । स्वरूपत 
पच चिळक्षणमन्यत्वविशेषमवघधिरात्मोपलक्षयतीति च न घटते । यतोन्य- 
त्वमात्रमेचाचधिविशेषेरुपधीयमानं तद्‌न्यत्वग्रत्ययव्यवह्ारोपपादकं भवद्‌- 
न्यत्वव्यक्तिमेद्पयंन्तगमनं प्रमाणस्य न सहते ॥ १५४ ॥ 

_ नन्वयमयं न स्यादिति न प्रसङ्गाकारो येन न विपर्ययः सामानाधिकरण्याभावात्‌. 
पयवस्येत्‌ अपि त्वेतदन्यः स्यादित्या पाद्यमिश्याशङ्कघाह -अतणत्रेति । एतदन्यत्व मेतरवं 
विनापीत्येतदृप्यापादनं ब्याहतमिति भावः। नचायमेतदन्य इत्याकारेण चरत॑मानेऽयं 
चायमित्याकारपर्यचसित . एव स्यादिति युक्तस एव दोषः स्यादित्याह -विपर्ययो- 
ऽपीति ॥ १५४॥ 

यदि कहें कि उदूदेश्यविधेयभावादि यदि संगत नहीं होता है, तो ( एतदेतन्न- 
स्यात्‌ ) ऐसा प्रसङ्ग नहीं करके, ऐसा प्रसङ्ग होगा कि यदि आश्रितत्व तथा आश्रयत्व एक 
में होगा, तो यह एक से अन्य होगा, तो उत्तर यह है क्रि इस वच्चयमाण दोष से यह 
प्रसज्ञन ( तके ) भी नहीं हो सकता, क्योंकि एतद्न्यत्व के एतत्‌ स्वरूप के भेद को 
ग्रहण करके ही प्रतीति के विषय होने से 'एतत्‌ एतदन्यत्‌? होगा । इस प्रसङ्ग में पूर्वेतुल्य 
धर्मी आपाद्य में व्याघात ही दै। और 'एतत्‌ एतदन्यत्‌ स्यात? इसका विपर्यय भी 
( एतत्‌ घतदन्यत्‌ न स्यात्‌) इस प्रकार का एतत्‌ से विशेषित अन्यत्व 
का विधान करने वाले के विशेषण के विशेषणता में प्रबिष्ट अपनी आत्मा ( एतस्त्र ) 
को अपने में विधीयमान को नहीं सद्द सकता । क्योंकि, एतदन्यत्व और एतद्न्योन्यत्व 
में एकत्व ही है, अर्थात्‌ दोनों में एतत्‌ विशेषण रूप से प्रविष्ट है। अतः उद्देश्य विधेय 
दोनों में एकत्व प्रविष्ट दै । यदि कहें कि एकत्व के विशेषण होने पर उक्त दोष होता 
है, उपलण मानने से दोष नहीं होगा, तो उत्तर यह है कि अन्यत्व की अवधि आत्मा 
( एतत्‌ ) के उपलक्षणत्व होने पर अन्यत्वमात्र उपलक्ष्यमाण ( बोधित ) होगा, वह 
उपळक्षक से अन्यसे भी अन्यत्व को प्रहण करके सिद्ध होगा । अर्थात्‌ एतदथे घटको 
अन्यत्व में उपलक्षण होने पर उद्देश्य घट में अन्य से अन्यत्व होने से एक में विपर्यय 
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का पर्यवसान नहीं होगा । यदि बहे कि एतत्‌ के उपलक्षण होते भी अन्यत्वमात्र का 
उपलक्षण नहीं होता, किन्तु निजस्वरूप से हो विळक्षण ( स्वप्रतियोगिक ) अन्यत्व विशेष 
को अवधिस्वर्प एतत्‌ उपलक्षित करता है । अतः स्वप्रतियोगिक अन्यत्व का अन्यत्व 
स्वनिष्ठ होने से विपयय का पर्यवसान होता हे, तो यह कथन मी संघटित नहीं होता, 
क्योंकि प्रतियोगी के भेद से यदि अन्यत्व का भेद होता तो यह कहना संगत होता, 
किन्तु अन्यत्वमात्र ही तत्तत्‌ अवधि विशेषों ( उपाधियों ) से उपधीयमान ( उप- 
हित = युक्त ) होता हुआ, तत्तदन्यत्वप्रतीति और व्यवहारा का साधक होता हुआ, 
अमाण के अन्यत्वव्यक्त के मेद्पयेन्तगमन ( विषयत्व ) अन्यत्व नहीं सह सकता, 
अर्थात्‌ अन्यत्व के भेद की प्रतीति और व्यवहार के साधक प्रमाणा से मौ अन्यत्व में 
भेद सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जेसे आकाश में उपाधि सेद से प्रतीति और व्यवद्दार 
में भेद होते भी आकाश में भेद नहीं होता, वेसे ही अन्यत्व में भी 
होता हे ॥ 1५४ ॥ | 
यदि चान्यत्वव्यक्तिभेदो ऽपि स्यात्तथापि प्रसकमूलभूता व्याप्त; सामा- 

न्याकारपुरस्कारिर्वा देतेन चोपधीयमानानामन्यत्वभ्यक्तीनामैक्यमादाय प्रदः 
ता तथैष प्रसङ्गे विपये चोपनयन्ती स्यादेवोक्तदोषालंघनायेति । एवं प्रकारः 
ताचाथयाश्रायभाववत्प्रकारान्तरा्चयेष्वप्यात्माधयोदाद्दरणेष्वतिदिश्यते अ- 
न्योन्याश्चयो यथाभेदेनावगताङद्भेदज्ञानोपगमे सोऽपि त्वया कर्थकारसुपन्यः 
सनीयः। न वावद्यद्येतदेतद्वोधाधीनबोधं स्यात्तदा न वुध्येतेति। वथा 
सति व्याप्त्यसिद्धेः, पतद्वोघाधीनबोधं यद्गोघाधीनबोघस्य तस्येवारष्टचर 
त्वात्‌ ॥ १५५॥ | 


आर यदि अवधिविशेष से उपघौयमान अन्यत्व का व्यक्तिमेद होगा, तो भो 
प्रसङ्ग के मूलस्वरूप व्याप्ति, सामान्याकार के पुरस्कारित्व ( सामान्याकारपूर्वकत्व ) से 
इस सामान्याकारद्वारा ही उपधीयमान ( ठपाधिरुप प्राप्त) अन्यत्व व्यक्तियों कौ 
एकरूपता को प्रहण करके भवृत्त होतो हुई, उसी प्रकार से (एकतारुप से) ही 
प्रसङ्ग और विपर्यय में भी प्राप्त करती हुई उक्त दोष के अलंघन के लिये व्याप्ति हो 
होगी। अर्थात्‌ सामान्यरूप से अन्यत्व के प्रहण से क्रिसौ का अन्यत्व गीत होगा । 
अतः उपलक्षण मानने पर भौ दोष से छुटकारा नहीं दै। आश्रयाश्रयिभाव के समान 
प्रकारान्तर के आश्रय आत्माश्रय के उदाहरणा में भी इसी को समानता समझनी 
चाहिये । अर्थात्‌ स्वयं स्वात्मा से उत्पन्न होता दे, ऐसा मानने पर अपना जनक 
अपने होगा, अतः स्वसे स्व अन्य होगा, ऐसा आपादन में व्याघात होगा, इत्यादि 
पूर्ववत. जानने योग्य हैं। आत्माश्रय के समान अन्योन्याभ्रय भी अनिर्वाच्य हे । 
जैसे अन्योन्याभाव धर्मों प्रतियोगी आदि से भिन्न रूप से अवगत से ठू दद 
सेद ज्ञान को मानने पर अन्योन्याश्रय होता है, क्योंकि भेद के शान के बिना 
भेदेन अवगत नहीं होगा, यही अन्योन्याश्रय दोष है, वहाँ यह अन्योन्याश्रय भी आप से 
किस प्रकार से उपन्यास (कथन ) के योग्य दै, यह विचारणीय हे । वहां ऐसा नहीं 
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कह सकते कि यह भेदादि इस भेदादि के अधीन जो प्रतियोगी आदि का ज्ञान, उस ज्ञान 
के अधीन ज्ञान का विषय यदि होगा तो नहीं समझा जायगा । अयात्‌ एसा ज्ञानका 
विषय नहीं हो सकता । ऐसा इसलिये नहीं कह सकते कि ऐसे आपादन में व्याप्ति का 
ज्ञान होना चाहिये । यहाँ व्याप्ति की असिद्धि हे, क्योकि, एतदुबोधाधोन जो बोध उस 
बोधाधोन उस बोधक के हौ अन्यत्र अदृष्ट होने से व्याप्ति का प्रण नहीं हो सकता और 
यदि अन्यत्र दृष्ट हो, तो उक्त आपादन हो नहीं हो सकता ॥ १५५ ॥ 

कयाचन व्याप्यव्यापकमाचमेदकल्पनया व्यभि बाराप्रवीतचरत्ववारणेप्य 
तथामावशङ्काखण्डकद्ण्डदुळेभत्वादेवमन्योन्याश्चयांन्तरेऽपि । चक्रकं च 
मध्ये परमन्त्भाग्यात्मीअयान्योन्या्रयावेब विपरिणम्रत इति तद्दोषं नाति- 
क्रामति । व्याघातस्तु.यथा सन्नास्तीत्यत्र। तमपि कथं प्रयोक्ष्यसे यदि, 
यद्ययं सन्नस्यात्तदानीमखत्‌ स्यादिति तह्य॑सन्न स्यादित्यस्यापि सत्‌ स्या- 
दित्यस्मिन्नेवाथे पयंचखानाद्भेदेन व्याप्यव्यापकमावस्यैवासिद्भ्यापत्तिः। 
स्वप्राचविरुदोपजीविनी च विरुद्धान्तरे तदष्याघातनिराखादेव निरस्तप्राये । 
गोर्महिषः ततो न भवति, अगवात्मता नियता यतो महिषात्मतेति पष हि 


तयोर्विरोधः ॥ १५६ ॥ 
यदि किसी व्याप्यव्यापकभाव के भेद की कल्पना से व्यभिचार ओर अप्रतीतिविष 


यत्व का वारण करें कि जो वस्तु है, वह परस्पर बोध का विषय नहीं होती दै, यह 

सामान्य व्यापि दै जेसे. घटइपादि । और प्रतियोगी के स्वरूप ज्ञान में भेद ज्ञान के 

| हेतु नहीं होने से उक्त सामान्य व्याप्ति का व्यभिचार भो नहीं हे, तो उत्तर यह हे कि 
है उक्त व्याप्यव्यापकभाव का अभाव की शंका के खण्डक ( नाशक ) दण्ड (हेतु ) की 
दुलमता है। अर्थात्‌ वस्तुत्व भी हो ओर परस्परबोधविषयत्व भी हो इस शंका का 
बाधक हेतु नहीं हे, अतः व्याप्ति की असिद्धि से मूल शिथिल है। इसी प्रकार अन्य 
अन्योन्याभाव में भी दोष ज्ञातव्य हे। ओर मध्य में अन्य का अन्तर्भाव करके 
आत्माश्रय तथा अन्योन्याश्रय ही चककरूप से परिणत होते हैं । अतः चक्रक उन दोनों के 
दोषों का अतिक्रमण ( त्याग) नहीं करता और व्याघात तो ( सच्चास्ति ) यहाँ 
जेसे कहा जाता है, चेसे उसका भी केसे प्रयोग करेंगे १ यदि प्रयोग करें कि यदि यह 
सत्‌ होगा तो असत्‌ नहीं होगा, तो असत्‌ नहीं होगा, इसका भी सत्‌ होगा, यही र्थ 
सिद्ध होने से अभेद होने के कारण व्याप्यव्यापकभाव के ही असिद्धि को प्राप्ति होगी, 
hr अतः व्याप्रिर्ष मूलरहित व्याघात तक नहीं होगा और स्वरूप विरुद्धप व्याघात का 
| उक्तरीति से निरसन होने पर स्वभावविरूद्धरूप और व्यापकविरुद्धोपलब्धिरूप दोना 
स्वभाव विरुद्धी को उपजीवन ( आश्रयण ) करने वाले विरुद्धान्तर ( व्याघातान्तर ) 
उक्त व्याघात के निरास से ही निरस्तप्राय हो गये। और अगवात्मता से नियत 
व्याप्य जिससे महिषात्मता है, इस लिए गाय नेत नहीं होती है, यही स्वभाव विरे 
और व्यापकविरुद्धोपलब्धि दोनों विरोध के उदाहरण हैं । अगवात्मत्व गवात्मत्वसे _ 
स्वाभाविक विरोध बाळा हे । और अगवात्मता से व्याप्य महिषात्मता है, अगवात्मता- 
- कूप को निवृत्ति से व्याप्य महिषात्मता निवृत्ति होती -है, ऐसा होने पर गोत्व से _ > 
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चतुथे परिच्छेदु; | ७३३ 


| अपोत्वीभाव का प्रतिपादन करें तो उके व्या 
| परन्तु अगोत्वाभाव से महिषत्व का अभाव ना शा र Ge 
| अनवस्था तु यथा सत्तायामपि सत्तान्तरमित्यन 
| इष्यमाणे तत्र कथं प्रत्यवस्थेयम्‌। न तावद्यदि सत्तायां क स 
| विभान्तिः स्यादिति । सत्तायां सत्ताभ्युपगमस्य विथान्त्यमावेन सह 
| व्याति सिद्धथसिद्धोदाषञ्नस्तत्वात्‌। प्रतिवन्दी च खण्डितेव | कि 
प्रमेयत्वाभिघेयत्वन्यवद्दायेत्वसन्निक्षेवत्त्वाभावप्रतियोगित्वादीनामात्मा थि 
| त्वद्शनात्‌ कथमाश्रयता खण्डकाग्याप्तिः खब्यभिचारा न स्यात्‌ । द्वारव्य- 
| क्तिभेद्स्यापि व्यस्चिचारिव्यतिरेकत्वात्स्वप्रकाशवादिना स्वयमेव स्वज्ञान- 
त्वस्य, पवमभावेप्यन्यमभावमस्वीकुवंता स्वयमेव स्व[भावत्वस्य, एवं तदेव 
आह्ये आइक चात्मप्रतीतो, एवं तदेव ज्ञाप्यं ज्ञतिकारणं च शब्दों वाचक 
इत्यत्र, पच तदेव नाश्यं नाशकं च प्रध्वंसिनि, एवं तदेव संबन्धि संबन्यश् 
स्वभावसंबन्धोपगम इत्यादि वइुळसु पगमादात्माअयतदाभासचिवेकाय कि 
नियामकसुपेयम्‌ ॥ १५७ ॥ म 
स्व प्रकाशेति तनेव ज्ञानेन तज्ज्ञानग्रहे द्वारमेदो नास्ति स्वप्रकाशतावादिमते अन्य- 
मते वेश्‍वरज्ञाने च तदग्रहोञ्न्यथ : शब्द 
सा (मदो तदसर्वज्ञस्वा पातः शग्दो वाचक इति शब्दस्येच वाच- 
अनवस्था तो है जेसे सत्ता में सत्तान्तर है, इस प्रकार अनवधि सत्ता के प्रवाह कौ 
मानने पर प्राप्त होती है । वहाँ यदि कोई सत्ता में सत्ता मानता हो, तो प्रत्यवस्थान 
( विरोध ) केसे होगा १ ऐसा बिरोध ( प्रसँग ) तो नहीं किया जा सकता क्रि यदि 
सत्ता में सत्ता होगी तो उसकी अवधि नहीं होगी । क्योंकि सत्ता में सत्ता के अभ्युपगम 
को अवधि के अभाव के साथ व्यापि की सिद्धि और असिद्वि दोनों अवस्याओं 
में दोष है। अर्थात प्रमाण से यदि व्याप्ति सिद्ध है तो प्रमाण से सिद्ध अनवस्था 
दोषरूप नहीं हो सकती । यदि सिद्ध नहीं हे, तो उसका आपादन ( दोषरूप से कथन ) 
नहीं हो सकता, दोषापाद्न का मूळ व्याप्ति का हो अभाव है, तो आपादन नहो होगा । 
अर प्रतिबन्दी द्वितीय परिच्छेद में खण्डित हो चुका है । ओर प्रमेयत्व, अभिषेयत्व 
(वाच्यत्व) तथा व्यवहायेत्व में प्रमादिचिषयत्व से स्वबृत्तित्व है, समवाय को समवायान्तर 
कके बिना सम्बन्धो के साथ सन्निकषेवत्त्व है, अभावप्रतियोगित्ब में अभावभ्रतियोगित्व है, 
अतः इनके आत्माभ्नितत्व के देखने से आत्माश्रयता खण्डन करने वाली व्याप्ति सव्यभिः 
चार क्यों नहीं होगी, अवश्य सब्मभिचार होगी । यदि कहें कि द्वार और व्यक्ति के 
सेद से आत्माश्रयता के कारण हो जाने से व्यापि में सव्यभिचारत्व नहीं हे, क्योंकि 
घटज्ञान से घट में प्रमेयत्व होता है, और मेरा घटज्ञान प्रमा है, ऐसे ज्ञान से प्रमेयत्व 
का ज्ञान होने से प्रमेयत्व ज्ञात होता है, अतः वहां प्रमेयत्व व्यक्ति का भेद है । ओर दो 
ज्ञानरूप द्वार का भी मेद है, अतः आत्माश्रय नहीं है, तो यह कहना अयुक्त दे, 
क्योकि द्वारभेद और व्यक्तिमेद के व्यभिचारितव के हेतु व्यतिरेकित्व दै । अर्थात हार 
ततथा व्यक्ति भेद के अमाव रहते भो आत्माय है जिससे स्यापि में सव्यभिचारत्व है । 
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७३४ सण्डनस्तण्डक्षाद्यम्‌ 


क्योंकि स्वयं प्रकाशज्ञान आत्मवादी से स्वयं स्वज्ञान को माना जाता है । इसो प्रकार 
अभाव में भो अन्य अभाव को नहीं मानने वाले एक अभाव स्वरूप ही अभावान्तर 
मानते हैं। इसी प्रकार आत्मा के ज्ञान में एक आत्मा ही को प्राह्य ( विषय ) और 
ग्राहक ( विषयी ) मानते. हें। इसी प्रकार ( शब्दो वाचकः) शब्द वाचक होता 
है, यहां यह वाक्यरूप स्वयं भी वाचकत्वरुप से ज्ञाप्य ( बोष्य ) होता है और बोध 
का कारण भी होता है । क्षणिक विज्ञानवाद में एक ही विज्ञान स्वयं नाश्य 
आर नाशक होता है। इसी प्रकार स्वभाव ( स्वरूप ) को सम्बन्ध मानने पर वह स्वरूप 
ही सम्बन्ध और सम्बन्धी होता दे, इत्यादि बहुल ( बहुत ) आत्माश्रय के स्वीकार 
से, आत्माश्रय और आत्माश्नयाऽऽभास के विवेक के लिए क्या नियामक मानना होगा, 
यह अनिर्वाच्य हे ॥ १५७ ॥ 

अन्योन्याश्रयेः चान्त्योपान्त्यशब्दयोरन्योन्यनाशकतायां समव्याप्तिकयो- 
श्रान्योन्यव्याप्यव्यापकतायाम्‌ , एककायकारिणां चान्योन्यसहकारितायाम्‌,, 
पवमन्यस्मिन्नपि तत्र तत्र द्‌शानात्कथं न व्यासिभङ्गः। कश्च विशेषो यक्ल्यति- 
रेको विशेषणसुपादीयेत। तत्र तत्रविरोधान्नेवम्‌ इति चेन्न, अन्यत्र तथा- 
भावादशंनस्य चिरोधाभ्युपगममूळस्याविरेषात्तत्र तत्र तथात्वे प्रमाणस- 
जाच पच विशेष इति चेत्तहिं सचंत्रानभ्युपगमसूलं तथात्वे प्रमाणाभाव 
एचो पजीन्यो दूषणमिष्यतां ऊृतमन्योन्याश्रयेण व्यमिचरितदोषत्वेनेति । च- 
क्रकेऽपि दुःखजन्मादिसत्रोक्तादिषु व्यमिचारद्शंनाद्व्यापिः। विरोषव्यतिरेक- 
द्शेनदुःशक्यत्वं च । -कायकारणभावस्य तज्ञातीयतया नियतत्वेन व्यक्ति- 
भेदस्य चक्रकानन्त भूतत्वात्‌ ॥ १५८ ॥ 

दूषणान्तरमभिधातुं पृच्छुति- कश्चेति । आस्माश्रयादीनां. द्वारादिमेदादाभासत्व 
प्रमेयत्वादी प्रमेयस्वादेः प्रामाणिकस्वेन चेदुच्यते तदा यत्रास्मा्यादिदोषस्तन्र प्रमाणा- 
निवचनस्थेव वोषश्वमिति किमात्मा्रयादिश्यर्थः। ननु चक्रकं न छाप्याभासं येन स दोषो 
न स्यादित्यत आह--“चक्रकेपीति”। दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये 
तद्नन्तरापयाद पवर्ग इश्यत्र दोषात्मवृत्तिः प्रवृत्या च जन्म जन्मना च पुनदोष एवः 
जन्यत इश्यादिक्रमेण कथ न चक्रकम्‌ ? येन विरेषणब्यक्त्यभेदादिना चक्रकं भवति 
स विशेष इह नास्तीति उ्यवस्थापनमशक्य मिस्याह-विरोषेति। नन्वन्या दोषब्यछिः 
कारणमन्यच्च कायं मिति व्यक्तिमेदाचकरकमिहाभासमित्यत आह--कार्यका रणभावस्थेति” । 
कायकारणभावाग्रहस्तजातीयतस्वेनेति सन्नपि ष्यक्तिमेदो न तन्त्रमित्यथंः ॥ १५८ ॥ 

अन्योन्याश्रय में मौ इसे खण्डन करने वाळी व्याप्ति ( दोषत्व ) का अभाव दे, 
जेसे अन्त्य तथा उपान्त्य शब्दों के अन्योन्य नाशकता में, गन्ध और पृथिवीत्वादि 
मन्यामि व्याप्ति वाले के परस्पर व्याप्यता एवं व्यापकता में, एक घटादि कार्य के 
कारण चकद्ण्डादि की परस्पर सहकारिता में । इसी प्रकार अन्यत्र भी तत्तत. स्थानों में 
देखने से व्याप्ति का भङ्ग केसे नहीं होगा £ दोषस्व के प्रसङ्गस्थान में कौन विशेष दे 
जिस के अभाव का यहाँ विशेषणरूप से प्रहण किया जाय अर्थात्‌ ऐसा कोई विशेष 
नहीं दे । यदि कहें कि ज्ञानसंस्क्रारादि में व्यक्ति भेद से अन्योन्याक्रय में आभासत्व 
_ है, अमेयत्वादि में अभेयत्वादि के प्रामाणिकत्व से आभासत्व दै, अतः इसी प्रकार 
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चतुथः परिच्डेद्‌ः ७३५ टू 


अन्त्योपान्त्य शब्दादि में प्रमाणसिद्धता से अविरोध होने से दोषत्व नहीं है, तो 
न युक्त नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर जहाँ अविरोध नहीं ; हु ई गो 
हे हं के अभ्युपगममूलक अन्योन्यभाव के अदर्शन के संवंत्र अविशेष ( स ) 
उ सा an में प्रभाण का सद्भाव हो विशेष है । यदि ऐसा 
» अन्योन्याभाव के अनभ्युपगम का भूलहप परस्परभाव में 
प्रमाण का अभाव ही उपजीव्य ( कारण ) रूप दूषण मन्तव्य है । / 
वाले अन्योन्याभाव को दोष मानना व्यथे हे और Nm प ऐरण 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद्नन्तरापायादपर्ग; नाका 22) 
देषादि दोष से पुण्यपापरूप प्रवृत्ति होती दै, प्रवृत्ति “ कम ल 
होता हे । इस प्रकार दुःखादि मे व्यवधान द्वारा जन्यजनफैभाव के अङ्गीक i ह 
चक्क में दोषत्व नहीं हो सकता, अतः दोषलक्षण कौ अव्याप्ति है। यदि ह कि 
यह चकक आभासमात्र है । यहां व्यक्तिभेद से जन्यजनकभाव हे, अत; ड ७ डु 
जहां यह विशेष नहीं रहता वहां दोषत्व रहता है, तो उत्तर यह हे कि र 
दुष्ट मं विशेष ( भेद ) के व्यतिरेक का दर्शन दुःराक्य है, क्योंकि सूत्रोक्त ज्याचे ८. 
चकक में भी व्यक्तिभेद से भेद नहीं हो सकता, जन्मादि में जन्यजनकभाव की व्यापि म 
ज्ञान के तत्तत्‌ जातीयता से नियतस होने के कारण व्यक्तिभेद में चक्क के अन्तर्गत 
नहीं होता है । अर्थात्‌ जन्मादि की व्यक्तियों को वहां चककरूप से ज्ञानविष ल नी 
होता हे, किन्तु जन्मत्वादि को होता हे ॥ १५८ ॥ Pe 


व्याघातेऽप्येकस्यैच जनकत्वाजनकत्ये तथा दिविशेषो 
घडतत्मध्वंसादौ काळमेदेऽपि ादत्यभ्याातोमाहे विशेष - 
त्योम्चको विशेषो व्याघाते येन पूर्वत्र बाध्यबाधकयोद्वयोरप्याभासत्त्वमुत्तरत्र 
तूत्तरस्य पर तथोपेयत इति शुरवः।। १५९ ॥ अ 

व्याघातेऽपीति। एकमेव बीजस छुरजनक र 1 | 

तदा जनकत्व तदजनकत्व॑ व्याइत प दुध्यते, पवा काहे ग सप भि 
इश्यते च भिन्नकालळयोरपि प्रतियोगिध्वसयोस्तादात्म्ये व्याहतसित्याह--न च कालेति | 
व्याधातखण्डनान्तरमाह--सत्प्रतिपक्षजात्योरिति । पूर्वन्रेति । सत्प्रतिपक्ष इत्यर्थः। सत्प्र- 
तिपक्षे हि दयोरपि देश्वोर विशेषेणेव बाध्यबाधकभावो जादौ तु जातिरेव बाध्या न तु तया 
स्थापनीयहेटरपि बाध्यत इत्चन्न किं विनिगसकमिति व्याधातविशेषे कथय कथमिद्‌ 
च पस्यमिति गुरूपदिष्टोयं दोषो नतु मयोदित इत्यर्थः॥ १५९ ॥ | 

व्याघात में भी दोषत्वाभाव हे, क्‍योंकि एक ही बीज के कार्यजनकत्व और 
अजनकत्व होने पर व्याघात होता हे। यदि कालमेदादि से विशेष होने से जनकत्व 
तया अजनकत्व में व्याघात (विरोध) नहीं हो सकता, ऐसा माना जाय, तो भी वह युक्त 
नहीं होगा, जब कालभेद से विरोध नहीं होता है, तब तो घट और उसके प्रध्वंसादि के 
कालमेद्‌ होने से यदि कोई मानता है कि ( घटः प्रध्वंसात्मकः ) घट प्रध्वसस्वरूप है, 
तो इस घट और प्रथ्वंस के तादात्म्य में व्याघात नहीं मानना चाहिये और तादा त्यः 
_ ज्याषात माना ही जाता है।. अतः काल, भेद. से. व्याघात का अभाव नहीं कह सकते ४ 
४७ ख० स्त्र० ं | 
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> 


-घातकश्वस्य तुश्यटवादित्यथः | दूषणस्वाथ 


७३६ खण्डनखण्डसतायम 


सत्प्रतिपक्ष और जाति में परस्पर व्याघात ( विरोध ) के तुल्य होते भी क्या 
विशेष ( भेद ) है जिससे सत्प्रतिपक्ष में बाध्य-बाघक दोनों ही के; आभासत्व को माना 
जाता दै और जाति में केवळ परपक्ष को ही आभास माना जाता है, यह शुरु 
( प्रभाकर ) ने दोष कहा है ॥ १५९ ॥ * जी 
यद्यपि प्रतिपक्षद्देतुः साध्यान्तरसाधक इत्यस्ति तस्य जात्युत्तरवे पम्यंम, 
तथापि त्वद्धेतुरसाधक: समबतप्रतिपक्षप्रतिहतत्वादित्यस्य दूषणत्वाथम- 
वश्यापेक्षस्य ड्ारात्मव्याधातकत्वात्साक्षाद्वा, अवश्योपस्थाप्यद्वारेण वा 


स्वव्याघातकत्तायासुयुक्तविरोषाभावः ॥ १६० ॥ 
ननु सत्प्रतिपत्तहेत्वोय्यासिपुरस्कारात्लाधकत्व जातेश्च तद्‌पुरस्कारादसा धकस्वमि- 


स्येतदधीनमेव वैषम्य मि.्याशङ्कयाह--यद्यपीति । इदं वपम्यमतन्त्रं यतस्तु अतिद्देतुप्रति- 


: पर व्याहन्ति तथा स्वात्मानमपि व्याहन्येतेवेति। स्वय्याः 
हाना अ अ, बणस्वार्थमिति । न नित्यः शब्दः कृतकत्वादिति प्रयुक्त 
यथा नित्यत्वसाधम्यात्कृतकत्वादनित्योयं तथा निस्यस्वसाधर्म्यान्चि:स्पशंस्वा ज्ञत्य एव 
$$ न स्यादित्यय प्रत्यवस्थानप्रकारः, इदमसाधकं नियमानपेक्ष्रतिघमंप्रतिहतत्वादि- 
त्यन्रैव पर्यवस्यति । अस्य च साक्षादेव स्वात्मानं व्याहन्ति कि तर्हि तदुपन्यासानन्तर- 
मसाधकतासाधनार्थ प्रतिद्देतुप्रतिहतत्व॑ यदुच्यते तत्तःपरम्परयेति वेषम्यसित्याशङ्कयाह-- 
सादाद्वेति। यद्यपि प्रतिहेतुप्रतिहृतश्वं न सम्भवति नियमानपेक्षप्रतिधमंप्रतिहतत्व॑ 
सभवतीति स्वाव्याघातकस्वं स्फुटमेव तथापि प्रतिधमंप्रतिहृतरवं स्वपरसाधारणमेवेति 
आवः ॥ १६०॥ 

यदि कहें कि प्रतिपक्षरूप हेतु व्यापि से साध्यान्तर का साधक होता है और 
जाति के स्थान में प्रतिबन्दीूप हेतु व्याप्ति के अभाव से साध्य का साधक नहीं होता दे, 
यह प्रतिपक्ष में जात्युत्तर से वेधम्य ( भेद ) है, तो यह कहना यद्यपि सत्य हे, तथापि 
यह भेद अकिश्चित्कर है । क्योंकि, आपका हेतु असाधक है । अतः समबलवाले 
हेतुरूप प्रतिपक्ष से प्रतिहृत है। प्रतिपक्ष से परपक्ष में दूषणत्व के लिये अवश्य जिसकी 
अपेक्षा होती है, ऐसे ( त्वद्धेतुरसाधकः ) इत्यादि आपादन में द्वाररूप से व्याघातत्व 
होने से प्रतिपक्ष इसके द्वारा वब्याघातक ( निरोधक ) या जाति के समान कहीं साक्षात 
च्याघातक होता है, या कहीं अवश्य उपश्थाप्य द्वारा व्याघातक होता है । परन्तु 
स्वव्याघातकता में उपयुक्त विशेष का अमाव है । जेसे जाति अन्य का निरोध करती है 
है, आप भी निरुद्ध होती दे, वेसे सतप्रतिपक्ष भी अन्य का निरोध करता हुआ स्वर्य 
भी निरुद्ध होता है। जेसे ( सब पत्‌ अर्थ क्रियाकारित्वात्‌ ) इसका यदिः प्रतिपक्ष होता 
है कि ( सर्वम्‌ असत्‌ शेयत्वात्‌ ) तो यह ज्ञेयत्व हेतु भो ज्ञेय होने से स्वयं मी साक्षात, 
बाधित होता है और ( शब्दोऽनित्यः कृतत्वात्‌ घटवत्‌ शब्दो नित्यः निःस्पशेगुणत्वाः 
दाकावत्‌ ) यहाँ निःस्पशंगुणत्व से उपस्थाप्य रूपादि के समान शब्द में अनित्यत 
सिद्ध होता हे और समबळ हेत्वन्तर से व्याघात होता ही है ॥ १६० ॥ 


नच तत्रास्तामेच व्याघातः, सा प्रतिपक्षता तु निरबचेयेति। शक्यं ववदुः ` 


यतः झब्दादरनस्यस्वमेकस्माद्नित्यत्वं चापरस्माद्चुमानात्तथासति किं न 


_ स्यात्‌ तयोबिरोधग्राद्विणः प्रमाणस्य बळात्‌ इति. चेन्न, यथा नित्यत्वम्‌ | । 
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चतुथः परिच्छेद्‌ः ७३३ 


नित्यत्वमित्युमयमास्ता त्या 

2 मित्याचश्महे तथा विरुद्धमविरुद्ध चा 

न व  ्यादयेच यह सिके त 
ताइ मन्तब्य प्रथमस्य हेतोः प्रति 

दतत्वाद्याधकत्वमित्युक्तमावतेते ॥ १६१ ॥ दतोः समानबतअतिपक्षमति- 


नचु सत्प्रतिपणशिताभ्यां नित्यत्वानिध्यत्वयोरेकस्यापि न तत्र थिद्विरसत्प्रतिपदितत्वस्य 


यदि कहें कि सत्प्रतिपक्ष स्थान में व्याधात - हे सत्‌ 
निर्दोष ही हे । और व्याप्तिख्प बल के नहीं रे से = न गना 
Ro नहीं कह सकते। क्योंकि शब्दादि में प्रतिपक्षावस्था में एक अनुमान ( हेतु ) 
त्यत्व सिद्ध होता है और अन्य अनुमान से अनित्यत्व सिद्ध होता हे । तो, प्रति- 
पक्ष में हेतुमुलक होने पर नित्यत्व-अनित्यत्व क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ ति धर्म 
को प्राप्ति होगी । यदि कहें कि नित्यत्वानित्यत्व के विरोषम्राहकप्रमाण के रहने से 
उस प्रमाण के बल से दोनों एक सिद्ध नहीं हो सकते, तो जैसे देतुबल से नित्यत्व और 
अनित्यत्व दोनों रहें ऐसा कहते दै, बैसे विरुद्ध तथा अविरुद दोनों रहें, यह भी कहते 
हमको कसे निवारण करेगे? यदि कहें कि ऐता भी होता यदि सत्प्रतिपक्षत्वहूप पोष 
चहाँ नहीं होता, सत्प्रतिपक्ष के रहते नित्यत्व-अनित्यत्व तथा विरुद्धत्व किवी को पिद्धि नहीं 
हो सकती । तब तो मानना होगा कि प्रथम हेतु के समान बळ वाले हेतु से प्रतिहत 
० से असाधकत्व हा हे । और वेसे ही द्वितीय हेतु के असाधकत्व होने से त्वव्या- 
कत्व जात्युत्तर के समान ही सिद्ध हुआ। जात्युत्तर से विशेष | 
हुई, इस ठक्ति की पुनराबृति है ॥ १६१ ॥ ग es लो | 
अनवस्थायां च यस्यां यस्यां सत्तायामपरापरसत्ता यायात्तस्य 
पमाणेन सिद्धौ नानबस्थादोषः स्यात्‌ । असिद्धौ चा्यासिदविषयमापारी 
मिति, यदि चात्माश्चयादिषु सर्वत्र विशेषो5यममिधीयते प्रमाणसिद्धत्वा- 
तत्र तथोपेयत इति, तह्यापादनस्थाने तथास्युपगमाय प्रमाणं नास्तीत्युक्तं 
भवति । तथाच तत्र प्रमाणप्रशनस्यावसरो न प्रसङ्गस्येति ॥ १६२॥ | 
ङ्वितीयसत्तायां तृतीया तत्रापि चतुर्थी आपाद्या तन्नाश्रयस्य द्वितीयसत्तादेः सिद्धय. 
पराघातादनवस्था स्थातुमेव न पारयतीत्याह--अनवस्थायामिति। नलु यत्रा, 
'्माश्रयादी नामा मासत्व तत्र प्रामामिकरवं यन्न च तथा न तत्रेव तेषामना मासक्वाद्दोषत्वः 
सिर याशङ्कयाह-यदि चेति। “आपा दनस्थान” इति। यप्रात्माश्रया दिदोषत्वेनापादत 
सन्नेश्यर्थः ॥ १६२ ॥ कक या EE 
और सत्ता की अनवस्था में जितःजिस सत्ता में अपर-अपरः सत्ता मातत होती हो 
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७३८ स्वपडनलण्डलायस 

( आपादनीय प्रतीत होती हो) उन-उन सत्ताओं की प्रमाण से सिद्धि होने पर तो 
प्रमाणिकता से अनवस्था दोषरूप नहीं होगी, जेसे सामग्री अनवस्था को दोषरूप नहीं 
कहा गया है। प्रमाण से सिद्धि नहीं हो तो आश्रय की असिद्धि से असिड आश्रय- 
विषयक आपादन भी असिद्ध होगा और यदि आत्माश्रयादि में सवत्र यह विशेष 
कहा जाय कि प्रमाण सिद्ध होने से ग्रमाणसिडता के स्थान में तथा आत्माश्रयादि के 
सरव और अदोषत्व को मानते हैं, तब तो यह सिद्ध उक्त होगा कि दोषापादन के 
स्थान में आत्माश्रयादि के सर्वसिद्धि स्वीकार के लिये प्रमाण नहीं है और ऐसा होने 
पर वहाँ प्रमाणविषयक प्रश्न का अवसर दै, प्रसङ्ग का नही । क्योंकि प्रमाण का भाव 
और अभाव ही स्वीकार और अस्वीकार का हेतु दै ॥ १६२ ॥ 


अब कथित लक्षणों के अव्याप्ति को प्रदर्शित करते हुए तकीन्तरों का वर्णन करते 
हें कि र 

अपरेऽपि विषयमेदात्तकंमेदा आत्माधयादिवन्मन्तुसुचिताः । तद्यथा ` 
अचिनिगमः, उत्सर्ग:, कर्पनागौरवलाघवे चानो[चत्यं चेति। विकल्पेनान्व- 
याचगमयोग्येऽनेकस्मिन्नभ्युपगते तदेकदेशान्वयनियमनिद्धोरणाऽशक्यत्वः 
मविनिगमः । सत्प्रतिपक्षहेत्वोरिच निधोरयितुमशक्यान्वययोः परस्परः 
प्रतिक्षेप एवपयंचलानात्‌।। १६३ ॥ 

तक॑विभागोऽन्यून इत्युपदशयन्नेव तकंग्रतिरूपकस्येनाभिमतानासुर्सगांदीनां खण्डः 
नमभिधादुं स्वरूपमादशंयति--अपरेपीति । विकर्पेनेति। भ्रूतत्वमूतंर्व योर्जातित्वेना- 
न्वययोग्यतायासुभयोर्जातित्वे जातिसङ्कर इध्येकतरं जातिस्तत्र विकदपः कि भूतत्व 


मू्तरवं वा जातिरतस्तन्नेकतरस्य जातित्वआहक॑ प्रमाणं विनिगमनाविरहः प्रतिबध्ना- 
तीत्यर्थः ॥ १६३ ॥ 


विषयभेद से अन्य भी तक का मेद आत्माश्रयादि के समान मानना उचित दै! 
जैसे विनियम, उत्सर्ग, कल्पनागौरव, कल्पनाळाघव, और अनोचित्य, 
थे पांच मानने योग्य हें । क्योंकि, किसी में इनका अन्तर्भाव नहीं हे । विकल्प से 
अन्वय अवगम के योग्य अनेक के उपस्थित होने पर तदेकदेश के अन्वयविषयक 
नियम के निर्धारण में अशक्यता अविनिगम है । जैसे भूतत्व एवं मूतेत्व दोनों में जातित्व 
के अन्वय की योग्यता है, वहां दोनों में जातित्व मानने दुर संकर होगा । अतः एक को 
दी जाति होना चाहिये । वहां जातित्व साधक अनुगत प्रतीति की तुल्यता से विकल्प 
होता है कि भूतत्व जाति है या मूर्तेत्व १ और एक में जातित्व के अन्वय के नियम. 
निर्धारण में अशक्यता विनिगमनाविरह ( अविनिगम ) है और एक के जातित्व का 
ग्राहक प्रमाण हो तो वह विनिगमनाविरह न हो, परन्तु उस प्रमाण को भी विनिगमना 
विरह बाघता है । क्योंकि, सत्प्रतिपक्ष हेतुओ के समान निर्धारण में अशक्य अन्वय | 
बालों का परस्पर प्रतिक्षेप ( निषेध ) में ही परयचसान ( स्थान ) होता है ॥ १६३ ॥ 
ओ- नन्वन्यतरमादायापि प्रङृतस्योपपत्तिसम्भवेनाचिनिगमस्य दोषत्वमेव’ | | 
. उपपन्नम्‌ , केवलं पुंसस्तत्र यदि संशयः स्यात्स च किं न स्यात्‌, इति भ र । | 
____ झावानवबोधात्ममाणासम्मवेन. क्चिद्पि विशेषः कथमम्युपगन्त शशः | 
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चतुर्थ; परिच्छेद्‌; ु ७३९ 
यमादाय वस्तुगत्याप्येकस्यास्वयः स्यात्‌ । नन्वेवं प्रमाण ; 
स्थान्नाविनिगम इति चेन्न, वल्याविनिगमोजयलेवादिय सोय 
पन्यासौचित्यात्‌ | नन्वेवमञुमाने व्यक्त्यविनिगमो दोषः स्यात्‌ इति चेन्न, 
तत्रानैकव्यक्तीनामभ्युपगमसिद्वयमावात्लामान्योपसंद्ारस्यैकामेच व्यक्तिः 
माक्षेप्तुं सामर्थ्यात्‌ अचिनिगमस्य चानेक्कास्यु पगमे सत्यु पस्थानादिति ॥१६४॥ 

नजु निद्धारणशक््यस्वमेव कथं स्यादेकस्य जातित्वसाधकमन्यस्य जातित्वं प्रतिब- 
ध्नातीत्यन्न विनिगमनाविरह एव तन्त्रमित्यर्थः। भूतत्वमात्रस्यापि जातिरबार युपगमे 
जातिसोङ्क्याच्चिवतते एवेति भूतस्वस्य जातित्वं सेद्घुमहंस्येबापाततः नतु संशयमात्रे भतः 
तीति शङ्कते-नन्विति। अन्योन्य प्रतिबन्धादेकमा त्रनियतं प्रमा गनेव न भवतीतिपरिहर ति- 
प्रमाणेति। प्रमाणाभावे$पि बिनिगमनाबिरहप्रयुक्त एतेति तस्यैवो पजीभ्यस्वमित्याह = 
` तस्येति । नचु श्रूमेन तागें: पाणो वाऽचुमीयतामिति विनिगम नाबिरद्वादैक्पेपि वहिस्तत्र न 
विरुध्येदितिश इते -नन्विति । ताणंत्वेन पागत्वेन वा चह्विर्नानुमीयते किंतु वद्वित्वेन, तत्र 
चन विनिगसताविरह.इति परिहरति--तत्रेति। तत्र वेकश्पिको दयोरुप श्थितिरेव नास्ती- 
स्यथः। पुतरदेंवाह--"अविनिगमस्येति । अनेकाभ्युपगपे । प्रतोतेः पू्वसनेककोटिकविकदपे 
सतीत्यथेः ॥ १६४ ॥ 

क्तार्थ में शंका होती है कि भूतत्व तथा मूतेत्व में अन्यतर भूतत्व को जातिहूप से 
ग्रहण करके भो संकर दोष को निवृत्ति से जातिनिमितक भूतत्वभ्यवदार और उपाधिः 
निमित्तक मूतेत्वव््रवहारादिख्प प्रकृत कार्यं को सिद्धि के सम्भव से अविनिगम में 
दोषत्व ही अनुपपन्न ( असिद्द ) है। इसी प्रकार जहाँ अनेक भेद से भिन्नत्व व्यवहार 
होता हो, वहाँ एक किसी भेइ से भिन्नत्वव्मवहार की सिद्धि होने पर बिनिगमना- 
विरह दोष नहीं रहता। केवळ पुरुष को वहाँ संशय होता है किं मूतत्व जाति है 
या मूतेत्व १ इत्यादि तो बह संशय भी एक में जातित्व मान लेने से नहीं होगा । उत्तर 
यह है कि यह शांका भाव ( तात्पर्य ) के अज्ञान से होती है अन्यथा होने योग्य नहीं 
हे । क्योंकि, अबुगत प्रतीति के हेवुत्व मूतंत्व और भूतत्व में तुल्य रहते ओर अन्य 
विशेष भी प्रमाण के अभाव से कहीं (क्रिप्री में) मो जातित्व उपाधित्वहप विशेष 
केसे अवगम (ज्ञान ) के लिये शकय हो सञ्चता। जिस विशेष को हो वस्तुतः 
प्रहण करके उसके साथ एक ही का अन्वय हो। अतः अन्योन्य ( परस्पर ) 
प्रतिबन्ध से एकमात्र नियतबिषयक प्रमाण नहीं हे । यदि कहें कि ऐता होने पर 
प्रमाण का अभाव ही दोष होगा, अविनिगम नहीं । तो ऐसा कहना युक्त नहीं, क्योंकि 
प्रमाणाभाव के अतीन्द्रिय होने से चह अविनिगम से उन्नेय ( अनुमेय ) है । अतः 
प्रथम उत्पन्न ( उपस्थित ) अविनिगम का हो दोषहृप से उपन्यास में ओचित्य 
( युक्तता ) दै । शंका यह होती दै कि विशेष के अन्वय का अनिर्धारण यदि दोष दे, 
तो अनुमान में भी व्यक्ति का अविनिगमरूप दोष दोगा, क्यांकि घुम से अनुभेय) तृण- 
जन्य, पणजन्य, काएजन्यादि अनेक व्यक्ति चाली पवेतबुत्ति अग्नि के साथ धूम के 
अन्वय का अविनिगम होगा । अतः अनुमिति नही, हो सकेगो। उत्तर यह हे कि 
अनुमिति में अविनिगम दोष नहीं होता, क्योंकि वहाँ ः अनेक व्यक्ति के अभ्युपगस को 
सिद्धि का पहले भ्रभाव रहता है, क्योंकि, व्याप्तिग्रहण काल में समान्य वहित्व छा ही 
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धूम के साथ उपसंहार (व्याप्ति) गृहीत होता है और उस उपसंहर को 
अनुभितिकाल में एक व्यक्ति के ही आक्षेप करने में साम्यं रहता दे, संसार की 
अनन्त अग्निव्यक्तियों का वह आक्षेप नहीं कर सकता ओर वहाँ अनेक व्यक्ति का 
अभ्युपगम भी नहीं रहता अविनिगम की अनेक के अभ्युपगम रहते ही उपस्थिति. 
( ग्राप्ति ) होती हे ॥ १६४॥ . | 


बाहुल्याइष्टमपेक्ष्य बाहुल्यदष्टतया ५दु्वळस्योपगमाहंतोत्सग: । तथा । 
स्वस्थस्य जाप्नमतो काने प्रामाण्याप्रामाण्यनिद्धारकप्रमाणानुपनिपाताविद- 
षोऽपि चिना बाधसप्रामाणमभ्युपगच्छन्त प्रति स्यात्‌ , न तु प्राप्ताण्यम्‌ , ये 
तकमेतमाळम्ब्याइः “तस्मादबोधात्मकत्वेन प्रात्ता बुद्धेः प्रमाणता । शर्थान्यथा- 
त्वद्देतृत्थदोषशानादपोचते” इति । द्र श्व्योदाहरणब्चेतदीभ्वराभिसन्धौ 'चेद्‌- 
प्रामाण्ये तथा, यथा न लोगतोपि विप्रतिपत्तुमहति ॥ १६५ ॥ ८ 
उत्सगंस्वरूपमाह- बाह्ुश्येति । स्वस्थस्येति। सुप्तजाम्रदवस्थसपि ज्ञानमग्रमाणं स्या- 
दित्यभ्युपगमे ज्ञानानामौत्सर्गिक ग्रामाण्यस्‌। तस्माद्‌ बोधात्मकत्वनेति। बोधकप्रामाण्यास्यौः 
त्सगिकत्वेनेत्यथः ननु ज्ञानप्रामाण्यमोत्सर्गिकं नियतमेवेत्यत उक्तम-अर्थान्यथात्वेत्यादि । 
अर्थान्यथास्वे विषयतावेयधिकरण्यं तन्न देतुश्नचुरादयस्तदुत्थस्य तन्निष्ठरय दोषस्य पित्ता- 
देज्ञानादपोद्यते तथोत्पादकत्वेन नायं स नियमः कचि साधारणस्यापि सम्भवादित्यर्थः । 
औस्सर्गिकं च शब्दानामर्थपरत्वं छचिदित्यादिभिः पदेरपोद्यत इल्युदाहरणम्र्‌ । उदाहरणा- 
न्तरमभिप्रेस्याह-द्रष्टब्य ति ॥ १६५ ॥ 


बाहुल्यरूप से अदृष्ट की अपेक्षा ( अप्रसिद्ध की अपेक्षा) से बाहुल्यख्प से 
इष्टता के कारण अडुबेळ ( प्रबळ ) की स्वीकारयोग्यता को उत्सर्ग कहा जाता है । 
जेसे स्वस्थ ( निर्दोष इन्द्रिय शरीरवाले ) और जागते हुए मनुष्य के ज्ञान को 
आमाण्य-अप्रामाण्य के निर्णायक प्रमाण की अनुपस्थितिरूप आविशेष के होते भी, 
बाघ के बिना जो अप्रमाण मानते हे, उनके प्रति उत्सगंडप तक अबृत्त होता दै कि 
ज्ञान उत्सगे ( सश्टिमात्र से सामान्यरूप से) स्वस्थादि अवस्था में प्रमाण होता है £ 
कहीं देबयोग से बाधक के मिलने पर ही अप्रमाण होता है, अन्यथा नहीं । अत- 
एव जो उस स्वस्थ जाप्रत, पुरुषादि के ज्ञान को प्रामाण्ययुक्त मानते हैं, उनके प्रति 
उत्सगेरूप तके प्रवृत्त नहीं होता । इस उत्सगंरूप तके का हो अवलम्बन करके भट्ट 
प्रवर ने कहा है कि उत्सर से ज्ञान में बोधात्मकत्व से बुद्धि की प्रमाणता प्राप्त होती है। 
प्रायः ज्ञान प्रमाणरूप होता है। अथे के अन्यत्व ( विषय के मिथ्या ) देतुरूप 
इन्द्रियादिगत दोष के ज्ञान से ज्ञान की प्रमाणता बाधित होती है। दोषज्ञान से ज्ञान को 
स्वविषय में अप्रमाण समझता हे, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार शब्द प्रमाण में प्रायः 
अथबोधकत्व होता है, कहीं अमभ्रमादविप्रलिप्सा आदि वक्‍तृगत दोष से शब्द में. 
अप्रमाणता होती हे । इस उत्सर्ग में यह दोषत्व $श्वराभित्तन्धि नामक ग्रन्थ के वेद" 
प्रामाण्य नामक प्रकरण में इस प्रकार दिखाया गया है कि जिस प्रकार सौगत ( बुद्धा” 
चुयायौ ) विप्रतिपत्ति नहीं कर सकते ॥ १६५ ॥ | 


नजु बळवदेककोटिकः संशय एवोत्सगंस्तत्कर्थ तर्कः स्यात्‌ इति चे 
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उत्सगंस्य सम्भावनायाः स्वार्थसिद्धयनु कूलतयावलम्ष्यत्वात्संशयेत्वनैवं 
भावात्‌ उत्सगस्यैककोटिनिष्ठत्वात्संशयस्य च कोटिद्यावगाहित्वात्‌ । पतेन 
संशयस्यैवैका वळवती या कोटिः सैवोत्सगे इति निरस्तम्‌। निर्णयोऽपि 
संशायस्यैव चस्दुनियतकारणजत्वरूपबलचती कोटिः स्यात्‌ । स्यादप्येवं 
यद्युत्सगंबन्निणंयेऽपि संशयस्याबुस्फूर्तिः स्यात्‌ इति चेन्न, उत्सगोंदादरणे 
उत्सेमाद्रियमाणेः संशयोच्छेदानुमतेरेब बाधाभावं सहृकारिणमपेकष्योः 

त्सगंणार्थेक्यभाव पव प्रमाणीभवनात्‌ । तस्माद्यथाऽनवस्थाद्यो बाधादूदूष- 
णत्वं त्यजन्तस्तद्भावे दूषणानि भवन्ति तयोत्खगोपि तथैवेति ॥ १६६ ॥ 

प्रायो ज्ञानमिदं प्रमैव स्यादेयमेकसंभावनात्मकसंश्चयस्त्वयास्सयो वाच्यः संभावना- 
याश्च स्यादुत्सगे एव सूळस्‌। अन्यथा समकोटिक एव संरायः_स्यादिति सुलमूळीभावा- 
पन्नयोमहान्‌ भेद इस्याह--उत्सगंस्येति । भेदकमूळमाह-उत्सगस्येति । ज्ञाने प्रामाण्यं 
संभवतीत्युस्सर्याऽऽकारः, ज्ञानं प्रमाणं न वेति संशयाकारस्तयोराकारक्ृत एव सेद्‌ इस्यर्थः। 
संशायश्येकस्यां कोटाचुर्सपदप्रयोगां निरस्यति-पतेनेति उपञ्जीव्योपजीवकभावेन । ` 
विषयभमेदेनेत्यर्थः । ननुरसर्यंकाले संशयाचुव्रूत्या तस्य संशायकोरित्वं संभाव्यते 
निर्णयकारे संशयो नार्स्येवेति कस्य कोटित्वनिणेयः स्यादिति शक्कते--स्यादप्येवमित्ति । 
येनोस्सर्गस्तक इष्यते तस्य तत्काळे कोरिखं संभाव्यते निर्णयकालेऽपि संशयानुमति-- 
नास्तीति परिहरति-उस्सर्गेति । तक्को भवत्येवेध्याह-तस्मादिति ॥ १६६ ॥ 
शंका होती है क्रि ( उत्सगस्तु बलवदेककोटिकः सन्देहो बाहुल्येन दशनात्‌ ) इत्यादिः 

उक्ति के अनुसार, बलवान्‌ एककोरिचाला संशय हौ उत्सग हे, तो फिर वह तक केसे 
होगा! उत्तर यह है कि सम्भावना ( बलवदेककोटिक संशय ) के स्वार्थसिद्धि कौ 
अनुकूलता से सम्भावना का उत्सगे अवलम्ब्य ( हेतु ) है और संशय को सम्भाना' 
का अवलम्ब्यत्व नहीं हे तथा उत्सग में एककोटिनिष्ठत्व दे, संशय में कोटिद्वय 
चिषयत्व है । अतः उत्सग को संशयरूप कहना अयुक्त है। इस शांका के निरास से ही 
संशय की ही जो एकबलवती कोटिं होती दे वह उत्सगे है, यह कथन भी निरस्त हो 
गया । क्योंकि उत्सग और संशय में उपजीग्य-उपजीतकमाव दै । दोनों एक नहीं हो 

सकते । यदि उत्सर्गं को संशय का उपजीव्य ( कारण ) होने पर भी उसको 

बल्वदेककोटिकसंशयर्प मानें, तो निर्णय भो वस्तुरुप नियत कारणजन्यत्वरूप्र बल- 

बाली संशय कोटि में प्रविष्ट होगा। यदि कहें कि जेसे उत्सग में संशय की अनुभूति 

होती है, वैसे यदि निर्णय में भो संशय कौ अनुभूति होती तो ऐसा भो होता ( निर्णय मी 

उत्करैककोरिक संशय माना जाता ) परन्तु निश्चय ( निर्णय ) में संशय की स्फूर्ति कभी 

नहीं होतो है, तो यह कहना युक्त नहीं । क्योंकि उत्सर्ग में संशय को स्फूर्ति नहीं होती 

हे । अतएव उत्सग का आदर करनेवाला से उत्सगे के रृदाहरण में बाधाभावरूप 

सहकारी की अपेक्षा करके ( बाधामाव सहित ) संशय को. उच्छेदानुमति ( स्वीहति ) 

को हो उत्सर्ग के साथ अर्थैक्य में हो प्रमाण माना जाता है । अर्थात्‌ उत्सर्गः 
आर संशय'स्छेदानुमात एकार्थ में प्रमाणप माने जाते हैं। अतः उत्सगे में संशय की 

स्कर्ति नहीं हो सकती । किन्तु जहाँ संशयोच्छित्ति की अनुमति का बाघ हो वहाँ संशय की 
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स्फूर्ति दो सकती ह । किन्तु उत्सग के उदाहरण में प्रायः ऐसा होना सम्भव नहीं'। अतः 
जेसे अनवस्थादि बाघ से दूषणत्व को त्यागते हुए भी बाध के अभाव रहते दूषण होते हे 
चेसे उत्सर्ग भी बाघ के अभाव रहते दूषण होता दै, अन्यथा नहीं ॥ १६६ ॥ 
सुगमासुगमयोरखुगमदुर्ळत्वं कर्पनागौरवम्‌। दए्टजातीयमपेक्ष्याइष्ट॒जञा- 
तीयं दुःखं न प्रमीयते स्वल्पमपेक्ष्य च बह्विति । अखिळजनानुभवसिद्धमेतत्‌, 
दृरितं च विविच्येदमीश्वराभिसन्धौ । यथा नेयायिकादिकं प्रति क्षित्यादिषु 
प्रति कार्य कत्तृणां भिन्नानामभ्युपगमापाद्के । यथा च सौयतं प्रति प्रत्येकं 
कारणानां समर्थानामनैकसमानदेशकालानेकनीळादिव्यकत्युत्पादापाद्क चेति 
-दूषणाबुकूलमिदं तद्व्यतिरेकेण कल्पनाछाघव साधनानुकूछम्‌ ॥ १६७॥ 


सुगसासुगमयोरिति ० सुबोधकढुर्वोधकयो रित्यर्थः । तथा च इष्टजातीयमत्यन्त- 


सुबोध अदष्टजातीयं च दुर्बोध तत्र गौरव प्रमाणप्रतिबन्धकं लाघवं च प्रमाणसहकारि 
गौरवे छाघवे च विषयमेदौ तद्विषयभेदो वा तद्विषयके ज्ञाने एव इदं गुरु इदं लस्वि- 
स्याकार ग्रमाणस्वाभाव्यादेच ळघुविषयपरिच्छेदकत्व गुइचिषयाग्राइकत्वसिस्याह-इटेति 
नेयायिकानामेकेश्रसिद्धौ प्रमाणसहकारि सौगनानां न समथंबीज चणस्येकाङ्करजनकस्वै 
लाघवं सहकारि विपरीतसिद्धौ च गौरवं दोष इत्यर्थः ॥ १६७ ॥ 
सुगम एवं असुगम (सुबोध एवं दुर्बोध).में जो अएुगम में दुर्षळत्व होता दै, उसकी 
कल्पना में गौरव है । इष्टजातीय ( अध्ययन का फल अर्थज्ञान ) की अपेक्षा, अदृष्ट- 
'जातीयपुण्य स्वर्गादि दुःख से समझा जाता है, तथा स्वल्प की अपेक्षा बहुत दुःख से 
समझा जाता दै, यह सबों के अनुमच से सिद्ध हे । इस कल्पनागौरव को उदाहरणों के 
विवेङपूर्वक ईश्वराभिसन्धि नामक अन्थ में दिखाया गया दै । यहाँ उदाहरणार्थ नेयायि- 
कादि से कार्यत्व हेतु द्वारा क्षिति आदि में सकतृत्व के प्रतिपादन किये जाने पर जैसे 
उन नेयायिकों के प्रति प्रथिवी आदि में प्रत्येक कार्य के प्रति भिण कर्ताओं के अभ्युपगम 
के आपादक होने पर कोई ईश्वर कर्ता है, तो जेते लोक में घट-परादि अनेक कार्य के 
अनेक कर्ता होते हैं, वेसे एथिवी जलादि के अनेक कर्ता मानना चाहिये, तो उस आपा- 
-दन में दूषण के अनुकूल यह कल्पनाळाघव होता है । अतः एक सर्वेज्ञ सर्वशक्तिमान, ईश्वर 
माना जाता है । करुपनागोरव से अनेकापत्ति का निवारण होता है और सौगत के 
-अति अनेक समर्थं कारणों के प्रत्येक अनेक समान देशकालवाले अनेक नीलादि व्यक्ति 
के उत्पाद ( उत्पत्ति ) के आपादक के होने पर सब कारण के सब कार्य के लिये 
समथ होने से सब से एकदेश काल में सब काय की उत्पत्ति होनी चाहिये, तो यही 
दूषण गौरवतक अनुकूल होता दै । और उस गौरव के व्यतिरेक ( अभाव ) से कल्पनाः 
$खाघव स्वपक्ष के साधन के लिये अनुकूल ( सहायक ) होता है ॥ १६७ ॥ 
प्रामाणिकान्यवद्दायत्वमखमाधेयजातीयमनौच्चित्यम्‌ , चेजात्यनामकम्‌,; 
तस्य भेदाः प्रश्नवैजात्याद्यः । प्रश्‍नविषयमप्रमिण्वतां प्ररि प्रश्नानौचि- 
त्यं प्रचनवेजात्यम्‌। यथा अवस्तुनि विधिनिषेधयोः किमिच्छसीति पच्छः 


- सीति प्रमाणव्यचहारिणां सौगते, अत एवात्रानोचित्यापरनामक वेजात्यं 


न | रच्य दोषं मनलि कृत्वेके घ्रुवते । अत्र सहृद्यानां मूकतैवोचितेति । 


“र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~| 
| | | 
हि 


क ह >. क 
६०. 8 ry. 
De tn 


चतुर्थ; परिच्छेद! ७४३ 


अपरे च न ह्यप्रतीते देवदत्तादौ स किं गौरः कृष्णो वेति वैजात्यं विना 
प्रश्नः स्यादिति ॥ १६८॥ 

अनोचित्यस्वरूपमाह-प्रामाणिकेति । प्रामाणिकानां न व्यवहारो यच्च सर्दथाण्यः 
समाधेयं तद्‌नौचित्य मित्यर्थः । उत्तरानहामिघानमनौचित्यमिति सामान्यलइणमिस्यर्थः । 
घर्सिण उपस्थानं - किं गौरः छूष्णो वेत्यादिचे जात्यमृनौचिव्योद्गावने प्रकारमाह=सहृदः 
यानां मूकतेवेति। अन्यथेवं वाद्यप्रतिभयेव निगुद्वेतेत्यर्थः । तत्परम्परास्‌ । अर्थान्तर परम्प- 
रास्‌ । अर्थान्तरस्य निग्रहरवे विसतस्तेन जेतुमशक्योऽनौचिस्येनेव चिजी ेतेत्यर्थः। 
अन्यथार्थान्तरभेदोर्थान्तरं वा एवं सच्वादिदं जीयेतेत्याद्यनो चित्यं च दोषाय भवेदित्यर्थः ॥ 

प्रामाणिकों से व्यवहार के अयोग्य एवं सर्वथा समाधान के अयोग्य अनोचित्य 
ओर चेजात्य ( वेयात्य ) नामक दूषण होता है। उस अनौचित्य के ही भेद 
( प्रकार = विशेष ) प्रश्नवेजात्यादि होते हें । प्रश्‍न के विषयः को प्रामाणिक नहीं मानने 
बालों के प्रति प्रश्‍न करनेवाले में प्रश्‍नानौचित्य प्रश्‍नवेजात्य दोष कहा जाता है । जेसे 
प्रमाणादि को सत्य मान कर प्रमाणदि से व्यवहार करनेवाले नेयायिकादि के प्रति 
यदि सौगत प्रश्‍न करते हैं कि अवस्तु ( असत्‌ = शून्य ) में विधिनिषेध में से किस की 
इच्छा करते हें ( किस को प्रामाणिक मानते हैं ) तो यहाँ प्रश्नकती सौगत में प्रश्‍नानो- 
चित्य दोष माना जाता हे । अतएव ऐसे स्थान में प्रतिवादी के अनौचित्य नामक दोष 
को चेंजात्य दोष मानकर एक विद्वान्‌ कहते हैं कि ऐसे अनुचित प्रश्न के स्थान में 
सहृदयो ( पण्डितो ) की मूकता ( मौनाम्बलम्बन ) हो उचित है । अन्य आचार्य 
ने कहा हे कि देवदत्तादि के अज्ञात रहते, वह गौर हे या कृष्ण १ ऐसा प्रश्‍न वेजात्य 
( घाष्य्ये ) के बिना नहीं हो सकता ॥ १६८ ॥ 

यदि चेद्‌मनोचित्यं नाम दोषो नाभ्युपेयते तदानीमर्थान्तरेण प्रकृत- 
मथ निरस्यार्थान्तरस्यार्थान्तरेण परिहारात्‌ तत्परामाळस्बितुकामः 
केन दोषेणाथोन्तरपरिहाराभासत्ववादिनि अर्थोन्तरेणेव तत्परिद्दरण- 
अनुचितमित्यतोऽन्येन जीयेत । अथोन्तरनिग्रहतायां विप्रतिपन्चोपि प्रश्नः 
परम्परामाळम्ब्य स्वमङ्गभयात्‌ कथावसानमनिच्छन्त कथं जयेत | न चाः 
नचस्था जयतीति वाच्यम्‌ , याचडुत्तरमर्थान्तरेण परिदरण प्रइनान्तरेण चा 
द्योरप्यनवस्थासाम्यात्‌ ।! १६९ ॥ § 

अनौचिस्यस्य मूळान्तरमाह-अर्थान्तरेति । योऽप्यर्थान्तरं निग्रहं नेच्छति प्रश्‍न" 
परम्परामाळम्बसानं वादिनं कथं विजीयेत किं द्रष्यमिति प्रश्‍ने गुणवदूदरब्यमित्युत्तरे को 
"गुण इति पुनः प्रश्‍ने स्पर्शाश्चयो गुग हव्युत्तरे स्पर एव क इति पुच्छुन्‌ | वादी कथमनो- 
चित्यमन्तरेण जेतब्यः। न च प्रश्‍नावस्थेव तत्रोद्धाष्येत्याह--न चेति। नचेति अनः 
चस्थापादनेऽपि कानवस्थेति प्रश्‍नसंभवात्‌ तथा च प्ररनोत्तरपरस्परायां द्वयोरनवस्था | 
स्यादित्यथः॥ १६९ ॥ | 

यदि इस अनौचित्य नामक दोष को नहीं माना जाय, तो अनुचित वाद करने 
चाले वादी को अन्य किस दोष से जीत सकते हैं । क्योंकि अनोचित्य को दोष नहों मानने 
पर, वादी यदि प्रयोग करता है कि, शब्दोऽनित्यः कृतत्वात्‌, कार्यं होते से शब्द 
अनित्य है, तो प्रतिवादी कहता है कि ( शाब्दो न जन्यते विभुत्वात्‌.) शब्द उत्पन्न नहीं 
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होता है, क्योकि वह विसु है, वहां यदि कहें कि यह तो अर्थान्तर हुआ मैं विभु को अनित्य 
कहता नहीं, तो प्रतिवादी पूछ सकता है कि अर्थान्तर का क्या लक्षण दै १ इस प्रकार प्रकृत 
अथ का अर्थान्तर से निरास करके अर्थान्तर का भी अन्य अर्थान्तर से परिहार से उस 
अर्थान्तर के परस्परा का अवलम्बन की इच्छा करनेवाला, अर्थान्तररूप परिहार 
को आभासत्वादी के रहते अर्थान्तर से ही परिहार अनुचित है । इस अनुचितत्व के उदू- 
भावन से अन्य किस दोष से प्रतिवादी को जीतेगा । जो वादी अर्थान्तर की 
निप्रहस्थानता में भी विप्रतिपन्न होगा ( अर्थान्तर को निभ्रहस्थान नहीं मानेगा ) 
वह प्रश्‍न परम्परा का अवलम्बन कर के अपनी पराजय के भय से कथा के अवसान को 
नहीं चाहनेवाले प्रतिवादी को केसे जीतेगा । यदि कहें कि प्रश्‍नपरंपरावाले प्रतिवादो 
को अनवस्था जीतती है, अर्थात्‌ अनवश्या दोष से वह पराजित होता है, तो यह नहीं 
कह सकते । क्योकि, वह जितना प्रश्‍न करेगा, उतना ही अर्थान्तर दोष से परिहार करने 
पर या प्रश्‍ना के उत्तर द्वारा चादी एवं प्रतिवादी दोनों को अनवस्था तुल्य प्राप्त होतो 
दै । अतः अनौचित्यादि के आपादन के बिना उसको जीता नहीं जा सकता ॥ १६९ ॥ 
“दोष व्यक्तिविवेकेऽसुङविळरोकचिलोचने । कान्यमोमांसिष प्रातमददिमा 
महिमाइत ॥” नजु कथमञ प्रामाणिकाव्यवद्यायत्वमिति पृष्टेन यदि मूकत्व- 
माळम्व्य तथात्वं वादिनि न व्युत्पाद्यते तदानोमप्रतिभाऽऽपतेत्‌ । अथः 
तथात्वं व्युत्पाद्यते प्रश्नाथोदेः प्रमाणाविषयत्वसुपन्यस्य तदात्यन्तासद्व्य- 
वहायता स्वीकृतेव स्यादिति चेद्त्र घ्ुवते मूकतेवात्र विजयायेति । नचा- 
प्रतिभेव प्रसज्येत, उतरस्याप्रतिपत्ति रुत्तराहदस्येति तल्लक्षणात्‌ ॥ १७० ॥ ` 
अनौचित्यस्य प्रामाणिकाम्युपगमेन प्रामाणिकस्वमाह-दोषमिति। असुं दोषमनो- 
चित्यार्यं दोषम्‌ महिमनासा कश्चिदाळङ्कारिकः स्वकृते व्यक्तिविवेकनामग्रन्ये आदृतः 
पुरस्क्रतत्वात्‌ काव्यमीमांसिषु काव्यविचारेषु प्रासमहिमा ळन्धमहरव इत्यर्थः। तथा च 
महिमा “अनौचित्याइते नान्यदसमङ्गस्य कारणस्‌। प्रसिद्धौचित्यमूळा हि रसस्यो- 
पनिषप्परे”ति प्रामाणिकाब्यवहायंस्वमनो चिस्यविशेषमालम्ब्य शङ्कतेनन्विति । तथाः 
त्वमिति । प्रामाणिकाग्यचहायंत्वप्तिस्यर्थः । प्रश्नार्थादेरिति । विधिनिषेधव्यवहाराभा- 
जनत्वेन किञ्चिद्व्यवद्वियते न चेति प्ररनार्थः । विधिनिपेधन्यवहाराभानश्वेन यदिः 
व्यवहियते तदापि दोषो न व्यवहियते चेत्तत्राप्युभयथा चोत्तरयितुरसद्कयवहार्यतास्वीः 


करणं व्याघात इत्यर्थः। अप्रतिभाळचषणे उत्तरेहिं उत्तराप्रतिपत्तिरिति कृते तस्योत्तरानह- 
तया नाप्रतिभेत्याह-उत्तरस्येति ॥ १७० ॥ 


अनौचित्य दोष में प्रमाणिकत्व सिद्ध करने के लिये, अभियुक्त वचन का उल्लेख है-- 
कविसमूद के नेत्रतुल्य अर्थ प्रकाशक व्यक्तिविवेक नामक प्रन्थ में, काव्यमीमांसकों 
र विचारका ) में प्राप्त महिमा ( महत्व ) वाला महिम नामक आलंकारिक ने इस अनो- 
चित्य नामक दोष को आदरसे स्वीकार क्रिया है ॥ १॥ और लिखा है कि ( अनौ” 
चित्पाह्ते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणाम्‌) अनौचित्य के सिवाय काब्य में रसभँग का कारण 
नहीं है । यहां शंका होती हे कि इस अनौचित्य में प्रामाणिक अव्यहायता केसे है £ इस 
अकार पूछे गये पुरुष से मूकत्व का अवलम्बन करके यदि प्रामाणिक्राव्यवहार्यत्ववादी 

` के अति प्रतिपादन नहीं किया जाता है, तो अप्रतिभा नामक निप्रह दोष की प्राप्ति होतीः 
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है और यदि तथात्व का प्रतिपादन किया जाता है तो अत्यन्त असत ( अनुचित ) की भी 
व्यवहार्यता ( व्युत्पादनरूप व्यवहारविषयता ) स्वीकृत ही हो जायगी, फिर लक्षण 
अयुक्त हो जायगा । इस शंका का उत्तर यह दे कि मूकता हो यहां विजय के लिये होती 
है और इस प्रकार अप्रतिभा भी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि, उत्तरयोग्य प्रश्न के उत्तर 
को अप्रत्तिपत्ति( अज्ञान ) अप्रतिभा होती है यह उस अप्रतिभा का लक्षण है ॥ १७० ॥ 


यदि चायं नियमो वादिना इष्यते, पद्श्रान्त्यैच तेन व्यवहतेन्यम्‌ अचु- 
वादादन्यच्चेति, तदा मध्यस्थोद्धाव्यत्वमस्य दोषस्योपन्यस्यताम्‌ । मध्यस्थेन 
ह्यप्रंशभाषयापि यथा वादिप्रबोधन क्रियते, तथा यद्यप्रमाणमवलम्ब्यापि 
क्रियते, तदा को दोषस्तस्य स्यात्तत्र विषये तर्थैव तेन घादिबोधनस्य 
शक्यत्वात्‌ । तस्मान्मध्यस्थे प्रत्यचुचरदान स्वदोम्नपरिद्दाराय प्रतिवादि- 
नापि वेजात्यळक्षणददान कार्यम्‌ , मध्यस्थं प्रति तस्याप्रमाणेनापि प्रतिबोधने 
निदोषत्वात्‌ । नचु वादिभ्यामेच चा वादिनि मध्यस्थेन चा तं प्रतिवादिना 
वात्यन्तासद्विषयव्यवद्दारोपगमे कथं नासत्ख्यातिः स्वीकृता स्यात्‌ । किन्न 
स्याद्विरिष्टरूपे संबन्धाशी चा5सत्ख्यातेरन्यथाख्यातिवादिभिरप्यभ्युप- 
गमात्‌ ॥ १७१ || | 


गत्यन्तरमाह--यदि चायमिति। मध्यस्थेन तन्नानौचित्यविषयविषयकमनौचित्य-- 
सुद्धावनीयसिति समुदायार्थः । पदभ्रान्त्येवेति । अनौचित्योल्लेखवादिनो भन्त्या व्यव- 
हारे नियमभङ्गः स्यादिति भावः । नन्वेवं मध्यस्थ एव निगुद्यते इत्यत आह--मध्यस्थेन 
हीति। अन्यथापभ्रंशासिधाने निरथंकनिग्रहेण मध्यस्थो निगुद्यतेत्यथंः । ननु वादिः 
नियोगमन्तरेण मध्यस्थोऽपि कथमिद्सुद्धावयेत्तन्नियोगञ्चाभिदृधानस्यानो चित्यसा- 
पतितमिति तथा चाञ्रांस्येव वक्तव्यमिति नियमो माक्त इत्यत आह-तस्मादिति । वादिनं 
प्रस्ययं नियमो नतु मध्यस्थमपि प्रतीत्यथंः ॥ १७१॥ 
यदि कहें कि प्रमाण के अयोग्य असत्‌ विषय का भ्रम के बिना भान नहीं होता दे, 
अतः असत भान व्यवहारश्रम से होता है । यह वादी प्रतिवादी के लिये योग्य नहीं 
होता, अतः अनुवाद से अन्यत्र अभ्रान्तिपूर्वक व्यवहार की कतेव्यता होते यदि भ्रम सेः 
अनुचित व्यवहार हो तो उसका उद्भावन होना चाहिये, मौन नहीं । ऐसी शंका होने पर 
उत्तर यह है कि यदि इस नियम को मानें कि उस चादी से अनुवाद से अन्यत्र न्ति 
के बिना समझ बूझ कर व्यवहार किया जायगा, तो उस अवस्था में भ्रम से अनोचित्य 
होने पर मध्यस्थ उद्माग्यत्व ( वक्तव्यत्व ) इस वादी के दोष को कहा जाता है। यदि 
कहें कि मूकभाष के स्थान में यदि मध्यस्थ अनोचित्य का उदूभावन करेगा तो यह निश 
होत होगा, तो इसका उत्तर यह है कि मध्यस्थ निग्हीत नहीं होता, मध्यस्थ जसे अपत्रशा 
भाषा से भी प्रतिबोधन करता है, वैसे यदि यहां प्रमाण का अवलम्बन करके भी भ्रति- 
बोधन करेगा तो इसको कौन दोष होगा । क्योंकि उस अनोचित्य विषय में के उस मध्यस्थ 
से अप्रामाण द्वारा भी बोधन शक्‍य होता दै । अर्थात्‌ प्रमाणोपन्यास के जा दोषोदू 
भावन कर्तव्य होता है। अतः. मध्यस्थ के अति उत्तर नहीं देते हुए स्वदोष की निवृत्ति 
के लिये प्रतिवादी से भी पैजात्य के लक्षण का ज्ञान कर्तव्य होता दे अर्थात्‌ मध्यस्य के 
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प्रतिबोड़व्य होता है और मध्यस्थ के प्रति उस अनोचित्य के अप्रमाण से भी समझाने 
में निर्दोषता ही रहती है । अर्थात्‌ वादी-प्रतिवादी क्रे व्यवहार में प्रमाण से ही दोष- 
दर्शनादि का नियम रहता हे, मध्यस्थ के साथ व्यवहार में नहीं । शंका होती है कि यदि 
प्रमाणमूलक व्यवहार का नियम हो तब तो अप्तत्‌ का व्यवहार नहीं हो सकता, परन्तु 
प्रमाण के बिना यदि वादियों से ही या वादी के प्रति मध्यस्थ से, अथवा सध्यस्थ के 
प्रतिवादी से अत्यन्त असद्विषयक व्यवहार के स्वोकार होने पर असत्ख्याति केसे न 
स्वीकृत होगी, अर्थात्‌ अवश्य असत्ढ्यातिवाद्‌ प्राप्त होगा । उत्तर यह है कि किसी अंश 
में असत्ढ्याति क्‍यों नहीं होगी ? क्यांकि विशेष्यविरोषण से अतिरिक्त विशिष्ट को नहीं 
साननेवाले तथा स्वप अतिरिक्त स्वरूप से सम्बन्ध नदीं माननेवाले अन्यथार्याति 
वादिया से भी विशिष्ट स्वप ओर सम्बन्धांश में अपत्ख्याति का स्वीकार किया 
जाता है ॥ १७१॥ ` 
ननु चन्ध्यास्रुताच्छशचिषाण भिन्नमित्यादिष व्यवहरतः कथं चिरोष्ये 
चिशेषणेऽपि नासत्ख्यातिरुपगन्तव्या इति चेन्न, असत्ख्यात्यभ्युपग- 
मस्य सत्ख्यातित्वात्यागनियमोपगमविश्रान्तत्वात्‌ । असदपि सदपश्लिष- 
मेव प्रतिभासते नतु केवळमसत्‌ कयापि ख्यात्या समुलिख्यत इत्यन्यथा- 
ख्यातिवादिभिरिषयमाणस्वात्‌ । चन्ध्या्ञुताच्छशाविषाणं भिन्नमिति प्रति- 
पत्रापि भिन्नमित्ययम्रंशः सामान्यतोऽन्यत्र इष्ट एवं प्रतीयते, केवलं भेदस्य 
सदाभ्रयः प्रतियोगि चेति यद्वस्तुतः सदसदाश्रयः प्रतियोगि च तस्येत्यन्यथा 
कृत्वा प्रतीयत इत्यन्यथ(ख्यातिरेचोपगता भवति ॥ १७२ ॥ 
नन्वेवमप्यसर्ख्यास्यापत्तिस्वीकारो दुर्वार इत्याशक्कते--नन्विति । वादिश्यामेवा- 
सत्ख्यातिः स्वीकृता स्यादिस्यन्वयः। यद्वा वादिभ्यासेत्रेस्यत आरभ्पेवासस्ण्यातिव्यव- 
हारोपगम इश्यर्थः। इदृशीससरह्यातिमभ्युपगच्छन्त्येवान्यथाश्यातिवादिनोऽपीत्याह = 
कि न स्यादिति । नम्वन्यथाऽ्यातिता दि भिर्वेशिष्ययेऽप्यसद्भ।वोऽभ्युपेयते स च विशेषण- 
विशेष्ययोरपीति ञङ्ते -नन्विति। अत्राखण्डनमसन्मात्रं आसते सासस्ल्यातिरङ्गी क्रियते 
प्रते च विशेषणविरोष्ययोरसश्वेऽपि भेदः सन्नेव साप्तते इति नासस्ल्यातिरिति। परिः 
हरति-नेति। अन्यत्र सतोर्विशेषणविशेष्ययो वें शिष्यमसद्धासते प्रकृते स्वसतोस्तयो भेदः 
सन्नेव भासत इति भानवे घम्यसित्यर्थः ॥ १७२ ॥ 
शंका होती हे कि वन्ध्यासुत से शशश्वङ्ग भिज्ञ दै, इत्यादि स्थान में उक्त व्यवहार 
करनेवाले को असत्छ्याति विशेष्य--विशेषण में केसे स्वीकार्य नहीं होगी ( यहाँ सर्वाश में 
असत्ख्य।ति मन्तव्य होगी) । उत्तर यह है कि असत्छ्याति के अभ्युपगम को सत्ख्यातित्व के 
अत्यागनियम के अभ्युपगम में विश्रान्तत्व है, असत्‌ के अभ्युपगम घे भी. उक्त स्थानों में 
सत्‌ का ही अभ्युपगम सिद्ध होता हे । क्यांकि असत्‌ भो सत्‌ से मिलित ही प्रतीत 
होता है । केवल असत्‌ किसी ख्याति > ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता । यही अन्यथा 
ख्यातिवादी से माना जाता है । बन्ध्यासुत से शाशश्वङ्ग भिन्न है, ऐसे समझने वाले को 
भी सामान्यरूप से अन्यत्र इष्ट से भिन्न यह अंश प्रतीत होता है, परन्तु बिशेष यह दै 
। छि अन्यत्र भारित भेद का केवळ सत्‌ आश्रय और प्रतियोगी रहता है और भासता है । 
_ सठृतोदाहरण में जो भेद वस्तुतः असत. है उसका असत. आश्रय है और असदा ही: 
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प्रतियोगी है, किन्तु अन्यथा करके प्रतीत होता है, इससे अन्यथाख्याति ही सिद्ध 
होती है । भाव यह है कि पहले कहा गया है कि शशश नास्ति, यह अन्यत्र प्रसिद्ध 
श्ज्ञ में ही शशीयत्व का आरोप करके निषेध होता है, असत्‌ का नहीं और प्रतियोगी की 
प्रसिद्धि के बिना निषेधादि नहीं होते, यह अतिप्रसिद्ध है । अतः बन्ध्यासुत से शशश्रङ्ग 
भिन्न है, ऐसी प्रतीति किसी को नहीं हो सकती । यदि होती है तो अन्यत्र प्रसिद्ध मातृत्व का 
न्ध्या में आरोप करके अन्यत्र प्रसिद्ध श्यज्ञाश्रयत्व का शश'में आरोप करके कहा 
जाता है कि बन्ध्यागतमातृत्व से शशगतश्वज्ञाथयत्व भिन्न दै, अर्थात्‌ मातृत्वाभाव से 
श्ज्ञाभ्रयत्वाभाव विलक्षण है, असत्ख्याति की शंका सर्वथा अयुक्त है ॥ १७२ ॥ 


यथा तु विशिश्टमत्यन्तासदेव तथाथयप्रतियोगिनी अत्यन्तासती 
एवं किन प्रतिभासेते, तावतापि यशोक्तान्यथाख्य[त्यनुदलङ्घनादेव । न- 
चेवमसत्ख्यातिवादिनापि शक्यं वकतु केवळं सदेव प्रकाशत इत्यस्मत्पक्षा- 
द्विपरीतं विशिष्ट संवन्धम्च क्वबिडिशेषणाद्यप्यत्यन्तासद्‌ख्ान्त्योल्लिख्यत 
इत्येवंरूपा तावद्सत्ख्यातिः परेणोपगतैव । यदि तु खद्‌पि प्रकाशते किचि- 
'्तस्कि नासत्‌ प्रकाशते इति । यतः परेण विकल्पः सवथा वस्त्वचुल्छेखी 
झेवळमलीकसुलिखन्नसत्ख्यात्यात्मा स्वीक्रियते । यदि तु यथोक्तमेच परोप्य- 
श्युपगच्छति तदानीमलमानप्रामाणादिवद्त्राप्यविप्रतिपत्तिरेवेति । ननु सवे- 
` थैचासत्ख्यातिरपि भवतानुमन्तव्येव । तथाहि-वंन्ध्याखुतशशविषाणे 
कूमेरोमैवेति वदतः शब्दाद्थ प्रतिपादयतां कि तद्णुमात्रमपि समुल्छख्य 
तत्प्रतीतेः-इति चेन्न, तत्रापि तादात्म्यस्य सामान्यतोऽन्यत्र प्रतीतस्यैचाऽ- 
सदुपद्दितस्य स्फुरणोपयमात्‌ । प्रकारभेदवैसिषष्टयेन मिञ्चयोरेकत्व हि तादा- 
त्म्यं तच्चान्यत्रास्त्येच ॥ १७३ ॥ 

तावतापीति। अन्यथाख्यातिरेवसम्युपयता भवतीत्यथः। न चेत्यस्मिन्‌ प्रकाशत इस्यः 
न्तं शङ्का किञ्चित्सञ्भासने थथान्यथाख्यातिः तथा किंचिदसद्भासने सत्ख्यातिरेव किं न 
स्यात । तया च स्वीक्कता त्वयाप्यसर्ण्यातिरिति शङ्काथः। परिहारमाह--यत इति। वि": 
कछपे सन्मांत्रविषयः परेण बोद्धेन स्वीक्रियते तेन न सादृश्य सस्ख्यातौ विप्र 
तिपञ्नस्वादेव। यदि विकङ्पेपि सढुपरागर्त्वयेष्यते तदा धूसस्वादिजातीनां पारमाः 
थिंकत्वाभ्युपगमे ब्यासिग्रहसम्मवे स्वयाचुमानप्रामाण्यविप्रतिपिस््याञ्या। न चासा- 
चसत्स्यातिरित्यर्थः । सामान्यमळीक, स्वलण च देशकालाचुगतसिति व्याप्तिग्रहो 
न संभवतोत्यबुमानप्रामाण्येन वाचुद्यः स स्वया त्यक्त एवेति भावः। यद्वा तत्मामाण्यः 
मङ्गीकरोति असतख्यातिं च तं प्रतीदमुक्तम्‌-अणुमात्रमपीति । स्वरपमपीस्यर्थः । ननु 
दाहविषाणादीनामन्योन्यतादात्म्य कथं सदिस्यत आह-प्रकारेति । प्रकारभेदवत्ते- 
नेस्यर्थः॥ १७३ ॥ | भर 

अन्ययाख्याति पक्ष में भी जैसे असत्‌ ही विशिष्टरूप भासता दे, वेसे ही 
अत्यन्त असत. ही मेद का आश्रय और प्रतियोगी क्यों नहीं भासंगे १ बहाँ भी अन्यथा 
भासने से असत. के भातने से हौ यथोक्त अन्यथाख्याति का अचुल्लङ्घन ही सिद्ध होता 
३ । इस प्रकार असत्ज्यातिवादी भी नहीं कह सकते कि केवळ सत्‌ हो प्रकाशित होता है । 
यह सत्ख्याति पक्ष दै,. परन्तु इस पक्ष से विपरीत कहीं विशिष्ट ओर सम्बन्ध असद्‌ रुप से. 
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प्रकाशित होता है । कहीं विशेषणादि भी अत्यन्त असत्‌ ही भ्रान्ति से उल्लिखित होते हे । 
अतः इस प्रकार की असत्ख्याति तो पर ( अन्यथाख्यातिबादी ) से स्वीकृत ही दै । 
जसे सत्‌ भी कुछ प्रकाशता है और सत्‌ से उपश्लिष्ट असत्‌ के भासने से यदि अन्यथा- 
ख्याति मानी जाती है, वेसे ही असत्‌ कुछ प्रकाशता ही है । फिर ऐसा होने पर असत्‌- 
ख्याति ही क्‍यों न मानी जाय ? यहअतत्छ्य़ातिबादी की शंका है । उत्तर यह दै कि जिस 
कारण से असत्छ्यातिवादी द्वारा विकल्प ( कल्पनारूप ) सर्वथा वस्तु को अनुल्लेख 
( अप्रकाश ) करनेवाला केवल अलीक असत्‌, को प्रकाशनेवाळा असत्ख्य़ाति का 
स्वरूप माना जाता है। सत्ख्य़ातिरूप अन्यथाख्याति में उसकी तुल्यता नहीं है। 
क्योंकि सत्‌ से उपश्लिष्ठ असत्‌ की प्रतीति अन्यथाछ्याति में मानी जाती है और 
असत्ख्याति में सवथा सत्‌ का अस्वीकार दै । यदि असत्ड्यातिवादो भी यथोक्त 
( सत्‌ उपश्लिष्ट ) को मान कर असत्ख्याति कहते हे, तो अनुमानप्रमाणादि के समान 
कोई चिप्रतिपति नहीँ है, नाममात्र का भेद है । अर्थात अनुमानादि में व्याप्तिज्ञानादि 
के लिये धूमादि को सत्य मान कर, अनुमानप्रामाण्य में जैसे विरोध नहीं है, वैसे 
अन्यथाख्याति में भी आपको विरोध करना उचित नहीं है, किन्तु इस प्रकार स्व- 
सिद्धान्त क्या त्याग होगा । 

छ फिर यदि असत्ख्यातिवादी कहें कि आपको असत्ख्याति भी स्वीकर्तव्य ही है । 
क्योंकि बन्ध्यासत और शशविषाण कूमरोम हौ हैं, ऐसे कहनेवाले के शब्द के अर्थ 
का आप प्रतिपादन करें कि क्या वहाँ उस प्रतीति का सपुल्लेख्य ( विषय ) अणुमात्र भी 
( सत ) है १ अतः अपरत्छयाति अवश्य मन्तव्य है, तो यह कथन युक्त नहीं। क्योकि 
'चहाँ भी अन्यत्र प्रतीत ही असत्‌ उपहित तादात्म्य का स्फुरण माना जाता है । 
अकारभेद की विशिष्टता से युक्त दो पदाथ की एकता ही तादात्म्य दै । बह तादात्म्य 
( नीलो घटः ) इत्यादि स्थान में नीळ और घटरूप विशेषण-विशेष्य में है ही ॥ १७३ ॥ 


९c ७ 
तक सशयाभ्यामममाभ्यां जननेऽपि तत्तत्प्रमावत्‌ मध्यस्थाद्यप्रमया तथा 
अदनानो चित्यादिप्रमोत्पादनाविरोधे बाधवत्‌ । ` ञ्रमविषयाऽतथाभाचेऽपि 
शमस्याप्रमात्वपारमाथिकतावत्प्रश्‍नविषयासत्यत्वेऽपि प्रश्‍नानौ चित्य खत्यतो- 
पपत्तिरेव । पतेन श्जान्तिजाया धियः प्रमात्वं तथाप्यद्चरमित्यपि परास्तः 
eT एवमन्यत्राप्येचचिधो दारणे वाच्यम्‌ ॥ १७४ ॥ 
नन्वनाचित्यचिषयगो चरश्रान्तिमता मध्यस्थेन दिन 
अनुत्पादुने च्च तो चिलरसमसिल न भवेदित्यत, वियर तपसा. छाल 
| आतशत जायते तकसंशयाभ्यां सद्नुमितिजननात्‌। यह्वा तर्कसंशयविषयको 
षयजन्यः साक्षात्कार एव इष्टान्तः शशश्रङ्ग त्राज्जु चक्रे वा गगनारविन्दं सुरभि नवेति 


3 वत आह न्यतेनेति । असत्ल्यातेरन्यथाण्यातित्वध्युत्पादनेनेत्यथंः । नलु 
ह लार लिक तच कूमंरोमेत्यादौ 'चासदख्यातो का गतिनं ह्यत्र तादाल्म्यं 
नेदी चान्यन्न गृहीतो आसते येनान्यथाक्यातिः स्यादित्यत आइ- एवमिति ॥ १७४ ॥ 
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येह अनोचित्य प्रकरण में अन्यथाख्याति की चर्चा आई है । वहाँ अन्यथाड्याति 
को मान कर असत्‌ पक्ष में भी यदि व्यवहार माना जाता है, तो इसी प्रकार अनौचि- 
त्यविषयक भ्रान्तिज्ञान से भी वादी में अनोचित्य का ज्ञान मध्यस्य से कराया जा सकता 
दे, इत्यादि आशय से कहते हैं कि जैसे अप्रमारूप तर्क और संशय से प्रमाख्प अनुमिति 
होतो दै, क्योंकि तर्क से व्यभिचार शंका को नष्ट करके अन्यभिचारी प्रमा का जन्म होता 
है। गुरु से संशयोत्पादन द्वारा शिष्य में बुद्धिबिशेष की सिद्धि से तत्वज्ञान का जन्म 
होता है तथा तके-संशय स्वविषयक जैसे प्रमा होती है, वेते मध्यस्थादि के #्रप्रमा से 
प्रश्नानौचित्यादि के प्रमोत्पादन में अविरोध होने पर जैसे प्रमा से अप्रमा का बाघ होता है 
ओर भ्रम में प्रमात्वाभाव रहते भो अमविषयक ज्ञान को जैसे प्रमात्व होता है, यैसे ही 
शाशश्ङ्ग केसा होता है, इत्यादि प्रश्न विषय में असत्यत्व होते भी प्रश्नानौचित्य में 
सत्यत्व कौ उपपत्ति होती है । उस का ज्ञान सत्ख्यातिरुप होता है-असत्ड्याति नहीं । 
इससे जो कोई कहते हैं कि “तो भी भ्रान्तिजन्यबुद्धि के प्रमात्व की अदष्टचरत्व ( अदष्ट- 
विषयत्व ) है? वे परास्त हो गये । क्योंकि उक्त असत्ख्यातित्व के साधन से तथा उक्त 
हष्टान्तों से भ्रम से भी प्रमा की सिद्धि होतो हे । अन्यत्र. भी इस प्रकार के उदाहरणों 
में ऐसा ही उत्तर वक्तव्य है कि सर्वत्र ही सत्‌ से उपश्लिष्ट ही असत्‌ की प्रतीति 
होती है ॥ १७४ ॥ 


नच कथ्चिढुक्तप्रकारमन्यथाख्यातिसमाधान नानुमन्तु शक्तोति, अन्यथा 
कथमसत्ख्यातिवादिनो मतमपि जानीयादश्षात्वा च स्वपरमतचेचित्र्यं कर्थं 
वादे प्रवर्तत । पते सर्वेपि तकाः प्रमाणविरोधे वा प्रमाणाभावे वा निष्पीडिताः 
'प्रविशम्तो न बाधासिद्धिभ्यां भिद्यन्ते । पूर्वैरपि लोकसिद्धत्वाद्‌ व्यवहृताः। 
केबळमस्माभिरेव वकपदव्यामभिषिक्ताः । ततो न प्रवन्धेन निरस्यन्ते “विषः 
सोऽपि संवध्य स्वयं छेत्तुम साम्प्रतमि”ति ॥ १७५॥ 

एवं सत्यपि विभ्रतिपन्नं प्रत्याह--नच कश्चिदिति। नन्वेवमप्यचुपपन्नमेव तन्मते 
ज्ञान चास्सख्यातिपर्यंवसन्नमेच स्यादिस्यत आह-अन्यथेति। नन्वात्माश्रयादी नासु- 
-स्सर्गादीनां च प्रथक्त्वे निग्रहस्थानाधिक्यं स्यादिति सिद्धान्तमनुक्ध्याह-एते इति। 
ननु बाधा5सिदुध्योरेवेषासलुप्रवेशे स्वयेव कि प्रथक्‌ पुथङ निरूप्यत इत्यत आह-- 
पू्वेरिति। ननूत्सगांदीनां, पूवे ब॑च्यसाणानामपि तत्पूवर्नोक्तमिस्यत आह--केवळसिति । 
प्रबन्धेनेति । खण्धनानन्तरोक्तेन चु खण्डिता एवेत्यथेः । विशि्खण्डने हेतुमाह--विष- 
-वृद्धो5पीति ॥ १७५॥ र 


असत्‌. को प्रतीति का असम्भव है, सवथा असत्‌ में प्रतियोगिता आदि नही हो 
सकती । प्रतोति के लिये नही अधिक तो प्रातिभासिक सत्ता भी तो होनी ही चाहिये, तो भी 
सर्वथा असत्‌ की प्रतीति मानने पर, सत्‌ से उपश्लिष्ट ही असत की प्रतीति होती हे, 
केवल असत्‌ की नहीं, यह अन्यथाख्याति है, कोई अन्ययाख्यातिवादी इस उक्त प्रकार 
चाले अन्यथाख्यातिषप असत्‌ व्याप्तिवादी के प्रति समाधान नहीं माने यह नही हो 
सकता । सब अन्यथाख्यातिवादियां के लिये यह मन्तव्य है । यदि इस अपने मत 
को नहीं जानेगा तो इससे विपरीत. असत्ख्यातिबादी के मत को केसे जानेगा १ 
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७५० स्पडनखण्डखाद्यस्‌ 


स्वपरमत को विचित्रता को जाने बिना वाद में केसे प्रशुत्त होगा ? अतः वादेच्छुक अन्यथा- 
ख्याति ( सत्ख्याति ) वादी को यह अवश्य ज्ञातव्य है अर विचारित होते हुए, ये 
अविनिगमादि सभी चारों तके प्रमाणविरोध वा प्रमाणाभाव में प्रवेश करते हुए बोध 
अर असिद्विरुप हेत्वाभास से भिन्न नहीं होते हे, भ्रामाण से विरोध होने पर वाध 
के अन्तर्गत होते है, प्रमाणामाव से असिद्धि के अन्तर्गत होते हें । लोकसिद्ध होने से 
पूवो के विद्वानों से भी ये व्यवहृत हुए हैं। केवल हम से ही ये तकंपदवी में अभिषिक्त 
हुए है (नआरुढ किये गये दं ) अतः प्रबन्ध द्वारा विशेषरूप से मुझ से ये निरस्त नहीं 
किये जाते हे, क्योंकि विषद्वक्ष को भी स्वयं संवृद्ध करके ( बढ़ाकर ) काटना अयोग्य 
होता है, और बाध तथा असिद्धि से इनकी एथक्‌ सत्ता नहीं होने से बाघ असिद्धि के 
निरास से ये निरस्त हो ही ज्ञाते हैं, अतः इनके पृथक निरास की आवश्यकता भी 
नहीं हे ॥ १७५ ॥ 

ये चप्रैस्तकंदोषाः षट्‌ स्वीक्रियन्ते आश्रयासिद्विरनुकूळत्वं मूळशैथि- 
स्यसिष्टापादान विपयंयापयंचसान मिथो चिरोधश्वेति सोयं तकस्य दोष- 
चिभागो नोपपद्यते । व्यातिपक्षधमत्वयोः प्रतीतिमपेक्ष्य यथानुमानं जायते, 
तथे तकोऽपि । इयान्‌ परमनयोविरोषो यद्नुमान तयोः प्रमित्या जायते. 
तकस्त्वचास्तवाभ्यामपि ताभ्यां पराभ्युपगममात्रखिद्धाभ्यां भवतिं, तेनः 
विसृष्यमाणः तरक; परास्युपगममात्रप्रसाद्सिद्वपरिकरो नाश्रयलिद्विमपि 
तावद्वास्तवीमनुरोदूघुमधिकरोति । ततः प्रमित्यम्युपगमसिद्धिकृतवैचित्र्या- 
्रयाद्भेदाद्न्यो याचान्‌ यथा च हेत्वाभासविभागः, तद्वदेव च तकोभासवि- 
भागोऽपि न्याय्यः ॥ १७६ ॥ | 

हेत्वाभासा एव तर्काभासा अपि, नतु तर्काणां दोषविदेषाभिधानं युक्तमित्याह-- 
ये च परेरिति । नन्वनुमानापेच्या बीजवेषम्यममीषामिति तद्दोषवैषम्येणापि मवित- 
व्यमित्यत आह--व्यापतीति । व्यासिपदधमंतयोरभ्युपगमो बीजमिति व्याततिपछधमंता- 
अया एव दोषा इतोपि भवितुमहन्तीत्यथेः । प्रमित्यभ्युपगमसिद्धीति । अनुमाने प्रमिति- 
रूपा सिद्धिश्तक वाभ्युपगमरूपासिद्धिस्तत्कृत॑ यद्वेचिश्य॑ तदाश्रयाज्ञेदादित्यर्थः । तथाः 
चेयानेव भेदस्तकांनुमानयोनं त्वन्यो येन वेषस्य श्यादित्यर्थः ॥ १७६ ॥ ' 

जो तके के दोष अन्य लोगों से छः माने जाते हैं, वे आश्रयासिद्धि १, अचु” 
कूलत्व २, मूलशेथिल्य ३, इष्ट।पादन ४, विपर्ययापर्यवसान ५ और मिथोविरोध ६ । इन 
नामा से प्रसिद्ध हें। परन्तु यह तक के दोषों का विभाग युक्त नहीं है, क्योंकि व्याप्ति- 
पक्षघमंता की प्रतोति की अपेक्षा करके - ( व्यापिपक्षधर्मता के ज्ञानपूर्वक ) जैसे अनु- 
मिति होती है, चेसे हो तक भी होता है। परन्तु अनुमान और त्क में केवळ इतना 
मेद रहता है कि अनुमान तो उस पक्षधर्मता के प्रमाज्ञान से उत्पन्न होता दै. और 
तक पर के अभ्युपगममात्र से सिद्ध अवास्तव भी उस व्याप्ति और पक्षधर्मता से होता 
` है । इस कारण से विचायंमाण तर्क, पद के अभ्युपगममान्ररूप प्रसाद से सिद्ध परिकर 
( सामग्री साधन ) वाला होता हुआ वह वास्तव थाश्रयासिद्धि को भी अनुरूद्ध ( प्रतिरूद्ध ) 
करने में अधिकारी नहीं होता । अतः अनुमान में प्रमितिकृत और त में अभ्युपगम- 


कृत सिद्धिक्कत विचित्रता के आश्रय भेद से अन्य जितना और जैसा देखाभास का 
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“चतुर्थ परिच्छेद्‌ः : ७७१ 


विभाग अनुमान में होता है वेसा ही और उतना ही तर्काभास का विभाग भी न्याय्य 
( उचित ) है ॥ १७६ ॥ यव 


तस्मादाश्चयासिद्धिसूढरोथिल्येष्टापादनान्यसिद्धिरेकेव दोषोऽनुमानवत्‌ । 
तञाप्रमितत्वावलम्बिनीद त्वनभ्युपगमाचलम्बिनीति विशेषः । मिथोवरोधञ्च 
सत्प्रतिपक्षते व, 'विपययापयंचसानं तु दोष एवापादनस्य न भवति । यज्जाम 
विपयेयापयंवसानादापादनमात्मसाधनाजु कूल॑ न भवति, तदन्यदेव किमपि । 
वाधविरुद्धत्वव्यभिचारास्त्वठमानवत्‌ तकेपि दोषाः पृथग्वाच्या:। बाघ 
उत्लगसम्भावनादेरन्यज्ञाचुकूछः । तवस्य सप्तममप्रि दोषं तकस्यापत्ति- 
साम्य न नामोपगच्छामः। स चोभाभ्यामभ्युपगतव्याप्येनानभ्युपगतव्यापकेन 
प्रागेव दशित इत्यास्तां विस्तर इति ॥ १७७॥ ` ` 


ननूक्तास्तका दोषा हेस्वाभासेषु चेच्नान्तर्भवन्ति तदा तत एव तत्र अविष्यन्तीत्यत 
आह~तस्मादिति। असिद्धिरेकेवेति। स्वाश्रयासिद्धिः स्फुटैव मूल्दोथिल्य ब्याप्यत्वा-. 
सिद्धिरेव इशापादुनं स्वाश्रयासिद्धिरेव सिद्धसाघनद्वारिकेस्यथः । तन्नेति । देतौ । इहेति । 
तक । विपययापयंवसायितकेण परसाधनदोषाभिधानश्यादर्शितस्वादिस्याह--विपययेति। 
तकदोपचि भागे न्यूनत्वमाह--बाधेति । यद्यपि विरुद्धहेतौ तथापि यथाजुमाने व्याप्यत्वा- 
सिद्धेः प्रस्तावेन तयोः परिगणितं तथात्राषि स्यादिस्यर्थः । ननु बाधेन गुण एव नतु दोष 
इत्यत आह- बाध इति। उत्सर्गोप्यसम्भवाख्ये च तक तत्रापि भवस्येवोरसगं इत्यथः । 
पूर्वो पपादिततकदोपान्तरमाह-दरित इतीति । यत्रोभयोः समो दोष इस्यादिस्थळ 
इस्यर्थः। एतदेच विविच्याह-स चेति ॥ १७७॥ 


हेत्वाभास एवं तर्काम्ास के तुल्य विभाग होने से आश्रयासिद्ध मूलशेयिल्य और 
इष्टापादन ये तोनों तक में एक हो अतिद्धिरूप दोष अनुमान के समान हैं, अर्थात्‌ 
अनुमान में जेसे थे तीनों एक असिद्धि दोषरूप माने जाते हैं, वेसे तक में भी मन्तव्य हे । 
भेद यह है कि अनुमानाभास में अप्रभितत्व का अवलम्बन करनेवाली असिद्धि होतो है 
आर तर्काभास में अनभ्युपगतत्व का अवलम्बन करनेवाली होती है। परस्पर विरोधः | 
रूप तक का दोष तो सत्प्रतिपक्षतारूप ही है और आपादन ( तक ) का विपयेया<- 
पर्यंबसन दोष ही नहीं होता, जिससे अनुमानाभास से तर्कामास में अधिक दोषता की 
प्राप्ति हो, तथापि बिपययावसान से विपक्ष का बाधन होता है अतः विपय्य के अपये- 
वसान से आपादन ( तक) आत्मसाधनानुकूल नहीं होता अर्थात्‌ विपक्ष का बांधन 
नहीं करता दै। अतः कुछ अन्य ही दै, बाधकसाधक तक सम्बन्धी नहीं है और बाध, 
विरुदधत्व एवं व्यभिचार ये तीनों अचुमान के समान तक में मी पथक्‌ दोष वक्तव्य 
होते हैं। उत्सर्ग सम्भावनादि से अन्यत्र बाध अनुकूल होता हे । अतः उत्सगे 
सम्भावनादिं बाध के अन्तरगत नहीं हो सकते, जिससे गणना में अधिकता की प्राप्ति 
होती हे । तई की आपत्ति साम्यताहूप तके के संम दोष को भी कोई मानते हे, | 
परन्तु. इसको इम नहीं मानते । यह दोष वहाँ माना जाता हे जहाँ वादी तया प्रतिवादी ._ 
दोनों से अभ्युपगत व्याप्य द्वारा और अनभ्युपगत ब्यापक द्वारा कथा अबत हुई हो । 


४८ ख० सारण 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| री । हे 





७५२ खण्डनखण्डखाचम्‌ 


इसको ( यत्रोभयोः समोदोषः ) इत्यादि कह कर पहले ही दर्शित कराया गया है । 
यदि सत्ता सदूव्यवहार विषय हो, तो सत्तावती होगी, इत्यादि उदाहरण हें । अब 
विस्तार बेकार हे ॥ १७७॥ 

एवं प्रकाराणि तत्तब्लक्षणेषु खण्डनान्यूदनीयानि । तदेताखु खण्डनयु- 
क्तिषु कामपि स्थानान्तरस्थां केनापि प्रकारान्तरेणानीय तत्सडशोमन्यां 
चा स्वयमूहित्वा परैरविविच्यमानानि पदाथोन्तराण्यपि युद्धिमता बाघनी- 
यानि । अत्र चास्माभिंदूंषयितुं शङ्कितेभ्यः परपक्षप्रकारेम्यो यदि प्रकारा. 
न्तरं कोपि स्वयमूद्दति., उक्तानां बाधकानां मध्ये कचित्प्रज्ञया समाधानम- 
भिदध्यात्तत्र खण्डनवादिनः प्रस्तुता प्रतिक्रिया न स्फुरेत्तदा परेण प्रयुज्य- 
माने वाक्ये बहुपदात्मफे कस्यचित्पद्स्याथै खण्डयितु खण्डनान्तरमवतारः 
णीयम्‌ । एवं तत्रापि परेण प्रज्ञाशोषणे पुनस्तथैव शाखान्तरेषु संक्रमणीय- 
मिति प्रकारेण खण्डनमये चक्रे सम्यगवधेयम्‌ '। १७८ ॥ 

उक्तखण्डनमन्यत्रातिदिशति-एवं प्रकाराणीत्ति। ये पदार्थाः यानि च 'लचणानि 
खण्डितानि तेषो सिद्धान्तिभिः प्रकारान्तरेणोपन्यासे कृते तत्खण्डने स्वयं समाधाने वा 


कृते खाण्डनिकाय प्रकारसुपदिशति-तदेतास्विति। प्रज्ञाशोषः खाण्डनिकस्य सवंथा- 


स्यन्तमवघेय इति यस्किञ्चिस्सिद्धान्ती वदति-खण्डनेति । तत्खण्डनमवतारणीय 
मित्यथः ॥ १७८ ॥ 

उक्त रीति से प्रमाणादि के लक्षणों के खण्डित होने पर भी जो तत्तत्‌ लक्षण खण्डित 
नहीं हुए हे, उनमें भी उक्त प्रकारवाली खण्डन युक्तियां स्वयमूदनीय हें । वहां 
इन उक्त खण्डन युक्तियां में से ही स्थानान्तरस्थ युर्फि को क्रिसो भी प्रकार से आनयन 
९ प्राप्त ) करके या स्वयं तन्तुन्य अन्य युक्ति की ऊहा करके प्रतिवादी से विविच्यमान 
( ब्रह्मात्मा से भिन्न सत्य समझा गया ) पदार्थान्तर भी बुद्धिमान से बाघनीय हदें । 
चाधरहित एक ब्रह्म ही बोधनीय हे । यहां हमसे दूषित होने को शंका के विषय 
परपक्षप्रकारों से प्रकारान्तर कौ यदि कोई भी स्वयं ऊहा करता हे और उक्त 
बाधकं के मध्य में कहीं किसी बाघक्युक्ति का बुद्धिबळ से समाधान भी कहे ओर 
चहां खण्डनवादो को प्रस्तुत खण्डनप्रकिया की स्फूर्ति न हो, तो वादी से प्रयुक्त 
( उच्चारित ) अनेक पदात्मक वाक्ष्य के किसी पद के अथं का खण्डन करने के लिये 
खण्डनान्तर का आरम्भ कतव्य हे । वहां भी यदि खण्डन दोषोद्धार से प्रतिवादी 
खाण्डनिक के प्रज्ञाशोषण ( प्रतिभाशोषण ) करे, तो उस विषय में प्रज्ञाशोषण होने 
पर उसी प्रकार से शाखान्तरों में संक्रमण कतंध्य है, अर्थात्‌ दूसरे पद के तीसरे पद के 
अर्थादि का खण्डन कर्तब्य दे, क्योंकि नामरूपात्मक सब जगत्‌ खण्डनाह दै । अतः 
इस प्रकार से खण्डनमय चक्र ( समूद ) संसार प्रवाह में अच्छी तरह समझना 
चाहिए ॥ १७८ ॥ 


क 


- नच शाखान्तरसंक्रान्तावथोन्तर पतेत्‌ अप्रकतत्वाभावात । न चैक 


नीस स्यात्‌, शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यादी 
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> चतुथः परिच्छेदः ७५३ 
परेणोक्त ऊूतकत्वादावविप्रतिपत्तव्यत्वापत्तेरन्यतरासिद्धथादय॒च्छेदापातात्‌ h 
येन दवि तन्निर्वाह्मते तद्निवंचनीयतयापि नि्वाद्यानिवैचनीयसैवेति तस्मात्‌ । 


तत्तुस्योइस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे । शङ्कुला तस्य शोषे च निधा 
श्रमति मत्क्रिया ॥ १७९ ॥ 


प्रकृतपदार्थलण्डन मुपक्रम्य यस्किञ्चिस्खण्डनाचरणेऽथान्तरं स्यादित्याशङ्कयाह-- 
नचेति । प्र्तपदाथखण्डनो पयोगितेच तदभिधानान्नार्थान्तरस्वमित्यथ; | नचु माभूदर्था- 
न्तरत्वमनोचिस्यं स्यादेव शाखान्तराश्रयण इत्वत आह-नचेति। एवमनौचिस्ये शब्दा- | 
नित्यत्वं विप्रतिपद्य तत्साधने कृतकत्वे पुनविप्रतिपत्तावनौच्िर्यं! भवेत्‌ येनान्यतरासिद्धय 
पन्‍यासो5प न घटेतेत्यथः । अर्थान्तरस्वनिरासायोच्मर्थं कारिकया सडूळयति-तत्त- 
स्येति । उक्तखण्डनतृश्यस्य खण्डनान्तरस्योह उक्तस्यैव वा खण्डनस्य विषयान्तरे योज- 
नस्‌ । उभयथाऽपरिस्फूत्तो यत्किन्चित्पदमादाय खण्डनसुक्तं खण्डनस्मरणं चेति प्रक्रिया 
त्रिविधा अमतीत्य्थेः । क्कचित्‌ “धान्रमतिमत्कियेति पाठः” सतिमतामचत्र त्रिघा क्रिये- 
व्यर्थ: ॥ १७९ ॥ 


यदि कहें कि उक्त रीति से शाखान्तर के अवलम्बन से अर्थान्तर को प्राप्ति होगी, तो यह 
युक्त नहीं है, क्योंकि अप्रकृत के अवम्बन से अर्थान्तर होता हे । यहाँ खण्डन प्रकृत 
हे । इसमें अप्रकृतत्व का अभाव है । इसी प्रकार एक पदार्थ के निर्णय के आरम्भ में 
अन्यार्थे संक्रमण होने पर होनेवाला अंनौचित्य दोष भी नहीं होगा, क्योंकि यह अनौ- . 
चित्य भी प्रकृताथे में अनुपयुक्त अर्थान्तर के अवलम्बन करने पर होता है। यदि 
प्रकृताथे में उपयुक्त अर्थान्तर के अवलम्वन से भो अर्थान्तर हो, तो ( शब्दोऽनित्यः कृतः 
कत्वात्‌ ) काये होने से शब्द अनित्य दे, इत्यादि स्थान में शब्द के अनित्यत्व साधन के 
लिये कृतकत्वादि हेतु के वादी से कथित होने पर, उस अनित्यत्व के साधन के प्रसङ्ग 
में अर्थान्तर को प्राप्ति न हो जाय, इस दृष्टि से अविप्रतिपत्तव्यत्व की प्राप्ति होगी, 
अर्थान्तर के भय से कोई विप्रतिपत्ति नहीं कर सकेगा ( प्रश्‍नादि नहीँ कर सकेगा ) 
अन्यतराऽसिद्धि आदि का. भी उच्छेद प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उस स्यान में असिद्धि आदि 
का उदूभावन करें, या उसका परिहार करें तो अर्थान्तरत्व हो जायगा । अर्थात्‌ साध्य के 
साधन के प्रसङ्ग में देतु का विचार कोई नहीं कर सकेगा, परन्तु प्रकत साध्य के बिचार 
में हेतु का विचार साध्य के विचार के उपयोगो होने से उसका विचार भी प्रस्तुत 
( प्रारब्ध ) ही रहता दै । क्योंकि जिस हेतु से जो साध्य निर्बाह्य (साध्य) रहता हे, उस 
हेतु की अनिवेचनीयता से भौ निर्वाह्य ( साध्य ) की अनिवंचनोयता ही होती है। अतः 
साध्य के विचारप्रसंग में साधन का विचार अर्थान्तर नहीं होता हे । इसी तरह उक्त 
शाखान्तर अवलम्बन भी प्रकृतोपयोगी रहते अर्थान्तर नहीं होता दे। अतः हमसे 
वर्णित युक्तियों के तुल्य अन्य युक्ति की ऊद्या ( अनुभति ) और तदीय अन्यत्र वर्णित 
मेरी युक्ति का विषयान्तर में योजना ( सम्बन्ध करना ) तथा उन उक्ति के खण्डन होने 
पर उस शेष ( शब्दार्थ ) में श्यङ्खला ( परम्परा ) इस रोति से तीन प्रकारा से मेरी 
खण्डनग्रक्रिया भ्रमण करती है ॥ १७९ ॥ क | रि 
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७५४ स्रण्डनखण्डखायम्‌ 

/ ऽ'ग्रन्थग्रन्थिरिह कर्चित्कचिदपि न्यासि ` प्रयत्नान्मया, प्राक्षमन्यमना 
हठेन पठितो मास्मिन्‌ खळः खेलतु थद्धा४०राद्धणुरुः श्ळथीङतरढमग्रन्थिः 
समासाद्य, त्वे तत्तकरसोमिमज्जनजुखेष्ठासञ्जन सज्जन; । 'ताग्चृत्रह्वय- 
मासनं च लभते यः कान्यळुव्जेश्‍वराद्यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परत्रह्म 
प्रमोदाणेवम्‌ । यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तकंशु यश्योक्तयः, “श्रीक्रीहृषे- 
कवेः कतिः छृतिसुदे तस्यास्युदीयाद्ियम्‌।। १८० ।। 


इति शरीरी हुर्षक्तानिर्वंचनीयसर्वस्व जण्डनखण्डखादये 
तुरीयः संकीणेपरिच्छेदः समासः । 


~ SE 


कठिनो क्तिदोषं समाघातुमाह--ग्रन्यम्रन्थिरिति । अभिसन्धिपूवंकमेच कचिस्किञ्चिस्काः . 


ठिन्य न त्वकौशलक्कतमित्यथेः। ग्रन्थिन्यासे हेतुमाह--प्राज्ञमिति | प्रसन्नतायां स्वयमेव 
पुरुषस्तदृथं जानीया दित्यथ एवास्य ग्रन्थस्य न स्यादिति भावः। श्रद्धया आराद्धः सेवितो 
- युस्येन तेन श्लथीक्कतो इढो ग्रन्थियस्य स सञ्जन एवं तकरूपो रसस्तस्योमिषु 
अज्जनेन यत्सुखं तेषु आसञ्जनमासंगमासाद्यस्वित्यर्थं सद्गुरोरधीत्य खण्डनमयं तकः 
ग्रयोरोण विजञयखण्डनमासा दयतु सत्कृत इति भावः। स्वोत्कषल्यापनेन ग्रन्थस्य श्छाघ- 
नीयतामाह-तास्बूळेति। “स्वम्रातुजेयनाथस्य व्याण्यामाण्यातवान्‌ यतः। प्रीध्या भवः 
नाथोयं तामिहालिखमुञ्वळास्‌ । 


' इति श्रीमहामहोपाध्यायसन्मिश्रभवनाथात्मजमहामहो पाध्याय सन्सिश्र शङ्कर- 
विरचिता खण्डनखाद्यचतुथंपरिच्छरेद्शाङ्करी रीका समाप्ता ॥ 


~ OB 


स्वाधीनपद्‌ प्रयोग के रहते कठिनपद का प्रयोग अज्ञत्वादिमूलक भी हो सकता 
हे, अतः इस शांका का निवारण करते हुए, कठिन प्रन्य की गुरु द्वारा प्राप्ति से फछ- 
विशेष को दर्शाते हुए, अधिकारी प्रयोजनादि को भी दर्शाते हैं कि-( इह ) इस प्रन्य 
में कहीं-कहीं सत्र नहों मैंने प्रन्थप्रन्थि ( प्रन्थकाठिन्य ) का न्यास ( रचना ) प्रयत्न 
से किया दे, वह इसलिये किया हे कि जो प्राज्ञ दै नहीं, किन्तु प्राइंमन्य दै ( प्राज्ञत्व 
'का जो अभिमानी हे ) तथा पठित भी जिसको कुछ है, ऐसा खळ ( दुर्जन-कुतर्की ) अपने 
मन से इसमें खेल नहीं करे। किन्तु श्रद्धा से जिनसे आराद्ध ( आराधित-सेवित ) 
शुष हो, अत एव श्लस्थित ( नष्टप्राय ) जिनके कामादि दृढ प्रन्थियाँ हों तथा प्रन्य 
की प्रन्थियोँ जिनके गुर द्वारा श्लथीक्रत ( सुज्ञेय ) हो, ऐसे सज्जन ( विवेकादि युत्त 


निदान्‌) तकेरूप रस के कर्मियों ( तरंगों ) में जो मञ्चन ( प्रेम ) उप्तसे होनेवाले सखा 
में आएन ( स्नान आसज्जन = स्थिति ) उसको प्राप्त करें ॥ १ ॥ स्वोत्कर्षता द्वारा प्रन्य . 
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चतुर्थ परिच्डेद्‌ः ७५५ 


की श्छाघनोयता को कहते हें कि कान्यकुब्जेधर ( काशीराज ) से अन्य सब विद्वान 
एक-एक ताम्बूळ की बीड़ा सत्कार के छिये पाते हैं और साधारण आसन पर पैठते 

» और जो श्रीहर्षं दो वोडे और विशिष्ट आसन पाते हैं, तथा समाधि को सब शुद्ध 
अवश्यायं में परब्रह्मलप प्रसोदाणंच ( भेदरहित ब्रह्मानन्द ) का सक्षात्कार करते हैं 
तथा जिनका काव्य मधुचर्षी ( मधुरानन्दशान्तरसादि का प्रवर्षक ) है, और तर्दविषयक 
जिनकी उक्तियाँ ( वचन ) वादियों को परास्त करने वाली हैं। उस श्रीह कवि की यह 
कृति ( प्रन्थ ) कृतिमुदे ( विद्वानों के आनन्द के लिये ) अभ्युदित ( प्रकटित = प्रसिद्ध = 
प्रख्यात ) हो ॥ १८० ॥ 

र 
इति स्वामिध्रीह्ुमानदासषद्शात्जिविरचितायां <तभ्वबोधिनो? 
दिन्दीव्यार्यायां तुरीयः संकीणेपरिच्छेद्‌ः समाप्तः । 
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हिन्दीव्यास्योपसंहारः 
शुभमस्तु सुखचास्तु स्वस्यमज्वलं सदा । 
खण्डयित्वा जगज्जालं न कालवसतामियात्‌ ॥ १ ॥ ` 


“अनेक्जन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।- 


जञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥? इत्यादि शाज्न के अनुसार अनेक पूर्वजन्मः 
कृत सत्कर्मोपासनादि से संशोधित चित्तवाला जो पुरुष शाख्न, गुर आदि में श्रद्धा, तत्परता) 
संयतेन्द्रियतापूर्वक श्रवणादि एवं ध्यानाभ्यासादि से आत्मक्षाक्षक्त्कार करता दै, उसको नो 
परम शान्ति मिलती है, कुकर्मादि का अभाव होता है तथा शोक-चिन्तादि रहित स्वरूप में 
स्थिति होती हे, वही ब्रह्मानन्द की अनुभूति दै, इस अवस्था में समूल पाप, रागःद्रेषादि के 
नाश से दुःख का स्वस्वरुप में सम्बन्ध नहीं भासता है, पूर्ण विवेक से अविवेक्मूलक 
मोद नहीं रहने के कारण अपवित्रता एवं कुचरित्रता नहीं रहती है, क्योंकि परमपावन 
ज्ञान की अवस्था में पापमय मन, वचन आर शरीर के व्यवहार का सम्भव नहीं रहता 
है, क्योकि पूर्वजन्मों के तथा वतमान जन्म के पावन कर्मयोग, भक्तियोग, आदि से परस. 
पावन ज्ञानयोग प्राप्त होता है (न हि ज्ञानेन सहशं पवित्रमिह विद्यते । तत्स्वयं योगः 
संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ भ. गौ, अ. ४।३८॥) ज्ञान के समान कोई यज्ञादि कर्म 
इस संसार में पवित्र नहीं हे, उस परोक्ष ज्ञान को श्रद्धादिपूवेक पहले गुरु से प्राप्त 
करके योग से पवित्रात्मा अपने अन्तःकरण में अभ्यासादि के द्वारा कुछ काल में 
अपरोक्षरूप से प्राप्त करता दै । वहाँ अन्तःकरण के शुद्ध रहने पर और इश्वर की $पां 
आर अनुकूल स्वकर्मादि से गुरु के उपदेशादि प्राप्त होने पर वर्णाश्रमादि का कोई भेद 
बाघक-साधक नहीं होता दै, सब वर्णाश्रमवाले को सब देशकालादि में ज्ञान हो सकता 

हे, और सब ब्रह्मानन्द का अनुभव सब देश-काल में कर सकता हे, परन्तु एकान्त 

पवित्र देश तथा अनुकूल कालादि सहायक अवश्य होते हें, अतः (समे शुचो, श्वेता ० ३।१०) 
इत्यादि श्रुतियों में सम तथा शुचि देशादि का विधान है । उक्त ज्ञानो ीवन्सुक्तिपू्ेक विदेहः 


जो ब्रह्मनिष्ठ कामादिविमुक्त रहते हे, उनको जीवन्मुक्त कहा जाता है । उन जीचन्सुक्तो 
में भी जिनमें पूर्वाजित तपोबळ, शापानुप्रहादि कुछ ऐश्वय रहता है, वे os ईश्वर कोटि के 
जीवन्मुक्त कहे जाते हैं, जैसे भगवान्‌ वसि, व्यासादि हुए है, ईश कोटिवाले अधिकारों 
पुरुष कहे जाते हैं, जिनका एक कल्पपयन्त का आरब्ध रहता दै, डी अतः समय-समय पर 
अवतार लेते हैं और आतिवाहिक शरीर सहित एक कल्पपर्यन्त रहते हे, विदेइमुक्त नहीं 





होते, यह प्रारब्ध की प्रबलता है कि अधिकारी से भिन्न भीरंभधरकोटिकेज्ञानीहोते ह | 
सघुवर्षि, काव्य के कथन से तथा ( ह उक्तमः ) के कथन से अपनी दण्डानुभ्रह- 





शक्ति को व्यक्त किया है और परब्रह्म अभोदाणव के साक्षात्कार 
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भगवान्‌ कृष्णादि के समान वादादि-परायण होकर भी अन्त!करण से कामादि दोषविमु- 
क्तता को व्यक्त किया है। कामासक्त विमूढ को न सच्चो समाधि हो सकती दै ओर न समाधि 
में ब्रह्मानन्द का अनुभव ही हो सकता ह । श्रुति कहती हद कि ( ते ये शतं प्रजापते रानन्दः, 
स एको ब्रह्मण आनन्दः, श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । तैत्तिरीय २।८ ) ( राजा से ब्रह्मान्त, 
आहे जो सुख सगरो लहै । रहे सदा एकान्त, कामगन्ध जाको नहीं ॥ १ ॥ ) वस्तुतः 
पूणे काव्यशक्ति शश्वरांश देवेश्वर की कृपा के विना नहीं हो सक्ती । ( कविर्सनीषो । 
ईशा० ८ ) इत्यादि के अनुसार कबि परमात्मा का नाम दै, अतः जेसे कहा जाता है 
किंजो विष्णु का अंश नहीं है, उसको शुद्ध सन्तोषजनक घर्म हेतु लक्ष्मी नहीं मिल 
' सकती, इसी प्रकार जिसमें “परम शुद्ध एवं सववज्ञ इश्वर का अंश सरश्वती-शक्ति किसी 
अकार व्यक्त नहीं होगी, वह. मधुवर्षि काव्य नहीं बना सकता । अतः दोनचार छन्द, 
सोरठा आदि बना लेना तो अन्य बात हे, पर प्रेमपोषक, अक्तिप्रवद्धेक, ज्ञानदीपक, और 
झानन्द्प्रद किसी भाषा में सुन्दर काव्य उप देशमर्यादापाळनमय प्रन्थ की रचना करनेवाला 
कवि ३श्वरांशमय ही होता दै । ज्ञान को सात अवस्थाएँ. वर्णित हे--प्राक्तन शुभकर्मादिजन्य 
शुभसंस्कार बर्तमान सत्सङ्ग से विवेकादि पूर्वक ब्रह्मचर्यावस्या में प्रबल मोचेच्छा, ज्ञानेच्छा- 
रूप शुभेच्छा और सुविचारणा से तनुमानसाइूप तोसरी अवस्था यदि स्वयं प्राप्त होती है, 
तो गुरु'सद्गुर द्वारा व्रहाचय अवस्था में या शहस्थावस्था में वह जीवन्मुक्त शुकदेव, जनक, 
याज्ञवल्क्यादि महामहिम महापुरुषों के समान ही ज्ञानी जीवन्मुक्त हो जाता है, और गृह में 
भी अतिथि के समान बसता हुआ कभी समाधिस्थ, कभो व्यवहारपरायण भी होता है, 
या प्रारब्ध के अनुसार गङ्गामग्नाद्वकाय मनुष्य जेसे एक काल में शीतोष्ण का अनुभव 
करता है, वेसे ब्रह्मएख और संघार-दुःख का साथ हो साथ अनुभव करता है, या संस्कार, 
कम, प्रारब्ध के अनुसार कोई त्रहाचर्य या शहस्थावस्था में अनुकूल गुर आदि के नहीं 
मिळने पर गृहप्रपञ्च को सदा दुःखदाई समझकर गृहादि से उपरत हो कर ही गुरु 
आदि को प्राप्त करके ज्ञान को प्रापि करता है। यह तो सत्त्वापत्ति ( सत्यत्व कौ 
अनुभूति ) रूप ज्ञान की अवस्था कही जाती है, इसके बाद ज्ञानाभ्यास से असंसक्त 
ओर पदार्याभाविनी ज्ञानावस्था जिस परमपुण्यकर्मा को प्राप्त होती है, वह शरीर से 
चाहे जहाँ रदे, मन से सदा ब्रह्मनिष्ठ रहता दै, उसके लिये ही श्रुति कहती दै कि 
(ब्रह्म संस्थोऽमृतत्वमेति छा. २।२३।१) । उसी विळश्चणावस्था के लिये जनक-याज्ञवल्क्रमादि 
महाक्ञानिरया ने भी अन्त में पूर्णोपरति को स्वीकार किया दै जो श्रुति एवं शाक्ष मे प्रतिद्ध दै। 
पदार्थामाविनी के बाद सप्तम ज्ञान की. अवस्था है जहाँ की कथा है कि ( सुख-दुख 
से बह परे परमपद, सो पद है सुखदाई )॥ ( साधुभिः पूञ्यमानेऽस्मिन्‌ पौड्यप्ानेऽपि 
दुजनः । समभावो भवेयस्ग्र स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ अध्यात्मोगनिषद्‌, ४७ ॥ जोवतो यस्य, 
केवल्यं विदैहोऽपि स केवलः ॥ अ. १६ )। इन सभी अवस्थावाले ज्ञानिर्या के संचेपश्प 
में तीन प्रहार हें । उसमें प्रथम प्रकार सद्ब्यवढारपरायणता है, जिप अवस्था में | 
सब व्यवहार को दुःखहप जानकर भो, निज सुख-दुःख के समान सब के सुख-दुःख को 


. सम्रश कर परदुःखनिवारण के लिये. ही उपदेशादि परोपकाररूप व्यवहारपरायण 


. रहते हैं; जिनके विषय में भगवान्‌ शंकराचार्य कहते. हें कि ( शान्ता महान्तो: निवपन्ति | 
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शै 
लोके वसन्तवज्ञोकहितं चरन्तः । तृणाः स्वयं भीममवाणेवाजनानहेतुरन्यानपि तारयन्तः ) 
शान्त महात्मा ( ज्ञानी ) लोक में स्वरा थे के बिना. वसन्त ऋतु के समान लोकहित 
करते हुए ओर स्वयं भयानक संसारसागर से पार होते हुए भी अन्य सज्जनों को 
उससे तारते ( पार करते हुए ) इस संसार में जौवन्पुक्तिकाल में बसते हैं। गीता में 
श्रोभगवदू वचन है कि ( आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुनः । सुखं वा यदि वा 
दुःखं स योगी परमोमतः । अ. ६1३२) । हे अजुन | जो योगी अपनी उपमा ( दृष्टान्त ) 
से सुख या दुःख को सब प्राणियों में तुल्य देखता है, अर्थात्‌ अपने सुख-दुःख के समान 
सब प्राणियों के सुख-दुःख को अनुकूल और प्रतिकूल समझता है, अतः अपनी अनुकूळता 
( हित ) के समान यथाशक्ति जो सब का अनुकूल करता श्र इस प्रकार हिंसादिरहित 
सुख-दुःखादि में समतावाला रागद्वेषादिरहित समदर्शी १दोब्म हे, वह परम योगी माना 
गया दै। श्रीभ्रोहषंकबि प्रायः व्यवहारी के सङ्गी और व्यवहारपरायण थे ओर कभो 
समाधिसुख का अनुभव करते थे, यह उनके लेख से प्रतीत होता हे । दूसरा प्रकार 
विचारपरायण ज्ञानो का होता है, जिसके विषय में कवि का कथन हे कि ( अभिश्नन्तर 
'ब्रह्मविचार सदा मुख साच हिये करुणा धन है । अघनिम्रह-संग्रह घमंकथा निपरिग्रह साधुन 
का गुण है ॥ कह केशव भीतर योग जगे इत बाहर भोगमई तन हे । मन हाथ भये 
'जिनके तिनके बन ही घर है घर हो बन है ॥ १ ॥ ) अर्थात ( आसुप्तेरामते; काळं नयेदू 
वेदान्तचिन्तया । दद्याच्ञावसरं क्कापि कामादीनां मनागपि ॥ १ ॥ शयन ओरं मरणः 
पर्यन्त वेदान्त ( ज्ञानमय प्रन्थ ) के चिन्तन तथा विचार द्वारा समय को बिताना चाहिये 
ओर इसके द्वारा काम, कोध, लोभ, मोहादि को कहीं अवसर नहीं देना चाहिये । 
( तश्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोषनम्‌ । एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदुबुधाः ॥ १ ॥ ) 
गुरु आदि श्रुत असन्दिरघ तश्व ब्रह्मात्मा का भी बुद्धि में स्थिरता के लिए चिन्तन करना, 
आर परस्पर सम्बोधन = समझना-समझाना, इन सबा के द्वारा इसी एक तत्त्व के विचार- 
भ्यानपरायण = तत्पर होना, इसको विद्वान्‌ अभ्यास कहते हैं । अभ्याक्ष तथा वेराग्य 
से मन कुमार्ग तथा कुवस्तु से निरुद्ध होकर सन्मार्ग तथा सदस्तु में स्थिर तथा लीन होता 
है । अतः विचारपरायण ज्ञानी सदा अभ्यन्तर में ब्रह्मविचार करते हुए सुख से सत्य 
ब्रह्म और सत्य का ही भाषण करते हुए करुणा युक्त ( दया, परोपकारपरायण, अहि- 
सक ) रहता है। अतः सब पापछ्प, अज्ञानमय हिंसा तथा असत्यादि का त्यागी होता है, 
धर्ममयक्था का संग्राहक होता है, हिंसामय परिप्र से रहित होता है । इस प्रकार 
मन की वशिता से गृह और बन में तुल्य हो अपन्नरूप से विचारपरायण ज्ञानी रहता 
है, इत्यादि | समाधिपरायण तो जीवन्मुक्ति काल में भी विदेह के समान प्रायः रहता हे 
और वस्तुतः जोवन्सुक्त को असक्ता से विलक्षण ब्रह्मानन्द का अनुभव होता है, अपूव 
शान्ति तथा निश्चिन्तता मिलती है । उसके लिये कोई पूर्ण जिज्ञातु संगादि के त्याग एवं 
उपरतिपूर्वक श्रवणादि करते हैं और ज्ञान को इच्छा करने वाले संन्यास का अवलम्बन 
करते हैं, क्योंकि उसी प्रकार से अपना और अम्य का भी हित ओर उपझार समझते हे 1 
चे होग संग के कामादि श॒प्नुओं पर परमधोर ओर वीर होते हे, वे प्रायः भक्ति-योग 
आर ज्ञानपथ के पथिक या योगयुक्त सदा रहते है, जेसे कि स्वामी श्रोरामानन्दजी महाराज 
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ओर स्वामी शङ्कराचार्यादि हुए है । अतएव ( सङ्गी हि बाध्यते लोके निःसङ्गः क्षी 
मश्नुते । तस्मात्सङ्गं न कुर्वेन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥ १ ॥ निसन्नतामुक्तिपद॑ यतीनां सङ्गाः 
द्शेषाः प्रभवन्ति दोषाः। आरुढयोगौ विनिपात्यतेऽधः सङ्गेन योगी किमुताल्पबुद्धिः ॥२॥). 
सुसङ्ग कुसङ्ग दो प्रकार कै सङ्ग होते दें; इन में सुसङ्ग ( सत्सङ्ग ) तो सुख का हेतु होता 
हे, क्योंकि ( सत्सङ्गति मुद्मङ्गलमूला ! सङ्गति ते सुख उपजे ) इत्यादि महात्माओं का 
कथन है, परन्तु अन्य सङ्घवाले लोक में अवश्य बाधित ( पोडित ) होते हैं और उस 
सङ्ग से रहित हो सुख पाता है, अतः पारदर्शी ( ज्ञानी ) यति सङ्ग नहीं करते हैं ॥ १ ॥ 
क्योकि असङ्गता ही यति को मुक्तिका स्थान है, सङ्ग से सब दोष आते हैं, 
योग में आरढ योगी भोर सङ्ग से नीचे गिराया जाता है, अल्पबुद्धिवाले की 
तो बात हो क्या कहत्य /है ॥ २॥ विवेकी मुमुक्षु तथा ज्ञानी को कामो, 
कामिनी, काम-कोधादि का सङ्ग त्याज्य है । भगवान्‌ रशांकराचार्यादि के: | 
वचन हैं कि ( किमत्रहेयं कनकं च कान्ता श्राव्यं सदा कि गुरुवेदवाक्यम्‌ ) यद्यपि योग- 
दशन में ( हेय दुःखमनागतम्‌ ) इस सूत्र से अनागत दुःख को हेय ( त्याज्य ) कहा 
गया हे, तथापि उसका त्याग कारण के त्याग से ही हो सकता दे, अतः भगवान्‌ शंकर 
ने दुःख के त्याग के लिये ही ज्ली-कनकादि को त्याज्य कहा दै । महात्मा ने कहा हे कि: 
( कनक कामिनी देखिके, तू मति भूल सुरङ्ग । मिलन विछुरन दुहेळरा, काँचुरि तजत 
भुजज्ञ ॥१॥ हे सुरङ्ग (विवेकी) | कनकादि को देखकर भलो नहीं-मोह-मम ता, आदि अवि- 
चेक के बश नहीं होवो, इनसे मिलन और वियोग दोनों हो दुद्देलरा ( कठिन दुःखप्रद ) हे, 
जसे सांप की केचुली मिले रहने पर भी दुःखद होती दे, त्यागते समय भो दुःखद होती है 
ओर ( दीपशिखासम युवति तनु, मन जनि होसि पतङ्ग। भजसि राम अभिश्नन्तर,. 
करसि सदा सतसङ्ग ॥ १ ॥ ) आरोश्यादियुक्त युवावस्थायुक्त शरीरी का शरीर दीपशिखा 
के तुल्य चमक-तेजयुक्त“दीखता है, वहां विवेकरहित मन असक्त होकर पतङ्ग के समान 
न्ट मानवता आदि से रहित होता है, अतः उपदेश है कि पतन्गतुल्य नष्ट नहीं होवो 
किन्तु स्वात्मा असङ्ग राम को इस देह द्वारा भजो, और सदा सत्सङ्ग करो, कुसङ्ग को 
त्यागो । ग्रृहस्याश्रमादि के कारण जो ज्ञानी कनक-कामिनी को नहीं त्याग सकते, उन्हें 
भी मन से मोहःममता आदि को त्यागने ही पर कल्याण होता दे, वस्तुतः सत्यात्मश्ञान- 
ह दि होने पर मोह-ममतादि अज्ञानात्मक मूळ के अभाव से स्वयं नष्ट हो जाते 
। यदि ज्ञान होने पर मी मोह-ममता, शोकादि नहीं नष्ट होते हों, तो समझना चाहिये 
कि साक्षात्‌ अजुभवात्मक ज्ञान नही हुआ है, इत्यादि । शाज्ञ कहता है कि. 
( संसारनएुखासक्त ्रह्मज्ञोऽस्मीतिवादिनम्‌ । कमत्रह्मोभयम्रषं तं त्यजेदंत्यज यथा ॥ १ ॥ 
हे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च। ममेति बध्यते जन्तुनेममेति विमुच्यते ॥ २ ॥ 
गरुड पु० प्र» .अ० ४९ ) सांसार सुख में आसक्त मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, ऐसा 
कहने वाले कम ओर ब्रह्म दोनों से पतित को, अत्यज के समान त्यागना 
चाहिये ॥ १ ॥ बन्ध और मोक्ष के लिये, मम और न मम ८ ममता और ममता का 
शी वळ सर्वत्र समता, ये दो पद = दो निश्चय ही हैं, यहाँ मम इस निश्चय से प्राणी 
बघता है, 'न मम इस निश्चय से विमुक्त होता दद । अतः ( ममता त्याग करहि सर्ब 
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`” ज्ञानी ) ( यो न निर्वासनो नूनं सबेधर्मपरोऽपि सः । सर्वजगोऽप्यभितोबद्धः पक्षरस्थो यथा 
खगः ॥ । । नाञ्त्यक्तवा सुखमाप्नोति नाऽत्यक्तवा विन्दते परम्‌ । नाउत्यक्तवाचामयः शेते 
त्यक्ता सवसुखी भव ॥ २ ॥ योगवासिष्ठ महाभारत ) जो वासनारहित नहीं है, वह सर्व- 
धर्मपरायण सर्वज्ञ होता हुआ भौ पिंजरा में वर्तमान पक्षीतुल्य सईया अवश्य बढ़ है ॥१॥ 
क्योंकि लोकिक वासनादि को त्यागे बिना न कोई सुख पाता है, न परतश्व (परब्रह्म) को 
पाता दै, और न निर्भय होकर सोता है । अतः सबको त्याग कर सुखी होना चाहिये ॥२॥ 
अतएव सत्याद्वैतसमदर्शी निर्मम निर्वासन श्रोभ्रीहृषकवि ने शिष्टादि में जो ममता, वासनादि 
है उनको निवृत्ति कराने की दृष्टि से ही अनात्मस्वरूप लक्षण और लक्ष्यात्मक्ष नामरूूूप का 
खण्डन किया है, अर्थात्‌ उनके अनिर्वाच्यत्व (मिथ्यात्व) को दीया है, क्योंकि सत्य सुखद 
सुन्द्रादि समझो गई वस्तु की प्रायः ममता वासना होती जे, असत्यादि समझो .गई 
स्वप्नतुल्य वस्तु के वत्मानकाल में ज्ञान-ब्यवहारादि होने पर भी ममता नहीं होती 
दै, अतएव अत्यन्त प्रिय पिता-माता आदि के शरीरादि को मृतक अवस्था में अपवि- 
त्रादि समझ कर शीघ्र ही दाहादि किये जाते दैं। अतः कहा जाता है कि ( झूठ 
झूठ के छाडहू, मिथ्या यह संसार । भजहु राम संशय तजहु, जाते होय उवार ॥ १ ॥) 
अर्थात्‌ जेसे दीपक के प्रकाश में सन्माग से चलने पर सद्व्यवहार करने पर मनुष्य 
को लाभ, सुख, सुयश सहूति होती दै, परन्तु पतङ्ग के उध दीपक में गिरने से दीपक बुझ 
जाती है--पतज्न नष्ट हो जता हे, वेसे मानवतनहप युवावस्था के प्रकाश से युक्त 
दीपक के प्रकाश में सन्मागे से चलने पर और सदूभक्ति विचारादि करने पर अवश्य 
कल्याण होता है और ममता, वासनादि से इसमें पतङ्ग तुल्य आसक्त होने से नाश 
होता है । अतः देहासक्ति, ममता, कुसंग के त्यागपूर्वक विचारसद्भक्ति आदिक हो संधार 
का त्याग है, वही कर्तव्य हे । और दूसरा ममतात्याग के लिये उपाय प्रदर्शन है कि 
( त्याग तो ऐसा कीजिये, सब कुछ एकहि बार । सब प्रभु का मेरा नहीं, निश्चय किया 
विचार ॥ १ ॥ ) अर्थात्‌ अधिष्ठान ओर आधाररूप से सत्ता प्रहाशरूप से सच्चिदा- 
नन्द्रूप अत्ज्ञ सर्वात्मा अन्तर्यामौ प्रभु ही पराशक्तिरूप विविध माया द्वारा सब जगत 
का कारण है, ओर ( सन्‌ घटः = अस्ति घटः ) इत्यादि रूप से वह सववत्र समरूप से 
आसता है, अतः वह सवेत्र सर्वात्मा धर्मी हे और सब जगत्‌ उसकै आश्रित मायामात्र 
मिथ्या दे वढ भी प्रभु का दै- व्यावहारिक जीव का नहीं ममता अज्ञान ऐ होती दै। 
झौर माया 5 अज्ञान से ही विपरीत धमेधर्मीभाव भासता हे, अर्थात्‌ सत्तास्वरूप 
ब्रह्मात्मा धर्म भासता दै, ओर द्रव्यगुणादि धमी भासते हैं, जिसे नेयायिक द्रव्यादि के 
धमेरूप सत्ता मानते हैं ( यह विषय विशेषरूप से पञ्चदशो से समझने के योग्य दे ) 
अतः सत्ता विशिष्ट को ( द्रव्यादि को) कारणता को श्रीभ्रीहषे कवि निषेध करते हँ, 
क्योकि सत्ता विशिष्ट (सत्ता का धमी) द्रव्यादि वस्तुतः नहीं हे, इत्यादि । 
खण्डनकार ने जो यह कहा है कि, यदि मिन्न में भेद हे, तो अनवस्या है, अभिन्न में 
भेद है, तो यह एकता का अमाव होगा, इत्यादि यह यद्यपि पश्चद्शी प्रथम प्रकरण में 
वर्णित ( गुणादि न सगुणादि आदि में हैं, न निर्गुण आदि हें ) किन्तु सब शुणादि 
द्रब्यादि स्वरूप में है (स्वरूप के हैं ) इस रीति से खण्डित हो सकता है, परन्तु गुणादि 
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/ डे 
से भिन्न द्रव्यादि स्वयं प्रसिद्ध हैं, ये गुणादि का आश्रय नहीं हो सकते हैं। इसी 
प्रकार भेदाभ्रय के स्वयं असिद्ध होने से स्वरूप में ( स्वरूप का ) भेद नहीं. हो सकता है, 
इत्यादि स्थानों में खण्डनकार ने संवसिडान्त की ममता को भी त्याग कर उसका खण्डन 
किया है, कि जिससे सब व्यवहार में अनिर्वाच्यताइप सुझ्य सिद्धान्त को सिद्धि होती है । 
वौर सत्यपरमाद्वैत तो स्वयंसिद्ध है हौ ॥ | 


वन्दौ श्रीसद्गुरुचरण, जो भक्षत भवभौर । 
अद्भुत चिमल विचार से, लावत सो भवतीर ॥ १ ॥ 
श्रीगुरु रमितारामपद, श्री हरिहर सुकृपालु । 
सुमिरि लिखा इन्न्मान ने, पाय प्रसाद दयालु॥ २ ॥ 
संस्कृत टीदक ४ का, यह प्रसाद लघु जानु । 
सरला करि सो हिन्दि में, शुभमति ते हचुम्रानु ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार स्वामी श्रीहनुमानदास षट्शास्नी विरचित 'तत्त्वबोधिनी' नामक 
हिन्दीव्याख्यासहित श्रीभौदृषे प्रणीत खण्डनखण्डखाद्य 
नामक अन्ध समाप्त । 


~ 


समापतश्चाऽय ग्रन्थ! 
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